कि आल आर मन मन जी 32 मल हज असफल अर जप 
किक“ हक 
यजुवेदभाष्ये ॥ ध्ध्य्‌ 





पिनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त विषय ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 
युक्तेन मनसा व्य ढेवस्प॑ सवितुः सवे स्वग्यी- 
य॒ द्ञक॒त्यां ॥ २ ॥ 
यक्तन | मनसा । वा दवस्य | सवत!। सवबे । 
स्वग्ययितिं स्वःग्याय । झक्त्पा ॥ २ ॥ 
पदार्थेः--(युक्तेन) रूतयोगाम्यासेन (मनसा) विज्ञानिन (ब- 
यम्‌ ) योगिनः ( वेवस्थ ) सर्वोधोतकस्य ( सवितुः ) ऋअखिल- 
जगदुत्पादकस्य जगदीश्वरस्य ( सवे ) जगदाखूपे$स्मिनैश्वर्_्ये 
( स्वग्यांय )-स्व॒ः सुर ग॑च्छाते येन तड्ब|वाय ( दाक्तथा,) सा- 
मर्थ्यन ॥ २ ॥ के 
अन्वयः-हे योग तत्त्वावियाँ च जिज्ञासबो मजुष्या यथा 
बये युक्तेन मनसा द्ाक्तया च देवस्थ सावितुः सवे स्वेग्योय ज्योति- 
राभरेस तथा यूयसप्याभरत ॥ ३ ॥ 
भावाथेः--अच वाचकलु ० --पदि मनुष्याः परमेस्थरस्यरूछी 
समाहिता$ सन्‍्तो योगें तच्च विद्यां च यथाशक्ति सेरेरेंस्तेषु प्रका- 
शितात्मानः सन्‍तों योग पदार्थविज्ञान चाभ्यस्येयुस्ताहि सिद्धीः 
कथे न पाप्तयः ॥ ० ॥ 
पदार्थे:--ह योग और वत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करने हारे मजुण्यो 
जैसे (वयम्‌ ) हम योगी लोग ( युक्तेन ) योगास्थास किये ( मनम्ता ) विज्ञान और 


(शक्तच्चा ) सामर्थ्य से ( देवस्य ) सब को चिताने तथा ( सवितुः ) समग्र संसार को 
उत्पत्न करने हारे ईश्वर के ( संवे ) जगत्‌ रूप इस ऐश्वर्य्य में ( स्वग्योच ). सुख 


पा 




















*- | 


प्राति के लिये प्रकाश की अधिकाई से धारण करें दैंसे तुमलोग मी मकाश को धारण 


करो | २ ॥ | 
भावाथे;-हत्त मंत्र में वाचकलु ० जो मनुष्य परमेश्वर की इस सष्ठि में 


समाहित हुए योगाम्याप्त और तत्त्वविद्या को यथाशाक्ति सेवन करें उन में सुन्दर 
आक्तज्ञान के पूकारा प्ले युक्त हुए योग ओर पदाथावेद्या का अभ्याप्त कर त्तो अवश्य 
सिद्धियों को पृप्त हो जावे ॥ २॥ 
यक्तवायेत्यस्य प्रजापितन्ट[ष। | सावंता देवता। नचृुदनु। 
छन्द; गान्धार। रवर३ ॥ 
पनसस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मेत्र में कहा है ॥ 


यकक्‍त्वाय॑ सविता देवान्तस्व॑स्य॑ंतों घिया दिवस । 
बहज्ज्योतिं:करिष्यतः सविता प्रसुआंति ताव-४३॥ 
यकत्वायं। सविता । देवान्‌ । स्व? । युत;। घिया । 
दिवं॑म्र । बहत । ज्योति: । करिष्यतः । स्वे- 
ता। प्र । स॒वाति । तानू ॥ ३ ४ 


पदाथ,-( युक्ष्वाय ) युक्त छत्वा ( सविता ) योगपदा्थ- 
ज्ञानस्प प्रसविता ( देवान ) दिव्यान मुणान्‌ ( स्व: ) सुखस्य 
( यतः ) प्रापकान ( धिया ) प्रज्ञया ( दिवस ) विद्याप्रकाशम्‌ 
(्‌ उहत्‌ ) महत्‌ ( ज्योतिः ) विज्ञानघु ( करिष्यतः ) ये करिष्य- 
न्ति तान (सविता) प्रेरकः (प्र) (सुवाति) उत्पादयत (तान) ॥३॥ 
अन्वयः-याव सविता परमात्मनि मने युक्तुवाय घिया दिये 


िीश+्>जत+जत5.......त...........तत......... 





पु 


यछुवेदभाष्ये ॥ - हद 





व 


भावाथेः--ये योग पदार्थविश्वे अभ्यस्ययाति तेइविद्यादि कछेशा- 


+ >प 


नाँ निवारकान झुद्धान शुणान जनिते हक्कुतान्ति ॥ य उपदेशका- 


च्द्छ 
8 ५ 


योग तत्वज्ञान च भ्राप्येवमम्यस्येत्सोप्ये तान्प्राप्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


ज ;: 90 कप ० 
पदार्थ: --जिन को ( सावेता ) योग के पदर्थों के ज्ञान के चरने हारा जंन 
परमात्मा में मन को ( युक्तवाय ) युक्त करके ( थिया ) बुर्धि से ( दिवम्‌ ) विद्या 
के प्रकाश को ( स्वः ) सुख को ( यतः ) प्राप्त कराने वाले ( बहत्‌ ) बड़े ( ज्यो- 
तिः ) विज्ञान को ( करिष्यतः ) जो करेंगे उन ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( प्रसुवा- 
ति ) उत्पन्न करे ( तान्‌ ) उन को अन्य भी उत्पादक जन उत्पनञ्न करे ॥ ३॥ 
भावाथे-जो पुरुष योगाम्यास करते हैं वे आवेद्या आदि छलेशों को हठा- 
हे ने वाले शुद्ध गुणों को प्रकट कर सकते हैं । जो उपदेशक पुरुष से योग और तत्त्व- 
ज्ञान को गाप्त होके ऐसा अम्यास करे वह भी इन गुणों को प्राप्त होंगे ॥ ३ ॥ 
युजतइत्यस्य प्रजापतिकऋटोषिः | सावेता देवता जगती छ- 
न्दः । निषादः स्वर: ॥ - 


योगाभ्यास कत्वा सनुष्याः कि कुस्युरित्याह ॥ 


योगामभ्यास॒ करके मनुष्य कया करें यह वि० ॥ 


ब- 
बट ८ 
द्ू- 


विप्न॑स्थ । छहतः। विपब्चवितर्डात विप:चित:। वि। 





होवांः। दघे। वयुनावित्‌/वयुनाविदितिं वयुन5वित। 





&६६ पक्रादशाधष्ध्यायः ॥ - 
रद ; 
गकः। शत। मही। देवस्य । सवितुः । परिष्ठुतिः । परिं- 
स्‍्तातारोति परिंस्तुतिः ॥ 9 ॥ 
पदार्थे:--(सजते)परमात्म नि तत्त्वविज्ञा ने " 
चित्तम््‌ (उत्त) अपि (युजते) ( धियः ) बुद्धीः (विष्राः) मेधाविनः 
(विप्रस्प) सर्वेश्ञास्त्ाषिदों मेघाबिनः (बृह॒त४) महतो गुणान प्राप्तस्थ 
(विपशिचितः) अखिलवियायुक्तस्पा प्तस्पेव वर्तम[नस्य (वि) (होतचाः) 
दातु अहीतुं शीलाः (दे) ( वयुनावित्‌ ) यो वयुनाने प्रन्नानानि 
वेत्ति सः। अचान्येषामपीति दीचे (एकः) असहायः (इत्त्‌) एव 
(मही) महत्ती (देवस्य) सर्वेश्रकाशकस्प (सबितुः) सर्वेस्य जगतः 
प्रसवितुरास्थिरस्प (परिष्ठुतिः) परितः स्वेतः स्तुवन्ति पया सा॥8 ॥ 
अन्वयः-ये होना विध्रा यस्य छहतो विपश्थ्चित इृव वर्त्त- 
मानस्य विभ्रस्य सकाशात्प्राप्तविद्या३ सन्‍्तो या सवितुर्देवस्य जग़- 
वीशरस्य मही परिष्टुतिरस्ति चच यथा मनो युजते घियो युह््जते 
तथा बयुनात्रेदेको5ह बिदघे ॥ ४ ॥ 
भावार्थः-अभ बाचकलु० ये युक्ताहारबिहारा एकान्ते दे- 
यो परमास्पान युजते ते तत्वविज्ञान प्राप्य नित्य सुरव॑ यान्त ॥8॥ 
पदार्थ:--जो (होचाः) दान देने लेने के स्वभाव वाले ( विश्या: ) बुद्धिमान 
क्‍ जिस ( बृहतः ) बड़े ( विप्चित्‌ः ) सम्पूरी विद्याओं से युक्त आप पुरुष के 
समान वत्तेमाव ( विध्रस्थ ) सब शास्रों के जानने हारे बद्धिमान्‌ पुरुष से विद्याओं को 
प्राप्त छुए विद्वानों से विज्ञान उक्त जन ( सवितुः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न और ( दे- 
सह. के प्रकाशक नगदीरवर की ( मही ) बड़ी ( पारेष्ठतिः ) सब प्रकार की 
सुति है उस तस्वज्ञान के विश्यय में जैसे ( मनः ) अपने चित को ( झुंजते ) समा- 
धान 'करते और ( वियः ) अपनी बुद्धियों को युक्त करते पतला जगत इक हें बसे दी ( बुनाविद्‌) वैसे ही ( वयुनावित्‌ ) 











यजवेदभाष्ये ॥ ह्दद० 





प्रकृषज्ञान वाला ( एकः ) अंन्य के सहाय की अपेक्षा से रहित ( इत्‌ ) ही मैं 
( विदधे ) विधान करता छू ॥ ४ ॥ 
सावाथेः--इस मंत्न मे वाचकलु० नो नियम से आहार विहार करने होरे 
मितेन्द्रिय पुरुष एक्ान्त देश में परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्त करते हैं वे 
तत्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य ही सुख भोगते हैं ॥ 9 ॥ 
४ युजेवामित्यस्य प्रजापतिकृषिः । सबिता देवता । विराडार्पी 
कि ॥ चैवतः सवर+ ॥ 
सनुष्याः परब्रह्मप्र/सिं कर्थ कुस्युरेव्युं७ ॥ 
मनुष्य लोग ईश्वर की ग्रातति कैसे करें इस वि० ॥ 
- यज वा ब्रह्म पृ०्थ नमाभावश्लांक एतु प्रथ्यच 
सुरेः । शुण्वन्तु विश्वें अम्दतंस्य पुत्रा आये घार्मा-- 
नि डिव्यानिं तस्‍थः ॥ ८... 


यजे । वास । ब्रह्म॑ं। पव्येम। नर्मोभिरिति नम॑; 


प्रभः । वे। इलोकः । खत । पथ्यवात पथ्याउदव 
सरेः। शुंण्वन्ने । विश्व । अम्दतस्य । पुत्रा।। जा 


2 
५ 


ये । घामानि । ठिव्यानिं तस्थुः ॥ ५७ 

पर्दाथः--( युजे ) आत्मनि समसादधे ( वास ) युवयोर्यो- 
गानुष्ठात्रपद्दाकयोंः संकाशाच्छूतवन्तों ( ब्रह्म ) छुद्ददघ्यापकम्‌ 
( पर्व्यम ) पूर्वैयोगिमिः प्रत्यक्षीकृतत (नंसोमिः) सत्कारें (वि) 
विविधे&डयें ॥ ( श्लोक: ) सत्यवाकृसयुक्तः ( 'झतुं ) प्रामोतु ( प- 
थ्येव ) यथा पाये साध्वी गति$ (- छूरेः ) विदुषः ( म्हुण्वन्तु ) 
( विश्वे ) सर्वे ( अम्दतस्व ) अविनादिनो जरादीस्वरस्प (पृत्रा:) 














जः 


ह्द्द्द शकादओआष्ध्याय; ॥ 
दल न लटकन प्लेन नल सकत तप 


सुसन्ताना आज्ञापालकाइव ( आ ) ( ये ) ( धासाने ) स्था- 
नानि ( दिव्यानि ) दिवि सुखप्रकादों भवानि ( तस्थु; ) आर्यि- 
तवन्त+॥ ५ ॥ े 
पे व ०००. वी. शक... 
अन्वयः-हे योगजिज्ञासवो जया भवन्तो यथा श्लोको5$ह 
नमोभियित्पुष्व जह्म युजे तद्दां सूरेः पथ्येद् व्येतु॥ यथा विश्व पत्नाः 
प्राप्तमोक्षा विद्वांसो5म्हतस्थयोगेन. दिव्यानि घामान्यातस्थुस्तेम्य 
सता योगविद्यां ख्ुण्वन्तु ॥ ५॥ 
भावारये:-अनेपसालकारः । योग॑ जिज्ञासुमिरात्ता योगा- 
रूढ़ा विद्वांसः सैगन्तव्याः। वत्संगेव योगविर्धि विज्ञाय तरह्माभ्यस- 
मीपम्‌ । यथा विदृत्प्रकाशितों घर्मेमागेंः सवोच सुखेन प्रामोति 
वयेव रूतयोगाभ्यासानां संगायोगाविधिः सहजतया श्राधोत्ति नहि 
कश्चिदेवत्संगमछत्वा ब्रह्मान्यासेन विना5उत्मा पविन्रों भत्वा सर्वे 
सुखमश्नुते । तस्मायोगविधिवा सहैव सर्वे परें त्रह्मोपासताम ॥ ५॥ 
 पदार्थेः-दे चोगशालत््र के ज्ञान की इच्छा करने वाले मनुप्यों आप लोग 
जैसे ( श्लेकः ) सत्य वाणी से संयुक्त मैं ( नमोमिः ) सत्कारें! से मिस ( पृव्यम ) 
पूवे के योगियों ने अत्यक्ष किये ( जन्म ) सब से बढ़े व्यापक ईश्वर को ( युमे ) 
अपने आत्मा में युक्त करता छू वह इेश्वर ( वास ) तुम योग के अनुष्ठान और उ- 
पदेश करने हारे दोनों को ( घूरे: ) विद्वान्‌ को ( पथ्येव ) उत्तम गति के अये मा 
प्राप्त होता है वैसे ( व्येतु ) विविध प्रकार से श्राप्त होगे । जैसे (विर्वे) सब (पुत्राः) 
अच्छे सन्तानो के तुल्य आज्ञा कारी मोक्ष को भ्राप्त हुए विद्वान्‌ लोग ( अम्ृतस्य ) 
अविनाशी ईशवर के योग से ( दिव्यानि ) सुख के अकाश में होने वाले ( धामानि 
स्थानों को ( आत्ृत्युः ) अच्छे पूकार पाप्त होते हैं वैसे मैं भो उन को पाप्त हो- 
ऊीतधताा ई॒ ॥ आम 2४: ५ 5 
2508 शा टे2 2000 2 >> से थे ३ 

का भावार्थ,-इतत नेत्र में उपमाले०-योगाम्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनु- 
ध्यों को चाहिये कि योग-में कुशल-विद्वानों का संकः करें.) उन के संहू से योग की 
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विधिको जान के अह्ज्ञान का अभ्यास करेंजैसे विद्वान का प्रकाशित किया छुआ मार्ग 
सब को सुख से प्राप्त होता है वैसे ही योगाम्यासियों के संग से योंग विधि सहज में प्राप्त 
होती है । कोई भी जीवात्मा इस-संग और ब््नज्ञान के अभ्यास के विना पवित्र हो 


कर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस लिये उस योगविधि के साथ ही सब मनु- 
प्य परबह्म की उपासना करें || ५ ॥ ; 
सनुष्याः कस्योपासन कुय्युरिल्याह | 
मनुष्य किस की उपासना करें यह बि० ॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य, इबच्ययुदेवा देवस्य॑ महिमा- 
नमोजसा । य; पार्थिवानि विममे सख्तंझो रजां 
2»सि देवः संविता मंहित्वना ॥ ६॥ 
यस्य॑ । प्रयाण॑म । प्रयानमिति प्रष्यानंम । अ- 
-लुं। अन्ये । इत । ययुः । देंवाः । देवस्थ । महि 
- मानस । ओज॑सा । य; | पार्थिवानि | विम॒मइतिं 
विउममे । सः। एतशं:। रजां<»सिद्िवः। सविता । 
महित्वनेतिं महिषइल्वना ॥ ६ ॥ 
पदार्थेः--( यस्य ) परमेश्वरसुय ( प्रयाएम्‌ ) भ्रयान्ति स्वो- 
जि सुखानि येव तत्प्रकएं प्राणम्‌ ( ऋनु ) पश्चात ( ध्रन्ये ) 
जीवादब+ ( इत्‌ ) एव ( ययुः ) पाश्ठुयुः ( देवाः ) विद्वाँसः ( दे - 
बस्य ) सर्वसुखप्रदातुः ( महिमानम्‌ ) स्तुतिविषयस्‌ (ओजसा) 
पराक्रमण ( य+३ ) परमेय्वर३ ( पार्थिवानि ) छथिव्याँ विदितानि 
( विसमे ) विसानयानवनिर्ममीते (सः) (एतशः) सर्व जगदितः 


थे नल पननस तने नमन मन सरल न पननत पलपल ++-++ पर न न ज न ननन नस न न> मन ५ न न भिजननि तन नमक 
ग्रर है 


_____  _  ््न्‍न्‍्जाजजज+: 


क्‍ सकादशोष्ध्यायः ॥ 


४७ ७४ ४  “33>3>32॒॒+++--- 
बब्पापत्वा प्राप्त | इणस्तशतसुनी 3० ६३ । १४७ ( रजांसे ) 
सबीनब लोकाच, ( देव ) विष्यस्वरूपः ( सविता ) सवेस्य जग- 
वो निमोता ( साहित्वना ) स्वमहिन्ना । ऋअनभ बाहुलकाद।प्ादक 

इत्वनिः प्रत्ययः॥ ६ ॥ 

ख्रन्‍्वय/-हे योगिनो युष्मामियस्पष देवस्थ महिसाने प्रयाणस- 
न्वन्पेदेवा पयुः | एतश+ सविता देवों भगवान्‌ माहित्वनीजसापा- 
घिंवानी रजांसि सहदेव सततमुपार्यों सन्‍्तव्यः ॥ ६ ॥े 

'भावाथे'-वे विद्वांसः स्पस्ष जगतोउनन्‍्तरिक्षेनन्तबलेन घत्तोर 
निमोतार॑ सुखप्रद॑ शुद्ध सर्वेद्वक्तिमन्‍्ते स्वोच्तयोमिणमीइवर- 
मुपासते तएव सुखयन्ति नेतरे ॥ ६ ॥ 

पदा्थे:--हे योगी पुरुषो तुम को चाहिये कि ( यस्य ) लिप्त ( देवस्य ) 

सब सुत्त देने हारे हेशवर के ( महिमानम्‌ ) स्तुति विषय को ( अ्रयाणाम्‌ ) कि जिस 
से सब सुख प्राप्त होवे उस के (अनु) पीछे (अन्ये) जीवादिं और ( देवाः ) विद्वान्‌ 


लोग ( ययुः ) आप ोें ( यः ) जो (-एतशः ) सब जगत में अपनी व्याप्ति से प्रा 
प छुआ ( सविता ) सब जगत का रचने हारा ( देव.) शुद्धस्वरूप सगवान्‌ ( सह्दि 


॥ स्वना ) कंपनी महिमा और ( ओजप्ता ) पराक्रम से ( पार्यिवानि ) पृथिवी पर प्रसि- 


हू ( रजांस्ति ) सब लोकों को (विममें) विमान आदि थानों के समान रचता है वह 
(इत) दी निरन्तर उपासनीय मानो ॥ ६ ॥ 
भावाथे:-जो विद्वान लोग सब जगत्‌ के वीच २ पोल में अपने अनन्त 
बल से धारण करने, रचने और सुख देने हारे शुद्ध सर्वक्तिमाद्‌ सब के हृदर्यों में व्या- 
पक ईश्वर की उपाप्तना करते हैं वेहो सुख पाते हैं अन्य नहीं ॥ ६ ॥ 
देवसवितरित्यस्य प्रजापतिकऋाषे; । सावेता देवता । आषो' 
तिष्ठुपंछन्द: चेवतः स्वरः ॥ है 


अथ किमये परमेश्वर उपास्यः प्रार्थेनीयश्चास्तीत्याह ॥ 








यज्षुवेदभाष्ये ॥ ६७१ 
अब किस लिये परमेश्वर की उपासना ओर प्रार्थना करनी चाहिये यह बि० ॥ 
देव॑ सवितः भर सृब यज्ञ भ्र संब पक्षप॑तिंभगाय। 
दिव्यो ग॑न्धरदेंः केंतपूः केर्तन्नः पुनातु वाचस्पति- 
'बाँच नः स्वदतु ॥ ७ ॥ 
देवं। सवितरितिंसवित:। प्र | स॒व। यज्ञम्त॒ । न। 
स॒ुव । यज्ञप॑तिमितिं यज्ञउपंतिम । भर्गांय । दि- 
ठ्यः । गन्धवे:। केतप्रितिं केत5पू९ | केतस। नः। 
पुनातु । वाच)। पतिं:। वाच॑म॥ न| स्वद्तु॥ ७ ॥ 
पदार्थेः-( देव ) दिव्य विज्ञानप्रद ( सवितः ) स्वातिद- 
ध्युत्पादक' ( प्र ) ( सुब्र ) उत्पादय ( यज्ञम्‌ ) सुखानां सैंगमक 
व्यवहारम्‌ ( प्र ) ( सुर ) ( यज्ञ पतिस्‌ ) एतसूय यज्ञस्य पाल- 
कम्‌ (भगाय)अखिलेश्वण्यीय (विव्यः) दिवि शुद्धगु णकमसु.साधुर 
( गन्धवि४ ) यो याँ एथियवीं घराति सः ( केतपूः ) यश केतेन वि- 
ज्ञानेन पुनाति ( केतम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( न ) अस्साकम्‌ ( पुनातु) 
पविन्नीकरोतु ( वाचः ) सत्यविद्यान्विताया वेकवाणयाः ( पत्िः) 


प्रचारेण रक्षूकः ( वाचप्त्‌ ) वाणीसख्‌ ( ने ) ऋरुताकम (स्वद॒लु) 
स्वद्तां स्वादिष्ठां करोतु अन्न व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ ॥ ७ ॥ 


एआ #. 


ख््न्वथः-छे देव सत्ययोगविद्ययोपासनीय सवितमंगर्व॑स्त्व 
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ह्ण्र एकाद्शष्ध्यायः ॥ 


॥ [0० हज कप ९ ४ 
नो भगाय यक्ञ अ्रसुव यज्ञपतिं प्रसुव । गनन्‍धर्वों विव्यः केतपुवा- 
लोउस्माक केले पुनातु | वाचस्पतिर्मवान्नों वार्च स्वदतु ॥ ७ ॥ 


भावाथेः--ये सकलैश्वय्योपपन शुद्ध अन्मोपासते योग प्राप्तये 
प्रार्थथन्ते तेडखिलेश्वम्य शुद्धास्मान कर्ु योग च भापुं दाक्कुवान्ति 
ये जगदीश्वरबाग्वट्ल्ववार्च शुन्धान्त ते सत्यवाच: सन्तः सर्वेक्ति- 
याफलान्पाप्त॒वान्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थ :--हे (देव) सत्ययोग विद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने ( स- 
बितः ) और सब सिद्धियों को उत्पन्न करने हांरे परमेश्वर आप ( नः ) हमारे (यज्ञम्‌ ) 
सुखों को पाप्त कराने हारे व्यवहार को ( प्रस्ुव ) उत्पन्न कीजिये तथा ( यज्ञपातिम्‌ ) इ- 
स सुखदायक व्यवहार के रक्तक जन को ( प्रमुव ) उत्पन्न कीजिये ( मन्धवें: ) शाथेवी 
को घरने ( दिव्यः ) शुद्ध गुण कर्म और स्वभावों में उत्तम और (केतपू: ) विज्ञान सें 
पवित्र करने हारे आप ( नः ) हमोर ( केतम्‌ ) विज्ञान को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये 
और ( वाचस्पतिः ) सत्य विय्ाञ्रों पे युक्त वेदवाशी के प्रचार से रच्चा करने वाले आप 
( नः ) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी को स्वादिछ अथात्‌ कोमल मधुर कीजिये ॥ ७ ॥ 

स्ज ० प लच 

भरावार्थे--ज्ञो पुरुष सम्पूर्ं ऐश्व्ये से युक्त शुद्ध निमेल त्म की उपासना 
और योग विद्या की प्राप्ति के लिये प्राथना करते हैं वे सब ऐश्वर्य्य को प्राप्त अपने आए- 
त्मा को शुद्ध और योग विद्या को सिद्ध कर सकते हैं वे सत्यवादी हो के सब क्रिया- 
ओ के फर्लो को भाप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 

इसन इत्यस्य प्रजापतिन्रषिः | साविता देवता | शक्तरी छ- 
न्दः चैचत: स्वर: 0 
पुनस्तसेव विपयसाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


 दव सावत्यंज्ञ जणय दंवाज्य ४5साखिवि- 


दस 
दशसत्राजित॑न्धनजित४५स्वजितंम । ऋचा स्तोम- 

















यजुबंदभाष्ये #. ध्थ् 

के 
स्वाहां ॥ ८ ॥ हैं 

 इसमम । नः | ढेव । सवितः | यज्ञम । प्र | नया . 

देबाव्यमितिं देवल्‍अव्यम.। सखिविदमितिं सखि-- 

-5विदस । सवाजितमितिं सन्राउजित॑म्‌ । घनजि- 
तमितिं धनःजित॑म्‌। स्वर्जितमितिं स्व!इजि- 

त॑म्‌ ऋचा । स्तोम॑म्‌ | सम्‌ । अर्घय | गाय- 

- आए रथन्त्रतितिं रथम्‌ल्‍तरम | छंहत्‌। गायत्र- 

 व॑त्ेंनीतिं गायज्ं5व्तेनि | स्वाहा ॥ ८ ॥ 

ह पदार्थ:--( इसम्‌ ) उक्त वक्ष्यमाएं च' ( नः ) धस्माक- 


' म्‌ ( देव ) संत्यकामनाप्रंद (-संवित+ ) अन्‍्तयामिरूपेश प्रेरक: 
, (अज्ञख.) विद्यापमेंसगसबितारम्‌ ( प्र ) ( नय ) प्रापय ( देब्ा-, 
व्यमु ) देवान्‌, विव्यान्‌, विदुषो गुणान्‌ .वॉडब्रान्तथेन:स दुवावी- 
स्तम््‌ । ऋअभोणादिक हंप्रत्ययः | ( .साखावदम्‌ ) सरवीन सुहदा 
विन्दर्ति येन तम्र्‌ ( सन्नाजितम्‌ ) सच्चा सत्यं जयद्यत्कषति: यंन, 
तम््‌ ( घनजितन्‌ ) धन जघद्यत्कभोते य॑ंन तम्‌ (स्वार्जुतम्‌) स्व 
सखे जय॑त्य॑त्कषाति येन तम्‌ ( ऋचा ) करंवेदेन (रुतामम्‌) स्तूथते 
यस्तम्‌ (सम्):( अधेव ) वर्धय (गायनेए) गायचीधभृत्त्नन्दसेंब 
( रथन्तरम ) रंधरमणाीयैयनेस्तरन्ति. ब्रेन. तत्‌ः.(“गायतच्रवतेनि ) 
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95 «पद 


गायधस्य बत्तोनिर्मागों वत्तेन यस्मिन्‌ तत्‌ ( रहत्‌ ) महत्‌(स्वा- 
हा ) सत्यक्तियया वाचा वा॥ ८ ॥ 


अ्रन्चय(-है देव सवितरजगदीदश त्व॑ न इम देवाव्य साखि- 
विद सच्ााजितं घनजितं स्वर्जितग्दचा स्तोम यज्ञ स्वाहा प्रणय गा- 
यभेण गायत्रवर्त्तानि बरहद्रधन्तरं च समर्घंय ॥ <॥ 


भावाथः-से जना ईर्ष्याद्देषादिद्ोषान्विहायेश्वर इव संबै: सह 
सुदृद्धावमाचरात्ति ते सम्बा्धितुं शक्कुवन्ति ॥ ८ ॥ 


पदाथे!-हे ( देव ) सत्य कामनाओं को पूर्ण करने और ( सवितः $ अ- 
न्वयोमि रूप से प्रेरणा करने हारे नगदीश्वर आप ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) पीछे 
कहे और आये निम्त को कहेंगे उस ( देवाव्यम्र्‌ ) दिव्य विद्वाद वा दिव्य गुणों की 
मिप्त से रक्षा हो ( साश्िविदम ) प्ित्रों को मिप्त से आप हों ( सन्ामितम्‌ ) सत्य 
को निप्त से जीतें ( धननितम्‌ ) धन की जिम्तसेप्ठउन्नति होवे ( स्वर्नितम्‌ ) छुख को 
जिस से बढ़ावें। और ( ऋचा ) ऋग्द से लिप्त की ( स्तोमम्‌ ) स्तुति हो उस 
( यज्ञ ) विधा और धमे का संयोग कराने हारे यज्ञ को ( स्वाहा ). सत्य किया 
के प्ाथ ( प्रणय ) प्राप्त कीनिये ( गायत्रेण ) गायत्री आदि छुन्द्‌ से(गायन्रवर्तनि) 
गायत्री भादि इन्दों की गान विद्या ( बृहत्‌ ) बड़े ( र॒थन्तरम्‌ ) अच्छे २ यावों 
से लिप्त के पार हों-उस. मार्ग को ( समय 2 अच्छे प्रकार बढ़ाइये॥ ८ ॥ 


भावार्थे:-ने महुष्य ईंप्यी देव भादि दो! को छोड़ इरुवर के समान सब 
जीवों के साथ मित्र माव रखते हैं । वे संफरकों प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 

देवस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । सापता देवता । मुरिगति- 
शक्करी उन्दः | पंचमः स्वर: ॥ ; 


क्षति ५ कद 5 कली 


: अुष्या भमितस्वादिभ्यो विद्युत स्वीकुय्युरित्याह ॥ 











यजुवदभाष्ये ॥ ह्घ्पु 





सनुष्य भूमि आदि तत्वों से बिजुली का महण करें यह वि० ॥ 
देवस्य तवा सवितुः प्रंसवेषश्विनोंबाहुर््याँ पृष्णों- 
हस्ता+भ्याम। आदेदे गायज्रेणछन्द॑साडिरिरस्वत्ऐ- 
थिव्याःसधस्थादग्निप्रीष्यमद्धिरस्वदाभर ल्रे्ड- 
भेत छन्दसाडगिरस्वत्‌ ॥ ९ ॥ 
देवस्थ । त्वा । सवितुः । शसवुइतित्रइसवे । अ- 
शिवनों; । बाहुभ्यासर्‌ । पृष्णः | हस्ताम्यास ।आा। 
दे । गायत्रेणं । छन्देसा । अकगिरिस्वत्‌ । ए- 
थिव्याः । सघस्थादितिं सधःस्थांत्‌ । अग्निम । 
पुरीष्युम । अडग्रिस्वत्‌ । आ। भर | तैष्टुंमेन । 
ब्रेस्तम्रेनेति त्रेइस्तुमेन । छन्‍्दसा । अडामिर- 
स्वत्‌ ॥ ९॥ | 
पदार्थे:--(देवरुप) सूँथादिजगते प्रदीपकस्य ( त्वा ) त्वाम 
'(सवितु३) सर्वेषामैश्वय्यैव्यवस्थां प्राति प्रेरकसुय (प्रसवे) निष्पन्ने- 
ज्चर्य (अश्विनोः) प्राण्योदानयोः ( बाहुभ्यात ) बतलाकषेणाम्याम्‌ 
(पृष्णः) पुब्टिकर्च्या (हस्ताभ्यामर) धारणाकर्षेणाम्याम्‌ (आ) (बदे) 
झवीकरोमि ( गायत्रेण ).गायचीनिर्मितेनायेन (छन्दसा) (आद्/िर- 


स्वत) अड्धिरोमिरद्ररेस्तुल्यन (पुृथिव्या३) (सघस्थात) सहस्थाना- 
त्तल्ात्‌ (आग्निम) विश्युदादेस्वरूपम्‌ (पुराष्यम) परीषठदर्क सा- 


शकादशाहएईध्यायः ॥ 


[० सन लनन लए 7 पिता | हक. 
घुप्‌ । अत पृधातोरीणादिकईपच्‌किच्व | पररीषासित्यदकना ०. निचे 
१ ॥ १२ | (अड्िरस्वत्‌) आद्वरोमिः प्राँस्‍तुल्‍पम्र्‌ (ऋआा)- (भर) 


पु ४५ ४४ 


घर (चैंष्टुमेन) भिष्टुमा ननिर्मितिनार्थन (छन्दसा) स्वच्छन्देन (अ- 


ध्ज् 


इगिरस्वत्त) अढ्गिरामिरक्ग स्तुल्पथस ॥ ९ ॥ 


प्रन्व्‌ यृः-हे विदलईं ये त्वा देवस्य सवितुःप्रसवेडअस्विनो- 
बीहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यामगिरस्वदाददे स त्वं गायन्रेण छन्‍्दसा 
पृथिव्या: संधस्थादाजवरस्वत्‌ चैष्टुमेत छन्दर्सांइगिरस्वत्पुरीष्यम- 
ग्निसाभर॥ ९ ॥ 


भावाथेः-अनेपमालइककारः-मनुष्पेरोश्वरस्टीष्टगु ण॒विद विद्वां- 
से सैसेब्य प्रथिव्यादिस्थाउग्निः स्वीकाब्यें) ॥ ९ ॥ 


पदार्थ! +हे विद्वन्‌ पुरुष मैं नि (त्वा) आप को (देवस्थ) सूर्य झादि स्र जगत्‌ 
के प्रकाश करने और (सवितुः) सत्र ऐश्वर्य्य में (भाश्विने:) ध्राण और उदानके (चाहम्पाम्‌) 
बल और आकर्षण से तथा (पृष्णः) पुष्टि कारक बिजुली के ( हस्ताभयाम्‌ ) घारण और 
आकपण (अड्गिरखत) अगारें के समान (आददे) ग्रहण करता हूँ सो आप (गायब्रेण) 
गायत्री मंत्र से निकले ( छन्दप्ता) आनन्द दायक अथे के साथ (प्ाथिव्याः) पथिवों 
के (प्रधस्थात्‌) एकस्थान से (अड्गिरलत)प्रार्णों के तुल्य ओर. (त्रेष्ठुभेन) ब्रिष्टुप्‌ मंत्र 
से निकले (छुम्द्सा) खतंत्र अथ के साथ (अज्गरस्वत्‌ ) चिन्हों के सदश (पुरीष्यम) 


जल को उत्पन्न करने हारे (अग्निम) विजुली आदि तीन प्रकारके अग्नि को (आमर) 
धारण कौिये ॥8॥ 


भावाथे “हस्त मंत्र में उपमालकार है । मनुष्यों को चाहिये कि इंश्वर की 


सृ्ठि के गुणों को जानेन होर विद्वान की अच्छे प्रकार सेवा करने. और पथिवी आ- 
दि पदार्थों. में रहने वाले अग्नि को स्वीकार करें ॥९॥ 


ज्स्त्त्ख्ख्ाहजञ5चततकतचच 5 लचत रतन 33+++++3०++>प सन नन>«>9> «नस 9>+न+33++++_++<44 ० - 


६३५७-७० ५५७७७ ५०७3 आ+त+< नमन - मन नकननन-थ+५+ भला न+ कक +3५++++++>5 3. +७+++0न+क-पन-+ ८७४०» .५७७33+ ३७७७७» +3५५ धरम नानक 3७५ 3+3५»»3+ ५ >+ 0-३०“, 
४ जुवेदभाष्ये ॥ ७७ 
38 मिलती मम शक 46 < ६९% 458 हनन मिली 7260 

धभिरसीत्यस्य प्रजापतित्रेतषेः सविता देवता । भ्रिगनुष्ठप्‌ 
छन्‍दं। | ग्रांधार; स्वर३ ॥ 
मनुष्येः कथ भृम्यादेः सुवर्णोदीलि प्रप्ति्यानींत्याह ॥ 
मनुष्य लोग भूमि आदि से सुवर्श आदि पदायी को 
कैसे प्राप्त होवें यह वि०॥ 
अख्िरसि नायैसि त्ववोवयमश्ि०७शंकेस खनितु- 

- 2>सथस्थञञा जाग्तेन उन्दसाक्िस्स्वत्‌ ॥ १०४ 
अखिः । असि । नारों । असि । त्वर्या । वयस्‌ । 
अभिम। शकेम। खनितुर्। सघस्थइतिं स घष्स्थें | 
ऋआ्रा। जाग॑तेन । उन्दसा । अआद्विरस्वत्‌॥१०॥ 


पदार्थः-( ऋषि: ) ऋषोमय॑ खननसाधनम्‌ (असि) अ 
सर्ति ( नारी ) नरस्य ख्ीव साध्यलाधिका ( आसे ) अस्ति(त्व- 
या ) यया (वयम्‌)(अग्निम) विद्युदादिस (शकेम) शकक्‍्नुषासम(ख- 
नितुख्ध ) ( सधरुये ) समानस्थाने ( ऋआरा ) ( जागतेन ) जगव्या 
विहितेन साधनेन (छन्‍्दसा) (ऋअडागेरस्वत्‌)प्राणैस्तुल्यम्र ॥१०॥ 

ख्रन्वय '--हे शिव्पिंसत्वया सह सघस्थे बत्तसाना वर्ष या- 
इन्निरसि नाथ्यसि यां झहीत्वा जागतेन छन्‍्दसा5ड्ूर्गिरस्वदारत 
8 


खानेतुं शक्कुयाम तां त्वं निर्मिमीष्व ॥ १० 0 7 
- 'भावाथे!-मनष्यैः सुस्ताधनैः शयिवीं खानित्वाइग्निना संयो- 





१२२ 





ध्ध्द रकादशीष्ध्याय: ॥ 
8 3 मे >> 
3 8 2 रे दे 2 
ज्य सुबर्णादीनि निर्मातव्यानि । परनतु पूर्व भूगमंत्त्वविर्धा प्रा- 
ध्वैंव कर्तु दक्यमिति वेदितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 
पदाथेः--हे कारीगर पुरुष जो ( त्वया ) तेरे साथ ( सघस्थे ) एकस्था- 
न में वर्ेमान ( वयम्‌ ) हमलोग जो ( अश्निः ) भूमि खोदने और € नारी ) विवा- 
हित उत्तम सखी के समान काय्यों को प्रिद्ध करने हारी लोहे आदि की कसी (असि) 
है निस्र से कारीगर लोग भूग विद्या को जान सकें उस को अहण करके (जागतेन) 
जगती मंत्र से विधान किये ( छन्दसा ) सुखदायक खतन्ज साधन से ( अद्विरखत्‌ ) 


जा 


प्राणों के तुल्य ( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ आदि आग्नि को (स्ननितु) खोदने के लिये ( आा- 
शकेम ) सब श्रकार समर्थ हों उच्त को तू बना | १० ॥ 

भावाथेः -मदुष्यों को उचित है कि अच्छे खोदंने के साधनों से पुथिवी 
को खोद और आग्नि के साथ संयुक्त कर के सुवरश आदि पदायथों को वनोव । परन्तु 
पहिले भूगभ की तत्त्व विद्या को प्राप्त हो के ऐसा कर सकते हैं ऐसा निश्चित जान- 
ना चाहिये ॥ १० ॥ 


हस्तश्त्पस्प प्रजापतिक्कपिः । सविता देवता । ऋआर्षी छ- 
न्दः । पेंचमः स्वर: 0 
पुन। सणव विषय सच्यते ॥ 
फिर भी उसी उक्त बि० ॥ 
हस्त आधाय॑ सविता बिभूदर्निं०७ हिरण्ययींम | 
अग्नेज्यों तिनिचाय्य॑ एथिव्या अध्याभरदालुष्ट- . 
भनदन्दसाज्षिरस्वत्‌ ॥ ११ ॥ 
हस्तें । अधायेत्याध्याय॑ । सविता । बिभूत्‌ । अ- 
मिंम। हिरण्ययींस। खर्नें: । ज्योतिं:। निचाय्येत्ति- 
वि आस उप कप अर जम जजर “ली 5 मिट कट है 


७ 7 कु  > मब आम मद लिन नरम आदि 


यलुवंदभाष्ये ॥ः &७६ 





का) ही कर | 


निचाथ्येतिंनिषचाय्य । एथिव्याः | अधि | शआ। 
अमभरत्‌ । आनुष्टमभेन । आलुस्तुभेनेत्यानु5स्तुमेन | 
उन्दंसा । अक्विरस्वत्‌ ॥ ११ ४ 
चदार्थेः-( हस्ते ) करे ( ऋाधषाय ) ( सविता ) रेश्वय्वे- 
वानू्‌ ( विश्रत ) घरन ( अम्रिध्‌ ) खननसाधकं दास्त्रम्‌ ( हिर- 
णययीसख ) तेजोमयीस ( अग्ने! ) विद्युदादेः ( ज्योति; )बोतमा- 
नम््‌ ( निचाथ्य ) ( छथिव्याः ) ( ऋधि ) ( आओ ) (ऋअमभरत) 
घरेत्‌ ( आानुष्ठभन ) अनुशुबाबिहिताथेयुक्तेन ( छन्‍्दसा ) (अ- 
द्विरस्वत्‌ ) अज्विरला प्राण तुल्यरुप ॥ ११ पर 
प्रन्वयः-सवित्ता ऐेश्व्य॑प्रसावकः दिव्प्यानुष्ठमन छन्दसा 
हिरणययीसप्ि हस्ते ह्राधाय विभ्वत्सनक्ञिरवदग्नेज्योतिर्निंचाण्य 
छथिव्या ऋष्याभरत्‌ ॥ ११ ॥ 


रः टच कप पे कि 
भसावाथे-मनुष्यैचेथाइपसि पाषाणे च विद्युद्दत्तेत तथैव स- 
वेत्र पदार्थेषु प्रविष्ठास्ति तद्दियां विज्ञाय कार्थ्येपृपयुज्य भूसावा- 
ग्न्पेयादीन्यस्वाणि विमानादीनि यानाने वा साधनीयानि॥ ११ ॥ 


पदार्थे:--(सबिता) ऐश्वय्ये का उत्पन्न करने हारा कारीगर मनुष्य (आ- 
नुष्ठ॑मेन ) अनुष्टप छुन्द में कहे हुए ( छन्दसा ) खतंत्र अथे के योग से ( हिरशय- 


यीम्‌ ) तेजोमय शुद्ध धातु से बने ( अभ्निम्‌ ) खोदने के शेखर को ( हस्ते ) हाथ में 
लिये हुए अज्ञिरखत्‌ प्राण के तुल्य ( अग्नेः )-विद्युत्‌ आदि आग्नि के ( ज्योत्तिः ) 
तेज को ( निचाय्य ) निश्चय करके ( एथिव्याः ) थिदी के ( अधि ) ऊपर (आ- 


भरत) अच्छे प्रकार धारण करे ॥ ११ ॥ 








हद० शकादशोष्ध्यायः ॥। 
ज 
भावार्थे:--मह॒प्यों को चाहिये कि जैसे लोहे और पत्परों में विज्ुली रहती 
है वैस्ते ही सब पदार्थों मे प्रवेश कर रही है। उस की विद्या को ठीक२ जान और का- 
या में उपयुक्त कर के इस पृथिवी पर आस्नेय आदि ऊख्र और विमान आदि यानोंकी 
सिद्ध करें ॥ ११॥ 
अतृत्तोमित्यस्थनामानेदिष्ट ऋषि: । बाजी देवता । आस्तारपड़- 
क्तिहछन्दः | पंचम/स्चर३ ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भी वही वि०॥। 
भतृत्त वाजिन्ना द्रव वरिष्ठामनु सम्बतंस । दिवि 
ते जन्‍्म॑ परममन.रित्ते तब नामिः एथिव्यामधि 
योनिरित्‌ ॥ १३ ॥ ह 
भतृत्तामिति भतूत्तेम । वाजिन । आ । द्रव । 
वरिष्ठाम। अनु । सम्बतमिति सम्रधबतम्‌ । दिवि। 
' ते। जन्म । परमम्‌ | अन्तरिज्षे । तव॑। नाभि: । 
एथिव्याम्‌ । अधि । योनिं: । इत्‌ ॥ श२े॥ 
पद़ाथे:-..( अतूत्तेम अतितृणम्र्‌ (वाजिन) प्रशस्तज्ञानयुक्त 
विदच ६ आ ) ( द्रव ) आगच्छ ( वरिधास ) अतिदायेन वरां 
( अनु ) ( सम्बतस्‌ ) सम्यग्विभक्ताम्‌ ( दिवि ) स््यप्र 
०. डे 5 ् 
काश ( ते ) तब ( जन्म ) भादुर्भाव: ( परमख्‌ ) ( ऋत्तरित्ते ) 
अवकाश ( ल ) ( नाप्नि: ) ( शथिव्याम्‌ ) ( आधि ) उपरि 
( योनिः ) निमितते *०जडेंड्डेटे 33560 अओ। ( इत्‌ ) एब॥ ३२.॥ 








यजुवंदभाष्ये ॥ ह्दप्‌ 


खअन्यय;--है वाजिन्‌ यल्‍्य ते तव शिल्पाविद्यया दिवि परम 
जन्म तवा5न्तरिक्षे नामिः प्थिव्याँ योनिरस्ति स ट्व॑ बिमानान्यि- 
छाय वारेष्ठां सम्बते गति प्रतत्मिदन्वाद्रव ॥ १२ ॥ 


भावा्े:-.बदा सजुष्या विद्या हस्तक्रिययोम॑ध्ये परमप्रयत्नेन 


भआहुभुत्ता विसानादीने यानाने विधाय गतानुगतं शीर्घ्र कुबेन्ति तदा 
तषां श्रा3 सुलभा भवाति ॥ १२॥ 


पद[थ॑।--हे ( वाजिन्‌ ) प्रशसित ज्ञान से युक्त विद्वान. जिस (ते ) आप 
का शेलूप विद्या स ( दिवि ) सुय्य के प्रकाश में ( परमस्‌ ) उत्तम (जन्म ) भ्रसिद्धि 
( तव ) आप का ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( नामिः ) बन्चधन और (८ प्थिव्याम्‌ ) 
इस हथेवी में ( योनिः ) निमित्त प्रयोजन है सो आप विमानादि यानों के अधिष्ठाता 
होकर ९ वरिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( सम्बतम्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग की हुईं गति 
को ९ प्रतू्तम ) अतिशीघ्र ( इत्‌ ) ही (अनु ) पश्चात्‌ (आ ) ( द्रव ) अच्छे 
प्रकार चलिये॥ १२ ॥ 

भावाथिः-जब मनुष्य लोग विद्या और क्रिया के बीच में परम प्रयत्ञ के 
साथ प्रसिद्ध हो और विमान आदि यानों को रच के शीघ्र जाना आना करते हैं तब 
उन की धन की प्राप्ति सुगम होती है गो २३ 

यजाथामित्यस्घव काअनक्राषेः । वाजी दंवता ॥ मायनरा छेद ॥ 
घपड़जः: स्वरड् ॥ 

पनसेनष्य+ कि क्र योजनीय सित्याह ॥ 
फिर मनष्यों को क्या कहां जोड़ना चाहिये यह वि० 


युजथा2०रासमं युवमस्मिन्‌ यामे टदषणवसू । अ- 
ग्नि भर॑ंन्तमस्मयस्‌ ॥ १३ ॥ 
युजाथांम्‌ । रासंभम । युवम । अस्भिन्‌ । यामें। 
छषृणवसइद॒तिबषण5वसू । अग्निम्‌ । भ्रनन्‍्तम्‌ । 
अस्मयुमित्यस्मपयुम ॥ १३ ॥ 





/$ 
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ध्ष्र एक्रादशोध्ध्याय: के | 
न 
पदार्थः-( औैजाथाम ) ( रासमम्र ) जलागन्पोबेंगगुणा- 
ख्यमश्वम्‌ (युवप्त्‌) युवां शिल्पितत्स्वामिनों (अस्मिय) ( यासे ) 
यान्ति येन यानेन ताश्मिद्‌ ( डपषण्वसू ) वर्षकों वसन्‍्तो व (अ- 
ग्निम्‌ ) प्रसिद्ध विद्युत वा ( भरन्तम्‌ ) धरन्तम्‌ ( ऋत्मयुवमर्‌ ) 
अस्मान्‌ यापवितारम । अचन्ास्‍्मदुपपदाद्याघातोरो यादिक+ कुः । 
छानन्‍्दसों ब्लोपों वेति दल्लोंपः ॥ १३ ॥ 
'अन्वयः-हे रषणवस्‌ सब्येवायुड्ृद शिल्पिनों युव्ात्मिन्‌ 
यामे रासमसस्मयुं भरन्तमग्निं येजाथाम ॥ १३ ॥ 
भावाथेः-सेमेनुष्पैयेस्सित याने येत्रकलाजलाग्निप्रपोगाः 
क्रियन्ते ते सुखेन देशान्तरं॑ गब्तुं दकनुवानित ॥ १३ ॥ 
पदार्थे;--हे ( इृष्खसू ) मूर्य्य और वायु के समान सुख वर्षाने वा सुख 
में बने होरे कारीगर तथा उस्त के स्वामी लोगो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( यामे ) यान में ( रासमम्‌) जल और अग्नि के वेगगुणरूप अश्व तथा ( अयु- 
स्मम्‌ ) हम को लेचलने तथा ( भरन्तम्‌ ) धारण करने होरे ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा 
बिजुली रूप अ्रग्नि को ( युंनाथाम्‌ ) युक्त करो ॥ १३ ॥ 
भावार्थेः--ने मनुष्य इस विमान आदि यान में येत्र कला नल और अ- 
ग्नि के प्रयोग करते हैं वे सुख से दूसरे देशों में जाने को समय होते हैं ॥ १३ ॥ 
योगेयोगइव्यस्य झुनःदोप ऋषि: क्षश्नपतिदेवता गायत्रीछ- 
न्दः | पड़जः स्वरः ॥ 
प्रजाजताः कीहरश॑ राजानमद्जीकृस्यु रेव्याह ॥ 
४ मजाजत केस पुरुष को राजा मानें यह वि० | 


योगे योगे तबस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे । सखांय 


इन्द्रंमृतयें ॥ १४७ ॥ 
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यज्ञवदभाष्य ॥ ध्द्३ 


च्छ 








थोगेयोगड़ाति योगेड्योंगे । तवस्तरामिति तव!६- 
तंरम्‌॥। वजिवाजइतिबाजेंडवाजे । हवामहे । स- 
खांयः । इन्द्रंस । ऊत्यें ॥ १४७॥ 
पदार््थेः-( योगेयोगे ) युजते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ( तवस्तरम ) 
| अत्यन्त बलपुक्तम । तवडृति बलना० निघं० २ ॥ ९ | ततस्तरप्‌ 
(वाजेवाजे) सड़आमे सड़आमे (हवामहे) आहचयामढे (सखाय*) 
पररुपरें सुहदः सन्‍तः (इन्द्रघु) परमैश्वण्युक्त राजानम्‌ ( ऊतये ) 
रक्षणाद्याय ॥ १४ ॥ 

खन्‍्वसयः--हे सखायों यधावयमृत्तयें योगेयोगे वाजेबाजे तब- 
स्त्तरमिन्द्रं हवामहे तथा यूयमप्येत्तमाहयत ॥ १४ ॥ 

भावार्थे।--ये परस्परं मिन्रा भूत्वइन्योन्यरुय रक्षार्थ बलिष्ठं घा- 
मिंक॑ राजाने स्वीकुवीन्ति ते निविघना॥ सन्त सुखमेघन्ते ॥१४॥ 

पद शेः--६ (सखायः) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो जैसे हमलोग ( ऊत- 
थे) रच्ता आदि के लिये ( योगेयोंगे ) मिस २ में (वाजेवाजे) हों सड्माम २ के बाच 
(तवस्तरम) अत्यन्त बलवान ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्य युक्त पुरुष को राजा (हवामहे) मानते 


हैं चैंते ही तुमलोग थी मानो ॥ १४ ॥ 

भावार्थ ई--जो मनुष्य परस्पर मित्र हो के एक दूसरे की रक्षा के लिये अत्य- 
नन्‍त बलवान, धमीत्मा पुरुष को राजा मानते हैं वे सब विज्ञों से अलग हो के सुख की 
उन्नति कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 


प्रतृवन्नित्वस्थ छ्ुन/द्ीप ऋटषिः। गणपतिदेवता। आर्पी भ- 


गती छनन्‍्दः । निषाद$३ स्व॒रः ॥ 
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ध्ष्छ शकादशोब्ध्याय: ॥ 
चुवाराजा कि छत्वा कि प्राप्ुयादित््याह ॥ 
फिर राजा क्या करके किप्त को प्राप्त हो यह बि०॥ 
प्रतवन्नलाबक्रामन्नश स्तारुत्रस्थ गाणपत्य मधाभू- 
शेहिं। उर्वेन्तरिक्षे वीहि स्वस्तिगव्यतिरभंयानि 
कणवन्पष्णा सथुजा सह ॥ १५ 
प्रतवेन्नितिं प्उतूरवन्‌ । जरा | इहि । अवक्रामान्नि- 
व्यवष्क्रार्मन्‌ । अशृस्तीः । रुद्रस्प॑ | गार्यपत्यमि- 
तिगाएं5पत्यम्‌ । मयोभरितिं मयःप्भः। जा। 
इट्टि । उरु । अन्तरिक्षम्‌ । वि। इहि। स्व॒स्तिर्ग- 
व्यूतिरितिस्व॒स्तिष्ग॑व्यूति। अमयदतने | छएवन । 
पृष्णा | सयुर्जेतिसः्युना | सह ॥ १५७ 
पदार्थेः-(प्तृवेच्‌) हिंसच्‌ ( आ ) ( इहि ) आगच्छ (अव- 
कामन )देशदेशान्तरानुछहंंघधन्‌ ( ऋशरुतीः ) अ्यप्रशस्ता: शच्च- 
सेना: ( रुद्रस्थ )शनुरोदकरुय स्वसेनापतेः (गाणपत्यम) गणानां 
सेनासमूहानां पतित्वम्‌ (मयोमूः) सयः सुर्ख भावयन्‌ (ध्य/) (इाहि) 
( उरू ) ( अन्‍्तरिक्षम्‌ ) आकाशझाम््‌ ( वि) ( इहि ) विविध- 
तथा गच्छ ( स्वस्तिगव्यूति: ) स्वस्ति सुखेन सह. गव्यतिर्मानों 
यर्य सा ( अभयानि ) स्व॒राज्ये सेनायां चाविद्यमानं भय येष 


ताने ( कूणबन्‌ » सम्पादवन ( पृष्णा ) पष्टेन स्वकीयेन सेन्ये- 
न ( सयुजा ) यत्समार्न यनक्ति तेम सहितः ( सह ) साकम्‌ ॥ १५३ 


.. 
यजुवेदभाष्ये ॥ हद 





अन्वय:-हे राजन स्वस्तिगव्यूतिस्त्वं पुष्या सथुजा सहा- 
इास्तीः प्रतवेनाहि शन्नवेशानवक्ताम नेहि सयोभसत्वेरुद्रस्थ गाणपत्य 
मेहि । क्रमवानि ऊणवन्‌ सचनन्तरिक्षमुरु वोहि॥ १५ ॥७ 

भावाथेः--राजा सदैव स्वसेना सुशिक्षितां हुए पुष्ठां . रक्षे- 
त्‌। यदा5रिभिः सह योछुमिच्छेलदा स्वराज्यमनुपद्रर्व सरक्ष्य यु- 
क्त्या बलेन च दाचन हिंसेत्‌ वा अष्ठान पालयित्वा स्वेत्ष स- 
त्कीति प्रसारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पदार्थे।-हे रानन्‌ ( स्वस्तिगव्यूतिः ) सुख के साथ जिस का मार्ग है ऐसे 
आप ( सथुजा ) एक साथ युक्त करने वाली (पृ०्णा) बल पृष्टि से युक्त अपनी सेना 
के (सह) साथ ( अरशस्तीः ) निन्दित शन्षुओं की सेनाओं को ( प्रतूर्वन्‌ ) मारते हुए 
(एहि) भाप्त हूनिये । शत्रुओं के देशों का ( अवक्रामन्‌ ) डल्लइघन करते हुए (एहि) 
आइये ( मयोभूः ) मुख को उत्पन्न करते आप ( रुद्गस्थ ) शज्बुओं को रुलाने होरे 
अपने सेनापति के ( गाणपत्यम्‌ ) सेना समूह के स्वामी पन को ( एह्टि ) प्राप्त हनिये। 


आर (अमयानि) अपने राज्य में सत्र प्राणियों को भय रहित (कृर्वन्‌) करते हुए ( अ- 
न्तरिच्तम्‌ ) (उरु) परिपूर्ण आकाश को (वीडि)- विविध प्रकार से प्राप्त हूर्मिये॥ १५. ॥ 


भर वार्थे' --राजा को अति उचित है कि अपनी सेना को संदेव अच्छी शि- 
क्वा हप,उत्साह और पोषण से युक्त रकखें । जब शत्रु श्रों के साथ युद्ध किया चाहे तब 
अपने राज्य को उपद्रव रहित कर युक्ति तथा बल से शन्नुओं को मोरे और सज्जनों की 
रक्षा करके सर्वत्र सुन्दर कीत्ति फेलावै ॥ १५४५॥ 
छयिव्याइत्यस्प झुन/शोप ऋषिः | अस्निंदवता । निचृदार्षी 
जिष्टुप्‌ छन्दः । घेवत्तः स्व॒रः ॥ 
मनुष्ये: कस्मादियुव्स्वीकार्येत्याह ॥ 
मनुष्य किस पदार्थ से बिजुर्ली का अहण करें यह वि०॥ 


एथिव्याः सपरस्थादग्निं पुरीष्यमड्धिर॒स्वदाभरा-. 


श्र 








। 


क्ष्ष्् सकादशोाष्ध्याय: ॥ 





भिं परीष्यमाज्विस्स्वदच्छेमोउमिं पुरीष्युमज्रिर- 
स्व्ज॑रिष्यामः ॥ हद ॥ | ५3 
एथिव्या: | सघस्थादितिंसध5स्थात्‌ । अभिम । 
पुरीष्यम | अ़िरस्वत्‌ । आ । भर । आमरम 
पुरोष्यम । अद्विरस्व॒त्‌। अच्छे । इमः। अभिम्‌ । 
पुरीष्यम । अड्विरस्वत्‌ । भरिष्यासः ॥ शैट्टे ॥ 
पदा्थे!- ( एथिव्याः ) भूमेरन्‍्तरिक्षस्थ वा ( सधस्थात्‌ ) 
सहस्थानात्‌ ( आग्निम्‌ ) मूमिस्थ॑ विद्युत वा ( पुरीष्यम्‌ ) यः 
सुरवे इणाति स पुरीषस्तत्र साधुम ( अद्विरस्वत ) अद्विरसा स- 
मेष तुल्मस ( आ ) ( भर ) घर ( अग्निम ) अन्‍्तरित्ते वायू- 
वादिस्थम्‌ ( पुरीष्यम ) ( ऋअि्विरस्वत ) ( अच्छ ) उत्तमरीत्या 
( इमः ) प्राथुसः ( अग्निम ) ( पुरीष्यम ) ( अक्विरस्वत्‌ ) 
( भरिष्याम+ ) घरिष्यामः: ॥ १६ ॥ 
छान्‍्वय:-हे विद्दन्‌ यथा व्य शयिव्याः सथस्थाद्विएस्वस्पु- 
रीष्यमग्निमच्छेमः । यथा चाउड्विरस्वत्पुरीष्यसग्निं भरिष्यामस्तथा 
स्वमप्यड्धिगरस्व॒स्पुरीष्यमग्निमा मर ॥ १६ ॥ 
भावार्थे;-अज्रेपमावाचकलुप्तोपमाल ० -मनुष्येवेदुषामेवा- 
$नुकरणों कर्चच्पम्‌ नाइविदुधाम्‌ । सर्ववोत्साहेनागन्‍्यादिपदार्विर्यां 
ग्हत्वा सुख वरद्धंचीयम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थे--हे विद्वन जैसे हम लोग ( पू्िव्याः ) भूमि और अन्तरित्त के 
के से ( अज्विरिखत्‌ ) घाणों के समान ( पुरणष्यिम्‌ ) अच्छा 
है 2 शैमि मरडल की बिजली को ( अच्छ ) उत्तम रीति 
की पक 





यज्दमाष्ये ॥ हर्दछ 





से ( इमः ) भाप्त होते और नैंसे ( झज्जिरत्वत्‌ ) प्रार्यो के समान ( पुरीष्यम ) उ- 
सम सुख दायक ( अग्निम्‌ ) अन्तरिक्तस्थ बिजुली को ( भरिष्यामः 2 घारण करे 
वैसे आप भी ( अज्ञिरस्वत्‌ ) सृय्ये के समान ( पुरीष्यम्‌ ) उत्तम सुख देनेवाल (अ 
ग्निम, ) प्थिवी पर वत्तेमाक अग्नि को (आभर) अच्छे प्रकार धारण कौजेये ॥१ +- 


भावारे-इस मन्त्र में उपसा और वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि वि- 


द्वानों के समान काम करें मुर्खखत्‌ नहीं । और सब काल में उत्साह के साथ अग्नि 
आदि की पदार्थविद्या का अहण करके सुख बढ़ाते रहें ॥ १६ ॥ 


अन्‍्वग्निरित्यस्य पुरोधा ऋषषिः ॥। अग्निर्देवता । निच्चदार्षी 
बिष्टुप्‌ छनन्‍्द३ ॥ चैवतः स्वर: । - 
विद्ठांसः किंवर्तिकि कुय्येरिट्यू ० ॥ 
विद्वान लोग किस के समान कच्ा करें यह वि० ॥ 
अन्वग्निस्षसामगंमख्यदन्वहानि भ्थमों जात- 
बेंदाः । अनु सर्यैस्ष पुरुता च॑ रहमीननु द्यावाएट- 
थिका आतंतन्थ ॥ १७ ४ | 
अनु | अग्नि: उषसांम । अग्रंम | अख्यत्‌ 
अगु । अहानि । प्रथम: | जातवेदाइतिं जात$- 
बेंदाः । अचु । स॒र्यस्थ । पुरुवेतिं पुरुछत्ता । च। 
रश्मीन । अनु । द्यार्वाएथिवी इति द्यावएथिवी 
ब्रा ॥ तृतन्थ ॥ १७ ॥ ह 
पदार्थे;--(ऋनु) (ऋग्नि३) पावकः (उषसाम) € अभ्मम ) 








ध्द्८ सकादशोाध्ध्यायः क 





परवेम ( अख्यत ) प्रख्यावों भवाति (अनु) ( अहाने ) दिनानि 
( प्रथमः ) ( जातवेदाः ) यो जातेषु विद्यते स.सृझ्येः ( ऋनु ) 
( सृथ्यैस्थ ) (पुरुचा) बहुच (च) ( रब्मीन ) (अनु) ( बावा) 
-णथिवी ) ( ऋा ) (ततनथ) तनोति ॥ १७ ॥ 

खन्वय;-हे विददन त्व॑ बथा प्रथमों जातवेदा आग्निरुपसास- 
ग्रमहान्यन्वरूपत्‌ | सूय्यस्यागं पुरुता रश्मीनन्वाततन्ध | चावापु- 
यिवी च तथा विद्याव्यवहारानन्वातनुहि ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:-अत्च बाचकल्ञ --यथा कारणकार्थ्यरूपो विद्युद- 


£ 5 


ग्निरनुपूर्व सविज्ुषोदिनानि छृत्वा इथिव्यादीनि प्रकाशयति तथा 
विदृक्धि! सुशिक्षां छत्वा ब्ह्मचब्पेविद्यार्र्माइनुष्ठानसुशीलानि स्तन 
प्रचाषे सर्वे ज्ञानावन्दाभ्यां प्रकाइनीयाः ॥ ३७ ॥ : 

पद थेः--हे विद्नत आप जैसे ( प्रथमः ) (जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों 


में पाहिले ही विद्यमान सूर्य लोक और ( अग्निः ) ( उपसताम्‌ ) उपःकाल से (अग्म) 
पहिले ही ( अद्यानि ) दिनों को ( अन्वरूयात्‌ ) असिद्ध करता है ( सूय्यत्व ) सूर्य 
के (अग्मम्‌ ) पाहेले ( पुरुञा ) बहुत ( रश्मीन्‌ ) किरणों को (अन्वाततन्य) फैलाता 
तथा (यांवांप्थिवी)प ये और एथिवी लोक को प्रापिद्ध करता है । वैसे विद्या के व्यवहारों 
की अचूत्ति कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावार्थे।-इत्त मनन में वाचकलु०-जैसे कारण रूप विद्युत्‌ और काय्वे रूप 
प्रत्तिद्ध अग्नि क्रम से सूर्य्य,उषःकाल और दिलों को उत्पन्न करके पृथिवी आदि पदा- 
थों को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही विद्वानों को चाहिये कि. सुन्दर शिक्षा दे ज्ह्मचय्ये 
विद्या धन्मै के अनुष्ठान और अच्छे स्वभाव आदि का सर्वत्र प्रचार करके सब॒ सनुर्ष्यो 
को ज्ञान और आनन्द से प्रकाश युक्त करें |] १७ ॥ 
आगस्पेस्यस्थ मयोमूक्तीषेभ अग्निदेधता | निन्नदनुष्ठ पलन्दः ॥ 
गान्धार। स्वर ॥ ३ 0 


शा अमन 


| जी ततत3_ततत..तततततत 
ह20- 
यज्जुवदभाष्ये ॥ ह्ष्& 





: अथ सभेदाई रकैवल्किंकुध्या दित्याह ॥ 
अब सभापति राजा किस .के समान क्या करें यह बि० 
लआगत्य वाज्यध्यान95सवों झचधों वि घनत॑ | ऋअ- 

' उन25सपस्थे महाति चक्षषानिवचिकीषते॥ १८३४ 
आगत्य॑त्याध्गत्य॑ | वाजां ॥ खध्यनम । सवा; । 
म्र्घः । वि। घनुते । अग्निम । सघस्थइतिं सघ5- 
रथें । मह॒ति । चक्षंषा । नि । चिकीषते ॥ १८ ॥ 

पदार्थे:-( ऋआागत्व ) ( वाजी ) बेगवानश्थः (अध्वानम) 
मार्गेम्र्‌ ( सर्वा+ ) ( मृधः ) सद्भामान्‌ (-वि ).( घूनुते ) कह़्प- 

यति ( आऋग्निम ) ( सघस्ये ) सहस्थाने. (महाति) विशाले ( च- 

क्षपरा ) नेत्रेण ( नि ) चिकीषते चेंतुममिच्छति ॥ १८ ॥ 

... ध्रन्यय-हे विद्ृन्नाजन भवांनं यथा वाजूसस्वो5ध्वॉनेमाग- 
तय सव्वो ग्ठधो विधनुते यथा ग्रहस्थश्वक्षषा महति सघस्थे<ग्निं 
निचिकीषते तथां संवोन्सेत्रामान विघुनोतु ॥ एहे गहे विद्यानिचपं 
च करोंतु ॥ १८-॥ य 

भावाथे(--अच वाचकलु ०-णशहस्था - अस्ववदुस्वागत्य श- 
च्वन्‌ जित्वाग्नेपाखादिवियां संपाय बलपबलं परस्यांलोच्य रागहेषा 
दीन दंमित्वाइधामिकान्‌ शचुंन जेयेयुश्ता १८ ॥ ...: ; 

ल्‍ पदार्थः-हे राजन आप जैसे ( वाजी, ) बेगवान घोड़ा (अध्वानम ) अपने 

ः भागे को ( आगंत्य ) प्रां्त हों के ( सर्वोः ) सब ४ झघः ) सद्झामें:- को (विधूनुते) 





8 2 मन रमन पतन लमनन तर 
रा सकादशीष्ध्यायः ॥ 










कंपाता है और जैसे ग्रहस्थ पुरुष ( चक्कुषा ) नेत्रों से ( महति ) सुन्दर ( सघस्ये ) 
एक स्थान में € अग्निम्‌ ) अग्नि का ( निचिकीपते ) चयन किया चाहता है। वैसे 
सब सद्भार्मों को कंपाइंये और घर २ में विद्या का प्रचार कीजिये॥ १८ ॥ 


भावार्थे:-इस मन्त्र में वाचकलु०-णहस्थों को चाहिये कि घोड़ों के समान 
जाना श्राना कर, शत्रुओं को जीत, आग्नेयादि अखविद्या को प्रिद्ध कर, अपने वला 
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5बल को विचार औरे राग द्वेष आदि दोषों की शान्ति करके अधर्मी शज्ञुओं को जीते ॥ १ ८॥ 
आक्रम्येत्यस्थ मयोमृक्तेषिः। अग्निदेवता । निचदनुष्टप छनन्‍्दः। 
गानवार४ स्वरः ॥ 
'सनुष्यजन्म प्राप्य विद्याअधीत्यातः कि फत्तेव्यमित्याह ॥ 
मनुष्य जन्म पा, ओर विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्या करें यह वि० ॥ 
 आक्रम्यं वाजिन्एथिवीमसग्निर्मिच्छ रुचा त्वम ॥ 
भूम्पा ठ॒त्वाय नोब्रूहि यतः खनेंम ते वयम्र ॥१ ९ 
आक्रम्येत्या5क्रम्य | वाजिन। एथिवीम । अश्नि- 
म्‌।६च्छ | रुचा । व्‌ । भूम्याः | छुत्वायं। नः । 
ब्रृष्टि । यत॑ः । ख्नेंम | तम्‌ । वयस्‌.॥ १९ ४ 
पदार्थे:-( आकरुप ) ( वाजिन ) प्रशस्तविज्ञानवन्‌ (छ- 
थिवीध ) म्ञामिराज्यम्‌ ( ऋग्निम ) अग्निविद्याम (इच्छ) (रुचा) 
पोत्या ( स्वम्‌ ) ( भूस्या: ) कितेभध्ये ( रत्वाय ) स्वीकृत्य ॥ 
अभ क्तोयमिति, यगाशमः ( नः ) अस्माच ( बूढ़े ) भृगर्भाग्नि 
विद्यामुपादिश ( यत्त:) (खनेस) (त्तम्‌) भूगलम (बयम) ॥ नि 
च्ल्््््जजजसलसलतननलनजल न न>>4७०5२+++ >> + 3 
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. यलुवेदभाष्ये ॥ ६६% 
+ न न न कल 
अन्वय;-हे वाजिन विहन्सभेश राजेरट्वे रुचा श्ूनाक्र्य 
इथिवीमग्निं चेच्छ भूम्या नो उत्वाय ब्र॒ह्ि यतों बय॑ त॑ खनेम॥३९॥ 
के हे ' | न | 

भावाथे;-मनुष्य मगभोग्निविद्यया पार्यिवान्‌ पदार्थोद्‌ सुप- 
रीकय सुवर्णादीनि रत्नान्युव्साहेन प्राप्तव्यानिं। ये खनितारो भृत्याः 
सन्ति ताब प्रति तद्िद्योपदेष्टन्या ॥ १९ ॥ 

.पदार्थः-हे ( वानिन्‌ ) प्रशंसित ज्ञान वाले सभापति विद्वान राजा ( तवम ) 
आप ( रुचा ) प्रीति से शत्रुओं को ( आक्रम्य ) पादाक्रान्त कर ( प्रथिवीम्‌ ) भूमि 
के राज्य और ( अग्निम्‌ ) विद्या की ( इच्छ ) इच्छा कीनिये । और ८ श्रम्याः ) 
प्राथेवी के वीच ( नः ) हमलोगों को ( वृत्वाय ) स्वीकार करके हमारे लिये ( न्रहि ) 
भूगभ और अ्रग्नि विद्या का उपदेश कीजिये ( यतः ) निम्त से ( वयम्‌ ) हमलोग (तम्‌) 
उस विद्या में ( खनेम ) प्रबिष्ट होवें ॥. १९ ॥ 

भावाथें:--गह॒ष्यों को चाहिये कि भूगभ औरे अग्नि विद्या से पूथिवी के प- 
दार्थों को अच्छे प्रकार परीक्षा करके सुबरश आदि रक्नों को उत्साह के साथ श्राप्त हो 
वें । और जो प्रूथिवी को ख़ोदने वाले नौकर चाकर हैं उन को इस विद्या का उपदेश- 
करें ॥ १<.॥ ४ ५५ 

चोस्तइत्यत्य मयोभृक्टविः । कारपति्देवता । निचृदार्षी छह- 
ती छून्द३ । सध्यमः स्वरः ॥ 
सनुष्याः के साध्नुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य कच्मा करके कचा पिद्ध करें यह वि० ॥ 
०. [प कर क्र कीलीए 3३.. । ० 
ब्योस्तें एण्ठं एंथिवोासधस्थंमात्मान्तरिक्ष2००समुद्रो 
व 63.८5 3... 
योनिं: । विख्याय चक्षंषा' व्वममभितिष्ठ एतेन्यतः 


॥ २०॥ 


” कौ: । ते। पृष्ठम | प्रथिवी । सघस्थमितिं सध- 
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ध्ध्र .. यकादशीध्ध्याय: ॥ 

“आए जता इलाज दा क्ााभ पता इनइ ता यतदक पा आआआक्ाताओ आप फाइल इराक 
3स्थम्‌ । आत्मा । अन्तरिक्षम्‌ । समुदरंः। यी- 
नि: । विख्यायेतिंविषख्याय॑ | चरक्षषा | त्वम्‌ । 
अभि। तिष्ठ । पतन्‍्यतः ॥ २० 


पृदार्थे:-( दोः ) प्रकाशइव विनयः ( ते ) तब ( एप्प ) 
ऋअवोग्ग्पचहारः ( छाथिवी ) भमिरिव ) ( सघस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ 
( आत्मा ) स्वस्वरूप ( अन्‍्तरिक्षम ) आकाइइवाक्षयों5क्तोमः 
( समुद्रः ) सागरइव ( योनि: ) निमित्तम्‌ ( विख्याय ) प्रसिद्धी- 
ऊरत्य ( चज्चुषा ) लोचनेन ( त्वघ ) (अभि) आभिसमुरूष (तिछ) 
( इतन्पत+ ) आत्मनः उतनामिच्छतो जनस्य ॥ २० ॥ 

खअन्वय:--हे विहन्‌ राजन्‌ यस्‍्य ते तव थों। एष्ठ इसिवी 
सघस्थमन्तरिक्षमात्मा समुद्रो थोनिरास्ति स त्व॑ चच्षुषा. विख्याय 
प्रतन्‍्यतोइसित्तिष्ठ ॥ २० ॥ 

भावाथे:-अत्न वाचकल्लु ०--यो न्‍्यायपथानुगामी इढोत्सा- 
हस्थानात्मा यस्य प्रयोजनानि विवेकसाध्यानि सन्ति तस्य वीरसे- 
ना जायते स धुंवं विजय कर्चु शकक्‍नुयात्‌ ॥ २० ॥ 

पंदार्थे।--हे विहन्‌ रानच्‌ निस्र ( ते ) आप का ( यो: ) प्रकाश के तुल्य 
विनय ( पृष्ठंम ) इधर का व्यवहार ( पूथिवी ) भूमि के समान ( सधस्थम्‌ ) साथ स्थि- 
ति ( अन्तरिक्षम ) आकाश के समान अविनाशी चैये युक्त ( आत्मा ) अपना स्वरूप 
और ( समुंदः ) समुद्र के तुल्य ( योनिः ) निमित्त है सो ( त्वम्‌ ) आप ( चक्षुपा ) 
विचार के साथ ( विर्याय ) अपना ऐश्वय्यें प्रस्तिद्ध कर के ( पृतन्यतः ) अपनी सेना 
को छड़ाने की इच्छा करते हुए मनुष्य के (आम) सन्मुख(तिष्ठ) स्थित छूजिये ॥२०॥ 

भावाथें।-क्म मन्त्र में वाचकलु ०-जो पुरुष न्याय माग के अनुसार उत्साह 
स्थान, और आत्मा जिस के छडट हों विचार से सिद्ध करने योग्य मिस्त के, प्रयोजन हो 


उस की सेना वीर.होती हैं वह निश्चल विजय करने को समर्थ होवे॥ ब््ाः 
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उत्कामेत्येस्थं मयोभ्तकेषिः | द्रविद्योदा देवते-। घपर्षी प- 
झ्विश्छुन्दः । पंऊचम३ स्व॒र३ ४८३ 


: मसनुष्येरिह परसपुरुषार्थेनेदवसय्ये जनितव्यमिंत्याह ॥ 
सनुण्यों को योग्य है कि इस संसार में परम पुरुषार्थ से ऐश्वर््य 
उत्पन्र करें यह वि० ॥ | 


उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद द्रविषोदा 
. वाजिन्‌ । वय»»स्वाम सुमतों एंथिव्या , आग्ने. 
खनन्तर्ड पस्थें अस्याः ॥ २१ ॥ 
उत्त । क्राम । महत । सामगाय । ख्ररमात। हो - 
स्थानाद॑त्याइसथानात्‌ । दढरवणांदा दांत द्रावणः 
'९दाः । वार्जिंन । वबम । स्थाम । संमतावे्तिंसु- 
एमतो । पथिव्या: | अग्निम्‌ | खनन्‍तः । उर्ष- 
स्थइ्व्यपः्स्थे । अस्याः ॥ रै१ै॥.. 
पदाथुः--( उत्त ) ( क्राम ) ( महते ) ( सौसभगाय ) शोभ- | 
नैश्वब्याय ( अरुमात्‌ ) ( आस्थानात्‌ ) निवासस्थानस्थ- सका- 
शात्‌ ( द्रविद्योदाः ) घनप्रदः ( वाजिन ) प्रातैश्वण्य ( बयम्‌ ) 
( स्याम. ) ( समतो ) शोमनप्रज्ञायाम्‌ (छथिव्या3) स्मेः्- (ऋ- 
ग्निमू ) ( खनन्तें; ) ( उपस्थे ) सामीप्ये ( ऋस्पार )॥२१ ॥ 
अन्वयः-हे वॉाजिन विंदन यंथा द्रावेणोदाी अस्यो। आाथ- | 
ध्या अस॑मादास्थानादुपस्थेगिन खनन्‍तो वर्य महते सौंभगाय सुम- |. 
तौं प्र्ताः स्याम॑ त्था त्वमुतक्काम ॥- २१ ॥ - 





श्र्8 


........................>५3नलीननीयीयीीन- मत न्‍ननण---मसफफससससफकफकफफससस  इअइ सकख स्‍अैछआऔआसआसस सन्‍्ल्‍्डट 
६8४ श्कादशाध्ध्याय: ॥ 





भावार्थ:--सनुष्या इहैंड्वर्यप्राप्यें सततमुत्तिप्ठेरत । पर- 
स्पर॑ सम्मत्या शथिव्यादे: सकाशाद्वत्नानि प्राप्यु: ॥ २१ ४8 
घदार्थ+--हे ( बानिव ) ऐरवर्य्य को प्राप्त हुए बिद्न्‌ जैसे ( दृविणोदाः ) 
घन दाता ( अस्याः ) इस ( पायव्याः ) भूमि के ( अस्मात्‌ ) इस ( आस्थानात्‌ ) 
निवास के स्थान से ( उपस्थे ) समीप में ( अग्निम्‌ ) अग्नि विद्या का ( खनन्‍्तः ) 
खोन करते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( महते ) बड़ ( सोभगाय ) सुन्दर ऐरवर्य्य के 
लिये ( सुमता ) अच्छी बुद्धि में प्रवृत्त ( स्थाम ) होथें वैसे आप (उत्काम ) उन्नति 
को प्राप्त हूजिये ॥ २१ ॥ 3 
भावाथेः:-मनुष्यों को उचित है कि इस्र संसार में ऐरवय्ये पाने के लिये 
निरन्तर उद्यत रहें । और आपस में हिल मिल के एथिवी आदि पदार्थों से रत्नों को 
प्राप्त होवें ॥ २१ ॥ 
उदक्तोदित्यस्य मयोभुऋ/षेः । द्रविणोदा देवता । निच्दार्पी 
नभिष्टुपुछन्दः । पैवतः स्व॒रः ॥ 
मनुष्या इद किंवदृत्वा कि प्राशुयु रस्या' 
मनुष्य इस संसार में किस के समान हो के किस को प्राप्त हों यह बि० |॥ 
उदक्रमादद्रांवंणींदा वाज्यवाॉकः मसले क9>सकछकृतं ए- 
थिव्या् । तते; खनेस सुप्रतोंकम॒र्नि४५स्वों रु- 
हाणा आधेनाकमुत्तमम ॥ ## ॥ 


उत्त। अकऋमात्‌ । हु वर्णादा इ।तद्रा वण+दा: | वा- 
जा। अवा । अक्‌ रेत्थकः । सु । छोकम | सकृप- 
मसाटस९एकतमस | छा यव्यास्‌-। ततः। खलेगम ॥ स- 
भताकमतिसः्श्नतिीं कप््‌ | ऋगण॑नप। स्वातातेस्वः। 
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रुहा्णा: । अधिनाकंम।उत्तममिः्युतुप्तमछ ॥२२४- 

पदर्थः:-(उत) ( अक्षमीत ) उत्तमतया ऋमर्णोँ कुयीत्‌ 
( द्रतिणोंदा३ )-घनदाता ( वाजी ) बेगवाच ( ऋबी ) अश्वद्व 
( अकः ) कुबोत ( सु.) ( लोकम्‌ ) द्रष्टठ्यव (सुछृततत) घममो- 
चरोण प्राप्पव ( उथिव्याघ्‌ ) ( ततः ) ( खनेम ) (सुप्रतीकम) 
शोभना प्रीतिर्यस्य तम्‌ ( अग्निम ) व्यापक विद्यदास्यम्‌( स्व: ) 
सुखम्‌ ( रुहाणा३ ). प्रदुमेवन्‍्तः ( ऋषि ) ( नाकम ) अविद्यमा 
नदुःख्वण्‌ ( उत्तम ) ऋतिशछमस्‌ ॥ २२ ॥ 

खऋन्‍्वयः -हे भगमभेविद्यावोादिददत द्रविषोदा भवान यथा 
वाज्यवाँ तथा डथिव्यामध्युदक्रमीत सुंलोक॑ सुरृतमुत्तम॑ नाकम- 
'क+ सिद्ध कुब्यीत्‌ | ततम्त्वो- रुह्णा वयमष्यस्यां सुप्रतीकम रिनिं 
खनेस ॥ २२९ ॥ 

भावा्थे:-अन्न चाचकलु ५-डे मनुष्पा+ सर्वे ब॒य॑ मिलित्वा 
यथा इथ्रिव्यासश्वोविक्रमते तथा पुरुषाथिनो भृत्वा छथिव्यादि 
विद्यां प्राप्प- दुःखान्युत्कान्यथ सर्वोत्तम सुर प्राप्ुवामः॥ २२ ॥ 

पदार्थेः-हे भूगर्भ विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ ( द्वविणोदाः ) धन दाता 
आप जैसे ( वाजी ) बल वाला ( अवो ) घोड़ा. ऊपर को उछलता है वैसे ( शथि- | 
व्याम ) पृथिवों के बीच (अधि) (उद्क्रमीत) सच से अधिक उन्नति को प्राप्त हाजये | 
( सुकृतंम्‌ ) घर्मीचरण से प्राप्त होने योग्य ( सुलेकम्‌ ) अच्छा देखने योग्य (उत्त- 
मम) अतिश्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) सब दुःखें से रहित सुख को ( अकः ) सिद्ध कीजिये 
( ततः ) इस के पश्चात्‌ ( स्वः ) सुख पूेक ( रुहाणाः ) प्रकट होते हुए हम ले!ग 
भी इस पृथिवों पर € सुध्रतीकस्‌ ) सुन्दर भरीत्ति का विषय (अग्निम) व्यापक विजुली 


रूप अग्नि का ( खनेम ) खोन करें॥ २२॥ 
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भावार्थ --हम् सन्‍्त्र में वाचकल्ञ०-हे मनुष्यों मैत्ते पृथिती पर घोड़े अच्छीर 
चाल चलते हैं वैसे हम तुम सब मिल कर पुरुषार्थी हो पृथिवी आदि को पदार्थ विद्या 
को प्राप्त हों और ढुःखों को दूर करके सत्र पे उत्तव छुख को आप हों ॥ २२ ॥ 


ऋात्वेत्यस्य एत्समदऋषिः । प्रजापतिदेवता । ऋ्यार्पी चिष्ठ॒प्‌ 
छन्द: । घेवतः स्व॒रः ॥ 
मनुष्या व्यापिन वायु केंन जानीयुरित्याह ॥ 
. मनुष्य व्यापक वायु को किस्त साथन से जाने यह बि० ॥ 
ऋआ त्वां जिघरमम मर्नसा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्त भुव॑- 
. नानि विश॒वां । एथं तिरशइवा वर्यसा छुहन्त व्य- 
चिंष्ठमन्नेरभसं दशानम्‌ ॥ २३ ॥ 
आ। त्वा । जिधर्मि । मर्नसा । घृतेन॑ । प्रति- 
क्षियन्पमितिं भति5ज्षियन्तंम। भुवैनानि । विशवा। 
एथुम्‌ । तिर॒शचा। वर्यसा । छहन्तम व्याचिष्ठमा 
खत्नें: । रभसम्‌ । दर्शानस॥ ३२ ॥ 
विष 
_पिदाथ /(आ) (त्वा) त्वाघ (जिधामे) ( मनसा) (घृतेन) 
आज्येन ( भतित्तियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष निवसन्‍्त (भुवनानि) भवन्ति 
येघु तानि वस्तूनि (विश्वा) सबोणे ( ध्थुम॒) विस्तीएेम्‌ (तिरशइचा) 
बेन 'पिरो&>चति तेन ( बयसा ) जीवनेन ( वृहन्तम्‌ ) महान्तम- 
वियचिष्ठय) अतिशधेन विचित्तार॑ प्रक्तेप्तारम्‌ (अने:) यवादोनेः 
(रमसम) बेगवन्तस्‌ ( द्शानम्‌ ) सेप्रच्नणीयल ॥ २३ ॥ 








_ ॥ ६६७ 





है. 2०० 


खअ्न्वयः-है जिज्ञासों यथाउहँ मनसा घुतेन सह विश्वा भु- 
चनानि प्रतिज्षियन्त तिरवचा. वयसा शथु ब्रहन्‍्तमनले: सह रमसे 
व्यचिष्ठें ब्शान वायुमाजिधर्मि तथा त्वामप्पेन घार्यामि ॥ २३॥ 

भसावाथेः--अतच्न वाचकलु ०-मनुष्या अग्निद्वारा सुगन॒ध्यादी- 
नि द्रव्याश्नी वायों प्राक्तिप्य तेन युक्तसुगन्धनारोगाौरछूत्य दीर्थ जी- 
बने प्राप्नुबन्तु ॥ २३॥ 

पदार्थ :- हे ज्ञान चाहने वाले पुरुष जैसे मैं ( मनसा ) मन तथा ( घुतेन ) 
घी के साथ ( विश्वा ) सच्र ( भुवनानि ) लोकस्थ वस्तुओं में (प्रतिक्षियन्तम्‌ ) प्रत्यक्त 
निवास और निश्चय कारक. (तिरश्चा) तिरछे चलने रूप (वयप्ता) जीवन .से (पृथुम) 
विस्तार युक्त (बृहन्तम) बड़े ( अन्नेः ) नो आदि अज्नों के साथ (रभस्तम्‌)? नल वाले 
( व्यावेष्ठम ) अतिशय करके फेंकने वाले ( इशानम्‌ ) देखने योग्य वायु के गुणों 
को ( आजिषर्मि ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करताहूं वैसे (त्वाम) आप को भी इस वाद 
के गुणों का धारण कराता हूँ ॥ २३ ॥ 


भावार्थेः--इस मन्त्र में वाचकलु ०-मजुष्य अग्नि के द्वारा सुगन्धि आदि द्र- 
ब्यों को वायु में पहुंत्रा उठ्त सुगन्‍्ध से रोगों को दूर कर अधिक अवस्था को प्राप्त 
होवें ॥ २३१ ॥ 
ऋ्राविश्वतइत्यस्प गत्समद ऋषि: | ऋग्निदेवता। आर्षीप- 
डक्तिश्छन्द+ । पठचमः स्वर: ॥ - 
पनः कीहगी वाय्वग्नी सत इस्याह ॥ 
फिर वायु और आग्नि कैसे गुण वाले हैं इस वि* ॥ 
- आरा विश्वर्त: प्रत्यञ्च जिघम्बेरक्षसामनंसा तज्जु- 


'चेत । मय्यंश्रीः स्पहयहणी ऋाग्तनाभगरदा। तन्वा 
. ज॑भुराणः ॥ २४ ॥ 
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ऋ्रा। विश्व: । प्त्यच्चम्‌ । जिधमसि । अरक्षसा। 
मर्नसा । तत्‌ । जुबेत । सब्यश्रीरिति सब्वआी। 
स्एड्पढणैडतिं स्एट्यत्‌<बंणः । झग्नि:। ना आसे- 
रझशद॒त्याभिष्मश । तन्‍्वा । जर्भुराण: ॥ शे४ ॥ 
पदार्थेः-(आ) (विश्वतः) सर्वत्तः (प्रत्यज्चम्‌) प्रत्यग5चत्तीति 
शारीरस्थ वायम्‌ ( जिघर्मि ) ( अरक्षसा ) रक्षोव्ददु्टतारहितेव 
रेट हनी जा. . ३७ (४ रु 
( मनतता ) चित्तेन ( तत्‌ ) तेजः ( जुप्रेत ) (मण्येश्री:)सख्योणां 
मनुष्याणां औरिव (स्पहयद्वएी:) यः स्पृहयद्धिवण्यते स्वीक्रियते 
स्व (अग्नि)) शरीरस्था वियुत(न) इव (अभिम्ददों)आमिमुस्येन 
म्वदान्ति सहन्ते बेन तस्में ( तन्‍्बा ) बारीरेश ( जभेराणः३ ) 
मुझ गाचाए विनामयत्‌ । अ्मत्र जुमीधातोरोंणादिक उरानन्‌ 
प्रत्ययश्॥ २४ ॥ 


खन्ययः-सनुष्यो न यथा विश्वतो(ग्तिवोधुरच।मिस्टदों इस्ति 
यथा तन्वा जमुराणः स्प्हयद्द णों मयेआरहं य॑ प्रत्व5चमरक्षसा सन- - 
सा$६जिघर्मति तथा तज्जुपेत ॥ २४ ॥ 

भावाथः- अन्ोपमावाचकल्ु ०-हे मनुष्या यू ल््ष्मीप्रा* 
पकैरूयादिपदार्योवोर्दित्ते: कार्य्येषु संयुक्तेः श्रीमन्‍्तो मचत ॥ २४ ॥ 

पदार्थ;-हे मनुष्य ( न) जैसे ( विश्वतः ) सब ओर से ( आग्निः ) बिजली 


और प्राण वायु शरीर में व्यापक होंके ( अमिख्शे ) सहने वाल के लिये हितवकारी 
हैं जैसे ( तन्‍्वा ) शरीर से ( भभुराणः ) शीघ्र हाथ पांच आदि अर को चलाता 
हुआ ( सपृदयद्वणः ) इच्छा वालों ने स्वीकार किये हुए के समान ( मब्यश्रीः ) 
पनननननन+> मनन नमन सन -+++++०न-+ 555 जय 2 मल 2] 





यज्ञुवदभसाध्ये ॥ ६६६ 





मनुष्यों की शोभा के तुल्य वायु -के समान बेग वाला होके में जिस ( प्रत्यम्चम ) श॒- 
रीर के वायु को निरन्तर चलाने वाली विद्युत्‌ को ( अरक्षसा ) राक्षसों की दुष्टता 
से रहित ( मनसा ) चित्त से ( आजिधार्मे ) प्रकाशित करता छू बसें (तत्‌) उस तेज 
को ( जुषेत ) सेवन कर ॥ २४ ॥ ;४ | 


न्‍्छ हि । है 4 ३. रे हि 
 भावाथ-इसत मन्त्र में उपमा और वाचकुल० । हे मनुष्यों तुम लोग ल- 


कमी प्राप्त कराने होरे आमि आदि पदार्थों को जानओऔर उन को कार्यों में संयुक्त कर 
के धनवान होओ ॥ २४ ॥ 


परिवाजपतिरित्यस्थ सोमक ऋषि: । अग्निर्देवता । निचू- 
दुगायत्री छनन्‍्द। ॥ पड्जः स्वर: ॥ 
पुनरहस्थः कीदशो भवेदेत्याह ॥ 
ध फिर वह कैसा होवे यह वि० ॥ 
परि वाज॑परततिः कविरणिनिहेंव्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्र- 
त्नानि दाशुष ॥ र५ 
परे । वाज॑पातिरितिवाज॑ 5पतिः। कवि: । अश्निः । 
हव्यानिं। अक्रमीत। दधत। रव्नानि । दाशुषे॥२५॥ 
पदार्थे:--( परि ) सर्वतः ( वाजपत्ति; ) अनलादिरक्षको 
ग्रहस्थड्ब ( कवि: ) क्रान्तदद्दतः ( ऋश्निः ) प्रकाह्मसानः ६ ह- 
व्यानि )' होतुं -सहीतुं- योग्यानि वस्तूने ( ऋकमोत्‌ .) क्रासंतति 


( दघत्‌-) घरन्‌ ( रत्नानि ) सुवणादीनि (दाशुषे) दातु योग्याय 
विदुषे ॥ २७.॥ 


व्न्वय-हे विदन यो वाजपतिः कविदाता ग्रहरुधां दाशु 
दे रत्नानि दधदिवाग्निहेंव्याने पथ्यक्रा्मात त्व जानाहँ॥आ २५ ॥ 
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भावार्थः-कत्र वाचकलु ०--विद्वानग्निना इथिवीस्थपदा 
येंन्यो घन प्राप्प समा सतपन्रिन्षों दत्त्वा विधाप्रचोारेण सवोच 
सुखयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पदार्थेः-हे विहनन नो ( वानपतिः ) भ्रज् आदि की रक्षा करने: हारे श- 
हस्थों के समान ( कविः ) बहु दर्शी दाता यूहस्थ पुरुष ( दाशुषे ) दान देने योग्य 
विद्वान के लिये ( रत्नानि ) छुवर्ण आदि उत्तम पदार्थ ( दधत्‌ ) धोरण करते हुएं 


के समान ( अस्निः ) प्रकाशमान पुरुष ( हव्यानि ) देने योग्य वस्तुओं को ( परि 2 
सब ओर से ( अक्रमीत्‌ ) प्राप्त होता है उस को तू नान ॥ २५ ॥ 


सावार्थे!--इम्त मन्त्र में वाचकलु ० ---विद्धान: पुरुष को चाहिये कि अग्नि वि- 
था के सहाय से एयिवी के पदार्यों से धन को प्राप्त हो अच्छे मार्ग में खचे कर औरे 
पर्मीत्माओं को दब दे के विद्या के अचार से सब को सुख: पहुँचाबे ॥ २५ ॥ 
परिस्वेत्यस्थ पायुक्नेषिः । अग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्‍्द+ ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥ ५, - 
कीजशः सेनापतिः काय्येइ्त्याह ॥ 
कैसा सेनापति करना चाहिये इस वि० 
परिंत्वार्ने पुरं व॒र्य॑ विभ्र&० सहस्य घीमहि । घुष- 
बणे दिवेदिवे हन्तारँ भद्गरावताम्‌ ॥ २६ ॥ 
डा : 
परिं | त्वा । अग्ने । पुरंम्‌। वयम्‌ | विषम । स- 
हस्य । घीमहि | घ्रषढणुमितिंघरपतप्वर्णम । दि- 
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वादंवड्ातादबेददंवे | हन्तारम । भक़रावताम ॥ 
"तय आय पा यम 227 मील 
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भद्धरब॑तामितिं मद्ध॑रबवताम ॥ रह... 
2 दा 


पदाथ *--( परि ) ( ल्‍्वा ) त्वास ( अऋअगग्न ) विद्यया प्रकाश- 
मान € पुरम्‌ ) येव सर्वान्‌ पिर्षाच तत्‌ (बयम्) (पिप्रस्त) विहां- 
सम्‌ ( संहृध्य ) य श्रात्मनः सहो बलामेच्छाते तत्सम्बुद्धी ( घी- 
माहि ) घरेमे । अभ छुधाजू घातोलिठआधधघातुकत्वाच्छब भावः (घ- 
पदरणेम्‌ ) धृषत्प्रमल॒भों बों वर्णों यस्थ तम्‌ ( दिवेदियवे ) प्राति- 
दिनम्‌ ( हन्तारम्‌ ) ( महूगुरावताम्‌ ) कुत्सिता मझुजाराः भ्रह- 
ता; प्ररृतयों विच्चन्ते येपां तेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 

. अन्यय:-हे सहस्या5ग्ने यथा वये दिवेदिवे मडुगुरावता पुर 
ग्निमिव हन्तारं घृषद्गए विप्रे तथा परिधीसहि तथा त्वमस्मान्धर ॥२६॥ 


भावाथें:--झच वाचकलु ०--राजप्रजाजनैन्‍्योयिन प्रजार- 
चाको5ग्निवच्छचुहन्ता सर्चदा सुखप्रदः सेनेशों विवेयः ॥ २६ ॥ 

घदाथे:-हे ( सहस्य ) अपने को बल चाहने वाले ( अग्नि ) अग्निवत्‌ 
विथा से प्रकाशमान विद्वान पुरुष जैसे ( वयभ्‌ ) हम लोग ( दिवेदिंवे ) प्रतिदिन 
( भदुरावताम्‌ ) खेंटे स्वभाव वालों के ( पुरम्‌ ) नगर को अग्नि के समान ( हन्ता- 
रम्‌ ) मारने ( भृषद्वणैमः ) दृढ़ सुन्दर वर्ण से युक्त ( विप्रम्‌ ) विद्वान्‌-( त्वा ) आ- 
प को ( परि ) सब अकार से ( धीमहि ) धारण करें वैसे तू हम को घारण कर॥ र६ ॥ 

भावारथें:--इस्त मन्त्र में वाचकलु०-राजा और जा के पुरुषों को चाहिये 
कि न्याय से प्रा की रक्चा करने अग्नि के समान शत्रुओं को मारने और सब काल 
में सुख देने हारे पुरुष को सेनापति करें ॥ २६ | 

त्वमग्नइत्यस्थ ग्त्समद अटषिः॥ अग्निर्देवता पड़ाक्तिश्छन्दः ॥ 
पञत्बमः स्वर: ॥ बम 





प्र 
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पुन समभेद्ः कीहशों भवेवित्याह ॥ 
फिर समाध्यक्ष केसा होना चाहिये यह वि० ॥ 
्म॑स्ने द्युभिस्त्वमाशशुक्षणिस्व्वमइमंनस्परिं । 
स्‍्व॑ बनेंग्यस्व्वभोषधीभ्यस्त्व॑ नणां नापते जायसे 
शुचिः॥ २७ ॥ 
व्वम । अग्ने। चुमिरितिद्युषईमिं: । व्वल। आदाशु 
क्षण! । व्वम्‌ । अद्भयइस्युत्‌पभयः | त्वस्र । अ- 
इसनः । परिं। खत । वर्नेस्य! । व्वस । ओं प॑धी- 
भय; । त्वस्त। नेणास्‌ | लपतदतिन् 5पते। जायसे । 
शुर्चिं! ॥ २७ ॥ 
पदार्थे:-( स्वम्‌ ) ( ऋग्ने ) अग्निवत्थकाबामान न्‍्याया- 
धीश राजन ( युमिः ) दिनिरिव प्रकाशमनैर्न्यायादिगुणैः (त्वघ) 
( आशुद्यक्षणिः ) शीघ्र २ दुछान्‌ क्षणोत्ति हिनस्तीव ( स्थस ) 
'( आद्ल्यः ) वायुम्थो जलेन्पो वा ( त्वमु ) ( ऋअइमनः ) सेघा- 
त्पाषाणाहा | अश्मेत्ति मेघना* निधघ० १। १० € परि ) स्ब- 
तोभावे ( त्वस ) ( बनेन्पः ) जह्न्लेभ्यो रश्मिभ्यों वा ( ल्वस्‌ ) 
५ ओषषीन्यः ) सोमलतादिश्यः ( त्वम् ) ( तुणावर ) सनुष्या- 


शाम्र ( पते ) रूणां पालक ( ज्ञायसे ) प्रादु मवास ( शुचिः ) 
पविन्रः ॥ २७ ॥ 

दम मन्‍्चे यास्कमूर्नरवंवयाचछे | स्वसग्रे घुमिरहोमिस्त्वमाशु- 
सजापराशइतिे च झ इति च ज्षिप्रनामनी भवतः ज्षणिरुत्तरः 
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यज्ञवेदभाध्ये ॥ ९००३ 


च्् 





क्षणोतेराशु शुचा चणोतीति वा सनोती वा शुक्‌ शोचतेः पहचम्‌य- 
थे वा प्रथंमा तथाहि वाक्पर्सयोग ऋआाइत्याकार उपसंगे पुरस्ताबे- 
कीषितइनुत्तर आशुशोचयिषुरिति शुचिः शोचतेज्वैल्वतिंकर्मणों इय- 
मपीतरः शुचिरेतस्मादेव निष्षिक्तमस्मात्पापकामति नेरुक्ता$ ॥ 


निरू० ६। १ ॥ 
ख्न्‍्वयः-हे नृपतते अग्ने सभाध्यक्ष राजन्‌ यस्त्व॑ं चुमिः सृ« 
स्पेडव त्वमाग॒ञक्षणिस्त्वसद्भ्यस्त्वमइमनस्त्व॑ वनेभ्यस्त्वमोपेधी- 
भ्यस्त्वं न्णां सध्ये शुचिः परिजायसे तस्मात्वासाओत्य बयमप्पे- 
वें मता भवेस ॥ २७ ॥ 
झा पक । ० भय 5, _ 
मसावार्थे'--यो राजा सम्यः प्रजाजनों वा सर्वेन्प पंदार्थेन्यो 


शमुशग्रहणविद्याक्रियाकोशलान्यासुपकारान्‌ अहीतुं शझक्तोति धर्मों 
चरणेन पवित्र; क्षी्रकारी च भर्वात्त स स्ोधि सुखानि प्राप्तोति 
नेतरोपलसः ॥ २७ ॥ 


पदार्थे(--हे ( रुपते ) मनुष्यों के पालने हारे ( अग्ते ) आश्नि के समान 
प्रकाशमान न्यायाधीश राजन ( त्वम्‌ ) आप ( झुमिः ) दिनों के संमाने प्रकाशमान 
न्याय आदि गुंणों'से सूर्य के समान (त्वस ) आप € आशुशुक्षाशिः ) श्ीत्र ३ दुष्ट 
को मारने हारे ( त्वस्‌ ) आप ( अद्म्यः ) वायु वा जलों से ( त्वव्‌ ) आप ( अ- 
शमनः ) मेघ वा पापाणादि से ( त्वसू ) आप (वनेम्यः) जक्लल वा किरणों से ( त्व- 
म्‌ ) आप ( ओपधिम्यः ) सोमलता आदि ओषधियों से ( त्वम्‌ ) आप ( न्‍णाम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( श॒चिः ) पविन्न ( परे ) सब प्रकार ( जायसे ) भ्रप्तिद होते हो 
इस कारण आप का आअय लेके हम लोग सी ऐसे ही होगे ॥ २१७ ॥! 

भावार्थे+-कषे राजा सभासद वा प्रजा का पुरुष सब्र पदाथो, से गण अहझण 
और विद्या तथा क्रिया की कुशलता से उपकार ले सकता धर्म के आचरण से पवित्र तथा 
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सक्रादरशाध्थ्याय: ॥ 
40 ० 5 न कप नर पनल नम 
शीघकारी होता है वहा सब सु्खों को प्राप्त होसकता है अन्य आलसी पुरुष नहीं ॥९०७॥ 


देवस्यत्वेत्वस्प झत्समदऋषिः । अग्निर्देबदा । भुरिक्‌ प्रक्ृ- 
तिइछन्द+ ६ चेंवत्त+ स्वर: ॥ 


सनुष्या: कि कत्वा कस्माहिब्युतं णक्ीयु रिव्याह॥ 


मनुष्य क्या करके किस्त पदार्थ से विजुली का अहण करें यह बि०॥ 
देवस्थ सवा सवितुंः जसवे$श्विनोंबाहुम्याँ पृष्णों 
हस्ताभ्याम्‌ | एथिव्याः स॒धस्थाठरिन पुरीष्यम- 
द्विरस्वस्खनामि । ज्योतिंष्मन्तं स्वास्ने सुश्नतींक- 
मज््रेण भानुना दीचंत्म। श्िवंश्र॒जास्यो5हिं29- 
सनन्‍्तंट॒थिव्या: सबस्थादग्नि पुरीष्य॒मद्धिर॒स्व॒त्ख॑- 
नामः ॥ २८ ४ 
देवस्थ । सवा । सवितुः । भसव इतिप्र९सवे । अ- 
ख्िनों: । बाहुशवास्‌ । पृष्णः । हस्तांम्पास । 
एथिव्याः । सघस्थादितिं सघष्स्थांत्‌। अग्निम। 
पुरीष्यम । अद्विरस्वत्‌। खनामि। ज्योतिंष्मन्तम। 
सवा। अग्ने | सुश्नतोंकमिति स॒5प्रतीकम्‌। अज॑स्नेण। 
भानुनां। दोच॑तम।शिवम। भ्रजाभ्यइतित्रध्जाभ्य: | 








यशुवदभाष्ये ॥ १००छ 





| 0 


।+- अहि$&5सन्तम॥ छाथेठ्याभसपघस्थादितिसधघःस्था- 
चाक्श्नमापुराष्यमाअड्ागरस्त्‌। खनामः धरट पे 

परदाथ,--( देवस्थ ) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाष (सावितुः) 
स्वस्थात्पादकस्पश्वरस्प (प्रसवे) प्रसुतेइस्मिन्‌ ससारे (अश्विनो3) 
यावाएथिग्योराकपेणघारवत्याम्यासिब ( बाहुम्यास्‌ ) ( पृष्णः ) प्रा- 
एत्प बलपराक्रमास्यासिव (हस्ताम्पाम्‌) (झथिव्या३) (सघस्थात) 
सहस्थानाव (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) सुर: प्रकेपु मवम्‌ 
( अज्लिरस्वत्‌ ) वायुवद्वत्तेमानप्‌ ( खनामि ) निष्पादयासि (ज्यो- 
तिष्मन्तम्‌ ) बहाने ज्योत्तीषि विद्यन्ते यस्मिस्तस्‌ ( त्वा ) त्पाम्‌ 
(अग्ने) भृगर्भादिविद्याविदविददद ( सुप्रतीकम्‌ ) सुष्ठुप्रातियन्ति 
सुखानि यस्मात्तम (अजख्नरण) निरन्तरेण (मानुना) दीपत्या (दी- 
यतम्‌ ) देदीप्पसानम्त्‌ ( शिवम्‌ ) मझ्नलमसयम्र्‌ ( प्रजाभ्यः ) प्र- 
सुत्ताभ्प+ ( अहिसन्तम्‌ ) अताड़यन्तम्‌ (झथिव्या:) अन्तरिक्षात्‌ 
( सघस्थात्‌ ) सहस्थानाव (अग्निण) वायुस्थ बिद्युतम्‌ (पुरोष्पम ) 
पालंकेषु साधनेषु साथुम्‌ (अ्विरस्वत) सूत्रात्मवायुबद्वत्तेमानस्‌ 
( खनामः ) विलिखाम+॥ २८ ॥ 

प्रन्वयः-हे अग्ने शिल्पत्रिद्याविद्विदन्दयथा5ह सजितुर्देवस्थ 
प्रसवे इख्विनोबा हुम्पां पृष्णों हस्ताम्याँ त्वा पुरस्कत्म डाथेव्याः स- 
घस्थात्पुरीष्य॑ ज्योतिष्मन्तमजस्रण भानुना दीद्य्त पुरीष्मसाम्निम- 
क्विसस्पत्खनामि तथा त्वामाओिता वर्य छथिव्याः संघ स्थादन्विरस्वद- 
हिंसन्त पुरीष्य प्रजाम्यः शिवमरिन खनामस्तथा सर्व आचरन्तु॥९ ८॥ 

भावाथे:--ये राजप्रजाजनाः सर्वेश्न स्थित विद्युदूपमरिनं स- 
_ "७35: और: पक्‍पण।/।/शण+फ-: 


. 


५० 8 2 2 यम अपन नम 
१००६ सक्रादशीब्ध्यायः ॥ 





आओ... शिमनिकद हे] हज ३ 
बेन्यः पदार्थेम्यः साधनोंपसाधनेः प्रसिद्धीकृत्व कार्येपु प्रयुकजते ते 
इंकरमैंश्वर्ण्य ल्वलभन्ते । नहि किचिदपि प्रजात॑ वस्तु विद्युदल्या- 
त्या बिना वत्तेत इति बिजानचुतु ॥ २८ ७ 

पदार्थे-हे ( अग्ने ) क्षगम तथा शिल्प विद्या के जानने हरि विद्वान, 
जैसे में ( सवितुः ) प्ब जगत के उत्पन्न करने हारे (देवस्थ) प्रकाशमान ईश्वर के 
( अस्तवे ) उत्पन्न किये संसार में (अश्विनो)) आकाश ओर एथियबी के (बाहुम्याग) 
आकपण तथा धारण रूप बाहुओं के समान और (पृष्णः) प्राण के (हस्ताम्याम) 
बल और पराक्रम के तुल्य ( त्वा ) आप को आगे करके € एथिव्याः ) भ्रृमि के 
( सपस्थात्‌ ) एक स्थान से (पुरीष्यम्‌ ) पूर्ण सुख देने हारे ( ज्योतिप्मस्तम ) बहुत 
ज्योति वाले ( अनस्त्रण ) निरन्तर ( भानुना ) दीप्ति से ( दीद्रतम्‌ ) अत्यन्त प्रका- 
शमान ( पुरीष्यम्‌ ) सुन्दर रच्छा करने ( अग्निम्‌ ) वायु में रहने वाली बिजली की 
(अज्ञिरस्वत्‌) वायु के समान ( खनामि ) तिद्ध करता हूं । और जैसे ( त्वा ) आप 
का आश्रय लेके हम लोग ( एथिव्याः ) अन्तरिक्ष के ( सपस्थात्‌ ) एक प्रदेश से 

रे पु हिं न्त >च 

( अज्विरस्वत्त ) सूत्रात्मवायु के समान वत्तमान ( अहिंसन्तम्‌ ) जो कि ताइना न 
करे ऐसे ( पुराष्यम्‌ ) पालनेहारे पदायों में उत्तम ( प्रजाम्यः ) प्रजा के लिये (शी- 
बस) मझुल कारक (अग्निस) अग्नि को (द्नामः) प्रकट करते हैं वेसे सत्र लोग किया 
करें ॥ २८ ॥ 


भावार्थ--.जो राज्य और भा के शुरुष सर्वत्र रहने वाले बिजली रूपी 

अग्नि को सब्र पदार्थों से साधन तथा-उपसाधरनों के द्वारा सप्तिछ करके कार्यों में प्र- 

युक्त करते हैं वे कल्याण कारक ऐस्वर््य को भाप्त होते हैं | कोई भी उत्पन्न हुआ 

पदार्थ बिज्लुली की व्याप्ति के बिना खाली नहीं रहता ऐसा तुम सब लोग जानो ॥२८॥] 

अपाइष्ठमिव्यस्य ग्रत्समदेक्रापिः | अग्निदिवता । स्वराठ्रप 
छ्विल्छन्द/ | पठचेमः स्वरः हा 


| पुन्मेनुष्याः की गह्नीयुरिव्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसी. बिजुल का भहण करें यह वि० ॥ 





यजुबेदभाष्ये ॥ - १००७ 








खपां एडम॑सि योनिरग्ने! संमद्रमभितः पिन्व॑- 


मानमस्‌ | वधधमानों सहोँ ? आ च पुष्करे दि 


मात्रया. वरिम्णा प्रंथस्व ॥ २९ ॥ 

खआपास । टछस। आस । योने। । अप्लें) । सम- 
द्रम । अमित: । पिन्वेमानस | वध॑सानः । महा- 
न्‌। जञा। च्‌ | पुष्करे । दिव: । सात्रया । वरि- 
मुणा । प्रथस्व ॥ २९ ॥ 


..  पदार्थः--( अपास्‌ ) जलानाम्‌ .( एष्ठम ) आवधारः (अ- 
सि ) ( योति३ ) संयोगावेभागंव्रित्‌ ( अग्नेः ) सवेतो5भिव्याप्त- 
स्य .बिद्युद्रपस्य सकाशातृप्रचलन्तम्‌ ( समुद्रम ) सम्यगरध्व द्वव- 
न्त्यापों यस्‍्मात्सागरात्तम्‌ ( आभितः ) सवंत$ ( पिन्वमानप्त्‌ ) 
सिंज्नचन्तलू( वर्धभानः ) यो विद्यया क्रियाकोशलेन नित्य वर्षते (स- 
हान ) पूज्य: ( करा ) (च ) सर्वमृत्तेद्रव्यसमुब्बये ( पुष्करे ) 
अन्तरिक्षे बत्तमानापाः । पुष्करामिव्यन्तरिक्तना० निध ० १। ३ (दि- 
वश ) दीसेः ( साया ) विभागेत ( वरिमणा ) उरोजहोमावेन 
( प्रथस्व ) विस्ततसुस्रो भव ॥-२९ ॥. , 
अन्वयः-हे विद यतोउस्नेयोनिमेहान वर्ध्मानस्ट्वमसि .त- 
स्मादभित३ पिन्वसानसपां एष्ठे पुष्करे दिवो साचया वर्धेसानं समुद्र 
तत्सरथान्‌ पदांर्थाश्व विदित्वा वरिम्रणा55प्रथर्व ॥ २९५ ॥ , 
भावार्थे;-हे मनुष्या यूप-यश्ना मूर्सेषु छ्टाथेष्यादिषु पदार्थेषु 


नम 
| 





र००७८-७०००५...६०............. न तन वि न्‍विन  >न्‍न-त-ीा-ससससेसस 3: 
१००८ रकादशोष्ध्याय: 8 

अर आम अर मकअ लनन+ ० ककइरअ पाक गा आया णयातथा॥ज लाया 9 शा ण्णणौ्लक थी ..॥ 
बिद्युद्तते तथाउप्स्वषि मत्वा तासुपरुत्य विस्दताने सुखानि स- 
पादयत ॥ २९ ॥ 


पदार्थे(-हे विह्नन्‌ निम्न कारण ( अम्नेः ) सर्वेन्न अभिव्याप्त बिजुली रूप 
अग्नि के (्‌ यॉनिः ) संयोग वियोगों क्के जानने ( महान ) पुनर्नाय (्‌ यर्धमान ) विद्या 
तथा क्रिया की कुशलता से नित्य बढ़ने वाले आप ( अप्ति ) हैं। इस लिये ( अभित्र: ) 
सब ओर से ( पिन्वमानम्‌ ) जल वोते हुए ( अपाम्‌ ) जले के ( शछम्‌ ) आधार 
भूत ( पृष्करे ) अन्तरिक्त में वत्तेमान ( दिवः ) दीप्ति के ( माचया ) विभाग नहें हुए 
( समुद्रम्‌ ) अच्छे अकार निम्त में ऊपर को जल उठते हैं उत्त समुद्ध (चर ) और 
चहां के सव पदार्थों को जान के ( वरिस्णा ) बहुत्व के साथ ( आप्रवल ) अचाड़े 
प्रकार सु्खो को विस्तार करने वाले हनिये ॥ २< ॥ 
भावाथे:-हे मह॒ष्यो तुम लोग एथिवा आदि स्थल पदायों में विजुली मिस्त 
प्रकार वत्तमान है बसे ही जलों में भी है ऐसा समझ और उसप्त से उपकार ले के 
बड़े २ विस्तार युक्त म्ुर्खों को प्िद्ध करो ॥ २९ ॥ 
मच ८ 5३ द्दे ४5 0, 
इामचत्यस्य ग्त्समद क््टूपिः । दम्पती देवते । विराडाप्थ॑नु 
छुपछन्द: । गान्धार: स्वर: ॥ 
अथ स्वीपुरुपाम्यां णहे स्थित्वा कि साथनीयमिद्यप्द 0 
अब ख्री ओर पुरुष घर में रह के क्या २ प्िद्ध करें यह वि० ॥ 
शाम च्‌ सस्‍थाीं दम च्‌ स्थापद्धद्र बहुल डभे। ठय- 


चस्वती संव॑साथां भृतमा्ें पंरीष्यघ् ॥ ३० ॥ 
शम्म । व्‌। स्थः। वर्म्म। चु।स्थः । अछिंद्रे इत्य- 
 थिंद्र । बहुलेइतिंबहुले । उसे । इत्यमे । व्यच- 
स्वतीइतिंव्यच॑स्वती । सम्‌ । वबसाथास्‌ | भतम्र । 
अश्िप्त । पुरीष्यम्‌ ॥ ३० ॥ 








थ जुवंदभाष्ये प्च 008 





दार्थ;--( शबस्मे ) खहमस्‌ ( च ) तत्सामओ्री म्‌ ( सथः ) भ- 
बतः ( वन्में ) सवतो रक्षणम्‌ ( च ) तत्सहायान्‌ (स्थ३) ( धऋ- 
च्छिद्रे ) अदोष ( बहुले ) वहुनथथांच्‌ लान्ति याब्यां ते ( उभे ) 
छू ( व्यचस्वती ) संखव्यातियुक्ते ( सम )( वसाथाम ) ऋअआाच्छा- 
दयतम्‌ ( भुतमस्‌ ) घृतस्‌ ( अप्लिम्र ) ( पुरीष्यम्‌ ) पालनेषु सा- 
घुघ॥। ३०॥ . 

अन्वयः-हे छीपुरुषो युवां शम्मे च प्राप्ती स्थः ब्रम्से चो- 
मे बहुले व्यचस्वती अच्छिद्रे विद्युवन्तरिक्षशव स्थः | तन णहे 
भर्त पुरीष्यमभि खहीत्वा संवसाथाख॥ ३० ॥ 
पर, हे हि ३, ९-5. 
भावाथे:-खहस्वेत्रह्मचंधण सत्करणोपकरणकरियाकुशलां बिं- 
यां संगशह्यवहुद्दाराणिसवंसुंसुखप्रदानि सर्वोतोभिरक्षान्वितान्यग्न्या- 
दिसाधनोपेतानिग्ह्ाशि निर्मोय तत्र सुखेन चसितव्यम॥। ३० ॥ 
पदार्थेः-दे स्त्री पुरुषो तुम दोनों ( शर्म ) शृहाश्रम ( चर ) और उस की 
सामग्री को प्राप्त हुए ( स्थः ) हो ( वे ) सब ओर उस के सहायकारी पदार्थों को 
( उमे ) दो ( बहुले ) बहुत अर्थों को अहण करने हारे ( व्यचखती- ) सुख की व्या- 
प्ि से युक्त ( अच्छिद्रे ) निर्दोष विजुली और अन्तारिज्ष के समान जिस घर में धर्म 
अथ के कार्य्य ( स्थः ) हैं । उस घर में ( भतम्‌ ) पोषण करने हारे ( प्रीप्यम्‌ ) 
रक्षा करने में उत्तम ( अग्निस्‌ ) आगनि को ग्रहण करके ( संवस्ताथाम्‌ ) अच्छे प्रका- 
ह आचछादन करके वसो ॥ ३० ॥ 
भावार्थ'--गहस्व लोगों को चाहिये कि अह्मचय्ये के साथ सत्कार और 
डपकार पूर्वक किया की कुशलता और विद्या का अहण कर बहुत द्वारों से- युक्त सब 
ऋतुओं में सुखदायक सब ओर की रक्षा और अग्नि आदि साधनों से युक्त घरों को 
बना के उन में सुख पूर्वक. निवास करें ॥ ३० ॥ 

सवसाथामित्यरुय ग्उत्समदक्र्टषिः ॥ जायापतो दंवत ॥ नच- 

दनुष्ठुपूछन्दः । गान्घारः स्वरः ॥ 
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किक हा स्क्य रद 


ते 
। 





: जानने ( भरिष्यन्ती ) और 
ते हुए ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) अच्छे आकार से 


निकलना यिशक कं ० न 4० एकादशाःध्याय: हे 


परनस्तमेवविषयमाह ॥ 
फिर भी वही उक्त वि० | - 


से वंसाथ!४५४स्व॒विंदी! समीचीउर॑सात्मनी । खअ- 
सिमन्तभोरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजंस्रामेतईेश॥ - 
संगम । वसाथाम । स्वविदेति स्वःघवेदां | समी 
चीडतिं समीची । उरंसा। त्मनां । आग्निम । अर 
न्तः | भरिष्यन्तीइतिं भरिष्यन्तीं | ज्योतिंष्म 
न्वम । अजस्रम । इत ॥ हरे ॥ | ेु 
पदार्थ:-( सम ) सभ्यक्‌ ( चसाथाम्‌ ) अआाच्छादयतम्र 
( स्वविदा ) या सुख विन्दतरुतों ( समीची ) यों सम्बगञचतो 
विजानीतर्तों ( उरसा ) अच्तःकरऐेन ( त्मना ) आत्मना (ऋ- 
भिम्‌ ) विद्युतत्‌ ( ऋन्‍्त३ ) सर्वेषां मध्ये वसमानत्‌ _( भरिष्य- 
न्‍्ती ) सवोद्‌ पालयन्तो ( ज्योतिष्मन्तम ) प्रदास्तज्योतिथुक्तम्‌ 
( अजस्रम ) निरन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ॥ ३१ ॥ 


खन्‍्वथः-हे जीपूरुषों युवां यादे . समीची भरिष्यन्ती स्व- 
विदा सन्‍्तो ज्योतिष्मन्तमन्तरगूनिमित्‌ त्मनोरसाइजस्रे सचसाथां 


:ताह अियमब्नुवाताण ॥ ६१ ॥ 


भावाथे!-यने मनुष्या [वेद्युतमुत्पाय स्वीकर्स शकक्‍नवान्ति न 
च ते व्यवहारे दरिद्रा भर्वान्‍्ति ॥ ३१ ॥ 


पदाथे:-हे वो पुरुषो तुम दोनों जो ( सर्माची ) अच्छे प्रकार पदार्थों को 
सत्र का पालन करने हारे ( स्वॉविंदा ) सुख को प्राप्त हो- 
युक्त ( अन्तः ) सब पदार्थों के बीच च- 


हे! लमरंप 8-8 को ( इत्‌ ) ही-€ रथ 2 उरसा ) अपने अन्तः करण 
६ सवसाथाम्‌ ) . अच्छ श्र 
को योग सो॥ छ | ) 3-2. «98, कक की डरे पद है आच्छादन . करो-त्तो लक्ष्मी 


“भावार्थः--जो शहरूुथ मजुष्य बिजुली को उत्पन्न करके भ्रहण कर सकते 
हैं वे व्यवहार में दरिद्र कमी नहीं होते ॥ ३१ ॥ 
पुरीष्यड्त्यस्थ भारहाज ऋषि+। अग्निर्देववा । निष्टपछन्द+ 
घेवतः स्व॒रः ॥ 
विद्दान्विद्युतं कथमुत्पादयेदित्याह ॥ 
विद्वान पुरुष विज्ञुली को कैसे उत्पन्न करे यह वि० ॥ 
पुरीष्योउसि विश्वर्भरा अथवा त्वा.प्रथमों निर॑- 
मन्थदर्ने । त्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यर्थवोीं निर॑मन्‍्थत | 
मुन्नों विश्वेस्प वाघत॑ः ॥ हेरे ॥ ह 
: पुरीष्य!। आसे। विश्वभराइतिविश्व5मराः। अथ॑- 
वो । खा। पथमः । निः । अमन्धत्‌ । अस्ने। 
_स्वाम्‌। अग्ते। पुष्कंरात्‌ । आधि । अथर्वा । निश 
अमन्‍्थत । मूनेंः । विश्वस्थ | वाघर्तः ॥. ३२ ॥ 
पदार्थः-(पुरीष्य)) पुरीषेषु पश्षु साथु+ (आति)' (विश्व भराः) 
'यो विश्व विभरत्ति सश (ऋअथवों) अहिसिको विद्दान्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
( प्रथम: ) आाद्यः (निः) नितराम्‌ ( अमनन्‍्थतत ) (अग्ने)संपादित 
क्रियाकीशल ( तस्थाम ) (अग्ने) विद्वन्र (पृष्करात) अन्‍न्तरिक्षात्‌ 
( ऋआधि ) (ऋथवों) हिंसादिदोषरहितः ( निः ) ( अमन्थत्त ). 
( सध्ने; ) मुर्घेव वेत्तमानस्य विश्थस्य समग्रर्य ससारस्य (वाधत*) 
मेघाबी | वाघतइ्ति सेघाविना० निर्घे०ण ३।.3७॥ छ२ ॥ 
खन्वयः-हे अग्ने विद्वन यो वाघतों भवान पुरीष्योडलि- 





ई 


___ ३ अक्ंञचषषाम-ापाह6ैज 
१०९२ एकादआओष्ध्यायः ॥ 

लए आलम लइारपअपसलउकआ 5 अर शत ताल उन आ्रत पाए एूणाडआ 
ते त्वापथवों प्रथमों विश्थवभरा विश्वस्य सूर्धनों बर्चेसानात्पृष्करा- 


40 + # 


दध्पर्निं निरमन्थत्सणेंश्वय्यमात्ताते ॥ ३२ ॥ 


- भावार्थे:-ये:स्मिन्‌ जगति विद्वांतों “भवेयुस्ते साविचारपु- 
रुषार्थाम्यामगन्यादिवियां प्रसिद्धाकत्य सर्वेन्यः शिक्षेर्द ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ -हे ( अग्ने ) क्रिया की कुशलता को प़िद करने हारे विद्वन्‌ 

जो ( वाघतवः ) शास्त्रवित्‌ आप ( पुरीष्यः ) पशुओं को सुख देंने हारे ( अस्ति ) हैं 
उस “ त्वा ) आप को ( अथवों ) रक्षक ( ग्रथमः ) उचम ( विश्वमराः ) सब का 
पोषक विद्वान ( विश्वस्थ ) सब संसार के ( मूध्नें: ) ऊपर वर्त्तमान (पुष्करात्‌ ) अन्त- 


रिक्षस्ते ( अधि ) समीप अग्नि को ( निरमन्यत्‌ ) नित्य मन्थन करके ग्रहण करता है 
वह ऐश्वय्ये को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


७३००७ 


भावाथेै।-जे इस जगत भें विद्वान्‌ पुरुष होवेंवे अपने अच्छे विचार 


आर पुरुषाय से भग्निआदि की पदार्थ विद्या को श्रप्तिद्ध करके सब मनुष्यों को | 
शिक्षा करें ॥ ३२ | 


तमुलेत्वस्य भारद्वाज ऋषि:। अग्निदेवता । निचुदगायनत्री 
छन्‍्द+ । पडजः सव॒रः ॥ 
पुनश्तम्ेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त बि० ॥ 
तमुं त्वा दध्यड:डुषिं: पत्र इंघे अथरर्वण: । छतञ्च- 
हण पुरन्दरम॥ डे ऐप 
तम्‌ । ऊद्डत्थ । सवा । दध्यडः ॥ ज्दाध: | पत्र) ।दें- 
घाश्रथवेणः। बलहएणम । जजञहनामाते खरत्$हनम। 
परन्‍्दरामेति प्रमषदरम ऐ झ्झ 


20322 बदन जलन नह :2 हे. ज री लक .मवटटन पलक अकाल जल लक कक मनन कक 
यजुवेदभाष्ये ॥ १०१३ 








पदा्थेः--(तम) (3) वितके (सवा) त्वाख ( दध्यडः ) यो 
दधीन्‌ सुखधारकानग्न्यादिपदार्थानठः्बति सः( ऋरषिः ) वेदाथोपित्‌ 
( पुत्र ) पविषः दिष्यः ( छेघे ) प्रद्ीपयेत । अन्र. लोपस्तआ- 
त्मनेपदेष्विति तकारत्तोप) ( ऋथवेणः ) अहिंसकस्य विदुष:( छ- 
अरहएणम ) यथा सृथ्यी कमा हन्ति तथा शज्ुहन्तारभ्‌ ( पुरन्दरम् ) 
यश दाचूएां पुराण .दुणाति तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

प्रन्वयः--है राजन्यथा5 थवएः पुत्रों दब्यकृषिरु सकलवि- 
यावद्ृचहर्णं पुरन्दरमीघे तयेते सर्वे विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वद्धे- 
यन्तु ॥ ३३ ॥ 

भावाथेः--ये याश्व साड़गेपाड्नान वेदानघीव्याविद्यांसो विदुष्य- 
ब्व भवेयुस्ते ताश्व राजपुतरादीन्‌ राजकन्यादींश विंदुषो विदु्षीश् 
संपाय तामिर्धमेण राजप्रजाव्यवहारान्‌ कारयेयु+॥ ३३ ॥ 

पदार्थेः-े राजव्‌ जैसे ( अथवरः ) रक्षक विद्धान्‌ का ( पुत्र: ) पविन्न 
शिष्य ( दृध्यडः ) सुख दायक अग्नि आदि पदार्थों को प्राप्त हुआ ( ऋषिः ) बेदार्थ 
जानने हारा ( उ ) तक वितर्क के. साथ संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता निस ( चृजहणम ) |: 
सूय्थ के समान्‌ शज्ञुओं को मारने और ( पुरन्द्रम्‌ ) शज्ञओं के नगरों को नष्ट कर- 
न वाल आप को ( इंघे ) तेजस्वी करता है बस उन आप का सब विद्वान, लॉग वद्या 
ओर विनय से उन्नति युक्त करें ॥ ३३ ॥ * 

भावारेः--जो पुरुष वा स्‍त्री साइगोपाडग सार्थक वेदों को पढ़. के विद्वान वा 
बिदुषी होवें वे राजपुञ्न और राजकन्याओं को विद्वान्‌ और विदुपी करके उन से धर्मी 
नुकूल राज्य तथा प्रजा का व्यवहार करवावें ॥ ३३ ॥ ग 

तसुल्वेत्यस्थ भारद्दाज ऋषि: | अग्निदेवता । निच्चद्ठायत्ती 
छब्दः | षड़ज३ रुवरः ॥ 





...हत0हह0ह.............___++++ 
१०९४ शकादथध्ध्याय: ॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उक्त विं० ॥ 
तमु त्वा पाथ्यों छघा समीधे दस्युहन्त॑मम। घन- 
उजय»०४रणेरणें ॥ ३४ ४ 
तम्‌ । ऊडत्यूँ | ववा । पाथ्य;। टर्षा।सम्‌ | डैंघे। 
दस्युहन्तमामितिं दस्युद्दन5त॑मम्‌। घतण्जयामितिं। 
धनम्‌:जयम्‌ । रणऐेरणइति रफणें5रणे ॥ ३४ 0 
पदाथे;--( तम ) पूर्वोक्तं पदार्थेबिद्याविदस ( उ ) (त्वा) 
वास (पाथ्य:) पाथस्सु जलालादिपदार्येषु साथुः (था) वीय्बे-' 
धान ( सब्र ) (ईंवे) राजघर्मशिक्षाया प्रदीष्पताम्‌ (दस्युहन्तमण) 
अतिदायेन दस्युनां हन्तारम्‌ ( घनंजबम्‌ ) य+ बाजुभ्यो धने जय- 
ति तम्र्‌ ( रणेरण्े ) युद्धयुद्धे ॥ ३४ ॥ ह॒ 
खअन्वय:-हे वार यरत्व॑ँ पाथ्यों ढषा रणेरणे विद्यान शौं- 
य्योदिगुणयुक्तोइसे ते धर्नजयमुदस्युहन्तम त्वा त्वां बोरसेनया स- 
मीधे ॥ ३४ ॥ 
भावाथः-राजादयो राजपुरुषा अप्तेभ्यों विदह्वयों विनय 
शुद्धविययां प्राप्य प्रजारक्षायें चोरान हत्वा शचुन विजिव्य परमेश्य- 
य्येमुलयेयुड ॥ ३४ ॥ हि 
पदाथे'-हे वीर पुरुष जो आप € पाथ्यः ) अन्न जल आदि पदार्थों की 
सिद्धि में कुशल ( €पा ) पराकमी शूरता आदि युक्त विद्वान हैं (तम) पूर्वोक्त पदार्थ 





यजुव॑दभाष्ये- ॥ * ः कण्पपु हर 





विद्या जानने ( धनंजबम्‌ ) शन्चुओं सेघन-जीतने ( उ ) और ( दस्युहन्तमम्‌ ) आ- 
तिशय करके डांकुओं को मारने वाले ( त्वा ) आप को वीरों की सेना राज धेर्म्म की 
शिक्षा से ( समीधे )प्रदीत्त करें ॥३७ ॥ 


हि व चाहिये 
-  भ्ावां थें।--राजा तथा राज पुरुषों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा विद्वानों 


से विनय और युद्ध विद्या को प्राप्त हो प्र्जा की रक्षा के लिये -चारों को, मार शत्ञुओं 
को जीत कर परम ऐश्वय्यें की उन्नति करें॥ ३४ ॥ 


सांदत्यस्य दृवश्रवादववाताटथषां | हांता दंवता। त्त्रिष्टु- 
पुछन्दें; । घैवतः- स्वर ॥ 


पुनर्विदूषः कि कृत्यमस्तीत्याह ॥ 
... फिर विद्धान्‌ का क्‍या काम है यह वि० ॥ 
सीद॑ होतः स्वर लोके चिंकित्वान्त्सादयां यज्ञ- 
»»सुंकृतस्ययेने। । देवावीदेवानडविषा यजास्थ- . 
'श्लें बह्यज॑माने वयेधधाः ॥ ३५ ॥ ह 
सीद॑ ॥ होतरितिं होतः । स्वरे । ऊँद्वत्यूँ । लोके । 
' चिकित्वान | सादय॑ । यज्ञम । सकृतस्येतिंसुषऋू- 
 तस्य॑ । योनी । देवावीरितिं देव5अवीः । देवान्‌। 
हविषां । यजासि | अग्ने । छहत । यज॑माने | . 
वयः । घाप्त ३५॥ ह 
पदाथे:-(सीद) अषस्थितो भव ( होतः ) दातअहीतः (स्वे) 
सखे (3) (लोक) लोकनीये- चिकित्वा -विज्ञानयुक्तः (सादय) ग- 
सय । अत अन्येषामपीति दीवे (यज्ञस) घर्म्य राजप्रजाग्यवहारख . 
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.. क्ण्ष्द्द *., शकाद्शीष्ध्यायः ॥ 






















( सुकतस्य ) सुछ्ठुकृतस्य धार्मेकस्प (.बोनों ) कारए ( देचावी+) 
देवैरत्तितः शिक्षितशच (देवान्‌) विदुषो दिंष्यगुणान्वा ( हविषा ) 
दानग्रहण्ययोग्येत न्‍्यामेन (पजासि) याजयेः (अग्ने) विद्वन (वृहत्‌) 
महत्‌ ( यजमाने ) राजादौ जने चिरंजीयनम् ( बयःे ) दीर्घ जी- 
बनस्‌ ( धाः ) पेहि ॥ ३५ ॥ * 

अन्ययः--हे अग्ने होदेखिकित्वैस्ट्व॑स्वेज्ोके सीद । सु 
तस्य थोनों यज्ञ सादय । देवावीः सस्त्व हविषा देवानू, यजासि 
यजमाने वयोबाश ॥ ह५ ॥ | 

भावार्थ:--विद्दक्विराध्मित्‌ जगति दे कमणी सतत कार्थ्यी! 
आये बह्मचस्येजितेन्द्रियत्वादिश्िक्षया शरीरारोग्यबलावियुक्ताचिर- 
जीवनमुत्तर विद्याक्ेयाकोशलग्रहण्नात्मबल च सैंसाध्यम्‌ यतः३ 
सर्वे मनुष्या शरीरात्मबलयुक्ताः सन्‍्तः सर्वदानन्देयु: ॥ ३५ ॥ 

. पदार्थः-हे ( अग्ने ) तेजस्वी विद्धन ( होतः ) दान देंने वाले (चिकित्वा- 


न) विज्ञान से शुक्त आप ( लोके ) देखने योग्य ( स्त्रे ) सुख में (सीद ) स्थित छू- 
निये ( सुकृतसस्‍्य ) अच्छे करने योग्य कम करने हारे धर्म्मात्मा के (योनी) कारण में 
(यज्ञम) धमे युक्त राज्य और प्रा के व्यवहार को (सादय) प्राप्त कराइये ( हविषा ) 
“देने! लेने योग्य न्याय से (देवान्‌ ) विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( यज्ाप्ति ) सत्कार से- 
वा संयोग्र कीनिये ( यजमाने ) राजा आदि मनुष्यों में (वयः ) वड़ी,उमर को (घाः) 


गनिये है.० ४ 


घारण कीजिये ॥ ३५. ॥ 

भावार्थ ः-विद्वान्‌ लोगों को चाहियेएकि इस जगत में दो कर्म निरन्तर करें। 
प्रथम ब्ह्मचब्ये और नितेन्द्रियता आदि की शिक्षा से शरीर को रोग राहेत वल से यु- 
'क्त और पूर्ण अबस्थावाला करें | दूसरे विद्या और किया की कुशलता के अहण से 


आत्मा का बल अच्छे प्रकार सार्थे के जिस ,से सब मनुष्य शरोर और आत्मा,के ब- 
ल से युक्त हुए सब काल में आनन्द भोग ॥ ३५ ॥ न्‍ 











यज्ञवदभाष्ये ॥ ब०१७छ 





निहोतेत्यस्य श्ट्समद ऋषि: । ध्रम्निर्देबता । त्रिष्टप्छन्दः ॥पै- 
बतः रवर३ ॥ 
पनसनष्यकत्यम्ाह ॥ 
फिर मनुष्यों का कप्तव्य अग० ॥ 


निहोतां होलषदेने . विदांनस्व्वेषोदीदियाँ एअं- 
सदत्सदकक्ष:। अदबधन्रत प्रमातिवोर्सि छः सहस्तम्भ- 
र; शुचिजिही अग्निः ॥ ३६ ॥ 
नि । होता | होठषदने | होठसद॑नइतिं हो 
इसद॑ने। विदांनः । व्वेषः । दीदिवानितिं दीडि$- 
- बान। असदत । सुवक्षइईतिस5५दक्षेः । अदृबधन्र- 
तभ्रमतिरित्यदबधन्नत5प्रमतिः । वसिष्ठ:। सहसरत्र- . 
. म्भरइतिंसहरत्रम ५भरः । शचिजिहवदतिशुचिंडजि- 
हुः । खअग्निः ॥- ३६ ॥ ह 
. पद़ार्थ:--( नि ) नितराम्‌ ( होता ) शुभगुणश्रह्दीता (हो- 
ठषदने) दात णां विदु्षां स्थाने (विदानः) विविदिषु: सन्‌ (त्वेष)) 
शुभगणैदीप्यसानः (दीविवान) घर्य व्यवहारं चिकीषुंए (असदत) 
सीदेत ( सुदक्ष+ )सुष्ठुदक्षो बल पस्य सः ( धवअदवधवतप्रमतिः ) 
प्प्रदवंधिराहिसनीयिनेते पर्सांचरणे:प्रकष्टासतिसमिधा यस्य स+ (वर्सिप्ठः) 
ध्रतिशयेन वसिता (सहस्रस्मर:) य+ सहस्तमसंखूय हामगुणसमूह , 
'बिमत्ि सः ( शुचिजिद्दः ) झुचिः पवित्रा सत्यमाषणेन जिह॒वा 
बाग -यस्‍र्य सः (- प्मग्निः ) परावकह्वव वत्तेसांनश्-॥ -३६-॥ 
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१्‌ण्श्द एक्रादग्रोध्ध्याय: मर 


अन्वयः-बदि नरो सनुष्यजन्स प्राप्य होतपदने दीदिवान 
व्वेषो विद्ानः शुचिजिददबे सुवक्षो5दव्घब्नतप्रमतिरव॑सिष्ठः 
स्भरो होता सतत न्यसदत्ताहँ समझ सुर प्रापुयात्‌॥ ३६ ॥ 
भावारथे: -- चदा मातापितरः स्वपुत्ान्‌ कन्याशच साशिक्षय 
उुनविंदुषों विदुष्यश्च समीपे चिरे संस्थाप्पाध्यापयेयुस्तदा ता; 
सूथ्येडब कुलदेशोदीपकाः स्युघ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ :--नो नन मनुष्यजन्म को पा के ( होठपदने ) दान शील विद्वानों के 
स्थान में ( दीदिवान्‌ ) घर्म भक्त व्यवहार का चाहने (त्वेषः ) शुभ गुणों से श्रकाशमा- 
( बिदानः ) ज्ञान बढ़ाने की इच्छा रखने ( शुचिनिह्मः ) सत्य भाषण से ,परवित्रवाणी 
अक्त ( सुदक्तः ) अच्छे बत्त वाला ( अदवूधवतप्रमतिः ) रक्ष्य करने योग्य धर्मीचरण 
रूपी जततों से उत्तम बुद्धि युक्त ( वाप्ेः ) अत्यन्त बसने ( सहर्म्भरः ) अप्तखुय शु- 
भगुणों को धारण करने वाला ( होता ) झभगुणों का आहक पुरुष निरन्तर ( न्यप्तद्‌- 
प्‌) स्थित होवे तो वह संपूर्ण सुख को प्राप्त होनांवे | ३६ ॥ 
१ +५: है शिक्षा ब 
भावार्थ: «जब माता पिता अपने पुञ्न तथा कन्याओं को अच्छी शिक्षा देने 
पीछे विद्वान्‌ और विहुपी के समीप बहुत काल तक स्थिति पूर्वक पढ़वावें तब वे कन्या 
पुन्न सूर्य के समान अपने कुल और देश के प्रकाशक हों ॥ ३६ ॥ 
संसीदस्वेत्वेतस्प प्रर्कण्व कटपिः | अग्निदेशता । निचुदार्षी 
बृहती छन्दः | मध्यम३ स्व॒रश॥] * 
; अधेहाध्यापकः कीछाः स्थादित्याह ॥ 
5 - इस पठन-पाठन विषय में अध्यापक कैस्ता होवे प्यह वि० ॥ 


- ह£“सींदस्व महाँ २ असिशोच॑स्व देववीत॑मः ॥ 
; अधममंस्ने अरुष॑ मिंयेध्य सुजप्रद्ञस्त दर्शतम ॥३ 
सेस सीढ्सस्‍्व | णएण--+रअसि। शोचैस्व । डैवबी-_ ।असि। शोचस्व । देववी- 









मम अ अज जी आजम नस अमान लक बम 
यजुवेदभांष्ये ॥ १०१६ 
3 मय 5 
- तंमदतिं देव5बीत॑मः । वि । धूमम । अगले । अरू- 
हक. पु निज ८ है 
परम । सियध्य । सूज । भशसस्‍्ताते भज्शास्त।॥: : 
डश्तम ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ:--( समर) ( सीदस्व ) अध्यापने आस्व-( महान ) 
महागुणविशिष्ठः ( ऋसि ) ( शोचस्व ) पवबिन्रों भव ( देववी- 
तमः ) देवैविद्ृद्षिः कमनीयतसः ( विधुमस्‌ ) विगतमलम (ध्ने) 
विद्दतम (ऋारुषम्‌) शोभनस्वरूपस्‌ । ऋरुषासैति रूपना० ।नि्ध॑० 
३ । ७। (मियेष्य ) -मिनोति प्रक्तिपति दुष्ठान तत्सम्बुद्धीं । 
शत बाहुलकादौणादिंक रध्य प्रत्यपः किच्च (रूज) निष्पच्चस्थ 
( प्रशस्त.) सछाष्य ( दईघतम्‌ ) द्रष्ठव्यम ॥ ३७ ॥ 
श्रन्वयः-हे भ्रदासत मियेध्यास्ने देववर्तिमसत्वे विधेस द्त- 
मरुषे रूज शोचस्त्र च यत्तर्त्व॑ महानव्‌ विद्वानाते तस्मादध्यापने 
संसीदस्व ॥ ३७ ॥ - 
भसावार्थेः--थों मनुष्यों विदुषां प्रियतमः सुरूपगुणले|वरण्य- 
संपन्न पवित्ोपाचितों मेहानाप्तो विद्यान भवेत्स एवं शास्याणयध्या- 
पायतु: शक्तोति ॥ ३७ ॥ हद ५५ 
पदार्थे;--दे ( प्रशस्त ) परशसा,के योग्य ( मियेध्य ) दुष्टों को एंथकू करने 
वलि ( अग्ने .) तेजस्वी विद्वान (. देववीतमः ) विद्वानों. को अत्यन्त इष्ट- आप विधू- 
मम्र्‌ ) निर्मेल-( दर्शतम्‌ ) देखने. योग्य ( अरुषमस्‌ ) सुन्द्र रूप. को ( उन ) सिद्ध की- 
लिये तथा.( शोचर्व ) पवित्र हूनिये | जिस कारण आप ( महान्‌ ) बड़े२ गुणा में यु- 
के विद्वान ( अधि ) हैं। इस लियें पढ़ाने की गद्दी पर ( संसीदरव ) अच्छे प्रकार 


स्थित हूजिये ॥ ३७ ॥ - 


जज मम कक उ3५ा मा अ25% ४2७ लआथणा 2००->००> 



















ः शकादशेएईध्याय: ॥ 


भावार्थेः-जो मनुष्य विद्वानों का भत्यत्त प्रिय अच्छे रूपगुण और लावर्य 
से युक्त पवित्र बड़ा प्मीत्मा भाप्त विद्वान, होते वही शाल्रों के पढ़ाने को समर्थ होता 
है॥३७॥ 
अपोदेवीरित्यस्य लिन्धुददीप ऋाषिः। आपो देवता: । न्यहकु- 
सारिणी बहती छन्दः | मध्यमः रवरः ॥ 
अझथ जलादिपदाथशोधनेन प्रजातु कि जायतइत्याह ॥ 
आगे जल आदि पदार्थों के शोधन से प्रजा में क्या होता है इस वि० ॥ 
अपो देवीरुप सृज मधुंमतीरयक्ष्माय॑ प्रजाभ्य॑: । 

: तार्सामास्थानादुज्जिहतामो ष॑धयः सुपिप्पला॥ ३८॥ 
अपः । देवी: । उप । सूज । मधुमतीरिति मधुं- 
पम्ती; । अयक्ष्माथ । त्रजास्यदतिंप्र:जाभ्य । 
तासांम | जआस्थानादित्याधस्थानांत्‌ । उत्‌ । जि- 
हताम। ओष॑धयः । सुपिप्पला इतिं सुपिप्प- 
ला; ॥ ३८ 0 जी, 

पदार्थ:--( ऋ्रपः ) जल्ानि ( देवोः ) दिव्यानि पविन्ाशि 

( उप ) ( रूज ) निष्पादय ( मधुमतीः ) प्रशास्ता सधवों स- 

धुरादयो गुणा विच्नन्ते यासु त॥ ९ ऋअयध्धठसताय ) यक्ष्माद्रोगानिवा- 

रण!य ( प्रजान्य३ ) पालनीयाम्यः ( तासाम ) अपाम ( ऋा- 
स्थानाव्‌ ) आस्थायाः ( उत्त ) ( जिहताम्‌ ) प्राप्नुवन्तु ( ऋओोष- 


धयः ) सोमादयः ( सुपिपएपलाः ) शोभनानि पिप्पलानि फलानि 
यार्सा ता; ॥ ३८ - ध 





रा प १०२९ 





अन्वयः--हे सद्दैद्य वव॑ मधघुमतीदेवीरप उपस्णून यतस्तासा- 
मास्थानात्सापिप्पला ओषघयः प्रजाम्यों:यक्ष्मायोज्जिहतांख ॥३<८॥ 


भावार्थः-राज्ञा विविधा वैद्य: संरक्षणीया+ । एके सुगन्‍्धा- 
विहोमेन वायुरुष्टयेषधी+ शुद्धा: सैपादयेयु: | अपरे सन्‍तो मिष- 
जो वहांसा नदानादंद्दवारा सवान प्राएनोइरोगानू सतत रक्षये 
॥ नैतत्कमंणा विना समष्टिसख कदाचित्सैपयते ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ:--हे श्रेष्ठ वेच्य पुरुष आप (मधघुमतीः) पशंसित मधुर आदि गुण 
युक्त (देवीः) पवित्र (अपः) जलों को (उपस्ज) उत्पन्न कीजिये जिस से ( तासाम्‌ ) 
उन णलों के (अस्थानात) आश्रय से (सुपिप्पलाः) सुन्दर फलों वाल्ली ( ओपधयः ) 
सोमलता आदि ओषधियों को (प्रजाम्यः) रक्षा करने योग्य प्राणियों के (अयच्ष्माय) 
यक्ष्मा आदि रोगों की निवृत्ति के लिये (उज्निहताम) भाप्त हूजिये ॥ ६८ ॥ 
भावाय्ेः--राजा को चाहिये कि दो प्रकार के वैद्य रक्खे । एक तो सुगन्ध 
आदि पदार्थों के होम से वायु वर्षा जल और ओषधियों को शुद्ध करें । दूसरे श्रेष्ठ 
विद्वान, वैद्च होकर निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोग रहित रक्ज । इस कर्म 
के विना संसार में सार्वमनिक सुख नहीं होसकता ॥ ३८ ॥। 
सन्‍्तहइत्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषेः | वायुर्देवता । विराष्राजैष्ठु पू- 
छन्‍्द3, घेवतः स्वर: ॥ 
अथ स्वीपुरुषयो+ कत्तेव्यकर्माह ॥ 
अब स्त्रीपुरुष का क्तेव्य कमे अगले मनज़ में कहा है ॥ 
सन्‍्तें वायुमोतारिश्वां द्धातूत्तानाया हृदय यहिक॑- 
स्‍्तम । यो देवानां चरासे पभाणथेंनकस्में देव . 
वर्षडस्तु तुभपंख्र ॥. ३९ 0७ । 
सम । ते। वायुः । मातरिश्वां । दधातु। उत्ताना- 


सिुकण्क 





सन्तो - पररुपर 





१०श्ए एकादशोाध्ध्याय: ॥ 


या: । हर्दयस्‌ ।.यत्‌ । विकस्तामिाति वि:कैस्तस । 
यः । ढेवानास्‌ । चर॑सि । प्राएथेंन | कर्म । देव 
। वर्षट । अस्तु । तुब्यंघ ॥ ३९ ॥ 


पदार्थेंः-( समर ) (ते) तब (वायुः) पवनः ( मात्तरिश्वा ) 
यो माव््यैन्तरिक्षे श्वसिति सः ( दधातु ) घरतु .पष्णातु वा (उ- 
त्तानायाः ) उत्कृष्ठस्तानः शुभलक्षणाविस्तारों यस्या रापास्त- 
स्था३ ( हृदयम्‌ ) अन्तःकरपष्यम्‌ ( यत्‌ ) ( विकस्वम्‌ ) विविध- 
तथा कस्पते ॥दीष्पते यत्त तत्‌ ( थः ) विद्यान्‌ ( देवानाम्‌ ) घा- 
मिंकाणां विदुषाम्‌ ( चरसि ) गच्छसि प्राभोसि ( प्राणथेन ) बे- 
न भ्राशन्ति सुंखयान्ति तेन ( कसम ) सुखवस्वरूपांय ( देव ) दि- 
व्यनुखभव ( वषट ) क्रियाकीौशलम (अस्तु) (तुन्पंम) ॥ ॥ ९ 
अन्वयः-हे पत्नि उत्तानायास्ते-य्द्विकस्त ह्ूदय 'तथज्ञ शो- 
पितो मातरिश्वा वायुः सेदधातु हे देवपते स्वामिन्‌ यस्त्वे प्राण- 
थेन देवानों यद्विकस्त हुदय चरलि तस्ले कंस्मे तुम्ध॑ मत्तो बष- 
डस्तु ॥ ३९॥ > 8) कक 
भावाथे:-परैयुवा पुरुषो अह्मचारिण्या सह विवाह कूबो- 
आपया अप्रियं कदाविनाचरेत । या स्री कन्पा ब्ह्मचारिणा स- 
होपपंम॑ झुय्वीत्तस्पानछें सनसापि न विन्तयेत । एव प्रमुदिती 
हे सेप्रीत्या जहरृत्यानि संखांवयेताम | 2९ ॥ . 
पदाथे:-हे पत्नि राणो ( उत्तानायाः. ) बंड़े शुमलक्षणों के विस्तार से यु- 
7 ( ते.) आपका ( एणण--- शतेक सहारके शिक्षा कोमात इस ). जो (-विकस्तम ) अनेक प्रक्तार-से शिक्षा को प्राप्त हुआ 
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- अ्शुवेद्भाष्ये ॥ ह १०३४३ 





( छृदयम्‌ ) अन्तःकरण हो उस को यज्ञ से शुरू छुआ ( सातरिश्वा)) आकाश में 

चलने वाला. € वायुः ) पवन ( संदधातु ) अच्छे प्रकार पुष्ट करे हे ( देव ) अच्चछे 

सुख देने हारे पति खामी ( यः ) जो विद्वान्‌ आप ( प्राणथेन ) सुख के हेतु प्राय 
वायु से ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्वानों का मिस अनेक प्रकार से शिक्षित छूदय को 

( चरपति ) भाप्त होते हो उप्त ( कस्मै ) सुखस्व॒रूप ( तुम्धंम्‌ )आप के लिये मु से 

( वषटू ) क्रिया की कुशलता ( अस्तु ) प्राप्त होगे ॥ ३९ ॥ 

भावार्थे:--.पूर् जवान पुरुष जिप्त त््मचारिणी कुमारी कन्या के साथ वि- 
वाह करे उस के साथ विरुद्ध कभी न करे-। जो कन्या पूरो झुवती सनी मिस्त कुमार 
ब्क्षचारी के साथ विवाह करें उस का अनिष्ट कमी मन से “भी न विचारे इस अकार 
दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति के साथ घर कार्य्य संभालें ॥ ६९ ॥ ] 

सुजातहत्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषिः | ऋप्निर्देवता । सरिशनुष्ठुप््‌ 

छन्‍्दः ॥ गान्धचार। र्वर) ॥ ढ़ न 

. चुनस्तसेव विषयमाह ॥ 

फिर भी- उक्त विषय का उपदेश आ० ॥- 

' स्जातों ज्योतिंषा स॒ह झर्म वरूंथ मासंदत्स्वः ॥. 
बासों अग्ने विश्वरूप&५संव्ययस्व विभावसों ॥४ण॥ 
सजातइति सुएजातः। ज्योतिंषा । सह । दाम्म॑ । 

' बरूंथम । त्रा । असदत । स्व॒रितिं स्वः 4 बास॑:। 
अग्नें। विश्वरूपंमितिं विंशव5रूप्रम्‌ ॥ सम ।:व्यु- 
यसव । विभावसो इति विभाइवसों ॥ ४० ॥ 

पदार्थ/-( सुजांत+-) सुछ्ठप्रसिंडे: ( ज्योतिषा )' 'वैद्याप्रका- |: 

_कैन ( संह:) ( हासे) खहख( वहुंपंख ) रख ( आ ) ( अस- | 
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श्ण्श््ट रकादर्शा।ष्ध्याय: ॥ 





दत्‌ ) सीदं ( स्व+ ) झुखम््‌ ( वास) ) वखम्‌ ( ऋग्ने ) अग्निरिव 
प्रकाइमान ( विश्वरूपम्‌ ) विविपस्वरुपम्‌ ( समर ) ( ठ्ययस्व ) 
घरस्व ( विभावसो ) विविधया भया दीप्त्या सद्दितं वस॒ु घर्न यस्य 
तट्सन्बुद्धों ॥ 8० ॥ | 

खन्‍वय:-हे विभावलोडइगने ज्योतिषा सह सुजातरत्व स्व» 
रूथे शर्मोसदत्लीद विश्वरूप॑ वासो संच्ययरव ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०-विवाहितों लीपुरुषो यथा सूर्य्यो 
भास्वरतया सर्च भ्रकाशते तथा सुवस्चालंकारैरुज्ज्वलौ म्वत्वा एद्दा- 
दीन वस्तूनि सदा पविाष्ति रक्षेत्रामु ॥ ४० ॥ 


पदार्थे:--हे ( विभावत्तो ) प्रकाश सहित घन से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के 
बुल्य तेजखी ( ज्योतिषा ) विद्या प्रकाश के साथ ( मुजातः ) श्रच्छे प्रसिद्ध आप 
( स्व: ) सुखदायक ( वरूथम्‌ ) ओष्ठ ( शर्म्मे ) घर को ( आसदत ) अच्छे प्रकार 
साप्त दूनिये ( विर्वरूपस्‌ ) अनेक चित्र विचित्ररूपी ( वासः ) वस्त्र को (संवयस्व ) 
धारण कीनिये || ४० ॥ 

सावा्थ+--इस मन्त्र मे चाचकल्ञ ०---विवाहित स्त्री पुरुषों को चाहये कि 
जैसे सुय्ये अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे ही अपने घुन्द्र वस्च 
और आमृषणों से शोमायमान हो के घर आदि वस्तुओं को सदा पवित्र रक्लें || ७० ॥ 

उदुतिछेत्वस्थ विश्वमना ऋषि: । ऋग्निदवता । मुरिगिनुष्टुप्‌ 
छन्‍्द | गान्धारः स्वर ॥ - - 

'पुनविद्ृत्कत्पमाह ॥ 
: ... ' छिर भी विद्वानों का झत्यअगले मनज् में कहा है 


- उ् तिष्ठ स्वध्व॒रायां पा नो देव्या घिया । इसे चः | देव्या घिया | हड्ें च- 
नई देव्या घिया | ह॒ 





यज्जुवेदभाष्ये ॥ १०२३ 





भासा बहता संंशुक्कनिराग्नें याहि सुञ्यस्तिमिं)॥ 9१ 
उत्‌। ऊँडत्यू । तिष्ठ । स्वध्व॒ुरेतिं सुअध्वर अब । 
नः | देव्या । धिया | दशे । च । भासा बहता । _ 
सशुकनिरितिं सुष्छाकनिं:। आ । अग्नेः । या- 
हि। सुशस्तिभेरितिं सशस्तिषमिंः ॥ ४१ ॥ 

। पदार्थ:-( उत्‌ ) (3 ) ( तिष्ठ ).( स्वष्बर ) झोभना 
अध्वरा ऋहिंसनीया साननीया व्यवहारा यस्य तस्सम्बुद्धीं ( ऋ- 
ये) रक्ष | अच दृथचोतास्तिड' इति दीधेः (नः) अस्मान (देव्या) 
शुद्धविद्या । शिक्षापलया ( घिया ) भ्रज्लया क्रियया वा ( उइश्े ) 
द्रषठुम ( च ) (भासा) प्रकाशन ( बृहता ) महता ( सुशुकनिः ) 
सुष्ठ शुचां पवित्राणां वनिः संभक्ता (आ ) ( अस्ने ) विद्दन्‌ 
(याहि ) भाषुद्दि ( सुश्ास्तिमिः ) शोभनेः प्रशासितैरीणैंः ॥ 8१॥ 

प्रन्वयः-हे स्वध्चर सज्जन विद्दच ग्टहस्थ सवे सततमुत्तिष्ठ 
सर्वेदा प्रयतस्व | देव्या धिया नो5व। हे अग्ने ऋग्निवत्‌प्रकाशमान 
सुशुकनिस्त्वमु बशे बृहता भासा सूख्येडव सुशत्तिमिः सवा विद्या 
याहि । अस्मॉइ्च प्रापय ॥ ४१ ॥ 

भावाथे:--अऋच वाचकजु ०--विद्दह्निः शुद्धविद्याप्ज्ञावानेन 
सर्वे सततं सरक्ष्या: ॥ नहि सुशिक्षामन्तरा मनुष्याणां सवायान्यत्‌ 
किंचिच्छरणमस्ति तस्मादालस्यकपठादीनि कुकर्माणि विहाय बि- 
याप्रचाराय सदा प्रयतितव्यम्‌॥ ४१ ॥ 





7 श्र 


लि लव लि मिलकर जज. लत ुअ 77७० ल्‍॥७७४४४७७७-७्््राओाा््नात 
पएकादशोध्ध्याय: 9 
|.........->नन-+गन-नकननानपीनक॑ननना-िलिननननननननमन मनन «++ बम लय नाना ल्‍ॉ3रर रे अ+>नड़बइनननओओं?ड:डककक्डअओओ 
४ पदार्थः- हे ( स्वध्वर ) अच्छे माननीय व्यवहार करने वाले सज्जन विह्- 
व्‌ गहस्थ आप निरन्तर ( उत्तिष्ठ ) पुरुषाथ से उन्नाते का प्राप्त हा के अन्य मनुष्यों 
के प्राप्त सदी किया कौनिये ( देव्या ) शुद्ध विद्या और शिक्षा से युक्त (पिया) चु 
र्धि वा किया से ( नः ) हम लोगों की (अब ) रक्षा कीजिये हे ( अग्ने ) अग्नि के 
समान प्रकाशमान ( सुशकनिः ) अच्छे पवित्र पदार्थों के विभाग करने हारे आप (3) 
तर्क के साथ ( हशे ) देखने को ( बृहता ) बड़े ८ भासा ) अ्रकाश रूप सूख्ये के तुल्य 
(सुशस्तरिमिः) सुन्दर प्रशंत्तित गु्ों के छाथ सब विंद्याओं को € याहि ) प्राप्त ह्वामिये । 
और हमारे लिये भी सब विद्याओं को प्राप्त कीजिये ॥ ४१५॥ 
हि ०>- और मक 
भावा थे!।--हस्त मन्त्र में वाचकलु ०-विद्वान, लोगों को चाहिये कि शुद्ध विद्या 
और बुद्धि के दान से सब मजुष्यां की निरन्तर रक्षा करें | क्यों कि अच्छी शिक्षा के 
विना मनुष्यों के सु के लिये और कोई भी आश्रय नहीं है.। इस लिये. सब को उ- 
चित है कि भ्रालस्य और कपट आदि कुकर्मों को छोड़ के विद्या के अचार के लिये 
सदा प्रयज्ञ किया करें ॥ ४१ ॥ 
ऊध्वेहत्वस्प कणवन्हषि) । अग्निर्देवता । उपरिष्ठादवहती छ- 


न्द। । सध्यमः रवरः ॥ 















पुन्विददल्कत्यमाह ॥ 

ना ' फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

- ऊध्वे ऊषुण ऊतर्ये विष्ठा देवों ना संबिता । 

' ऊध्वों वार्जस्य स्नितायदणज्जिमियांघद मिंर्विंहव - 
यांमहें ॥ ४२ ॥ 

. ऊध्दें:॥। ऊँइत्यू । सु। नः। ऊंतयें । तिए्ठे ।ढेवः 

- 3 ॥ सर्वेिता । ऊध्वें: । वाजस्य । स्िता ॥. 
अत । आउजाभारत्यण्जिईमि: .। .वाघदमिरिविं 





यजुवेदभाष्वे ॥' १०२७ 
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वाघत्‌5मिं: । विहवर्यामह इतिं विहवर्यासहे ॥४४४ 
पदार्थः-( ऊष्च: ) उपरिस्थः ( ऊ ) (सु) (न: ) अस्माकस्‌ 


( ऊतये ) रक्षुणायराय (तिष्ठ) दृधचो5तास्तिडइति दीघेः (देव$) 
चोतकः (न) इव ( सविता ) भास्कर; ( उर््च: ) उत्कृष्ट: (वा- 
जत्य 3३ विज्ञानस्प ( सानिता ) समाजकः ( यत्‌ ) ये (अठिज- 
मिं ) व्याक्तिकारके; किरणैः ( वाघाह्िः ) युद्धविद्याकुशलैमेंघा- 
विभिः ( विह्ूयामहे ) विशेष स्पद्धीमहे ॥ ४७२ ॥ 

अन्वय;-हे विद्दनध्यापक त्वमृष्वे:ः सविता देवों न न ऊत- 
ये सुतिष्ठ सुस्थिरों भव । यद्यस्त्वमञूजिभियोघाहुः सह वाजस्य स- 
निता भव तमु वे विज्धवपासमहे ॥ 8२ ॥ 

भावार्थः-अच वाचकलु ० अध्यापकोपदेदाका जना यथा स- 
विता भृमिचन्द्रादिभ्य उपरिस्थः सन्‌ स्वज्योतिषा सर्व सरक्ष्य प्रे- 
काद्ायाति तथोत्कृष्ठगुणैविंद्यान्धाय प्रकराइप सवो प्रजाः सवा .सु- 
शोमगेयु: ॥ ४२ ॥ 


पदार्थेः “हे अध्यापक विद्वान्‌ आप ( ऊध्चे: ) ऊपर आकाश में रहने वा- 
ले ( देवः ) प्रकाशक ( सविता ) सूब्ये के ( न ) समान ( नः ) हमारी ( ऊतये ) 
रक्ता आदि के लिये ( सुतिष्ठ ) अच्छे प्रकार स्थित .्ानिये (यत्‌ ) जो आप ( अग्ू- 
जिभिः) भक्रट करने हारे किरणों के सदहश ( वाघद्धिः ) युद्ध विद्या में कुशल बुद्धिमा- 
नों के साथ ( वाजस्य ) विज्ञान के ( सनिता ) सेवन हारे छूनिये ( उ ) उस्ती को 

८: के > जे चछ 

हम लोग ( विहयाम॒हे ) विशेष करके बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 

भाषा --इश्त मन्त्र में वाचकलु०-अध्यापंक आर उपदेशक विद्वान को 
चाहिये कि जैछ्ते सूर्य भूमि और चन्द्रमा आदि लोकों से ऊपर स्थित होंके अपनी कि. 
.....................-२.-..लल्‍ल€€.क्‍.६ल००५)+०न---५८-न+-न-नमन-मकानननन+कनकनन कनननयनणयणयणा लि तीिनिनननन न ननननन।ण 0770 :क्‍7/स्‍/ल्‍ ४४ “ल्‍»“_ैटक्‍स्‍स्‍त>न>त+5 


रे 


* 4०२८ सकादशीब्ध्यायः ॥ 
रखों से सब जगवकी रक्षा के लिये प्रकाश करता है । वैसे उत्तम गुणों से विद्या और 
न्याय का प्रकाश करके सब प्रमाओं को सदा छुशोमित करें ॥ ४२ ॥ 
सजात इत्यस्प चित ऋटषिः । ऋग्निर्देवता । विराट्ल्षिप्ठ॒प्‌ 
छनन्‍्द। । चैवतः स्वरः ॥ 
अथ जनकापत्यव्यवहारमाह ॥ 
अब पिता पुत्र का व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सजातो गे असिरोद॑सयेरस्तेचारुविंभेत ओ- 
पंधीषु । चित्रः शिशुः परितमां०स्यक्तून्‌ प्रमात- 
भयो अधि कर्निक्रददशाः ॥ ४३ ॥ 
सः। जातः । गर्म:। असि | रोद॑स्योः । अग्ने । 
चारु; । विभृत्‌इतिं विधभृत: । ओष॑धीषु । चित्रः । 
शिशु: । परिं । तमांश्श्सि । अक्तून | भ । माल- 
भ्यइतें मात्भ्य:। अधि। कनिक्रदत | गाः ॥५शा 
पदार्थे;-(स0 (जात) प्रसिद्ध+ (गर्म) यो गीयते स्वीक्रिय- 
बा जा 
कि धृततः अआषधीषु ) सो- 
गाव ३ (चित) आहुतः (शिक्ष)) वालकः (परि) (तमांसि )रात्ीर 
22200222 72 
५) गच्छाति। न जेति  व्यपाइटभाबः ॥2३॥ #४१५॥ 


जण+पैपपपपप+++++++_त_त__तत्तत_त॥ैह 
यजुवेदभाष्ये ॥ १०२६ 
कल 
._ अन्वयः-हे अग्ने यस्‍्त्व॑ यथा रोदस्पोजातश्वारुरोषधीषु विभू- | 
ताथितों गर्भोइकों मात्न्यस्तमांस्यक्तून पंथ्येधिकनिक्रदत्सन गा 
गच्छाति तथाभृत+ शिश्षुगो- विद्या: प्राश्रहि ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ:-यथा ब्रह्मचय्योदिसुनियमेजेनितः पुव्रो विद्या ऋ- 
घीत्य पितरों सुखयातें तयेव जनको प्रजाः सुखयेताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदार्थे:-हे ( अग्ने ) विहन्‌ जो आप जैसे ( रोदस्योेः ) आकाश और ए- 
थिवी में ( जातः ). अ्रसिद्ध (: भारुः ) सुन्दर( ओषधीषु ) सोमलतादि- ओषधियों में 
( विभुतः ) विशेष करकेदरैधारण वा पोषण क्रिया ( चित्र: ) आश्थय्य रूप ( गभः ) 
स्वीकार करने योग्य सूर्य ( मातृम्यः ) मान्य करने हारी माता अथात्‌ किरणों से ( त- 
मांसि ) राज्यों तथा ( अक्तून्‌ ) अन्चेरों को(पस्येधिकनिक्रदुतू ) सच ओर से अधि- 
क करके चलता हुआ ( गाः ) चलाता है बैसे ही ( शिशुः ) बालक ( गाः ) विद्या 
को प्राप्त होंगे ॥ ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ:--ैसे अह्मचय्य आदि अच्छे नियमें से उत्पन्न. किया पुत्र विद्या | 
पढ़ के माता पिता को झुख देता है वैसे ही माता पिता को चाहिये कि प्रजा को छु- 
ख देवें ॥ ४३ ॥ 
स्थिरोमवेत्यस्थ चित क्रटषिः अग्निर्देवता विराडनुष्ठुप्छन्दः 
गान्धारः रवर४ ॥ 
अथ पितरीो स्वापत्यानि कथ्थ शिक्षेयातरामित्यू ० ॥ 
अब मात्त पिता अपने सन्‍्तानों को किस प्रकार शिक्षा करें यह वि० ॥ 
है 5 न] हि. दा थ्‌ | 
- स्थिरों भव बीडवऱ आश्यभंव वाज्यवेन । एथुमें- 
वसुषदस्त्वमत्नेः पुरीषबाहणः ॥ ४४॥ 
है ः लत 2 ४ ह 
स्थिरः । भव । वोीड्बद्भदति वोडु$अज्जः + आशुः । 























- ०च० एकादेशेघ्ध्याय: ॥ 





॒ 
भव । बाजी । अवैन्‌ । एथुः । भव । सुषद: । 
सुसदडतिं सुसद॑ः । व्वम। अग्नेः। पुरीषवाह'णः। 
प्रीषवाहं॑नइतिं पुरीष:वाहंनः ॥ ४० ॥ 

'पदार्थः-( स्थिर ) निश्वलः ( भव ) ( वोड़बज्ठः ) बीडूनि 
बढाने बलिछान्यड्रानि यस्य सः ( आशञः ) शीक्रकारी (भव) ( वा- 
जी ) प्रातनीतिः ( ऋवेच) विज्ञानयुक्त ( पथुः )विस्तृतमुखः ( भ- 
थघ ) ( सुषदः ) यश शोभनेषु व्यवहारेषु सौदाति सः ( त्वघ ) 
( अग्नेः ) पावकस्य ( पुरीषवाहण: ) य£ पुरीपाणे पालनादी- 
नि कमीणि वाहयति प्रापयति स+॥ ४४ ॥ 

खन्वयः-हे अ्ंन पुत्र ते विद्याअहणाय स्थिरो भव घा- 
जी वीडबज्ञ आशभेव। त्वमग्नेः सुषदःपुरीपवाहएः इथुमव ॥४४॥ 

भावार्थः-हे सुसन्‍्ताना युष्मामित्रह्मच सम ण शरीरबलं विद्या 
सुशिक्षाम्थामात्मबलं पूरी दढं रृत्वा स्थिरतया रक्षा वियेेया | ऋरा- 
स्तेयाइस्भादिना शचुबिनाइश्वाति सावापितरः स्वसन्तानान्‌ स॒श्ि- 
क्षेय; ॥ ४४ ॥ 

पदार्थेः-ह ( अर्वन्‌ ) विज्ञान युक्त पुत्र तू विद्या अहण के लिये ( स्थिरः ) 
इढ़ ( भव ) हो ( वानी ) नीति को प्राप्त होके ( बीडूज्रः ) इइ अति वलवान्‌ अ- 
बयवों से युक्त ( आशुः ) शीघ्र कम करने वाला ( भव ) हो तू ( अस्नेः ) अग्नी सं- 
| चअन्‍्धी ( सुषदः ) सुन्दर व्यवहारों में स्थित और ( पुरीषवाहणः ) पालन आदि शु- 
80, कर्मों को प्राप्त कराने ताला ( एथुः ) सुख का विस्तार करने हारा ( भव ) हो ॥ ४४ ॥ 

भावषाथः-हे अच्छे सन्‍्त्ानें। तुम को चाहिये कि ब्ह्मचर्य्य सेवन से शरीर 
का बल और विद्या तथा अच्छी शिक्षा से आत्मा का बल पूरो इृढ़ कर स्थिरता से 








यज्ञवेंदभाष्ये ॥- १०३१ 





रक्षा करो ओर आग्नेय्‌ आदि अख्य विद्यां से शब्युओं का विनाश करो इस प्रकार माता 
पिता अपने सन्‍्तानां को शिक्षा करें॥ ४७ ॥ 


दिवहंत्यंस्थ चित्र ऋषि: । अप्रिर्देवता । विराटपथ्या बह- 
ती छन्दः । मध्यमः स्वर: ॥ 
पनस्‍्ते प्रजास कं वर्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर उन को मजा में केसे वत्तना चाहिये इस बि० ॥ 
पडवों भव प्जाभ्यों मालुषान्यस्त्वमाड्रेरः। मा 
' द्यार्वाएथिवी अभि शोचीमोन्‍्तरित्नं मा वनस्पतींन 
"ही ३४५ 9: 
शिवः । भंव | प्रजाभ्यइतिं प्रजा5भ्यंः । मार्नुषी- 
भयः | खम् | अद्धिरः | मा। द्यावएथिवीडति- 
द्यावांटथिवी । अभि । शोची;॥ मा | अन्तरिं- 
' क्षम्‌ । मा.। वनस्पंतीन ॥ ४५ ह 
पंदार्थंः--(शिव*) कंल्याएकरों मड्भलमय३ (भव) (प्रज्ञाभ्य+) 
प्रसिद्धान्य$: ( सानुषीस्य+ ) सनुष्यादिश्पः-( त्वघ 9 ( अद्विरः ) 
प्राएड्य प्रिय: ( मा 3 निषेधे ( द्यावाएथिवी ) विंद्यकहुमी ( अभि ) 
ऋाभ्यन्तरे ( शोचीः) शोक कुच्षों) (सा) (अन्तरिक्त मे) अवका- 
इस (सा) वनस्पतीन वठादीन्‌ ॥ ४७५ ॥ 
प्रनन्‍्वयः-हे अद्विरस्त्व सानुषीब्धः प्रजाभ्व। शिवों भव घा- 
वाष्थिवी मामिद्वोचीरन्तरिक्त मार्मिशोंचीवनस्पतीन्म्मांमेंशोचो 
॥ 9७५.॥.. -: | जा * 





. 
7०३२ सएकादशोष्ध्यायः ॥ * 
भावार्थः--सन्‍्तानेः प्रजा। प्रति सड्डलाचर ऐेन मृत्वा शधिव्या- 
दीनां मध्ये निएशोकीः स्थातव्यम्‌ ॥ किन्त्वेतेषां रक्षा विधायोपका 
रायोत्साहतमा प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

पदार्थ :-हे (अज्ञिर) प्राणों के समान प्रियसुसन्तान तू (मानुपीम्य) मनुष्य 
आदि ( प्रभाम्यः ) प्रस्तिछ प्रजाओं के लिये ( शिवः ) कल्याणकारी मज्णनलमय ( भ- 
व) हो ( धावाशथिवी ) बिजुली और भूमि के विषय में (मा ). मत ( अभिशाचीः ) 


अतिशोच मत कर ( अन्तरिक्तुम्‌ ) अवकाश के विपय में ( मा ) मेत शोच कर और 
( बनस्पतीद ) बट आ्रादि वनस्पतियों का शोंच मतकर॥ ४५. ॥ 


भावषार्थेः-झुसनन्‍्तानों को चाहिये कि पा केप्रति मझतलाचारी हो के एथिवी 
आदि पदार्थी के विषय में शोक रहित होवें । किन्तु इन सब पदार्थों की रक्षा विधान कर 
उपकार के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न करें | ४५ ॥ 
प्रेतुवाजीत्यस्थ चित ऋषि: । अमग्िर्देबता । बाह्मी वृह्ती 
छन्‍्दः | मध्यमः स्वर) ॥ 
पुनम स एवं विषय उपदिश्यतें ॥ - 
फिर भी उक्त वि० ॥ 
तु वाजी कर्निकदन्नानदुद्रासभः पत्वां। भर॑त्न- 


में पुरीष्यं मा पाद्यायुषः परा । रुषाधें रुष॑णं 


भरत्नपां गर्म&9समुद्रियंस्‌ | अग्न आयांहि वी- 
तथे ॥ ४६ ॥ | 


भे। एतु। वाजी । कनिक्रदत । नान॑दत । रास॑- 
भेः। पत्वा । भरंन्‌ । अप्लविम । परीष्यस । 


जे 


पट, 





यज्ुुवेदभाष्य॥ ९०१३ 
मा । पादि। आयुंषः । पुरा । छपी । अग्निम्‌ । 
ठर्षणम्‌ । भर॑न्‌ । अपाम । गर्मेंघ । समुद्रिय॑स् । 
खअरग्ने । आ । याहि । वीतयें ॥ ४६ ॥ 

.. पदाथः-( प्र ) ( एंत) गच्छतु ( बाजी ) आऋख्ः ( क- 
निकदत्‌ ) गचछच्‌ ( नानदत्‌ ) भद् शब्द कुनन ( रासभः ) दा- 
तु योग्यः ५ पत्त्ता ) पताति गच्छतीति ( भरन ) घरन्‌ ( अअग्नि- 
आ ) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) पुरीषेषु पालनेषु साधुम्‌ (सा) (पादि) ग- 
च्छू (आयुष) नियतवर्षाज्जावनात्‌ (पुरा) पूर्व (टथषा) बलिछः 
( अग्निम्‌ ) सूथ्यैरूपस्‌ ( हषणम्‌ ) वर्षेयितारसम्‌ (मरन्‌ ) (ऋपा- 
सम ) अलानाम ( गर्भेघ ) ( समुद्रियम््‌ ) समुद्दे भव ( आने ) 
विद्दन( हा )याहि प्राप्नुहि ( वीतये ) विवविधसुखानां ग्याप्तये॥ 2६ ॥ 

ख्रन्वयः--है अग्ने सुसन्‍्तान मवान्‌ कनिकदलानदद्गासभः पे- 





त्वा वाजीवाधुषः पुरा सा प्रेतु । पुरीष्यमर्शि भरन्‍मा पादि। इतस्त- 
तो सागच्छ टषापां गर्म समुद्विय दषणमर्नि भरन्‌ सन्‌ बीतव आ- 
याहि॥ ४६ ॥ 


भावार्थः--मनष्या विषयलोलुपतात्यागेन तब्ह्मचण्येण परे 
जीवन धत्वाइगन्पादिपदाथविज्ञानादुस्य व्यवहारमुननयेयुः॥ ४६ ॥ 
पदार्थे:-हे (अग्नें) विद्वन्‌ उत्तम सन्‍्तान तू ( कनिक्रदत्‌ ) चलते और (ना- 

नदूत्‌ ) शीघ्र शब्द करते हुए (राप्तभः ) देंने योग्य ( पत्वा ) चलने वाले वा (वाजी ) 
घोडा के समान ( आयुषः) नियत वर्षों की अवस्था से ( पुरा ) पहिले ( मा )न (पे 

) मरे ( पुरीष्यम्‌) रक्षा के हेतु. पदार्थों में उत्तम ( अग्निम्‌ )बिजुली ( भरन्‌ )-धारण 


मिल किक सुलह 52मसडेस्‍अ२+अउय_लं॥कए/घवअ यम भभभभममचूण्छीौूी फौज 
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करता हुआ (मापादि) इधर उधर मत भाग जैसे (दपा) अतिवलवान्‌ ( अपास्‌ ) नलों 
के ( सूमद्वियम्‌ ) समुद्र में हुए ( गर्म ) स्वीकार करने योग्य ( द्ृपखम्‌ )वर्षाकरने हारे 
(अग्निम्‌ ) सब्ध को ( मरन्‌ ) घारणकरता हुआ (वीतये ) सुख्तों की व्याप्ति के लिये 
(आयाहि )अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 
भसावाधथेः--राजा आदि मनुप्यों को योग्य ह्ठै कि अपने सम्तानों को विप- 
यों की लोहुपता से छुड़ा के अह्मचर्य्य के साथ पूर्ण अवस्था को धारण कर अग्नि आ- 
दि पदार्यों के विज्ञान से धम्म युक्त व्यवहार की उन्नति करावें ॥ ४६ 5 
ऋटतामित्यस्य चितन्षटषिः । अग्निर्देवता । विराड्वाह्मी चिछु- 
.पूछन्द! । चेवतः स्वरः ॥ 
मनुष्येः कि किमाचरणीयं कि कि च त्यक्तव्यमित्याह.॥ . 
भनुयों को क्‍या ३ आचारण करना और क्या २ छोड़ना चाहिये यह .वि० ॥ 
अध्त25सत्यखृत»५सत्यमग्निं पुरीष्यमडिरस्व॒द 
भेरामः । ओप॑धयः प्रतिंसोदध्वसम्निलेत2७शिव- 
भायन्तमभ्यन्न युष्माः | व्यस्थन वदश्या आनरा 
अमीवा निषादन्ती अप दुमेतिं जहि ॥ 28 ॥ 
ऋतम। सत्य । ऋतस । स॒त्यत | अभिस । प-. 
रीष्युम । अड्लिरस्वत्‌ । भरामः। ओष॑पय [ ञ- 


ति। मोद्ध्चल । अभिस । सतस्‌ । शिवस्‌ । आा- 
सन्तामित्याध्यन्तंम । अमि । अन्र । युष्णता:। ठय- 
: संयान्तातिं विष्ञअस्थेन । विद्ववा: | ननच--++-००-0। विशवाँ॥ अभिरा। । || 





यजवेदभाष्ये ॥ .. १08४ 





०० कल. 


न उयलननन नम पा न मम 
अमीवाः । निषीदन । निसीदन्नितिं नि:सीदेन । 
नः | अप॑। दर्मेतिमितिं ढःप्मातिम । जड़ि ॥७। 

पदार्थेः--( ऋयतम्‌ ) यथार्थ ( सत्यम््‌ ) अंविनस्थरसख्‌ ( ऋ- 

तम्र्‌ ) ऋअव्यभिचारी ( सत्यघ्‌ ) सत्सु पुरुषष साथ सर््य मान॑ 
भाषणों कम च ( अमप्रिम्र ) विद्युतस्‌ ( पुरीष्यम्‌ ) पालनसाध- 
नेषु -भवम्‌ ( ऋडिरस्वत्‌ ) वायुबत्‌ € भरासमः; ) घरास३ ( पऋो- 
षधय३ ) यवादयः ( भ्रंति ) ( सोदध्वस ) सुखयत ( अग्निम ) 
( एतम्र ) पूर्वोक्तम्‌ ( शिव )सझुत्कारिणम्‌ ( आयन्तमर ) प्र ' 
म्ुवन्‍्तम्‌ ( अभि ) आसभिसुरुये ( अन्न ) ( युष्ता। ) युष्मान्‌ ॥. 
ऋत्र वाच्छन्दसीति दासो नावेशाभावः ( व्यस्थच ) विविधतया 
प्रक्िपन्‌ ( विश्वाः ) सवोश ( ऋनिराः ) नितरां दातुमयोग्याः 
€ ऋअमीवाः ) रोगपीडा३ ( निषीदल्‌ ) अव्थितः सन्‌ ( ना ) 
पं््रस्माकम्‌ ( ऋपप ) दूरीकरण्े ( दुर्मेतिम्‌ ) दुष्ठटां मतिम्‌ (जहि) 
नादइय ॥ ४७ ॥ 

' प्ान्वयः-हे सन्‍ताना यथा वयस्दतं सत्यम्दर्त सत्य पुरीण्यस- 
प्रिमहिरस्वद्भरासः । रएतमायनन्‍्त दिवसपिं मत्वा यूयमप्यमिमोब- 
ध्वस्त ॥ या त््याषधया यष्मा3 प्रांत प्राप्नवाच्त ता वबर्ध भरास$ | 
हे बेंच त्व विश्वा अनिरा- अमीवा व्यस्थनत्र निषीदलनो दुर्भतिल- 
पजाहे दूर्रकुवित्येन प्रायंयत ॥ 9७ # 

भरावाथः-मनुष्या ऋत॑ सत्य परं॑ सत्य कारण ब्रह्मापरम्दत 


सत्यमव्यक्ते जीवाख्य सत्ययाषणाईददेंक प्रछातंजमस्न्यपावसमुहं व 
......3..... ०42७ नमक नइकक-५-५-५3५३+++७..५3..५५+०५+०-+--+3५ककननकननन मनन कवर कक न +++++क+4७आक++कमकननानय न तन नम न५३५+ 3 कक +नन--+न्‍कननन- मान न करन“ कर ककनननना- 


8 255 यमन मन ननम पतन बाद व सतना उतर 
९०३६ श्कादओः्ध्याय: ॥ 


विद्यवा शरीरस्य ज्वरादिरोगानात्मनोडविद्यादीश निरस्य सादकद्- 
ध्यव्यागेन सुमर्ति संपाथ सुख भराष्य नित्य मोदनतां मा कदाचिदे 
तद्दिपरीताचरणेन सुख हित्वा दुःखसागरे पतनतु ॥ ४७ ॥ 

पदार्थ--हे छुसन्तानो मैसे हम लोग ( ऋतम्‌ ) यथार्थ ( सत्यम््‌ ) नाश 
रहित (ऋतम्‌ ) अव्यभिचारी (सत्यम्‌ ) सत्पुरुषों में भ्रष्ठ तथा सत्य मानना बोलना 
और करना ( पुरीष्यम्‌ ) रक्षा के साधनों में उत्तम ( अग्तिम्‌ ) बिजली को ( आहीे- 
रस्वत्‌) वायु के तुल्य ( भरामः ) घारण करते हैं ( एतम्‌) इस पूर्वोतक्ति (आयम्तम ) 
प्राप्त हुए ( शिवम्‌ ) मजल कारी ( अग्निम्‌ ) बिजुली को प्राप्त हो के तम लोग 
भी ( अभिमोदध्वम्‌ ) आनन्दित रहे! जो ( ओपषधयः ) जो आदि ओपधि ( युप्माः ) 
तुम्हारे ( प्रति ) लिये प्राप्त होवें उन को €म लोग घारण करते हैं वैसे तुम भी करो | 
हे वैध आप ( विश्वाः ) सब (अनिराः) जो निरन्तर देने योग्य न हों ( अझमीवाः ) 
ऐसी रोगों की पीड़ा ( व्यस्थन्‌ ) अनेक प्रकार से अलग करते भौर ( अन्न ) इृस्त 
आयुर्वेद विद्या में ( निषीदन्‌ ) स्थित हो के ( नः ) हम लोगों की? ( हुर्मीतेम ) 
दुष्ट बुद्धि को ( अपनहि ) सब प्रकार दूर कीजिये इस प्रकार इस वैध की आर्थना 
करो ॥ ४७ ॥ 


भावाथेः--हे मनुष्यो तुम लोगों को उचित है कि यथार्थ अविनाशी पर का- 
रण मत्त दूसरा कारण यथार्थ अविनाशी अव्यक्त जीव सत्य मापणादि तथा प्रकृति 
से उत्पन्न हुए अग्नि और ओषधि आदि पदार्थों के धारण से शरीर के ज्वर आदि 
रोगों और आत्मा के अविद्या आदि दोषों को छूड़ा के मद्य आदि हन्यों के त्याग से 
अच्छी बुद्धि कर और सुख को प्राप्त हो के नित्य आनन्द में रहो | और कमी इस 
से विपरीत आचरण कर सुख को छोड़ के छुःख सागर में मत गिरो ॥ ४७ ॥ 

' आोषधयइत्यस्य बित्त ऋषिः ६ अग्निर्देवता ॥ भुरिगनुष्टुप 

छन्‍्द३ | गान्धार+ स्वर: ॥ ः 
* स्ियोपि कि किमाचरे युरिव्याह ॥ 
- स्त्रियों को क्या २ आचरण करना चाहिये यह बिन ॥ - 


यलवेदभाष्ये ४ १०३७ 








ओओष॑पधयः अ्रतिंग्टनणीत पष्पंवतीः सापिप्पलाः । 


अरय॑ वो गये ऋतत्विय: प्रत्न०95सवस्थमासंदत ॥४<५॥ | 
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षघयः । भर्तिं-। ग्भ्णीत | पष्पंवतीरितिं प- 
._ | सुपिप्पलाइतिं सुषपिप्पलाः । अब- 
स्‌ | वः । गर्भ: । ऋत्विय॑: । प्रत्मनस । सघस्थ- 
मितिंसधध्स्थम । अर । असदत्‌ ॥ 2६ ॥ 

पदाथे:- ( ऋोषधयः ) सोमादयः ( प्रति ) ( गमणीत ) 
गल्लीतः ( पुष्पवतीः ) श्रेष्ठानि पुष्पाणि यार्सा ता; (सापिप्पलाई) 
शोमनफलाः ( ऋषमस ) ( वः ) युष्माकम्‌ ) ( गर्म ) (कऋट- 
ल्वियः ) ऋटतुः प्राप्तोइ$सथ सः ( प्रत्नम ) पुरातनम्‌ ( सघस्थव्र्‌ ) 
सहस्थानम्‌ ( ता ) ( ऋअसदत ) प्राघ्ुयात्‌ ॥ 8< ॥ 

अन्वयः-हे स्चियों यूर्य या ओषघयः सन्ति याभ्यो5यग्ड- 
त्वियों गर््मों वः प्रत्न॑ सघस्थ गर्भाइयमासदत्ताः पुष्पवतीः सुपि- 
व्पल्ला ओषधीः प्रति ग्रन्‍न्णीत ॥ 8८ ॥ 

भावार्थः-- मातापिदुस्यां कन्याम्यों व्याकरणादिकमध्याप्य 
वैद्यकशास्त्रमप्यध्यापनीयम्‌ ॥ यत इसा ऋआरोग्यकारिका गर्भसपा- 
दिनीरोषधीर्विज्ञाय सुसन्‍्तानान्युत्पाय संतर्त प्रमोदेरच ॥ 8८ ॥ 

पदाथे --हे ख्रियो तुम लोग नो ( ओपषघयः ) सोमलता आदि ओपषाधि हैं 


जिन से ( अयम्‌ ) यह ( ऋत्वियंः ) ठीक ऋतु काल को प्राप्त हुआ € गभेः ) ग- 
भें ( वः ) तुझारे ( प्रत्नम्‌ ) आचीन ( सघस्थम्‌ ) नियत स्थान गभाशंय को भ्राप्त_ 






















रा सकाद्झाध्ध्यायः ॥ 


होने उन (पुप्पवतीः) ओछ पुष्पों वाली ( सुषिप्पलाः ) सुन्दर फर्लोसि चुक्त ओपधियों 
को ( प्रतिगृम्णीत ) निश्चय करके अहण करो ॥ ४८ ॥) 
मावाथे:--मातवा पिता को चाहिये कि अपनी कन्याओं की व्याक्रण आ- 
दि शास्त्र पढ़ा के वैयक शास्त्र पढ़ावें । निम्न से येकन्या लोग रोगों का नाश और ग- 
भें का स्थापन करने वाली ओपाधियों को जान और अच्छे सन्तानों को उत्पन्न करके 
निरन्तर आनन्द भोगें ॥ ४५ ॥| हे 
विपानसेत्पस्येत्कील ऋषि; । अग्निर्देवता | तरिष्टुप्छन्दः । 
चैवतः स्वरः ॥ ३ 
विवाहसमये स्त्रीपुरुषो कि कि प्रतिजानीयातासित्यु० ॥ 
विवाह के समय स्री और पुरुष क्या २ अतिज्ञा करें यह वि० ॥ 
विपाजसा एथुना शोडझचानों बाध॑स्व डिपो रक्ष- 
'सो अमीवाः । सुशभणों बृढ़तः श्माणे स्थास-. 
. हे [| हि ह 
ग्नेरह४सुहर॑स्य श्रणीतों ॥ 86 ॥ 
वि। पाजेसा । एथुनां । झोशंंचानः । ब्राधस्व । 
- हिंष:। रक्षसः । अमीवाः । सुशम्भेणइंतिंसुई- 
(९ मु हि 
शर्भणः । इहतः । शर्मांशि । स्थाम । अरुनेः । अ- 
हम। सुहवस्येतिंसुहहवंस्थ । पणीतों  पर्नीता- 
विति भष्नीतों ॥ 86 ॥ । 


६.४ 
पदाथ:--(वि) विविधेन ( पाजसा ) बलेन । पार्तेवले जुदच 


3० ४।,२१०। इत्यसुन्‌ पाजद्ञाति बलना ० निध - २।॥ ९(घथुना) 
विस्तीणेन ( शोशुचानः ) भू शुचिः सन्‌ ( बाघस्व ) (द्विषः) 
7 नल नतकनमत-ननन नमक सन न_+++५०+नन०-3++>3 3 +++->>अलज+ >> 0०8 0७००१०७०क५७ ५७०» ह उाउराया रा ोन्मवाकानक | ; “ 





यजुवेदसाष्ये ॥. १७३६ 





इचुमूता उयमिचारिणार्षल्ीः (रक्तल३) दुष्ठा३ (अमीवा$) रोगइ्व 
प्राणिनाँ पीडकाः (सुदमेएः) सुशोमित्तणहस्थ ( बहतः ) महत+ 
(डा्मेणि) सुखकारके गढ्ढे (स्पाम) वर्सेय (अग्ने३) अग्निवद्देदीप्प- 
सानस्य ( अहम ) पत्नी (सुहृवस्य) शोसनों हवो अहणं दाने वा 
यरुख तस्य ( प्रणीतों ) प्ररूषायां धन्‍्योयां नीतो ॥ 9७९ ॥ 
अन्वय!-हे पते बदि त्व॑ शथुना विपाजसा बलेन सह श्ो- 
शुचानः सदा वत्तेथा अठीवा रक्षसों द्विषो बाधस्व ताहँ बुहतः सु- 
शर्मणः सुहवस्याग्नेस्ते शर्मेणि प्रणीतों चाह पन्‍नी स्थाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ:>विवाहसमये पुरुषेश ल्लिया च व्यमिचारत्यागर्य 
प्रतिज्ञां रूत्वा ्यमिचारिणीनां स्त्रीणां लन्पटानां पुरुषाएा .च स- 
वेथा संर्ग त्यक्तवा परस्परमप्यतिविषयासक्ति विहाय ऋदत॒गामिनों 
भत्वान्यो 5न्‍य॑ प्रीत्या वीर्मवन्त्यपत्यान्युत्पादयेताश । नहि व्यमि चार ए 
तुल्‍्ध ख्रिया; पुरुपस्य चारप्रियमनाम्रुष्यमकीत्तिकरं कर्म विद्यते त- 
स्मादेतत्सवेथा त््यक्ट्वा धर्माचारिणों भृत्वा दीर्घायुषों स्याताम ॥४ ९॥ 


पदार्थे।--हे पते नो आप ( एथुना ) विस्तृत ( वि) विविध प्रकार के 
€ पानसा ) बल के साथ ( शोशुचानः ) शीघ्र शुर्ू सदा वर्ते और ( अमीवाः ) 
रोगों के समान भाणियों की पीड़ा देने हारी (रच्तसः) दुष्ट (छ्विष:) शन्चु रूप व्यमि- 
'चारिणी ख्रियों को ( वाधस्व्र ) ताड़ना-देवें तो मैं ( बृहतः ) बड़े ( सुशर्मणः ) अ- 
ऋछे शोभायमान ( सुहवस्य ) सुन्द्र लेना देना व्यवहार जिस में हो. ऐसे ( अग्नेः ). | 
अग्नि के तुल्य प्रकाश मान आप के ( श्माशे ) सुख कारक घर में और (प्रणातौ) 
उत्तम धर्म युक्त नीति में आप की जी (स्याम: ) होऊं ॥ ४९ ॥ 

भावार्े:--देवाह समय में स्त्नी पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने की [ 


प्रातज्ञा कर ह्यामेचारिणी स्री आर लम्पंठ पुरुषा का स्वग सवेथा छोड़ आपस में मीं 
न्जननतःससोडसक इस ,: ::ड़ लससक छ एचचसस  डडडडडडस स ऊअउऊढौचइफस्‍इइ््् 7४: 7” “57 
























सकादशेष्ध्याय! ॥ 





मजा एप्प सलप्सक पक आाइर शा कप कतातक पाक लता पदक अदाक कगार क्र पर कर तब कप ४ ४ पलक 


अति विषया साक्के को छोड और ऋतुगामी होके परस्पर औति के साथ 
वाले सनन्‍्तानों को उत्पन्न करें| क्योंकि ञ्री वा पुरुष के लिये अप्रिय आयु का नाशक 
निन्‍्दा के योग्य कर्म व्यामचार के ध्तमान दूसरा कोई भी नहीं है इस लैये इस व्यमिचार 
कर्म को सब भकार छोड़ और धर्माचरण करने वाला हो के पूश अवस्था के सुख को- 
मोंगें ॥ ४९ ॥ 
आपोहिष्ठेत्यस्य लिन्घुद्दीप ऋषिः | ऋषपो देवता। गायत्री 
छन्‍्दः । षड़जः स्वर ॥ | 
4 प्ोन्य॑ 4 | न्लिट 
भथ ऊतविवाह# ख्थीपुरुषा भन्योन्यं क्ष वर्त्तेरज्चित्याह ॥ 
अब विवाह किये ज्री और पुरुष आपस में कैसे वर्तें यह वि० ॥ 
वर ऊर्जे >अ मं 
आपो हिछा मंय्रोभुवस्तान॑ ऊर्जे दधातन। महे 
रणांय चक्षेसे ॥ ५० ॥ 


आपंः । हि। स्थ । मयोभुवद्दतिं मयः5भुवः। ताः। 
नः। ऊर्जे | दधातन | महे । रणांय। चक्ष॑से ॥५णा 
पदार्थ: “-(आपः ) ऋआापडव झुभगुणन्यापिका: (हि) खल्ु 
( सथ ) भवत। अन्ञान्येषामपीति दीर्घः (मयोभुव३) सुर भावुकाः 
( त्ता+ ) (न) अस्माकम्‌ (ऊर्जे) बच्युक्ताय ( दधातन ) घरत 
(महे) महते (रणाय) संझ्रामाय (चक्तसे) र्यातुं योग्याय ॥५०॥ 
अन्वय;-हे जलवद्दचेमाना आपड़ब याः खियो यू सयो- 
भुव३ स्थ ता ऊर्जें महें रणाय चक्षसे नो दधातन | ५० ॥ 
भावार्थ:-ऋष वाचकलु --पथा लियः स्वपतीन्‌ प्रीणवेयु- 


पु है च 
स्तयेष पेय: स्वस्पस्लियः सदा घुखबन्‍्तु | स्तेयुद्धकर्मण्यापे एथडः 
ने वसेयुरथोत्सहैब सदा वत्तेरन्‌ ॥ ५० ॥ ५ 





























यज्ञवदभाष्ये ॥ 


पंदाथं)।-हे ( आंप ) जलों के समान. शुभ गुख़ों में व्याप्त होने वाली 
अछ जियो नो तुम लोग € मयोसुवंः ) सुख भोगने वाली ९ स्थ ) हो-(ताः ) वे तुम 
( ऊर्ज़ ) बलयुक्त पराक्रम और ( महे ) बड़े २ ( चक्तसे ) कहने योग्य (रणाय ) 


सग्राम के लिये ( नः ) हम लोगों को (हि ) निश्चय करके ( दघातन ) घारण 
करो ॥ ऋण 


भावाथे:-5६प्त. मैन्न में वांचकल्ल ०-जैसे ख्री अपने प्रतियोंफक़ी रक़्खें वैसे प्रति 


भी अपनी २ खल्लिथों की सदा सुख देवें । ये दोनों युद्ध कमे में भी एथक्‌ ६न पर्स) 
अर्थात्‌ इकट़े ही सदा वत्ताव रकखें ॥ ५० ॥ 


योत्रइ तय स्थ सिन्धुद्दीप ऋषिः:। आपो देवता) । मायचीछन्दः 

पड़ज$ स्वरण्ता ह * 

० पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
.._.. . फिर मरी वही उक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 

यो वे शिवतंमी रसस्तस्थ॑ भाजयतेह नः । उश- 

तारबव मातरः ॥ ५१ 

यः | वः । ॥शवत्तमदाते शिव घतनः | रसः 4 तस्थ। 

भाजयत १ इह । नः । उग्यतीखित्थशली 5ड्व | 

मारतरः ॥ ७१ ॥ ह् 

. पदार्थे:--( .बः ) ( वे ) युष्माकृम ,( शिवतम: )- झूति- 
शर्येन संखकारी ( रस$ ) आनंन्‍्दः ( तस्यथ ) ( भाजयत ) लेब- ; 
थत (-इह ) असच्मिन गउहाअमतेर ने ) असध्माकमसस्मान्‌ वा ( उद्म- - 
| तीरिब ) ब्था कासयसाना+ ( सातरः) ) जनन्‍यः ॥ ५१.॥ 
ख़नन्‍्तम्रः"हे ईलियों घो ल इह यं; शिवतम्रों रसो#स्ति. तस्ये ; 
| सातरः-परचानज्नतीरिंव भाजयत ॥ ५७ ॥ -.  .:; ०४77 


3 ५-3--_+«-न-न+2-नन-नन-नाननीीनीीीयनीन-न---ममममन33333५333५ ८ कानन-ननननन-+-+3+ननमममनममनााा-- न विनििििीिि१कियनीनीयीनीनीन- जन ननीननणनीनीनीनीनीयोनिननीीयननी नीनीी न न न न नन पड 
5 द््ल्द्ल्चदिक 





एकादशिष्ध्याय: ॥ 


भावावः--ल्लीमिसांतापितरी पुत्रानिव स्वेस्वे पति सवा सवा 
कली प्रीत्या सेवताम्‌ । एवमेव स्वां स्‍्वां लिये पतिश्च यथा जल्ानि 
तुषातरान्‌ प्राणिनस्तृप्यन्ति तथैव सशीलतयानन्देन ठप्ताःसन्तु ॥५१॥ 
दार्थेः-हे लियो ( वः ) हुम्हारा और ( नः ) हमारा ( इह ) इस शहा- 
श्रम में नो ( शिवतमः ) अत्यन्त छुखकारी ( रप्तः ) कत्तेच्प आनन्द है ( तस्य ) 
उस का ( मातरः ) ( उशतीरिव ) जैसे कामयमान माता अपने पुत्रों को सेवन करती 
हैं वैसे ( भानयत ) सेवन करो ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ--क्लियों को चाहिये कि जैसे माता पिता अपमे पुत्रों का सेवन क- 
रते हैं वैस्ते अपने २ पतियों की गीत पूर्वक सेवा करें । ऐसे ही। अपनी २ स््ियों की 
पति मी सेवा करें । जैसे प्यासे प्राणियों को जल तृप्त करवा है वैसे अच्छे खभाव के 
आनन्द से स््री पुरुष भी परस्पर प्रसन्न रहें ॥ ५१ ॥ 
तस्माइव्यस्य सिन्धुद्दोप ऋषि: । आपो देवताः । गायत्री 
छन्‍्द+ | पड्ज३ रचरः ॥ 
पुनस्तेव चिषयसाह ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
तस्मा अर॑ड्रमाम वो यस्य क्षय्ांय जिन्चेथ। आपों 
जनयथा च नः॥ ५२ ॥। 
तस्म | अरम | गमामस । व! । यस्‍ये । क्षयाय । 
- जिन्‍्व॑ंथ | आपः । जनयंध । चु। नः ॥ ५२ ॥ 
पदार्थे;--(ततस्मे) वक्ष्यणाणाय (अरम)अलम। चर कपिल- 
'कादत्वाह्डस्वम्‌ (्‌ ममाप ) गच्छेम (व ) युष्मान्‌ (यरय) जन- 
प्प (कायाय) निवासायाय शहाय ( जिन्वथ ) प्रीणयत ( ऋआापः ) 
. 


न न 
... यजुवेदभाष्ये॥ १०४३६ 





जल्लानीव ( जनयथ ) उत्पादयत । अतान्यषामपीति दीर्चः( व ) 
सुखादीनांसमुचये ( नः ) अस्साकघ्‌ ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः- हे आपो जलंवदचमानाः या यूथ न। च्याय जि- 
न्वध जनवथच ता वो युष्मान्वयमरे गमाम यस्य प्रतिज्ञातस्थ घ- " 
म्यंव्यवहारस्प पात्तिका भवत्त तस्येव वि भवेस ॥ ५२ ॥ 

पर हे हब प्र 

भावार्थ: -पुरुषों बस्यथा; ख्लियः पतियरय पुरुषस्य या स्री पत्नी 
भवेत्स सा च परस्परस्यानिष्ठे कदापि न कुण्योत् | एवं सुखस- 
०... से, ५ [कप 
न्तानेरल्लूतों मृत्वा धर्मेण ग्शहकृत्यानि कुण्यीत्ताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

पदाथेः --हे ( आपः ) जलों के समान शान्त स्वभाव से वत्तमान स्तलियो क्‍ !क्‍ 
तुम लोग ( नः ) हम लोगों के ( क्षयाय ) निवासस्थान के लिये ( निनवथ ) तृप्त. 
और ( जनयथ ) अच्छे सन्‍्तान उत्पन्न करों उन ( वः ) तुंम लोगों को हम क्ञोग ( अ- 
रम्‌ ) सामर्थ्य के साथ ( गमाम ) प्राप्त होवें । जिस धमम युक्त व्यवहार की प्रतिज्ञा 
करो उस का पालन करने वाली होओ और उसी का पालन करने वाले हम लोग 


भी होवें ॥ ४.२ ॥8 
भावार्यः-जिप्त पुरुष की जो स्त्री वा निप्त क्ली का जो पुरुष हो वे आ- 


पस में किप्ती का अनिष्ट चिन्तन कदापि न करेंऐसे ही सुख और सन्‍्तानों से शोभा- 
यमान हो के घम्म से घर के कार्य करें ॥ ५२॥ 
मिच्रइ॒त्यस्प सिन्धुद्दीप ऋषिः | मित्रों देवता । उपरिष्ठाइबु- 
हती छन्‍्द३ | सध्यसः स्वर: ॥ 
- पुनस्चलेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वहीं विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

मित्र: स&सुज्य॑ एथिवीं भूमि च ज्योतिषा स॒ह। 

संजोतं जातंवेदसमयक्षुमाय त्वा स&»सुजामे भ- 

जाभ्यंः ॥ ५३ ॥॥ 











१०४४ संकादश्ेपफईध्याथ: ॥ 











फॉलो उज नी कमा का | मित्र: । स&»छज्येतिं समइसुज्य॑ । एथिवीम्‌। भ- 
मिंम्‌। च । ज्योतिंषा। सह । . सुजातमिति सु- 
5जांतम्‌ । जातबवेंद्समितिं जात<वेंद्संम ।अय 
द्माय॑ त्वा। सम्‌। सृजामे । भ्जाभ्यइतंप्रउजा- . 


. भय; ॥ ५१ ॥ * 
पदार्थ:-( मित्रः ) सर्वेषां सुहृत्तन्‌ ( संखज्य ) सैसगीं 
भूखा ( इयिवीम्‌ ) अन्‍्तरिक्षर ( भूतिख ) क्ितिस्‌ (च ) ( ज्यो- 
तिषां ) विद्यान्यायसुशिक्षाप्रकाशेन ( सह ) ( सुजातम ) सुछ्ठ- 
पसिद्धमू ( जातवेदसस्‌ ) उत्पन्न वेद विज्ञानध्‌ ( अयष्षमाय ) 
अरोग्याय ( त्वा ) त्वाख ( सर ) ( स्ूजामि ) निष्पादयामि ( प्र- 
जान्पः ) पालनीयाम्यः ॥ ५३ ॥ म 
खन्‍्वयः--हे पते यस्त्व॑ मिन्तः प्रजाभ्यो5यक्ष्माय ज्योतिषा स- 
। धयित्रीं भुमि च सेखज्य मां सुखयसि | त॑ सुजात॑ जाते बेदस 
स्वाहसप्पेत्तदर्थ संख्जामि ॥ ५ जी । | 
भावाथे:-..ली पुरुपाम्यां सदशुणबिद्ददासंगाच्छेछाचार कत्वा 
गरीराल्मनोरारोग्य॑ सेपाद्य सुप्रजञा उत्पादनीया: ॥ ५३ ॥ 
पदायथे:-हेफ्ते जो आप(मिन्र:) सब के हो केमिन्र (मजास्यः)पालने योग्य 


न है ; बे 
प्रभाओ को ( अयपमाय ) आरोग्य के लिये ( ज्योतिषा ) विद्या और न्याय को अ- 


हक पक काश के ( सह ) साथ (पथिवीम्‌ अन्तरित्त (च) और (-अुमिमर )४- 
कटे प्रकार, 2 सेअन्‍्चे करके मुक का सुलल देते हो। उस ९ मुख्य ) अ- 


चक्े प्रकार पस्तिद्धू जात्वेद्सम्‌ ) वेदों के जानने हारे की मैं ( संसजामि 
ढ्ठ || नने हरे (त्वा) आ जा 
मसिद्ध करती हूँ॥ ५३ ॥ मल 








यज्ञुवंदभाष्ये ॥. ्ण्प्ठप 





भावारथे(-.जोपुरुषें को चाहिये कि ओषठ गुणवान्‌ विद्वनों के संग से शुर्ध 
आचार का अहण कर शरीर और आत्मा के आरोग्य को प्राप्त हो के अच्छे २ स- 
न्तानों को उत्पन्न करें ॥ ५३ 
रुद्राइत्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषि: । रुद्रा वेबताः। अनुष्टुप्छन्दः | 
गान्धार३ स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
रुद्राः स2५सुज्य छथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधधिरे । 
तेषीं भानुरजंश इच्छुक्रों देविर्षु रोचते ॥ ५७ ॥ 
रुद्रा: । स»सूज्येतिं समसूज्य । एथिवीम्‌। बह- 
त्‌। ज्योतिंः । सम । इेघिरे । तेषांसम । भानः । 
अरज॑स्त्रः । इत्‌ । शक्रः । देवेर्ष । रोचते ॥ ५४ ॥ 
पदाथ।;-- ( रुद्राः ) यथा प्राणरूपा वायचः ( सरबज्य ) 
सुथ्यमुत्पाद ( डाथिवीस ) भूमिय ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( ज्योति३ ) 
प्रकाइम्‌ € सम्‌ ) ( इंघिरे ) दीपयान्ति ( तेषास ) वायुनां स- 
काशादुत्पाद्य ( भानु: ) सर्य्यः( अजस्रः ) वहुरजस्रे प्रकाशो 
- निरन्‍्तरः विद्यते याध्तिन्‌ सः। अचभ् अरशोआादत्वादचू ( इत ) 
इध ( शुक्रः ) भास्वरः ( देवेषु ) दिव्येषु प्रथिव्यादिषु ( रोचते ) 
प्रकाशते ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--हे स्ीपुरुषा यथा रुद्राः संब्ध सेरज्य उथियीं बु- 
हज्ज्योति) समीषिरे त्तेषा' सकाशादुत्प्॑र+ शुक्तो मानुर्देवेष्वज- , 





थे 3 के नमक न न नस स्न्‍ल डक लक 
._ सकादशीष्ध्याय: ॥ 

























8 पननन-+नलनन न नननन्लान आन 7 
स्रो रोचतइदिंव विधान्यायाकमुत्पाय प्रजाजनान्‌ प्रकाशयते -तेम्य३ 
प्रजास दिव्यानि सुखानि प्रचारघत ॥ ५४ ॥ 

भावा्थेः--अच्नेपमभाल ०-यथा वायु: सुख्येस्व सख्येशप्रकाशस्य 

+ प्रकाशशाक्षपव्यवहारस्यच कारणमत्तित तयेव ख्रीपुरुष पररुपरस्य 
सुखस्य साधनोपसाधनकारिणों भूत्वा सुखानि साधयेयुअ ॥ ५४ ॥ 

पदा्थेः-दे ज्ीपुरुषो ( इत्‌ ) जैंसे ( रुद्ाः) प्राण वायु के अवयव रूप 
समानादि वायु ( संधृज्य ) धूण्ये को उत्पन्न कर के ( पथिवीम ) भूमिको ( छृहत्‌ ) 
बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाश के साथ( समीषिरे ) प्रकाशित करते हैं ( तेपाम ) उन से 
उसने हुआ ( शुक्र: ) कान्तिमान्‌ ( भानुः ) सूर्य ( देंबेषु ) दिव्य प्थिवी भादि 
में ( अजस्तः ) निरन्तर ( रोचतें ) प्रकाश करता है वैसे ही विद्या रूपी न्याय सूर्य्य 


को उत्पन्न कर के प्रजा पुरुषों को प्रकाशित और उन से प्रनामों में दिव्य सुख का 
प्रचार करो ॥ ५४ ॥ 


भावाथे।-झसत मंत्र में उपमालं०-जैसे वायु सूर्य्य का सूय्ये प्रकाश का 
प्रकाश नेन्नों से देखने के व्यवहार का कारण है पैसे ही ऊ्री पुरुष आपत के सुख के 
साधन उपसाघन करने वाले हो के सुखों को पिद्ध करें॥ ५४॥ 
संसृष्ठामित्यस्य सिन्धुद्दीपऋषि+ । सिनीवाली देवता | बि- 
राडनुष्टुप्छन्दः । गान्धार। स्वर: ॥ 
, सत्रीमिः कि भृता: सेविका रक्षणीयाइत्याह ॥ 
.. स्त्रियों को कैसी दासी रखनी चाहिये यह वि० ॥ 
स»>सुझां वसुभी रुद्रेः घौरे': कर्मेणयां स्दंस । ह- 
स्तांभ्यां मृदी कृत्वा सिंनीवाली हणो त ताम्‌ ॥ ५५ | 


सथसृष्टाभेतृसम्‌ष्सष्टाम । वर्सामिशिति चसं5 


४७०७-33 3+तत3-3.3..._-- नस त-तनततनततत-ेत-+नम+न-प+ 3५3 -ननाए3»+3+७3-नन३+ननन-न-न+ >>» 3-33... 3अ;स+८५33432::था- ८5 
हे यजुविद्भाष्ये ॥ १०४७ 

रा 
रुद्रें! । धीरें: । कम्रणयाम्‌ । मखर्दम । हस्ता- 
भ्यास््‌ । मृद्दीस । ऋूत्वा। सिनीवाली । ऋूऐोतु । 


तास ॥ ५५ ४ 
पृदार्थः--( सर्ष्ठाम्‌ ) सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादिताम (ब- 
मि४ ) ऊतेन चतुविशतिवषेबन्रह्मच्येण प्राप्तविद्वेः ( रुद्रें: ) से- 
वितेन चतुश्चत्वारिशइर्षअह्मचर्येण विद्याबलयुक्तेः (घीरें)) सु- 
संयम; ( कमेणयाघ््‌ ) या कमेमिः संपयते ताम॒ | अत्त कर्तवेषा- 
दव | हक ५] १। १०० इति कमेशब्दात्‌ संपादिन्यर्थ यत्त्‌ 
(ग्गवघ्‌) फोमलाऊ्रीम ( हस्ताभ्याम्‌ ) (म्ठद॒वीम) म्टदुगुप्यस्वभा- 
वामस्‌ (रूत्वा) ( सिनीवाली ) या सिनी$ प्रेमबद्धा: कन्या -बलय- 
तिसा ( रूणोतु ) करोतु ( ताम्‌ )॥ ५५॥ 
प्रन्वयः-हे पते भवान दिल्‍पी हस्ताभ्यां कमेणयां म्हदासिव 
धीरैवंसमीरुद्रेयों शिक्षया सरूष्ठां म्दर्दी रूणोतु या सिनीवाली वत्त- 
ते तां ख्रिये ऊत्वा सुखबतु ॥ ५५ ॥ 


भावाथ!-छ्त् वाचकलु ०-यथा कुलालादेमि! शिलिपाभ- 
जैलेन मत्तिकां कोमला छत्वा तत्सेम्नतान्‌, घठादीन्‌ रचबित्वा 
सुखकार्ब्याणि साघुनुवन्ति तथैव विद्ृद्निमातापिदामिः शि।क्षिता 
हद्या$ कन्‍्पा+ श्रह्मचारिशों विवाहाय सेंग्लह्य ग्झहकरपाने साधनु- 
बरत ॥ ५५ ॥ 
पदार्थः--दे पते आप जैंते कारीगर मनुष्य ( हस्ताम्याम्‌ ) हाथो से (कर्म- 
ययाग) किया से सिद्ध की हुई (स्वद्म) मंदी को योग्य करता है वैसे (बीरे) अच्छा 
| गिल कल नियत - ल्तनित नितिन निनि शिया नि 


मल 0 लीदश जला ज नकज आज 3 अारमण्थ्य॑ निधि । 
4०४५ एकादशीहधष्ध्यायः 8 


ज 
उप रखने ( बहानिः ) जो चौतीस् वर्ष अह्मचय्थ के सेन्नन से विद्या को प्राप्त हुए 
( रुहेः ) और किन्हों ने चचादीस वर्ष अह्मचय्थ के सेवन से विद्या बल को पूर्ण कि- 
या हो उन्हों से ( संसृषठम ) अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई हो उस अक्मचारिणी युव- 
मी को ( मुद्दीम ) कोमल गुणा स्वभाव वाली ( कृणोतु ) कीनिये ओर जो स्त्री (प्ति- 
नीबाली ) प्रेमवद्ध कन्याओं की चलवान्‌ करने वाली है ( ताम ).उस को अपनी ख्री 
करके सुखी कीजिये ॥५४५॥ हु 


भावार्े!-द्ञम मंत्र में वाचक्लु०-मैंसे कुम्हार आदि कारगर लोग नल 
मद्ठी को कोमल कर उप्त से घड़े आदि पदार्थ बना के झुख के काम पिद्ध करते हैं 
चैप्ते ही विद्वान माता पिता से शिक्षा को प्राप्त हुईं हृदय को प्रिय ब्रह्मचारिणी कन्याओं 
को पुरुष लोग विवाह के लिये अह कर के सब काम सिद्ध करें॥ ५५ ॥ 
सिनीबाल्लीट्यस्य सिन्घुद्दीप ऋषिः। अपदितिदेवता । विराड- 
नुष्टपछन्दः | गासधारः स्वर: ॥ 
पुम॒स्तदेवाह ॥ 
फिर मी पूर्वोत्कत वि० ६ 
सिनीवाली सुकपदोसुकुरीरा स्वै।पुश्धा | सा तुम्य॑- 
मादते मह्योखादंघातु ६स्तैयोः ॥ ५६ ॥ 
सिनीवाली । सुकपदेतिं सुप्क्रपद़ीं । सुकुरीरेतिं 
सुधकुरीरा 4 स्वोपशेतिं सुडऔपला । सा। तुम्य॑- 
: । आदत । महि । आ। डख़ाम्‌ । दघातु । 
हस्तयांः ॥ दु६ ि ह | 
; कप का सिनावात्वी 2 प्रेसास्पदाकधा (सुकपदो) सुकेशी 
अर ) शोभनानि कुरीराण्यलेकतान्थामृप्रणाने यया “7-7... अशपययलेकतान्यामूत्रणानि यया. सा. 











ः ॥. & ९०४६ 





कञ उच्च । 3० ४ | ३४ इंति | छेरनूप्रत्ययः ( स्वौपशा ) उप- 
समीपे शयति तनूकरोति ययां पाकक्रियया सोपदा तस्या हद क- 
मेऋऔपशों तच्छोमने विद्यत यस्याः सा ( सा ) ( तुभ्यण ) ( ऋ- 
दिते ) अखण्डितानन्दे ( माहिे ) पूज्ये ( ऋआा ) ( उखाम ) सू- 
पादिसाधनीं स्थालीम ( दधातु ) ( हस्तयोः ) # ५६ ॥ 
अन्वय:-हे मद्यादिते या सिनीवाली सुकपवा सुकुरीरा स्वो- 
पदा यस्‍्ये तुम्य॑ हस्तयोरुखां दधातु सा त्वया संसेठ्या ॥ ५६ ॥ 
- 'भावार्थ:--सत्तीनेः खीमिः सुशिक्षिताइचतुराः परिचारिका 
रक्षणीया: । यत्त+ सवोः पाचकादिसेवा यथाकाल॑ स्थुः ॥ ५६ ॥ 
' - पदार्थः--े ( महि ) सत्कार के योग्य ( अदिते ) अखंडित आनन्द 
भोगने वाली ख्री जो ( सिनीवाली ) प्रेम से युक्त ( सुक्रपर्दा ) अच्छे केशों वाली 
( सुकुरीरा ) सुन्दर ्रेष्ठ कर्मों को सेवने हारी ओर ( खौपशा। ) अच्छे खादिष्ठ भो- 
जन के पदार्थ बनाने वाली निस्र ( तुम्बम्‌ ) तेरे ( हस्तयोः ) हाथों में ( उखाम ) 
दाल आदि. रांधने की बटलोई को ( दुधातु ) घारण करें (सा) उस कातू 
सेवन कर ॥ ४६ ॥ ह 
भावार्थः--अष्ठ त्लियों को उाचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर दाप्तियों को 
रक्‍्खें कि जिस से सब पाक आदि की सेवा ठीक २ समय पर होती रहें ॥ ५६ ॥ ह 
उखंतमैट्यस्य सिन्धुद्दीप क्टूषिः । अद्वतिर्देवता । भुरिगड- 
हती छून्‍्दः.। मध्यम स्वरः ॥ 
पुनस्तसव विषयसाह ॥ 
फिर भी वही विव् . 
0 8 ३ लिया १: 
. 'उखां ऋणोतु शक्‍त्यां बाहुभ्यामादादाबया । माता 
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४ 


- एकादशाब्ध्याय: ॥ 

णः स्लाइड एड 7 पता हू, हा 
पत्र बधोपरथे साम्निं बिंसतुगभआ सखस्य शि- 
रशॉइसि ॥ ५७॥ 
उखाम। कणों ता शकत्यां । बाहुभ्या[मि तिबाहु भय म्‌ 


| है ७ 


। आदितिः । धिया | माता । पुत्र । यथां + उ- 
पस्थदत्य पएस्थे। सा। अश्निम । बिभते-) गम । 
ऋ्रा। मेंखस्थ। शिरः । आासे ॥ ८७ ॥ 


पदार्थ:-( उखाम ) पाकस्थालीम (छकूणोतु) (द्ाक्त्या ) 
पाकविद्यासामथ्येन ( बाहुभ्पाम्‌ ) ( अआदेतिः ) जननी ( घिया ) 
प्रक्षणा कमेणा वा (मात्ता) ( पुच्रमु ) ( यथा ) ( उपस्थे ) स्वा- 
इके ( सा ) पत्नी ( अऋग्निघ ) अग्निमित्र वत्तेमाने वीस्येम (जि 
भलतुं ) ( गर्म ) कुक्षो ( आा ) ( सख़स्य ) यक्षरुष ( शिरः ) 
उत्तमाडुबदुब्ततमानः ( असि )॥ ५७ ॥ 

ऋअष्वयः-हे रृहस्थ यतस्त्वे समख॒स्य शिरोंइसि तस्माह्नवान्‌ 
थिया बाकत्पा बाहुम्पामुस्वां कणोतु । या$दितिस्त स्त्री बसेते सा 
गर्ल यथा सातोपस्थे पुर्च घराति तथाइग्निमाबिभलु ॥ ५७ 9 

भावार्थ:-ऋन्नोपणालं ० -कुमारी कन्यावरो ब्ह्मचर््यैण वि- 
चासुदीक्षे पूर्णे कत्वाबलबुद्धिपराक्रमयुक्तसन्तानोत्पांदनाथ विवाह 
छत्वा वेचकशाखरीत्या सहौषधिज पाक विधाय विधविवदर्भीधानं 


छलात्तरपथ्य विदध्यातास्‌ ।पररुपरें सुल्त्तया वत्तित्वाईपत्यस्य ग्- 
मपधानादेकमाणशे कुयोताम्‌ ॥ ७७ ऐ 


पदाथे-हे महस्व पुंरुंप जिस कारण तू ( मखस्य ) यज्ञ के (छिरः ) 


ः 








4 |] | बूत्पुप्‌ 
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उत्तमाक्ष के समान ( आप्ति ) है इस कारण आप ( थिया ) बुद्धि वा कर्म से तथा | 
( शक्तद्य ) पाक विद्या के सामथ्ये ओर ( बाहुम्पास्‌ ) दोनों बाहुओं से ( उमाम ) 
पकाने की बटलोईं को ( कंणोतु ) पिद्ध कर जो ( अदिति: ) नननी आप की ज्नी 
है (सा ) वह ( गंगे ) अपनी कोख में ( यथा ) जैसे माता ( उपस्थे ) अपनी 
भोद में ( पुतन्रम्‌ ) पुंच को सुख पूर्वक बैठावे वेसे ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान तेल 

स्‍्वरी वीय्से को ( बिमतु ) धारण करे ॥ ५४७ ॥ 
भावाथे:-हस्त मंत्र में उपमाल० +-कुमार स्रीपुरुषों को योग्य हैं कि ब्रक्ष- 


चय्ये के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को पूर्ण कर बल बुद्धि और पराक्रम युक्त 
सन्‍्तान उत्पन्न होने के लिये वेद्रकशासत्र की रीति से बड़ी २ ओपधियों से पाक बना 
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के और विधिपूर्वक गर्भाधान करके पीछे पथ्य से रहें । और आपस में मित्रता के 
साथ वत्ते के पूतन्नों के गमाधानादि कम्में किया करें॥ ४७ ॥ 
. चसवस्त्वेत्यस्य सिंधुद्दीप ऋटषिः। बसुरुंद्रावित्य विश्वेदेवा दे- 
वताः । पूर्वादेस्थोत्तराद्धेस्थ चोत्कती छनन्‍्दर्सी । पड़जः रुवरः ॥ 
पनदेमंपती किडकूत्वा किडकुय्या तांमित्यु० ॥ 
फिर सत्री पुरुष क्या कर के क्या करें यह वि०॥ .. 


वर्सवस्ता कूणवन्तु गायत्रेण छन्देसा5$ड्विर॒स्वह्ू- 
रुवासि एथिव्यासे घारया मयि प्रजा»४रायस्पों- 
पड़ पत्य५५सुंवी य्यें »9५सजातान्‌ यज़मानाय रूद्रा- 
सवा रूण्वन्त जेप्टमेन छन्द॑सोडड़िसस्वंद्रुवास्य- . 
न्तरिक्षमसि घारया मर्यिश्नजाश&रायस्पोष॑डुप- 

त्य&सुवीय्ध४०सजातान्‌ यजमाचाया5ड5ढित्या- 

रंवा कणवन्तु जागतेंनछन्द्सा5दड्विरंस्वद्रुवासि - 
बयौरासे धारया मर्थिशन्रजा«»रायस्पोष॑ड्रीपत्य३४- 




























4०४२ सकादशोडघ्याय: ॥ 
सुवीय्यें४०सजातान्‌ यर्जमानाय विश्वें ला देवा 
वैईवानराः कृप्वन्ववानुश्रमेनछन्दंसाडिरस्वडरुवा- 
सि दिशज्योइसे घारया मयि प्रजा&5रायस्पोर्ष- 
हपत्य&०9सुवीय७०सजातान्‌ यर्जमानाय॥ <८ ॥ 

. वरवः । लवा। कृष्वन्तु । गायबेणं । छन्दंसा । 
अडिरस्वत्‌ | घुवा। आसे। एथिवी | असि। घारय॑ | 
माय | अजामितिप्रध्जाख । राय; । पोष॑म। गौ- 
"त्यम्न । सुवीय्धामितिंसुध्वीय्यम्‌ । सजातानिर्ति- 
सब्जातान्‌ । यजमानाय । रुद्रा: । तववा । कृएव- 
न्तु। त्रेश्ुभेन । तैस्तुमेनेतित्रिप्स्तभेन । उन्देसा। 
आडइंगरस्वत्त श्रुवा ॥ आस। अन्तारक्षमत्‌ आस। - 
घारय । मार्ये। भजामितिप्र॒धजामस रायः। पोरषम्‌ । 
गोपत्यम्‌ । सुर्वीय्येभितसुइवीय्येंम | सजाताने- 
विसजातान्‌ । यजमानाय । आादित्या: | त्वा | 
ऋंणवन्तु | जागतेन । छन्द॑सा | अह्विरस्वत्त । 

हुवा । असि । यो: | असि | धारय॑ ! मयें । 


जाम तिशभ्रधजास ॥ रायः। 2७ 2 0020 $ 8760 6 /8 | गापत्यम । 








यजवेदभाष्ये ४ - ग्‌०४३ 


सुवीयमितिंसुध्वीयंम। सजातानितिं सडजातान्‌ । 
यज॑मानाय । विहुवयें । त्वा । देवाः । वेशवानराः । 
कृप्वन्तु । आानुष्ठुभेन । आरनुस्तुभेनेत्यानुउस्तुमे- 
न । छन्दंसा । अन्‍्निरस्वत्‌ । घुवा । असि।दिरशः । 
असखिे | घारय॑। मायें। प्रजामितिपभ्र5्जास। राय॑ः | 
पोष॑म । गोपत्यम । सुवीयामतिंसुध्वीयम्‌ | स- 
जातानितिं सष्जातान्‌ | यर्जमानायथ ॥ <८ ॥ 
पदार्थेः--( वसवश ) वसुसंज्ञका विद्वांसः (त्वा ) स्वाम्‌ 
(कणवन्तु) ( गायत्रेण ) वेदविहितिन ( छन्दसा ) (अद्विरस्वत) 
घनजयप्राएवत्‌ ( ध्रुवा ) निश्चला ( ऋसे ) ( एथिवी ) एथु- 
सुखकारिणी ( असि ) ( धारय ) स्थापय | अनान्येषामपीति 
दीषे; ( माये ) त्वत्प्रीतायां पत्नथाख्‌ ( प्रजाम ) सुसन्तानम 
( रायः ) घनस्य ( पोषम्‌ ) पुष्टिम ( गौपत्यमस्‌ ) गोरेनोः एथि- 
व्या वाचों वा पतिस्तस्थ भावस्‌ ( सुवीस्येम्‌ ) शोमने च तद्दी- 
यर्य च तत्‌ ( सजातान्‌ ) समानात्प्रादु मोवादुत्पनान्‌ ( यजमा- 
नाथ ) विद्यासंगसयित्रतऋआचार्ब्याय ( रुद्रा३ ) रुद्नसेज्ञवका विद्यांसः 
( तवा ) ( रूण्वन्तु ) ( लैपछ्ठमेन ) ( छन्दसा ) (अज्विरस्वत ) 
खअ्राकाशवत्‌ ( ध्रुवा ) अक्चुब्धा ( आले ) ( अन्तरिवाम्‌ ) अ- 
| क्षायप्रेमयुक्ता ( ऋसि ) ( घारय ) ( माये ) ( भजाम्‌ ) सत्य- 


बलधर्मयुक्ताम्‌ ( रायः ) राजशियः ( पोषम्‌ ) ( गौपत्यम ) 
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दि मसल कक मम लत हक कीच शत जजक मन जम अप मय कक 


सकादशिध्ध्याय: ॥ 


न पगोव ) शष्दपराकसम ( खजावाब: ), ( सुवीय्गेम ) सष्ठुपराकमम् ( सजाताब ) 
( यजमानाय ) साह्गोपाडुरवेदाध्यापकाय ( आादित्या: ) पूर्ण- 
विद्याबल प्राप्त्या विपश्चित: ( त्वा ) ( कूण्वन्तु ) ( जागतेन ) 
( छनन्‍्दसा ) ( ऋछुगिरस्वत्‌ ) ( धुवा ) निष्कन्पा ( असि ) 
( दो+ ) सुब्यैद्व वर्चमानः ( असि ) ( घारय ) ( साथे ) (प्र- 
जाम्‌ ) सुप्रजाताम्‌ ( रायः ) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मथा+ ( पोषस ) 
( गौपत्यम ) सकलविद्याधिस्वासित्वम्‌ (सुबीण्यमभ) (सजातान) 
( यजमानाय ) क्रियोकोइलसहितानां सबोसां विद्यानां प्रवक्ते. 
( विश्वे ) सर्वे ( त्वा ) ( देवा। ) उपदेशका विद्वांसः (वेश्वानरा:) 
ये विश्वेष नायकेषु राजन्ते ( कृएवन्तु ) (ऋानुछ्ुभेन) ( छनन्‍्दसा) 
(अद्विरस्वत्‌) सूचात्मप्राएवत्‌ ( घुद्य ) सास्थिरा (असि) (दिद्य:) 
सवीसु दिल्ल व्यापतकीत्तिंः (आसि) ( घारय ) ( माये ) (प्रजाम) 
( रायः ) सममैश्वण्येत्य ( पोषम्‌ ) ( सौपत्यम ) वाक्चातुख्यमभ 
( सुबीय्भम्‌ ) (सजातान).(यजमानाय) सत्येपदेशकाय ॥ ७८ ॥ 

- अन्वयः-हे बह्मचारिशि कुमारिके या ट्वमद्वलिरस्वद्रछुव।ति 
पायेव्यसि तां त्वा गायत्नेण छन्‍्द्सा वबसचो सम खिरये कृण्बन्तु । 
हे कुमार अह्नचारिन्‌ यरत्वमड्टिगरश्वदूशुवोंइलि मृसिवत््‌ क्षमावा- 
नि ये त्वा वसवो गायनेण छन्‍्दसा मस्त पति कृएवन्तु स त्व॑ मापि 
भजा रायस्पाष गांपत्य सदवी्य च घारय। ऋआतवा सजातान्‌ सता- 
नान्‌ सवोन्पजमानाय विद्याग्रह णार्थ समर्पयेव- | हे लिया त्वम- 
ड्विस्ल्वदूशुवास्यन्तरिक्षमालि तां त्वा रुद्रास्वैघुमेन छन्दसा मस पत्नी 


8 बम 
कएउन्तु । है वीर यस्‍्त्वमह्विरस्वद्शुवोपस्यन्तरिक्षमसि थे त्वा 





















-...................०+््व व नस न.“ 


यजुवेद्भाष्ये ॥ प्‌प09४ 








. 
रुद्रास्मैज मेन छन्‍्दसा मस स्वामिर्त कूणवचुतु | स त्व॑ मथि प्रजा 
रायस्पोष गौपत्यं सवीय्य च घारष । आता सजातान लादोक्ष्य 
वेदक्षिक्ञाष्यमनाय यजमानाय प्रदद्याव। हैं विदुत्रि या खमाहुर 
स्वदच्चवाडति चौरसि तां ट्वादित्या जागतन छन्दसा मस्त भाय्यो 
कणवन्त । हैं विददन यस्तट्वमझ्डिरस्वद्घुवाडासे चोरास य त्वादत्वा 
जागतेन छनन्‍्दसा ममाधिष्ठातार कणवन्तु | सत्व माय भर्जोा रायस्पा- 
प॑ गोपत्यं सवीय्ध व धारय। आवां सजाताच जन्मत्तः सूपादश्य 
विद्याग्रहणार्थ यजमानाय समप्पयंव । हे सभगे या स्वमद्विर- 
स्वदच्रवाति विश्योडसि तां त्वा वैश्वानरा विश्व देवा आनुष्ठभेन छ- 
न्दसा सदधीनां ऋणवन्तु। हैँ पुरुष यरत्वमडगिरस्व द ध्रुवी इसि दिश्यो- 
(सि य॑ त्वा वेशबानरा बिशवे देवा सदधीन कृण्वन्तु स त्व माय 
प्रजां रायस्पोष गोपत्य सदीरय्य च घारय । ऋर्वा सपदशा्य स- 
जातान यजमानाय समप्पेयेव ॥ ५८ ॥ 

भावाथे--अन्नोपमाल ० --यदा स्थोपुरुषों परस्पर परीक्षांक- 
स्वाइन्येन्य बढप्रीतो स्पातास्‌ । तवा वेदविधिना यर्ज्ञ भ्रतत्य बेचे 
क्तनियमान स्वीकृत्य विवाह विधाय घतेण सतानानदुत्वाध यावद- 
छाषंकार पचा। पत्रयक्षद भवेयस्तावनमांतापितरी त्तान साशंक्ष- 
सुतामतऊष्तब ब्रह्मचण्य आहायत्व[ विद्याध्ययनाय स्व॒गहादाव दर 
ऋआताना विदुषांविदुषीणां च पाठशालासु प्रंषयताम । छात्र यावतो 
घनस्य व्ययः कर्स योग्यों5स्ति तावेन्ते कंथ्योत्ताम्‌ । नहिं 
नां विद्यादानमन्तरा करिचिदुपकारों धमस्चारुंत । तस्मादेतत्सततं 
समाचरेवाम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पदाथैः-हे त्रह्मचारिणी कुमारी ली जो तू ( ओगेरखत्‌) घनेजय प्राण वाः 
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श्ल्प्द्द रकादशापणध्याय: ॥ 





यु के समतुल्य (घुवा ) निश्वल ( अति ) है और (एथिव्यात्ति ) विस्तृत सुख करने हा- 
री है उम्तर त्वा ) तु को ( गायत्रेण ) वेद में विधान किये (छन्दप्ता ) गायत्री आदि 
छन्दों से ( वस्तवः ) चौबीसवर्ष ब्रह्मचग्ये रहने वाले विद्वान्‌ लोग मेरी स्री ( कृण्वन्तु) 
करें। है कुमार त्रह्मचारी पुरुष जो तू ( अंगिरखत्‌ ) प्राण वायु के समान निश्चल है 
और ८ (था ) एथिवी के समान क्षमा युक्त (अत्ति ) है निम्त ( त्वा ) तुक को (व- 
सवः ) उक्त वसु संज्ञक विद्वान्‌ लोग ( गायत्रेण ) बेद में प्रतिपादन किये ( छुन्दप्ता) 
गायत्री आदि छुन्दों से मेरा पतिं ( कृरवन्तु ) करें। सो तू (मायि) अपनी प्रिय पत्नी 
मुझ में ( प्रजाम ) सुन्दर सस्तानों ( रायः )घन की (€ पोपम ) पुष्टि ( गौपत्यस्‌ ) 
यो प्थिवी वा वाणी के खामीपन और ( सुवीब्धेम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( धारय ) 
स्थापन कर ।मैंतू दोनों ( समातान्‌ ) एक गर्भाशय से उत्पन्न हुए सब सन्तानों को (य- 
जमानाय ) विद्या देंने हारे आचार्य को विद्या अहरणा के लिये समपेण करें। हे लि जो 
तू ( अज्विरखत्‌ ) आकाश के समान ( घुवा ) निश्चल ( श्रप्ति ) है और ( अन्तरि- 
चम्‌ ) अविनाशी भ्रेम युक्त (अप्ति ) है उस ( त्वा ) तुक को ( रुद्राः ) रुद्र संज्ञक 
चवालीशवर्ष शह्मचग्थेसेवने हारे विह्ान्‌ लोग( बैुभेन ) वेद में कहे हुए ( चछुन्द्सा) 
निष्ठप्चन्द से मेरी ख्री ( कृरवन्तु ) करें । हे करे पुरुष जो तू आकाश के समान नि- 
अल है और इढ प्रेम से युक्त है जिस तुक को चनालीसब्षत्त्मचर्य करने हारे बि- 
हानले! वेद में प्रतिपादन किये जिछप्डुन्द से मेरा स्वामी करें। वह तू (माषि) अपनी प्रिय 
पत्नी मुक्त में (प्रजाम्‌ ) बल तथा सत्य घर्मे से युक्त सन्तानों ( रायः ) राज्यलक्त्मी की 
( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गोपत्वम्‌ ) पढ़ाने के अधिछातृत्व और ( सुवीय्धम्‌ ) अच्छे पराक्रम 
को (बारय) धारण कर मैं तू दोनो ( सनातान्‌ ) एक उदर से उत्पन्न हुए सब सनन्‍्ता- 
नो की अच्छी शिक्षा देकर वेद विद्या की शिक्षा होने के लिये ( यजमानाय ) अज्ष 
उपाज। के सहित वेद पढ़ाने हारे अध्यापक को देवें । हे विद्वान्‌ स्री मो तू ( आंगरेख- 
5 2039 १ ( घुवा ) अचल ( आप्ति ) है ( योः ) सूस्य के सहत्ष प्रका- 
कर के थी लि कप त्वा) बुक को ( आदित्याः 2 अड़तालीशवर्ष अक्षचय्ये 
पूर्ण हि की भाप्ति से आत्त सत्यवादी घमेत्मा पिद्वान्‌ लोग ( जा- 
सपनो हद कहे हे ेप्प तेशली है उस हुक को 
रे उद्मउस्य ेवने वाले पु विद्या से युक्त घवीत्मा न नन नल रत. मा सिर) लो कद, । लोग वेदोक्त 
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जगती छुन्द से मेरा पति करें। वह तू ( माये ) अपनी प्रिय भाय्यों मुक्त में ( प्रजाय्‌) 
शुम गुणों से युक्त सम्तानों ( रायः ) चक्रवर्सि राज्य लक्ष्मी को ( पोषम्‌ ) पुष्टि 
(गौपत्यम्‌) संपूरी विद्या के स्वामीपन और ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम.को (.धारय ) 
धारण कर मैंतू दोनों ( सनातान ) अपने सन्‍्तानें को' जन्म से उपदेश करके सब वि- 
था ग्रहण करने के लिंये ( यजमानाय ) क्रिया कौशल के सहित सत्र विद्याओं के पढा- 
ने होर आचाये को समर्पण करें । हे सुन्दर ऐश्वय्ये युक्त पत्नि नो तू ( अज्ञिरखत्‌ ) 
सुन्नात्मा प्राण वायु के समान ( झ्रुवा ) निश्चल ( असि )' है और ( दिशः ) संत्र दि- 
शाओं.में कीसिवाली ( असि ).है । उस तुम को ( वैश्वानरा: ) सच मनुष्यों में: शो मा- 
यमान ( विश्वे ) सब ( देवा: ) उपदेशक विद्वान लोग ( आनुष्टुभेन ) बेंद में 
कहे : ( छन्दस्ता ) अनुष्ट्पूछन्द से- मेरे आध।न ( कृण्वन्तु-) करें, हे पुरुष जो तू 
सूत्रात्मा वायु के सदश स्थित है ( दिशः ) सब दिशाओं में कीर्तिवाला (- अप्ति ) है 
जिस ( त्वा ) तुंक की सब प्रना में शोभायमान सब विद्वान्‌ लोग मेरे झाधीन॑ करें। 
॥ झाप (मयि ) मुझ में ( प्रजाम्‌ ) शुम लक्षण: युक्त सन्‍्तानो ( रायः ) सब ऐश्व- 
य्ये की ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गौपंत्यम्‌ ) वाणी की चतुराई और ( सुवीय्भम ) सुन्दर प 
राक्रम को (घारय) धारण कर। मैं तू दोनो जने अच्छा उपदेश होने के लिये, ( स- 
जातान, ) अपने सन्‍्तानों को ( यन्मानाय ) सत्य के उपदेशक, अध्यापक के समीप स- 
मपण कर ॥ ५८ ॥ है ॥ 
भावार्थे।--इस मन्त्र भ॑ उपसालंकार है। जब स्त्री पुरुष एक दूसेरे की परीक्षा 
करके आपस में दृढ़ प्रीति वाले हेवें । तत्र वेदोककत रीति से यज्ञ का विस्तार और 
वेदोक्त नियमाडेनुप्तार विवाह करके धमम से सन्‍्ताने को उत्पन्न करें। जब कन्या, पुत्नआ- 
5 वर्ष के हैं। तब माता पिता उनको अच्छी शिक्ता देंवें | इसके पीछे अह्मचर्य धारण 
करा! के विद्या पढ़ने के लिये अपने घर से बहुत दूर आप्त विद्वान पुरुषा और आधप्त विं- 
द्वान झ्लियों की पाठशालाओं में भेज देंवें । वहां पाठशाला में जितने धवन का खचे करना 
जचित हों उतना करें । क्यों।क्ि सन्‍्तानों को विद्या दान के बिना कोई उपकार वा धर्म 
नहीं, बन,सकता । इंस लिये इस का निरन्तर-अनुण्ठान किया करें ॥ षढती , 
- अवित्या इत्पस्थ सिन्धुद्दीप ऋषिः । ऋदितिर्देबता-। ज्पार्षी 


_बिष्ठुप्‌ छन्‍्दः । घैवतः रुवरः ॥ 
धमाका अबन्य सपा रु अर ऋ+ 7५ ४७३७४ ७७ कक्षा 
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पुनस्तसेव विपयसाह ॥ 
फिर भी वही वि? ॥] 

अदित्ये रास्वास्यदिंतिष्टे बिलें ग्ट*णातु । कृत्वा- 

य॒सा महीमुखाम्मन्मयी योनिंमग्नयें । पुत्रेम्यः 

आ्राय॑च्छदकद्ितिः अपयानितिं ॥ ५९ ॥ 

अदित्ये | रास्ता । असि । अदितिः । ते। बिल॑- 

म | गुग्णातु। झत्वाय॑ | सा | महीस्‌ । उखाम्‌ । 

मन्‍्मयीमितिंग्त्‌एमर्यीस। योनिम। अग्नयें । पुत्रें*्यः। 
प्र।ञ्रयच्छत्‌ । अदिति: । श्रपर्यान्‌ । इतिं॥5९५ा। 


पृदार्थे:-( अदित्ये ) दिये विद्याप्रकाशाय ( रास्ता ) दाती 
( आते ) (अदिति: पुज् पुत्री च (ते) तव सकाश्ात्‌ (बिलम) 
भरएं घारणम्‌ ॥ घबिले भरे समवाति विभते: । निरु० २ | १७ 
( गन्सातु ) गखक्तातु ( रकत्वाय ) (सा ) ( महीम्‌ ) महतीम्‌ 
( उखाम्‌ ) पाकस्थालीम ( ग्वन्मचीम्‌ ) ग्दादिकाराम ( योनिम ) 
मिश्चिताम ( अग्नये ) अग्विसम्बन्धे स्थापनाय ( पुन्नेग्यः ) स- 
न्‍्तानिभ्यः ( प्र ) ( अयच्छत ) दयात्‌ ( आद्िति३ ) माता (अ- 
पयान) अपयन्तु परिपाचयन्तु ( इति ) अनेन प्रकोरेश॥ ५९ ॥ 

अन्वयः-हे अध्यापिके विदुषि यतस्त्वमदित्वे रास्नाति त- 
समा ते तव सकाशादुवलं अह्मचर्य्यघारणं कऊत्वायादितिविद्या ए- 
*णातु सा५दितिनेषती स्वन्सयी योनि सहीमुरवामग्तये पुन्रेन्यशच 
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प्रायच्छत्‌ । विद्यासुशिक्षान्यां युक्ता भत्वोखामि।ति अपयानना- 
दि पार्क कुबेन्तु ॥ ५९ ॥ 
ः हि ५ ४ 2 

भावाथे:-कुमाराः पुरुषशाल्लां कुमाण्यश्च ख्रीदालां गत्वा 
ब्रह्मचरुय विधाय सशीलतया विद्या: पाकविधि च खह्लीयुः। ऋआा- 
हारविहारानपि सुनियसेन सेबयेयु:॥ न कदाचिद्विषयकथ्थां शुणुयु। । 
मद्यमांसालस्यातिनिद्रां विहायाध्यापकसेवानुकूलताम्थां बत्तित्वा खु- 
ब्रतानि घरेयु:॥ ५९ ४ 

पदार्थ! +>हे पढ़ाने हारी विद्वान्‌ सी जिस कारण तू ( अदित्यें ) विद्या 
प्रकाश के लिये ( रास्ता ) दानशील ( अछि ) है इस लिये ( ते ) तुक से (बिलम) 
ब्रह्मचय्ये को धारण- ( कृत्वाय ) करके ( अदितिः ) पुत्र और कन्या विद्या को ( गृ- 
सणातु ) अहण करें सो ( सा.) तू ( अदिति: ) माता ( झनन्‍्मयीस्‌ ) मह्दी-की ( यो. 
निम्र ) मिली और एथक़ ( महीम्‌ ) बड़ी (उखाम्‌) पकाने की बटलोई को ( अग्नेय ) 
आग्नि के निकट ( पुत्रेम्यः ) पुत्रों को ( प्रायच्छत्‌ ) देंगे विया और अच्छी शिक्षा 
से युक्त हो कर बटलोई में ( इंते ) इत्त प्रकार ( श्रपयान्‌ ) धअज्ञादि पदार्थों को 
पकाओ ॥ ९६ ॥ 

भावाथः-लड़के पुरुषों ओर लड़ाकैयां स्त्रियों की पाठशाला में जा अहम 
चर्य की विधिपवक सशीलता से विद्या और मोजन बनाने की क्रिया सौखें ओर आहार |. 
वहार भी अच्छे नियम से सेव कभी विषय की कथा न सुन । मथ-मा्त आलस्य 
ओर अत्यन्त निद्वा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा ओर उस के अनुकूल वच्ते के 
अच्छे नियमों को घारण करें ॥ ४< ॥ 

चसवस्त्वेत्यस्य सिन्धुद्दीप- क्टषिः | वस्वादयों मन्‍्नोक्ता देवता।. 
स्वराट्‌ संछतिइछन्द३ । गान्धारः स्वर: ॥ 
पनर्विद्ांसो5घध्येतनुपदेश्यान्मनुष्यान्‌ कथ॑ २ शोधयेयुरित्याह ॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग-पढ़ने हारे ओर उपदेश के योग्य मनुष्यों 
ह - को कैंसे शुद्ध करें यह विं० ॥ 











का सक्रादशी:ध्याय: ॥ 
वस॑वस्त्वा धृपयन्तु गायत्रेण बन्दरसाद्विर॒स्वदुद्रा- 
सवां घूपयन्तु ब्रेइ्टमेन छन्दंसा$ड्रिंरस्वदांदि- 
त्यास्वाँ धूपयन्तु जागंतेन छन्दसा$द्विर॒स्व॑त्‌ । 
बिड॒वें त्वा ढेवा वैदवानरा धूपयन्त्वानु्रनेन छ- 
न्दंसाड्रिरस्वदिन्त्स्त्वा धूपयतु वरुणस्त्वाधूपयतु 

. विष्पुस्त्वा घृपयतु ॥ &० ॥ ु 
वसंवः । त्वा । धूपयन्तु | गायञ्ेेएं । छन्द॑ंसा | 
.अड़िरस्वत्‌ । रुद्रा: | सवा । घृपयन्तु । त्रै्ठभन । 
जैस्तुमेनेतिनिइस्तुभेन । छन्‍्देसा अड्लिरस्वत्‌ । 
'आदित्या: | व्वा । घृपयन्तु। जागतेन । छन्दंसा। 
अआद्विरस्वत्‌ । बिदवे । सवा । देवा; । चैश्वानराः । 
घूपयनन्‍्तु । आनुष्ठभेन । आलुस्तु्ेनेत्यानुइस्तुसे- 
न । छन्दंसा । अंगिरस्वत्‌ । इन्द्र: । त्वा । घृप- 
-सतु । वरुंर;। त्वा । घुपयतु ।. जिष्णुं: । त्वा । 
धपयतु ॥ ६० ॥ 


- पदार्थ: (बसवः) आद़िमा बिद्वांसः (सवा) 


सुगन्धानादिभे: संस्कुबे- 


-...... ह बु.(गायनेण)बेदस्थेन (छन्‍्दर्सा) (अड़िग- 
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रस्व॒त्‌) प्राशस्तुल्यघ (रुद्राइ) सध्यमाविपश्चितः (त्वा) (घपयन्तु) 
विद्यासुरेक्षाभ्यां सस्कुवन्तु (जैष्ठुमेन) (छन्‍्दसा) (अद्विरस्वत्‌ ) 
विज्ञानवत्‌ ( आदिवत्या३ ) उत्तमाविद्यांसो ध्यापकाः (त्वा) ( घप- 
न्तु ) सत्यव्यवहारञ्रहऐन संस्कवेन्तु ( जागतेन ) ( छन्दसा ) 

( अड्िरस्वत्‌ ) ब्रह्माण्डस्थशुद्धवायुवत्‌ ( विश्वे ) सर्बे (त्वा 3 
( देंवा३ ) सत्योपदेशका विहद्वांसः ( -वैश्वानराः ) सर्वेषु मनुष्ये 
प्विमे सत्यधमावेद्याप्रकाइका: ( घपयन्तु ) सत्योपवेशेन सैस्क- 
वन्‍तु ( शानुष्ठुभेन ) ( छन्दसा ) ( अप्विरस्पत्‌ ) विद्युद्त्‌ ( इ- 
न्द्रं; ) परमेश्वय्थंवान्‌ राजा ( त्वा ) ( घूपयतु ) राजविथया' सें- 
सकरोतु ( बरुण्यः ) वरो न्‍्यायाधीदाः ( त्वा )( धूपयतु ) राजनी- 
स्था ससस्‍्करोतु ( विष्णछुश) सकलविद्यायोगाह्ृव्यापी य्रोगिराजः 
( त्वा ) ( धूपयतु ) योगाविद्याह्ल ससकरोतु ॥ ६० ॥ न्‍ 

ध्रन्वयः-हे त्ह्मचारित्‌ हे बरह्मचारोश वा ये वसधो गाय 
नेण छन्दसा त्वाज्निरस्वद्‌ घूपयन्तु ॥ रुद्राल्नैष्टुभन छन्‍्दसा स्वाज्लि- 
रस्वद्‌ धृपयन्तु । आदित्या जागतेन छन्दरसा त्वाद्विरस्वद्‌ घृपय- 
न्तु । वैश्वानरा विश्वे देवा ऋआनुष्ठुभेन छन्‍्दसा त्वाज्विरस्वद् घूष- 
यन्तु । इन्द्रस्त्वा घूपयतु । वरुणस्त्वा घृपयतु | विष्णुस्त्ता घूपय- 
स्वेतेस्त्वं सतत सेवस्व ॥ ६० ॥ ७ 

भावा्ैः-सर्वेद्ष्यापका अरिला अध्यापिकाश सवोगिः ह 
सतक्रियामित्रेत्नचारिओों श्रह्मचारिणीश्र विदासादीक्षान्याँ युक्ता 
सद्य; सैपादयेयः | यंतझते कृतपर्णत्रह्मचण्यां गहाश्रमादीन बथा- 
कालमाचरेयु: ॥ ६० 0 


35 3 2 सन नम नमन तन ++ 
१०६२ पकावशोध्ध्याय: ॥ 
2 38232: न 25 सन 
पदार्थः-हे ब्रह्मचारोशे जो ( वसवः ) प्रथम विद्वानलोग ( गायत्रेण ) 
बंद के ( छन्दसा ) गायत्री छन्द से (त्वा) तुक को ( अन्विरस्वत्‌ ) आणों के सुल्य 
सुगन्धित अज्ञादि पदार्थों के स्मान ( ध्ूपसन्तु ) संस्कार युक्त करें ( रुद्राः ) मध्यम 
विद्वान, लोग ( तष्ठुभेन ) वेदोक्त ( छन्दसा ) भिट्ठुप्डन्द से ( अज्विरस्वत्‌ ) विज्ञान 
के समान ( त्वा ) तेरा ( धूपयन्तु ) विद्या और अच्छी शिक्षा से संस्कार करें । 
( खादित्याः ) सर्वोत्तम अध्यापक विद्धान्‌ लोग ( जायतेन ) ( छन्दसा ) वेदोक्त ज 
गती छन्द से ( अज्विरस्वत्‌ ) ब्रह्मायड के शुद्ध वायु के सहश ( त्वा ) तेरा ( धूप- 
यन्तु ) धर्म युक्त व्यवहार के अहण से संस्कार करें ( वैश्वानराः ) सब मनुष्यों में 
सत्य धर्म और विद्या के प्रकाश करने वाले ( बिश्वे ) सत्र ( देवाः ) सत्योपदेष्ा वि- 
द्वानू लोग ( आनुष्ठमेन ) वेदोक्त अनुष्ठप्‌ ( छुन्द्सा ) छुन्द से ( अन्लिरस्वत्त्‌ ) बि- 
चुली के समान ( त्वा ) तेरा ( धूपयन्तु ) सल्योपदेश से संस्कार करें ( इन्द्रः ) परम 
ऐडस्ये युक्त राजा ( त्वा ) तेरा ( धूपयतु ) राजनीति विद्या से संस्कार करे | ( व- 
रुएः ) श्रेष्ठ न्यायाधीश ( त्वा ) तुझ को ( धूपयतु ) न्याय किया से संयुक्त करे । 
और ८ विष्णु: ) सब विद्या और योगाक्ञो का वेत्ता योगी जन (त्वा) तुझ को ( धू- 
पयतु ) योग विद्या से संस्कार युक्त करे तू इन सब की सेवा किया कर ॥ ६० ॥ 
भावार्थः--एब अध्यापक सजी और पुरुषों को चाहिये किं सब अछठ किया- 


ओ से कन्या पुत्रों को विद्या और शिक्छा से युक्त शीघ्र करें।'जिप्त से ये पूर्ण श्रह्मच- 
थ्ये ही कर के शहाश्रम आदि का यथोक्त काल में आचरण करें ॥ ६० ॥ 


अदितिप्ठेत्यस्य सिन्धुद्दीप ऋषि । शदित्यादयों लिंगोक्ता 
देवताः । मुरिक्रृतिश्छन्दः | निषादः रुवरः । उरववरुनीत्पुत्तरस्य 
प्रकतिश्बन्दः । चैवतत स्व॒रः ॥ 
विदुष्यः स्थियः कन्या: सुद्िक्ष्य ध(मिकीर्विदुषीः 
ऊल्वैहिकपारज्नोकिकसुखे प्रापयेयुरित्याह ॥ 


विह्ान्‌ स्त्रियों कन्याओं को उत्तम शिक्षा से धर्मात्मा विद्या युक्त कर के इस 
लक भोर परलोक के सुखों को प्राप्त करादें यह बि० ॥ 
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अर्दिंतिष्टवा देवी विश्ववेंब्याववी एथिव्याः सघ- 
स्थें अडमिरस्वत्ख॑नत्ववट ढेंवानाँ सवा पत्नीर्देंवी- 
बिंश्वर्देव्यावतीः एथिव्या:सपस्यें अड्भिरस्वदर्- 
तखे ॥ धिषणारस्तवा देंवीविंश्वदेंव्यावतीः एथिव्याः 
सपस्थें शद्ठिरस्वदसीन्धतामुखे वरूंत्रीड्ठा देवी- 
विंशवर्देंव्यांवतीः. टथिठ्याः स॒धस्थें अ्डिरंस्वच्छे- 
पयन्तू्खे ग्नास्त्वों देवीविंश्वर्देव्यावतीः एथिव्या: 
संघस्यथें श्रड्धिरस्वतपंचन्त्खे जनयस्त्वा5लिन्नपत्रा 
देवीविंश्वदेंब्यावर्तीः एथिव्या: सधस्थेअडगगिर- 
स्वतपंचन्त्ुखे ॥ ६१ ॥ कि 
अदितिः । त्वा । देवी। विश्वदेंठ्यावती । विशृवर्दे- 

व्यवतीतिंविश्वदेंब्यवती । टथिव्याः । सधस्थइ- 
: ति सघःस्थें। अद्विरस्वत्‌ । खन॒तु | अवृट॥ देवा- 
नाम । त्वां। पत्नी: । देवीः । विश्वदेव्यावतीः 

॥ विश्वदेव्यंवती रितिंविश्वदेंठयं$वतीः । छथिवया।। 
सधस्थइतिंसघ5स्थें । अंभिरस्वत । दधतु। उखें। 














_ एकादशोध्ध्याय: | 
घिषणांः । सवा । देवीः। 'विश्वदेव्यावतीं! । विश्व- 
दें्यवतीरितिं विद्रवदेद्य 5वतीः । टथिव्याः | सघ- 
स्थेद्रतिंसघइस्थे । अंगिरस्वत्‌ । अभि । इन्धुता- 
सम । उखे । वरूंजीः । त्वा । देवीः। विश्वर्दवेया- 
वतीः । विश्वंदृवयवतीरितिविश्वदेंव्यबतीः । पू० * 
थिव्‌याः । सघस्थेइतिंसघस्थें । आंगेरस्वत्‌। श्र- 
पयन्‍्तु । उखे। झा: । त्वा । ढेवीः। विश्वर्देवया- 
वतीः । विश्वदेवयवर्तीरितिंविश्वदेवय5बतीः । पृ- 
यिव्या: । सवस्थेइतिंसधस्थे । औगेर॒स्वत्‌। पच- 
न्तु। उखे | जथः । सवा । अ्च्छिन्नपत्राइत्यच्छि 
ज्ञ5पत्नाः । देवीः । विश्वदेवयावतीः। विश्वरदेवया- 
.बती रितिंविश्वदेव॒य5वतीः । पुथिव॒याः सधघस्थब- 
तिंसघ5स्थें । अंगिरस्वत्‌ । पच॒न्तु ।उखे॥ ६१ ॥ 
पद्ार्थ:-( ऋदितिः ) अध्यापिका ( त्वा ) त्वाम (देवी) 
विदुषी (विश्वदेव्यावती) विग्वेषु देवेषु विद्वत्सु भर्व विज्ञान प्रश्मस्त 
विद्ते यस्‍्यां सा। अच सोमाश्वोख्ियविश्वदेग्यस्थ सतौ | ऋ० | 
६१३॥। १३५ ह्ाति दीेत्वम ( एथिब्यां: ) भूमेः ( सघस्ये ) 
_सहस्पाने ( झज्लिसस्वत्‌ ) ऋग्निवत ( खनतु ) अुर्मि खनित्वा ( खनतु ) भूमि खनित्वा 

हे ४्एएशशशशणशणशणननाशाशणशााा 
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कृपजलबदवियायुक्तानिष्पादयतु ( ऋवठ ) ऋषरिभाषितानिन्दित 

.( देवानामु ) विदुषास्‌ (त्वा ) ( पत्नी: ) खीः ( देवी: ) विदुंषीः 
( जिश्वदेष्यावतीः ) ( झथिज्या: ) ( सघस्थे ) ( अक्विरस्वत्‌ ). 

प्राणवंत्‌ ( दघतु ) (.उखे ) ज्ञानयुक्ते ( घिषंणाः ) प्रशैसितवा- 

ग्युक्ता घितः ( त्वा ) ९ वेवीः ) विद्यायुक्ता: € विश्वदेग्याबंती३ ) 

.( जरथिव्या३ ) ( सभस्थे ) ( अद्विरस्वत्‌ ) ( आभे.) आमिमु- 
रूये .( इन्धताम्‌ ) प्रदीपयन्तु ( उसे ) विज्ञानमिच्छुके (बरूभीः) : 

बराः ( त््वा.) ( देवी; ) कमनीयाः ( विश्ववेग्यावत्ती३ ) (. प्थि: ' 

व्याः ) ( सघस्यषे ) ( अक्ञिरस्वत्‌ ) आदित्यवत्‌ ( अ्रपयन्तु 

पाचंयन्तु ( उखे ) अनाधारास्थालीव विद्याघारे ( ग्ताः ) वेद ' 

बाचे3 | ग्नाइ्ाति वाडुम्ना* निर्घन १॥ ११ (त्वा ) ( देवी$) . 

दिव्यविद्यासम्प्ना: ( विश्वदेवनावतीः ) ( छथिन्या३ ) अन्‍्तिरि- 

चास्य ( सघस्थे ) ( अक्विरस्वत्‌ ) विद्युद्त्‌ ( पचन्तु ) परिपक्कां ' 

कत्रेन्‍्तु ( उखे ) ज्ञानंयुक्ते ( जनयः ) डाभगुणः प्रसिद्धा३ (त्वा) 

( अच्छिनपत्रा: ) अखणेंडतानि पत्राणि वलाश यानानि वा या-, 

सां ता (“देवी ) दिव्यगुणप्रदाः ( विश्वदेव्धावतीः ) (छाथिव्याई) * 

( सघस्थे ) ( अक्विरस्वत्‌ ) ओषाधिरसवत्‌ ( पचन्तु ) (उसे) | 

जिज्ञासों ॥ ६१ ॥ . 

खन्वय'-है अवठ शिश्षी विश्ववेग्वावत्य इथिव्याः 


लघस्थे त्वाज्लिरस्वतुखनतु । हे उखे कब्ये देवानां पत्नीर्विश्वदेव्या- 
बतीकेवी: छायिष्या: सघस्थे त्वाज्ञिरिस्वदंघतु | हे उसे विह्रवद्देब्धाव- 
वीषपिंषणा वेवी: एथिव्या: सघस्थ त्वाज्लिरस्वद भीनन्‍्यताम्‌ | 


__ || क्ा्श्नक्््िििी डिीथ?ी:डसी::स-सी 
ध्श्द 


3825 3# 





१०६६ शएकादशाएध्यायः ॥ 





विश्वदेषपाबतीब छूचीदेवीः छथिव्या) सबस्थे त्वाद्विरस्वच्छूपयन्तु । 
हैं उसे विश्ववेग्यावत्तीदेषीरमाः शथिव्याः सघस्ये त्वाह्विसस्वत्‌ पच- 
नतु । है उखे विश्वदेव्यावतीरच्छिनपच्ाा जनयो देवीः शथिव्या। 
सघस्थे त्वाद्धिरस्वत्‌ पचन्तु | हे उखे ल्वंधेताभ्य/ सबत्रोभ्पो बाझ्नच- 
येण विद्या गहाण ॥ ६१ ॥ 204 20% 


भावाथै:--सावापित्राचायों तियिमियेथा चतुरा।पाचकाः स्था- 


/, ] 


ल्यादिष्वश्नावीनि संस्कत्योत्तमानि संपायन्ते तवेब वाल्यावस्था- 
मारेभ्य विवाहात्‌ पूर्व ुमारा$ फुमायश्रत्युतसा सावयन्‍्तु ॥६१॥ 
पदार्थ:-हे ( अबठ ) बुराई और मिन्‍्दा रहित बालक ( विश्लदेग्यावर्ती ) 
सम्पूर्ण विद्वानों में प्रशस्त ज्ञानवाली ( अदिति: ) अखयड विद्या पढ़ाने हारी ( देती ) 
| विद्वान स्‍त्री ( प्रथिव्या: ) भूमि के ( सपस्ये ) एक झमस्‍्यान में ( त्वा ) तुक को 
| ( भज्ञिरसत्‌ ) अग्नि के समान ( खनतु 3) नैछ्े भूमि को खोद के कूप जल निष्पत्न 
करते हैं वैसे विद्यायुक्त करे | हे ( उख्ने ) ज्ञानवृक्त कुमारी (देवानाम्‌) विद्वानों की 
( पत्नीः ) स्त्री जो ( विश्वदेव्यावतीः ) संपूछं विद्वानों में अधिक विद्यायुक्त ( देवीः ) 

। विहुषी ( शरथिव्याः ) छथियों के ( सथस्थे ) एफ स्थान में ( अप्तिरस्वत्‌ ) धाण के स- 
इश ( सवा ) तुक-को ( दघतु ) धारण करें | हे ( उस्ते ) विज्ञान की इच्छा करने 
वाली ( विश्वदेव्यावतीः ) सब विद्वानों में उत्तम ( घिपणाः ) प्रशंसित्त वाणीयुक्त बु- 
द्धिमती ( देवीः ) विद्यायुक्त स्त्री लोग ( प्रविष्याः ) एवित्री के सधघस्ये ) एक स्थान 
में 4 सवा ) तुझ को ( अज्ञिरस्व॒त्‌ ) प्राण के तुरुप ( अभीन्यताम्‌ ) प्रदीक्त करें। हे 
। ( उसे ) अन्न आदि पकाने की बटलोई के समान विद्या को घारण करने हारी कम्ये 
( विश्वदेव्यावती: ) उत्तम विदुपी ( बरूनीः ) विद्या अहण के लिये स्त्रीकार करने 
योग्य ( देवी: ) रूपवती स्त्री लोग प्रदिव्या: ) भूमि के( सधस्थे ) एक शुद्ध स्थान 
मे (ता) तुझे को ( अज्विरस्वत्‌ ) सूर्य के तुल्य ( श्रपयन्तु ) शुद्ध तेनास्विनी करें। 
है ( उसे.) ज्ञान चाहने हारी कुमारी ( विश्वदेव्यावत्तीः ) बहुत (च्ावानों में उत्तम 
'दिवी:) श॒द्ध विद्या से युक्त (गना:) वेदवाणी को जानने वाली स्थ्री लोग (शथिव्याः) 


उमे के एक ( सघत्वे ) उच्म स्थान में ६ त्वा ) निज. (सा) इक को ( अस्िरूत ) :झली। को ( अज्विरखत्‌ ) रिजुल 


* 
के 
# 





-अलुर्वेदभाए्ये ॥. - ९०६७ 
के तुल्य ( पचन्तु ) छृद वलधारिणी करें। हे ( उसे ) ज्ञान की इच्डा रखने वाली 
कुमारी ( विश्वदे्यावती: ) उत्तम विद्या पढ़ी ( अच्छिज्नपत्रा: ) अखणिड्त नवीन शुद्ध 
बस्च्नों को धारने वा यानों में चलने वाली ( जनयः )झमगुणों से प्रसिद्ध ( देवी: ) 
दिव्य गुणों की देने हारी स्‍त्री लोग ६ पएथिव्याः ) ६ बह के ( सघस्षे ) उत्तम प्रदेश 
में ( क्वा-2 एफ को ( अज्िरस्वत्‌ ) ओोषधियों के रस के समान (पचन्तु ) संस्कार 
युक्त करें । हे कुमारि कन्पे तू इन पूर्वोत्त सब्र स्त्रियों से-अक्षचस्वे के साथ विद्या 
महण कर ॥ ६१ ॥ * : 
व 0 6 

भ:वाथः--माता पिता ज्ञाचांथ और अतिथि अर्थात्‌ अमणशोल विरक्त 
पृरुषों की चाहिये कि जैसे रप्तोश्या बटलोई आदि पारजों गें अन्न का संस्कार कर के 
उत्तम प्लिद्ध करते हैं। वैसे ही वाल्यावस्था से लेके विवाह से पहिले २ लड़कों और 
लड़कियों को उत्तम विद्या और शिक्ता से सम्पन्न करें॥ ६१॥ 


मिन्नस्यैत्पस्य विश्वामिन्र ऋषि: । मित्रों देवता | मिचदगाय- 


घीछन्द। । पदज॥ हवरः ॥ 
था गस्य खी भवेत्सा तस्यवैश्व्य सतत रक्तेदित्याह ॥ 
नो निस पुरुष की र्री होगे वह उस के ऐश्वर्य की निरन्तर 
ऋतु करे यह वि? # 


[मत्रस्यथ चच्रणचूतांजबा दवसय सान्ास । च्युम्न 

चित्रश्चवस्तमम्‌ ॥ ६२ ऐ 

मित्रस्य । चपिणीघछनुदातिचपेकि5च्वत:। अवंः । ढेव: 

रुप | सानास। चुघ्तनम । चन्रश्रवस्तसासाताच-<- 

तअश्षत्रःत्तमस ॥ ६२ 

प॒दार्थः-( +मिचस्य ) सुछदः (चषणीधृतः) सादिक्षया सनु- 

प्याएां घततेड (क्यवः ) रक्त (देकस्प) कमनीयरुप पत्यु३ (सानसि) 
शंभक्तत्य॑ पुसशम्र (यमनम) पनम्त्‌ (चित्रश्नतस्तमस) पचिभाण्या- 












श्य्यभृतानि अवास्यनावीनि यस्‍्मात्‌ तम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अच्ययः--हे खिल चर्पणीघृतो मिन्रस्य देवस्य 
'अबस्तम सानपति चयुमूनमबः ॥ ६२ ५ 
| भावा्थस-श्हछुव्पकुशलपा स्थिया सर्वाण्यन्तर्गहरूत्वानि 
.| स्वायीनानि रक्षित्या यथावदुनेयानि ॥ ६२ ॥ 









पदा्थे-हे ली तू (चर्षणीपृततः ) अच्छी शिक्षा-से मनुष्यों का धारण क- 
रने हारे ( मिप्रस्य ) मित्र ( देवस्य 2 कमनीय अपने पत्रि के ( चित्रश्रवस्तमम्‌ ) आ- 
श्र्य्य रूप अज्ञादि पदार्थ निम्त से हों ऐसे ( सानति ) सेवने योग्य प्राचीन ( घुम्नम्‌ ) 
घन की ( श्रवः ) रक्षा कर | श्२॥ ४; कि 
- भावार्थ:-पर के काम करने में कुशल स्री को चाहिये कि घर के भीतर 
' के सब काम अपने आधीन रख के ठीक २ बढ़ाया करे ॥ ६५ ॥ ह 
देवस्त्वेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: । साव्षता देवता | भुरिशबृ- 
हतीब्नन्द।-4 मध्यम: स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
किर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
दैवस्व्वां सवितोह॑पत सपाणिः स्वड्-गुरिः सुबाहु- 










अत शक्त्या। अव्यथमाना एथिव्यामाशा दिश्व5- 
आएंण ॥ ६३ ॥ 

ढेंब:। खा । सबिता । उत्‌ । वपतु | स॒पाणिरे- 
- विज्वुधपाणि:। स्वेडगुरिरिविंसुअअडगुरि: । सुबा- 








इरिविसुध्बाहु: । उत्त । शक्त्यां। अव्यथमाना | 
> _अर्थव्याम। आशा: । दिल 





















यज्ुविदभाष्ये ॥ - पृ०६६ 


पदार्थ: -( देवः ) दि |. पदार्थ: -( देवः ) दिव्यगुणक्ैस्वभाव: पति; ता ला 
(सवित्ता) सृर्य्वेद्वण्ये प्रदः ( उत्‌ ) उवरृष्ठतया (कपतु) बीजबत्‌ 
लतनोतु (सुपाणिः) प्रशस्तदस्तः (स्वडग्गुरिः) झोमनाः अहुगुलयो 
यस्य [स३ । .कपिलकादेताकछत्वमु ( सुबाहु: ) शोभनभुजः (डतत) 
ध्रपि ( श्ाक्त्या ) सामर्थ्येन सह व्तेसानों वर्तमाना वा ( ऋच्य- 
थमाना ) अमीताइचलिता-सतो ( छथिव्यात्र ) छथिवीस्थायाम्‌ 
( आगाः ) इंच्छाः ( दिशा) काष्ठाः (जा) (एण) पिपूद्धि ॥ ६३ ॥ 
- अ्न्वयः-हे स्तरि सुंबाहुः सुपाणिः स्वडगुरिः सवितेव देवः 
पतिः द्क्त्या उथपिव्याँ त्वोद्वपतु दाकृत्या5च्यथमाना सती त्वे प- 
स्यु: सेबनेन स्वकीया आशा यशासा दिज्य्त ऑपुण ॥ ६३ ॥ 
भावार्थे:-सत्रीपुरुषा पररुपरं प्रीतोीं हूयो सुपरीक्षितौ स्वेच्छया 








2.० ४ 


स्वयम्बरं विवाह रृत्वाइतिविषयासक्ति विह्ाय ऋतुगामिनों सन्‍्ते। - 
सामथ्येहानि:कदाचिन कुख्पेताम्‌। नहि जितेन्द्रिययोः सनीपुरुषयो- 
रोगप्रादुभोवो वलहानिश्व जायते। तस्मादेतदनुतिष्ठेताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| पदार्थे;-हे स्त्रि (मुजाहु:) अच्छे जिस के भुजा ( सुपाणिः ) सुन्द्र हाथ 
और ( स्वहु्गुरिः ) शोभा युक्त निस की अंगुली .हों ऐसा (सावेता) सूर्य के समान ऐ- 
श्वय दाता (देवः ) अच्छे गुण कर्म्म और स्वभावों से युक्त पति ( शक्तया ) अप- 
ने सामथ्य से ( एथिव्यां ) एथियी पर स्थित ( त्वा ) तुक को ( उद्धपतु ) बूद्धि के 
साथ गर्भवती करे । और तू भी अपने सामर्थ्य से ( अव्यथमाना ) निर्मय हुई पति के 
सेवन से अपनी ( आशाः ) इच्छा और कीर्ति से सब ( दिशः ) दिशाओं को ( ,आ- 
पूण ) पूरंण कर ॥ छरदे वी 
भावार्थेः- छीपरुषों को चाहिये कि आपस में प्रस्त्न एक, दूसरे को छय 
पे चाहने वाले परस्पर-परीक्षा कर-ऋपनी २ इंचछा से स्वयम्वर विवाह-कर- अत्यन्त 
3... ५०५० ,-बनननन५सक ८ -बनननन मनन 43५ + कक ८न ९५५3५ ननीननननीनिनीनिनीनि न न औ+_+____४४ 









१०8० एक्रादशाब्ध्याय: ॥ 





विपयासाक्त का त्याय ऋतु काल यग्रमन्न करने वाल हा कर अपने सामध्यं की हानि 
कमी न कर । क्याके इसी से नितान्द्रय ज्ञी परुषा के शरार म काई दाग प्रगट श्री 
र बल की हानि भी नहीं होती । इस लिये इस का अनुष्ठान अवश्य करना चाहये 
१३१॥ 


उत्वागेत्यस्त विश्वामित्र क्टषिः | अनुष्ट्प्छन्दः । गानवारःस्वरः ॥ 
पुनः रा की हदीत्यु ० 

फिर वह कैसी होंगे यह वि०॥॥ 
डउतथाब॑ बहती भवेप्दुतिष्ठ धुवा त्वम | मिश्रेतां 
तंड्खां परें ददाम्यमिंत्या सवा मा भेंदि ॥ ६४ ॥ 
उत्थाय॑ । बहती । भव॒ । उत्‌ | ऊँडस्यू । तिप्ठ। 
घृवा ।वम्र । मित्र । झताम। ते । उखाम । परिं 
ददामि | अभेत्वे । या । मा भेदि ॥ ६० ॥ 


पद्ार्थ:-( उत्याय ) आल्षस्प॑ विद्ाय ( बहती ) महापुरु- 
पार्थवुक्ता ( भत्र ) (उ5 )( उ ) (त्तिछ्ठ ) < घा ) मझुल्का- 
येषु छृतानश्रया (स्वर) (मिन्) सुहूद (णनामे ) ( ते ) सृभ्यम््‌ 
( उखाम्‌ ) प्राप्तव्यां कन्याम्‌ ( परि ) सबतः ( ददगामि )६( घ्य- 
मित्ते ) भगराहित्याय ( शबा ) अत्मक्षप्राप्ता पत्नी ( मरा ) निवे- 
थे ( भेदि ) मिच्वताव ॥ <४ ॥ 


अन्यय:- हे विदुत्रि कन्ये स्व भ्वा बहती भव विवाहा- 


॥ आत्तेष्ठ । उत्थायैतं पति स्वीकुर। हे मित्र त एतापुखामभित्वे । 
परददास | उस्यैचा मा मे दे ॥ ६४ ॥ जा पक 2 
: | 


साव[थे 





कन्या वरश्व स्थाप्रेस अर ५ स्वकान्तां कनन्‍्यां थे 





यछवंदभाष्ये #॥ ब्‌०च१्‌ 





सवये पराध्म स्वॉकतुामच्छत्‌ । यदा द्वयाविवाहकरएं ननेश्वयः 
स्थात तदवब सातापन्नाचाम्रादव खतमाववाह कंग्रेरतों परस्पर 
भेदभाव॑ठपामिचार व कदाचिन कुर्याताम्‌ । कि ते स्वस्ीत्रतः 
पमान्‌ स्वपतिन्नर्ता स्ली च संगतों स्थाताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पदाथेः-हे विद्डषि कन्ये तू ( क्षवा ) मझ्जल कार्यों में निश्चित बुद्धिवाली 
ओर ( बृहती ) बढ़े पुरुषाथ से युक ( भव ) हो । विवाह करने के लिये ( उत्तिष्ठ ) 
उत्तिष्ठ उद्यत हो ( उत्याय ) आलघ््य छोड़ के उठ कर इस पान का स्व्रॉकार कर। 
है ( मित्र ) मिन्न ( ते ) तेरे लिये ( एताम ) इप्त ( उखाम्‌ ) प्राप्त होने योग्य क- 
नया को ( अमित्ये ) मयरहित होने के लिये ( पारिदृद/मि ) सब अकार देता हूं (उ) 
इस्त लिये तू ( एवा ) इस भत्पत्ष प्राप्त हुई त्रों को ( मा भेदि) मित्र मत कर॥६४॥ 
भाव,र्थ:- कन्या और वर को चाहिंगे कवि अपनी २ प्रसन्नता से कन्या पुर 
प की और पुरुष कन्या की आप ही परीक्षा कर के अहण करने की इच्ड्रा करें जत्र 
दोनों का विवाह करने में निश्चय होते त्मी गाता िता और आचार्य आदे इन दोनों 
का विवाह करें ओर ये दोनों आपत्त में भेद वा व्यमिचार कभी न करें । किन्तु अप- 
नी स्री के नियम में पुरुष और पतिन्रत ज्रों हो कर मिल के चले ॥ ६४ ॥ 
वसवस्त्वेत्यस्थ विश्वामित्रत्तनपिः । वस्वादयों लिड्डगोक्ता । 
देवता: | धतिदइछन्द; । पड़जः स्वर३ ॥ 
पुनश्तो स्थीपुरुषो प्रति विद॑।सः कि कुप्रैरिट्याह ॥ 
फिर उन स्त्री परुषों के प्रति विद्वान्‌ लोग क्या करें इस वि ॥ 
वलव॒स्त्वा छन्द॒न्तु गायत्रेण छनन्‍्दसा$ ड्रर॒स्वन्लुदा- 
सवा कुन्दन्तु भेष्ठभेन छन्‍्दसा5ड्विरस्वदादित्या- 
सवा छुन्दन्तु जागतेन छन्देसा$|ड्रर॒स्वाहृश्त त्वा 
ढेवा वंशइवानरा आउन्दन्थालदुभउछत्दुसाअड्ूर 


स्वत्‌ ॥ ६५ 





तह... 5: :सअनस्‍ो्स++“““““| 
१०७२ एकादशि।धध्या यः | 





७५० अल, । के ञै 
बसंवः । व्वा । आ। डन्दन्तु । गायत्रण | छन्‍द- 
सा | अद्विर॒स्वत । रुद्राः। खा ला । छन्दन्तु । 
ब्रे्ठमेन। बेस्तुमेनेतित्रेस्तुमेन। छन्‍्दे सा । अज्लि- 

. रस्वत्‌ ।आदित्या:। वा | आा। उन्डन्जु । जागंतेन | 
बन्देसा। अड्टिरस्व॒त्‌। बिदवें। त्वा।देवाः। बेशवा- 
क्ड् छुन हि | कप ॥ रु 
नराः । आ। छुन्दन्तु । आजु द्रमन । आनुस्तुभे- 
नेत्यानु5स्तुमेन। बन्दसा । अड्िसस्वत्‌ ॥ ६५ ४ 
पदार्थ -( वसत्र; ) आादिमा विहांंसः ( त्त्रा) त्वां पुर्मा 
स्वयं च (आ) समन्‍्तात्‌ ( छून्दन्तु ) प्रदीष्यन्ताम (गामभेण) 
गायन्ति सदविद्या येन तेन वेदस्थावैमक्तेन स्तोत्रेण ( छन्दसा ) 
( आाहिरस्वत्‌ ) ऋग्निवत्‌ (रुद्रा३ ) सध्यम। बविद्वांसः (स्वा) (अं) 
( लछन्दस्तु ) (चैघुनेन ) औणि कर्मापासनाज्ञानानि स्ते।भन्ते स्थिरी 
कुबेन्त येन ( छन्‍्दसा ) (अज्विरस्बत्‌ ) पभ्राणवत्त (आदित्या३ ) 
उत्तमा विपश्चित/ त्वा ) (आ) ( छुन्दन्तु ) ( ज्ञागतेन ) जगद 
विद्याप्रकाशकेन(घन्दसा) (आह्विसस्वत्‌ ) स॒यैबत (विश्वे) संत (त्वा) 
( देवाः )सदुपदेशप्रदातारः (वेश्ंवानरा:) सर्वेषु नरेषु राजन्त/आा) 
( झून्दन्तु ) ( आनुष्ुभेन ) ।विधां ग्हीत्वा पश्चाहुखाने स्तमूनु- 
वन्ति येन तेन ( छन्दसा) आत्विरस्वत) समस्तोषधिरसवत्‌॥ ६५॥ 
अन्‍्त्यः-हे स्त्रि पुरुष वा बसबो गायजेण छन्दसा यां थे त्वा- 
3 फृ्रस्वदाकून्दन्तु रुब्राखरहुमन छनन्‍्दसा त्वाउच्जिरस्वदाछून्दन्तु आा- 
डडयत55०७४५+५+४+०००-०- ७०-८८. 
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दित्वा जारतन छनन्‍्दसा त्वाइड्लिरस्व॒दाछून्दन्तु । वेदबानरा विदवे- 
दवा आनुष्ठ मेन छन्‍्दसा त्वाशडिरस्व्रदाहन्दन्त ॥ ६५ ॥ | 
भाषयाथं)--अन्रापमाज्ं ०- है ल्लीपरुषों घबां ये धाश्व विदवां- 


सः विदुष्यश्व शरीराट्मबलकारोपवेशेन सद्योमयेयर्तेषासेव सेवास- 
ज्रा! सतत कुयांताम्‌ । चेतरषां छ्लद्[णाम्‌ ॥ ६५ ॥श॥ 
पद्वर्थ:--हे लि वा पुरुष ( वसवः ) प्रथम विहाम्‌ लोग (गायत्रेंण ) अछ 
विद्याओं का निस पते गान क्रिया जावे उस वेद के विभाग रूप स्तोच्र ( छुन्द्सा) गाय॑- 
त्री छुन्द से निन्त ( त्वा ) तुझ को ( अजक्ञषिरस्वत्‌ ) अग्नि के तुढुय ( आच|्छून्दन्तु ) 
प्रकाशमान करें ( रुद्राः ) मध्यम विद्वान लोग (जैड्ठमेन) कम उपासना और ज्ञान मिस 
से स्थिर हों उस ( छुन्द्ता ) वेद के स्तोत्र मांग से ( अद्धिरस्तरत्‌ ) प्राण के समान 
( त्वा ) तुझे को ( आच्छून्दन्तु ) प्रज्वालित करें ( आदित्याः ) उत्तम विद्वान लोग 
( जागतेन ) जगत्‌ की विद्या प्रकाश करने हारे ( छुन्द्सा ) बेद के. स्तोत्र माय से 
( तवा ) तुक को ( अज्विरस्वत्‌ ) सूथ्ये के सहश तेज घारी (आच्छून्दन्तु ) शुद्ध करें 
( बैश्वानराः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में शोमायमान ( देवा: ) सत्य उपदेश देंने होरे (विश्वे) 
सब विद्वान लोग .( आनुष्टुमेन ) विद्या भहुण के पश्चात्‌ निम्त से छुःछों को छुडावें 
उस. ( छुन्द्सा ) वेद्‌ भाग' से ( त्वा ) तुक को ( अज्ञिरस्वत्‌ ) समस्त ओपधिओं के 
रस के समान ( आइृन्दन्तु ) शुद्ध संपादित करें ॥ ६४॥ 
भावा्थे! --इस्त मंत्र में उपमाले०-- हे द्वीपुरुषो तुम दोनों को चाहिये कि जो 
विद्वान्‌ सखी लोग तुम को शरीर और अत्मा का बल कराने होरे उपदेश से . खुशोमित 
, करें उन की सेवा और सत्सक्ः निरन्तर करो और अन्य तुच्छ बुद्धि वाले पुरुषों वा 
खियों का सजद्भ कभी मत्त करो ॥ ६४५ ॥ | नमक 
ऋआाकति।नित्परेय विश्वासित्र ऋषि: । अऋगनन्‍्पादयों संचोक्ता दे- 
वताः | विराज्ताह्मी निष्टुपुछन्दः। वैवतः स्व॒रः ॥ 
पनस्ते स्वीपरूषा: एके कुस्यरित्याह ॥ 
फिर ये स्त्री पुरुष क्या करें इस बि० ॥ 
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५००४ ण्कादशोध्ध्याय: ॥ 





आकूतिसम्निम्प्रयुज॒७४स्वाहा मनों सेधासरिनस्तर- 


युज»स्वाहां चित्त विज्ञातमग्निं प्रयुज2७स्वाहां 
वाचो विधघ्॑तिमरिनम्प्रयुज॒श७स्वाहां । प्रजाप॑तये 
मरने स्वाहा5ग्नये वैश्वानराय स्वाहां 0 ध्ध का 
' आकूतिमित्याइकूतिस । अग्निम्‌ | प्रयजमितिं प्र- 
5युज॑स । स्वाहा । मर्तः । मेघास । अग्निस | 
अयुजमितित्र॒ध्युज॑म्‌ । स्वाहां। चित्तम | विज्ञांत- 
मितिविउ्ञातस्‌ | अग्निम । अयुजभितिप्रध्युजंघ । 
स्वाहा | वाचः ।विध्वंतिमितिबि5घ्वतिम। अश्निसा 
भयुनमितिप्रध्युजेस्‌ । स्वाहां । भजापंतयद् ति प्र- 
जा5पंतये । मन॑ंवे । स्वाहां।अस्नचें ।वेशवानराय | 
स्वाहा ध ६६ ॥ हि 
पदाथे:--( आऋूतिम ) उत्साहकारिकां क्रियाम्‌ (ऋग्निम) 
अलिद्ध पावकघ्‌ ( प्रयुजस्‌ ) यः स्वोच्‌ युनक्ति तम्र॒ ( स्वाहा ) 
सत्यया करियया (सन) इेच्छासाधनम्‌ (मेपाम्‌) प्रज्ञाम्‌ (अग्निस्‌ ) 
जिदवम ( प्रयुजम ) ( स्वाहा ) सत्यया बाचा (चित्तम) चेतति 


पेन तत्‌ ( विज्ञातम ) (अग्निय्‌) अग्निमिष भास्वरम््‌ (प्रयुजम ) 
ज्यवहूरेष प्रयुक्तम्‌ ( स्वाहा ) सत्वेन पा शरेण (दाचः ) बाएवार, ( वाचः ) बाण्याः 











यजुवेदभाष्ये ॥ ह १०७५ 
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( घृत्िम््‌ ) विविध धारणम्‌ (अग्निम्‌) योगाभ्यासजनितां विद्व- 
तम््‌ ( प्रयुजम्‌ ) संप्रयुक्तम्‌ ( स्वाहा ) क्रिपायोगरीव्या ( प्राजा- 
पतये ) प्रजास्वामिने ( मनवे ) मचनशीलाय ( स्वाहा ) सत्याँ 
वाणीम्‌ ( अग्नये ) विज्ञानस्वरूपाय ( बैस्वानराय ) विश्वेषु न- 
रेषु राजमानाय जगवीश्वराय ( स्वाह्य ) प्यो क्रियाम॥ ६६ ॥ 
अ्रन्वयः-हे र्रीपुरुषा भवन्‍तो वेदस्थेगोक्यामिशछन्दोमिः 
स्वाहा अआदकुूर्ति प्रयुजसस्नि स्वाहा मनो मेघां प्रयुजप्तग्नि स्वाहा 
चित्त विज्ञातत प्रयुजसरग्नि सनदे प्रजापतये स्वाहा$ग्नये वेश्वानराय 
स्वांहा व प्रापण्य सततमाछन्दन्तु ॥ ६६ ॥ ; 
भावाधेः--अन्ा55छन्दन्त्विति प्द पुर्वेस्चादनुकतेते 4 सर्तु- 


ध्या३ पुरुषार्थन बेदादिश[स्नाणयधीत्योत्साहादीनुलीय ज्यवहरपर- 
सार्थक्रियाप्रयोगेणाम्युदयिकनिःओअचसे समाप्नुवन्तु ॥ ६६-॥ 


पदाथ:-हे र्नी पुरुषो तु लोग वेद के गायत्री आदि मंत्रों से (स्वाहा) 
सत्य क्रिया से ( आकूतिम्‌ ) उत्साह देंने वाली क्रिया के ( प्रयुनम्‌ ) प्रेरणा करने 
हांरे ( अग्निम्‌ ) प्रसिरू अग्नि को ( स्वाहा ) सत्यवाणी से (मनः) इच्छा के साधन 
को ( मेधाम ).बुद्धि और ( प्रयुजम्‌ ) सम्बन्ध करने हारी ( अग्निम्‌ ) बिजुली को 
( स्वाहा ) सत्य व्यवहारों से ( विज्ञातम्‌ ) जाने हुए विषय के ( प्रयुनम्‌ ) व्यव- 
हारों में प्रयोग फक्रिंये ( अग्निर्स ) अग्नि के समान प्रकाशित ( चित्तम ) चित्त को 
( स्वाहा ) योग क्रिया की रीति से (वाचः) वाणियों को ( विधूतिम ) विविध प्रकार 
की धारणा को ( प्रयुनमर्‌ ) संप्रयोग किये हुए ( अग्निम्‌ ) योगाभ्यास्त से उत्पन्न 
हुईं विज्ञुली को ( प्रजापतये > प्रजा के स्वामी (मनवें) मननशील पूरुष के लिये (स्वा- 
हा ) सत्यवाणी को और ( अग्नये ) विज्ञान खरूप ( वैश्वानराय ) सब मनुष्यों के 
बीच प्रकाशमान जगदीश्वर के लिये ( स्वाहा ) धम्म युक्त क्रिया को युक्त करा के 
निरन्तर ( आइुन्दन्तु ) अच्छे प्रकार शुरू करा ॥ ६६ ॥ 
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१००६ सकादआओःध्यायथः ॥# 
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भावार्थ;--पहां पूर्व गंत्र से (आइुन्दन्तु) इस्त पद की अनुवृत्ति आती है । 

मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से वेदादि शास्त्रों को पढ़ और उत्साह आदि को बढ़ा 

हि 9. “की हल पु 9० ०० के 

कर व्यवहार परमार्थ की क्रियाओं के सम्बन्ध से इस लोक और परलोक के सुों को 
प्राप्त हों ॥ ३६ ॥ 


विश्वों देवस्पेत्यस्पानेयक्टपि) | साविता देवता ॥ ऋअनुषुप्छ- 
नदी) । गान्चारः स्वर४ ॥ 
ह पुनझे हस्मेः कि कास्येसित्याह ॥ 
फिर शृटस्थों को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 
विश्वों देवस्थ मेतुर्मतों बुरी सर्यम। विश्वों राय 
ईषुप्यति बुज्न <णीत पुष्यसे स्वाहा ॥ ६७ ॥ 
विश्व: | देवस्थ । लेनुः। मत्तेः।बुरीत । सख्यम्‌ । 
विहवः । राये । हषुध्यति । झम्नस । ढुणीत। पु- 
प्यसे । स्वाहां॥ ६७ ॥ 
पदार्थे:--( विश्व ) सबे३ ( देवस्य ) सर्बजगत्प्रकाशकस्प 
परतेम्धरक्ष्य ( नेंतु:) सवेनायकस्य ( मत्तें: ) भनुष्घ+ ( चुरीत 
स्वीकुर्यांत्‌ ( सख्यम् ) सख्युभोव कमे वा (विश्व:) अखिलतः (रा- 
थे ) आये ( इषुध्यति ) शरादीनि शस्राणि परेत । लेठप्रयोगों- 
3यम्‌ ( युन्नम्‌ ) प्रकाहयुक्त यशो;्ल वा। युम्ने घोततेयशोडनल 
वा। निरु ५। ५ ( इणीत्‌ ) स्वीकुय्योत्‌ ( पृष्यसे ) पुष्ठों भवेः 
( स्वाहा ) सत्यां वाचस्‌ ॥ ६७ # 
अंन्वयः--यथा विद्वैत्तथा विश्वों मर्तों नेतुर्वेवस्थ सखूप॑ ब॒- 
सैत विश्वों मनुष्यों राय इषुध्याति । स्वाहा चुन्‍्नें ढशीत यथा चे- 
तेन स्व पुष्वते तथा वयसपि सदेस ॥ ६७ ॥| 
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यजुविदमाप्ये ॥ १0०७७ 





भावार्थैः-अत्र बाचकलु०- गहस्वै्॑नुष्येः परमेश्वरेण 
सह सेचीं ऋरूटवा सत्येन व्यव॒हारेण थियथे प्राप्य यशस्वीनिकर्मांशि 
नित्व॑ काय्योशि ॥ ६७ ॥ 

पदार्थ -जैसे विद्वान्‌ लोग महया करते हैं ( विश्व: )सच ( मत्तेः ) मनुष्य 
( नेतुः ) सब के नायक ( देवरुय ) सच जगत्‌ का प्रकाशक परमेश्वर के ( सर्यम) 


पु 


मित्रता को ( बुरीत ) खीकार करें ( विश्वः ) सब्र मनुष्य ( राये ) शोमा वा लक्ष्मी 
के लिये ( इषुध्याति ) वाणादि आयुधधों को घारण करें ( स्वाहा ) सत्य वाणी और 
( झुमनम्‌ ) अकाश युक्त यश वा अज्न को ( चृणीत ) अ्रहण करें । और मैत्ते इस से 
त ( पष्थसे ) पुष्ट होता है वैसे हम लोग औी होवें ॥ ६७ ॥ 


भावाथे!--इस्त मंत्र में वाचकैलु ०- ग्रहस्थ मनुष्य को चाहिये कि परमेश्वर 
के साथ मित्रता कर सत्य व्यवहार से धन को प्राप्त हो के की कराने हारे कर्मों को 
नित्य किया करें ॥ ६७॥ 
सास्वित्यस्य धआचेयक्रटषिः | अग्या देवता। गायत्री छनन्‍्द। 
चडुजः स्वरः ॥ 
पुनर्भातापितरी प्रति पुत्रादंयः कि कि बूयुर्त्याह ॥ 
फिर भाता पितों के प्रति पुत्रनादि क्या ९ कहें यह वि०॥ 
मा सु मिंत्था मा सु रिषोइम्बछुण्णुवीरयरव सु। 
आरनइचेंद करिष्पयथः ॥ ६८ 8 
मा । सु। भित्याः। मा । सु। रिषिः | अम्ब 
चघुष्णु । वीरव॑स्व । सु | आग्नेः । च । इदस । 
करिष्यथ; ॥ ६< ॥ 
पदार्थः--( मा ) ( सु )€ भित्या) भेद कुण्या+ ६ भा ) 
( सु) ( रिषपः ) हिस्य$ (अस्ब) मातः (घृष्णु) दाकती व (वीर- 
पट 22 
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ब्‌०८० शक्ादशाध्ध्याथः ॥ 





रे 


है । उस से तू मु पति को ( इंहस्त्र ) उन्नति दे ( आरिष्ट ) हिंसा रहित छुई (अ- 
लिन, ) इस ( चक्षे ) संग करने योग्य गह्ाश्रम में ( उदिहि ) अकाश को झाप्त हो 
जो तू ने ( जुष्टम्‌ ) सेवत किया ( इदम्‌ ) यह ( हब्बम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थ है 


वह ( देवेम्यः ) विद्वानों वा उत्तम गुण होने के लिये ( अस्तु ) होवे ॥६< ॥ 
भावा[र्थः--जो खी पति को माप्ति हो के घर में वत्तेती है वह अच्छी बु- 


को 


द्वि से सुख के लिये प्रयत्व करे | सब अन्न आदि खाने पीने के पदाथ रुचि कारक 
बंनेंबरावे वा बनावे । और किसी को दुःख वा किसी को साथ वैस्चादल कभी न करे ॥६ <॥ 


दवनइत्यस्य सोमाहतिक्रेपिः । अग्निर्देचता ! विशाइगायत्नी 
छल्दः | पड़जः स्वर: ॥ 
पुनः सा स्वमत्तोरं प्रति कथ्थ कथ संवदेतेल्याह ॥ 
फिर वह स्री अपने पति से कैसे २ कहै यह वि० 
। श्र (प्‌ 8५2»... 
बवन्नः सर्पिरा सुतिः भतनों होता वरेंएयः । सहँ- 
सस्पुत्रों अदसुतः ॥ ७७ ॥ 
दवंत इतिहुइजअन्नः  सर्पिशासतिरितिं सर्पि: *आ- 
सुतिः । श्तनः । होता। वरेंण्य:।! सहसः। पुत्रः. 
खदसुतः ॥ ७० ॥ 
. परदाथ;-(दृवनः) दृवो उक्षादय ओपध्ये+लानि वा पस्‍्य 
सा ( सप्रिसुति: ) सर्पिषो घृत्तादेरासातिः सबसे यस्य लः ( प्र- 
त्नः ) पुरातनः ( होता ) वाता ग्रह्दीता ( बरेण्यः ) स्वीकर्सूसह: 


( सहस+ ) बल॒वत्त: ( पुत्र: ) खपत्वमू ( अ्द्भतः ) अप्राश्वख्य- 
शुणकर्मस्वमाबः ॥ ७० [| 


>> हर 





अन्चयः-हे पते हलः सार्पेरासुतिः प्रत्नो होता बरेएपः से- 
हसस्पुन्नोइह्डुत्तरत्व॑ स्वस्तवेषश्मिन्‌ पज्ञ उदिहि उदितो भष ७] 
भावाथः-अच स्वस्वये अस्मिन्‌ यज्ञ उदिहीति पदचतष्ठ- 
थे पृत्रतोउत्तुवततेते । कन्यया[ यस्य पिता कृतब्रह्मचयों बलवान .स- 
ने; पुरुषाथन बहून्पनादीन्यडाय्रितूं शकनस॒ुपात्‌ | पविघरुषभाव$ 
पुरुषों भवत्तेन साके विवाह रूत्वा सतर्त सुर भोक्तव्यम्‌ ॥७०॥ 
पदाथ॑े:--हे पते ( द्रल्नः ) इच्चादि ओषाबे ही निन के अन्न हैं ऐसे (स- 
पिराछुति; ) घृव आदि पदार्थों को शोधने वाले ( प्रत्ः ) सनातन - ( होता -) देने 
लेने हारे ( बरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य ( प्रहस्तः ) बलवान के (पुत्र) पुत्र ( अ- 
झुतः ) ओश्चर्य्य गुण कर्म और स्व॒मांवः से युक्ते आप सुख होने के लिये इस गृहा 
श्रम -के बीच शोमायमनःहूलिये [| ,७० .]] ; 
भावार्थेः--यहां पूर्व मंत्र से ( स्वस्तसे ).( असम ) .( यक्ष)) ( उदि:'' 
हि ) इन चार पदों की अनुच्नत्ति आती हैं। कन्या को. उच्नित है कि निम्त का पिता 


ब्रह्मचय्य से बलवान हो और जो पुरुषार्थ से बहुत अन्नादि पदार्थों को. इकट्ठा कर. 
सके उत्त शुद्ध स्भाव से युक्त पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर सुख भोगे॥७ ० 


पररुयाइत्यत्य विरापत्रटणि। |. ऋग्निर्देवता।.। विराडगायत्री 
छन्दा | पड़जः स्वर:.॥ हे 
पुनः पति: ह्वपत्नीं प्रति कि किस्ुपदिशेदित्याह ॥ 
फिर पति अपनी ख्री को क्या ९ उपदेश करे यह बिं०॥ 


परस्या चला सवताईइवरा २। अम्यातर | य- 


त्राहसस्थि ता ४9 । अब ॥ ७१-॥ 
परस्या:। अधि । सम्वतडातेंसम5वर्तः। अरान | 


न हे - हा गण ता श्र 















ण्प््ए सक्कादओउऊध्यय: # 


2... 
आम । आ। तर । यर्त । अहम । अस्मि | ता- 
न । अब ॥ ७१ ॥ 
पदार्थः-- ( परस्याः ) प्रकृष्ठयाया३ कन्‍्यायाः ( अधि ) 
( सम्‌वतः ) संविभक्ताच ( अवराद ) नीचाननुत्झष्टगुणर्वभा- 
वान्‌ ( झमि ) ( हा ) (तर ) हब (यत्र ) ( अहम ) ६ अ- 
स्मि 9) ( तान ) ( अब )॥ ७३ ॥ 


अन्यय:-हे कन्ये यस्याः परस्यास्तवाहमाधिष्ठाता भवितु्ति- 
उद्धामि सा व्व॑ सन्‍वतोडचरानम्यातर यत्र कुले६हमस्मि तानव ॥७१॥ 
भसावार्थः-कन्यपा स्वस्या उत्कृष्टस्तुल्पो वा चर स्वीका- 
झये; न नीच । यस्य पाणिग्रहर्ण कुण्यौत्तस्प सस्बन्धिनों मिन्रां+ 
णि च सबंदा सन्‍्तोषणीयानि ॥ ७१ # 


पदाथ;-हे कन्ये निप्त ( परस्याः ) उत्तम कन्या तेरा मैं ( आषि ) 
मी हुआ चाहता हूँ सो तू ( सम्बतः ) संविमाग को प्राप्त हुए ( अवरान ) नीच 
स्वभावों के ( अभ्यातर ) उल्लेघन और ( यत्र ) निप्त कुत्त में ( अहम ) मैं ( अ- 
स्मि ) हे. ( तान ) उन उत्तम मनुष्यों की ( अब > रच्छा कर 0 ७१॥ ' 

भावाथे:--कन्या को चाहिये कि अपने से अधिक बल -और विद्या - वाले 
वा बराबर के पति को स्वीकार करे किन्तु छोटे वा न्‍्यून विद्या चाले को नहीं । मिस 
* के साथ विवाह करे उप के सन्वन्धी और मिन्नों को सब काल में प्रप्नन्न रखे ॥७१॥ 


परमस्याइत्यस्य वारुजिकऋोषिः ॥ अग्निर्देतता । मुरिगाण्णिक 
छुन्‍्दः ६ ऋशषभ$ स्वर हे हर 







पुनः ला स्वस्वामिनं प्राति किंकिमादिशोदित्याह ॥ 
| फिर वह स्री अपने स्वोमी से क्या २ कहे इस वि० ॥ 
'परमस्थाः परावतों रोहिदंशव इहा गंहि। पुरीष्यः 
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पुरुत्रियोध्चे त्वं त॑रा ग्रघम॥ छर ॥ 
प्रमस्यां:। परावतइतिपरा5वत॑ः। रोहिद॑शवद तिंरो- 
हित्ब्अशवः । इृह । आा। गहि | पुरीष्य:। पुरुजिय- 
इतिंपरुइभ्ियः । असम | त्वप्त । तर। मूवः ॥७रा 
थूः-( परमस्याः ) अनुत्तमशुणरूपद्मीलाया+( परावत३) 
दरदेशात्‌ ( रोहिदश्वः ) रोहितोइग्न्यादयो इश्वावाहनानि. यरव सः 
( इृह ) ( आ ) ( गहि ) आागचछ ( पुरीष्यः ) पुरीष॑पु पालनषु 
घुः (पुरुप्रियः) पुरूर्णा बहुनां जनानां सध्ये प्रियः भीतर ( ऋम्ने ) . 
ऋअग्निप्रकाशवर्द्धिज्ञानयुक्त ( स्रम्‌ ) ( तर ) उल्लघ | अब दचय- 
चोतरिंतठड्ाति दीघे: (म्हधः) परपदार्थोभिकांक्तिण: शचून जिर॥ 
, ऋन्‍्वयः-हे अग्ने पावक इव तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌ रोहिदस्थः 
परीष्य: परुप्रियस्त्थवमिह्ठ परावतों देझात्‌ परमस्या कन्यायाः दीर्तें 
श्रत्वा55गहि तथा भ्राप्तया सह म्ठपस्तर ॥ ७० ॥ 
भावार्थः-मनुष्यैः रवस्याः कन्पायाः पुजस्य वा समोपदंश | 
विवाह: कदाचिलेव कास्येः । यावदूरे विवाहंः क्रियते तावदेवा&- । 


पिंके सुर्ख जीयेत निंकठें कलह एव ॥ जर मे ८ 
पदार्थः-दे ( अस्ने ) पावक के सेमान तेजस्िन्‌ विज्ञान छुक्त पते (रोहि 


का 


) अग्नि आदि पदार्थों से- युक्त वाहनां से इक्त (पुरीष्यः पालने में श्रेष्ठ ( पुरु- 
ग्रियः) बहुत मनुष्यों की प्रीति रखने-वाले ( त्वेंम ) आप “( इह ) इस शहाश्रम मे |. 
| (बरावत; ) दूर देश से (“पर॒मस्याः ) अ्रति-उत्तम गुण रूफ आर स्वभाव वाली क- |; 
जया की कीर्ति सुत के ( आगाहि ) आइये और उस के साथ ( स्॒घः )-दूसरों के प- है 
* | दावों की आकांदा करने हारे खओं का (हर । न निननननननतत- की आकांक्षा करने हारे शज्ञओं का ( तर ) तिरस्कार कीमियेत। ७२ ॥ 



















सक्तादशाध्ध्याय: | 


भावार्थ/-- मनुष्यों को, चाहिये कि अपनी कन्या वा पुत्र का समीप देश में 
विवाह कभी न करें । मितना ही दूर विवाहः किया जावे उतना ही. श्रधिक सुख होगे 
' निकट करने में कलह ही होता है॥ ७२॥ हआ० 6 कल की: 
- यदस्ते इत्यस्य जमदग्निकंषिः । अग्निर्देवता । निचुदनुष्टुप्‌ 
छन्‍्वः | गांधारः स्वर ॥ . ०» *: ., +::... 
पुनः स्त्री पुरुषों भ्ति -सम्बन्धिनः किं कि 
प्रतिजांनीरानित्याह ॥_ 
फिर सीपुरुषों के श्रति सम्बन्धी लोग क्या २ प्रतिज्ञा करें-और ' 


४: करायें यंह वि० ॥ हे 
 यद॑झें करने काने चिंदा ते दारुाशि दध्मासे ॥. 
सच वस्तु ते घृत॑-तज्जुंपस्व यविष्ठय ॥ .9३-॥ 
यत्‌ । अग्ने । काने । कानि । चित्‌ । आा। ते । 
दारुणि | दध्मासें । सवेम । तत्‌ । अस्तु । ते । 

:घुतस । तत््‌ । ज़घस्व। यविष्ठुय ॥ ७३ ॥ 
पदा्थें।--( यत ) ( छम्ने ),अग्निरिब वर्तमान ( कानि ) 

( कानि ) ( चित ) ऋषि (:आ ) (ते) तुम्य॑ तब वा (दारुणि) 

काष्ठे ( दशासि )-घरामः (-सर्बंच )( तत्च ) (अस्तु) ( ते ) तब 


६ घृतस्‌ ) आज्यस ( तत्‌ ) ( जुपरव ) ( याविष्ठथ ) आतिदायेन 
युवा यविष्ठः स शब तत्सब्बुद्धी ॥ ७३ ॥ 
। कोने दिए चयन विद्वान पते ख्रिवा यथां कानि 
| इस्तूनि से सॉन्‍ति त्तहहय॑ न--+--...त.तत0र्औ दारुजपादशमाले। यदस्‍्माकं | ॥ यदस्माक॑ 


न 








जिद जप कक हे 
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_ चस्त्वस्ति तत्सवै तेइस्तु यदस्माक घ॒त॑ तत्व जुषस्व । यत्ते वरत्व- 
छत तत्सचेमस्माकमस्तु।यत्त घतादिक वबस्त्वास्त बहये उछ्ीम ॥७ ३॥ 

भाव/थाः-तरह्मचामादेभिमनुष्येः स्वकीयाः सर्वे पदार्था। स- 
| घोथों निधातव्याई। न कदाचिदीष्यया 'पररुपर भेत्तव्य यत्तः सर्वे- 
पां: सताणशि सखानि- वर्धेरन्‌ विष्नाइच नोत्तिप्ठेरनेत्र स्त्री वरूपावपि 
॥ परस्पर वर्तेणाताम्‌ ॥. ७३ ॥ 

. पदाथ >हे (यविष्ठय ) अस्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए € अग्ने ) अरिनि 
के. समान तेजस्वी विद्वान पुरुष वा स्त्री आप जैसे ( कानि कानि चित्‌ ) कोई २ भी 
वस्तु (ते) तेरी हैं वे हम लोग ( दारुणि ) कोष्ठ के पात्न में | दृष्माति धारण करें । 
( यत्‌-) जो कुछ हमारी चीज़'है € तत्‌-) सो-( सर्वर) सब ( ते ) तेरी (अस्तु) 
| होंबे जो हमारा ( घृतस्‌ ) घृतादि उत्तम पदार्थ है ( तत्‌ ) उस को तू ( जुपस्ब ) 
सेवन कर । जो कुछ तेरा पदार्थ है सो सब हमारा हो नों तेरा धृतादि पदार्थ है उस 
को हम गहरा .करें.॥ ७३ ॥ 

भावाथेः--नक्षचारी आदि मनुष्य अपने सब पुदार्थ सब के उपकार के लिये 
| रकखें । किन्तु ईर्ष्या से आपस में कमी भेद न करें मिस्र से सब के लिये सब सुर्खो की 
वृद्धि होंवे । और विन्न न उठें इसी प्रकार स्त्री पुरुष भी परस्पर वर्ते ॥ ७३ ॥ 

. यंदत्तीत्यस्य जमबग्निक्टेषि: । अग्निदेवता । विराडनुष्टुप्‌ 
छन्‍्व। | गाधार३.. स्वर: ॥ > 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ , ४४०, 
फिर भी वही विषय अगले मंत्रः में कहा है ॥- ४“ :,- 


यदत्युपजिहेंका यहखो अंतिसपति। संब तदेस्तु ' 
ते घतं तज्तुघस्व यविष्य्य ॥, ७३ ॥ | : - .. 
यत्‌ | अंत्तिं ।- उपजिह्िकेत्सुप5जिट्टिंकी । यत्‌- । 






कै 





- 
श्ध्ष्द्व एकादशाष्थ्याय: 





बमः । अनिसरपतीत्य॑तिउ5स पति । सर्वेत्र | तत्‌ । 
अस्ट। ते । घृतस्। वत्‌ ।जुषस्व यविष्ठुय॥ ७४ ॥ 
पदार्थः--( पठ ) ( अत्ति ) भज्के ( उपजिद्धिका ) उपग- 
ता$नुकूला जिच्ा यस्याः पत्न्या/ सा ( यत्‌ )( वम्रः ) उद्गालि- 
तोदानः ( श्रतिसपति ) अतिद्ायेन गच्छति ( स्वेध्‌ ) ( वत्त्‌ ) 
(अस्त ) (ते ) (घृतव ) ( तत ) ( ज़ुपल्व ) (यविष्ठथ)॥७४॥ 
प्रन्व॒यः-हे यविष््य त्वमुपजिब्चिका च यदत्ति बम्रो यद- 
त्ति सपेति तत्सर्व तेइस्तु यत्ते घृतमस्ति तच्च जुपरव ॥ ७४ ॥ 
भावार्थ+--पत्प्रति पतिः प्रबसते सत्री वा तदनुकूलो दस्पती 
स्थाताम््‌ । यत्खियाः स्वे तत्पुरुपस्य यत्पुरुपस्य तत्खिया मवतु नातन्न 
कर्थ चिदृददेषो विधेयः किंतु परस्परं॑ मिलित्वाइ5नन्द भुजीयाताम 
॥ ७४४ 


पदार्थ:-हे ( यविष्च्य ) अस्यन्द सुवावस्‍्था को प्राप्त होए पते आप 
ओर ( उपनिष्धिका ) निस्र॒ की निल्ठा इन्द्रिय अनुकूल भ्र्थात्‌ वश में हो ऐसी ख््री 
( चत्‌ ) नो ( अत्ति ) भोजन करे (यत्‌ ) जो ( वन्नः ) मुख से बाहर निकाला 
फ्रण वायु ( अतिसपति ) अल्यन्त चलता है ( तत्‌ ) वह ( सर्वर ) सब ( वें) तेरा 
( भरत्तु ) होवे। जो तेरा( घतम्‌ ) घी आदि उत्तम पदार्थ है ( तत्‌ ) उस को (जु- 
पस्व ) सेवन किया कर ॥ ७४ ॥ 

ः 

भावाथे,-निम्त पुरुष से पुरुष वा स्त्री काव्यवहार तिद्ध होता हो उस के 

अनुकूल स्त्री पुरुष दोनों बत्तें। जो स्री का पंदार्थ है वह पुरुष का और जो पुरुष का 


मेल के आनस्द्‌ भोगे प्ैज्छफे _॥ 


अल लट नर कलम +०० ८-० ०० ८०99-99» नर +++८+-+-+ 5 >+०+ अब +2०2.2:2 ..: 



















हि है १७०८७ 
ऋटरहरित्यस्प नामानेदि कीषे।। अग्निर्देवता | विराटुनिष्दुप्छ- 
न्दः | चेवत+ स्वरः 

पुनग्रेहस्थाः परस्पर कथ्॑ बर्त्तेरन्रित्याह ॥ 

फिर ग्रृहस्थ लोग आपस्त में केस वर्तें यह वि० ॥ 
'अहरहरप्रयावं भरन्त 5शवांयेव॒ तिछठेते घासम॑स्मे । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्‍्तो5्झे मा ते पभतिविशज्ञा 
रिषाम ॥ उ५ ॥ 
खऋटधरहारेत्यहः5अहः | अभ्रयावमसित्यअ यादरमस | 
.. मरन्‍तः । अदृवायवत्यश्राय5इ३व ॥ तष्ठत ॥ घा- 
समर । अस्मे । राय; । पोषेंगसम्‌ । इधा । मर्द- 
- न्‍तः। असे | मा । ते ॥ प्रतिंवेशाइतिपभतिं5ध्वेशाः । 
- रिघाम ॥ ७५ ॥ 
दार्थे:- ( अहरहः ) प्रतिदिनम्‌ ( अप्रयावम्‌- ) प्रयुवत्य- 
न्याय यस्मिन्‌ स प्रयावों न विद्यते प्रयावी यस्मिन साहाअमे तम्‌ 
( भरन्तः ) घरन्‍्तः ( अख्वायेव ) यथाइ्वाय ( तिष्ठते ) बर्चेसा- 
नाय ( घासम्‌ ) भदपम्‌ ( अस्से ) गहाअमाय ( राम ) घनरुय 
€ पोषेण्य ) पृष्ठया ( समर ) (इषा ) अनादिना ( सदन्तः ) ह- 
चैनत) ( अगने ) विहन ( मा ) ( ते ) तब ( प्रतिवेद्याः ) प्रतती 
ता वेशा पर्मअवेश्ा येषां ते ( रिषराम ) हिंस्थाम्‌ । ऋण लिये 
छुझ ॥ ७५॥ 
अन्वय;-हे अग्ने5हरहस्तिष्ठतेश्वायेवास्मा अऋप्रयाव॑ घासे 
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ब्ण्दंय रकादओोड्यांय: वा 








भरस्तों रायस्पोनेद्षपा सेमवेन्तः प्रतिवेशा: सन्‍्तों बर्य ते सेडवर््य मा- 
रिषाम ॥ ७५ ॥ 

भावाथे।-अत्रीपमाल ५ -+ अहसथा यथा अ्रश्याद पहाना 
भोजनार्थ यववम्घादिकमसश्व पालका नित्य सचिन्वन्ति तथेस्चय्म 
समनीय सुखमेयः | घनमदेन केन चित्महेष्या कदाचिना कुख्ये: 
प्रस्योत्कर्ष श्रत्वा दष्टवा च सदा ररृष्येयु:॥ ७५ ,॥ ह 

पृदार्थ।--हे ( अग्न )-विद्वत॒परुष ( अहरह३ ) नित्यप्रति ( तिष्ठते ) व- 
समान ( अख्वायव ) अत घोड़े के लिये घास आदू खान का पदाथ आगे धरते हें 
बैसे (.अस्मे ) इस /ग्रहस्थ पुरुष के लिये ( 'अप्रयावम्‌ ) अन्याय से पृथक्‌ ग्रहाश्रम 
के योग्य धासम्‌- भोगने योग्य पदार्थों को (मरन्तः / धारण करते हुए (रायः) धन 


की ८ पोषेशा ) पुष्टि तथा ( इषा ) अज्नादि से ( संमदन्तः ) सम्यक आनन्द को प्राप्त 
हुए / प्रतिवेशा: / धम्मे विषयक प्रवेश के निश्चित हम लोग ( ते ) तेरे ऐश्वय्ये की 


( मारिषाम ) कमी नष्टे च करें ॥ ७०५ ॥ 
८ ही र ट 

भावाथु:-हृम्त मन्त्र में उपमाल०-श्हस्थ मनुष्यों को चाहिये के नैसे घो 
डे आदि पशुओं के खाने के लिये जो दूध आदि पदार्थों,का पशुओं के पूलक नित्य 
इकट्ठ करते हैं वेसे अपने ऐश्वय्य को बढ़ा के सुख देंवें | और घन के अहंकार से 
किसी के साथ ईष्यो कभी न करें किन्तु'दूसधसें की बृक्धि वा-धन देख के सदा आन- 
न्द्‌ मानें.॥ ७८ ॥ 

: नामेत्यस्य-नाभानेदिकरापेः | अग्निर्देबतत | स्वराड्मर्षी भिष्टप 


ब्ध 


छन्द: । घेवत्त+ स्वरश ॥ ह॒ 
पुनरेते परस्पर कथे संवदेरज्निंत्याहं ॥ 
फिर ये मनुष्य लोग आपस में कैसे संवाद करें यह वि० ॥ 
. नाश एथिव्या: संमिघाने अस्नों रायस्पोर्षाय ब- 
हंते हंवामहे । इरम्मदं बृहदुक्य यर्जत्नं जेतारम- 
सं.एर्तनासु सासहिम ॥-७६ 0 . 





यंजवेंद्भाष्ये ॥.. - ब्‌0द& 


नाभा। एथिव्या: । समिधानइतिंसमए इधाने । 
खग्नों । रायः । पोरषाय । बहँते । हवामहें । इ- 
रम्मदमितीरसप्मदस । बृहदुकक्‍्थमितिंबहत$उकू-: 
, थम्र । बजत्रस | जेतारस । आग्नस्‌। उतनासु। 
सासहिम्‌। ससहिमितिंससहिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पदार्थ:-( नांभा ) नामी सध्ये ( पृथिव्या३ ) (लमिधाने) 
सम्बक्‌ प्रदीते ( अग्नी ) वन्हीं ( रापः ) ओऔयाः ( पोषाय ) पो- 
पणकराय- ( बहते ) महते ( हवामहे ) स्पर्डामहे ( इसन्‍्मदस ) 
य इरयाइनेन सायति वष्यति तम्‌ | उञ्नपहयेरंन्मद पाणिन्ध्मासच ॥| 
ऋण ॥ ३4 २॥। ३७ ॥ इति खजत््‌ प्रत्ययान्तों निपातः ( बहदु- 
क्थम्‌ ) बृहन्भहदुकयं प्रशेलर्न सस्य तम््‌ ( यजच्स ) सेगन्तब्यम््‌ 
( जेतारम्‌ ) जयशीलख्‌ ( अग्निष्‌ ) विद्युदृद्तेमानम्‌ ( शतुना- 
सु ) सेनासु ( सासहिम्‌ ) ऋतिहशयेन सोढारमु ॥ ७६ ॥ . 
.. अअर्न्य॑यः-हे णहिणो यथा व्य बुहते राषस्पोषाय, शथिब्या 
नाभा समिवाने5स्नों उतनासु सासहिमिरस्मदं बहदुक्‍थ व्जन्रसे- 
ग्निमिव जेतार सेनापतिं हवासहे तथा यूयमप्याह्मप्तें ॥ ७४६ ॥॥ 
भावा्थे:-भूमिराज्व॑ कुर्व॑हिजने शलाखाएि सचित्य पूर्णी- 
चुद्धिविद्याशरीराल्मबल्सहितं पुरुष सेनापंतिं विधांय विर्भवतया 
 प्रवततेन्ताम्‌ ॥ उऊचक ! ह॒ 
रद्द 
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जश्न 





मिलिनिििशिमिक बीना ७॥७एएएणणणततओर 
। एकाद्शाधष्ध्याय: ॥ 
















, पद्वार्थैः--हे यही लोगो जैसे हम लोग ( यूहते ) बड़े ( रायः ) लक्ष्मी 
के (.पोषाय ) पुष्ट करने हारे पुरुष के लिये ( एथिव्याः ) एथिवी के ( नाभा.)नी- 
न ( सामरधनि ) अच्छे प्रकार प्रज्वलित हुए ( अग्नी ) आग्नि में और ( एतनासु ) 
सेनाओं में ( सासहिम्‌ ) अत्यन्त सहन शील ( इसन्‍्मदम्‌ ) अन्न से आनानरदित होने 
वाले ( वृहदुक्धम्‌ ) बड़ी प्रशेत्ा से युक्त ( यजन्नम्‌ ) संआम करने योग्य ( आग्निम्‌ ) 
बिमुली के समान शात्रिता करने हरे (-जेतारम्‌ ) व्रिंनय शील सेनापति पुरुष को 
( ह॒वामहे ) बुलाते हैं । वैसे तुम लोग भी इस को बुलाओ ॥ ७६ ॥ 

भावाथेः -- शथेवी का राज्य करते हुए मनुष्यों को चाहिये कि आंग्नेय 
श्रावि अस्चों और तलवार आदि शब्तों का संचय कर और पूण वृद्धि तथा शरीर 
बंसल से युक्त पुरुष को सेनापति कर के निर्मेयता के साथ बर्तते || ७६ ॥ 

या; सेनाइत्यस्य नामानेदिकेषिः । अग्निदेवता । भुरिगनुष्ठप्‌ 
छल्द। । गान्धार। स्व॒रः ॥ 

पुनः पुनरेते चोरादीन्‌ प्रथलेन निवात्तेयेयुरित्याह ॥ 

रान पुरुषों को योग्य है कि अपने प्रयत्ञ से चोर आदि दुछ्ें। का 
बार रे निवारण करें यह वि० ॥ 
या; सेना अभोत्वरीराव्याधिसीरुगणाउत । ये 

8०४-..] कप ५७ ०.) ॥००७ न 40०६, 
स्तेत्रा-ये चु तस्करास्तेस्तें अग्नेषपिं 4धास्या- 
स्‍्थे ॥ ७७॥ बे 
याः | सेनां: | अभीत्व॑रीरित्य॑म्िददस्वरीः । आ- 


#>5.॥ /< [॥ 


व्याधिनीरित्यांधव्याधिनीः । उगंया: । उत। ये। 
स्तेना; | ये। च। तस्कराः | तान । ते । अग्ने। 
ऋषि । दधामि । आस्थे ॥ ७७ ॥ हे 


ह 





छह छ ् 
यज्ञुव्रदुभाण्य ॥ १०8९ 





पदाथेः--(याः) (सेनाः) (ऋमीत्वरी१)आमिमुरूष॑ राजविरोध 
फु्बेती; ( आाव्याधिनीः ) समन्तादबहुरोगयुक्तास्ताडितुं शीला वा 
( उगणा; ) उद्यतायुधसमूहाः । शषोदरादितवाद भीछसिद्धिः (उत्त) 
अपि (ये ) ( स्तेनाः ) सुरड्ं दत्वापरपदाथोपह्ारिणः ( ये ) 
( च ) दस्यवः ( तस्कराः ) यतादिकापट्येन परपदार्थापहतोरः 
( तानू ) ( ते ) अस्य | अन्न व्यत्यप३ (अप्रग्ते) पावकर्प(ऋषि) 
(दधामि) प्रक्षिपामि (आये) प्रज्वालैते ज्वालासमूहे5ग्नों ॥७७॥ 
प्रन्‍्वयः -हे सेवासभमापते यथाहह यात््मीत्वरीराब्याधिनी- 
रुगणा$ सेना सन्ति ता उत ये स्वेनाये तरुकराश्व सन्ति तौरते६- 
स्थाग्नेः पावकस्यास्येदपिद्धामि तथात्वनेतानिह घेहि ॥ ७७ ॥ 
भावाथैः--अच वाचकलु ०-धार्मिकेराजपुरुषैयों अनुकूलाः 
सेनाः प्रजाश्व सान्ति ता; सततं संपूज्य या बिरोधिन्यों ये च दस्यवा- 
दयश्रोरा वुष्ठवाचो इन्तबादिनों व्यभिचारिणों मनुष्वा भर्वेयुरतान- 
ग्निदाहाबुद्देजनकरैवणडैमंश ताड़वित्वा वशे नेयाइ॥ ७७ ॥ 
पदाय:ः-हे सेना और सभा के खामी नैसते में ( याः ) जो ( अभीत्वरीः ) 


संमुख हो के युद्ध करने हारी ( आव्याधिनीः ) बहुत रोगों से युक्त वा ताडूना देंने 


हारी ( उगणाः ) शज्नों को लेके विरोध में उच्चत हुईं ( सेनाः ) सेना हैं उन (उत्त) 
ओर (ये ) जो ( स्तेनाः ) सुरक्ल लगा के दूसरों के पदार्थों को हरने वाले ( च) 


और (ये ) जो ( तस्कराः ) झूत आदि कपट से दूसरों के पदार्थ लेने हारे हैं (ता- 
न्‌ ) उन को (ते) इस ( अस्ने ) अग्नि के (ओआस्थे) जलती हुई लपठ में (अपिद्धामि) 
गेरता हूं वैसे तू मी इन को इस में घरा कर ॥७७॥ 

भावाशें:-..इस मंत्र में वाचकलु ० --धमीत्मा रामपुरुषों को चाहिये कि जो 


अपने अनुकूल सेता और प्रा हों उन का ।नरेन्तर सत्कार करें और जो सेना तथा 
प्रभा विरोधी हों तथा डांकू चोर खोंटे वचन बोलें हारे मिथ्यावादी ध्यमिचारी मनु- 
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श्०्ध२ ण्कादशोपध्याय: # 





........................3......>>न-नननननननक+ नल! ओझथणथझणथणण७ऊझक्‍ल्‍ क्‍ इक्‍इदखय। सनी न तय तंज 


प्य होने उन को आरि से नलाने आदि भर्यकर दगडों से शीघ्र वाड़ना देकर वस्ध्मे 
करें [| ७७ [| 
देष्ठाम्यामित्यस्थ नाभानेदिक्लषिः । ऋग्निर्देवता | 


क्छन्द+ । ऋषमः स्वरः ॥ 
पुनस्तान्‌ कथ ताड़्येयुरिव्याह ॥ 
फिर उन दुष्टों को किप्त २ भ्रकार ताड़ना करें यह विं० ॥ 


दंड्ा भ्यां मलिमलन्‌ जम्म्यस्तस्करों २। उत । 
नुभ्या&5स्तेनान्भ॑ंगवरतोसत्व॑ खांद' सुखादिता- 
नूतेज9८कआश 
देष्ट्रां'घास । मालिसलून्‌ । जम्स्यें: । तस्करान्‌। 
-डत। हनुभ्यामतिहनुध्स्योम । स्तेनान्‌ । भगव- 
बतिभग5व: । तान्‌ । लग । खाद । सुखांदिता- 
नितिसुध्खांद्तिान ॥ ७८ 
पदाथे: -(बंश्टाम्पाम) तीएणाग्रान्पां दु ताम्याम्‌ (मलिसलुन ) 
भजिनाचारान सहादीन (जम्भ्ये:)जम्मेषु सुवेषु मवैरजिहचादिमि 
( तस्करान्‌ ) चोर हइव वत्तेभानान्‌ ( उत्त ) ऋपि ( हनुन्पाम्‌ ) 
ओष्ठमूल्लाभ्याव (स्तेनान) परपदार्थीपहतेन ( भणब ) ऐश्वये- 


सपन्र राजन ( तान्‌ ) ( त्वम) (रवाद) विनाशय (सुखादितानू) 
पायेन परपदाथोनां भोक्‍्तन्‌ ॥ ७८ ॥॥ * 
अन्यप-हे भमगव$ समभासेनरश यथा त्त्व जम्म्ब॑दष्ट्राभ्यां धान 


रिगष्णि- 





यज्जुवंदभाष्ये ॥ श्ण्ध्य्‌ 





सलिस्लून तस्करान्‌ हनुम्याँ सुखादितान स्तेनान्‌ खादबिनाश 
येच्तान वयमुत विनाइझयेस ॥७ड॥ 
सावार्थ;--राजपुरुषर्य गवादिहिंसका। पशवः पुरुषाश्च ये व 


स्तेनास्ते ।वोवधेने बंधनेन ताडनेन नाइनेन वा बच्चों नेया३ ॥७८॥ 


पदार्थे:-हे ( भगवः ) ऐश्वर्य्य वाले सभा सेना के स्वामी जैसे (त्वम) आप 
( जंभ्यैः ) मुख के नीम आदि अवयवों और (दंद्टास्याम्‌) तीदस दांतों से मिन (म- 
लिमलून) मलीन आचरण पाले सिंह आदि को और ( हनुम्याम्‌ )मपूड़ी से ( तस्करा- 
न) चोरों के समान वर्त्तमान ( सुखादितान्‌ ) अन्याय से दूसरों के पदरर्थी को मोगने 


ओर ९ स्वेनान्‌ ) रात में भीति आदि फोड़ ताड़ के पराया माल मारने हारे मनुष्यों 
को ( खाद ) नड़से नष्ट करें वैसे (तान ) उन को हम लोग (उत) मी नष्ट करें | ७८ ॥ 


भावार्थ:ः-राज पुरुषों कोचाहिये कि जो गौ आदि बड़े उपकार के पशुओं 


को मारने वाले सिंह आदि वा मनुष्य हो उन तथा जो चोर आदि मनुष्य हैं उन को 
अनेक प्रंकार के बन्धनों से बांध ताड़ना दे नष्ट कर वश में ला ॥ ७८ ॥ 


. य्ेजनेब्वित्यस्थ नाभानेदिक्राष: । सेनापातदेवता । निचूंदलु- 

छुप्छन्द। । गाँधारः स्वरः ॥ 
ह * पुनरेते कास्कान्‌ निवत्तेययुरित्याह ॥ 
फिर ये राजे पुरुष किस२ का निवारण करें यह बिं० ॥ 

ये जनेष मलिम्लवस्तेनासस्तस्करा वने। ये कक्षें 

णज्यधायवस्तास्ते दधाम जम्मयाः ॥ ७९ ॥ 

ये | जनष । मालसलचः ।स्तनासः | तस्कराः । 

बने | ये। कक्षेष | अवायव: | अधयवहत्यथघ$- 
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१०६४ सकादशोष्ध्यायः ॥ 





यव॑: । तानू । ते । ढधामि। जम्मेयेः ॥ ७९ ॥ 

पदार्थ:-( ये ) ( जनेषु ) मनुष्येपु (मालिमलबः) ये म- 
लिनः सन्तों मुलोचन्ति गच्छन्ति ते ( स्तेनोसः ) गुप्ताल्वेरा: (त- 
स्‍्कराः ) प्रतिद्धा! ( बने ) अरण्ये ( ये ) ( कक्षेपु ) सामन्तेपु 
( ऋषायबः ) आत्मनोइघेन पपिनायुरिच्छव:(ताद्‌) (ते) तब (द- 
घामि) ( जम्मयोः ) बन्धने मुखमध्ये आ्रासामिव ॥ ७९ ॥ 

अन्चय:-हे सभेद्ा सेनापततिरह थे जनेपुमलिघुलव३ स्तेना- 
सो ये वनेतरकरा ये कप्ेष्चधायवः सन्ति तँस्ते जस्मयोग्रासमिव 
दधामे ॥ ७९ ॥ 

भावाधे;-सेनापत्पादिराजपुरुषाणानिदमेव कशव्यमस्ति य- 
इतामारस्यस्थाः प्रतिद्धा अप्रसिद्धाश्षेरा: पापाचाराश् पुरुषा। स- 
न्ति तेपां राजाधीनल्वं कुण्धुरिति ॥ ७6 ॥ 

पदार्थे:--हे समापेत मैं सेनाध्यक्ष (ये) जो (जनेषु) मनुष्यों मे (मलिम्लव:) 
मलीन स्वभाव से आते जाते ( स्तेनाप्तः ) मुप्त चोर जो ( बने ) बने में € तस्कराः ) 
प्रसिद्ध चोर लुटेरे और ( ये ) नो ( कक्तेपु ) कटरी आदि में ,( अधायवः ) पाप क- 


रते हुए नीवन की इच्छा करने वाले हैं ( तान ) उन को (हे) आप के ( जम्मयोः ) 
| 'च रे ८ 2. 
फेलाये मुख में आस के समान ( दघामि ) परतो हूं ॥ ७९ ॥ 


हे कप च 
भावाथे: -फैनापति आदि राजपुरुषों को यही मुख्य कर्ेन्य है किलो प्रा- 
ये और वनों में प्रसिद्ध चोर तथा 


हा छुठिरें आदि पापी पुरुष हैं उन को राजा के आा- 
धघोन करें |] ७६ | हि 
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येजुवंदभाष्ये ॥- |! १०8४१ 





.._ योअस्मस्यमित्यस्य नाभानेदिक्रषि:। अध्यापकोपदेशको दे - 
बते | अनुष्ठुपछन्द :। गान्धारः स्वर३ ॥ ' 
पुनस्तमेष बविषयमसाह ॥ 
फिर भी वही वि०॥ 
यो अस्मभ्यमरातीयाय्श्र॑ नो देष॑ते जन॑:। निन्‍्दा- 


दो अस्मान्‌ घिप्साश्व सबे ते मंस्मसा कुरु॥<०॥ 
य। | अस्मभ्यम | अरातायात ।॥ अरातंया दंत्य- 

' शात॒घबात[ या । च | नः। देषत। जनः | नेनन्‍्दात 
यः। अस्मान्‌ | घिप्सात्‌ । च । सर्वेम | तम्‌। भ- 
सस्‍्मसा | कुस ॥ <७०॥ - 

पदार्थे:--( यः ) सनुष्यः ( अस्मन्यम्‌ ) घार्मेकेभ्यः ( ध- 
_रातीयात्‌ ) शज्ुत्वमाचरेत्‌ ( यः )(च ) ( न ) अस्मान (द्ेषते) 
पध्प्रप्रीतयाति । ध्यत् बहुले छन्‍्दसखीति शपो लछुगभावः ( जनः ) 
€ निनन्‍्दात ) निन्‍्देत ( य३ ) ( अस्मान्‌ ) ( घिप्सात्‌ ) दम्भितुमि 
च्छेत (व ) ( सबेस्‌ ) ( तम्‌ ) (भस्मसा) रत्त्नस्मसमोत्ति भरूस- 
सा | अत छान्दर्ता वशलापड्त तलापः (कुरु) सपादय:- |[<८« | 

धनन्‍्वयः--हे संभालेनेद रवं:यो जनोइस्मभ्यमरांतायादो नो 
दबंषते निन्दाच्य योइस्मान विप्साच्छलेच ते संब भस्मसा कुरु। ८.०७ 
भावायें: -- अध्यापकोपदेशकराजपुरुषाशामिद॑ योग्यमास्ति 
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__ सत्त्त॑ बिनादा- 
करणमिति ॥८० ॥ 
पृदार्थेः-हे परम और सेना के स्वामिनु आप ( यः ) जो ( जनः ) 
मनुष्य ( अस्मम्यम ) हम पम्मीत्माओं के लिये ( श्ररातीयात ) शह्ञवा फरे (यः ) 
जो (ना ) हमारे साथ (द्वेषते ) दुश्ता करे (च) और हमारी € निन्दात ) 
निन्‍्दा करे ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम को (पैप्सात्‌ ) दम्म दिखावे भ्रौर हमारे 
प्ताथ छुल करे ( तम्‌ ) उत्त ( सम ) प्ब को ( भस्मसा ) जला के संपूरा बत्म 
( कुरु ) कीनिये ॥ ८० ॥ 
भावार्थ:--अध्यापक उपदेशक और राजपुरुषों को चाहिये.कि पढ़ाने 
शिक्षा उपदेश और दरड से निरन्तर विरोध का विनाश करें ॥८० ॥ 
साशीवमित्यस्प नाभानेदिक्रेषिः । पुरोहितवजसानों देवते । 
निचृदार्षी पैक्तिशछन्दः । पेंचसः स्वर: ॥ 
ग्रथ पूरोहितो यजसानादिभ्यः कि किमिच्छेत्कुयीबेत्पाह ॥ 

« अब पुरोहित यजमान आदि से किस २ पदार्थ की इच्छा करे ॥ 
स»»शितं में ब्रह्म स&»शिंतं वीयू बल॑ंस । स- 
2४ज्िंतं क्षत्र जिष्णु यस्थाहमास्मि पुरोहितः ॥८१॥ 
स»»ग्वितमितिसम$शिंतम्‌ । से । ब्रह्म॑ । स2५- 
शितिमितिसमइशितम । वीर्येम्‌ । बल्स्‌ । स&५- 
शिंतमितिसमःशितम्‌ । ज्षत्रम्‌ । जिष्णु । यस्ये । 
अहम । अस्मि | पुरोहितइतिपुर:उहिंतः ॥ ८१ ॥ 
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यजुवंदभाष्ये ॥ - ः १०६७ 
__ 
पदाथः-( सहितम््‌ ) प्रशंसनीयम (मे ) सर्म यजमेनरुय 
( ब्रह्म ) वेदविज्ञानम्‌ ( सादीतब्‌ ) ( वीण्यैस ) पराक्रप्त: ( ब- 

लग ) ( सोदेतंम्‌ ) ( छम्‌ ) कानियकुलम्‌ ( जिफशु ) जय- 

शीलम्‌ ( यरुय ) जनस्य (अहम ) ( अस्मि ) ( पुरोहितः ) य॑ 
यजमानः पुर पूर्व द्धाति स+। परोहितेः पुरंएने द्धातिं निरू«० 
' कह १२ ट १ का ता, 
अन्वधः-अरह यस्य पुरोहिंतोंडरस्िसि तस्य से समस्त तेस्य- च 
संदित म्रह्म मे तस्य च संझितं वीर्य संदित बल॑ संदित उजैष्णु 
क्षर्त्न चास्तु ॥ ८१ ॥ हर कक ॥ 
भावाधथेः--यो पस्प पुरोहितो यजमानइच भवेत्ताव्न्यो<न्यंस्प 
_ यंया विथया योगबलेन धर्मोचरऐ।न चात्मोनावैभक्मचर्येश जिते- 
न्द्रियत्वेनारोग्येण श्र दगरीरस्य बल॑ वर्घत तदेव कमे सतत कु्यो- 
सोम ढक ॥ 
पदार्थ:--( अहम ) मैं ( यस्य ) निस्र यजमान पुरुष का ( पुरोहितः ) 
प्रथम धारण करने हारा ( अस्मि ) हूं उस का और (९ मे ) मेरा"( सशितम्‌, ) प्र- 
शंप्ता के याग्य ( ब्रह्म ) वेद का विज्ञान । आर उस यजमान का ( संशितम्‌-) प्रश- 


सा के योग्य. ( वीय्येम, ) पराक्रम प्रशंसित (.बलम्‌ ).बल (- संशितम्‌ ) और प्रशंसा 
के योग्य ( निष्या ) जय का ज्माव वाला ( छत्रमू ) क्षत्रिय कुल होवे ॥ ८१.॥ 


भावाधे('--जो नित्त का पुरोहित और जो निम्त का यजमान हो वे द्वो- 


नों आपस में जिस विद्या के योग बल और घर्माचरण से आत्मा की उत्तति ओर 
"| बअ्ह्मचय्ये जितेन्द्रियता तथा आंरोग्यता से शरीर.का बल बढ़े वही कमे: निरन्तर 


किया कर ॥. ८१ ॥ 





दि 








स्श्याः 


__ ३ | ० नननबननी लिन नल ण जा ह77775**“ 


यूण्ध्द बकादशीा5्ध्याथ: 8 





देषामित्यस्य नाभानेदि कैषिस] सभापतियेजमानो द्रेवता ॥ 
विराडमुष्ठुप्ह्ल्दः । गोन्चारः स्वर वा 
पु नयजमानः पराहंत प्रात कथ वच्चेतत्याह ॥ है । 
बफेर यजमान पुरोहित-के त्ताथ कैप्ते वर यह वि०. ॥ है 
उर्देषां बाहू शतिस्मुदचों अथो चलर। ल्षिणोमि 
ब्रह्मणामित्रानन्नयामिस्वॉं २ ॥ खहम ॥ <२ ॥ 
उत््‌ + शषाए 4 बाहूइतिदाहू | अतिरम । उत्त ।॥ 
बचें: । अथोइत्यथों। चलेम । ज्षिणोमि। ब्रह्म णा । 
ऋतित्रान 4 उत्‌ । नयासि । स्वान्‌ । अहम ॥८०॥ 


पदार्थे;-€ उत् ) '(रुपामु ) पूर्वाक्तार्मा चोरादीनां दुष्क- 
मेंकारिणाघ्‌ ( बाहू ) बलवीर्यें ( अतिरम ) सन्तरेयमुल्लझे 
प्र ( उत्‌ ) ( बचे ) तेज: (अथो) आननन्‍्तर्ये ( बल्म्‌ ) सा- 
मध्यम ( क्षिणोमि ) हिनस्मि ( श्रह्मणा ) वेदेश्वरविज्ञानप्रदानेन 
(अभिधान) शनुन्‌ ( उत ) ( नपामि ) ऊध्यें बध्या।नि (स्थान) 
स्वकीयान ( अहम )॥ ८२॥  <- 


अन्चयः--ऊाह यजमानः परोहितों वा श्रह्मणपषां वाह उद- 
तिरम्‌ । वर्चो बलममित्रांद्व विशोस्यथी स्वान सुह्ूदों वर्चो बच 
चोनयापमि प्रापयामि ॥ ८२ ॥ 


भावार्थ “ राजादेाभयजमानः पुरोहितादिमिश्च पापिनां सन 
परवच्यां घमासामनां सर्वेस्वएद्धिसच स्वेथा कार्य्योँ॥ ८ र२्॥ 


| के हि कह न 


' बञजवंदमाध्ये ॥ - -.. क०्ह्६ः. 








घदार्थ:--( अहम) मैं यज्ममाऋ वा पुरोहित ( अक्षणा )वेढ और ईशवरे के 


ज्ञान देने से ( एपाम्‌ » इन परवोक्त चोर आदि दुष्टों के € वाहू ) बल' और -परा- 
क्रम को ( उद्तिरम्‌ ) अच्छे प्रकार उलूलडूखन- करूं ( वर्च: ) तेम तथा ( बम) 
सामथ्य के. ओर ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( उतक्तिणोमि ) मारताहूं ( अथों ) इसे 
के पश्चात्‌ ( स्वान्‌ ) अपने मित्रों के तेन और सामथ्य को ( उन्नयामि ) वृद्धि के 
साथ प्राप्त करू ॥ ८र ॥ 


भावार्थः--राजा आदि यजमान तथा पुराहितों को चाहिये कि पापियों 


के सक पदाथौं का नाश और धर्मात्माओं के सक्त पदायो की. वृद्धि सदेव. सर प्रकार 
से किया करें ॥ ८२ +६ ० 


अ्नपतइ्त्यस्ये नाभमानेदिक्रेषि:ः । बजसानपुरोहितो देवते । 
उपारष्टादव हता छन्‍दश | सच्यमः स्वरः ॥६ ह ४ 
अथ मनष्येः कर्थंकर्थ वार्तित्तव्यमित्यु० ॥# 
अब मनुष्यों को इस संसार में कैसें३ वत्तेना इस बि० ॥ 


अन्न॑पतेधन्नस्पनों देह्यनमीवस्य॑ शुष्मिर्ण: । भन्न॑ 

दातार तारिषऊज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदें ॥ ८३॥ 

अन्न॑पतदत्यन्नंपपते । अन्न॑स्यथ । नः। देडि । अ- 

नमीवर्स्य । शुंग्मिएं:| भन्नेतिभर5र्भ् । दातार॑म। त।- 
. रिषः। ऊर्जम । नः। पेडि। छ्विपेदडतिडि5्पदें । चर्तु- 
 धपद-। चतःपद दी तेचतेः5पदे ध ८३ हे 


परदार्थेः--( अंचपते ) अनचानां पालक ( अनलस्य ).( नः ) 
अच्मम्यम्‌ (देढि)(अनमीवस्ष) रोगराहितस्य सुखकरस्म्र (शुब्तिणः३ 


बह श॒ष्म बद्त॑ मवति यस्मात्तस्य (प्रंप्र) अतिप्रकष्टतया (दातारम ) 
__ ४ ३४+_2+४2४2२2.#$..._++++ 


$ 


ब्‌१७० * सफादआओडूध्याय: ॥ 
रा 
(वारिफ ) संतर ( ऊञव ) पराक्रमम्त्‌ (ना) अस्माकथ (घड़े) 
(दविपदे ) हो -पादौ यरय सनुष्पादेस्तरस ( चनुष्पढ़े ). चत्वारः 
| पादा यसंय गवादेस्तत्म ॥ ८३ ॥ के 
॥ श्रन्वय(-दहे अनपते यज्ञमान पुरोहित वा त्तवे नों६नमीव॑स्प 


शुम्तिणोइलस्य प्रप्रदेदि। अस्या5च स्व दातारं तारिष: | वोइस्साकं " 
द्विपदे चतुष्पवे ऊर्ज- घेडहि ॥ ८३॥ |, ५४ : 
भावा्थः--सनृष्यैः सदैवारोग्यवल्कारकमन्न , स्वेमेक्तिव्पम- : 
स्पेभ्यः प्रदात्तव्य च। मनुष्वाणां पशूनां च) सखुखबले संबधेनीये त 
ईश्वरस्टेणिकमानुकूलाचरणेन सर्वेषां सुखोनत्तिः सवेरे 'वंघेंत ॥८ ३॥ 
ऋत ग्रहस्थराजपुरोहितसमासेनाधीशंप्रजाजनंकर्ततव्यकंमोदि- 
वर्णनादेतद॑ध्यायोक्ताथरेय पवोष्यायोक्तार्थन सह संगतिरस्तीत्यवग- : 
न्तज्यम्‌ ॥ | ; 
इति ओऔमदिददस्परित्रजकाचाणब्वेशआीविरंमांननन्‍्क्सररुवती- 
स्वॉमिनां -शिष्येएण आम[हिदृदरदघोनन्दसरस्वती सवार: - 
' लिना निर्मित सस्कताय्यभाषाश्यां:विभषफितेलप्र- 
साणयुक्ते यझुवेदभाष्ये एकादशो5ध्यायः . 
पूचिमगमत के कब कै / | 
| पदार्थ:-हे ( अन्षपते-) ओषधि अन्नों के पालन करने हारे चजमान वा ; 
+ प्रोहित आप ( नः ) हमारे लिये ( अनग्रीवस्य ) रोगों के नाश से छुख को नाते । 
| ६ अज्मिणः ) बहुत बलकारी ( झज्स्थ ) अन्न को ( प्रप्रदेहि ) अतिप्रकष के साथ | 
दीनिये । और इस अच्र के(दातारम) देंने हारें को(तोरिषः) तृप्तकर तंथा (नः ) हमारे 


(ह्विपदे ) दोपगबाले मनुष्यादि तथा ( चतुष्पदे ) चार .पंगवाले गौ आदि प 
शुआं 
| लिये (ऊर्भत) पराक्रम को ( चेंहि ) घारण-कर ॥ ८३. 


। 
रे 








यजुवंदभाष्ये ॥ ११०१ 





९ कर ८ अत है 

भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि सदैव बलकारी आरोग्य अच्न आप से- 
वें और दूसरों को देंवें। मनुष्य तथा पशुओं के सुख और बल बढ़ावें । जिस से ईश्वर 
की रष्टिकमाउनुकूल आचरण से सब के सु््खो की संदा उन्नति होवे ॥ ८३ ॥ 


इस अध्याय में गृहस्थ राजा के पुरोहित समा और सेना के अध्यक्ष और प्र- 
जा के मनुष्यों को करने“योग्य कम आदि के वर्णन से इस अध्याय में कह अथे की 
पूर्व अध्याय के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


. यह यजुर्वेद भाष्य का स्यारह॒वां ११ अध्याय पूरा हुआ ॥ ऋ ॥ | 


अथ द्वादशाध्यायारस्मः- 





की खा 


विश्वानि देव .सवितदुंशितिनि परांसुव । यज्ञद् 


तन्न आसव ॥ 3 ॥ 
दइशानइत्यस्य 'वत्त्सप्रीक्रषित'] 'अग्निर्देवता । मुरिक्पट्धिह- 


न्दड] प5चम:; 'स्वरः ॥ 
तत्नादी विदृदशुणानाह ॥ 
अब बारहवैं अध्याय की आरस्भकिया जाता है उस के प्रथम 
मन्त्र में विद्वानों के गुणों- का उपदेश किया है ॥ 





है 


। 


















ः द्वादंशाध्ध्याय: ॥ 
हआनों रुक्‍म उ्याँ व्यंदोहमे पैमायु: अियेरुचानः। 
५३० की... 9७०3 प 


खअंग्रेरसततों अभमवद्दयाभियेदेस धारजनयत्सरता; 
१ की 
इशानः । रुक्‍मः । उत्यों । वि। अयोत । दुमेपें- 
मितिंदुःउमर्षंस । आयुः । झ्लिये । रुचानः । अ- 
ग्निः । अम्दतः । अमब॒त्‌। वर्योंमिरिति वयः5मिः । 
यत्‌ । सतम्‌ । द्योः | अज॑नयत्‌ । सुरेताइतिंसु५- 
रेताः॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( ब्शानः ) दशकः ( रुक्‍सः ) दीप्तिमान (उर््या) 
महत्या ए्थिव्या सह ( वि ) ( अचौत ) चोतयाति ( दुसैर्षम ) 
दुशखेन सर्पितुं पोढुं शीलम ( आयु: ) अनम्‌ । आयुरित्यनना * 
| निधं० ३। ७ ( शिये ) शोभाये ( रुचानः ) रोचकः (ऋगिनि:) 
कारणारुषः पावकः .( अम्दत३ ) नाइरहितः ( अभवत्‌ ) भवति 
( वयोति: ) यावज्जीवनै: (यत्‌) बंध (एनम) (यो:) विज्ञानादि- 
मि: प्रकाशमानः (अजनयत्‌) जनयति (सुरेता;) शो भनानि रेतांसि 
वीयाणि यस्य सः॥ १ ॥ 
खन्वयः-हे सनुष्या यथा ब्शानों चौराग्विः सूर्य उब्पों सहं 
सब न्‍्मूत्तान्‌ पदाधान्‌ व्ययोत्तथा यः झिये रुचानों रुक्मो जनो5- 


भमवचश्व सुरता ध्यम्दता दुमपंसायुरजनयह काभमेः सह यमन [चेद्दा- 
सम्रजनयज्ञ यूय सतत सवध्वय्‌ ॥ ११ 


भावाथ: --अनवाचकलु ० -पथाइस्मिनू जगाति स्योदयः 


फ् 












' यजुबदुभाष्ये 8 588 5 जमा ्य व 0 5 रह, १९०३ 





सर्व पदार्थों; स्वच्च्ठान्तेी: परमेशवरे निर्चाययन्ति तथा-मनुष्या 
ख्पि भवेयु:॥ १ ॥ ह 
पद्ाथ/--ह मनुष्यों जैते (इशानः) दिखलाने हारा (यौ:)खयं प्रकाश खरूप 
( अग्नि: ) सूयेरूप अग्नि ( उत्यां) अतिस्थूल भूमि के साथ सब सूर्तिमान पदार्थों को । 
( व्ययोत्‌ ) विविध -प्रकार से प्रकाशित करता है वैसे जो ( श्रिये ) € रुचानः ). 
सौमाग्य लक्ष्मी के अर्थ रुचि कतों ( रुक़मः ) सशोमित जन € अमदत्‌. ) होता 
ओर जो ( स्‌रेंताः ).उत्तम वीर्य युक्त ( अग्दतः ) नाशरहित ( दुर्मपंम्‌ ) शत्रुओं के 
हुख से निवारण के योग्य-.(आयुः)-जीवन को ( अजनयत्‌ ) प्रकट करता है ( वयो- 
मिः ) अवस्थाओं के साथ ( एनम ) इस्र विद्वान्‌ पुरुष को प्रकट करता हो उस्त को 
तुम सदा निरन्तर सेवन करो ॥ ॥ 
भांवार्थेः-इस मन्त्र में वाचकलु०--जैपते इस जयत्‌ में सूये आदि सब प- 
दार्थ अपने २ इष्टान्त से परमेश्वर को निश्चय कराते हैं । वैसे ही मनुष्यों को होना ' 
चाहिये ॥ १॥ हे 
नक्तोषासेत्यस्य कुत्सक्षषिः । ऋरगिनर्देवता ॥ भुरिशांर्षीविष्टु 
पन्‍द: | घेचतः स्व॒रम्का - डा 
पनस्तमव वेषय साह ४ 
फिर भी वही विं० ॥ री 
हर ३ ही ५०» पल शी 
नक्ताषासा समनसा पवरूक घापयताशशमकश१<८ 


ब्रा 


.- समीची ॥ द्यावाज्षामांसक्मों अन्तर्विभातिदेवा- - | 
आउगरनन्वा रयन्द्रावणाोंदाः ॥ २ - हू 

” नक्तोषासां । नक्तोषसेतिनक्तोष्सा । समनसेतिस- 
इमनसा।विरूपेडतिवि६रूपे। घापयेतेदतिधा प्येते। 


|. फ्रली. ». ७७.५ ॥ 


शिश्म।एकमासमीचीडातिंसम5ईची । द्यावाक्षामा 





7 5+++ 


5 
११०४ द्रादर्याध्ध्याय: 9 


8 2 8 5 मल न कप व 
रुकम॥ अन्तम वि। भाति + ढेवाः। अग्निस । घारयना 
दरविणोंदाइतिंद्रविण:5दा; ४० 


दोर्थ:- (नक्तोंपासा) नक्त राजिचोषा दिने च ते (समनसा) 
समाने- मतो विज्ञान ययोस्‍्ते ( विरूपे )तमः प्रकाशान्यां विरद्धछू- | 
पे (घापयेते) पाययत+ (शिशुत््‌ )बालकम (एकम)असहाये (समी-. ।' 
ची) ये सन्‍्यगऊचतः सवीन  प्राशुतस्ते(चावाक्षामा) प्रकाद भूमीअवा'- 
न्येषामपीति दीघे। ( रुकूमः )रुचिकरः (अन्तः) आ।भ्यन्तरे (वि) 
( भाति ) भप्रकागते (देवा३ ) दिव्या३ प्राणा) ( अम्िम ) विद्युत 
( धासपद्‌ ) धारयेयु द्रविणोदाः ये द्रविए बल्ल॑ ददति ते द्रविणों- |: 
दाःकस्माद्धन द्रविणमुच्यते पदेनद्मिद्रवान्तिबलं वा द्रविणंयदेनेना ये 
मिद्रवान्ति तस्य दाता द्रविणोदाः । विरु० ८। १॥ २ ॥ के 


' अन्वयः-हे मनुष्या यम क्वेविणोद्य देवा धारयनः यो 
रुकमः सलन्‍्तविभाति ये समनसा विरूपे समीची यावाक्षामा 
नक्तोषासा यथ्थे्क शिशु दे मातरी घापयेते त्तथा वचेमान तं॑ बि- 
। जानन्तु ॥ ९॥ ः 
भावाथः--अच वाचंकलुं ०»यर्था जननी धांत्ी च-बालके 
पालयतस्तथाहोरातरों सोच पांलयतः । यंइव विंयदयेणोामिव्पा- 
पछो$स्ति सोइन्निः सथ्योदेश कारणमस्तीति सर्वे निश्चिन्वन्त पर॥ 
पृद!थे+--हे मनुष्यी निश्त-( अग्निम ) बिजली को ( दविणोदा: ) बल- 


दाता ( देवा; ) दिव्य भाण ( धारयन्‌ ): धारण करें जो ( रुकूमः ) राचेकारक हो 
के ( अन्तः ) अन्तःकरण में ( विभांति ) अकाशित होता है जो (* समनसा ) एक 
ह विचार से विंदेत ( विरूपे ) अन्धकार औरें प्रकाश सं जपाज----+7 जार मकारं पे विल्ड बैक समीची ) युक्त (- समीची ) 
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यरवेंदभाष्ये # , हक 





सब प्रकार सब को प्राप्त होने वाली ( द्यावाक्षामा ) प्रकारों और भाँमि तथा ( नक्तो 
पास्ता ) राजि और दिन नैसे ( एकम्‌ ) एक ( शिशुम्‌ ) बालक को दो माता (पापसेते) 
दूध फिलाती हैं वैस्ते उच्च को तुम.लोग जानो ॥ २ ॥ 


भावाथे।-दम्त मन्त्र में वाचकलु ०-मैसे जननी भाता और धायी बालक 
को दूध पिलाती हैं वैप्ते ही दिन और रात्रि सब की रक्षा करती है और णो विज्ञुली 
के स्वरूप से सत्र व्यापक है इस बात का तुम सब निश्चय करो ॥ २ ॥ 
विश्वारूपाणीत्यस्य दयावाइ्वक्रटाषिः । सविता देवता ) वि- 
राइजगती छनन्‍्द+ । निषादः स्वर: ॥ ग 
अंथाय परसात्सनः रूत्यपुपदिश्यते ॥ 
अब अगले मन्त्र में परमेश्वर के कत्तेव्य का उपदेश किया है ॥ 


 विश्वां रूपाएणे प्रतिंसुज्चते कवि: प्रा्सावीदभ्ँ 
हिपदे चतुष्पदे विनाक॑मख्यत्सविता वरेणयोडनुं- 
भ्रयाए॑मुबसों विरांजति ॥ ३॥ | 

: विद्ववाँ । रूपाएें । भ्रतिं । मुज्चते । कविः । प्र। 

॥ खसावीतू। भ्रम । छिपदइतिंदिउपदें । चलुष्पदे । 

- चत॑ः पदइतिचत॑ः5पदें । विं। नारक॑मर। अख्यत्‌। 

: सविता ॥ बरेंणयः.। अनु । पभ्याएंम। प्रयानमि- 


तिप्रष्यानंघप । उषस; | वे राजात ॥ ३ ॥ ् 
“- पदार्थे!-- ( विश्वा ) सवाधि (रूपाणि ) (प्रति) (मुझ्चते) 
( कवि+ ) क्रान्तदशेनः ऋन्तप्रज्ञ स्वेज्ञो वा ( भ्र ).( सावीत ) 


...................................>नन+न नी नल नली न +झ+7+ नं: ओड डक्‍उक्‍ फेस +त 


पैक न 


_ 
५१०६ द्वादशाध्ध्यायः है : 






उत्पादयाति ( भ्रम ) जननीये सुख ( दिपये ) सनुष्याधाय 
( चंतुष्पढ़ें ) गवाययाय (बि) (नाकख) सर्वदुश्खरहितम (ऋख्यत) 
अकाहायति (सविता) सर्कललजगतप्रसविता जगवीश्यरः सूर्यों वा 
(बरेणंपः ) स्वीकतुमहः (अनु) (प्रयाणय) प्रकृष्ठे प्रापंणम (उपसः) 
प्रभातस्प (वि ) ( राजे ) प्रकाइते ॥ ३॥ 
अऋनन्‍्वयः-हे मसरुष्या-यो वरेण्यः कवि! सावितोषसः भ्रयाणस- 
नुविराजति विष्या रूपाणि प्रतिमुऊचते। द्विपदे चतुष्पदे नाक॑ व्य- 
खूयत भद्दे प्रासावीत्तमाव्दामुत्पादक से परमेश्वरं॑ विजानीत ॥३॥ 
भावार्थः-अचत इलेषाले ०-येन जगदीश्वरेण सकलरूप प्रका- 
दाकः प्राणिनां सुखहेतुः प्रकाइमानः सम्यों रचितस्तस्येव भक्ति 
सर्वे मंनुब्याः कुबन्त्विति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ -हे मनुष्णो जो ( बेरेंए्यः ) परहेण कंरने योग्य (-कविः ) लिप्त की 
हत्टि और बुद्धि सर्वत्र है वा सरज्ञ ( सविता ) सब संसार की उत्पादक जगदीश्वर 
वा सुर्य्य ( उपसः ) प्रातःकाल का समय ( प्रयाणम्‌ ) प्राप्त करने को ( अनुविरा- 
जति-) प्रकाशित होता है ( विश्वा ) सच (रूपाणि) पदार्थों के स्वरूप (प्रतिमुब्चत्ते) 
प्रसिद्ध करता है और ९ हविपदे ) मनुष्यादि दो पग वाले ( चतुष्पदे ) तथा गो आ- 
दि चार पग वाले भाणियों के लिये ( नाकम्‌ ) सच दुःखों से -परथंक्‌ ( भद्वम्‌-) सेवने 


योग्य. सु फो ( व्यख्यत्‌ )' प्रकाशित करता और ( आ्रासावीत्‌ ) उन्नति करता है ऐसे 
उस्त सूर्य लोक को उत्तन्न करने वालें ईश्वर की तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ 


आवाधे:-- छत मन्त्र में र्ेपाले ०-निप्त , परमेश्वर ने संपूर्ण रूपवानू्‌ द्वंब्यों 


का प्रकाशक आखजियों के सुख का हेतु प्रकाशमान सर्थ लोक रचा है उसी की मक्ति 
सब मनुण्य करें ३ ॥ - ह 


सुपणाइसीत्यस्य- स्यावाश्व ऋषिः | गरुत्मान्‌- देवता ॥ घति- 
अउन्देप । ऋषसपस्वर३ के, ..::: . - .. तट 3 का दा 





यछ्ञवंदभाष्ये ष्न १९०७ 





पनर्विदद्कणा उपदिदयन्ते ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उप० ॥ 
सपंणोंपासे गरुत्मीस्च्रिठते शिरों गायतन्न चक्ु- 
बुंहद्रथन्तरे पक्षों स्तोम॑ आत्मा छन्दा&+स्यड्र- 
नि यज४»पषि नार्म | साम ते तनवे/मदेवयं यंज्ञा- 
यकज्षियं पच्छांषिष्णंयाः शफाः। सपर्णोडईुसि भरु- 
व्मान्दिवें गच्छस्वः प्रत ॥ ४ ॥। 
सपर्णडतिंस॒5पण्ो: । असि । गरुत्मान। जिट॒दि- : 
तिंवि5ठन्‌ | तें। शिरः । गायतन्रम्‌ । चक्षुः । बह - - 
थन्तरेंद्रतिंबहत्‌ 5रथन्तंरे । पत्नी । स्तोमः । आ- 
- समा | छन्दाश्छसि + अड़॑नि । यजू2»पि। नाम॑। 
साम॑ | ते। तनूः ॥ वामदेव्यमितिंवामइदेव्यस् ॥. 
यज्ञायज्ञियमितियज्ञाध्यक्षियंम । पुच्छ॑म । घि- - 
ण्णंयाः । अफाः । सपरणेइतिंसुषपणोंः । असि। 
गहत्मांन्‌ | दिव॑म्र्‌ | गच्छ । स्वरितिंस्वृः । प- 
त॥ ण्प 


पदार्थे:--( सुपणः ) शोमनाने पणानि. लक्षणानि यस्‍्य सः 
(ऋासि) (गरुत्मान्‌) शुवात्मा (चिडत) भोएे कमापासनाज्ञानानि 
54... नननन--मनन+म नमन नननननन+नननन नमन मनन बन ननव न कननननकमन+ मनन न: ौौ+++ 
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श्ष्ण्द द्वादशाध्ध्याय: वा 











बनते बस्सिद तत्‌ (ले) तब (किस) शृणाति हिनत्ति दःखामि | ततू (ते) तब (शिरः) शूणाति हिनस्ति । 
येन तत्‌ ( गायचरम्‌ ) गायच्या विहिते विज्ञानम्‌ (चल) 02403 
( बृहद्रथन्तरे ) बृहदुभीर॑यैस्तरन्ति इश्खानि याभ्यां सामभ्यां ते 
(पक्षों) पाश्वोवित्र (स्तोप३) स्तोतुमह ऋषग्वेदः (आत्मा) स्वरूपम 
(छनन्‍्दांसि) उच्शियादीनि (अड्डानि) ओचादीनि (यज़ैबि)' यज्ञु- 
झतयः (नाम) आरूपा (सास) द्वत्ीयोवेदः (त्े)लतर (तनू:) दारीरम्‌ 
( वामदेव्यघ ) वामदेवेन दुष्ट विज्ञातं विज्ञापिते चा यज्ञाय- 
ज्ियघ्र ) यज्ञा: संगन्तण्या व्यवहारा- अयज्ञास्ट्यक्तन्याश्व॒ तान्‌ 
यदहीति तत्‌ (पुच्छम) पुच्छमिवान्त्यों <बय॒वः (पघिष्ण्याः) दिधि- 
पाति शब्दयान्ति चैस्ते घिषणा+ खुरोपरिमागास्तेपु साधवश/दफा३) 
ख़राः ( सुपष्षः ) शोभनपतनशझीलः (अति) अस्ति (गरुत्मान) 
गरुते; द्ाब्दा. विद्यन्ते यस्य सः (दिवस) दिव्य विज्ञानम्‌ (गच्छ) 
भाप्लुहि ( स्वः ) सुखघ्‌ ( पत ) शहाण ॥ 9७ ॥ 08: 
 अन्ययः -हे विद्दद यतस्ते तब निहत्‌ झिरों साय चज्तुदे- 
ह॒ह्रथन्तरे पत्नों स्तोम आत्मा छन्दास्यद्वानि यझ्ूपि नास यज्ञाय- 
ज्षिय वामदेब्यं साम ते तनूश्वास्ति तस्मातू स्बे गरुत्मान्‌ सुपर्णो- 
3स्पाश्ति स इब स्व दिव॑ गच्छ स्व+ पत ॥ 9 ॥ 
- सावा्थे:--अच वाचकलु ०-पयो सुन्दरशाखापतन्नपुष्पफल- 
मूल छक्षा: शोमन्ते तथा वेदोदिशोल्राइध्येतारो5ध्य्रापका: सुरोच- 
| न्ते यथा पशवः पुच्छायव्रयवैः स्वकायोणि साघनुवान्ति | सथा वच 
| "पक्षी पक्षीम्यामाकाझमर्गेण सत्वाई क्ात्व व मोदते तथा मंनुष्या 
। पिया पकावेंन युखासाखुबु ॥ 2॥ ० ॥छ॥ ८: 





यजुविदभाष्ये ॥ ११०६ 





पदार्थेः-दे विद्दन्‌ जिस से (ते) आपका (निइ्वत्‌) तीन कर्म्म उपासना और 
ज्ञानों से युक्त (शिरः) दुखों का निस्त से नाश हो (गायत्रम) गायत्री छन्द से कहे 
विज्ञानरूप अथे (चक्षु:) नेत्न (बृहद्गथन्तरे) बड़े २रथों के सहाय से ढुः्खों को छुड़ाने ! 
वाले (पक्षी) इधर उधर के अवयव (स्तोमः) स्वाति के योग्य ऋग्वेद ( आत्मा ) अ- 
पना स्वरूप (छुन्दांसि) उष्णिक्‌ आदि छुन्द ( अज्ञाननि ) कान आदि ( यजूषि ) य- 
जुवेद के मन्त्र (नाम ) नाम (यज्ञायज्ञियम) महण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के 
योग्य (वामदेब्यम्‌ ) वामदेव ऋषिनेनाने वा पढ़ये (साम ) तीसरे सामवेद्‌ (ते) आ- 
पका (तनूः) शरीर है इससे आप (गरुत्मान) महात्मा (सुपर्णः) सुन्दर संपूर्री लक्षणों 
से युक्त ( असि ) हैं । 'निस्त से ( घिष्ण्याः ) शठ्द करने के हेतुओं में साधु (शफा ) 
खुर तथा ( पुच्छुम्‌ ) बड़ी .पुंछ के समान अन्त्य का अवयव है उस के समान जो 
( गरुत्मान्‌ ) प्रशंसित शब्दोच्चारण से युक्त (सुपणणः) सुन्दर उड़ने वाले  ( अप्ति ) 
है उस पक्ती के समान आप ( दिवस ) सुन्दर विज्ञान को (गच॑छ ) प्राप्त हूनिये और 
€ स्व: ) सुख को ( पत ) अहरण कीजिये ॥ ४ ॥ लि 


भावारथः--इस मन्त्र में वाचकलु०-नैसे सुन्दर शाखा पत्र पुष्प फल और 


भूलों से युक्त बृक्त शोमित होते हैं। वैत्ेही वेदादे शास्त्रों के पढ़ने ओर पढ़ाने हारे , 
सुशोमित होते हैं । जैसे पशु पुंछ आदि अवयवों से अपने काम करते और जैसे पक्ती 
पं्ों से आकाश सार्ग से जाते आने आनन्दित होते हैं वैसे मनुष्य विद्या और अच्छी ' 


शिक्षा को भाप्त हो पुरुषार्थ के साथ सुखों को पाप्त हों ॥ ७ ॥ - 
विष्णोःकमइत्यस्यथ इयावाइवच्नटषि) | विष्णदेवता। सुरिगुत्क- 
तिइछन्दः। पड़जःस्वरः ॥ 
पुनाराजघर्मसाह ॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में रानधर्म का उपदेश किया है ॥ 


विष्णों क्रमोंईसि सपत्नहा गायन्न छन्द आरोंह 


एथिवीमन विक्र॑मस्व॒ विष्णोः क्रमोंइस्थॉमेमातिहा 








२११० द्वाद्ोष्ध्याय: # 
त्रेष्ठभ बन्द आरोहान्तरिक्षमनु विक्रंमंस्व । वि- 
ण्णोः क्रमों इस्परातीयतो हन्ता जागंते- छन्द आ- 

: रोष दिवमतुविक्रमस्व विष्णोः क्रमों$सि शतूयतों 
हन्ताइइनुषुस उन्‍्द आरोंड दिशोउनुविक्रमस्व ॥ ५॥ 


०... 7७) 


विष्णों? । क्रमः। तरस । सपलहेतिंसपत्न5हा । 
गायत्रम । उन्‍्दः । जा । रोहा एथिवीस । अनु 
वि। क्रम॒स्व॒ । विष्णों! । क्रम: । असि । अभिमा 
ह तिहित्य॑म्रिमातिउहा । त्रैष्टभम । भेर्तुभमितित्रे5- 
स्तुभम्‌ । बन्द | आ | रोह। अन्तरिक्षम । अ- 
नुं। वि। क्रम॒रव॒ । विष्णों: | क्रम: । असि । झ- 
रातीयतः । अरातियतइत्यरातिइयुतः । हन्ता । 
जागेतम्‌। उन्द॑: । आ। रोह। दिवम्‌ । अनुं। वि। 
क्मस्व॒ । विष्णों:। क्रम॑ । असि | झंत्यत ] डा- 
छुपतइतिंशचु5यतः | हन्ता। आलु छुमस ।आनुस्तुभ- 
मित्यानुःस्तुमम । छनन्‍्दः। आ। रोह । दिद्व॑ः । 


अनु।वि] ऋमस्व ॥ <॥ , 
प्राए95+::++न्‍न्‍न्‍न्‍-ड-......ह.ह0.0ह.््रर_ न . +---++...........ी....... कया हि ५... की कक 








यज्ञुवेद्भाष्ये ॥ ११९९ 





दार्थेः -(विष्णोः) व्यापकस्य जगदीश्वरस्थ (क्रसः) व्यव- 
हार। ( असखि ) ( सपत्नहा ) यश सपत्नानरीन्‌ हन्ति स+ ( गाय- 


प्रम्‌ ) गायच्ीनिष्पलमर्थस्‌ ( छन्‍्दः ) स्वच्छम ( आरा ) ( रोह ) 


पअरारूढे। भव ( एंथिंवीम ) एंयिव्यादिकस्‌ (अनु) ( वि ) ( क्र- 
सर्व ) व्यवहर ( विष्णों; ) व्यापकस्य कारण्यंस्य ( क्रमः )क- 
घेस्थान्तरम्‌ ( असि ) ( अमिमातिहा )-योडमिंसातीनामिसानयु- 


क्तान्‌ हन्ति (नैछुमम) निभिः सुखें: संबद्धम (छन्‍्दः) बल प्रदम (आं) 


(रोह) (अन्तरिक्षर) आकाशम (अनु) (वि) (कमस्ब) (विष्णोः) 


व्याप्त शीलस्य विद्युदूपास्नेः (क्रम३) (आते) (ऋरातीयतः) विद्या- 
दिदाने कत्तुंसनिंच्छेत: ( हनता ) नाइक ( जागवम्‌ ) जगज्जा- 


नाते ग्रेन तत्‌ ( छनन्‍्दः ) स्वाप्टबिद्याबलकरम्‌ -( आ ) ( रोह )- 


विवम ) सूवोयरग्निम्र € अनु ) (वि) ( ऋमस्वः) ( विष्णो) 


हिरेएपगभेस्थ वाया: (क्रम) ( ऋआति ) .( शांचूयते ) आत्मनः दा-, 
अमाचरत्त+ ( हनन्‍ता ) ( ऋानुष्ठमम ).अनुकूलतया रुतपरेभतते, सूर्ं, 
बेध्नाति येन तत्‌ (छन्दः) आननन्‍्दकरम (आा) (रोह) (दि) पृवा- 


दीन (अनु) (वि) (ऋर्मरुष) प्रश्नतर्व - ५ ॥ 


ख्रनन्‍्वयः--ऐ विद्वन यतसर्त्व |वष्ण[ः क्रमः सपत्नहालिं ॥' 


तस्मादगायच् छलन्‍्द ऋआरोह । एथिवीमनुविक्रमस्व | यतरत्वे विष्ण8 
क्मो5मिमातिहासे तस्माच्व॑ चैछुर्म छनन्‍्द- आरोहान्तस्थिमनुविक्त- 
मस्व यंतरत्व विष्योः ऋरमो$रातीयहन्वाइतलि : तस्माज्जागतं छन्द: 


च्> 
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द्वादशःध्याय: ॥ 

















नल लिया लय 7 7 इक न हल, 
आरोह दिवमनूविक्रमस्व यरत्व॑ विष्णोः क्रमः दाजूयतो हन्ताइसि 
स ल्मानुष्ठुम॑ छन्‍्द आरोह विश्योइनुविक्रमस्व ॥ ५ ॥ 

भावार्थः--सनुब्षेवेंदविद्यया भृगभोदिविद्या निश्चित्य पराक्र- 
मेशोनीय रोगा$ शत्तवश्व निहन्तण्पा३ ॥ ५ ४ 


पदार्थे:- हे विद्वन्‌ पुरुष निस्र से आप ( विष्णोः ) व्यापक भगदीरवर 
के ( क्रमः ) व्यवहार से शोघक (सपत्नहा ) और शज्मुओं के मारने हारे ( असि ) 
हो इस से ( गायत्रम्‌ ) गायत्री मन्त्र से निकले ( छन्दः ) शुद्ध अथे पर ( भारोह ) 
आरूद छूमिये ( एथिवीम्‌ ) एथिन्यादि पदार्थों से ( अनुविक्रमत्व ) अपने अनुकूल व्य- 
बहार साथिये तया निस्त कारण आप ( विष्णोः ) व्यापक कारण के ( क्रमः ) का- 
स्ये रूप ( अभिमातिहा ) अभिमानियों को मारने हारे ( असि ) हैं इप्त से भाष 
( चरैड्ठभम, ) तीन प्रकार के सुखों से संयुक्त ( छन्दः ) बलदायक वेदार्थ को ( भा- 
रोह ) अहए और ( अन्वरिक्षम ) आकाश को ( अनुविक्रमस्वं ) अनुकूलव्यवहार 
में युक्त कीनिये निश्त से आप ( विष्णों: ) व्यापनशील बिज्ञुली रूप अग्नि के (क्रम) 
| भानने हारे ( अरातीयतः ) विधा आदि दान के विरोधी पुरुष के ( हन्ता ) याश 
करने हारे ( असि ) हैं इस से आप ( जागतम्‌ ) जगत्‌ को जानने का हेतु (छन्दः) 
सृष्टि विद्या को घलयुक्त करने हारे विज्ञान को ( आरोह ) प्राप्त दूनिये और (दिव- 
म्‌ ) सू्े आदि अग्नि को ( अनुविक्रमस्व ) अनुक्रम से उपयुक्त कौनिये जो आप 
("विष्णो: ) हिरण्यग्भ वायु के ( क्रमः ) ज्ञापक तथा ( शन्रूयतः ) अपने को श्न 
का ओआचण करने पाले पुरुषों के ( हन्ता ) मारने वाले ( अप्ति ) हैं सो आप ( आ- 
नुष्ठभम्‌ ) अनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु ( छुन्दः ) आनन्द कारक वेद 
भाग को ( आरोह ) उपयुक्त कीनिये और (दिशः) पूर्व भादि दिशाओं के ( भज- 
विक्रमत्व ) अनुकूल प्रयत्न कीनिये ॥ ५. ॥] श 
. भावाथेः-.सहुष्यों को चाहिये कि वेद विद्या से भूगम विद्याओं का निश्चय 
तथा पराक्रम से उन की उन्नाति करके रोग और रज्ञओं का नाश करें ॥ ५॥ 
,... अकन्ददित्यस्य वत्सप्रीकषि; । अग्निर्देदता । निचदार्षो 
िछुपछन्द: । चेवत+ स्वर: तह रे 
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यज्ुवेद्भाष्ये ॥ ९९९६४ 





पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर भी वही वि० | 
-अक्रन्ददग्निस्तनय॑न्निवद्योः क्षासा रेश्हहीरुघ॑ः 
सम॒ज्जन्‌ । सद्मों ज॑ज्ञानों विहीसिद्यों ऋखयदा 
शर्दसी भानुर्ना भाव्यन्तः ॥ ह&# ॥ 
अकऋन्‍्दत । अग्नि! । स्तनर्थीन्‍नवेतिं स्तनर्यन्‌5३- 
व ॥ द्यो; । क्षामां । रेरिंहत्‌ | वीरुधः । समजज- 
“ न्नितिं सम5अच्जन्‌ । सद्यः | जज्ञानः । वि। 
. हि। है म्‌। इडः। अखबंत्‌ । आ। रोदंसीइ वतिरो - 
दंसी । भानुनां । भाति | अनन्‍्तीरेत्यन्त: ॥ ६ ॥ ' 
पदायः-(अकन्‍्दत) प्राणेति (अग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयलिव) 
यथा दिव्यंशब्दं कुवेन ( दो ) सुथ्येप्रकाशः ( क्षामा ) क्ञामा 
प्रथिवी । क्मेति पृथिवीना*नि्ं०१॥ १। अनभान्‍्येषामपीत्युपधा- 
दौधे; (रोरिह्त)भदी फलानि ददाति (वीरूघः) दक्षान्‌ (समंजन) 
सम्यक्‌ प्रकाशयन ( सच्चः ) समानेडन्हि ( जज्ञानः) प्रादुमृतत सन्च॒ 
(वि) (हि) खलु ( ईंस ) स्वतः (इद्धः) प्रवीत्ता (अरूपत) 
प्रकाशयति (झा) (रोदसी) द्यावाप्टथिव्यों ( भानुना ) स्वदीपत्या 
( भाति ) प्रकाइते ( ऋनन्‍्तः )सध्ये वत्तेसानः सन्‌ ॥ ६॥ 
पख्न्‍्वयः-हे सनुष्या यश समेदा। सद्यो जज्ञाने। धोरग्निः स्त- 
नयलिवारीनाऋन्दद्यथा - क्षामा वीरुघस्तथा प्रजाभ्य/सुखानि रेरिह- 


३ ॒"॒ु॒ुट_ अत: 
* .. ऐैरेव. 


_  _ ७ ३ ३ ___॒॒ ट ैेअन्‍्च्ियथय।७)तयः। ४४ 


द्वादशाध््यय: ॥ 

















सिलननियिरन निया: कस ट  ा  रफ 
त्‌ पथा सवितेद्धः समंजन्‌ रोदसी व्यख्यक्नानुना3न्‍्तरामांति तथा 
4, ०१ 
यः झुभगुणकमेस्वभावः प्रकाइते ते हि राजक्मेस प्रयुड्ग्धुम्‌ ॥६॥ 


आने दे 
भावार्थः-अ्भेषमवाचकलु *-हे सनुष्या यथा सूयेः सर्वलो- 
कर्मंध्यस्थः सबधि प्रकाश्याकपैति यथा एथिबी बहुफल्तदा वत्तेते 
तथाभूतः पुरुषः राज्यकाब्येंषु सम्पशुपयोक्तव्यः ॥ ६ ॥ 
पृदार्थः--हे मनुष्यों नो सभापति ( सलयः ) एक दिन में (भज्ञानः) भापिद्ध 
हुआ ( थोः ) सूये प्रकाश रूप ( आग्निः) विद्युत्‌ आनि के समान ( स्तनयत्षिव ) शब्द 
करती हुआ शज्तुओं को ( अकन्दत्‌ ) प्राप्त होता है जैप्ते' ( क्वामा ) प्ंथिवी ( वीरुंघः) 
वृक्षों को फल फूले से युक्त करती है वैसे प्रजाओं के लिये सु्खे को ( रेरिहत ) 
अच्छे बुरे कर्मों का शीप्र फल देता है जैसे सूये ( इद्धः ) प्रदीक्त और ( सममन ) 
सम्यक्‌ पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ ( रोदसी ) आकाश और एथिती को (व्य- 
रूयत) प्रप्तिक् करता और (भानुना) अपनी दीपि के साथ (भन्तः) सब लोकों के नौ- 


च (आभाति ) प्रकाशित होता है । चैंते जो स्मापति शुम गुण कर्मों से प्रकाशित हो 
उप्त को तुम लोग राजे काप्य्यें! में संयुक्त करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थे;--हक मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०-हे मनेष्यो जैसे सूर्य सब 
लोकों के घीच में स्थित हुआ सब को प्रकाशित और आकर्षण करता है और जैसे ए- 
थिवी बहुत फ्लो को देती है। वैसे ही मनृष्य को राज्य के कार्यों में अच्छे प्रकार से 
उपयुक्त करों ॥ ६ ॥ 

अग्नइत्यस्थ पत्सपी ऋ्रटषिः | ऋअग्निर्देवता । भुरिगराष्यनुष्ठु- 
प॒ छन्‍्दः । गान्धारः स्वर ॥ 

पुनविद्दद्गुणानुपदिशति ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करता है ॥ 

अग्नेध्म्णावर्तिन्नामे मा नि वंत्तेस्वायुंघा वर्चेसां 





यजुवेदभाष्ये ॥ ः ९९१४ 
भ्रजया घर्नेन। सनन्‍्या मेधया रणख्यां पोषेण ॥७90 | प्रजया घनेन। सन्‍्या मेधया रख्यां पोषण ।ा | 
अ्नें। अभ्यावत्तिन्नित्यमिषआवार्तेन । आभे ॥- 
मा । नि। वत्तेस्व | आयुषा। वचसा। जअ्जयेतिं- . 

- भ्रधजयां । धनेंन । सनन्‍्या । मेघर्या । रय्या । पो- 
बैंण ॥ ७ ॥ 
पदायथे!-( अग्ने ) विददन ( अभ्पावर्सिन ) ऋआमिमुरूपेन 
वर्सिहुं शीलमस्प तत्सम्बुद्धी (ऋमि ) ( मा) माम्र्‌ (नि). नितराम्र्‌ 


| ५ औ. अआ 2) 


( वत्तेर्व ) ( आयुषा ) चिरंजीवनेन (बचसा) ह्प्रनाध्यपनादिना 
( प्रजया ) सन्‍्तानेत्त ( धनेन ) ( सन्‍्या ) सर्वासां विद्यानों संवि- 
भागकन्रयों (सेपया) प्रज्ञया (रण्या)विद्याश्निय्रा (पोषेण) पुष्ठ्या ॥७॥ - 
खन्‍वयः--हे अभ्यावर्तिलग्ने पुरुषार्थिद्र विदृवृस्त्वमायुषा 
बचेसा प्रजया घनेन सन्‍्या मेघया.रख्या पोषेण व सहाभिनैवत्तेस्व 
मां चैतेः संयोजय ॥ ७॥ ० 
भावार्थेः-मनुष्चेमेंगमोदिविद्यया विनेश्वय्य प्राछुं नेव शक्येतः 


न भ्रज्ञया विना विद्यामवितुं दाक्‍्या ॥ ७ ॥ 

पदार्थ (--हे ( अभ्यावार्सेन्‌ ) सम्मुख हो के वर्त्तने पाले ( अस्ले ) सेजस्वी- 
पुरुषार्थी -विद्वान्‌ पुरुष आप. ( आयुषा ) घड़े जीवन ( वचेसा ) अन्न तथा पढ़ने आ- 
दि ( प्रजया ) सन्त्ानों ( धनेन ) घन (सनन्‍्या) सच विद्याओं का विभाग करने हा- 
सी ( मेधया ) बुद्धि (-रय्या 3 विद्या की शोमा और ( पोषेण ) पुष्टि कें साथ ( ध्र- 
सिनिवत्तेस्त् ) निरन्तर वत्तेमान -हूनियि और (मा ) मुख्क.को भी इन उक्त पदार्थों | 


से संयुक्त कीनिये ॥ ७ ॥ मे - न 
न्‍>ममक+काथामतनममाअभ मर काननकक ऊन कक क ५१७ नाक पक क न कन ५33५५ ७-०७» साथ ाइननम पाकर 'अनक- मनन मना कानन- न नाक नमननत+नवनना-++ नमन ननननमीननन-ऊनानन- न मन न ना वास नया न_ नानक +ननपम ; 





हनन नि मिलकर डर जज अमल कब 
“श्र्श्द्व द्वादश्योः्ध्यायः ॥ 

भावार्थः-महुप्य लोग भृूगभौदि विद्या के बिना ऐश्वय्थ को-भाप्त और बु- 
द्वि के विना विद्या मी नहीं होसकती ॥ ७ ॥) 

ऋअग्नेडुमिरद॒त्यस्प वत्सपभीकपिः | अग्निर्देवता । आपोंजि- 
प्टप्छ्न्द। | निषाद३ स्वर: ॥ 

युनर्विद्याभ्याससाह ॥ 
फिर विद्याभ्यास्त करना चाहिये यह बिं० ॥ 


जग्नें अक्िरः श॒र्त तें सनन्‍्त्वाद॒तः सहस्नें त उ- 
पाठत॑: । अधा पोष॑स्य पोषेंण पुन॑नों नछमा रंधि 
पुन॑नोी रायिमा रंधि ॥ ८ ॥ 
श्रग्नें । अद्धिरः | शतम । ते। सन्तु। आाछूत इ- 
स्याइठतः । सहर्ल॑ंघ । ते । उपाच्यवइत्युप्आह- . 
त॑ः । अध॑ । पोर्षस्थ । पोर्षेण । पुनः । नः.। न- 
छमप्तत आ ।छूछि । पुनः । ना । रखयिस । ऋ्रा । 
क्रधि 0 ८ है ' 
पदाथेः-(ऋग्ने) पदार्थविद्यावित्‌ ( अड्रिरः ) विद्योरसयुक्त 
( इतम्र ) ( ते ) त्व ( सन्तु )( आदतः ) आहत्तिरूपाः कियाः 
( सहस्नख ) ( ते ) ( उपाडतः ) ये मोगा उपावत्तेचते (अघ) अय 
निपातस्यचेति दीघेः ( पोषस्य ) पोषकस्य जनस्य ( पोषेश ) 
पालनेन ( पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( नष्टय ) अच्छे विज्ञानम्‌ (ऋआा) 


समन्‍्तात्‌ (कृषि) कुरू ( पुनः ) (न) अस्मभ्यम्‌ (रायेघ्‌) भशस्तां 
यम ( ऋा ) ( कृषि ) कुर ॥ «८ 





यजुविदभाष्ये ॥ ११९७ 





5० कि त 


अन्ययः-हे अग्ने5ड्िरो विद यस्य पुरुषार्थैनस्ते तंबा$- 
-ग्नेरिव शतमाहतः सहस्ने.ते तवोपाहतः सनन्‍्तु | आअध स्वमेतेः पो- 
-परुष पोधेणा नष्ठसापि ना पुनराकाथे रवि पुनराकाणि ॥ < ॥ 

-भावाथे-मनुष्पोवंदासु शत्तश आारत्ती; रूत्वा शिल्पँचि- 
थास सहसख्रमुपाठत्तीश्च ग॒प्ताग॒प्ता विद्या: प्रकाइय सर्वेषां श्रीसरं 
जननायम्‌ ॥ ८ 

पदार्थेः-हे ( अस्ने ) पदार्थ विद्या के जानने हारे ( अज्ञिरः ) विद्या के 
रतिक विद्वान पुरुष ज़िस पुरुषार्थी ( ते ) आप की आगरनि के समान ( शतम्‌ ) सैक- 
ड्रॉ ( आवृतः ) आव्ात्तेरूप क्रिया और ( सहखम्‌ ) हनारह ( ते ) आप के ( उ- 
पावृतः ) आवूत्ति रूप सु््तों के भोर्ग € सन्‍्तु ) होवें ( अध ) इस के पश्चालु आप 

से ( पोपस्य ) पोषक मनुष्य की ( पोषेण ) रक्या से ( नष्टम्‌ ) प़रोक्ष भी वि- 

ज्ञान को ( नः ) हमारे लिये ( पुनः ) फिर मी ( आक्ृधि ) अच्छे भकार कीजिये 
तथा बिगड़ी हुईं ( रचिम्‌ ) प्रशात्तित शोभा को (पुन: ) फिर भी ( .नः )-हमारे 
अर्थ ( आक्लधि ) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ८ ॥ 2 

भावार्थे--मनुष्यों। को योग्य है कि विद्याओं में सैकड़ों आज्ञाति और शि- 
ल्पि विद्याओं में हजारह प्रकार की प्रवृत्ति से विद्याओं का प्रकाश करके सत्र प्राणि- 
यों के लिये लक्ष्मी और सुख उत्पन्न करें॥ ८ ॥ ४ 

-पुनरूजेंट्यस्थ वत्सभ्री ऋषिः | अग्निर्देवता । निचृदाषीगा- 
यन्नी छन्‍्दः | पड़जः स्व॒रः ॥ 
पनरध्यापककृत्यसाह ॥ 


च्च 
५ प 


फिर सढ़ोने हरे का कर्चव्य अगले मेत्र में कहा है | ह् 
परनरुजां निर्द॑त्तस्व॒ पुन॑रगून इृषायुषा । पुन॑नेंः 


पाह्मथ४हसः ॥ ९॥ . - 


पन॑! । ऊर्जा । नि। वत्तेस्व | पुनंः। अमे। इषा । 
3 ४ ि्क्-्फकि- कामना 





नि द्वादशेधघ्याय: ॥ 


आय॑ंषा । पुन; । नः | पाहि | अ&9हसः ॥ ९ ॥ 

पदार्थः-( पुनः ) ( ऊर्जा ) पराक्रमयुक्तानि कर्मांणि (नि) 
( वत्तेस्व ) ( पुनः ) (अग्ने) विदन (पा) इच्छया ( आयुषा ) 
अमन ( पुनः ) (ना ) अस्माद ( पाहि ) रक्ष ( अढसः ) 
पापात्‌ ॥ ९॥ 

छान्‍वयः-हे अस्ने वे नो$स्मानंहसः पुनर्निव्तेस्त पुनरस्मा- 
न पाहिे पुनरिषा5ध्युूषोजो प्रापय॥ ९ ॥ 

भावार्थेः-विद्वांस। सर्वानुपदेश्पान्‌ सनुष्यान्‌ पापात्सततं नि- 
वर्त्प दरीरात्मबलयुक्तान संपादयन्तु स्वये व पापानिरुत्ता: पर- 
मपुरुषार्थिनः स्युए॥ ९ ॥ 

पदाथेः -हे ( अग्ने ) आनि के समान तेजस्वी भ्रध्यापक विद्वान, नन आ- 


प्‌ ( नः ) हम लोगों को ( अंहसः ) पाषों से ( पुनः ) बार ६ ( निवत्तेस्व ) बचा- 
ईंये ( पुनः ) फ़िर हम लोगों की ( पाहि ) रक्छा कीनिये और ( झा ) फिर 
निया, ) ईच्छा तथा ( आयुषा ) भन्न से (-ऊर्ना ) पराक्रमयुक्त कर्मों को प्राप्त की- 
॥ है 
भावार्थ-विद्यान्‌ लोगों को चाहिये कि सब्र उपदेश के थोग्य मनुष्यों को 


पापों से निरन्तर हटा के शरीर और आत्मा के बल से सुक्त करें और आप भी पा- 
पों से बच के परम पुरुषार्थी होवें ॥ < ॥ 


सह र्येत्यश्य वत्सप्री ऋषिः । अग्चिर्देवता । निचृदूशायत्री 
छन्‍्दः । पड़जः स्व॒र: ॥ ह॒ 
पुनस्तमेव विषयमाह० ॥ 
४ फिर भी उक्त वि० ॥| 
स॒ह रव्या निवत्तेस्वाश्रे पिन्वस्व धारंया । विद्व- 
प्स्‍नयां विदवत॒स्परिं ॥ १० ॥ हि 





राख ता नाल न तन िननलललकनत-.+०*--_०००-...........२ 
यलुबेंदभाष्ये ॥ ११९६ 
सह । रंय्या । नि । वत्तेस्व । अग्ने । पिन्वस्व । 
धारया। विश्वपरन्पेतिं विश्व5्परन्या । विश्व्॑तः। 
परिं ॥ १० ॥ ह 
पदाथः--( सह ) ( रख्या ) धनेन ( नि) (बर्तेस्व )( अग्ने ) 
विद्दन्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व (घारंया) घरति सकला विद्या यया सा 
बाक्‌ तया | घारेति बाडुनना « निर्धे० $| ११ (विश्वप्सन्या) विश्व 
सव भाग्य बस्तु प्सायेते भण्यते यया (विश्वत३) स्वेतः (पारि) ॥१ «॥ 
अन्वयः-हे अग्ने विदरख वुष्ठादग्यवहारानिवर्तरव विश्व- 
सन्‍या घांया रब्या च सह विश्वतः परिपिन्वित्त सवंदा सुखानि 
सेवरव ॥ १० ७ 
भावाथेः-_न खलु विद्वांसः कदाचिदप्यधन्मीमाचरेयुः | न 
चांन्यानुपदिदोयु!ः । ण्वें सकलशज्ास्पविद्ययाविराजमानाः संन्तः 
प्रशंसिताः संयु:॥ १०४ हू | 
पदार्थेः-हे ( अग्ने ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष आप दुष्ट व्यबहारों से ( नि- 
वत्तेस्व ) एथक हजिये ( विश्वप्सन्या ) सब भोगने योग्य पदार्थों की मुगवाने हा- 
री ( धारया ) संपूर्ण विद्याओं के धारण करने का हेतु वाणी तथा ( रख्या ) धन' 
के ( सह ) साथ ( विश्वतः ) सब ओर से (९ पारे ) सब प्रकार ( पिन्धस्व ) सु- 
खीं का सेवन कीजिये ॥ १० ॥ 
भावार्थे।--विह्ान्‌ पुरुषों को चाहिये कि कमी अधर्न्म का आचरण न , 


करें | और दूसरों को वैंसो उपदेश भी न करें इस प्रकार सब शास्म और विद्यान्रों 
से विराजमान हुए प्रशेत्ता के योग्य होवें ॥ १० ॥ 








१९२० द्वादशाध्ध्याय: ॥ 





खऋर्वेत्यस्य धुव ऋषि: | ऑऔरग्निदेवता । आष्यनुष्ट्प्छन्दः। 
गांधारः स्वर ॥ हट 
'चुनः प्रजाकर्म्माह ॥ 
फिर राजा. और प्रजा के कर्म्मों का उपदेश अगले मंत्र में किया है 

ट श्रा त्वाहाष॑मन्तरभपश्नवास्तपष्ठावेचाचाल्न,।वेंदा- 

. सवा सवो वाब्छन्तु मा लद्गाष्ट्रमधिश्रद्त्‌ ॥११॥ 
आ। त्वा । अहाषेम्‌। अन्तः । अमू: । धुव; । 
तिंप्ठ । श्रविंचाचलिरित्यविंधचाचालिः । विश: । 
सवा। सवा: । वाउ्उन्तु | मा। ववत्‌ । राष्ट्रम | 
अधि । भज्गञत्‌ ॥ ११ ॥ 

परदार्थ-( आ ) ( त्वा ) त्वां राजानम्‌ ( अहापिमि ) ह- 
रेयम्‌ ( अच्त+ ) सभामध्ये ( अभृः ) भवेः ( ध्व ) न्‍्यायेन रा- 
ज्यपात्तने निश्चितः ( तिष्ठ ) स्थिरों भव ( ऋअविचाचलि: ) सब- 
था निश्चल्ः । ( विद्या: ) प्रज्ञा: ( तवा ) त्वामु ( सवो$ ) ऋअ- 
“खेला ( वाउछन्तु ) अविलषन्तु ( मा ) न ( त्वत्‌ ) ( राष्ट- 
स्‌ ) राज्यम्‌ ( आवि ) ( भद्गत्‌ ) न स्थात्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-हे शुभगुणलक्षणसभेश राजन त्वा राज्यपालना- 
याहमन्तराहाषेस्‌ । त्वमन्तरभ३ | वधवेिचाचालधश्ुवस्तिष्ठ 4 सेबी 
विद्यस्त्या वछन्‍्तु। खत तवसकाशाद्वाष्ट्रं माइथिश्रदांत्‌ ॥१+ ॥ 
बा ला । ये के बह 
हु आरा आय मात: अली: 020 04 (68 8 सवंदा धमात्मा 








'यछुविद्भाष्ये ॥ १९२१ 





पुरुषार्थी भवे; । न तवानाचाराद्राष्ट्रंकदांधिनष्ठ भवेय्यतः  सर्वाः 
भ्रजास्त्वदनुकूला+ स्थु।॥ ११ ॥ 
पदाथे ई६--हे शुभ युण और लक्षणों से युक्ते समापति रांभा ( त्वा ) आंप 
को राज्य की रक्ता के लिये मैं ( अन्तः ) समा के बीच ( आहापषम्‌ ) अच्छे प्रंकार 
ग्रहण करूँ । आप समा में ( अभृः ) विराजमान हूनिये- ( अविचाचलिः ) सर्वथो 
निश्चल ( ध्रुवः ) न्याय से राज्य पालन में निश्चित बुद्धि ही कर (.तिष्ठ ) स्थिर 
हूजिये ( सवा: ) संपूर्ण ( विशः ) प्रजा ( त्वा ) झाप को ( वान्इन्तुं .) चाहना 
करें ( त्वंत्‌ ) आप के पालने प्ले ( राष्ट्म्‌ ) राज्य ( माधिश्रेशत्‌ ) नष्टेभ्रष्ट न 
'होवे ॥ ११ ॥ 
भावाथेः--उत्तम प्रजाननों को चाहिये कि सम से उत्तम पुरुष को सभा 
ध्यक्ध राजा मान के उस को उपदेश करें कि आप जितेन्द्रिय हुए सब काल' में घा- 
मिंक पुरुषार्थी हूजिये । आप के बुरे आचरणों से राब्य कमी.नष्ट, न होवे जिस 
सब भजा पुरुष आप के अनुकूल वत्तें ॥ ११ ॥ 
.. उवुत्तममित्पस्थ रैनशश्षेप ऋषि! । वरुणो देवता । बिराडा- 
पी निष्टुप्छून्द: | घेवत+: स्वर ॥ 
पुनष्तसेव विषयमाह ॥ 
| फिर भी वहीं वि० ॥ । 
उद्ंचमं वरुण पादामस्मदवाधमं वि -मध्यमं: . अ- 
थाय । अथावयमादित्य ब्रते तवानागसो आदि: 
तय॑ स्थाम ॥ १४ ॥ हे 


उत्‌ । उत्तममित्य॑तडइतममस्‌ । वरुण । पास । अ-  * 
स्मत्‌ | अब॑ | अधमम । वि । सध्यमस। क्षयाय। -, 
अथयेतिश्रथयं । अर्थ ।व॒यम्‌ । आदित्य ।ब्ते। “: 
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तबे । अनोगसः । श्रद्धितयें | स्थाम ॥ १४ ॥ 
पदार्थे;--( उत्त्‌ ) ( उत्तमघर ) ( वरुण ) बाच्र्णा बन्धक 
६ पादाम्‌ ) जन्चनम ( 'अस्सत ) श्प्रससाक सकाशात्‌ ( ह्यव ) 
( आअधममस्‌ ) निरूष्टस ( वि) ( सध्यमस ) सध्यस्यम ( अ- 
थाप ) विभोचय ( धरथ ) पर्चात्‌ । ऋअन् निपातस्यचेति दीपः 
( वर्यम्‌ ) प्रजास्थाः ( आदित्य ) अविनादिस्वरूपसूस्यइव स- 
त्यन्याय प्रकाइक ( श्रते ) सत्यन्यायपालनानियमे ( घव ) (क- 
नांगंसः ) ऋनपराधिनः ( अदितये ) शथेवीराज्याय । ऋषिति- 
रिति एथ्रिवोना०निघ० $॥ १ ( स्थास ) भवेस ॥ १२ ॥ 
. अन्ययः-हे वरुणादित्य स्वमस्मदधर्स मध्यममुन्नस पाशमु- 
दवविश्वधायायथ वयभदित्तये तब ब्रतेइनागसः स्थाम ॥ १३ ॥ 
भावार्थेः-बयेश्वरस्प गुणकमैस्व॒मावानुकूला घार्मिका जनाई 
सत्याचरणो वंत्तेमाना; सन्‍्तः पापबन्धान्मुक्ता सुखिनों भवन्ति त- 
चैयोत्तमं राजाने प्राप्य प्रजाजना ऋआनन्दिता जायन्ते ॥ १२ ॥ 
पदा्थे:-दे € वरुण. ) शज्ुक्रों को बांधने ( आदित्य ) स्वरूप से झ- 
विनाशी सूर्य के समान सश्य न्याय' का प्रकाशक सभाणति विद्वान्‌ आप ( अध्मत्‌ ) 
हम से ( अधमम ) निक्ृष्ट ( मध्यमसं ) मध्यस्थ और ( उत्तमम्‌ ) उत्तम (पाशस) 
बन्धन को ( उद्‌वविश्रथाय ) विविध प्रकार से छुड़ाइये ( अथ ) इस के पश्चात्‌ 
( पयम्‌ ) हम प्रजा के पुरुष ( अ्रद्ितिये ) एथिवी के अखणिड्त राज्य के लिये (तव) 


आप के ( ब्रते ) सत्य न्याय के पालन रूप नियस में ( अनागसः ) अपराध रहित 
/ ( स्थाम ) होवें॥ १२ ॥ 


भावाधे:---जैसे ईखर के गुण कर्म और संवभाव के अनुकूल सत्य आच- 
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रुणों में वसेमान हुए घर्मात्मा मनुष्य पाप के बन्धनों से चूट के सुखी होते हैं वैसे ही 
(पे गा हो के मनु के इस आानलित होवेहें ॥ २९३... 





हि / . ९६: 





अप्रग्नेवहानित्यस्फ भित्तऋषिः । अऋएिनंदेवता ॥ भरिगार्षी 
$ पंंक्तिइछन्द+ । पऊचमः- स्वर: ॥ 
पु]नस्तसेव विषयसाह | 
फिर भी वही वि० 8 
अर्चे बृहन्नुषर्सासुध्वी अस्थान्निर्जेगन्चान तमंसो: 
ज्योतिषागांत्‌ । अग्निभोनना रुशता स्वड़ाः आर 


3. 


जातो विश्वासदमांन्यप्राः ॥ १३ ॥ 
अग्रें। बहन । उषसांस | ऊध्वें:। अस्थात्‌ । नि. 
अगन्वानिरतिंनिःष्जगन्वान्‌ । तम॑ंसः । ज्योतिंषा । 

 आरा। अगात | असिः । भातुनाँ 4 रुदता । स्व- 
ड्रइतिंसुपअर््“ः । आ । जातः । विश्वां । सदमा- 
मि। अंप्राःतत १३ पे हे 


पदार्थ:--( ऋअशग्ने ) प्रथमतः ( बहन्‌ > सहन (उपसाम्र) प्र- 
भातानाम्‌ (ऊर्व0 उपय्योकाहास्थ। (अस्थात्‌) तिछति ( निशज्न- | 
गन्वान) निगेतः सन्‌ (तमसः) अन्‍न्धकासत (ज्योतिषा) प्रकाहेन 
(ऋआा) (खगातू) भाभोति ( ऋगिनिः्) पावकः ( भमानुना ) दीपत्या 
(रुदता) सुरुषेण (रुवह्व0) शोभनानन्‍्यज्राने वस्‍्य स (तर) (जात: £ 
निष्पनः ( विश्या ) ( सआने ) साकाराषि स्थानानें ( धऋष़ाः ) 
व्याप्रोत्ति ॥ १३ ॥#॥ 

ऋ्रन्वयः-हे रामन्‌ यस्‍्ट्वमग्रे यथा: सब्धेः स्वड्नः आजातेा 
बहलु पसामृध्वो5स्थादहुदआता भांनुना ज्योतिषा तमलो निज्ञगन्वान्स- 


जागा्‌दिस्वा सदूसान्यप्रास्तद्वत्मजायां भव ॥ १३ ॥ 
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१९२४ द्वादशाध्ध्याय: | 





'भावा्थः-यः सूब्यैवत्सदगुणैमेहाय्‌ सत्पुरुषाण्यां शिक्षयोत्कष्ठो 
बुन्येसनेभ्यः एथम्बत्तेमानः सत्यन्यायप्रकाशितः सुन्दराज़ू: प्रसिद्ध 
सर्वे; सत्कर्चु योग्यो विद्वितवेवितज्यों दूतेंः सबेजनस्ददयाद्याविच्छु- 
भन्यायेन प्रजा ज्याप्तोति सखव राजा भवितुं योग्पः॥ १३ # 


प॒द॒ार्थेंः--दे राजद नो आप (अग्ने) पहिले से जैसे धूर्ये (स्वन्न:) झुस्दर अ- 


बयवों से युक्त ( श्रजातः ) प्रकः हुआ (चृहन्‌ ) बढ़ा ( उपसाम) प्रभातों के (उध्वः) 
ऊपर श्राकाश में ( अस्थात्‌ ) स्थिर होता ओर ( रुशता ) सुन्दर ( भानुना ) दीपि 
तथा ( ज्येत्िषा) प्रकाश से (तमसः ) अन्धकार की (निमंगर्वान्) निरन्तर पृथक क- 
रता हुआ ( 'आगात्‌ ) सब लोक लोकान्तरों को भ्राप्त होता है ( विश्वा) सव (सन्नानि 
स्थूलस्थानों को ( श्रप्राः) प्राप्तहोता है उसके समान प्रजांके चींच आप हजिये॥ १३॥| 

भावार्थेः--नो सूर्य के समान ओेष्ठ गुणों ले प्रकाशित सत्परुपों की शिक्षा 
से उत्कृष्ट बुरे व्यसनों से अज्ञग सत्य अर प्रकाशित सुन्दर अवयव वाला सर्वत्र 
प्रसिद्ध सब के 'सत्कार और जानने योग्य ब्सवहारों का ज्ञाता और दूतों के द्वारा सब 
मनुष्यों के आशय को जानने वाला शुद्ध न्याय से प्रनाभों में प्रवेश करता है वही 
पुरुष राणा होने के योग्य होता है || १६ ॥ 


हसइत्यस्य नितत्रदषिः जीवेश्वरी देवते ।॥. स्वराइजगत्ती 
छुन्दह | निषादः स्वरः ॥ ह | 
॥ अथात्मछच्ष णान्याह ॥ 
' अब अगले मन्त्र में परमात्मा और जाव के लक्षण कहे हैं ॥ 
5»»सः शाचषहद्गसरन्तारे चसद्धातां वादषदाताथे- . 
। दराणसत चषक्रसडइतसद॒व्योमसदबजा माज 
'ऋतजा अ्ंद्िजा ऋत॑ बृहत्‌ | १४9 ॥ 


इथसः 3 शाचिषत्‌ 3. शुचिसदितिं- कचिससत ।... 








यज्जुविदभाष्ये ॥ ११२४ 





- वसः | अन्तारत्तसादत्यन्तारक्षपसत्‌ । हाता । व॑ं- 

दषत ॥ वादसादात वादसत्‌ । आताथः। दरा- 

णसदिति दरोणइसत | न॒षत। नसदितिन5सते। 

वरसादितिं वरहइसत | ऋतसदित्य॑तःसत । व्योम- _ 

सदितिंव्योम5सत्‌ । अब्नाइत्यप४जाः । मोजाइ- 

तिंगो5जाः । ऋत॒जाइत्युंत5जाः । अक्विजाइव्यंन्नि-.. 

5जाः । ऋअजतम | बूहत्‌ ॥ १४ 8 

पदार्थः-( हंस ) दुष्टठकरमहन्ता ( शुचिष्रत ) झुविषु प- 
विभेष व्यवद्दारेषु वत्तमानः ( बसु ) सज्जनेषु निवस्ता तेषां नि 
बासयिता वा ( अन्तरिक्षत्‌ ) बो घ्मावकाशे सीदति (-होतां ) 
सत्यस्य अ्रद्दीता श्राहयिता वा ( वेविषत्‌ ) यों वेद्यां जगव्यां यज्ञ 
शालायाँ वा सीदति ( ऋतियिः ) अविद्यमाना तिथियस्य स- रा- 
ज्यरक्षणाय यथासमयय म्रमणकत्ता ( दुरोणसत्त ) यो दुरोण सबे- 
सुख्खप्रापके ग्हे सीदति स+ ( ऋषत ) यो नायकेषु सीदति सः 
( बरसत्‌ ) य उत्तमेषु विद्ृ॒त्सु सीदतिे ( ऋषतसत्‌ ) य ऋते स- 
स्ये संस्थित+३ ( व्योससत्‌ ) यो ज्योपवरदव्यापके परमेश्वथरे सीदति 
( ऋष्जा। ) यो5प९ प्राणाद्‌ जनयाते € गोजो$ ) यो गाव इन्द्रि- 
याणिे पशन वा -जनयाते (ऋतजा+:) यः ऋत सत्य ज्ञान जनयति 
सई (€ अद्विजा! ) बोउब्रीन्मेघान जनयति ( ऋतमु ) सत्यम्‌ 
( बहत ) महत्‌ ॥ १४ ॥ 
प्प्रन्वथः--हे प्रजालना यूये यो हस शाचिषद्दसरन्तरिद्यस- 


6 


द्धांता बेदिषदतिथिदेरोणसन्नषद्दरसब्तसहथोससदब्जा माजा कत- . 














श्श्र्द्व द्वादशोध्ध्याय: 


._ 
घी राजानं छत्वा सततमानन्दत ॥ १8॥ " 
ड रू अन्न ० २ 
भावारथेः--ब ईंश्वरवत्म्रजाः पालयितुं सुखयितुं कनु यात्सएव 
राजा भावषैतुं योग्यः स्थान राज्ञा विना प्रजोश सुंखिन्यो मर्वितु- 
महून्ति ॥ १४ ॥ । 
चढ़ाथें: - है प्रजा के पुरुषों तुम लोग जो ( हंसः 3 दुष्ट कर्मों का नाशक 
( झुचिपत्‌ ) पविन्न व्यवहारों में वत्तमान( वसुः ) सज्ननों में वस्ने वा उन को वसांने 
वाला ( अन्तरिक्ततत्‌ ) धर्म के अवकाश में स्थित ( होता ) सत्य का अहण करने 
और कराने वाला ( वेदिषत्‌ ) सन पथिवी का यज्ञ के स्थान में स्थित ( अतिथिः )| 
पूजनीय वा राज्य की रक्षा के लिये ययोचित समय में अमण करने वाला ( हुरोण- 
सतत ) ऋतणुओं में सुखदायक आकाश में व्याप्त वा घर में रहने वाला-( रंपत ) सें- | 
ना आदि के नायकों का अधिष्ठाता ( वरसत्‌ ) उत्तम विद्वानों की आज्ञा में स्थित | 
( ऋतसत्‌ ) सत्याचरणों में आरूढ़ ( व्योम्तत्‌ ) आकाश -के समाच सर्व व्यापक |: 
ईश्वर वा जीव स्थित ( अठमाः ) प्राणों के प्रकट करने हारा .( गोंजाः ) इम्क्रिय वा 
पशुओं को प्रसिद्ध करने हारा ( ऋतजाः ) सत्य विज्ञान को उत्पन्त करने हारा 
( श्रद्विजाः ) मेघों का वषोंने वाला विद्वान ( ऋतम्‌ ) सत्य स्वरूंप ( बृुहत्‌ .) | 
अनन्तत्रह्म और जीव को जाने उस पुरुष को सभा का स्वामी राजा बंना के निरन्तंर 
आनन्द में रहा॥ १४ ॥ ४ रे 
भावाथे:-नो पुरुष ईश्वर के समान अनाओं कोपालने औरे सुख देने को | 
समय हो वही राजा होने के येः्य होता है। और ऐसे राना के विना प्जाओं से 
सुख भी नहीं हों सकता ॥ १४ ॥ £ 
__ सीद स्वामेत्पर्य चितऋषिः । अ्निर्देवता | बिराद्‌ तिष्टुपू- 
छन्‍्द+-। पेवतः स्वर: ॥ ह॒ ग 
. 
े पुनर्मोत्छत्यमाह ॥ 
माता का कस्मे श्रग० || - ४ 
कर कक हि कप ते ॥ गा के हि 
2 उनस्पा उपस्थे विदवान्यसे बयुनानि « _+ नाठुउस्था उपस्थे विश्वान्यमे वयुनानि - 








हि यलुविदभाष्ये- ॥ | बृदरण 
: विद्यान, मेनां-तरपसा सार्चिषाएमिशोंचीरन्तरं- ु 
- स्था25शुक्रज्ज्योतिर्वि भाहि.॥ १५ ॥ 
 सी्द । त्वस्र। मातुः । अस्याः । उपस्थ इत्युप$- 
. स्थे। विश्वानि । अग्ने | वयनानि । विहान्‌ । 
मा । सनास | तपसा.। सा अचिषां । अभि । 
शोचीः । अन्त+ । अस्यास्‌ । शक्रज्या तोरितिं श- 
ऋडज्योति; । वि। भाहि ॥ १५॥ 
घंदार्थ:--( सीद ) तिष्ठ ( त्वम ) (मातुः) जनन्याः (अस्थाई) 
प्रत्यक्षाया भमेरिव ( उपस्ये ) समीपे ( .विश्वानि-): सर्वाणि 
€ झग्ने- ). विद्यामभीप्सो. ( व्युनानि. ).प्रज्ञानानि (. विद्दान ) 
यो वेशसि सः ( मा ) ( एनाथू ) ( तपसा ) सन्‍्तापेन. (। माः.) 
( ऋअिषा )तेजसा ( वि ) ( शोचीः ) शोकयुक्तां कुर्योः - 
६ ( अन्त: ) ऋआभयन्तरे ( अस्पाम ) सातरि-( शुक्रज्योति३ ) शुक्त 


शद्धाचरणं/ज्योतिः प्रकाशो यस्प- स+ (वि) (माहि) प्रकाशय॥-१५॥ | . 
अ्रन्वयः-दे अग्नेः व्वमुस्पां सातरि सत्यां विभाहि प्रका- 


दितों: भंवास्यां भूमेरिव शकज्योतिविद्न सातुरुफये सीद॑ । | 
अरसुया: सकाशंदिखातति घंयुनानि प्राशुहि । एना[मन्तम्ों: तृपसा- [: 
चि७घरामामिशोवीः किल्त्वेतलिछिक्षां प्राप्य,-विमाहि-॥ १५ ॥ ८ 
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११२८ द्रादशोब्घ्याय: ॥ 


भावार्थः--यों विदुष्या सान्ा विद्यासुशिक्षां भ्रापितों माठसेब- 


गो जननीवत्‌ प्रजा: पालयेत्‌ स राज्यैश्वर्येश भ्रकाशेत ॥ १४ ॥ 


_पदार्थेः-हे (अग्ने) विद्या को चाहने वाले पुरुष (त्वमू)आप ( अस्याम ) 


इस माता के विद्यमान होने में ( विभाहि ) भ्रकाशित हो ( झक्रज्योतिः ) शुद्ध आ- 
चरणों के प्रकाश से युक्त ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ आप एथिवी के समान आधार ( मा- 
तुः ) इस माता की ( उपस्थे ) गोद में ( सौदे ) स्थित हूनिये । इस मातासे ( वि- 
श्वानिं ) सब प्रकार की ( व्युनानि ) वुद्धियों को आप्त हूजिये। इस माता को (अन्तः) 
अन्तःकरण में ( मा ) मत ( तपसा ) सनन्‍्ताप से तथा ( अचिपा ) तेम से ( मा ) 
मत (अमभिशोचीः ) शोक युक्त कीमिये। किन्तु इस माता से शिक्षा को प्राप्त होके 
प्रकाशित हूजिये ॥ १५. ॥ 


भावार्थेः--नो विद्वान माता ने विद्या और अच्छी शिक्षा से डृक्त किया 


माता का सेवक जैसे माता पुत्रों को पालती है वैसे प्रजाओं का पालन करें वह पु- 
रुप राजा के ऐश्वय्ये से प्रकाशित होवे॥ १९ ॥ ॥॒ 


अन्तरस्नइृत्यस्य तित्तऋपिः । अग्निर्देवता । विराडनुष्टुपू- 
छन्‍्द३ । गावधारः स्वर ऐे 
पुनारोजकम्से।ह ॥ 

॥॒ .. फिर राजा क्‍या करे इस वि०वी , ४२३ 
अन्तर॑ग्ने रुचाव्वमुखायाः सर्दने स्वे । तस्यास्त्व29- . 
हर॑सातपच्जातविद:शिवोभंव ॥१६॥ 
अच्तः |. अग्ने । रुचा । व्वम्ं। उखायाः । सबद॑- 
ने । स्वे। तस्थाः । त्वम्म । हर॑सा । तर्पन्‌ । जा-. - 
तेवेदइति जात॑एवेदः | शिवः ॥ भवा १६ के 


विन 
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। यशलावदभाष्ये # १९२६ 
पल ई 


पदार्थ:-( ऋन्‍्तः-) मध्ये ६ अग्ने ) विदन ( रूचा ) पी-_ 
त्या ( त्वद ) ( उखाया। ) पाप्तायाः प्रजाया ( सदने ) ध्पध्य- 
यनस्थाने ( स्वे ) स्वकीये ( तस्याः ) ( त्वच ) ( हरसा ) ज्व- 
लगेन । हर इति ज्वलतों ना० निर्ध« १॥ १७ ( तपन्‌ ) श- 
भन्‌ सन्‍्तापयन्‌ ( लात्रवेदः ) जाता विदिता वेदा यरुष तत्संबुद्धी- 
( दिवः ) सद़भुलेकारी ( भव )॥ १६ ॥ 4 

शन्यया-हे जातवेदो५सने यतत्त यस्‍स्याः उखाया अ्धोडर्नि- 
रिव सवे सदने सतपथ्‌ सलस्तारुचा वर्तेधास्तस्या हरसा सन्त रुत्वे 
दिवो भव॥ १४ ॥ 


भावार्थे:-अन्र वाचकलु ०- प्रथा समाध्यंक्षो राजा न्‍्यापासने 
स्थित्वा प्रसरुच्चा राज्यपालनरत्यानि कुपात्तथा प्रजा राजान॑ सु- 
खयनती सती दुष्टाव ,संतापवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


पदा थेंः--हे ( जातवेदः ) वेदों के ज्ञाता (अग्ने) तेनस्व्री विद्वान आप भिंस 
( उख़ायाः ) प्राप्त छुईं प्रजा के नीचे से भग्नि के समान ( स्त्रे )अपने € सद॒ने ) प्र- 
दने के स्थान में (तपन) शत्ञओं को संताप कराते हुए ( अन्तः ) मध्य में (रुचा) प्रीति 
से वर्ते ( तस्या: ) उप्त अना के ( हरसा ) श्रज्वलित तेज्ञ से आप शत्रु क्षों का निवा- 
रण फरते हुए ( शिवः ) महझुलकारी ( भव ) हजिये॥ १६.॥ . 

भावाथे:--इत मन्त्र में वाचकलु ० +-जैसे सभाध्यक्ष राजा को वचाहियेके न्याय 
करने की गद्दी पर बैठ के भत्यंन्त श्रीति के साथ राज्य के पालन रूप कार्यों को करे 
वैसे प्रजाओं को ज्ाहिये कि राजा को सुख देती हुईं दुष्ठों को ताड़या करें ॥ ११ ॥ 

शिवोभत्वेत्यस्थ जितजदषि! । ऋग्निर्देवता । विराडनुष्टुपलछ- 

ज्दः 4 गान्धवार: श्वरः 


हु ६४ ६ 


११३० द्वादशाःध्यायः ॥ 


पक लिलअअल 23 लाया ४१४४४ थक 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ध्पि फिर भी वही वि०॥ - -> *+, ८8 ४ ::+ 


शिवों भव्या महयमसे अ्रथों सीद शिवस्त्वम्‌। शि: 
“वा: कत्वा दिशः स्वोः रुव॑ योनिमिहीसदः ॥ 
'ज्षिवः | सुत्वा । महय॑में । अग्ते । अयथोइत्यथा । 
सींद । शिव! । व्वर | शिवा: हृत्वा | देंश:ः। 
- सवा: +स्वस्त । योनिंस । इह + जा, । असदढ; 
| ॥ १७9७ ५ के कक 7 














पदार्थे+-( क्षिव ) स्वयं मज्ञलाचारी ( भूथ्वा) ( मह्ंगर ) 
प्रंजाजनाय (अग्ने)वालुविदारक (जथो) (सीव) (शिव५)भड्ुलकारी 
(त्वम) (शिवा)) मड़ुलचारिणीः (कूत्वा) (दिदशःश)या दिव्यन्तउप- 
दिश्यन्ते, दिगानि+-सह चरितेास्ताः प्रजा (सवो+) (स्वम्) द 
प्रे)राजधमासनमण्‌(ईंह) अऋषस्मन्‌ जगांति (गा) (ब्संद०) आस्व ॥ १ ६्या 

खन्वय,-हे अग्ने त्व॑ मध्य॑ शिवो भृत्वेह शिवः सेन सर्वों 
दिवा। दिवाः रूत्वा स्व योनिमासदोइथों राजघर्मं सीद ॥ १७ ॥ 


भवाथः-राजा स्वयं घारमिको भूत्वा प्रजाजनानपि घार्मि- 
कान्न. सपाध: न्‍न्याथ[सनमाधेष्ठाय सतत नन्‍्याये कुषांच॥ +७- 

पदार्थै;-हे ( असने ) अग्नि के समान शंहुओं को जलाने वाले विद्वान्‌ पुरु- 
' (स्वंस) आप ( सहास ) हम प्रजाजनों के लिये ( शिवः ) भकूंलाचारण करने हारे 


यलवेदभाष्ये]॥ श्श्श््‌ 





















क्््ज-ज्--+---तहक्‍्+तत3+तजत+++___न्‍.....++._०+>....००००८. 
॥ (मृत्वा-)) होकर ( इह ) इस संसार में ( शिवः ) मझलकारी हुए (सर्वा:) सब दि- 
| शा ) दिशाओं में रहने हारी प्रभाओं को ( शिवाः ) मजनलाचरण से युक्त (कूत्वा) 
|| करके. (स्वम्‌.). अपने (योनिस्‌ ) राजघम. के आसन प्र (आशध्द्‌ः ) बैडिये। और 
६ झथो ) इस के पश्चात्‌ रामधर्म में (स्ींद) स्थिर हूजिये ॥ ७ ॥ हि 
खावार्थ:--राजा को क्हियें कि आप धर्मात्मा हो-के प्रभा के मनुष्यों को 
धार्मिक कर और न्याय की गद्दी पर बैठ के. निरन्तर न्याय किया करे ॥ १७.॥ 
“विवस्परीत्यस्थ वत्सप्रीऋषिः । ऋग्निदेवता। निचुदार्धी निष्ठपछर्दु) 
घैंबतः स्वर: ॥ 0 कप 


पनाराजविषयर्माह ,॥ 
«फिर रानधर्म का उपदेश अगले मन्त्र .में किया-है॥ | -:... ..... 


 दिवस्परें श्नथम जझे अग्निर॒स्मदह्धितीय परि-5 | 
> जातवेंदाः.4 द॒तीयमप्सु “-नृमणा अज॑ल्रमिन्धाौन 


. एन जरते स्वाधी: ॥ ३१2 ॥ ४ 0 
: ढिवः । परि। प्रथमस। जज्ने। ओग्नि। अस्मतत] ? 


' हिलीयंम। परिं। जातवेंदाइतिंजात७्वेंदा। । छ॒ती- :: 
' बम ।अप्स्वित्यपइसु । नमणों।  नूमनाइतें  , 


नपमनां!.।. अरज॑स्रम. । इन्चानः |. यम । जरते। 


| ०5 कं न। 


'स्वांधीरिंतिसईतआधीः॥ १८ट॥ : .. ४ कह 
5 पदा्थे;:-(दिवशविद्युतः (प्रि.) ड्रपरि.( प्रध्॒मप्त) (जक्ञे) 


बा 39% 


जायते ( ऋगिनिः ) ( असख्मत्‌ )अ्रस्माक्क संकाशांत्‌'( 'द्वितीयम-) 








दाद शी अतीक लत १० 9 + .हउ-6<#7" किक 
! द्वादशाणध्याय: ॥ 






















लकी लक पकनक कम वसा कार पक ाअ आउ्यपाउप धातु 
(यह) ( जातवेदा३ ) जातप्रज्ञानः ( तीयम्र ) ( ऋषुसु-) पाणषु 
जलेषु था ( नुमणा३ ) तृषु नायकेषु मनो यह्य सः ( अजर्रम ) 
(निरन्तरम्‌ (इन्धानः) प्रदषपन्‌ (एनम) (जरते) स्तौति (श्वाधीः) 
पशोमनाध्यान॑पुक्ताः प्रजा: ॥ १८ ॥ हे 
: श्रन्वयः-दे सभेश गो5ग्तिरित्र सब दिवस्‍्परि जज्ञे तमेंने प्र- 
शर्म यो जातवेदास्टंवमस्मज्जज्ञे तमेन॑ द्विंतीये यो नूमणास्ट्वमप्सु 
: जैले तमेन ठुतीपमश्नमिन्धानी विद्वान परिजरते खत रुई स्वाधीः 
प्रजा। स्तुहि ॥ १८ ॥ 
भावाथें:-मनुष्पेरादों ब्ह्मचण्षेण विद्यासुशिक्षा द्ितीयेन 
शहाश्रमेणैश्वर््य लुतीयेम वारन॑प्रस्थेन तपश्वरणंचतुर्थन सेन्पासाश्र- 
मेण नित्षं वेदविद्याधमेप्रकाइन च कत्तेब्यम्‌ ॥ 3८ ॥ 
पंदार्थः-है पमोषति रानन, नो (अपनि)े अग्नि के.समान आप (भश्मत) 
हम क्षोगों से (दिवः) बिजुली के (परि) ऊपर (नशे) प्रकट होते हैँ उन (एनम) आप 
को ( प्रथमम्‌ ) पहिले जो ( जातवेवाः ) बुद्धिभानों में प्रसिद्ध उत्पभ् हुएं उस भा- 
प॑ को (प्रितौयस ) दूसरे लो ( रूमणाः ) मनुष्यों भें विचांशील आप ( लृतीयम्‌ ) 
तीफ्रें ( झपूर्स )आण था नल क्रियाओं में विदेत हुए उस आप को ( अनख- 
मं) निरन्तर ( इन्पानः ) प्रकाशित करता छुभ! विद्वान ( जरते ) सब प्र- ।. 
कार स्तृति करता है तो श्राप ( स्वाधीः ) सुन्दर ध्यान से युक्ते प्रनाओं को प्रकाशित 
कीनिये ॥ ९८ ॥ * ज है 
भांविर्ध+-मज॒ष्यों को चाहियेके प्रवम अहम चस्योश्रम के सहित विधा तथा 
शिक्षा का ग्रहण दूसरे श्रम से धनका संचय तीसरे वानप्रस्य आश्रम से तप का । 
भझाषरण ओर चौथे संन्याप्त लेकर वेदेविद्या और घने का नित्य प्रकाश करें॥ १८ ॥ 
े विभातइटपेल्प वत्तेप्री पटपि। । अर्निर्देवता। निचृदार्षी जि- 
| पपछन्द । घेचत+ स्वर: | दी 





पा । हे ९7३ 





पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि नयी 
विद्या ते अ्रग्ने चेघा त्रयाण विद्या ते घाम विभु-. 
ता पुरुआ। विद्या ते नाम॑ परम गुहा याहदेझा 
तमुत्सं यर्त आजगर्न्थ ॥ १९ ॥ 
विद्य | ते। अच्चे | तज्रेधा । त्रयाएि | विद्य । ते | 
* घाम॑। विभूतेति विभृ5ता । पुरुअेतिं पुरुष्ञा । 
विद्य । ते । नाम॑ । परमम । गुहां । यत । विद्य। 
तम्र। उत्सम। यत॑ः। आज गन्यवेत्याघज॒गन्य॑ ॥ १ ९॥ 
पदार्थ:-( बिक्ष ) जानीयाम । अच चतसरव्पु कियासु से- 
दित्तायां द्धचो5तस्तिडः इति दौघे: | विदोलठोवेति णल्तादयतआा- 
देशाः ( ते ) तव ( अपग्ने ) विहन्‌ ( जेधा ) ज्िसि। प्रकार: 
( श्रयाएे ) भीणि ( विद्व ) (ते ) तव ( घाम ) धामानि 
( जिभता ) विशेषेश घर्तु योग्यानि ( पुरुतषा ) पुरुणणि बहूनि 
( विश्व ) (ते ) ( नाम ) ( परमम्‌ ) ( शुहा ) गहायां स्थित 
गधवब्‌ ( यत्‌ ) ( वि्व ) ( तम्‌ )( उत्सम ) कूृपइवार्द्ीकरस । 
उत्सइति कृपना« विध* ३4 २३ € यतः ) यस्‍्मात्‌ ५ आज- 
गैन्‍्ध ) आगच्छेश ॥ १९॥ 
श्रन्वैय-हे अग्ने ते तव यानि भेधा चयाणि कमोणि स- 
न्ति तानि वर्य विश्व । हे स्थानेश ते यांनि विभृता पुरुचा घाम 
०-3४ 3५3७ न939० «मम कि करन भ ५०5०० + कारन हूएन-"नन-+-++3> ५५ न+मामनननननननन+- न नननीनिनननक++नआ5 न न+नन++न3+भ»++लपनननमम-म-मम मनन नियत थननना-. 





____ 
१९३४ द्वादशाध्घ्याय: ॥ 


सन्ति तानि वर्य विद्य | हे विद्वेस्ते तव यदगुह्य परम नामास्‍स्त 
तद॒य॑ विद्या यतस्त्वमा जगच्य ते स्वामुत्तामिव विद्ञविजानीम ॥१ ९॥ 
भांवार्थेः- प्रजास्वेजनेराज्ञा च॒ रांजनीतिंकर्माएि स्घानानि 
सर्वषां नामाने च विज्ञेयांने | यथा रूषीबला: कूपाज्जलमुस्कृष्य 
पत्रादीन तपयानन्‍त तथंब प्रजास्पैर्धनादिभाराजा तपएाया राक्षा 
प्रजाध्व तप्पणीयाः॥ १९ ॥॥ रु 5 
पदाथे:--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ( ते ) आप के नो. ( जेचा ) तीन 
प्रकार से'( चयाणशि ) तीन कम हैं उन को हम लोग ( विश्व ) जाने | है स्थानों के 
स्वामी ( ते ) आप के जो ( विभृत ) विशेष कर के धारण करने योग्य ( पुरुत्रा ) 
बहुत (धाम ) नाम जन्‍म ओर स्थान रुप हैं.उन को हम लोग, ( विद्य ) जाने, हे यि 
द्वान्‌ पुरुष (ते ) आप का ( यत्‌ ) नो ( गुहा ) बुद्धि में स्थित गुप्त ( परमम्‌ )ओष्ठ 
( नाम ) नाम है उस को हम लोग ( विज्य> जानें (-यंतः ) नि्॒॑त कारण आप ( आज- 
गन्य ) अच्छे भकार प्राप्त होवें (-त्म्‌ ) उत्त ९ उत्सम्‌ ) कूप के तुल्य तर करने हारे 
आप को ( विश्व ) हम लोग जाने ॥| हुए ० 
भावायथेः--प्रज्ा के पुरुष और राजा को योग्य है कि रामनीति के कामों सत्र 
स्थानों और सब पदार्थों के नामों को लानें। जैंसे कुए से जल निकाल खेत आदि को तृप्त 
करते हैं वेसे ही धनादि पदार्थों से भ्मा रोजा को और राजा -अजाओं को तृप्त करे॥ १ र॥ 


समुद्रश्त्यस्य वेत्सभी भैटपि: । अर्निेंदवता । निचदार्षी भि- 


छुपलछन्द!। पेवतः सवर३ ॥ "टी * 
पुनाराजप्रजासम्बन्धभाई.॥ . /- 79 


व फ़िर भी राजा और म्ंजा के प्रस्बन्ध का,उपण॥्‌ / / ;7 
समुद्रे त्वां चुमणां अप्सव॒न्त्नचक्षां ईपें-दिवो अं 


झऊघधन । दताये सवा रजासे तास्थिवा४४सैसपा- 
मुप्सथे महिषा अंवर्धन्‌ है -एछण॥ ५८5 /. , -*< 


अत के 
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यज्जुवेद्रसाष्ये #_ . १९३४ 


._ 
लत 


--ससुद्रे । त्वा.। नुमणां:-।. नुमनाइविं नूृउमनां:. । 





हू 
4 | 


अपूस्वत्यप५स । अन्तः । नचक्षा इति नचउक्षौः ॥- 


बेघे । दिव*-।. अस्ते । ऊर्धन । ठ॒तीयें.। त्वां । र- 


ज॑सि । तर्थिवा४५समितिं तस्थिष्वा29सम | उ- 
पस्थड त्युप5स्थे । माहेषा: । अवधन ॥ २० ॥ 
.-पदाथे:--( समृद्रे .). अन्तरिक्ते ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हुमणाः ) 
वायकेषघु मनो यह्य सः (अपुसु) अनेषु मलेबु वा ( ऋनन्‍्तः ) मध्येः 
( ज््च॑क्षा) ) न्षु सनुष्येषु चक्तों दशेनं यस्प सः-( थे ) प्रदीपये 
(दिव३) सूर्यप्रकाशस्य (अग्ने) विद्वान ( ऊधन:). ऊंधानि उषसि। 
ऊधइस्युपसोना ० निचे ०.१। ८ ( दतीये ) भयाणां प्रके ( त्वा ) 
त्वाम (रजसि) लोके (तस्थिवांसम) तिष्ठन्तम्‌ (अपाम) जलानाम्‌ 
( उपस्थे ) समीपे (महिषाः) सहान्तो विदृर्वांसः। सहिषड्ति । 
महना 5 निर्घ ३- ३ ( ऋवरधनव्‌ ) वघरन्‌ ॥ २० 
ऋन्वय-दे अंग्ने हमणा ऋअहं ये त्वां .समुद्रेडग्निमिवेये 
नचक्षा ध्यहमप्स्वन्तरीषे दिवऊधन्ीधें तुतीये रजलि तशस्थिवांसं 
सूथमिव ये त्वामपामुपसथे महिंषा ऋवर्धन से त्वमस्मान्‌ सतत 
बर्धेय ॥ २० ॥ 
: सावाधेः--भजासु वत्तेमानाः सर्वे प्रधानपुरुषा राजवर्ग नित्य 
बर्धेपेयुः। राजपुरुंषा.प्रजापुरुषांश्व ॥ २५ ॥. . ' 


न 





,। उन्नति कीजिये | २० ॥ 


' उजन्नितिं सम&अच्जन्‌ । सद्यः । जज्नानः ।वि। 





........ .. 0ह8..0..................3....++++““““+ 
ब्श्श्द द्वादअाध्थ्याय: ॥ 





पदार्थैः-हे (अग्ने) विद्वान, पुरुष (चमणाः) नायक पुरुषों को विचारने 


वाला मैं निप्त ( त्वा ) आप को ( सपुद्रे) आकाश में आगि के समान ( ईपे ) प्र- 
दीघ करता हूं ( दचच्त.ः ) बहुत मनुष्यों का देखने वाला में ( अप्यु ) अन्न बा ज 
लें के ( अन्तः ) बीच प्रकाशिंत करता हूँ ( दिवः ) सूर्य के प्रकाए के ( ऊपन ) प्रात 

काल में अकाशित करता है ( तृतीय ) तीछर ( रजप्ति ) लोक में ( तस्पिवांसम ) स्थि 
त हुए सूर्य के तुल्य निस्त आप को ( अपाम ) जलों के ( उपस्पे ) समीप ( महिषरः ) 
महात्मा विद्वान्‌ लोग (अवधन ) उन्नति को प्राप्त करें स्तो आप हम लोगों की निरन्तर 


. मांचार्थः--अ्ना के बीच वर्तमान सब श्रेष्ठ पुरुष रानकायों को और राजपु- 
रुप प्रजा पुरुषों को नित्य बाते रहें ॥ २० ॥ 
ऋन्‍ददित्यस्य वत्सप्रीक्रषिः ॥ आरनिर्देवता ॥ निचुदार्षी 
निष्ठुप्छन्दः | घैवतः स्वरः ॥ 
अथ सनुष्या। कीहशा भवेयुरित्यु० ॥ 
अब भनुष्यों को कैसा होना चाहिये यह वि० ॥ 
अक्रेन्ददाग्निस्तनयॉन्निव दयोः क्षप्मारेरिंहहीरुघ॑ः- 
समज्जन्‌ । सद्यो जंज्ञानों विहीमिडो अरूयदा रो- 
देसी भानुनी भाव्यन्तः ॥ २१ ७ 


हि 20०. «० भ 


श्क्रन्द्त्‌ । अग्निः । स्तनयन्निवेतिं स्त॒नर्वन- 
584 । दी: क्षार्मा । रेरिंहत्‌ । वीरुध॑: । सम- 


हि इस ।इदः। अरूष॑त्‌ । आ। रोद॑सीडातिरो दं सी 
नल 


यजुवदभाष्ये ॥ ११३७ 





भानुनां । भाति | अन्तरित्यन्तः ॥ २१ ॥ 
पदार्थेः--( अकन्‍्दत ) गमयते ( आने) ) विद्यत्‌ (स्तन- 
यन्निव ) यथा दाब्दयन्‌ ( दो ) सूर्य: ) क्षासाः ) प्रविवीस ।॥ 
अनचान्पेषामपीह्यपधादीघें: । सुपामिति विमाक्षिलोपः ( रेरिहत्‌.) 
ताडयति ( वीरूघः.) ओषधीः | वीरूचओषधयनो भवन्ति बिरोह- 
णांत्‌ | निरु० ६॥ ३ ( समञऊजन ) प्रकठयन्‌ ( सथः ) शीमम्‌ 
( ज्ञान: ) जायसानः (वि )९(६ि) प्रतिद्धों ( कम ) स्वतः 
( इद्धः ) प्रदीष्यमानः ( ऋरूयत्‌ ) रुषाते ( ऋत्रा )( रोदसी ) 
प्रकाइभुसी ( भानुना ) किरणसमूहेन ( भाति ) राजति (बन्तः) 
सध्ये ॥ २१ ॥ की है 
खन्वय!-हे मनुष्या .यूय॑ यथा थौः सुर्योडग्निस्तनयनिव 
बीरुधः सम>जन्‌ सन्‌ सद्योत्यकन्दत्‌ | क्षामा रेरिहदय जज्ञानइल्ः 
सन्‌ भाजुना रोदसी ईं व्यख्यत्‌ ।.ब्लाण्डस्पान्तरामातीति तथा 
भवत ॥ २१ ॥ हर मो 
भावार्थ:-ईस्वरेण यदथः सूर्य उत्पादितः स विधुदिष सर्वोच्च 
लोकानाकृष्य॑ संप्रकाइयोषध्यादिवृद्धिदेतुः सच सर्वेभ्षगोलानां मध्ये 
यथा बिराजते तथा राजादिभिभेवितव्पम््‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थः-हे मर॒ष्यो जैसे (थी: ) छूथे लोक ( आजिः ) विद्युत आग्नि 
( स्तनयज्िव ) शब्द करते हुए के समान ( वीरुषः ) ओषधियों को ( प्तमब्नन ) 
प्रकट करता हुआ -( सद्यः ) शीघ्र (हि ) ही (€ अझकऋन्‍्दत्‌ ).पदार्थों. को इधर-उधर 


चलाता ( ज्षामा ) प्रथिवी को ( रेरिहत्‌ ) कंपाता और यह ( जज्ञानः ) प्रासैद्ध 
हुआ ( इद्धः ) प्रकाशमान हो कर ( भानुना ) किरणों के साथ (-रोद्सी ) प्रकाश 


शहर 





द्वादशा:ध्याय:ः ॥ 


33 नमन मिलन न न नि: पर तप उस्क्‍ा 
और एथिवी को ( ईम ) सब ओर से ( व्यख्यत्‌ ) विख्यात करता हैं। और अह्या- 
शड के ( अन्तः ) बीच ( आभाति ) अच्छे प्रकार शोमायमान होता है । वैसे शृम 
लोग भी होओ ॥ २१ ॥ ५ 

भावाथेः --ईश्वर ने जिस लिये सूथ लोक को उत्पन्न किया है इसी लिये 
बह विजुली के समान सब लोकी का आकपेण कर और ओपषधि आदि पदार्थों को 
बढ़ाने का हेतु और सब भूगोलों के बीच मैसे शोभायमान होता है बैसे राजा आदि 
पुरुषों को भी होना चाहिये ॥ २१ ॥| 


ओजामित्यस्य वत्सप्रीक्राषिः । अग्निर्देधता । निचुदापोंति- 
प्युप्छन्दः । पेवतः स्घर३ थ 
अन्न राजकर्माण कीहगजनोंएभिषेचनीयदत्याह ॥ 
इस राजकार्यों में कैसे पुरुष को राजा बनावें यह वि० ॥ 


' श्रीणामुदारों धरुणों रयीणां म॑तीषाणां प्रापणः 


००, आ कि. ५ 


सोम॑गोपाः । वर्सुः सूनु; सहंसो अप्सु राजा 
भात्यम्न॑ उपसांमिघानः ॥ २२५॥ 
भरीणाम। उदारइत्युत्‌ू:आरः | घरुएः। रघीणास । 
-मनीषाणांम्‌ । प्रापेणइतिं भावशअपणः । सोंम॑गो- 
$ पाइतिसोम॑$ गोपाः । बसुः । सूनुः ऐसईसः। अ- . 
'प्‌स्वित्यपूल्सु । राजा । वि। भाति। अरे । उष- 
' सा इधानः ॥ र२श॥ 


ग्क्ल्ल्िाता--पि्ततनततहत_त................> 





्ब्र पं 
यलुबंदभाष्ये ॥ १५४६६ 





पदार्थ:--( श्रीणाम्‌) लक्ष्मीणां मध्ये (उदारः) य उत्कष्टम 
परीए्षय ऋच्छति ददाति ( घरुणः ) घत्तों5$घारमुतः (रयीणाम ) 
घनानाम्‌ ( मनीषाणाम )प्रज्ञानाप्‌। याभिमेन्यन्ते जानन्ति तासम- 
नीषाे भ्रज्ञास्तालाम्‌ ( प्रापिणः ) प्रापकशः ( सोमगोपा$ ) सो- 
मानासोषधीनामैश्वर्य्याएं वा रक्षकः ( बसु ) छतब्ह्मचर्थ्यः 
( सन॒ः ) सुतः( सहसः ) बलवतः पितु३ ( अपस ) प्राणेष(राजा) 
प्रकाशसानः ( वि ) ( भावति ) प्रदीप्यते ( अग्ने ) समुखे ( उ- 
पसाम्‌ ) प्रभातानाम्‌ ( इधानः ) प्रदीप्यमानः ॥ २२ ॥। 


अन्वयः-हे मनुष्या यूये यो जन उषसामग्र इधानः सये इब 
ओशामुदारों रथीणां घरुणों मनौषाएं प्रापंश। सोसमगोपाः सहसः 
सनुवेसुः सनप्छु राजा विभाति तं सर्वाष्पक्षं कुरुस ॥ २२ ॥ 


भावार्थः-मनुष्यर्यः सुपात्रेस्यो दाता धनस्य व्यर्वव्यवस्थाक- 
सा सर्वेषां विद्याबुद्धिप्रदः रतत्रह्मचयेस्थ जिततेन्द्रियस्थ तनयो योगा- 
झानुष्ठानेन प्रकाशमानश सयेबत दाचुगुणकर्मस्व॒भावानां मध्ये देदी- 
प्यमानों पिल्वत्‌ प्रजापाज्को जनोइस्ति स राज्यकरणाबयाभि- 
बेचनीय३ ॥ २२ ॥ 

पदार्थे:--हे मनुष्यो तुम लोगों को चाहिये कि नो पुरुष ( उपसाम्‌ )प्र- 
मात प्तमय के ( अग्मे ) आरम्म में ( इघानः )प्रदीण्यमान सूचे के समान (श्रीणाम्‌ ) सब 
उत्तम लक्ष्मियों के मध्य (उदारः )परीज्षित पदार्थोंका देने ( रयीणाम्‌ ) धर्नों का (घ- 
रुणः )धारण करने ( भनीषाणाम्‌ ) वुद्धियों का ( प्रापेणः )प्राप्त कराने और (सोमगोपाः) 
ओपषदधियों वा ऐश्वर्यों की रज्ता करने ( सहसः ) बह्मचर्य कियें नितेन्द्रिय बलवान, बिता 
का ( सुनुः ) पुत्र ( वस्ुः ) ब्ह्मचयाश्रम करता हुआ ( अपूसु ) प्राणों में ( राजा )प्र- 
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निन+न- 9 पन्ना लनरलनननन++ चयन ++नन+-+नत-++य+>+++++२-२२००२-२८०८५-..... 
काशयुक्त हो कर ( विभाति ) शुभ थुणों का प्रकाश करता हो उप्त को सब का अ- 


ध्यक्ष करो ॥ २१ ॥ 
भावाथे;-त्तत्र मरुष्यों को उचित है |कि सुपान्नों को दान देने धन का व्यर्थ 
खज्ने:न करने सब को विद्या बुद्धि देने निप्त ने अक्षचयीअग सेवन किया हे अपने इन्द्रिय 


0 5 


जिस के वश में हा योग के यम आदि आठ अज्ञय के सेवन से प्रकाशमान सर्य के स 
म.न अच्छे गुण कर्म्म और खमावों से सशोमित और पिता के समान अच्छे प्रजाओं 
का पालन करने हारा पुरुष हो उस को राज्य करने के लिये स्थापित करें || २२॥ 


विश्वस्वत्यस्य वत्सप्राचकतापः । पअग्नदेवता | श्र।च।न एप 

छनन्‍्दा । पेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्‍्तमेव विषयमाह ॥ 
फ़िर भी वही वि०॥ 

विश्वस्य केठ॒मुवैनस्यथ गर्भ आ रोदंसी अऋए- 
जाजायमानः । वीडुूँ विदष्विसमिनत्‌ परायन्‌ 
जता यदाग्नसयंजनप पचचे ॥ २३ ॥ 
विश्वस्य । केतः | अवनस्य | ग्रे: । ला | रादुसा 
इात रोद्सी । खए्जात्‌ ॥ जायमानः । बाडम । 
चतू। आदरद्रस | अआभदत्‌ । परायानन्‍नातें परा5- 
प्र । जनाः । बतू । अग्निस । अरजन्त | 
पज्च॑ ॥ २३ ॥ । 

पदार्थः-( पिश्चस्य ) ( केतु: ) ( भवनस्प )मचन्ति भ- 


थे भें; ) अच्तःस्वः (ऋआ) (रोद- 
सी ) पभ्रकाशंभमी ( अश्णात्‌ ) अपूर्षात्‌ ( जायमानः ) उल्पयमा- 


(वीडुम) द्ठबलतम्‌ ( चित ) ण--य) इस ( आ्रिस ) मेषस्‌ (अभिनत) ( अब्रिख ) मेघम्‌ (अभिनत) 


न 
|] 


यज्जुवेदभाष्ये त्त १२४९ 








मिचयात्‌ ( परायन्‌ ) परेतः सन्‌ (जनाः) (यत्‌ ) यः ( अग्निम ) . 
विद्युतम्‌ ( व्ययजन्त ) संगमयन्ति ( पंऊुच ) प्राणाप॥ २३ ॥ ; 

अन्चयः-हे मनलुष्या यंथो विद्दान विश्वस्थ भुवनस्य केतु- 
गंसभोंजायसानः परायन रोदसी- ऋाशणादीडु्मद्रिममिनत्‌ पठचज्ञना 
अग्निमयजन्त चिदिव विद्यादिदश्ुमंगुणान्‌ अकाइयेत्त न्यायाघीराँ 
सन्यध्वस्‌ ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--अन्नोपसालं ०--यथा भुवनस्प भध्ये सूवेत्राक्ष- . 
शेन सर्वविद्याप्रापको राज्यधत्तोीं शत्रच्छेदकः सुखांनां जनायिता 
गर्भस्य मातेव -प्रजापालको विद्यान्‌ भनेत्‌ त॑ राज्याधिकारिणं 
कुयोंत्‌ ॥ २३३ ॥ 

पदार्थेः-दे मज॒ष्वो तुम लोग (यत्‌)नो विद्वान, (विश्वस्य) सब (भुवनस्य) 
लोक का (केतुः) पिता के समान रक्षक प्रकाशने हारा (गर्भ:) उन के मध्य में रहने 

( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला ( परायन्‌ ) शलज्रुओं को प्राप्त होता हुआ (-रोद- * 

सी ) प्रकाश ओर एथिवी को ( आएयातू) पूरण कत्तो हो ( वौडुम्‌ ) अत्यन्त ब- 
लवान्‌ ( अद्विम्‌ ) मेघ को ( अभिनत्‌ ) छिलन्न मिन्न करे ( पंच ) पांच ( जनाः ) 
प्राण ( अग्निम ) बिजुली को ( अयजन्त ) संयुक्त करते हैं-( चित्‌ ) इसी प्रकार 
जो विद्या आदिशुभ गुणों का प्रकाश करे उप को न्यायार्धाश राजा मानों ॥ २३॥ 


भावाथ।--इंस मन्त्र में उपमालं०-जैसे त्रह्माए्ड के बीच सूर्य लोक अप- 
नी आकर्षण शाक्ते सं सब का धारण करता आर मंघ का काटने वाला तथा प्रार्णों 
से प्रसिद्ध छुए के समान सब विद्याओं का जतान आर जंस माता गम का रक्षा कर 
वैसे प्रजा का पालने हारा वंद्वान्‌ . पुरुष हो उस का राज्यापकार देना 
चाहिये ॥ *ै३ ४ . 

उश्शिगित्वस्थ वत्सप्री ऋषिः । अऋग्निदेवता । निचृदार्षी 
ब्रिष्ठपछन्द+ । थैवतः स्वरः ॥ पट 





प्र द्वादशाध्ध्यायः ॥ 


पुनर्मेनुष्येंः कि कर्तेव्यसित्प्राह ॥ 
फिर मनुष्यों व क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
उशज्ञिक पांव॒को अरतिः सँमेधां मरतयेंष्वाग्निरस्ट- 
तो निधायि । इयंर्तिधुममरुषस्भरिभूदुच्छुक्रेर्ण 
शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ २४७ ॥ 


दिक्‌ । पावकः । अरांतेः । समेधाइतिसु५म घाः। 
मत्यंष । अग्निः । अम्दतः । नि। धायि । इयंत्ति। 
घूमस्‌ | अरुषम । भरिश्वत्‌ । उत । झक्रे्। शो- 
चि७षां । द्यास | इनक्षन्‌ ॥ २९॥ 
पदा्थः--( उशिक्‌ू ) कामयसानः ( पावकः ) पजित्कर्ता 
(अरतिः) ज्ञाता (सुमेघा)) शोभनप्रज्ञ: ( मर्त्येषु ) ( अग्नि; ) कार- 
णारूव: (वलृतः) अविनाशी (नि) ( धाये ) निधीयते ( इयातें ) 
प्राप्नोति ( घूसस्‌ ) ( ऋरुषस ) रूपस ( भरिभ्रत्‌ )अत्यन्तं घरन्‌ 
पष्यन्‌ (उत्‌)(शुक्तेण) ऋअऋाशुकरेण (शोचिषा)दीप्ल्या (याम)सयंप््‌ 
(इनज्ञन) व्याप्तवन्‌ । इनक्षतीतिव्याततिकर्स ० निघ० २]१८॥२ ४॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यूयसीस्वरेण मर्त्येषु बउड्िक्‌ पावको- 
“ईरातिः सुमेघाउमृत्ोंडग्निर्निधायि यः शक्तेण शझोचिषा ब्रामिनक्षन्‌ 
धूममरुष भरिन्नदुदियत्ति तमीस्वरस॒पाध्यमुपकुरुत वा ॥ २४ ॥ 
भांवाथेः-मनुष्यैरीशवररूष्टानां पढ़ाथानां कारणकार्य पुर- 
स्सर विज्ञान छत्वा प्रझ्लोजफेया ॥ २४ हि 


/ ६ 


| 





यज्ुवैदभाष्ये ॥ १९४३ 





पदार्थ: -हे मह॒ष्यो तुम लोग इंश्वर ने (मत्येंषु ) मनुष्यों में जो (उशिक्‌) 
सानने योग्य ( पावकः ) पवित्र करने हारा ( अरतिः ) ज्ञान वाला ( सुमेधाः ) अ- 
उकछी बुद्धि से युक्त ( अम्ृतः ) मरण घमे रहित ( आग्निः ) आकाररूप ज्ञान का 
प्रकाश ( निधायि ) स्थापित किया है जो ( शुक्रेश ) शीघकारी ( शोचिषा ) प्रकाश 
से ( यांग्‌ ) सूयेलोक को ( इनक्षन्‌ ) व्याप्त होता हुआ ( घूमन्‌ ) घुए ( अरुषम्‌ ) 
रूप को ( भरिश्नत्‌ ) अत्यन्त धारण वा पुष्ठ करता हुआ ( उदियत्ति ) प्राप्त होता 
है उसी ईश्वर की उपासना करो वा उच्त आग्नि से उपकार लेओ ॥ ९४ ॥ 
भावषा्थेः--मनुष्यों को चाहिये कि कार्य्य कारण के अनुसार ईश्वर के रचे 
हुए सब पदार्थों को ठीक २ जान के अपनी बुद्धि बढावें ॥ २७ ॥ 
दरशानइत्यस्य वत्सप्रीक्रषिः | ऋ[्निंदेवत्ता। मुरिक्पड़क्तिख्छ- 
न्दः | पऊचमः स्व॒रः ॥. | 
'पुननेरेः कि कि वेदसित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों कौ क्या २ जानना चाहिये यह वि० ॥ 
हैं: जप. । कि 6+« 3७ ही । 
इशानो रुक्‍्म उर्व्यां व्यंद्यौदुमेषेमायुं: झिये रुंचा- 
न! अग्निरम्टतों अभव॒हययोंमियेदेन दयोरज॑नयत्स- 
रेता।॥ २५ || कम हत ४ 
हृझ्ानः । रुक्‍्म! । उ््याँ । वि। अद्योत्‌ । दुमेर्ष 
मिातिदःफएसपस । आयः । अक्षय | रुचान। । अ- 
ग्निः । अम्दत: । अथवत्‌। बयाभारातवथःदाभमः:। 
यत्‌ । खनम्‌ । दाः। बअजनयत्‌ । सरता द्वात- 


सपरता: ॥ २५० ॥ 
पदार्थ:--( ब्शान+ ) दशेकः ( रुक्‍सः ) € उन्यां ) श्यि व्या 
सह ( वि ) ( अच्योत्‌ ) प्रकाशयाते ( दु्षेम 2 दुरगेतों म्षे३ 


2... मनन नल लत ण खंड तन त  ्च *5+“ 


११४४ द्वादशीध्ध्याय: ॥ 
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सेचन पस्मात्तत ( आयु। ) जीवनम्‌ ( शिये ) शोमाये ( रु- 
चानः ) प्रदीषका ( आरिः ) तेज: ( अम्गतः ) नादारहितः (ऋ - 
भवत्‌ ) ( वयोभिः ) व्यापकैंगुएैः ( यत्‌ ) यस्‍्मात्‌ ( एनम ) 
( थो; ) स्वप्रकावाः ( अजनयत्‌ ) जनयतति ( सुरेता३ ) शोभ- 
नानि रेतांसि वीर्याणि यस्य सः॥ २५ ॥ 

खअन्वयः-हे मनुष्या यू यद्यो द्शानों रुकमाः आये रुचा- 
नों5ग्हतो दुर्भेषमायुः कुवेनम्दतों इग्निरुप्यों सह व्यथोंद्व यो मि+ सहा- 
भवत्‌ । तद्ययोः सुरेता जगवीब्वरों ददेननजनगत्त वरत्ता च विजा- 
सीत ॥ २० ॥ 

भावाथे+--चे ननुष्पा जगत्ख्रष्ठारमनादिमीदवरमनादिजगत्‌ 
कारएँ गुणकर्मस्वभांवेः सह विज्ञायोपासच उपयुञजते च॒ ते दीघो- 
युपः आऔीभन्तों जायन्ते ॥ २५ ॥ 


पदार्थे:--दे मह॒ष्यो तुमलोग ( यत्‌ ) निश्त कारण ( इशानः ) दिखाने 
हारा ( रुकमः ) रुचिका हेतु ( श्रिये ) शोभा का ( रुचानः ) प्रकाशक ( दुर्भपम्‌ 9) 
सब दुःख से रहित ( आयु: ) जीवन करता हुआ ( अग्टृतः ) नाशरहित (आर्निः ) 
तेनस्वरूप ( उच्या ) एथिवी के साथ ( व्ययौत्‌ ) प्रकाशित होता है ( बयोमिः ) 
व्यापक मुर्णों के साथ -“( अभवत्‌ ) उत्पन्न होता और जो ( योः ) प्रकाशक ( झुरे- 
ताः ) सुन्दर पराक्रम वाला जगदीश्वर ( यत्‌ ) मिस्र के लिये ( एनम्‌) इस अग्नि 
को ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता है उस इंश्वर आयु और विद्युत्‌ रूप अग्नि को 
जानो ॥ २५ ॥ दर - 
भावा्े-नो मलुष्य गुण कर्म और स्वमावों के सहित जगत्‌ रचने वाले 
अनादि इंश्वर और जगत्‌ के कारण को ठीक ९ जान के उपासना करते और 
उपयोग लेते हैं वे चिरंजीव होकर लद्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
-. भस्तइत्यस्पथ वस्सप्रीऋषि: | अएनर्देवता | विराडार्षी लिष्ठु- 
प्छन्द चैवत्त+ स्वर: प्त 
| अजय 035 +झ++++ व सन++रू+--२२०२२००२-२-०-०० २०२०-८३ 
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यलुविदभाष्ये फ - एप 





.. पुनर्विदृद्धिः कीह॒शाः पाचकः स्वीकार्यइस्याह ॥ 

फिर विद्वान, लोग कैसे रसेइया का स्वीकार करें यह वि० , । 
यस्‍्तें अब कृणवंह्ञदृशोचेपूर्प देव घतवन्तम- 
उसने | भ ते नंय भतरं वस्यथा अच्छाभिसमन - 
देवभ॑क्तं यविष्ठ ॥ २६ ॥ 
यः । ते ) अब्य । रूणबंत्‌ । भव्शोचइतिंभ- 
ब्रषशोचे । अपूपम। देंव । घृतत॑न्तमितिं घृत- 
एवन्‍्तम | अग्ने । भ्र ॥ तू । नय | पतरामितिं- 
प्रष्तरम । वस्य॑ः । अच्छे | अभि । सुम॒नस ॥ै॥ 
देवभंक्तमितिंदेवएर्भक्तम । यविष्ठ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-( बः ) ( ते ) तब ( ऋच )( छूणवत ) कु्यों- 

व्‌ (भद्रशोचे) भद्रा मजनीया शोचिर्दी प्िर्यस्प तत्सभ्बुद्धी ( ऋपु- 

पप्ु) ( देव ) दिष्यभोगप्रद (घुतबन्तम्‌ ) बहु घृते विधते यस्मिन्‌ 

तम ( अग्ने ) विद ( भ्र )( तम्रे )( नय ) भासुदि ( प्रतर- 

प्र) पाकस्य संतारकम ( वस्प+ ) अतिशयितं वसु तत्‌ ( अच्छ ) 

( ऋआभि ) ( सुमनम ) सुखस्वरूपध्‌ ( देवभक्तम्‌ ) देवै्विंद्वल्लिः 
सेवितम्‌ ( यविष्ठ ) अतिदायेन युवन्‌ ॥ २६ ॥ 

अ्न्वयः-हे भद्रदोचे यविष्ठ वेवाग्ने यरतें तव घुतवन्तम- 

| भिसुम्‌न॑ वस्यों- देवभक्तमपूपप्तच्छ कणवर्त पत्र पाककत्तोरँ त्व- 
मद्य प्रएय॥ २६ ॥ । 


बज आया | शा श्र 
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-ज द्वादशाइध्याय: ॥ 


























सावार्थेः-सनुष्वेबिद्धत्सशिक्षितोउत्युत्तमानां व्यज्जनानां सुस्वा- 
दिपछानामनलानां रुचिकराणां निर्माता पाककत्तों सेग्राह्मः ॥ २६॥ 

पदाथेः-हे ( भद्दशोचे ) सेवने योग्य दीप्ति से युक्त ( यविष्ठ ) तरुण 
अवस्था वाले ( देव ) दिव्य भोगों के दाता ( अग्ने ) विद्वान पुरुष ( यः) जो (ते ) 
आपका ( घृतवन्तम्‌ ) बहुत घृत आदि पदायोँ से संयुक्त ( अभि ) सब “प्रकार से 
( घुमूनम्‌ ) सुखरूष ( देवभक्तम्‌ ) विद्वानों के सेवने योग्य ( अपृपम्‌ ) मोजन के यो- 
स्य पदार्थों बाला (वस्यः) अत्यन्त भोग्य (अच्छ) अच्छे२ पढ़ायों को (कृणवत) ब- 
नाबे ( तम्‌ ). उस ( अ्रवर्म ) पाक बनाने हारे पुरुष को आप (झअथ-) आज ( प्र- 
शणय ) प्राप्त हनिये ॥ २६ ॥ 

भावाथैः-मह॒ष्यों को चाहिये फि विद्वानों से भच्छी शिक्ता को. प्राप्त हुए 


अति उत्तम व्यव्नन और शप्कुली आदि तथा शाक आदि स्वाद से युक्त रुचिकारक 
पदार्थी को बनाने वाले पाचक पुरुष का ग्रहण करें ॥ २६ ॥. 


ऋआतामित्यस्य वत्सप्रीक्ाषिः । अप्निर्देवता । विराडार्पी नरिष्ठ- 
पूछन्‍दः । घैवतः स्वर३ ॥ 


) पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
3४ कर फिर वहीं वि 
ऋात॑ भंज सोश्मवसेष्वंग्न उक्थर्डकूथञआ भंज 
'शस्यसोने । श्रियः सूख्चें प्रियों अग्ना भंवा- 
स्युज्जातेन शिनददुज्ननिंत्वेः ॥ २७ ॥. 
आ। तम््‌ । भज । साोअवसेष॑ । अग्ने । उक्थर 
क्थुइल्युक्थे5उक्थे। आा । भज | शस्यमाने। जिय: ।- 
सूर्य । तियः। अग्ना । भवाति | उत्‌ ॥ जातिन॑ । 





ह्य 


यशलुबंदभाष्ये ॥ ११४७ 





॥5॥ ७ (७४७. ५5 


मिनदत्‌ । उत । जनित्वेशितिजनिंइत्वैः ७ २७ ७ 
पदार्थे:-( आरा ) ( तम्‌ ) ( भज) सेवस्व (सौश्रवसेष॒) 


( अऋग्ने ) विहन (.उक्‍्थउठक्ये ) वक्तु योग्ये २ व्यवहारे ( ऋा ) 
( भज ) ( वास्थमाने ) स्तूयमाने ( प्रियः ) कान्‍्तः ( सूर्य्य ) 
सरिषु स्तोतष भवे ( प्लरिय३ ) सेवनीयः ( अग्ना ) ऋग्नो ( भ- 
वाति ) भवेत्‌ ( उत्‌ ) ( ज्ञातिम ) ( भिनदत्‌ ) मिनयात्‌ (उत्त) 


( जनित्वें; ) जनिष्यसाए! ॥ २७ ॥ 
अ्न्‍वयः-हे अगने विदवस्त्टं यश सोश्रवसेषु वत्तेमानस्तमा- 
भज यः दास्यमानउक्थडक्थे प्रियः सूर्वेडग्ना च प्रियों जातेन ज- 
नित्वे! सहोड्वात्युद्विनदर्त त्वतामण ॥ २७ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्चेयं: पाककरऐ0_ साधु: स्वेस्य प्रियोडलव्यक्ुज- 
नानां भेदकः पाचकों भवेत्स स्वीकंत्तेव्य: ॥ २७ ॥ : 
पदार्थेः-हे ( अग्ने ) विद्यान्‌ पुरुष आप जो ( सौअवसेषु ) सुन्दर घन- 
घालों में वत्तमान हो ( तम्‌ ) उस को ( आमज ) सेवन कीजिये जो ( शस्यमाने ) 
स्तति के योग्य ( उक्ये उकक्‍्ये ) अत्यन्त कहने योग्य व्यवहार में, ( प्रियः ) प्रीति 
रवखे ( सूर्य्ये ) स्तुति कारक पुरुषों में हुए व्यवहार ( अग्ना ) और आगनि विद्या में 
( प्रियः ) सेवने योग्य ( जातेन ) उत्पन्न हुए और ( जनिंत्वेः ) उत्पन्न होने वालों 
के साथ ( उद्धवाति ) उत्पन्न होवे और शत्रुओं को ( उद्धिनद॒व्‌ ) उच्छिणत मिन्न'करे 
( तम्र्‌ ) उस्त को आप ( आमज्ञ ) सेवन कीजिये ॥ २७ ॥ 
भावार्थेः-- मनुष्यों को चाहिये कि नो पाक करने में साधु सब का हितका- 
री अज्न और व्यंजनी को अच्छे प्रकार बतावे उस की ओवश्य अहण केरे ॥ ५७ ॥ 
त्वामग्नइत्यस्य वंत्सप्री क्षिः । अग्निवदेवता ॥- विराडार्षी 
निष्टुप्छन्द: । चघेंवत+ स्वरा ॥ . ५< "ल्न+ 
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मा न 
९९४८ द्वादशोाब्घ्याय: 0 
धुनसेनुष्यैविद्या: कथ्थ वर््धनीयाइव्याह रण 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किस्त प्रकार बढ़ावें इस वि० 
: व्वामग्नें जमाना अनु घून विश्वा वसे दधिरें 
वाय्येणि । त्वयां स॒ह हृविणमिच्छमाना ब्रर्ज गो- 
_ म॑न्तमुशिजों बिवंन्ुः ॥ २८ 0 
व्वाम। अग्ने । यर्जमानाः:। अनु चून्‌ । विशृया। 
बसे । दघिरे । वायोंणि । त्वयां । सह । द्वविंण- 
स्‌ । इच्छमानाः । ब्रुजम । गोम॑न्तमितिगों5म॑न्त- 
सम । उशिजः । वि। बन्नुः | २८ ॥ 
पदार्थः-( त्वाम ) ( अग्ने ) विद ( यजमानाः ) सँग- 
न्तारः ( ऋनु ) ( चूत ) दिनानि ( विश्वा ) सवीशि ( वसु ) व- 
सूनि द्रव्याणि ( दबिरे ) घरेयुअ ( वायोष्यि ) स्वीकुमर्हाण्ि( स्वया ) 
( सह ) सांकम्‌ ( द्रविशम्‌ ) घनम्‌ ( इच्छमसाना॥ ) व्यत्ययेना- 
$चात्मनेपदस्‌ ( ब्रजस् ) सेघम््‌ (गोसन्तस्‌ ) प्रशस्ता गावः कि- 
रणा यस्मिन्तम्त्‌ ( उशिज्ञः ) मेघाविनः । उशिगमिति मेघाविना० 
निघं० ३११५ ( वि ) ( बच्ुः ) उणुयु:॥ २८ ॥ 
. _ अन्यय,-हे असने विद सन्‍्तवामाशत्योशिजो यजमाना- 
सलथ्वया सह याननुयून बिश्वा वायीण्यि बसु दपिरे द्रविश्यात्तिच्छमा- 
: ना. शामन्‍्तं के विवन्नुस्तथा मूता ववसपि भवेस ॥ २८ ॥ 





यज्ञुवंदभाष्ये ॥ १६४2 





भावा्थेैंः-सनुष्वेः प्रयतमानानां विदुषां सैगात्पुरुषार्थेन प्र- 
तिदिनं विद्यासुखे बंद्धेनीये ॥ २८ ॥ 

पदार्थे;-हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष मिस (त्वम: ) आपका आश्रय ले कर 
( उशिनः ) बुद्धिमान ( यजमाना[ः ) संगतिकारक लोग ( त्वया ) आप के.( सह ) 
साथ ( विश्वा ) सब ( वायाणि ) अहरण करने योग्य ( अजुद्यून ) दिनों में ( बसु ) 
द्रव्यों को ( दुधिरे ) धारण करें ( द्वविणम्‌ ) धन कौ ( इच्छुमानाः ) इच्छा करंते 
हुए ( गोमन्तम्‌ ) सुन्दर किरणों के रूप से युक्त ( ब्रजम्‌ ) मेघ वा गोस्थान को 

( वियन्नु: ) विविध प्रकार से गहरण करें वैसे हम लोग भी होवें | २८ ॥ 

भावार्थः-मन॒ष्यों को चाहिये कि प्रयक्शील विद्वानों के सक्ल से पुरुषार्थ 
के सांध विद्या भर सुख को नित्य प्रति बढ़ाते जावें ॥ २८ ॥ 
अप्रस्तावीत्यस्य वत्सप्रीक्षटषि: । अश्निर्देवता । विराडर्षी 
तिष्टपछन्द: । घेंवतः३ सवरः ॥ 
युनस्तत्लंगेन कि भवतीत्याह ॥ 
फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता है यह वि० ॥ . ' 
अस्ताव्यग्निनैरा'9सुशेवोविश्वा नर ऋषिभिः सी - _ 
मंगोंपाः। अहेषे व्यांवाएथिवी हुवेम देवा धृत्त 
रखिमस्मे सुवीरंध ॥ २९ ॥....|| / 

: अस्ताबि। अग्नि: । नराम्‌। सुशवइतिंसुष्डव॑ः। 
वेइवानरः ॥ ऋषिभिरिव्यूषिंइमि! । सोम॑गोंपाद+ : 
तिसोम॑$गोपाः । अहवेषेइस्यंड्रेषे । चयावाएथिवी- 
इति द्यावाएथिवी । हुवेम । देवांः। घत्त | रथि- 
म्‌ । अस्मेइत्यस्मे । सुवीर॒मिति सु&वीर॑म॥ २५ ॥ - 
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7777 आस्तानि ) स्तूपने ( अग्नि: ) परमेख्रः (नराम) | पदार्थः-( असच्तावि ) स्तृयते ( ऋग्निः ) परमेश्वर; (नराख) 
नायकानां विदुषाम्‌ ( सुशेवः ) छुछ्ुसुखश। देवमितिसुखना ० नि * 
३। ६।:( वैश्वानरः ) विश्वे सर्वे नरा यस्मिन सरव ( ऋषिभि३ ) 
बेदविद्विर्विदृद्धि! ( सोमगोपा३ ) सेख्वर्षपालक्राः (द्ठिपे) दे प्टुसनहँ 
प्रौतिविषये ( घावाशयिवी ) राजनीतिभूराज्ये ( हुवेस ) स्वीकुर्यास 
(देवा)) शत्रून विजिगीपमाणा: ( घतत ) घरत (रयिम्र) राज्यश्रियम्‌ 
( असर्मे ) अस्मभ्यस ( सुबीरण ) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ॥२९॥ 

न्‍्वयू'-हे देवा वैुष्पामिह्नंदपिमियों नरां सुदोवों बेश्वा- 
नरो5ग्निरस्तावि ये यूगमस्ते सुवीरँ धत्त तदाओिताः सोमगोपा 
वयमहदेषे द्यावाशयेवी हुवेस ॥ २५ ॥ 


भावाथेः-ये सब्विदानन्दस्वरूपेश्वरसेवका धार्मिका विहांसः 
सन्ति ते परोपकारकत्वादाप्ता भवन्ति नहीच्यझानां संगमन्त्तरा 
सुरियरे विद्याराज्ये कर्चु शक्लुवन्ति ॥ २६ ॥ 


- पदार्थे:-हे ( देवाः ) शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले विद्वानों मिन 
( ऋषि: ) ऋषि तुम लोगोंने ( नराम्‌ ) नायक विद्वानों में ( सुशेवः ) सुन्दरसुख 
युक्त ( वैश्वानरः ) सब मनुष्यों के आघार ( अग्नि: ) परमेश्वर की ( अस्तावि ) 
स्तुति की है जो तुम लोग ( अस्मे ) हमारे लिये ( सुवीरम ) निस से सुन्दर वीर 
पुरुष हों उप्त ( रयिस्र्‌ ) राज्यलद्मी को ( धत्त ) धारण करो उस के भाश्ित 
( सतोमगोपाः ) ऐशवये के रक्षक हम लोग ( अंकेंपे).ह्वेप करने के अयोग्य प्रीति के 


विषय में ( चावाप्टथिवी ) मंकाश रूप राजनीति और एयिवी के राज्य का ( हुवेम ) 
अहयण करें ॥ २० ॥ न 


जता 





यज्ञुवेदभाष्ये ॥ - एरए९ 





भावार्थे(-जो सचिदानन्द खरूप ईश्वर के सेवक परमात्मा विद्वान, लोग हैं 
बे परोपकारी होने से आप्त यथाये वक्ता होतें हैं ऐसे परुषों के सत्संग के विना स्थिर 
विद्या और राज्य को कोई भी नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ 
सम्िधागिनामित्यस्य विरूपाक्षकऋ्वणषि: | ऋअग्निर्देवर्ता । गायत्री 
छन्‍्दः। पड़जः स्वर+ 0 
पुनसनुष्याणां के सेवनीयाः सन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन करें थह षि० ॥ 
'समिधाग्निं दंवस्थत घतेबॉधयतातिंथिम | अ- 
स्मिन्‌ हव्यां जुहोंतन ॥ ३० ॥ 
समिधेतिं सम्‌5इथो। आमिेम। दुव॒स्यत। घृतैः। बो. 
' धयत | अतिथिम । आा। अस्सिन । हव्या । जहो- 
तन ॥ ३० ॥ 
पदार्थ:--( समिधा ) सम्यगम्निसंस्कतेनानादिना ( ऋभषिष ) 
डपदेशकं विद्वांसम्‌ ( दुवस्यत ) सेवध्यस्‌ ( घृतें+ ) घृतादिभिः 
( बोधयत ) चेतयत ( ऋतिथिद ) ऋनियततिथिम्ृपदेशकम 
(ध्रा)(अखस्मिन )(हन्या )दातुमंहाएि ( जुहोतन ) दत्त ॥ ३०॥: 
शअन्ययः-हे एहस्था यय॑ सामिघासिमिवानादिनोपदेशक दुब- 
स्पत घतेरतिर्थि बोधघयत | आस्मिन हव्याजुदहोतन ॥ ३० ॥ 
भांवार्थ:--मनष्यैः सतपरुषाणामेव सेवा कार्या संतपात्रेग्य 
खूब दान च वेयस्‌ ।यथाओं घृतादिक-हुत्व/ ससोरोपकाई जनयन्तिं, 
तथैव विद॒त्सत्तमानि दानानि संस्थाप्येतेमंगति विधासुदिक्षे व्षे- 
नीये ॥ ३०॥ 
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९९४२९ द्वादशाइध्याय; # 
रा 
पदार्थ!-हे गृहस्थों तुमलोग नैसे (समिधा) अच्छे प्रकार इन्धरनों से(अग्निम) 
आग्नि को प्रकाशित करते हैं वैसे उपदेश करनेबाले विद्वान्‌ पुरुष को ( दुवस्यत )सेवा करो 
और जैसे सुप्रक्तत अज्न तथा ( घुंतैः ) घी आदि पदार्थों से अग्नि में होम करके ज- 
गदुपकार करते हैं वैसे ( अतिथिम्‌ ) निप्त के आने जाने के समय का नियम न हो उस 
उपदेशक पुरुष को (बोधयत ) स्वागत उत्साहादि से चैतन्य करों और ( अस्मिन्‌ ) 
इस नगत्‌ में ( हव्या.) देंने योग्य पदार्थों को ( आजुहोतन ) अच्छे प्रकार दिया 
करो ॥ ३० ॥ 
भावार्थः--मजुष्यों को चाहिये कि सतपुरुषों ही की सेवा और सुपात्रों ही को 
दान दिया करें जैसे अग्नि में घी आदि पदार्थों का हवन करके संसार का उपकार करते 
हैं वैसे ही विद्वानों में उत्तम पदार्थों का दान करके जगत्‌ में विद्या और अच्छी शिक्षा 
को बढ़ा के विश्व को सुखी करें || ६३० || 
उतुत्वेत्यस्थ तापसऋषि: | अश्रिदेवता | विराडनुष्टुप्‌ छन्दन 
मांधारः स्वर: ॥ 


विद्यान्‌ स्वतुल्यानन्यान विदुषः कुयोत ॥ 
विद्वान, पुरुष को चाहिये कि अपने तुल्य अन्य मनुष्यों को 
विद्वान्‌ करे यह वि० 


उदु त्वा विश्वें देवा अमे भर॑न्तु वचित्तिमिं: | सनों 
भव ग्िवस्त्व&»सुअ्रतींकों विभाव॑सुः ॥ ३१ ॥ 
उत्‌.। ऊंइर्यूँ। त्वा। विहवें। ढेवाः। अगें। भरन्‍्तु । चि- 


सिभिरिति चित्तिइमि:। सः। नः। भव्‌ । शिवः । त्वम्‌ । 


००३ 


सुञ्रतीकदति सुधश्रतोंकःबिभाव॑सुरीतिंविंमा5व॑ंसु॥३१॥ 

































_ः । १९४३ 
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पदा्थः-( उ6 ) (3) ( त्वा ) ( विश्व ) सर्वे ( देवाः ) 
विद्वांसः ( अग्ने ) विदन ( भरन्तु ) पुष्णन्तु (चित्तिभिेः) सम्पग 
विज्ञानैस्सह ( स+ ) ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( भव ) ( शिव३ ) महू- 
लोपदेष्टा ( त्वम्‌ ) (सुप्रतीकः) शोभनानि भ्रत्तीकानि लक्षणाने 
परुपष सभ (विभावसुः) येन विविधा भा विद्यादीतिर्बास्पते ॥ ३१॥ 

ख्रन्वयः-हे अग्ने विदन ये सवा विश्वे देवाश्ित्तिमिरुदुभ- 
रन्‍्तु स विभावसुः सुप्रतीकर्त्त नः जिवों मब॥ ३१ ॥ 

भावाथेः-यो यथा विद्ददृश्यो विद्यां संचिनोति तथैबान्यान्‌ 
विद्यासंचितान्‌ संपादयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ -हे ( अग्ने ) विन निम्त (त्वा) आप को (विश्वे) सब (देवाः) 
विद्वान लोग ( चित्तिमिः ) अच्छे विज्ञानों के साथ अग्नि के समान ( उद्दुमरन्तु ) 
पृष्ठ करें ( स्तः ) सो ( विभावसुः ) जिन से विविध प्रकार की शोभा वा विद्या प्रका- 
शित हैं। ( म्॒प्नरतीकः ) सुन्दर लक्षणों से युक्त ( त्वमू ) आप ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( शिवः ) मजुलमय वचनों के उपदेशक ( मव ) छूनिये ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य नैप्ते विह्वानों से विद्या का संचय करता है वह ब्रैसे 
ही दूसरों के लिये विद्या का प्रचार करें ॥ ३१ ॥ 

प्रेदग्न इत्पस्थ तापस ऋषिः | ध्ग्निर्वेबता । विराडनुष्ठ पू- 
छन्‍्द। | गान्धारः स्वरः ॥ प 

घुनाराजा किंरुत्वा कि प्राप्रयादित्याह् ॥ 


. फिर राजा क्‍या करके किसको ग्राप्त होवे यह बि० |, 
ब्रेद॑ग्ने ज्योतिंप्मान याहि शिवेमिरचिंसिष्टम । , 


श्।| 


बहदमिभोनुसिभोसन्‌ । माहिं29सीस्तन्वा भुजाः 
॥ ३२४७ : हक 











१88 





साध कनकलससिसिससा ८ 


नल नीनीीीणनणीयननननीनीननी--ी- तन न डक ल$क्‍8भ::े :  ीड कोरोाााााच:य॥यययया::क्‍क्‍: 
११४४ द्वादओध्ध्याय: के 


व 4 


ञ्र। इत्‌ | अग्ने। ज्योतिष्मान्‌ । याहि। जिवेमि: | 
अऋचिभिरिस्यर्चिईमि: । त्वस । बुहदुमिरितिबुहत- 
इमिंः । भानुभिरितिंसानुषमिं; । भासंच्‌ । मा । 
हि&सीः ॥ तन्वा । ज्जाइतिपत्रष्जाए ॥ ३९ ४ 
परदार्थः-( प्र ) ( इत ) ( अगस्ने ) विद्याप्रकाशक ( ज्यो- 
तिष्मान ) बहूनि ज्योत्ीषि विज्ञानानि विच्चन्ते बस्थ सः ( याहिं ) 
प्रामहि ( दिविभिः ) सद्गलकारकेः (अर्चिमिः) पूजितेः ( त्वस ) 
( बहक्लिः ) महह्लिः ( भानुभि: ) विद्याप्रकाशकेंशु णैः (मासव) 
प्रकाशकः सन्‌ ( मा) (हिंसीः) हिंस्थाः (तन्वा) शरीरेण (प्रजाः) 
पालनीया+ ॥ ३२ ॥ 
श्रन्वथः-छे अग्ने विहृस्त् यथा ज्योतिष्माद सूथ्येः शिवे- 

भिरचिंमिब्ेदक्निनोनुसिरिदेव भासन्बसेते तथा प्रयाहि तनन्‍्वा घ- 
जा मार्इडिसीः ए की 


भावाथेर--अ्त्र वाचकलछ्ु ०-हे सराजपुरुषराज॑स्ट्वेशरेरेणा- 
सपराधिनः कस्यापि प्राणिनों हिंसामकत्वा विद्यान्यायप्रकाहोन 
भजा+ पालयन्‌ जीवनभ्युदर्य खंत्वा मुक्तिखुखं प्राप्नयाः ॥ १२ ॥ 

पदार्थे:-हे ( अग्ते ) विद्या अ्रकाश करने हारे विद्वन्‌ ( सम ) तू जैसे 
( ज्योतिष्मान ) सूर्य ज्योत्ियों से युक्त ( शिवेमि: ) मंगलकारी ( अर्थिमिः ) सत्का- 
र के साधन ( बूहदूमिः ) बड़े २ ( भाजुमिः ) प्रकाशगुरों से (इत्‌) हीं (मासन) 
भकाशणान है चैसे ( भयाहि ) सुर्नों को ब्राप् हूजिये और (तम्वा) शरीर से (प्रमाः) 
पालने योग्य प्राणियों को ( मा ) मत ( हिंसीः ) मारियि ॥ ३२॥ 





यजुवेद्भाष्ये ११४४ 





प्र हर ७ ७ है न 2 8 ० 
भावाथे।--इस मंत्र में वाचक्लु०-हे सेनापति आदि राज पुरुषों के सहित 
जे ला 2 श्र जल 
रानन्‌ आप अपने शरीर से किसी अनपराधी प्राणी को न' मार के विद्या और न्याय 
के प्रकाश से प्रजाओं का पालन करके नीवते हुए संसार के सुख को और शरीर छू- 
टने के पश्चात्‌ मुक्ति के सुख को प्राप्त हुनिये ॥ ३२ ॥ 


.. अकन्ददिव्यस्य वत्सप्रीऋषिः। अग्निर्देवता । निचुद।र्षी भि- 
चहुप्‌ छन्दः ॥ घेवतः स्वर+ ॥ 
राज्यप्रबन्धः कर्थ काय्यें इत्यु० ॥ 
राज्य का प्रबन्ध कैसे करे यह वि० ॥ 

अक्रन्ददाग्निस्तनय॑ल्निव द्योः क्ञामा रेरिंहद्दीरु- 
- धंः समंण्जन । सद्यो ज॑ज्ञानोविहीमसिडो अख्यदा- 

रांदेसों भानना भावत्यन्त ॥ ३४ ॥ 

अकन्‍्दत | अभिः | स्तनयश्निवेतिस्तनर्यन5इव। 

बयोः। क्षार्मा । रेसिहित । वोरुध॑। समज्जन्नितिस- 

सप्ञ्रण्जन । सच्य। ॥ जज्ञानः व ॥[हं। दस । 

इंच! । अख्यत । आा। रोदसोड्ातेरादसां । भा- 

नुनां। भाति | अन्तरित्यन्तः ॥ ३३ ॥ 

पदाथेः-( अक्तन्‍्दत्‌ ) विजानाति ( ऋग्निः ) झनुदाहकी 

विद्वान ( स्तनयानिव ) विद्युददुजंबस (थी) विद्यान्यायप्रकाशकः 
(क्षामा) मृमिसर्‌ (रेरिहत) भुझ युध्यस्व ( वीरुध: ) वनस्थाद्‌ उ« 
क्षान्‌ (समझजन) सम्यक रक्षन्‌ (सचे) तृणंप््‌ (जज्ञानः) राज- 
सीत्या प्रादमेतः ( वि ) (हि) खलु ( इख ) सर्वतः ( इंड्धः ) शु- 
भलक्षपौंः प्रकाशित: ( ऋख्यत ) पम्यानुप्रदेशान्‌ प्रकथयेः (आ) 


किम मी जनम जी खा ज अकबर पड का अल पचआप्स कल अाए आर क बल परम 
११४६ द्वादशोष्थ्यायः # 

32070 अमन अली जप किक मिल जनरल 5 20 मल जे ड >3 अत अमल पर कक कक आजकल के, 
(रोदसी) अग्निभ्नूमी (मानुना) पुरुषार्थप्रकाशेन (माति) (अन्तः) 
शजघस्मेमध्ये स्थित:॥ ३३६७ 

प््रन्वयः-हे प्रजाजना युष्मामियेथा चीराग्निः स्तनयानिवा- 
ऋनन्‍्वुद्दीरुष: समंजन्‌ क्षामा रेरिहित्‌ जज्ञानइद्धशः सदो उयरूयत्‌ भरा- 
सुना हि रोदसी अन्‍्तराभाति तथा स राजा भवितु योग्यो5स्तीति 
वेध्यम ॥ ३३६ ॥ 

भावारथें:--अन्नोपमावाचकज् ०-नहि वनटक्षरक्षणोन दष्टि 
बाहुब्यमारोग्य॑ तडिददयवहारवदुरसमाचारअ्रहणेन दालुविनाइनेत 
राज्ये विद्यान्यायप्रकाहदींन च बिना 'सुराज्यं च जायते ॥ ३३ ॥ 

पंदार्थे;-े प्रना के लोगों तुम लोगों को चाहियेकि नैसे ( थौः ) सूर्य प्र- 
काश कत्ती है वैसे विद्या और न्याय काप्रक्ाश करने और ( अग्निः ) पावक के तुस्य 
शत्रुओं का नष्ट करने हारा विद्वान्‌ (स्तनयज्निव ) बिज्ञली के समान ( अकन्दत्‌ )ग- 
जता और ( वीरुषः ) वन के क्षृक्तों की ( समझमयन्‌ ) अच्छे प्रकार रच्चा करता छुआ 
( क्वामा ) पथिवी पर ९ रेरिहत्‌ ) युकू करे ( जज्ञानः ) राजनीति से प्रसिछ हुआ 
( इं्धः ) शुभ लक्ष्ों-से प्रकाशित ( सथः ) शीघ्र (व्यख्यत्‌ ) धमैयुक्त उपदेश करे 
तथा ( भानुना ) पुरुषाये के प्रकाश से ( हि ) ही ( रोदसी ) अग्नि और मूमि को 
(अन्तः ) राजध्म में स्थिर करता छुआ ( आमाति )अच्छे प्रकार प्रकाश करता -है व- 
ह पुरुष राजा होने के योग्य है ऐसा निश्चित जानो ॥ ३१ ॥ 

भावा्थे--.दस मंत्र में उपमा और वाचकल्ल ०-बन के वृक्षों की रक्षा के 
विना बहुत वषों औरे-रोगों की न्यूनता नहीं होती और बिजली के तुल्य दूर के समा- 
चारों से शन्षुओं को मारने ओर विद्या तथा न्याय के प्रकाशके बिना अच्छा स्थिरःरा- 
ज्य ही नहीं हो सकता 0 ३३६ ॥ 

अप्नायमित्यस्य वसिष्ठ चटपि:। अग्निर्देवता । आषीत्तिष्ठुप छन्‍्दः। 
चैवत३ सवर३ ॥ 








यजवंदभाप्ये ॥ ११४७ 





पुनः कीचरशं जने राजव्यवहारे नियुउनीर न्वित्पाह ॥ 
फिर कैसे पुरुष को राजव्यवहार में नियुक्त करें यह वि० ॥ 
भ्रश्नायमग्निर्भेरतस्थ शुग्खें वियत्सूयों न सेच॑तें 
बहद॒भाः । अभि यः परुं पृतंनास तस्थों दीदाय 
देव्यों अतिथिः श्िवों नः॥ ३४ ॥ 
भ्रभ्ेतिप्रध्न्न । अपम । अग्निः । भरतस्थ । शु- 
णवे । वि। यत्‌ । सूय्यंः | न रोच॑ते । बुहत्‌ । 
भाः। अमि । यः। पूरुम । पृर्तनासु। तस्थों। ढी- 
दाय॑ | देव्यं! । अतिथि! | शिवः । नः ॥ ३४ ॥ 
पदार्थः--( प्रप्न) अतिप्रकर्षेश ( ऋचम )९( अग्नि: ) सेनेदाः 
( भरतस्य ) पालितव्यस्य राजस्य ( स्टूएबे ) ( वि ) ( यत्‌ )यः 
( सूथ्येः्) सविता ( न ) इब ( रोचते ) प्रकादाते ( बृहदूभाः ) 
महाप्रकाशः३ ( आभे ) ( यः ) ( पुरुष ) पूर्णचर्ल सेनाध्यक्षम | 
पुरबड्डाति सनुष्य ना० निर्घं० २। ३( इतनासु ) सेनासु ( तस्थी ) 
तिष्ठेत्‌ (दीदाय) धर्म प्रकाडयेत्‌ ( देव्यश ) देवेषु विद्वत्सु प्रीतः 
( अतिथि: ) नित्य त्रमणकरत्तों विदुवान्‌ ( शिव३ ) मद्भलप्रदः 
(न ) भस्मान ॥ ३४४७ 
प्रन्वय -छे राजप्रजाजना यूथ पद्यो इषमग्निः सूर्यो न बहृदभाः 
शप्ररोचते । यो न एतनासु पूरुमामेि तस्थी दैष्योडइतिथिः श्विवों 


रे 


हा 








रा द्वादशोउध्याय: ॥ 
लीनः सेमाया योपयिताइधिकत्तेव्यः ॥ ३४ हि 
भसावाधे-अन्ोपमालं ०--यस्य पुएग्रकीर्ते: पुरुपस्य द्ानुपु 
विजयो विद्याप्रचारक्ष भूयते सकुलीनः सेनाया योधयिताइथि- 
कत्तेन्चम ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--हे राजा और प्रजा के पुरुषो तुम लोगों को चाहिये कि (यत्‌) 
जो ( अयम्‌ ) यह ( अग्निः ) सेनापति ( सूर्यः ) सब्य के ( न) समान (बृहन्धाः) 
अत्यन्त प्रकाश से युक्त ( प्रप्न ) अतिप्रकर्प के साथ ( रोचते ) प्रकाशित होता है 
( यः ) जो (नः) हमारी (एतनासु) सेनाश्रों में ( पूरुम ) पूर्णबल युक्त सेनाध्यक्त 
के निकट ( अभितस्थो ) सब प्रकार स्थित होवे (द्वैव्यः) विद्वानों का प्रिय (अतियिः) 
नित्य अमण करने हारा अतिथि ( शिवः ) मड़लदाता विद्वान्‌ पुरुष (दीदाय ) विया 
और घम को श्रकाशित करे निम्त को मैं ( मरतस्थ ) सेवने योग्य राउ्य का रच्क 
( श्यवे ) सुनता हूं । उस की सेना का अधिपति करो ॥ ३४७ ॥ 
भावाथः--इतत मंत्र मे उपमालं०-मनुप्यों को चाहिये कि मिप्त पुए्यकीर्ति 
पुरुष का शन्लुओं में विजय और विद्याप्नचार सुनाजवे उस्त कुलीन पुरुष का सेना को 
युद्ध कराने हारा अधिकारी करें ॥ ३४ ॥ 
आपइत्पस्थ वशिष्ठऋषिः | आपो देवता:। आधषषिष्ट॒प्‌ 
छन्‍्दः । घेचत+ स्वरः ॥ 
झथ सर्वेमनुष्येः स्वयंवरों विवाह: कार्यइस्याह ॥ 
अब सब मनुष्यों को स्वयम्घर विवाह करना चाहिये यह विं०॥॥ 
जआापों देवीः भर्तिग्भणीत भस्मेतत्स्योने ऋूणु- 
० | ९४ ह 
. ध्व&»पुरभाड लोके | तस्मे नमन्‍तां जन॑यः सुप- 
॥ «०, न 


 स्नीमेलिव पुत्र बिंभुताप्स्वेनत्‌ ॥ ३५ ॥ 


हि 





' 


० पु 
यज्ञुवदभाष्ये ॥ ११४६ 





ख्रापः । देवी: । प्रति | गभ्णीत | भस्म॑ । झतत । 
स्थान । कृणध्वस्‌ । सरभाी | ऊद्भत्ण । ठोके । तस्म । 
भमन्‍ताम | जनथः | सुपत्नारातिस९पत्नाः मातव- 
तिेमाताएइडेव । पत्रस ।  बत। व्/प्स्वत्यप्स ।॥ 
सनत्‌ (8203 
पदार्थे:-( ऋपः )पवित्रजलानीव सकलझुभगुणव्यापिकाः 
कन्या$ (देवीः) दिग्यरूपसुशीला$ (प्रति) (ग्म्णीत) स्वीकुर्बीत (भ- 
सम) प्रदीपक तेजः (एतत्‌) (स्पोने) सुसुखकारिकफे (कृएाध्यम्र) सु- 
रभी ) सेश्वय्येप्रकाशक । अच घुर सेश्वय्येदीप्ट्योरित्यस्मादाइल- 
कादौणादिको$मिच्‌ प्रत्ययः ( उ )( लोके ) द्रष्ठव्ये ( तस्ते ) (न- 
मन्ताम्‌ ) नम्राः सन्‍्तु ( जनयः ) विद्यासुशिक्षपा प्रादुर्भूताः (सुप- 
त्नीः ) शोभनाश्ष त्ताः पत्न्यश्व ताः (मातेब) (पुत्रम) (विभृत) घ- 
रत ( ह्प्रष्स ) भाएोषु ( एनत्‌ ) ऋषत्पम ॥ ३५ ॥ 
ऋन्‍्वयः-हे विद्ांसों सनुष्या या आपो देवीः सुरभों लो- 


पु 


के पतीन्‌ सुर्विनः कुवान्ति ताः प्रतिग्रन्णीतैताः सुखिनीः छृणु- 
घ्वम्‌ । यदेतकऋूस्मास्तितस्मे याः सुपत्नीजेनयो नमनति ताः प्रतिभव- 
न्‍्तों इपि नमन्तामभयें मिलित्वा पुत्र सातेवापस्वेनद्वधिभुत ॥ ३५॥ 
भावार्थ:-अत्ोपमालं ०-“मनुष्येः पररुपर प्रसंनतया स्वयन्वर 
विवाह विधाय पर्मेश सन्‍्तानानुत्पाग्रैतान्विदुषश ऊत्वा' ग्शहाश्रमे- 
स्वब्यंमुन्‍नेयस् ॥ ३५ ॥ 
दार्थ:--हे विद्वान, मनुष्यो नो ( आपः ) पवित्र जलों के तुल्य संपूर्ण शुभ- 
गुण और विद्याओं में व्याप्त चुद्धि ( देवीः ) सुन्दर रूप और स्वभाव वाली कन्या 


( सुरमी ) ऐश्व्य्ये के प्रकाश से युक्त ( लोके ) देखने योग्य लोकों में अपने पतिओं 
72 कक लत की 2 लक अप अप क 5 पक 8 + व जनक डक पल 
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ब्‌द्दण द्वादशाष्ध्याय: ॥ 





को अन्न करें उन को ( भतिगृम्णीत ) स्वीकार करों तथा उन को सुख 'युक्त (कृ- 
साध्वम्‌ ) करों जो ( एतत्‌ ) यह ( भत्म ) प्रकाशक तेन है ( तस्मे ) उप्र के लिये 
जो ( सुपत्नीः ) सुन्दर ( जनयः ) विद्या और अच्छी शिक्षा से असप्लिद्ध हुईस्‍्त्री न- 
म॒ती हैं उन के प्रति आप लोग भी (नमन्ताम्‌) नम्न हूनिये (उ ) और तुम स्त्रीपु- 
रुष दोनों मिल के (पृत्र॒म) पुत्र को (मांतिव) माता के तुल्य (अप्पु) प्राणों में (एनत) 
इस पृत्र को ( बिभ्नत ) धारण करो ॥ ३५ ॥ 
भावार्थः--इ््त मंत्र में उपमालं ०-मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रस्नन्न- 
ता के साथ खयंवर विवाह धर्म के अनुसार पुत्रों को उत्पन्न भर उन को विद्वान 
करके गृहाश्रम के ऐश्वर््य की उन्नति करें ॥ ३५. ॥ 
अप्त्वग्नइत्यस्थ विरूप ऋाषेः | अग्निर्देवता । निन्वृद्‌गाय- 
ती छन्‍्दः । पड़जः स्व॒रः ॥ 
अ्रथ जीवाः कर्थ २ पुनर्जन्मभाशवन्तीत्याह ॥ 
अब जीव किस २ प्रकार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं यह बि० | 


अप्स्वसे सधिष्टव सोष॑धीरनुरुध्यसे। गर्भे सन, 


पदाथः-( अप्सु ) जलेषु ( अ्ने खअभिवद्वत्तेतान विद- 
वच (सिधिः) प्रोढ़ा। ऋच बव्यत्ययेन हस्य घः | इश्वश्नत्यथः (त्त- 
व) (सः) सोंचिल्लोपे चेट्पादपूरणमिति सन्धि/ओषधीः)सोमादी- 
न (अजु) ( रुध्यसे) (गर्म) कुक्षी (सच) (जायले) (पुन) ॥ ३६॥ 

नापपपप््तमतमतेत+फ+-.0त || 





2४७७७-७टशभशनशशशणशणणणणणनशभाणणममााभाणभााााााआइइता* नलकदल अमल मदश लक. 
यशुविदभाष्ये ॥ १९६९ 





“  घ्यन्वय३-हे अग्ने अग्निरिब जीव सर्िय॑स्त्वमप्सुगर्भे ओ- 
षधौरनुरुष्यसे स त्व॑ं गर्भे स्थित: सव्‌ पु]नर्जीयसे । इमसावेकक्त- 
सानुक्कतों तब सत दइति जानीहि ॥ ३६ ७ 

भावार्थ:-यवे ज्ीवाः शरीरें स्पर्जान्ति ते वायावोषध्यादिषु च ., 
श्लान्त्वा गर्भ प्राप्प बशाससय सशरीरा भूत्वा पुनजोयन्ते ॥ १६ ॥॥ 

- पदार्थ:--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य विदवन, जीव जो तू ( सधिः ) सहन 

शील ( अपसु ) जलों में ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओषाधियों को ( अनुरुघ्यसे ) 
प्राप्त होता है ( सः ) गभे में ( सन्‌ ) स्थित हो कर ( पुनः ) फिर २ जन्म मरण 
( तब ) तेरे हैं ऐसा जान ॥ ३६ ॥ 

भावाथेः-जों जीव शरीर को छोड़ते हैं वे वायु और ओपधि आदि 
पदार्थों में अमण करते १ गर्भाशय को प्राप्त होके नियत समय पर शरीर धारण कर 
के प्रकठ होते हैं ॥ ३६ ॥ 

गर्भोञसीत्यस्य -विरूप ऋषि: । ऋग्निर्देवता। भरिशाष्यु- 


दिणक्‌ छन्दः । क़्टषभः स्वर: ॥ 
' पुनर्जोंवस्य के २ गतिभेवतीत्याह ॥ 
फिर जीव कहां २ जाता हैयह वि० ॥ 
गर्भी अस्योषंधीनां गर्भो वनस्पतोनाम । गर्भो 
विद्व॑स्यथ भतस्याग्ने गर्मी अपामंसि ॥ ३७ 0 
गरभें।। असि | ओष॑ीनास । गे: । बनस्पती- 
नास। गयें: । विश्वस्य | सतस्य। अग्न | गर्भ; । 
ब्रपास । असि ॥ ३७ ॥ 
धदाथे;--(गर्मः) यो5नर्थानर गिरति विनाशयति सः। मर्भो 





१8. 


मा] 





बश्दर द्वादशाष्ध्याथः 0 








गमेश्णात्वर्थ गिरत्पनथोनिति यदा हि सनी गुणान्‌ गहणाति 
गणावचास्पा गह्यन्तेत्थ गर्भा भवाते । निरुण० १०। २३ (आलति) 
( ओषधीनाब ) सोसयवादीनाम्‌ ( गर्भः ) ( वनसस्‍्पतीयास ) 
बब्वत्थादीनाघ्‌ ( गर्ल; ) ( विश्वरसुय ) सर्वेश्य ( भतस्य ) उ- 
व्पननस्य ( अमग्ने ) वेहान्तप्रापक जीव (गर्भ ) (ऋपाम) प्रायानां 
जल्ानां वा ( असिे )॥ २७ ॥ 
खनन्‍्वयः-हे अग्ने ऋग्नितुल्पजीव यतस्त्वमरिनरिवोषधीनां 
जर्भों बनस्पतीनां गर्भ: | विश्वस्ष सूतस्य गर्भो5पाँ गर्भेश्चासि त- 
स्मातृत्वमजोंइसि ॥ ३७ ॥ 
6 ७ (च ् 
भावाथः--अच घाचकलु ०- हे सनुष्या ये वविद्युद्वत्सवीन्त- 
गेंता जीवा जन्‍्मवन्त$ सान्ति तान्‌ जानन्त्विति ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ:-हे ( अस्ने ) दूसरे शरीर को माप्त होने वाले जीव निम्त से तू. 
अग्वि के समान मो ( ओषधीनाम्‌ ) सोमलता आदि वा यवादि ओषधियों के (समः) 
दोषों के मध्य ( गर्म ) गम (बनस्पतीनाम) पीपल आदि चनस्पतियों -के बीच (गनेः) 
शोधक ( घिश्वस्थ ) सब ( मूतस्य ) उत्पन्न हुए संसार के मध्य (गर्भ:) अहण करने 
हारा और जो ( अपाम्‌ ) प्राण वा जलों का ( ग्रभः ) गर्भ रूप भीतर रहने हारा 
( अति ) है इस लिये तू अज अथोत्‌ स्वय॑ जन्म रहित ( अप्ति ) है॥ ३७ ॥ 
द्‌ टू ड्ः नोगों 
भावाथः--इस मंत्र में बाचकलु ० -हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिये किजों 
बिज्ञुली के समान सब के अन्तर्गत जीव जन्म लेने चालें हैं उन कों जानो ॥ ३७ ॥ 
प्सयेत्यस्थ विरूपक्राणि। ! अग्निवेबता । निच्दाष्यनुष्ठप्‌ 
छन्‍्दः । पंषत्त: स्वर ॥ 
मरणाल्ते दरीरसय का गातिः कार्ब्येत्याह ॥ 
सरण समय में शरीर का क्‍या होना चाहिये यह बवि० ॥ 
ह/ हे २-+४ ३७.० ३......).... 
असच्य भसस्‍मनया यधोलिसपइचे छाथेवीमग्से ॥ 








_यलुवैद्भाष्ये ॥._ १९६३: 





स»्>सज्य॑ मालठ्सि्डं ज्योतिष्मान्पुनरासंद॥३व्यी - 
प्रसय्रेतित्र॒सद्ये । भस्मना + घोनिंस। अपः। च । हे ; 
पृथिवीम । अग्ने । स»5सृज्योतिंसम$सूज्य । मा- 

 लमिरितिंमातुःमिं: । त्वघ्त्‌ । ज्योतिंष्मान्‌। पू- | 
नंः। ज्ञा। असर: ॥ ३८ प | 

पदार्थे:-( भ्सद्य ) प्रगत्य ( भस्मना ) दग्धेन ( योनिम ) 
: देहघारणकारणम ( ऋपः ) ( च ) अमन्पादिकस ( छयिवीस ) [ 
€ आऋग्ने ) प्रकाहमान (संरूज्य) संसर्गीमूत्वा ( माकृमिः ) (स्वर) | 


(ज्योतिष्सान ) प्रशस्तप्रकाशयुक्तः ( पुनः ) पहचात्त (आँ) (छ- 
सदः् ) प्रामोषि ॥ ३< # 


अ्रन्व॒य (-हैं आग्ते सुब्येइंव ज्योतिष्मस्त्व मत्मना शथिवीं 
चापश्व॑ योतें प्रसथ माठतिः सह संस्टज्य पुनरासदम ॥ ३८ फ- 
 - भावाजः--अनभ वोचकलु ०-हे जीवा भवन्‍्तों यदा -शारीरें [ 
स्पजत तवैतहूस्मीभुत सल्टयिष्यादिना सह संयुनक्तु बुयतात्मानश्रा- | ह 
स्काहारीरेषु गर्भादाष॑ प्रविशय पुनः सदारीराः सन्‍्तों विद्यसाना -भव- 
न्त्विति-॥ ३.८. ध - " 
है पंदा थैः-हे ( अग्ने ) प्रकाशमांन पुरुष सूय्ये के संमान ( ज्योतिष्मान्‌ ) |: । 
प्रशैसिंत प्रकाश से युक्त जीव तू ( भस्ंमना ) शरीर दाह के. पीछे ( इुथिवीम्‌ )-४- 
थिवी (च) अग्नि आदि और (अपः) जलों के बीच (योनिम) देह धारंण के कारण 
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को ( प्रसच ) म्राप्त हो और ( मातृमिः ) -मावाओं के उद॒र में वास करके ( पुनः ) 


फिर ( आसदः ) शरीर को भ्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 
भावार्थेः-इस्त मंत्र में वाचकल॒०-हे जीवो' तुमलोग जत्र शरीर को छोडों 
तब यह शरीरें राख रूप करके एथिवी आदि पांच भूतों के साथ युक्त करो। तुम 
और तुहारे आत्मा माता के शरीर में गर्भाशय में पहुंच फिर शरीर घारण ककैये हुए 
विद्यमान होते हो ॥ ३८॥ 
पुनरासय्रेत्यस्थ विरूपऋषि। । अग्निर्देवता । निचुवनुष्ठुप्‌- , 
छन्‍्द: | गांधारः स्वर: ॥ 
“ अथ मात्तापित्रपत्यानि परस्पर कथ वर्त्तेर न्नित्याह ॥ 
अब माता पिता और पुत्र आपस में कैसे वर्ते यह बि० 
३4 | है । 
पुनंरासद्य सर्दंनमपश्च॑ एथिवीमग्ने । होषें मातु- 


2. 


. यंथोपस्थेषन्तरंस्था४5शिवत॑मः ॥. २५ ॥ 


: पुन! । आसच्येत्याइसबं । सद॑नम | अऋपः | चु। 
एथिवीम । अरने । दोषें | मातुः । यथां । उप- 


: स्थइस्युपएस्थें । अस्यास । शिवतंमडतिंशिव5- 


तंमः ॥. ३९ ॥ > 
पदार्थे--(पुचः) ( ऋसथ ) आगत्य (सदनम) गर्भस्थानम्‌ 
-(क्रप:) (च ) भॉजनादिकण्‌ ( पथिवीम ) मृमितलम ( ध्यम्ने: ) 


इच्छाविशुएभकाशित (होषे) स्वपिषि ( सातु: ) जनन्या३ ( यथा ) 
; (डपस्थे) उत्संगे (अन्तश) आस्यन्तरे(अस्याम ) मातरि ( शिववमः) 


धऋतिंदर्येव मकनलकारी ॥ ६३९४ 
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प््भ्वयः-- हे अग्ने यतस्त्वसमपः एथियीं च सदने पनरासथ 
स्यथामन्तः शिवतमस४ सद्‌ यथा बालो मात॒रुपस्थ शेष तस्मादस्यां 
शिवतमों भव ॥ ३९॥ | 

भावाथेः-पत्ैयेथा सातंरः स्वापस्थानि सुखयान्ति तथेवानुकू- 
लया सेवया स्वमातर+ सततमानंदबितव्या३ ॥ न कदाचिन्मात्तापि- 
तठभ्यां विरोध समाचरणीयः। न च मातापितृभ्थामेते5धर्मकुाशि- 
कायुक्ता: कदाचित्काण्यों8 ॥ ३९, ॥ ] 

पदा थेः-हे ( अस्ने ) इच्छा आदि गुणों से प्रकाशित जन जिस कारण तू 
( पुनः ) फिर२ € आस ) प्राप्त. हो के ( अस्यास ) इस माता के ( अन्तः ) ग- 
भोंशय में ( शिवतमः ) मंगलकारी हो के ( यथा ) जैसे बालक ( मातुः ) माता की 
( उपस्थे )गोद में ( शेषे ) सोता है वैसे ही मात्ता की सेवा में मज्ञललकारी हो ॥३ <॥ 

भावाथः--पुत्नो को चाहिये कि मैंसे माता अंपने पुत्रों को सुख देती है वै 
से ही अनुकूल सेवा से अपनी माताओं को निरन्तर आनंदित करें । और माता पिता 
के साथ विरोध कमी न करें । और माता पिता को भी चाहिये कि अपने पुत्रों को अधर्म 
और कुशिक्षा से युक्त कभी न करें ॥ ३९ ॥ 

पुनरूंजेत्यस्यथ वत्सप्रीऋषिः । अभ्िर्देवता । निचृदार्षीगायत्री: 
छन्‍द: ॥ पड़ुज॥ रवरश ह ह 

पुनर्लेनकजनन्यां परस्पर वत्तेमान योग्य कांस्येमित्याह ॥ 
किर पुत्रों को माता पिता के विषय में परस्पर योग्यवत्तमान करना 
चाहिये यह वि० ॥ 
परनरूजां निव॑त्तेस्व पुनरग्नइ॒षायुषा । पुनः पा- 


हाश्छहसः ॥ 8० 
पन॑ः॥। ऊर्जा । नि । वत्तेस्व । पर्नः । अग्ले । देवा 
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द्वादशीध्ध्यायः पल 

आयुषा। पुनः । नः। पाहि। अश>हंसः॥ ४०-॥ 

पदार्थः-( पुनः ) ( ऊज्जो ) पराक्रमेण ( नि ) ( वर्तेस्त्र ) 
( पूनः ) ( अमन ) ( इषा ) अलेन (आयुषा) जीवनेन (पुनः) 
( नः ) अस्मस्यम्‌ ( पाहि ) (अहस+) पापाचरणात्‌ ॥ ३० ॥ 

खऋन्‍्वयः-हे अग्ने मातः पितश्व स्वमिषायुषा सक्ष नो वर्षेय 
पुनर॑हसः पाहि । हे पुत्र स्वमूर्जा सह निवत्तेस्व | पुनर्नों इस्मानंह- 
स+ पाहि ॥ ४० ॥ 

भावाथे!--यथा विद्दांसो सातापितरः सुसन्‍्तानान्‌ विद्यया सु- 
दिक्षया दृष्टाचारात्‌ एथग्रक्षेपुस्तथाउपत्पान्यप्फेतान पापाचरणा- 
त्तततं एथग्रक्षेयु:। नैवे बिना सर्वे घर्मोचारिष्यों मदितुं शक्तुव- 
न्ति॥ ४० ॥ 





पदार्थ ४-हे ( अग्ने ) तेनस्विन्‌ मतता पिता आप ( इृपाथुपा ) अब और 
जीवन के साथ ( नः ) हम लोगों को बढ़ाइये ( पुनः ) बारंबार ( अहसः ) दुए आ- 
घरणों से ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे-पुत्र तू(ऊ्ो )पराक्रम के साथ पार्पों से ( नि- 
पत्तेख ) अलग हूनिये और (पुनः)फिर हम लोगों को भी पापों से श्थक्‌ रखिये॥७ ०॥ 


सावाथेः--जैसे विह्यान माता पिता-अपने सन्तानों के विद्या और अच्छी शि- 


चक्ञा से दुष्टाचारों से प्थक रक्त वैसे ही सन्‍्तानों को भी चाहिये कि इन मांता पिता- 
ओ को बुरे ब्यवहारों से निरन्तर बचायें । क्योंकि इस प्रकार किये विना सब भनुष्य 
धम्भीत्मा नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ 


सह रथ्येट्पस्य वत्सप्री ऋषि।। अग्निर्देतता | निचदयायत्री 
छन्द३ ) पड़ुज: च्वर: ए 








3 _222> मद कट ज मवद जल अर कक हि जी अर २ अप कली पल मकर म 
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विद्वदलिः कर्थ बर्तितव्यमित्याह ॥ 
विद्वानों को कैंसे वर्तना चाहिये यह०॥ 
सहरेय्या निव॑त्तस्वा स्ेपिन्चस्व धारया विश्वप्स्न्यां 
विश्वतस्परिं ॥ ४१ ॥ 
, स॒ह । रणख्या । नि। बत्तेस्व | अगें। पिन्वस्व 


कप 


घारया ॥ ख॒ब्प्स्न्यातावृश्व5्प्स्न्या | विश्वत्तः | 
पार ॥ ५१ ॥ 


पदार्थेः-( सह ) (रूच्या ) प्राओपिकया ( नि) ( वर्चस्व ) 
(मे ) विदवन्‌ ( पिन्वस्व) सेवस्व(घारया ) ससेस्कतया वाचा 
(विश्वपुरुन्वा)विश्वान्‌ सवान्‌ भागा बया प्लाति तया(विश्वतः) 
स्वस्थ जगतः ( परि ) मध्ये ॥ 89 ॥ 

खअन्वयः-हे अप्ले त्व॑ विश्वपुरुन्या रख्या घारया सह विश्व- 
तरुपरि निवत्तेस्वास्मान्‌ पिन्वस्व च ॥ 8१ ॥ 

भावार्थः-विदृह्निमेनुष्वैरास्मिच जगाते सुबुद्या पुरुषार्येन-. 
ओऔमनतों भत्वाइन्येषि घत्तवन्‍्त+ संपादनीया।॥ 8% ॥ 

पदार्थ:--दहे ( अग्ने ) विह्वान्‌ पुरुष आप ( विश्वप्स्या ) सब पदाथों के 
ओगने का साधन ( धारया ) अच्छी संसक्षतवाणी के (सह) साथ ( विश्वत्तस्परि ) |_ 

सब संसार के बीच ( नि ) निरन्तर ( वर्तस्त्र ) वर्तमान हूृजिये और हम लोगों का 

( पिन्वस्व ) सेवन कीजिये ॥ ७१ हे 

भावाथे:--.विह्ान्‌ मज॒ष्यों को चाहिये कि इस जगत्‌ में अच्छी बुद्धि और 
पुरुषाथ के साथ श्रीमान्‌ हो कर अन्य मनुष्यों को भी घनवान करें ॥ ४१ ॥ 
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श्श्द्द द्वादशीध्ध्याय: ॥ 
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० 


बोधामइत्यस्य दीघेतमाऋटषिः । अभिर्देवता । विराडार्षी लि- 
घ्टुपछन्द: । घेवतः स्वर ॥ 
मनुष्या: परस्परमध्ययनाध्यापन कर्थ कुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग आपत्त में कैसे पढ़ें और पढ़ावें इस विणता 

बोधी में श्रुस्थ वर्चसों यविष्ठ म&५हिंछस्य परभृत- 

स्थ स्वधाव) । पीय॑ति व्वो अनु त्वो ग्शणाति वन्दा- 

रुंऐेतन्वु वन्‍दे अमन ॥ ४२ ॥ 

बोध॑। में । अस्य। वर्चसः। यविष्ठ । म&»हिंछस्थ । 

प्रभृतस्येति भ्र:भृुतस्य । स्वधावइतिं स्वधा5वः । 

पीय॑ति । लः। अनु । वः । गणाति । बन्दारुः । ते 

तन्च॒म । वन्दे । अग्ने ॥ ४२७ 

पदार्थः-- ( बोच ) ऋअवगच्छ । ऋच इचो5तस्तिडइति दी: 
( से ) सस ( अस्य ) चत्तेसानस्य ( वचसः ) ( यविष्ठ ) अत्ति- 
डायेन युवन्त्‌ (मंहिष्ठस्थ) अतिहायेन भाषितुं योग्यस्थ महतः ( प्र- 
भूव॒स्य) प्रकर्षश घारकस्य पोषकस्य वा (स्वधावः ) प्रदासता स्व- 
घा वहन्यनानि वियन्ते यरुप सः ( पीयति) निन्‍्देत्‌ | अचानेका- 
येश्मपि पात्तवोमवनन्‍्तीति निन्‍्दार्थे (त्वः) कश्चित्‌ निनन्‍द्क+ अनु 
पश्चात्‌ (ट्व१ ) काश्वित्‌ (गणाति) स्तुयात्‌ ( वन्‍्दारुः ) ऋभिवा- 


दनशील (ते) तव (तन्वम्‌ ) दारीरमु ( वन्दे ) रुतठुवे ( अमे ) 
ओतः ॥ ४२ 0 








यज्ञत्रेदभाष्ये ॥ ११६६ 





'बनन्‍्वथः-हे याविष्ठ स्वधावोइम्े त्वं मे मम प्रमतस्य: मंहि- 
छत्यास्य वचसोइमिप्राय बोध | यदि स्वों य॑ त्वां पीयति निन्‍्देच्नो- 
उनुगणाति स्तुयात्‌ तस्य ते तब तन्वे वन्दारुरहँ पन्‍्दे ॥ 8४२-॥ 

भावाथे!-बदा कश्वित्कंचिदध्यापयेदुपदिशेदवा तदा5ध्येता 
शओता च॒ ध्यान दत्वाइधीयीत शुणुयाब्व यदा सत्यासत्ययोर्निएेयः 
स्थासदा सत्य गह्लीग्रादसत्य॑ त्यजेदेव .झूते सति कश्विनिन्धात्‌ 
कश्रित्त्तुयात्तव्यापि कदाचित्सत्य न व्यजेदन्टतं च न भजेदिदसेब 
सनुष्यस्थासाधारणों गुण४॥ ४२ ॥ 

पदार्थे:--हे ( यविष्ठ ) अस्वन्त ज्वान ( खधावः ) प्रशंत्तित बहुत अत्नो- 
वाले (-अग्ने ) उपदेश के योग्य श्रोता नन तू ( में ) मेरे ( प्रभृतस्थ ) अच्छे प्रकार 
से धारण वा पोषण करने वाले (मंदिछस्थी अत्यन्त कहने योग्य बड़े तेरी जो (त्वः) 
यह निन्दक पुरुष ( पीयतिं ) निन्दा करे ( त्वः ) कोई (अनु) परोक्ष में (गरसाति) 


स्तुति करे उस ( ते ) आप के (.तन्वम्‌ ) शरीर को ( बन्दारुः ) अमिवादन शील मैं 
स्तुति करता हूं ४९ ॥ 


भसावार्थ;--ज्ब को को पढ़ावे वा उपदेश करे तब पढ़ने वाला ध्यान 


देकर पढ़े वा सुने । जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तब सत्य अहण और 
असत्य का त्याग कर दव | एस करने मे काई निन्‍्दा आर काई स्वत करे तो कभी 
न छोड़े और मिथ्या का अहण कभी न करे। यही मनुष्यों के लिये विशेष गुण है ॥४१२॥ 
स बीधीत्यस्य सोमाहुतिऋेषि: । अग्निर्देवता । आर्चीपोक्ति- 
इछन्दः ॥ पंचमः स्वर३ ॥ 
सलुष्याः किं रखा कि प्राधुयुरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग कया करके किस को म्राप्त हों यह वि० ॥ हु 
सबोधि सूरिमेंघवा वर्सपते वर्संदावत्‌ । .य॒ुयोध्य: 
सस्‍्मदहेषा9० से वेश्वकमंएं स्वाहा ॥ 3२ ॥॥ 


श85 हे 
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सः.। बोधि । सूरिः । मधवेतिंमघ5वाँ । वर्सुपतड- 
- तिवसु5पते । वसुंदावन्नितिवस॒5दावन । यूयोधि । 
“अस्मत्‌ । देषांश»से । विश्वकंमेणडतिविश्व5कर्म- 

- णें। स्वाहा ॥ ४३ ॥ 

पदार्थ;-( सः ) ओता वक्ता च्‌ ( बोधि ) चुध्येत ( सूरि) 
मेधावी ( सघवां ) पूजितविद्यायुक्तः ( वसुपत्ते) चसुनांधनानां पा- 
लंक ( यसुदाबन ) वसूनि घनानि ,सुपात्नेन्घों ददाति तस्संबुद्धी 
( युयोधि ) वियोजय ( अस्मत ) अस्माक सकाशात (द्ेषां(ि) 
करमोणि ( विश्वकर्मेणे ) अखिलश्युमकर्म्रेनुछानाय 
( स्वाहा ) सत्मां वाणीम्‌ ॥ 9३॥ | 

अन्वयः--हे वसुपते वसुदावद यो मघवा सूरिभ्भवान्सत्य बो- 
घिस बिश्वकर्मणे स्वाहा मुपदिशान्सस्टवमस्मद्देेषां।ति वियुयो- 
वि सतत द्रीकुर॒ु॥ ४३॥ | 

' भावार्थ:--ये मनुष्या बह्मचर्य्येण जितेन्द्रिया सुत्वा हे बि- 

हाय पर्मेश्ोपदिश्य श्रुत्वा च॒ प्रयतन्ते तश्व घार्मिका विद्वांसोडाखि- 
ल॑ सत्पासस्य ज्ञातुमुपदेष्ठु चाहन्ति नेतरे हठामिसानयुक्ताः छुद्ा- 
शायां; ॥ 8३ ॥ 

घदारथे:-हे ( बसुपते ) घनों के पालक (बमुदावन) झुपुओं के लिये धन 
देने वाले जो ( मघवा ) प्रशेस्तित विद्या से भक्त ( सूरिः ) बुद्धिमान, आप सत्य को 
( बोधि) जानें ( सः ) सो आप ( पविश्वकर्ममे ) संपूर्े शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये 


( स्वाहा ) सत्य वाणी का उपदेश करते हुए आप ( अस्मत-) झूम से (हेषांसि) छेष 
इक कर्मों को ( वियुयोत्रि ) इथक कीजिये ॥ ७३ ॥ . 
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यशुर्वेद्भाष्ये ॥ ११७१ 





भसावार्थ+--जो मनुष्य अक्मच्य के साथ मितेन्द्रिय हो छ्लेप को छोड़ घी 
जुसार उपदेश कर और सुन के प्रयत्न करते हैं वे ही धर्मौत्मा विह्वान्‌ लोग संपूर्ण 
सत्य अंसत्य के जानने और उपदेश करने के योग्य होते हैं और अन्य हठ ज्ममि- 
मान युक्त छुद्र पुरुष नहीं॥ ४३ ॥ | है 
पुनस्त्वेत्वस्थ सोमाहुतिक्राषिः ॥ अग्निर्देचता । स्व॒राडार्षी- 
चिष्टप्छन्दर । चेंवत+ स्वर: ह 
कीडदा सनुष्या: सत्यसकल्पा भवन्तीत्यु० ॥ 
कैसे मनुष्यों के संकल्प सिद्ध छोते हैं इस्च वि० ॥ 
पुनस्त्वा5डरदत्या रुबद्रा वसवः सांमरन्धता पुनत्रे- 
झाणों वसनीथ यज्ञे! | घतेन त्वं तन्‍्वें वर्धवस्व 
सत्या; सनन्‍्तु यजमानस्य कार्मा॥ 9७४७॥ - : 
: चुनरितिपुनं: । व्वा। आद़ित्या: रुद्राः | वर्सवंः । 
सम । इन्धतास । पुनः । ब्रह्मार्ण: । वसुनीथे- 
तिंवसुइनीथ । यज्ञेः । घृतेन॑ । खम्र। तन्च॒स । 
व्धेयस्व। सत्याः । सन्तु। यर्जमानस्थ | कार्मार॥१५॥ 

. पदार्थे;--(चुन)) ऋध्ययनाध्यापनाम्यां पश्चात्‌ (त्वा)त्वाम्रू 
€ आदित्या। ) पूणंवियाबलयुक्ता: (रुद्राः) मध्यस्था: ( बसव३ ) 
प्रथमें च विद्वांसः (सम) (इन्चताम) प्रकाशयन्तु (पुनः)(बह्माए) 
पतुर्वेदाष्ययनेन बह्माइति सैज्ञां प्राप्ताः ( चस॒नीय ) वेदादिशा- | 
स्त्रबोधारुष॑ सुवशोदिधर्न च यो नयाते तत्सम्बुद्धी (यज्ञिः) ऋषध्य- 
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यनाध्यापनाविकरियामयेः ( घतेन ) सुर्तत्छतेनाज्यादेना जलेन 
वा (स्वस) अध्यापक: ओता वा (त्तन्‍्वम)दारीरम्‌ (वर्धयरुव ) (सत्या३) 
सत्सु धर्मेषु साधच। ( सनन्‍्तु ) भवन्तु ( यज्ञमानह्य ) यह सगनन्‍तुं 
विदुषः पूजितुं च शील यस्‍्य तस्थ (कासाः ) अभिलापाः ॥४५॥ 

ऋन्वयः-हे बसुनीय त्वं यज्नैधुतेन च तन्‍्वे गारीर॑ निर्त्य 
वर्धयस्व पुनस्त्वामादित्या रुद्रा बसवों श्रह्माणः समिन्चताम्‌ | खब- 
मनुछ्ठानायजमानस्य कामा# सत्याः सनन्‍तु ॥ ४७४ ॥ 

भावार्थ--ये प्रयत्वेन सर्वी विद्याअधीत्याध्याप्य च पुनः पुनः 
सत्संग कुवान्ति । कुपथ्यविषयत्यागेन द्ारीरात्मनोरारोग्य वर्ध- 
यित्वा नित्य॑ पुरुषार्यमनुत्तिघन्ति तेषामेव सकव्पा: सत्या+ भव 
न्ति नेत्तरेषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

पदार्थेः-हे (बसुनीय) वेदादि शास्त्रों! के बोघरूप और सुवर्णादे धन प्राप्त 
कराने वाले आप ( थक्ञिः ) पढने पढ़ाने आदि कियारूप यज्ञों और (घरतेन) अच्छे 
सैस्‍्कार किये हुए घी आदि वा जल से (तन्व्म) शरीर को नित्य ( वर्धयस्व ) बढ़ा- 
इये (पुनः) पढ़ने पढ़ाने के पीछे (सवा) आप को ( आदित्याः ) पूर्ण विद्या के बल से 
युक्त (रुद्रा)) मध्यस्थ विह्मन्‌ और ( वसवः ) अभ्रथम विद्वान लोग (ब्रक्माणः) चार वेंदों 
को पढ़ के अ्ह्मा की पद्‌वी को प्राप्त हुए विद्वाच्‌ ( समिन्धताम्‌ ) सम्यकू प्रकाशित 
करें । इस प्रकार के अनुष्ठान से ( यजमानस्य) यज्ञ सत्संग और विद्वानों का सत्कार 
करने वाले पुरुष की ( कामाः ) कामना (सत्या:) सत्य ( सन्तु) होगें ॥ ४७ ॥ 

भावथेः--नो मनुष्य प्रयत्न के साथ सब विद्याओं को पढ़ और पढ़ा के बारंबार 
सतूलैंग करते हैं कुपथ्य और विषय के त्याग से शरीर तथा आत्मा के रोग को हटा 


के नित्य पुरुषाथे का अनुष्ठान करतें हैं उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं दूसरों 
के नहां॥ ४७ ॥ 
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यपुवेंदभाष्ये ॥ ११०३ 
व कि न अप मल मा 
अपेतेत्वस्थ सोमाहतिक्रेपिः । पितरो देवता: । निचुदार्षी 


चिष्ठपलछन्द: । चेवतः स्वर३ ॥ 
अभथ जन्यजनका: कि कि कमाचर य॒ रित्याह ॥ 
सनन्‍्तान और पिता माता परस्परकिनर कर्मों का आचरण करें यह वि० 
अपेंतवीत वि च॑ सपता तो येध्ज्रस्थ पुराणा ये 
च्‌ नत॑नाः | अदाद्यमा्वसानंं एथिव्या अक्रन्नि- 
में पितरों लोकमंस्मे ॥ ०५ ॥ 
खरप । दत । वे | इत । वं। च। सपंत ॥ अतः। 
य। लरअ्ञ्न । स्‍थ। पुराणा: | य। व्‌ ॥ नूतनाः । 
अदात । यमः । अवसानमित्यंव5सारनम । एथे 
उ्याः | अक्रन । इमम | पितरं: । लोकम्‌ । ख- 
स्‍्मे ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ:-( अप ) ( इत्त ) त्वजत ( वि) ( इत ) विविघतया 
ग्राप्नत (वि )( च) ( सपंत ) गच्छत ( अतः ) कारणात (थे) 
(धन ) अस्मिन्समये (स्थ) भवथ (पुराणाः) प्रागधीतविद्याश( ये ) 
(च)( नूतना+ ) सप्रतिग्रहीतविद्या: ( अदाव ) दचात्‌ ( बमः ) 
उपरत$ परीक्षकः ( ध्रवसानम्‌) ऋवकाशमधिकारें वा (शथिव्या३ ) 
भमेमध्ये वत्ततानाः ( अकन )कुर्वन्तु ( इमध ) प्रत्यक्षम (पितर$) 
जनका अध्यापका उपदेशकाः परीक्षका वा ( लोकघ ) आए 
द्शनम ( अत्मसे ) सत्यसंकल्पाय ॥ 8५ ॥ 
खनन्‍्बचधः-हे विद्दांसो येडन्र डयिठ्या मध्ये पुराणा ये च नू- 


तना$ पितरः स्थ ते5रुम इस लोकसक्रनू | याबयुष्तमान्यमो$वसान- 
2 ना आ॥७७ल्‍ल्‍-७७७७७८एेएेए॥॥/शशशशाशणणशनशाश श्र 
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१९०४ द्वादआ्ाध्ध्याय: ॥ 





सदासे यूयमतोडधमादिपेतधर्म्स वीताजैब च विसर्पत ॥ ४५ ॥ 
भावार्थ:-अ्रयंसेव सातापिन्राचाध्याणां परमों धर्मोा$स्ति 
यत्सन्तानेभ्यो विद्यासुशिक्ञाप्रातिकार्ण येडघधर्मोनपुक्ता धर्मेण 
युक्ता+ परोपकारप्रिया रद्धा युवानश्व विद्वंसः सान्‍ति ते सतत 
सत्योपदेशेनावियां निवरत्य विर्धा जनायित्वा रूतरृत्या भवन्तु ॥४ ५ 
पादार्थेः-हे विछ्ान लोगो (ये) नो (अन्न) इस समय (शविन्या:) भूमि 
के बीच वर्तमान (पुराणाः) प्रथम विद्या पढ़ चुके (च)और (ये) जो (नूतनाः) वर्त्तमान 
समय में विद्याम्यास करने हारे (प्वरः) पिता पढ़ेंने उपदेश करने और परीक्षा कर- 
ने वाले ( स्थ ) होंवें (ते) वे (अस्मे) इस सत्यसकल्पी मंनुण्य के लिये ( इमम्‌ ) इश्त 
( लोकम्‌ ) वैदिक ज्ञान सिद्ध लोक को (अक्रन्‌) पिद्ध करें जिन तुम लोगों को (यमः) 
भाप्त हुआ परीक्षक पुरुष (अवस्तानम्‌) अवकाश वा अधिकार को (अदात) देंबे वे तुम 
लोग (अतः) इस अधर्म से (अपेत) ४ंथक्‌ रहो और धम्म को (बीत),विशेष कर प्राप्त 
होओ (अच्) और इसी में (विसर्पृत) विशेषता से गमन करे। ॥ ४५ ॥ 
भावाधे:-. माता पिता और आचार्य का यही परम भम है जो सन्‍्तानों के 


लिये विद्या और अच्छी शिक्षा का प्राप्त कराना। जो अधर्म से प्थक्‌ और धर्म 
से युक्त परोपकार में श्रीति रखने वाले वृद्ध और ज्वान विद्वान लोग हैं वे निर- 
न्तर सत्य उपदेश से अविद्या का निवारण और -विद्या की प्रवृत्ति करके कृतकृत्य 


होवें॥ ७८५ ॥ ४ 
संेज्ञानमित्यस्प सोमाहतिचटेषिः | ऋ्निर्देचदा । 
भुरिमार्षी त्रिष्ठपुछन्द+ । चैंवतः स्व॒रः ॥ 
अध्येन्नध्यापकाः कि ऊत्वा सुखिनः स्थ॒ुरित्याह ॥ 

अल पढ़ने पदाने वाले क्या करके सुखी हों इस वि० ॥ 
सक्ञानमासे काम॒धर॑ण म्मायें ते कामधर॑णमस्भूया- 
त्‌। अग्नेमेस्मांस्यस्नेः पुरीपमसि चितेस्थ परि- 
चिते ऊध्वेचितं: अयध्यम ॥ ०६ ॥ 


जहा 





् न... 
यज्जुवद्भाष्य || ११७४ 
संज्ञानमितिंसम्‌ृ5ज्ञानंम। असि । कामधरंणमितिं- 
काम5घधरणम्‌। माथे । ते। कामधर॑णमितिं काम5५- 
धरणम। सयात्‌ । अग्नेः। भस्म॑ । आसे। अग्नेः । 
पुरीषम । असि । चित॑ः । स्थ । परिचितदतिं प- 
रि<चित॑:। ऊध्वेचितइत्यूध्वेचित: । श्रयध्वम्‌ ॥४६९॥ 
पदार्थे;--(संज्ञानम्‌) सम्पग्विज्ञानघु (अलि) ( कामघरण - 
ग्‌ू) संकल्पानामाधरणप्र्‌ (सवि) ( ते ) तव ( कामधरणम) (भ्रूया- 
त्‌ ) ( अग्नेः ) पावकस्य € भस्म ) दग्घदोंषः (असि) (अग्नेः) 
विद्यतः ( पुरीषम्त )पर्ण बलमख ( अति )( चितः ) संचिता/(रुथ ) 
भवत ( परिचित्तः ) परितः संवेतः संचेतारः ( ऊधष्वेचिततः ) ऊर्ध्य 
संचिन्बन्तः ( अयध्वम्‌ ) सेवध्चम ॥ ४६ ॥ 
ख्न्‍्वयः-हे विहृस्त्व॑ यट्सज्ञार्न प्रात्तोइसिं।यत्त्वमग्नेमेस्मास्या- 
गनेगत्परीषमाप्तालें तन्‍मां झ्रापय। यस्‍्य ते तव यत्कामधरणमस्ति 
तत्कामघंरएण मर्यिं भयायथा  यये॑ विद्याविशुमशुणैश्चितः परिचित्त 
ऊष्वेचितः स्थ परुषाथ चाश्रयध्व तथा वयमाप॑ सवसतत # 8६5॥ 
भावार्थः-+जिज्ञासवः सदा विदुर्षा सकाशादियाः पभाशथ्य पृ 
च्छेयवावयुपमासु पढ़र्थविज्ञानमास्तिं तावत्सवंसस्मास घत्त) था * 
वत्तीहैत्तकिया: मवन्‍्तों जानन्ति वावतीरस्मान्‌ शिक्षत यथा वये 
भवदाओिता भवेम तवैव भवन्तोप्यस्साकमाश्रयाः संन्‍तु ॥-8६७ 


8 ननननननीनीननओणणछईीडसड नच डडड, इॉखसडडअकोअनइअकअडलल्‍ॉ  च सड सअलकअइुंइफइक्‍इइे 





पे 
्प्च्द द्वादशेःघ्याय: 


(22200 न पर िलज क 0 कलल 50 आकर जब अलटल अलग लक ली 22 नकल कक 
पद॒र्थें:-हे विह्न्‌ आप निस (संज्ञानम्‌ ) पूरे विज्ञान को प्राप्त (अप्ति) 
हो मो आप ( अग्नेः ) अग्नि से हुईं (भस्म) राख के स्रमान दोषों को भस्म करता 
( अप्ति ) हो (अग्नेः) बिजुली के निम्त ( प्रीपम्‌ ) पूर्ण बल को आप्त हुए (असि) 
हो उप्त विज्ञान भस्म भर बल को मेरे लिये भी दीनिये निम्न ( ते ) भाप का जो 
( कामधरणम्‌ ) सेकल्पों का आधार अन्तःकरण है वह ( कामघरणम्‌ )कामना का आ- 
धार ( सयि ) मुझ में ( भूयात्‌ ) होवे । मैसे तुम लोग विद्या आदि शुभगुरणों से (चि- 
तः) इकटे हुए ( परिचितः ) सत्र पदायों को सब और से इकट्ठे करने हारे (ऊष्वैचि- 


तः ) उत्कृष्ट गुणों के संचय कत्ता पुरुषाये की ( श्रयध्वम्‌ )सेवन करो वैसे हमलोग 
भी करें ॥ ४६ ॥ 


भावांर्थ (--निज्ञाह्ठ मनुष्यों को चाहिये कि संदेव विह्मानों से वि्याकी इच्छा 


कर प्रश्न किया करें कि जितना तुम लोगों में पदार्थों का विज्ञान है उतना सब तुम 
लोग हम लोगों में घारण करों | और जितनी हस्तक्रिया आप जानते हैं उतनी सब 
हम लोगों को दिखाइये ॥ ४६ ॥ 


: ऋयेसइत्यस्य विश्वामित्र क््षेः । अग्निरदेवता । आर्षी कति- 
छूप छनन्‍्दः । घेवतः सुवरः ॥ 


मनुष्येरुतसाचरणानकरणं काथ्यंमित्याह ॥ 
मनुष्यों को उत्तम आचरणों के अनुसार वर्त्तना चाहिये यह वि०॥ 


अबश9»सों अग्नियस्मसिन्‍न्सोममिन्दर  सुतं दथे ज- 
ठरे वावश्ञानः | सहस्तरियं वाजमत्य न सा्लिं2७- 

ससवान्त्सन्त्स्तुंयसे जातवेदः ॥ 2७ 

अयथस | सः | अर्निं। । बस्मिन । सोर्मस । इ- 

' नह! | सुतम्‌ | दधे । ज॒ठरे । वावश्ानः । सह- 

स्रियम्‌ । चाज॑म्‌ .। अरत्यम॥। न । सप्तिंसू ।॥. 
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समसंवानितिं ससंधवान । स॑ंन्‌ । स्तयसे+ जातवें- 
द इंतिं जात$वेदंः॥ ४७ ॥ 


. पदाथः--( अपम ) ( सश) ( अंगिंः ) ( येस्सियूं ) (सलोसस) 
संवॉषध्यादिरसम्र्‌ ( इन्द्र: ) संख्धः ( संतर्ते ) निष्पंचेंघ्र ( दंधे ) घरे 
( जदेरे ) उर्दरे। जंठरमुदरम्‌. भवंति जग्घमस्मिन्‌ परिंयते घीयते वा। 
निरु० 8 । ७ (वांवदानः ) भुंश कासयसानः ( सहस्लियम्‌ ) स- 
हप्राप्ताघ भांय्योघ्र॒ ( वाजम्‌ ) अनलंदिकम्‌ ( अत्यम्‌ ) अतितु 
' ध्यांछुं योग्यच्‌ ( न) इब ( सत्तिम ) आख्यंघ्र ( ससंवान ) ददत्‌ 
: (सेन) ( संतुयंसे ) प्रदास्यले ( जातवेद३ ) उंत्पंनविज्ञान ॥9७॥ 
अ्रन्वेयं-हे जातवेदों यथा ससवान्सस्‍्त्व॑ स्तथसे5यमप्रिरि- . 
: न्द्रश्व॑ यस्मिन्‌ सोम॑ दधाति ये सु जठरे5ह दघे | सो5६हँ वावश्ञानश | 
सन्‌ सेहखिय॑ दवे | त्वंवा सह वाजमत्यं न॑ सेतिं दधे | तोबडा- . 
सत्वे सव ॥ 8७ ॥ - 

: भावारथ।-अ्रत्रौपमावाचकंलु ०«यया विधुत्सयो सबने रसान्‌ 
ग्रहीत्वा जगद्गसयतों यथा पत्या सह खलत्री लिया सह पंतिश्चानन्दं 
भकंके तथा5हमेतदथे ॥ यथा सदगुणेयेक्तेस्त्व स्तूबसे तथाइहमपि 
प्रशासितों मवेयस्‌ ॥ ४७ ॥ 

पढे र्थः--हे ( जांतवेंदः )विज्ञान को प्रा हुए विद्वान जैसे ( ससवान ) दा- | 


| न देते (-सन्‌ ) हुए आप ( स्तूयसे ) प्रशंसा के योग्य हो ( अयम्‌ ) येह (अग्निः ) [. 
अग्नि और ( इन्द्रः ) सूर्य ( यस्मिन्‌ ) जिले में ( सोम ) सब ओषधियों के रस को 4. 
धारण करता है जिम्त ( सुंतम ) सिद्ध हुए पदार्थ को ( जंठरे) पेट में मैं (दवे) घोरण 

| करता हूँ ( सः ) वह मैं ( वावशानः ) शीघ् कामनो करता हुआ ( सहंखियंस) सीथ | 





२8७ 





द्वादशिष्ध्यायः 8४ 


8 8 5 2-८ अपन रमन अमन म5 
वत्तम्रान अपनी ञ्री को धारण करता हूं आप के साथ ( वाजम्‌ ) अज्न आदि पदा- 
था को ( अत्यम्‌ ) व्याप्त होने योग्य के (न) समान ( सप्तिम्‌ ) घोड़े को ( दे ) 
धारण करता हूं वैसा ही तू भी हो ॥ ४७ ॥ 

भावाथेः-इस्त मंत्र में वाचकलुप्तोप ०भौर उपमालं०-मैसते बिजुली और 


सूर्य, सब रसों का अहण कर जगत्‌ को रसयुक्त करते हैं वा जैसे पति के साथ ख्री 
ओर खली के साथ पति आनन्द भोगते हैं वैसे में इस सत्र का धारण करता हूं जैसे 
अष्ठ गुण्णों से युक्त आप प्रशंत्ता के योग्य हों वैसे में मी प्रशंसा के योग्य होऊं॥ ४७ ॥ 


धअग्रेपच इत्यस्य विश्वामित्र कटषिः । अभिरदेवता । भुरिगा- 
बी पड़गक्तिइछन्दः | प>चम३ स्वर) ॥ ४७ ॥ 
अध्यापकैनिष्कपटत्वेन सर्वे विद्यार्थिनः पाठनीयाइत्याह॥ 
अध्यापक लोगों को निष्कपट से सब विद्यार्थीनन पढाने चाहिये यह वि० ॥ 
अगने यत्तें ढियि वर्चेंः एथिव्यां यदोष॑धीष्व॒- 
प्य्वा यंजत्र । येनान्तरिक्षमवोततन्थ॑ व्वेषः्स भा- 
नुरणुवां उचच्षा: ॥ ४८ ॥ 
अमे | यत्‌। ते । डिवि। व्चे; । एथिव्यास | 
यत्‌। श्रोषधीषु । अप्स्वित्यप5सु । आ। यजत्र। 
येने। अन्तरिक्षम | उरु । आततन्येत्यांउततन्थ । स्वेष/ 
सः। भानु: | अणेवः । लचज्ा इति नु५चत्ताः ॥8८॥ 
पदाथें:-( अग्ने ) विददद ( यत्‌ ) यस्‍्य ( ते ) तव ( दिवि ) 
चोतनास्मके विद्युदादों ( बचेः ) विज्ञानप्रकादः ( शथिव्याम्‌ ) भसतो 
( यत्‌ ) ( ओषधघीषु ) यवादिषु ( ऋप्सु ) प्राणेष जलेष वा (शा) 





यजुवंदभाष्ये ॥ प्‌श्छ६ 





( यजन्न ) संगन्तुं योग्य ( येन ) ( अन्तरिक्षम ) आकादाम्‌ (उरु) 
बहु(आआ,ततन्थ) समन्तात्तनु ( स्वेष: ) प्रकाडाः (सः ) ( भानुः) 
प्रेभाकरः ( ऋण॑ेवः ) अणीसि बहून्युदकानि विश्वन्ते यस्मिद 
सः। अणसो लोपश्व । ख्र० । ५। २। १०९ दवति मत्वर्थ व: स- 
लोपश्व ( दचक्षाः ) यो नूच चक्षते सः॥ ४८ ॥ 

खअन्ययः--हे यजन्नाग्ने यद्यस्य ते तवा5ग्नेरिव दिवि वर्चः बत्‌ 
घथिष्यामोषधीष्वप्सु वर्चो5छित येन वचक्षा मानुरणवों येनान्तारि- 
क्षमुवोततन्ध तथा स स्व तदस्मासु घेढि ॥ ४८ ॥ 


भावार्थे:--अत वाचकलु ०-अस्मसिन्‌ जगति यस्य रूप्ठिप- 
दार्थविज्ञानं याबदं स्पात्तादश सद्योइन्यान्‌ ग्राहयेत। यदि न ग्रा- 
इंयेत्तर्हिं तनष्ट सदन्येः प्राप्तुमद्क्य स्थात्‌ ॥ 9८ ॥ 


पदार्थः हैं ( यजत्र ) संगम करने योग्य ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( यत्‌ ) निस 
(ते ) आप का आग्नि के समान ( दिवि ) योतन शील आत्मा में ( वर्चः ) विज्ञान 
का प्रकाश (यत ) जो (ए्थिव्याम) एथिवी (ओपषधिषु) यवादि ओषधीयों और (अ्रप्पु) 
प्राणों वा जलों में ( वर्च: ) तेम है ( येन ) निप्त से ( दृचत्ताः ) मनुष्यों को दिखाने 
वाला ( भानुः ) सूर्य (अणवः) बहुत जलों को वर्षाने द्वारा ( ल्वेषः ) प्रकांश है (येन) 
निप्त से ( अन्तरिद्षम ) आकाश को ( उरू ) बहुत ( आ, वतन्थ ) विस्तार युक्त करते 
हो (सः ) सो आप वह सब हम लोगों म॑ धारण कीजिये ॥ ४८ | 

भावारे--वहां वाचकलु ०-इस जगत में जिम् को र्ाष्टि के पदाथों का वि- 
ज्ञान जैसा होवे वैसा ही शीघ्र दूधरों को बतावे मो कदाजित्‌ दूसरों को न बतावे तो 
बह नेंश हुआ किसी को प्राप्त नहीं हो सके ॥ ४८ ॥ 

अप्रग्नेदिवश्वत्यस्य विश्वामित्रत्नषि ॥ अरसिनिर्देवता। भमरिगाषी 


पहक्तदइछन्दः | पद्चम: स्वर३ ॥ है ४ 
कि 8 था 0 -322+क मत न पक 43 ल पिन म नमक 





प्‌पद० द्वादशाषध्याय: ॥ 





एज पनस्तेव विषयमाह॥.... पुनस्तसेव विषयसाह॥ 
फिर वही वि० शी ॥ 
अग्नें दियो अऐमच्छां- जिगास्यच्छादेवाँ ॥२॥ 
ऊंचिये विष्ण्या ये। यारोचनेपरस्तातसूर्यस्थ या 


।, 


श्वावस्ताइपरतिषचन्त आप; ॥ ४९ ॥ 
खरने । दिवः। अणमस | अच्छे | जिगासे ॥ 
प्रच्छ | ठंचान । ऊाचपघ्र | चएएसा: । थे । याः।। 
शोचने । परस्तांत्‌। सूर्चेस्थ। या: । च अवस्तां- 
तू । उपतिष्टन्तु इत्युपष्तिएटन्ते। आप 0:9९ ॥ 
पदार्थ:-( अग्ने ) विदन ( दिवः ) श्रकाशात ( ऋणी- 
मं ) विज्ञानम ( अच्छ ) ( जिगासि ) ह्तौषे ( अच्छे ) ( दे- 
बान)दिव्यगुणान्‌ विदुषों विद्यार्यिनो वा ( ऊचिषे ) वक्ति ( घि- 
दएयाः ) ये द्विषन्ति ज़ुव॒न्ति ते विषाणस्तेषु साधवः३ -। धप्न 
घिथातेबीहुलकादैणादिकः कनिय ततो यत्‌ ( थे )(याः)( रोच- 
ने ) प्रकादो ( परस्तात)परा: ( सूर्यस्य ) ( याः) ( च॑ ) ( ऋ- 
वस्तात्‌ ) अघ स्थाश उपतिष्ठन्ते )(क्रापः) प्राणा जल्ानि वा ॥४९॥ 
अन्वयः-हे अम्ने यस्‍्त्व॑ दिवोएण या आापः सूय्यस्थ रोचने 
परस्तायाश्वावस्तादुपतिप्चन्ते ता अच्छ जिगालसि। ये घिष्णच्ाः 
न्ति तानू देवान्‌ प्रत्यणैमच्छीचिये स स्वमस्माकमुपदेष्ठा -भच॥ ४ ९॥ 





भावार्थ: -ये लुविचारेण विद्युत। सूम्येकिरऐेघुपस्येघः स्थानां 





यल्ुुवंदभाष्ये ॥ _ 4९८९ 








जलानां वायूनां च बोध यथा प्राप्नुवन्ति तेडन्यान्‌ प्रति सनन्‍्यगु- 
प्रादडशन्त ॥ ४९ ॥ 
पद़ार्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वान. जो आप ( दिवः ) प्रकाश से (-अर्खणम ) 
विज्ञान को ( याः ) जो ( आपः ) प्राण वा जल ( सूय्थेस्य ) सूय्य के ( रोचने ) 
अकाश में ( परस्तात्‌ ) पर हैं (च ) ओर ( याः ) जो € अवस्तात्‌ ) नीचे ( उप- 
तिष्ठन्ते ) समीप में स्थित हैं उन को ( अच्छ ) सम्यक्‌ (जिगाप्ति) स्तुति कंरते हो (ये) 
जो (थविष्णयआः) बोलने वाले हैं उन ( देवान्‌ ) द्व्यगुण विद्यार्थियों वा विद्वानों के प्रति 
विज्ञानको( अच्छु )श्रच्छेम्रकार ( ऊचिषे ) कहते हो सो आप हमारे लिये उपदेश 
कीजिये ॥४ थ॥। 
भावार्थ-जोे अच्छे विचार से बिज्ुली और सूर्य के किरणों में क़पर नीचे 
रहने वाले जरलों और वायुओं के बोध को प्राप्त होते हैं वे दूसरों को निरन्तर उपदे 
श करें॥ ४< ॥ 
पुरीष्यास इत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि: | अग्निर्देवतता-। ऋार्ची 
पडगक्तेश्छन्दः | पत्चथमः स्वरम्प - 
सनष्येदेंषादिक विहायानन्दितव्यमित्यु७ ४ 
मनुष्यों को छेषादिक छोड़ के आनन्द में रहना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अग्रले मंत्र में किया- है ॥ 
पुरीष्यासों अग्नय॑ः भावणेमें: सजोष॑सः। जु- . 


षन्तां यकज्ञमहुंहोंइनमीवा इषों महीः ॥५०॥ 


पुरीष्यासः। अग्नयः । भ्वणोभिरितिं प्र 5वणे- 
मिंः सजोष॑सड्॒तिंस&जोष॑सः । जुषन्ताम यज्ञ- 
मर । अदुहः । अनमीवाः। इषं: । मही: ॥ <७ ये. 





१९दर द्वादशोध्ध्याय: ॥ 





पदार्थ:--(पुरीष्यास) पर्णोसु मुणक्रियासु भवाः ( ऋश्तयश) 
वह्य इव वत्तेमाना विद्वांतः (प्रावशेमि/) विज्ञानैंः । अत्तान्येषा- 
मंपीति दीघेत्वतू्‌ (सजोषसः) समानसेवाप्रीतयः ( जुषन्ताम) सेव - 
न्ताम्‌ (यज्ञस) विद्याविज्ञानदानग्रहणारू्पम्‌ ( अदुह् ) द्रोहरहि- 
ता। (अनमीबाः ) अरोगाः (इच० इच्छा+ (महीः) महततीः॥५ ब॥ा 

खअन्वयपः-सर्वे मनुष्याः प्रादणेमिः सह वर्तमाना अनमीवा 
ऋ्रद्ुहः सजोषसः पुरीष्यासो5ग्नय छइव सन्‍्तो यज्ञ महीरिषों 
जुषन्तामु ॥ ५०॥ 

भावा्थ--अनभ वाचकलु »-यथा विश्युदविरुद्धा सती समा 
नप्षतत्तया सर्वान्‌ पदाथोन्‌ सेबरते तथेब रोगद्रोह।दिदोपैरदिता+- 
परस्पर पीतिभन्तो भूत्ता विज्ञानरद्धिकरं यज्ञें प्रतत्य महान्ति 
सुखानि सतत भुझीरन्‌ ॥ ५० ॥ 

पदार्थ:--प्तब मनुष्यों को चाहिये कि ( प्रावणेमिः ) विज्ञानों के साथ व- 
तेंमान हुए. ( अनमीवाः ) रोगराहित ( अद्वहः ) द्ोह से प्रथकु ( समोपस्तः ) एक प- 
कार की सेवा और प्रीति वाले ( पुरीष्याप्त: ) पूर्ण मुणक्रियाओं में निपुणा ( अग्न- 
यः ) अग्नि के समान वर्तमान. तेनखी विद्वान्‌ लोग ( यज्ञम ) विद्याविज्ञान दान और 
अहरारूप यज्ञ और ( महीः ) बड़ी २ ( इषः ) इच्छाओं को ( जुपन्तास ) सेवन- 

करें ॥ ७५० ॥ पर 4 

भावाथे-हझृप्त मंत्र में वाचकलु ०-नैसे बिजली सनुकूल हुई समान भाव से 
सत्र पदार्थों का सेवन करती है वैसे हीं रोग ह्ोहादि दोषों से रहित आपस्त में प्रीति 
वाले हो के विद्ञान्‌ लोग विज्ञान बढाने वाले-यज्ञ को विस्तृत करके बड़े २ सुखों को 
निरन्तर मोगें थ। ५० ॥| 

इडामग्न इत्यस्य विश्वासित्र ऋषि: । आग्निर्देवता ॥ मुरििर्षोी 
बछन्दः | पचमः स्व॒रः ॥ 





यलुविदभाष्ठे ॥ ९९८३ 





मनुष्येगेभोधानादिसंस्कारेरपत्यानि सेस्कर्तव्यानीत्याह ॥ 
मनुष्य गर्माघानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करें इस विं० ॥ , 
इडांमर्ने पुरुद»5सं&सर्निंगो; शेशवत्तम&» 
हव॑मानाय साथध। स्याज्नः सुनुः स्तनंयो विजा- 
वाइस्ने सा ते सुमतिमूँत्वस्में ॥ ५१ ॥ ह 
इडांम । अग्ने । पुरुद»»समितिं पुरुष ४»स॑- 
म्‌। सनिमस्‌ । गोः | शशवत्तममितिं शशवत्‌5तमल । 
हव॑मानाय । साध । स्थात्‌। नः । सूनुः। तनयः । 
विजावबेतिं विजा&वां । अग्नें । सा । ते | सुमति- . 
रिति सुध्मतिः । भृतु। अस्मे इत्यस्मे ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ:-( इडाम्‌ ) स्तोतुमही वाचम्‌ (अग्ने) विदन ( पु- 
रुदेसम ) पुरूणि बहुनि देसानि कर्माणिमव॒न्ति यस्मात्‌ (सनिख) 
संविभागम्‌ ( गो ) वाच: ( दाश्यत्तमस्‌ ) अतिशबितसनादिरू- 
पं वेदबोचम्‌ ( हवसानाय ) विद्यां स्पद्धंमानाय ( साथ ) सामुहि | 
अत व्यत्ययेन दप्‌ (स्थात्‌) भवेत (नः) अस्माक (सूनुः)-उत्पननः 
(तनय:) पुत्र ( विजावा ) विविषेश्वय्येजनकः ( अम्ने ) अध्यापक 
(सा)(ते ) तव ( सुमतिः ) शोमना भज्ञा ( भूत ) भवतु | अत 
शपो लुक । भूसुवोस्तिडीति गुणाभावः (अस्मे) अस्माकम्‌॥ ५१ ॥ 


खन्वय:--हे अग्ने ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया ते नोस्माक 
| 2 8 अमल 32 मम 





प्य॑नुष्दुपूछन्द३ । गांधार; रुवर ॥ 





हि समन ल ता ाााााााााााााााााआाााााआ्ए७८ल्‍-७८एल्‍ल्‍ल्‍#:७एरनशनाणणणार 


११८४ द्वादश्राष्ध्याय: | 


2 ्म्लाप 





च.यो विजावी त्नेयः स्थात्‌। तयो त्व॑ वस्से हवसे।नावेडा गौः 
शख्धत्तमं पुरुदे्स सर्नि साधारने वये च साधुयाम | ५१ ॥ 
४ रा के 5 कम के शत 
भावार्थ--मातापिदस्यामाचार्थ्मेण चे सांवधानेतपां गभा- 
धानादिसंस्काररीत्या सुंसन्तांनानुत्पाय वेवेश्वरविद्ायुक्ता घीरुत्पा- 
था। नहींव्झोउन्यो धर्मो५पत्यसुख निधि बेत्तत हि निश्वेतव्यम॥५१॥ 
पद्ाथेः-हे ( अरने ) विद्वान ( ते ) आप की ( सा ) वह ( सुमतिः ) सुन्दर 
बुद्धि. ( अस्पे ) हम लोगों के लिये ( भूतु ) हो वे निप्त से आपकी ( न: ) और ह- 
भारा जो ( विजावा ) विविध प्रकार के ऐश्वयों का उत्पादक ( सूनुः ) उत्पन्न होने 
वाला ( तनयः ) पूत्र ( स्थात्‌ ) होवे उस बुद्धि से उस ( हवमानाय ) विद्या अहणा क- 
रते हुए के लिये ( इडाम्‌ ) स्तुत्रि के योग्य वाणी को ( गोः ) वाणी के संचन्धी (-श- 
रेवत्तमम ) अनादि रूप अत्यन्त वेदज्ञान को औरं ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कर्म जिस से 
प्िद्ध हों ऐसे ( सनिम ) ऋगेदादि वेदबिमाग को ( साथ ) पिद्ध कीनिये और हे 
अध्यापक हम लोग भी सिद्ध करें ॥ ५१ ॥ 
भावाथें--मात्रा पिता और आचार्य्य को चाहिये कि सावघतनी से यर्माघान 


आदि संस्कारों की रीति के अनुकूल अच्छे सन्तान उत्पन्न करके उने में वेद्‌ इंश्वर 


और विद्या युक्त बुद्धि उत्पत्त करें क्योंकि ऐसा अन्यघन अपत्य छुख॑ का हित्तकारी कोई 
नहीं है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


अरयत इत्यस्थ विश्वामिषच ऋषि:। अग्निर्देवता ।: निचदा- 


भय जन्यजनकानां कैत्तंब्यं कसाह ॥ के 
अब माता पिता और पुच्रादिकों को परस्पर क्‍या करना चाहिये यह. बि० वा 
अयन्ते योनिंऋत्वियों यतों मातीः अरोचया: 


तेजानन्नैं्च आ रोहाथानो वधायरायबेम ॥ ५२ बल 3/03%0 84430 6::40/0 आज है 


























>सपमवनतन न +++० ननननन न नस +-०+-००००००००--००_ 
__ 8. 5 
चसुच दभाष्य ॥ ्फ्८्ए 


अयम | ते । योनि: । ऋशत्विय॑। यतंः॥ जातः। अ- 
रॉचथा।। तम्॒ । जान॑न्‌ । अग्ने। जा। रोह । अ- . 
थे। नः । वर्घय । रयिम ॥ ५८२ 0 

पदार्थ:-( ऋयम ) ( ते ) तब ( योनिः ) हुःखवियोजकः 
सुखसयोजको ध्यवहारः ( ऋत्वियः ) ऋतुसमयोडस्प प्राप्त | अच 
छन्‍्दाते घलिति घस्‌ प्रत्यवय ( यत३ ) यस्मात्‌ ( जातः ) प्रादुभूततः 

सन्‌ ( अरोचथा३ ) प्रदीप्येधा ( तत् )( जानन ) ( ऋम्ने ) क- 

ग्निरिव स्वच्छात्मन्‌ ( हरा ) (रोह) आऋारुढो भव ( ऋष) ध्यनन्त- 

रम्‌ । अत निपात्तस्य चेति संहितायां दीर्घः ( नः ) वस्मन्यम्त्‌ ( बन 
घैय ) अनान्येषामपीति संहितायां दीर्घत्वघ ( रमिम्‌ ) प्रशस्तांओ - 
यम्‌ ॥ ए२ ॥ 
अन्वयः-हे अम्ने त्व॑ यस्‍्ते तव ऋष्वियों5य चौनिरस्ति यत्तो 
जातस्त्वमरोचथाः । त॑ जानैंत्त्वमारोहाथ नो रायें वर्धय ॥ ५२॥ 
भावार्थ--हे सातापित्ाचास्पों सं पुतान पुर्रीश्व घर्न्येण 
बह्मचय्येण सेवितेव सदिया जनवित्वोपदिद्वत । हें सन्ताना यूय॑ 

सददियया सदाचारेणास्मान्‌ सुलेवया धनेन च सतत सुखयतेति॥५ २॥ 

पदार्थेः-है ( अग्ने ) अग्नि के समान शुर््ध अन्तःकरण वाले विद्वामं पु 
रुप जो ( ते ) आप का ( ऋतल्वियः ) ऋतु काल में प्राप्त हुआ ( अयम ) यह ध्र- 
त्यक्ष (योनिः) दुःखों का माशक .भौर॑ सुखदायक व्यवहार है (यंतः) निस्त से (नातः) 
उत्पन्न हुए आप ( अरोचथाः ) प्रकाशित होवें ( तस्‌ ) उस को ( जानन ) जानते 


हुए आप ( आरोह ) शुभगुणों पर आरूड हूमिये ( ऋय ) ईस के पद्यात्‌ ( नः ) 
हम लोगों के लिये ( रयिम्‌-) प्रशंसित लच्तमी को (-वर्षेध ) बढाईये ॥५.२ ॥ 


श्श्च्च 



























____ 4३4३4$हफउोइ उड॒ृ ख्िै्र्ेअकंअइ।अधवि---++ 
द्वादशेष्ध्यायः # * हे 





भावार्े'-हे माता पिता और श्राचार्य्य! तुम लोग पुत्र और कन्याओं को 


धर्मानुकूल- सेवन किये अक्षचर्य ते अछविद्या को प्रसिद्ध कर उपदेश करो। हे सन्ता- 
नो | तुम लोग सत्यविया और सदाचार के साथ हम को अच्छी सेवा और घन से 
निरन्तर सुख युक्त करो ॥ ५.२ ॥ 


चिदर्सीत्यस्य विश्वामित्र क्टषिः । अमिर्देवता स्वराडनुष्ठुप्‌ 
छतन्‍्द। | गान्धारः त््वर) ॥ 


कन्यानिः किं रूत्वा कि काय्येसित्याह ॥ 
कम्याओं को क्या करके क्या करना चाहिये यह वि० ॥| 


चिद॑सि तथा देवर्तयाद्विर॒स्वद ध्वा सींद । 
परिचिदंसि तयथां देवत॑याक्िरस्वद घ॒वा सींद ॥८श्शा 

चित्‌ । असि। तर्या | देवत॑या । अड्मगिरस्वत]॥ 

घवा । सींद । परिचिदितिं परिषचित्‌ | शअसि ॥ 
त्तयां । देवतेया । अडगि्रिस्वत्‌ ।. घूवा । सीद शा 
ु ; पदार्थ (चित ) संज्ञत्ता ( अ्खि ) ( तंया ) ( देवतया ) दि- 
व्यगुणप्रापिकया ( अड्॒गिरस्वत्‌ ) प्राणवत्‌ ( घ्रुवा ) निश्चल्ा ( सी- 
द ) भव ( परिचित्‌ ) विद्यापरिचय प्राप्ता ( ऋसि ) (त्या) घर्मीनु- 
'बठानयुक्तया क्रियया-( देवतया ) विव्यसुखप्रदया ( अड्गिरस्वतत ) 
| हिरेएंपगर्मेचत ( धुवा ) निष्कन्पा ( सीढ़ ) ऋवतिष्ठस्व-॥ ५३॥ 
| नअन्वयः-हे कन्ये थ्रा चिदति सा त्व तया देवत्या सहाकझ्लि- 





. ॥ १९८७ 








रस्वत्‌ मुत्रा सादे । हें तह्मचाराष्य या त्व पाराचदास सा तया दे. 
बतया सहाडरस्वद धुवा सांद ॥ ५३ ॥। 


भावा्थः-सर्वैर्भातापित्रादिभिरध्यापिकामिविंदुषीमिश्व॒क- 


ञ्ऊ 
# बच 


नया: संबोधनीयाः भो कन्या यूय॑ यदि पूर्णेनाखणिडतेन अक्ंचर्_्ये- 
णाखिलावियाः सुशिक्षा! प्राप्य युवतयों मत्वा स्वसत्यैषरेंः स्वय- 
बरें विवाह ऊृत्वा गहाशर्म कुयात तहिं सबाणि सुखानि लभेध्चम 
सन्‍्तानाश्व जायेरन्‌ ॥ ५३॥ 


दार्थः-हे कन्ये जो तू ( चित्‌ ) चिताई ( अप्ति ) हुईं ( तया ) उस 
(देवत॒या ) दिव्यगुण प्राप्त कराने हारी विद्वान्‌ स्‍त्री के साथ ( अन्विरस्वत्‌ ) प्राणों के 
तुल्य ( छ्वा ) निश्चल (सीद)स्थिर हों । हे ब्रक्षचारिणी जो तू ( परिचित्‌ )-विविध 
विद्या को प्राप्त हुई ( अ्रत्ति ) है सो तू ( तया ) उस ( देवतया_) धर्मानुष्ठान से 
युक्तदिव्यसुखदायक क्रिया के साथ ( अज्ञलिरस्वत्‌ ) ईश्वर के समान (छ्ुवा) अचल 
( सीढू ) अवस्थित हो ॥ ५३ ॥ 
भावाथ:--स्तब माता पिता और पढ़ानेहारी विद्धान्त्‌ स्त्रियों. को चा- 
हिये कि कन्याओं को सम्यक्‌ बुद्धिमती करें । हे कन्यालोगो तुम जो पूर्णो. अखंडित 
प्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्या और अच्छी शिक्षा को भाप्त युंवति होकर अपने तुल्य वर्रों 
के सांथ स्वर्यवर विवाह करके ग्रह्श्रम कासेवन करो तोसब सूर्खों कोग्राप्त हो और 
सन्‍्तान भी अच्छे होवें ॥ ५.३ ॥ 
लोकंशऐेत्यस्थ विश्वामित्र क़टषिः | 'ग्निर्देवबता ॥ विराड- 
नुष्टुप छनन्‍्दः गांधारंः रुव॒र+ : 
: पुनस्तमेव विषयमाह ]। 
फिर सी चह्टी विषय अगले मंत्र में कहा है।ा 


है 


लोक पंण छिद्र॑ एशाथों सीद धुवा त्वेम। इन्द्रा- 
झीस्‍्वाबहस्पतिरंस्सिन योनांसीषदन॥ी ८७ ॥ .ै 


बमक 





मम] 





१्‌्श्ष८ द्वादशोब्घ्याय: ॥ 





लोकम । एण । छिद्गम | एप । अथोइत्य- 
था । सीद । धुतरा । बप्त इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी । 
्क ० >> च 
व्वा । बुहस्पतिं: । अस्मिन्‌ । योने। । असीषद- 
न्‌ | असीषदन्नित्ससीसदनू ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ--( लोकम्र ) संप्रेज्ितन्यम्र्‌ ( एण ) तर्पय ( छि- 
द्रम ) छिनति यत्तव ( इण ) पिपूद्धि ( ऋथों ) ( सीदे ) ( ध्ु- 
वा ) इढनिश्चया ( त्वप्‌ ) ( इन्द्राग्गी ) सातापितरी (त्वा ) 
स्वाम्‌ ( रहस्पातिः ) बृहत्या वेदबाचः पात्तिकाध्यापिका ( अऋ- 
स्मिन्‌ विद्यावोधे ( पोनी ) बन्धच्छेदके मोक्षप्रापके ( ऋसीष- 
दनू्‌ ) प्रापयन्तु ॥ ५४॥ द ४ 
अन्वय:-हे कन्ये यां त्वा योनावस्मिनिन्द्राग्ती टहस्पातिश्ो- 
सीषदन्‌ तस्मिन्‌ त्व॑ शरुवा सौदायों छिद्रे झण लोक॑ एण ॥५४॥ 
| भावार्थ:-माता[पित्ाचर्चैरीद्शी घन्यों विद्यादिक्षा कियेत 
या स्वीकृत्य सवो8 कन्या निश्चिन्ता भूत्वा सब्रोणि, दुष्येसनानि 
व्यक्ता समावत्तेनानन्तर स्वयंवर॑ विवाह छत्वां सुपुरुषार्थेनान- 
न्दयेयु: ॥ ५४ ॥ ह॒ ; 
पदार्थेः-हे कन्ये निम्त (त्वा ) तुक को ( योनौ ) बन्ध के छेदक भोद्त 
प्राप्ति के हेतु ( अत्मिन्‌ ) इस विद्या के. बोध में ( इन्द्राग्नी ) माता पिता सथा ( बु- 
हस्पतिः ) घड़ी २ वेदवाणियों की रक्षा करते वाली अध्यापिका स््री ( असीषदन ) 


भाप्त कराये उस में ( त्वम्‌ ) तू ( शुवा ) हृद निशत्रंय के साथ ( सौंद ) स्थित हो 


६ अथो ) इस के अनन्तर ( छिद्रम्‌ ) दिद्ध को ( इस ) पूर्ण कर और ( लोकम्‌ ) 
देखने योग्य आशियों को ( पण ) तृप्त कर ॥ ७छ ॥ डे 





यज्जतद माष्ये ॥ द्‌१८६ 





| भावार्थ:--माता पिता और आचायों को चाहिये कि इस श्रक्कार की 
घरम्मंयुक्त विद्या और शिक्षा करें कि निस को ग्रहण कर कन्या लोग चिन्ता रहित 
हां सब बुरे व्यसनों को त्याय और समावतन संस्कार के पश्चात्‌ स्वयेवर विवाह के 
रके पुरुषार्थ के साथ आनन्द में रहें ॥ ५४ ॥ 


ताञ्ग्रस्थेत्यस्य प्रियमेधा ऋषिः | ऋआाषपो देवता | विराडनुष्ठु- 
प्‌ छन्‍्दः गान्धारः स्वर: ॥ ु - 
पनस्‍्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भी उच्ती विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ मु 
.._ता अंस्य सूर्बदोहस: सोम॑४&» श्रीणन्ति ए- 
-इनयः ॥' जन्‍म॑न्देवानां विद्व॑स्विष्वा रोचने - 
'दिवः के उज॥ ः 
ताः । अस्य । सूददोहस इति सूर्द5दोहस:। 
सोम॑म्र । श्रीणन्ति । छद्टिन॑यः । जन्मेन्‌। देवानों- 
' म-। विश्व: । अ्िषु । आ- । रोचने । दिवः ॥५ण ॥ 
0 पदार्थे:--( ता; ) अ्ह्मचारिणी३( ऋअस्य )ग्हाअमस्ंप (सू- । 
ददोहस$ ) सूदाश सष्ठु पाचका दोहसो गवादिदोग्वारश्व यासां 
तवाए ( सोमम्‌ ) सोमरसान्वितं पाकम्‌ ( ओऔणन्ति ) परिपक्क कु- 


नेन्ति (ए४नय+) सुस्पशास्तन्वड्रग्यः | ऋचनच स्प्रदाधातानिः प्रत्यथ३ 
सलोपश्व (जन्मन्‌) जन्मनि प्रादुभोवे (देवानाघ) दिंव्यांनाँ विंदुषां 





विशिशिनिकलभ >> >> (2222-७८ 


क्‍ द्वादशोध्ध्यायः ॥ 


जी जीती दी तीन नी 3 ता उड़  ल,ड:उडइअक्‍अ इंच 


न 
पतीनाम्‌ (विद्य9 प्रजा/(जिषु)भृतभविष्यद्वतेसानेषु कालावयवेषु 
( आ ) (रोचने) रुचिकरे व्यवहारे ( दिंवः ) दिव्यस्थ॥ ५५ ॥ 





अन्वय-या देवानां सूददाहेसःपृश्नय+पत्नयों जन्मन दितीये 
विद्याजन्मनि विदुष्यो भूृत्वा दिवोस्य सोर्म श्रीणन्ति ता ऋआरोच- 
ने त्रिषु सुखदा भवन्ति विद्वश्व प्राप्तुवन्ति ॥ ५५॥ 


सावार्थ:-बढा सुशिक्षितानां बिदुर्पा यूर्नां स्वसदृश्ा छूपगु- 
एाप्तस्पन्नाः सख्रियो भवेषुस्तदा ग्रह्मश्ममे सवेदा सुख॑ सुसन्‍्तानाश्व 
जायेरन्‌ । नहमेव विना वर्ततमानेभ्युदयो मरणानन्तरे निःश्रेयर्स च 
प्रापतु शक्‍्पस्‌ ॥ ५५ ॥ 


पदाथेः --मो ( देंवानाम्‌ ) विव्य विद्वान पतियों की ( सृददाहसः ) सुन्दर 
रसोया और गौ आदि के दुहने वाले सेवकों वाली ( प्रृश्नयः ) कोमल शरीर सुद्ठम 
अक्ठ युक्त स्री दूसेरे ( जन्‍्मन्‌ ) विद्यारूप जन्म में विदुषी हो के ( दिवः ) दिव्य (अ- 
स्थ ) इस सहाश्रम के ( सामम्‌ ) उत्तम ओषधियों के रस से युक्त मोजन (श्रीणन्ति) 
पकाती हैं ( ताः ) वे ब्रह्मचारिणी ( आरोचंने ) अच्छी रुचिकारक व्यवहार में(जिषु) 
तीनों-अथीत्‌ गत आगामी ओर पत्तेमान काल विभागों में सुख देने वाली होती तथा 
( विशः ) उत्तम सन्तानों को भी प्राप्त होती हैं. ॥ ५५ ॥ 

भावार्थः--नन भच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्वानों की अपने सदश 
रूप और गुण से युक्त स्री होवें तो ग्ृहाश्रम में सवेदा सुख और अ्रच्छे सन्‍्तान उ- 
त्पन्न होवें। इस प्रकार किये बिना संसार का सुख और रारीर छूटने के पश्चात्‌ मोच्त 
कमी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ है 

इन्द्र विश्वेत्यस्य सुतजेदमधुच्छन्दा ऋटषि! | इन्द्रों देवता । 
निचृदनुष्टुपूछन्द: । मान्धारः स्वरः ॥ 











यज्ञवेदिभाष्ये # - हे १९६९ 


* कुमारकुमारीमिरित्थें कतंव्यमित्याह॥। 
कुमार और कुमारियों को इसे प्रकार करना चाहिये यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 
इन्द्र वेश्या लव धन्यसम॒द्रन्पवबस गरः | र- 
थात्मश्»रथीना वाजानाश५७ सत्पात पातमा<5६। 


इन्द्रस । चिश्वाः:। अवादधन । समद्ृब्यचस- 


मितिं समुद्रइव्य॑चसमर । गिर: । रंथीत॑मम । र- 
. थितममितिं र॒र्थिउ्तमस । रथीनास | रथितामि- 


875. ९५ 


ति रथिनांम | वाजानाम-। सत्पतिमिाति सतइपं- . 
तिम्‌। परतिंम ॥ ५६ ॥ ै 


पदार्थैं--(इन्द्रम) परमैश्वय्यैम्‌ (विश्वा)) अखिलाः (अबी- 
टथघन्‌ ) वर्घेयुः ( समुद्रग्यचसम्‌ ) समुद्रस्यं व्यचसों व्याप्तेय इच 
यस्मिस्तम्‌ ( गिरः ) वेदविद्यासस्कंता वाचः (रथीतमसंस्र) अति 
देन प्रशस्तरथयुक्तम ( रथीनास्‌ ) प्रश्त्तानां वीराणाम्‌ । ध्यच 
छन्दरसीवनिपावितीकारः (वाजानाम) सेग्रामाणां मध्ये (सत्पतिम्) 
सत ड्ेन्चरसुय- वेदस्य घमेस्य जनस्य वा पालकम््‌ (पतिम)अखिले- 
श्वयर्य-स्वासिनम्‌ ॥ ५६ ॥. | 
'. धश्य्न्वया-हे ख्रीपुरुषा यूर्य यथा विश्वा गिरः समद्गव्यचरसं 
वाजानोाँ रंथीनां मध्ये रथीत््म सत्पातिं पंतिमवीदघँरतथा सर्वो- 

'ल्वर्घयत ॥ ५६ ॥ - .. 

भावार्थं,--ये कुमारा याश्व- कुमाय्यों दीर्ेश ब्रह्मचर््येष्य 
सांगोपाइन वेदानधीत्य स्वप्रसनतया स्वयवर॑विवाहं-ंत्वैंडबय्पी- 
य प्रयतेरन्‌ ॥ धम्थेंदाव्यवहारेणाव्यामि चारतया ससंनन्‍्तानॉनत्पाद्य प- 
रोपकारे प्रवर्त्तेरँत इहामुत्न सुवंसश्नुवीरन्‌ नंचेतरेडविद्ांस: ॥५ ६४ 
नि ही! 
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पदार्थ !--हे ज्ञी पृरुषो जैसे ( विश्वा: ) सव ( गिरः ) वेदविद्या से संस्कार 
की हुई वाणी ( समुद्रव्यवसभ्‌ ) समुद्र की ज्याप्ति के समान व्याति निप्त में हो उन 
( बानानाम्‌ ) संमार्मो और ( रथीनाम्‌ ) प्रशंत्तित रथों वाले वीर पुरुषों में (रथीतमम्‌) 
अत्यन्त प्रशंसित रथवाले ( सत्पतिम्‌ ) सत्य इश्वर वेद धर्म वा श्रेष्ठ पुरुषों के रच्चक 
( पतिम ) सब॑ ऐंश्वर्य के खामि को ( अवीतृधन ) बंढावें और ( इस्द्रम्‌ ) परम ऐरव- 
य्ये को बढावें वैसे सब प्राणियों को बढ़ाओं 6 णई ॥ा 
भावार्थे:---नो कुमार और कुमारी दी्ष अक्षचर्य सेवन से साज्नोपाक्ञ बेदों 
को पढ़ और अपनी २ प्रसन्नता से खयंवर विवाह करके एऐश्वर्य के लिये प्रयत्न करें । 
धमयुक्त व्यवहार से ध्यमिचार को छोड़ के सुन्दर सनन्‍्तानों को उत्पन्न करके परों- 
पकार करने में प्रयत्न करें वे इस संसार और परलोक में सुख भोगें | और इन से 
विरुद्ध जनों को नहीं हो सकता ॥ ४६ 0॥ ५ 
समितमित्यरुय मधुच्छन्दा ऋषि: | अग्निर्देवता। भुरिगुष्छिक 
छन्‍्दे$ । नद्षमः स्वर: ॥ 
अ्थ विवाहं रूव्वा कर्थ वर्चितंव्यभित्याह ॥ 
पश्चात्‌ विवाह करके कैसे वर्त्ते इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
में आय, रत “जी... ० _ ० 48 ७ ०० 
सार्मेंत»&9संक॑ल्पेथा४9संभियों रोचिष्ण सुंनन- 
स्थमांनों । इषमृजैममि संवसांनों ॥ <७॥ा 
सम | इतम । सम्‌। कल्पेथाम्र । संप्रियावि- 
ति सम्र॒धभियों । रोचिष्णू इतिं रोंविष्णू। सुमत- 
स्परमानावितिं सुइमनस्पमानों । इषंस । ऊर्जेस । 
खभे | संचसांनावितिं समृध्वबसानों॥ <७ ॥ 
है. 5 ड न 
पढार्थ:--( समर ) एकीमावम ( इतम् ) प्राप्त (सम ) 
समानाभिभ्ाये ( कल्पेयाम ) समर्थयत्ताम्‌ ( संप्रियों ) परस्पर 


नये 





यज्ञवेदभाष्ये ॥ . हे ९९६३ 





सस्यकप्रीतियुक्ती, ( रोचिंएण ) विषयासक्तिविरहत्वेन देदीप्यप्ता- 
नो ( सुमनस्थमानों ) समनसों सखायों विद्वांसाविबोचरन्तों ( ड- 
'पम्‌ ) इच्छाम ( ऊर्जम ) पराक्रमम्‌-( सबसानी ) सस्पकसुब- 
खालंकॉरेराच्छादितों ॥ ५७ ॥ 

२७. 


अन्वयः-हे विवाहितों स्री पुरुषों युवां संप्रियों रोचिष्ण -संघ- 


च्फ 


नस्यमानों संवसानों सन्‍्ताविर्ष समितसजेसमि संकल्पेथाम्‌ ॥ ५७॥ 
भावाथेंः -यदि खीपरुषी सर्वथा विरोध विहायान्योन्यसर्य प्रि-. 
याचरणे रतों विद्याविचारयुक्ती सबल्रालंऊुतों भत्वा भ्रयंतेतां च- 
दा गहे, कल्पाणमारोग्य वर्घेताम्‌ । यदि च विद्वेषिणों भवेतां तदा 
दुःखसागरे समझो मवेताम्‌ ॥ ५७॥ श्ज््डे 
पदाथेः--हे विवाहित स््रीपुरुषो तुम (संप्रियो ) आपस में सम्यक्‌ प्रीति 


वाले ( रोचिष्णु ) विषयासक्ति से प्रंथक्‌ प्रकाशमान ( सुमनस्यमानो ) मित्र विद्वान पु- 
रुषों के समान वर्तमान ( सम्वसानों ) सुन्दर वस्ल और आभूष॑णों से युक्त हुए (इषंस) 


' इच्छा को ( समितम्‌.) इकद्ठे प्राप्त होओ और ( ऊर्ज़म्‌.) पराक्रम को ( अपि ) से- 


न्मुख ( संकल्पेयाम्‌ ) एक अमिप्राय में समर्पित करो ॥ ४६७ ॥ 
भावाथे--नो ल्लीपुरुष सत्रेथा विरोध को छोड़ के एक दूसरे की प्रीति 


.। में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे २ वस्र और आभूषण घारण करने वा- * 
| जे हो के प्रयत्ञ करें तो घर में कल्याण और आरोग्य' बढ़े । और जो परस्पर विरों- : 
:| घी हों तो इुःखसागर में अवश्य डूबें ॥ ५७ ॥॥ ॥ 


' संवाभित्यस्य मघच्छन्दा ऋषि: । अपमग्रिर्देवता । मरिगपरिष्ठटा- | 
दर्बहती छन्द; | सध्यमः स्वर: ॥ -  .- . 
अध्यापकोपदेदा का यावत्लामध्स तावद वेदाध्ययनो 
पदेशों कुय्युरित्याह ॥ . 


. अध्यापक और- उपदेशक लोगों को चाहिये कि नितना सामथथ्य हों उंतना ही 
बेंदों :को पढ़ावें ओर उपदेश- करें यह विषय अगले मंत्र, में कहा . है. ॥ 


सं वां मनां४5सि सं ब्रता समचिततान्याकंरस 





१84 


११६४ द्वाद्भाध्ध्याय: 










अर्ने पुरीष्याधिषा भाव त्वं ने इषमूर्ज -य- - 
ज॑मानाय घेंहिं ॥ ५८॥ बी 


सम्‌ |. वाम्‌ । मनां25सि | संस । ब्रता । सम 
. ऊँद्वत्य । चित्ताने | झा | अकरम | अग्ने | परा- 
' प्य। अधिपा दरत्यंधिष्पा।। भव । व्वम्‌ |] न: 
इषंस्‌ । ऊर्जम । यर्जमानाय । घेह़ि ॥ ५८ ॥ 
पदार्थे;-( समर ) एकत्मिन्‌ घमें ( बाख्‌ ) युवयोंः ६ मं- 
नांसि ) संकल्पविकल्पाया अन्तःकरणउत्तयः ( सम्‌ .) ( बता ) 
सत्यवांषणादीनि ( सम्र ) ( उ ) समुच्चये ( चित्तानि ) सैज्ञप्ता- - 
नि घर्ग्याणि कर्माणि ( ऋा ) समन्तात्‌ ( अकरेंस ) कुयोम्‌ 
| ( अग्ने ) उपदेशकाचाये ( पुरीष्य ) पुरीषेषु पालकेषु व्यवहा- 
| रेषु मवस्तत्संबुद्धी ( ऋधिपा३ ) ऋषिक: पालक: - (भव) (्ंव- 
| सू )( ना ) अस्माकम ( इपस ) अनादिकंम ( ऊर्जम ) शा- 
| रीरात्मंबल्ेम्‌ (यजमानायं) घर्मेण संगन्तुं श्ीलाय.( चेहि ) ॥ ५८ +॥ 


अअन्वयः-हे खीपुरुषों यथाइहमाचार्यों वां समनांसि संत्रतो- 
संचित्तान्याकरं तथा युवां ममप्त प्रियमाचरेत॑ हे पुरीष्यामे त्व॑ नोड- 
घधिपा भव यजमानायेषमर्ज च घेहि ॥ ५८ ॥ 


- भावार्थ:--उपदेशका यावच्छकक्‍्पन्तावत सर्वेषामैकघरम्यमि- 
ककम्पेसेकनिष्ठां. तुल्पसुखदुःरंबे यथा- -स्यात्तयां शिक्षयेय: । सर्वे 
स्वीपुरुषां आप्ंविद्योंसमेबोपकेष्टारसध्यापंक॑ सेवेरनत स चैतेषामै- 








०० 


यजुवेद्भाष्ये ॥ ११६४ 





ख्वयेपराक्रमररद्धि कुर्यात्‌ । नेकधर्मादिभिर्विनाउत्सस सौहार्द जाय- 
ते | नेतेन बिना सतत सर्ख च ॥ ५८ ॥ 


पदाथ:ः--हे ज्रीपुरुषो जैसे मैं आचार ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( संमनांसि ) 
एकघम्में में तथा संकल्प विकल्प आदि अन्तःकरण की वृत्तियों को ( संब्ता ) सत्य- 
भाषणादि ( उ ) और ( समर, चित्ताने ) सम्यक्‌ जाने हुए कर्मों में ( आ ) अच्छे 
प्रकार ( अकरम्‌ ) करूं । वेसे तुम दोनों मेरी प्रीति के अनुकूल विचारो हे ( पुरीष्य ) 
रक्षा के योग्य व्यवहारों में हुए ( अग्ने ) उपदेशक आचाये वा राजन ( त्वम्‌ )आप 
 - नः ) हमारे ( अधिपाः ) अधिक रघ्छा करने हारे ( मव ) हूनिये ( यजमानाय ) 
धर्मानुकूल सत्संग के स्वभाव वाले पुरुष वा ऐसी स्त्री के लिये ( इषम्‌ ) अन्न आदि 
उत्तम पदाथ और ( ऊर्नमम्‌ ) शरीर तथा श्रात्मा के बल को ( थेहि ) घारण की- 
निये ॥ ४८ ॥ 

भावारे!-.उपदेशक मनुष्यों को चाहिये कि नितना सामथ्ये हो उतना सब 
मनुष्यों का एक धर्म्म एक कर्म्म एक प्रकार की चित्तवृत्ति और बराबर सुख ढुःख जैसे 
हों बैसे ही शिक्षा करें| सब स्त्री पुरुषों को योग्य है कि आप्त विद्वान्‌ ही को उपदे- 
शक और अध्यापक मान के सेवन करें और उपदेशक वा अध्यापक इन के ऐश्वय्ये 
और पराक्रम को बढ़ावें । और सब मनुष्यों के एक घम आदि के विना आत्माओं में 
मित्रता नहीं होती और मित्रता के विना निरन्तर सुख भरी नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 


््रगम्मे त्वमित्यस्य मधुच्छेन्दा ऋटषिः | अऋग्निर्देवता-। भुरिगुर 
दिणक्‌ छन्‍्दः । क्ट्पम३ स्वरः ॥ 
केडध्यापनोपदेदाय नियोजनीया डेव्याह 0 
किस को पढ़ाने ओर उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहि० ॥ 
अरे त्वे परीष्यों रयिमान पृष्टिमाँ २ व अँ- 
सि शिवाः कृत्वा दिश्मः सर्वाः स्व योनिंमिहासंदः ॥५९॥ 


















द्वादशध्ध्याय: ॥ 






45 ४७] 


शग्नें । व्वछ । प्रीष्यः । रयिमानितिं रयिष- 
मान पष्टिमानितिं पुष्टिषमान्‌ । असि। शिवाः । 


बियो ०३० 4 


कृत्वा । दिशं। । सव्वो: । स्वम्‌ । योनिम्‌ | इह ॥ 
ऋा । खसदः ॥ ५९ ॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) उपदेशक विद्दन (त्वम) (पुरीष्य+) से- 
कमत्यपालनेषु भव ( रयिसाद ) विद्याविज्ञानधनयुक्तः ( पुष्टिता- 
न्‌ ) प्रशस्तद्रीरात्मबलसहितः ( असि ) (शिवा३) कल्याणोपदे- 
बायुक्ता३ ( छत्वा ) ( दिद्वा३ ) उपदेष्टच्या$ प्रजा; ( सबो३ ) समआाः 
( स्वघ्‌ ) स्वकीयम्‌ ( योनिम्‌ ) सुखलाधक दुःरवविच्छेदकमुपदे शम्‌ 
( इह ) अस्थमिद संसारे ( ऋा ) ( ऋसद+ ) आरव ॥ ५९ ॥ 

व्यय -हे अग्ने यतरत्वमिहपुरीष्यों रयिसान्‌ पुष्टिमानसि 
तस्मात्सवा .विशः शिवाः रत्वा स्व॑ं योनिमासद३ ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ:--राजप्रजाजने ये5त्र जितेन्द्रिया घार्मिकाः परोपकार 
प्रिया विद्वांसो! भवेयुस्ते प्रजासु धर्मोपदेश्याय नियोजनीया३ । उपदे- 


बाकाश्व प्रयत्नेन सवोन शिक्षयैकधममयुक्तान्‌. सततमविरोधिनः सु- 
खिनः संपादयेयु; ॥ ५९ ७ 







पदार्थे:--े ( प्रस्ने) उपंदेशंक विद्वन्‌ निप्त से (त्वमू) आप (हह) इस संसार 
में ( पुरीष्पप ) एक मत के पालने -में तत्पर ( रयिमान्‌ ) विद्या विज्ञान और घन से ! 
युक्त और ( पुष्टिमान्‌ ) प्रशंसित शरीर और आत्मा के चल से सहित ( अछ्लि ) हैं 
: इछ लिये ( छा: ) सुब ( दिरा। ) उपदेश के योग्य प्रजा ( शिवा: ) कल्याणरूपी 


उपदेश से युक्त ( छृत्वा ) करके ( ख्वम्‌-) अपने, ( योनिम्‌ ) सुखदायक दुःखनाशक 
उपदेश के घर को ( आदुः ) प्राप्त हुनिये ॥ ४६. 





यजुवेदभाष्ये ॥ (१२६७ 





भावाथे--राजा और प्रजाननें को चाहिये कि जो मितेन्द्रिय -धर्मात्मा ह 
परोपकारं में-प्रीति रखने वाले विद्वान होवें उन को प्रजा में .धर्मोपदेश- के .लिये 
नियुक्त करें और उपदेशकों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ स्व को अच्छी. शिक्ता 
से एकधघर्म में निरन्तर विरोध को छोड़ के सुखी करें ॥ ५४% ॥ 

.. भवतन इटत्यस्य मधुच्छन्दा क्रषिं; | दम्पती देवता । ऋआर्षा | 

' पड़क्तिश्छन्दश प>चमः स्वर: ॥ 

पुनः सर्वेविद्याप्रदानायाप्ता विद्दांसः प्रार्थनीया इत्याह॥ | 

फिर सब को चाहिये कि विद्या देंने के लिये आप्त विद्वानों की प्रार्यना करें इस वि०॥ [. 
भव॑तन्नः समनसोी सर्चेतसावरेपसें । मा य- 

5 + 


ज्ञं४» हिंशसिष्ट॑ मा यज्ञपोतिं जातवेदसों शिवों 
' भवतमद्य न॑ः॥ ६० ॥ 
भव॑तम्‌॥ नः। समनसाविति स$मनसौं। सर्चेत- 
सावितिस<चेंतसी | औरे पसे। । मा। यज्ञम। हि 2५सि- 
' छम।मा।यज्ञप॑तिमितियज्ञ5पंतिम्‌। जातवेदसा वितिं 
जात5वेदसो | शिवी । भवतम्‌ । अर । नः हद ना 
. यदार्थेः-( भवतम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यमर ( समनसों ) स- 
मानविचारी ( सचेतलौं ) समानसंज्ञानो ( ऋरेपलों ) ऋमनपरा- 
घिनी ( मा.) ( यज्ञख ) सेंगन्तव्य धर्मंद्र ( हिंसिष्टघ ) हिंस्पा- 
ताम ( मा ) ( यज्ञपतिम ) उप्रदेशेन घममरक्षकम्‌ ( जातवेदती ) 
_ उत्पनाइखिलविज्ञानी ( जियो ) मंगलकारिणों ( भवतम्र्‌ )(ऋअ- 
थे.) ( नें: ) ऋस्मम्पम्‌ ॥ ६५० ॥| 





रा 
प्श्द्द द्वाद्शोध्ध्याय: ॥ 





खअन्वपः-हे विवाहिती ख्रीपुरुषों युवां नः लमनसौ सचेत- 
सावरेपसी भवतम्‌ । यज्ञ माहिंसिष्टे यक्षपत्ति मा हिंसिष्टम्‌ । अच 
नो जातवेदसी शिवों मवतम्‌ ॥ ६० ॥ 


भावार्थ:- ख्ीपुरुषजनैः सत्योपदेशाबाध्यापताय पूर्णविद्याः 
प्रगर्मा: निष्कपटा ध्याप्ता नित्य प्राथनीया विद्यांसस्तु सर्वेग्ध एव 
मुपदिशेयुयेतः सर्वे धर्मांचारिण३ स्युश ॥ ६० ॥ 

पदार्थेः है विवाह किये हुए ख्रीपुरुपो तुम दोनों ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( समनसो ) एक से विचार और ( सचेतसों ) एक से बोध वाले ( अरेपत्ती ) 
अपराध रहित ( भवतस्‌ ) हूनिये ( यज्ञम्‌ ) भाप्त होने योग्य धर्म को ( मा ) मत 
( हिंसिष्टम्‌ ) बिगाड़ो और ( यज्ञपतिम्‌ ) उपदेश से धर्म के रक्षक पुरुष को ( मां ) 
मत मारो ( अथ ) आजम ( नः ) हमारे लिये ( जातवेदसतों ) संपूर्ण विज्ञान को प्राप्त 

( शिबी ) मंगलकारी ( भवतम ) छूजिये ॥॥ ६० ॥ 
भावार्थे:-- ज्ीपुरुषननों को चाहिये कि सत्य उपदेश और पढ़ाने के लिये सन 


विद्याओं से युक्त प्रगह्म निष्कपट घमीत्मा सत्यप्रिय पुरुषों की नित्य प्रार्थना और 
उन की सेवा करें । और विद्वान्‌ लोग सब के लिये ऐसा उपदेश करें कि निस्त से सब 
धमोचरण करने वाले हो जायें ॥ ६० ॥ 


: मातेवेत्यस्प सघुच्छन्दा ऋटषिः । पत्लीढ़ेवता | ऋआषी बि- 
पठुप्‌ छन्‍्द: । चेंचतः स्वर३ ॥ कक 
“माता किंवस्सेतानान्‌ पालयत्तीत्याह ॥ 
* माता किस के तुल्य सन्तानों को पालती है यह बि० || 
म॒तेव॑ पुन्न॑ एंथिवी पुंरीष्युमग्नि४५ स्वे योना- 
वभारुखा। तां विश्वें ढेंवे ऋतुमिः संविदानः | 





यज्ञुवद्भाष्य ॥ ए्र६६ 





अजापातेचिश्वकम्माों वि मुछ्चतु ॥ ६१ ॥॥ 
मातेवातिमांताषइव ॥ पत्रम | पथिवी । परी 


कि उ की । 


प्यम । अग्निम । स्वें । योनों | अभसा! | उखा। 
ताम । विश्वें:। देव: । ऋतुमिरित्यत5मिं: । संबि- - 
दान दति समष्विदान: । प्रजापतिरितिं प्रजा$- 
पंतिः । विश्वकम्मेंति विश्व5कंर्मां । वि । मु- 
उ्चतु ॥ ६१ ॥ | 
पदा्थः-( मातेव ) ( पुत्रम ) ( शथिवी ) भूमिवद्दर्त्तमाना 
विदुषी ञ्री ( पुरीष्यम्‌ ) पुष्टिकरेषु गुणेषु भवम््‌ ( धअग्निम ) वि- 


| 


युतामिव सुप्रकाशम्‌ ( स्वे ) स्वकीये ( योनो ) गर्भावाये (व्मभा+) 
पुष्णाति धरति वा ( उखा ) ज्ञातुमहों (ताघ ) ( विश्व: ) सर्वे 
( देवे: ) दिव्येशुणैः सह ( ऋतुमिः ) वसन्‍्ताये: ( संविदानः ) स- 
स्यगुज्ञापयन ( प्रजापातिः ) परमेश्वर: ( विश्वक्मों ) ऋअखिलों 
त्तमक्रिया: ( वि ) विरुद्धांथे ( सुझ्चतु )॥ ६१ ॥ 


खरनन्‍्वयाः--योखा एथिवीवद्दर्तेंसाना स्त्री स्वे योनों पुरीष्यमग्नि 
पुत्र मातेवामां घरंति तां सॉवेदानों विश्वकर्ों प्रजापत्तिविश्वेद- 
बेऋंतुमिः सह सतर्त दुःखादिमु>चतु शथग्नक्ततु ॥ ६१ ॥ 

भसांचाथः-अनच्ोपमालं ० --यथा जननी सन्तानानुत्पाद्य पा- 
लगयति तथैव एथिवीकारणस्थां विद्युत प्रकठथ्य रक्षाति यथा परमे- 


श्वरों याथातथ्येन एऐथिव्याविशुणान जानोति प्रतिनियतंसमयसु- 





5 ८ लनमि न नालननतलन तनमन अत म+_++ 
९२०० द्वादशोध्ध्याय: 8 





ल्वादीन शथिव्यादींश्व धृत्वा स्वस्वनियतपरिषो चालपित्वा प्रलय- 
समये मिनत्ति तथेव विद्ह्नियथाबुद्धयेतान विदित्वा काय्येसिद्धये 
प्रपतितव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पदार्थे;--जो ( उज्ा ) जानने योग्य ( एथिवी) भ्रूमि के समान वर्चमान 
स््री ( से ) अपने ( योनौ ) गर्भाशय में ( पुरीष्यम्‌ ) पुष्टि कारक गुणों 
में हुए ( भ्रग्निम्‌ ) बिजली के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गरमेरूप ( पुञ्रम ) पुत्र 
को ( मातेव ) माता के समान ( अभा: ) पुष्ठ वा धारण करती है ( तास ) उस 
को (संविदानः) प्म्यर्क बोध करता हुआ (विश्वकर्मा) सत्च उत्तम कर्म करने वाला (प्र- 
जापतिः ) परमेश्वर ( विश्षें: ) सच ( देंबेः ) दिव्य गुणों और ( ऋतुमिः ) बसन्त 
भादि ऋतुओं के साथ निरन्तर ढुःख से ( वि,मुन्चतु ) छुड़ावे ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ:--हस्त मंत्र में उपमालं०-मैसे माता सन्तानों को उत्पन्त कर पा- 
:| ली है वैसे ही ए्थिंत्री कारण रूप निजुली को भराएद्ध करके रक्ता करती है । जैतते 
परमेश्वर ठीक २ एथिद्वी आदि के गुणों को मानता और नियत समय .पर मेरे हुश्नों 
ओर पृथिवी आदि को घारण कर अपने २ नियत परिधि से चला के धलय समय में 
सब को भिन्न करता है वैसे ही विद्वानों को चाहिये (कि अपनी बुद्धि के अनुप्तार ह- 
न सब पदार्थों को जान के काय्येतिद्धि के लिये प्रयत्न करें ॥ ६१ ॥. . , 

ऋतसुन्वतमित्यस्य मधुच्छुन्दा+ ऋरषिः । निक्रैत्तिदेवता । निचू- 
तन्िष्ठुपछन्द।। घेवतः रवर३ ॥ - 


. , . स््ियई कीइशान्पती ज्नेच्छेयु रिव्याह ॥| 
सन्नी लोग कैश पतियों की इच्छा न करें यह वि०॥ . 
.-.. असुन्वन्त मर्यजमानामिच्छस्तेनस्थेत्यामन्वि्टि 
तस्करेस्थ । अन्यमस्मदिच्छ सा. त॑-इत्या .नमों. ' 
. देवे निऋते तुम्समस्तु ॥ ६ए ऐ | 











यअज्ञवंदभाष्ये ॥, _ १२०१ 





असुन्वन्तन । अर्यजमानम्‌ । इच्छ । स्तेन- . 
रुप । इत्याम । अनु । इछ्धि । तस्करस्थ। अन्‍न्य- . 
म। अस्मत्‌ । इच्छ । सा | ते । इत्या । नर्मः 4 
देवि। नि्तद तिं निः5ऋते | तुम्बंघ। अस्तु ॥६२५॥ 


- पदार्थः--( असुन्वन्तम ) अमिषवादिक्रियानुछ्ठानरहितमस 
( अपषजसानस्‌ ) अदातारम ( इच्छ ) ( स्तेनस्थ ) अप्रतिद्धचो- 
रस्ये .(इंत्पाय) एतुमहों क्रियाम्‌ (ऋनु) (इहि) गउछ (तस्कररुप) 
प्रसिद्धचोरस्य (अन्यम्‌) मिनमस्‌ (ऋत्मत) (इच्छ) (सा) (ते) तब 
(इत्या) एतुमहों क्रिया (नमः) अनलम (देवि) विदृषि (निऋते) 
नित्वे सत्याचारे एथिवीवद्दत्तेमाने (तुम्यम) (अरुतु) भवतु ॥६२॥ . 
खन्वयः-हे निचठ॑ते देवि त्वमस्मत्स्तेनत्थ तस्करस्य सम्ब- 
न्थिनं विहायान्यमिच्छासुन्वन्तमयजमान मेच्छ । यामित्यामन्विहि 
सेत्या त्तेडस्तु नमश्व तस्ये तुम्पमस्तु ॥ ६२ ॥ 

. भावार््थें-हे खियो यूयमपुरुषार्थिन; स्तेनसंबान्धिनः पुरुषा- 
न्‌ पतीन्‌ मेच्छत | अप्तनीतीन गहक्लीत यथा-छथिव्यनेकोच्सफ- 
लप्दानेन जनान्‌ रख्चयति तथा भवत्त | ण्वभताभ्थों युष्सम्थे वर्य 
नर्म$ कमे३-। यथा वपमलसेस्य: स्तेनेन्यश्व उथग वर्सेसहि तथा यु- 

यमापे वत्तेध्यछ ॥ ६२४७ 
पदर्थे;--हे ( निर्कते ) शथेवी के तुल्य वर्त्तमान ( देबि ) विद्वान ख्री तू 


. ( अस्मत्‌ ) हम से भिन्न ( स्तेनस्थ ) अप्रसिछ चोर और ( तस्करस्य ) प्रप्तिद्धं चोर 
क॑ सम्बन्धी को छोंड के (अन्यम) मिन्न की (इच्छ) इंच्छा कर और (अंसुन्वन्तम ) 





श्र 


तन 
१२०२ द्वादशोब्घ्याथः ॥ 





ा्य 
झमिषय आदि कियाओं के अनुष्ठान से रहित ( अयजमानम्‌ ) दान घमे से रहित 
पुरुष की ( इच्छ ) इच्छा मत कर और तू जिस-( इत्याम्‌ ) आाप्त होने योग्य क्रिया 
को ( अन्विदि ) ईढ़े (सा ) वह ( हत्या ) क्रिया ( ते ) तेरी हो वथा उस ६ तु- 
म्यम्‌ ) तेरे लिये ( नमः ) अन्न वा सत्कार € अस्तु ) होवे ॥ ६२ ॥ 


भावार्थः-दे जियो तुम लोगों को चाहिये कि पुरुषार्थरहित चोर के स- 
स्थम्घी पुरुषों को अपने पति करने की इच्छा न करो | भ्ाप्त पुरुषों की नीति के 
तुल्य नीति वाले पुरुषों को ग्रहण करो | जैसे पथिवी अनेक उत्तम फलों के दान 
से मनुष्यों को संयुक्त करती हैं वैसी होओ । ऐसे गुणों वाली तुम को हम लोग न- 
मस्कार करते हैं | नैसे हमलोग भालप्ती चोरों के साथ न वर्से वैसे तुम लोग भी 
मत बर्तों ॥ ६१२ ॥ 

नमःसुत इत्यस्प मधुच्छन्दाज्ष्षिः। निन्‍्ट्रेतिदेवता। भुरि 
गार्षी पड़ाक्ति श्छन्दः। पञुचमः स्वरः ॥ 
पुनरेत्ताः कथ्थ भवेयुरित्याह ॥- 

फिर ये स्त्री कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मम्त्र में किया है ॥ 

नमः सुते निऋते तिग्मतेजो९यस्मयं विच॑ता 
बन्धमेतस । यसेन स्वे यम्या सँविदानोत्तमे नाके 
अधि रोहयेनल ॥ ६३ 0४ १ 

नमं; | सु। ते। निऋत इति नि5ऋते। ति- 
उ्मंतेज इति तिंग्सप्तेंजः । अयस्मयंस्र । वि। चु- 
त॒। बन्धस खतस । यमेन॑ | त्वस । यम्या | सं- 
विदानेतिं सम्‌5विद्ााना । उत्तम इत्युंचउतमें ॥ 


नाके । अधि । रेोहय 3 खनस्‌ ॥ ६३ ॥ 
राणा घयघयघययब ता घयघयघयघतघयघयघयघयय3:ा:“ख:ा5 : : डे "-->..... 
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पदार्थ:-( नमः ) अनाविकम ( सु ) ( ते ) तब ( नि- 
ऋरेते ) नितराम्दतं सत्य॑ यरुयां तत्सस्बुद्धी ( तिम्मत्तेज: ) तींत्राणि 
तेजांसि यस्मासत्‌ ( ऋषसमयम्‌ ) सुबणोदिप्रकततत्‌ । अयइति 
हिरण्पना ० ननिघं५ १। २ (वि )( चूत ) विमुश्व दंथचो5तस्ति- 
हर इति दी: ( बन्धम्‌ ) बध्याति येन त॑ ( एतम्‌) यमेन न्‍्या- 
याधीदीन ( त्वम्‌ ) ( यन्‍्या ) न्‍्यायकहर्या ( संविदाना ) सब्य- 
करतप्रतिज्ञा ( उत्तमे ) ( नाके ) आनन्दे भोक्तन्ये सति ( ऋ- 
वि) ( रोहय ) ( एनम्‌ )॥ ६३ ॥ 


श्रन्वयः-हे निहऋटेते यसपास्ते तिग्मतेजोइयस्मयं नमो३रिति- 
सा त्वमेतं बन्ध सुविचत। यमेने यन्‍्या सह च संविदाना सत्पेन पति- 
मतते नाके5घिरोहय ॥ ६३ ॥ 


भावार्थ:-हैे ल्ियो ये यथेयं शथिवी तेजः सवर्णीनादिस॑- 
बन्धार्ति सथा भवत्त यथा युष्माकक पतयो न्‍्यायाथीशा भत्वा साप- 
राधानपराधिनां सत्यन्यायेन विवेचर्न रृत्वा सापराधान दण्डयन्ति 
निरपराधिनः सत्कुवेन्ति युष्माननुत्तमानानन्दाच्‌ प्रददति, तथा 
युयसपि भवत प_व ६३ 0७ 


पद़ार्थे;-हे ( निर्क॑ते ) निरन्तर सत्य भआचरणों से युक्त ख्री जिस (ते) 


तेरे ( तिस्मतेनः ) तीन तेजों वाले ( अयस्मयग्रु ) सुवणोदि और ( नमः ) अज्ादि 
पदार्थ हैं सो ( त्वस्र्‌ ) तू ( एवर्म ) इस ( बन्धमस्‌ ) बांधने के हेतु अज्ञान का ( सु- 
विचुत ) अच्छे प्रकार ( यमेन ) न्यायाधीश तथा € यम्या ) न्याय करने हारी स््री 

साथ ( संविदाना ) सम्यक्‌ चुद्धि युक्त हो कर ( एनम्‌ ) इस अपने पति को 
( उत्तमे ) उत्तम ( नाके ) आनन्द भोगने मे ( अधिरीहय ) आरूड्ध करं ॥ १४॥ 



















क्‍ छठ द्वगदशाब्ध्याय: ॥ 


2 2. 


४ ् पे र्ध्या २ हर बरी रे सवर्सी 

, “ भावाथः-हे लियो तुम को चाहिये कि जैसे यह पृथिवी अग्नि तथा सु 
अन्नादि पदार्थों से संबन्‍्ध रखती है वैसे तुम भी होओ । जैसे तृम्होरे पति न्यायाधीश 
हो कर अपराधी और अपराधरहित मनुष्थों का सत्य न्याय से विचार कर के अपरा- 


पियों को दण्ड देते और अपराधरहितों का सत्कार करते हैं तुम लोगों के लिये अत्यन 
आनन्द देते हैं वैसे तुम लोग भी होओ ॥ १३ ॥ 
यर्यास्त इत्यस्प सघुच्छन्दा क्टूषिः । निक्टेतिदेवता | 7 
न पऋआर्षी निष्ठटुपूछन्द: । वैवतः स्वर ॥ 
कस्में ध्रयोजनाय दस्पती भवेतामित्युपदिश्यते ॥ 
>किस प्रयोगनन के लिये खीपुरुष संयुक्त होगें यह विषय अगले मंत्र में कहा हैं ॥ 
' “चयंस्पास्ते घोर आसन जुहोस्येषां वन्धाना- 
मवसजेनाय । यां त्वा जनों मूमिरितिं भम- 
न्दंते निऋ॑तिं त्वाहं परिं बेद विश्व॒तः ॥ ६४ 0४ 
. यस्यां; । ते। घोरे । आसन । जुहोमिं । स- 
: षाम्‌। बन्धानांस्‌। अवसजेंनायवेत्यंब: सर्जेनाय ॥। 
याम्‌ | तववा | जनः । भूमि: । इतिं ।. प्रमन्‍्दंत इ-- 
ति। प्रष्मच्दंते । निऋतिमिति नि5ऋषतिम्‌। त्वा। 
“ आखहम्‌। परिं 4 वेद । विश्वतं: ॥ ६४ ॥- 


| -परदाथ,-( बस्याः ) सुब्रताया: ख्रिया: ( ते $ तव ( घोरे ) 
मंपानके ( आसन )आस्पे मुखे(जुह्ोमिं)ददामि(एपाम) 
नाय (वन्धानाथ्र) दुःखकारकत्वेन- निरोधकानाम ए॑ आवसजैनाय ). 
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* यज्ुवेंद्भाष्ये ॥ . ९२०४ 





त्यागाय ( याम्‌ ) ( त्वा ) खाम्‌ ( जनः ) ( भूमि; ) ( इतिं ) इव 
( प्रमन्‍्दते ) आनन्दयति ( निऋंतिय ) मूमिमिव ( तथा) (अहम) 


दि 
( परि ) सर्वेतः ( बेद )जानीयास्‌ ( विश्वततः ) सर्वतः ॥ ६४ ॥ 
खअन्वय:-हे घोरेपत्नि यत्यात्त आसनेषां बन्वानामवसजै- 
नायाग्दतात्मकमनादिके जुहोमि यो जनो भूमिरिति यां त्वा प्र- 
4 0 2 


मन्दते तामहं विश्वतों निऋतिमिव त्वा परि वेद सा त्वमित्यं मां 
विद्धि ॥ ६४ ॥ - 


रे -- 3 32 

भावार्थ:--अनोपसमावाचकलुप्तोपमाल २-यथा पतयः स्वान- 
न्‍्दाय खियो ग्शक्लन्ति तयेव तस्मे खियोपि पतींन ग्यहणीयुः-। ऋषच 
गहाअमे पतिवृतवा खी ख्रीवृतः पतिश्व सुखनिधिरिव भवाति 
चोचभूता खी बीजरूपः पुमान्‌ । ययेतयोः शुद्धवोवेल्ञवतोंः समा- 
गमेनोचमा विविधाः प्रजा जायेरेस्तर्हिं सर्वेदा मद भवतीति बे- 
यम्‌ ॥ ६४ ॥ 2 ; हे 

पदार्थे:-हे.( घोरे ) दुष्लों को मय करने हारी जी ( यस्याः ) निम् सुन्द- 
र नियम युक्त ( ते ) तेरे ( आसन ) सुख में ( एपाम्‌ ) इन ( बन्धानास्‌ ) दुः्ख 
देते हुए रोकने वालों के ( अव,सर्जेनाय ) त्याग के -लिये अग्वतरूप अज्नादि 
पदार्थों को ( ज्ुहोमि ) देताह जो ( जनः ) मनुष्य ( भूमिरिति ) थिवी के समान (या- 
मं) मिंस (त्वां ) तुक को ( प्रमन्‍्दते ) आनन्दित करता है उस तुझ को (अहम) 
में ( विश्वतः ) सच ओर से ( निऋतिस्‌ ) शथिवी के समान ( त्वा ) ( परि ) सब प्र- 
कार से (वेद ) जानूं। सो तू भी इस प्रकार मुझ को जान ॥ ६७४७॥ 

भावार्थे!--इस्त मंत्र में उपमर और -वाचकलु०-जैसे पति अपने आंनन्द्‌ 
के लिये स्लियोँ. का अहण करते हैं। वैसे ही ज्ली भी पतियों का अहण करें,इस ग- 
हाश्रम में पतित्रता स्री और .ख्ीनत प्रति. सुख का कोश होता है ।. खेतरूप स्त्री और 
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श्र्ण्द्द द्वादरशोष्ध्यायः ॥ 

6 कक आदत रजत लडकी टिक 23033 लिन जनक का कलम अबन अली 
मीजरूप पुरुष जो इन शुद्ध बलवान दोनों के समांगंम से उत्तम विविध पकार के 
सनन्‍्तान हों तो सर्वदा कल्याण ही बढ़ता रहता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


य॑ ते वेबीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | यजमानों देवता। . . 
ऋ्रार्षी जगती छन्‍्दः। निषादः स्वरश क ' 
विवाहसमये कीहशीः भतिक्ञाः कुस्येरित्याह ॥ - 
विवाह समय में कैंसी २ प्रतिज्ञा करें इस बवि० ॥ 

यन्तें देवी निरऋरीतिराबबन्ध पाश थीवास्व॑वि 
“चुंत्यंघ्र । तं ते विष्यास्थार्यषरों न मध्यादथेत॑ पि 
. तुमंद्धिं प्सूंतः । नमो भूल्ये येद चुकार ॥६७॥ 
 यम। ते | देवी निंतिरिति निः:ऋंतिः । 
आबबन्धेत्याइबबन्ध । पाश॑सख । झ्ीवार्सू । अवि- 
चुत्यमित्य॑विध्चुत्यण । तस्र | ते। वि । स्थामि | 
आयुष: । न । सध्यात्‌ । अभथ । सतस | पेतुस। 
. 'अर्डि | प्रसंतइतिभषसूतः । नरम्मः। भुत्य । यो ॥ 
“डैंदम । चुकार है ६५. . .. 2528-20, 
पदेथ:-( वंदू ) ( ते ) तब (देवी) दिंडया ख्री (निष्टेति)) 
जांधिवीव (: आबन्धे ) समनन्‍्ताह्नप्तासि ( पाशम ) घर््य बन्चंनम- 
( भ्रीवास ) कण्ठेषु ( धआविृत्यच ) ऋ्रमोचनीयम (तेम्‌) (ते)तच 


(वे)(स्यासि) प्रप्िद्ञासि (ऋायषः) जीवनस्यथ (न) इब (मध्यात)- 
(घ्पथ 2आंनस्‍्तर्य 0 पल ) अभादिकाओ (जल) अजब, (पितुम) अनादिकम (व्यद्धि)भडशवः 
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( प्रसृतः ) उत्पन। सन्‌ ( नम ) सत्कारे (मृत्यै) ऐश्वयेकारिकाये 
(या ) ( इृदख ) प्रत्यचों नियमनम््‌ ( चकार )कुर्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 


शअन्वयः-हे पते नि्रेतिरिवाह ते तब ये झीवास्वविचुर्य 
पादशमाबबन्ध तं ते तवाप्यह विष्यामि । ऋायुषोडलस्प न विष्यामि । 
ध्रथावयोमध्यात्कश्विदपि नियमात्‌ श्थडढ़ न. गच्छेत । बथाइहमेते 
पितुमन्नि तथा प्रसूतः सँस्ल्वमेनमद्धि । हे खि या स्वमिदं पतित्रता- 
घर्मेष सुर्सस्कृते चकार तसस्‍्यें भूत्ये नमो5हं करोमि ॥ ६५ ॥ 


भावाथे:- अन्ोपसाल ०-विवाहसमये यानव्यमिचाराख्यादी- 
न्‌ नियमान कुस्युस्तैस्योइन्थथा कदाचिलाचरेबुड। कुतः यदा पार्णि 
ग्ह्लन्ति तदा पुरुषस्ष यावत्त्व॑ं वावत्सव खिया यावत्‌ ख्ियास्ता- 
वदखिलं॑ पुरुषस्थेव भवति यदि पुरुषों विवाहितां विहाबा5न्यखीगो 
भवेत्‌ ख्री च परपुरुषगामिनी स्यात्तावुभो स्तेनवत्पापात्मानी स्था- 
ताम ॥ ऋतो खिया ऋनुमतिमन्तरा पुरुषः पुरुषाक्षया च विना ख्री 


किचिदापि कमे न कयोत्‌ इृदसव स्रॉपरुषयां भातकर कर्म यदृ्‌« 
व्यभिचरणमिति ॥ ६५ ॥ 


पदार्थे;--ल्री कहे कि दे पते ( निऋतिः ) एथिवी के समान मैं ( ते ) तेरे 
(ओऔवासु» कण्ठों मे(आवेचृत्यम) न छोड़ने योग्य (यम) जिस (पाशम्‌) घमम युक्त बन्धन 
को ( आबबन्धं ) अच्छे प्रकार बांधती हूं ( तम्‌ ) उस को (ते ) तेरे लिये भी प्रवेश 
करती है (आयुषः) अवस्वा के साधन अज्ञ के (न) समान ( वि,स्थामि ) प्रतव्रिष्ट होती 
हूँ ( अथ ) इस के पश्चांत्‌ ( मध्यात्‌ ) में, तू दोनों में से कोई मी नियम से विरुद्ध न 
जैसे में ( एुतम्‌ ) इस (पितुम्‌ ) अज्नादि पदार्थ को मोगती हूं वैसे (प्रसूतः) उत्पन्न 
छुआ तू इस अन्नादि को (अद्धि) भोग । हे स्री (या) नो (देवी) दिव्यगुण बाली तू 
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. 
(इदम्‌ ) इस परत्रिवृत रूप धर्म से संस्कार किये हुए अत्यक्ष नियम को (चकार ) करे 
उप्त (पूल्यै) ऐश्वर्य करने हारी तेरे लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ को देवाहूं ॥ ६५. ॥ 

सावार्थः-इस्त मंत्र में उपमालें०-विवाहसमय में निन ध्यमिचार के त्याग 
आदि नियमों को करें उन से विरुद्ध कभी न चले क्योंकि पुरुष जत्र विवाह समय में 
स्त्री का हाथ अहण करता है तमी पुरुष का जितना पदार्थ है वह सन ख्री का और 
नित्रना स्री का है वह सत्र पुरुष का समझा जाता है । जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री 
को छोड़ अन्य र्री के निकट जावे वा स्री दूसरे पुरुष की इच्छा करे तो वे दोनों 
चोर के समान पापी होते हैं इसलिये स्लरी की सम्मति के विना पुरुष और पुरुष की 
आज्ञा के विन! स्री कुछ भी काम न करें यही ज्जी परुषों में परस्पर प्रीति बढ़ने वा- 
ला काम है कि जो व्यभिचार को सब समय में त्यागदे ॥ ६५ ॥ 
निवेशन इत्यस्य विश्वावस ऋषि: । अपिर्देवता । विरा- 
डापी चिष्टुप्छन्दः । पेवत३ स्वर: ॥ 
फीहशाः स्त्रीपुरुषा शहाश्र्म कठतु योग्याः सन्तीत्याह ॥ 
कैसे स्रीपुरुष गृहाश्रम करने के योग्य होते हैं यह विषय 
अगले मंत्र में कहा है ॥ प 
न्विश॑नः सड़मनों वसुनां विश्वां रूपो5मि 
- चृष्टे झर्चीसि! । देवईव संबिता सत्यधर्मेन्द्रों न 
तंस्थौीं समरे पंथधीोनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निवेशन दइति निश्चेशंनः । स॒द्भमंन इतिंसम- 
' इगमनः । वसूंनाख्‌ । विशवां | रूपा । आभे। 
चुष्टे । शर्चीभिः । देव इवेतिं देवः5दर्च । सविता 4 


सत्यधर्मेति सत्यर्धमों । इन्द्र: । न । तस्थों । स- 


मर इति । समन्‍अरे । पथीनाम ॥ ६६ थ॥ 
न टसपम न न जल्‍न मनन य तल 3 सजी पट, 





यजुवेदभाष्छे ॥ . १२०६ 





पद्दाथः-८ निवेशनः ) यश ल्लियां निविशयते .( संगमनः ) 
सम्यगूगन्ता ( चसूनाम ) शथिव्यादीनां पदायौनाख्‌-( विश्वा ) 
सर्वाणि ( रूपा ) रूपाणि ( ऋमि )(. चछे ) पश्यति ( शचीमिः ) 
प्रज्ञाभिः कम्मैमियों ( देवह्व ) यर्थेश्वरः ( सविता) सकलज- 
गत प्रसविता ( सत्यधर्मो ) सत्यों धर्मों यस्य सः ( इन्द्रः ) सू्येः 
(न ) इब ( तस्थों ) तिष्ठेत्‌ ( समरे-) संग्रासे । समर इति सँं- 
झस्रामसना ० ६॥ १७ ( पथीनाम्‌ ) गच्छताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

फ्रन्‍्वयः-यः सत्यधर्मा सविता देवइ्व निवेशनः सेगसनः 
दाचीभियव॑सूर्ना बिशंवा रूपा$मिचछ्टे । इन्द्रो न समरे पथीनां सम्मु- 
खे तस्थी-स शव णहाअसाय योग्यों जायते ॥ ६६ ॥ 


भावा्ें:--अन्नोपसालै ०- मनुष्या यथेश्वरेण मनुष्योपका- 
राय कारणात्काथ्योख्या अनेके पदार्था रचिता उपयुज्यन्ते यथा 
सूरों मेघन, सह युद्धाय वर्त्तते तथा रूघ्ठिक्रमविज्ञानेन सुक्रियया 
च्‌ मूस्यादिपदार्थेन्यो5नेके ज्यवहाराः संसाघनीया: ॥ ६६ ॥ 


9 “जम 


पदार्थेः-क्षे ( सत्यधर्मी ) ध्तत्य घमे से युक्त (सविता ) सच घगंत्‌ के 
रचने वाले ( देवइव ) 'इंश्वर के समान ( निवेशनः ) खी का साथी ( सज्ञमनः ) 
शीघगति से युक्त ( शचीमिः ) बुद्धि वा कर्मों से ( वसूनामः ) प्थिवी आदि पदार्थों 
के ( विश्वा ) सब (रूपा ) रूपों को ( अ्रमिच्टे ) देखता है ( इन्दः ) सूर्य्य के 
( न ) संमान ( समरे ) युद्ध में € पथीनाम्‌ 2 चलते हुए मनुष्यों के सम्भुख (तस्था ) 
स्थित होवे वही ग्रृह्मश्नम के योग्य होवा है ॥ ६६॥ 
“ भावोर्थे;--हस मंत्र. में दो उपमालं०>मंनुष्यों को योग्य है कि जैफ़े ईश्वर 
ने सब के उपकार के लिये कारण से कार्यरूप अनेक पदाये रच के उपयुक्तकरें 
श्घ९ 








द्रादशोष्घ्यायः ॥ 





२१० 
हैं। जैसे सूप मेघ के साथ युद्ध करके जगत्‌ का उपकार करता है वैत्ते रचना क्रम 
के विज्ञान सुन्दर क्रिया से शथिवी आदि पदार्थों से अनेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा 
को सुख देंवे ॥ ६६ ॥ 
सीरा इत्यस्य विश्वावसुक्ल॑षिः । कृषीबत्ता। कवयो , 
देवता: | गायत्रीच्छन्दः । पड़जः स्वर: ॥ 
अथ कषियोगविद्या भाह ॥ 
अब खेती करने की विद्या अगले- मंत्र में कही हैं ॥ 
पा] # 5... ्जु के 8 हु 
सीरा सुब्जन्ति कवयों युगा वि तंन्वते एथं- 
कू । धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ६७ ॥ 
सीरा । युज्जन्ति । क॒वय॑: ।- युगा |] विं। 
तन्‍्वते । एरथंक्‌ । धीरां:। देवेष॑ | सुम्न- 
'येतिं सुम्नष्या ॥ ६७॥ | 
पदार्थः-( सीरा ) सीराणि हलानि ( युक्जन्ति ) युऊज- 
न्तु ( कबयः ) मेघामिनः । कंबिरिति मेघाविना* ३ । १५ ( यु- 
गा ) चुमानि ( वि )९( तनवते ) विस्त्ूएणन्ति ( शथक्‌ ) (घीराः) 
ध्यानवन्तः ( देवेषु ) विदृत्सु ( सुस्तया ) सुम्नेन सुखेन । अत 
दतीयेकबचनस्यायादेदशः ॥ ६७ ॥ 
जअन्यय ,--हे मनु ष्या यथा घौरा; कवयः सीरा युगा च यूडज- 
न्ति सुस्नयां देवेषु श्थग्‌ विततन्वते तथा सर्वैरेतदनुछेयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आवाय।- आन वाचकलु ०- मनुष्येरिह विदच्छिक्षया रूषि- 
ः कप्ोज्लियं घथा पोगिनो नाडीघु परमेस्चरं समाधियोगनोपकुबेन्ति तपैव 


ऋषिकरमेइरा सुखोपयोगः करत्तब्यम 4 ६७. 








यजुवेदसाष्ये ॥ ेल्‍ १५१९ 





कि #+ 8 का पु ये पु 
पदाथें:--हे मनुष्यो जैंस ( धीराः ) ध्यानशील ( कवयः ) बुद्धिमान लो- 
ग ( सीराः ) हलों और ( युगा ) जुआ आदि को ( युब्मन्ति ) युक्त करते और 
 सुस्नया ) छुख के साथ ९ देवेषु ) विद्वानों में ( एथक ) अलग ( वितम्पतें ) बि- 
स्तार युक्त करते वैसे सब लोग इस खेती कर्म का सेबन करें ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ।--झस्त मंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की शि- 
का से क्ृपिकम की उत्तति करें । जैसे योगी नाड़ियों में परमेश्वर फो समाधियोग प्ले 
प्राप्त होते हैं । वैसे ही कृषिकमद्वारा सुर्खों को प्राप्त होवें || ६७ ॥ 
युनक्तेत्यस्य विश्वावसुक्तटेंषिंः । ऊषीबचलाः कक्‍यों वा देवताः.। 
विराडार्षी तिष्ठुप्‌ छन्दः | वैवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
ध्वं न्ने 
युनक्त सीरा वि युगा तंनुध्वं कुते योनों बप- 
तेह बीज॑म | गिरा च॑ श्रुष्टिः सभरा असंधच्ो ने 
य बइत्सण्यः पक्रमेयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
युनक्त | सीर[। वि | युगा । तनुध्वम । क- 


जि 
००२ । 


ते | योनी । वपत | इह । बीज॑म्‌ । गिरा । व 
श्रुत्टिः 4 सभंरा इंति सउमराः । अस॑त्‌ । तः। 
नेदींयः । इत्‌ । सृण्यः | पक्म्‌। जा। इयात्‌ ।दुव्। 


पदार्थे:-( युवक्त ) यृग्ध्बघ्र ( सीरा ) हलावीनि ऋष्युपका- 
रणानि नाडीवा ( वि ) विविधार्थे ( युगा ) युगानि ( तनुध्यम ) 





१२१२ ४ द्वादशाध्घ्णयः ॥ 
रा 


5 ७ 


विस्तृणीत ( छते ) हलाविभिः कर्पिते योगाह्लैनिष्पादिते८न्त३- 
करणे वा ( योनी ) क्षेते ( वपत ) (इह) अर्याँ भमी.बुद्धीं वा 
(बीजम्‌) यवादिक सिद्धिमुल् था (गिरा ) ऊषियोंगकर्मो पयुक्तया' 
सुशिक्षितवा वा'। ( च) स्वसुविचारेण ( श्रुष्ठिः ) शीम्रम्‌ | श्र- 
प्टीति ज्षिप्रनामा शु अछटीति निरु+ ६॥ १३२ (समराश) समानधा- 
रणपोषणा ( असत्‌ ) अस्तु (नश) अस्मान्‌ (नेदीयः) आतिदये- 
नान्तिकम्‌ ( इत्‌ ) एवं ( रणयः ) या। क्षेत्रयोगान्‌ गेता यवादि- 
जातय$ ( पकम्‌ ) ( आ ) ( इयात ) प्राप्तयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यूथमिह साधवानि वित्तनुष्च सीरा यु- 
गा युनक्त । रूते योनों बीज बपत गिराच सभराः झुष्टि्भवत्त याः 
सूएयः सन्ति ताभ्यो यन्नेदीयो ६सत्‌ पक भवेत्तदिदेव न एयाता६८॥ 





भावार्थ:-हे मनुष्या यूर्य विद्ृदृभ्यः रपीवलेभ्यश्व कृषियोग 
कमेशिक्ञां प्राप्पनेकानि साधनानि संपाथ कृषि योग. च कुरुतं । 
तस्माथथत्पक्क स्पात्तसद॒ग्हीस्वोपभुड्ग्ध्व॑ भोजयत वा ॥ ६८ ॥ 

पदाथे।-हे मनुष्यों तुमलोग ( इह ) इस शथिवी वा बुद्धि में साधनों को 


( वितनुध्बम्‌ ) विविध प्रकार से विस्तार युक्त करो ( सीरा ) .खेती के साधन हल 
आदि वा नाड़ियां और ( थुगा ) जुझाओं को ( युनक्त ) युक्त करों ( कृते ) हल 
आदि से जोते वा योग के अंगों से शुरू किये -अन्तःकरण (योनी) खेत में (बीजम्‌ ) 
यव आदि वा सिद्धि के मूल को ( वषत ) बोया करो ( गिरा ) खेती विषयक क- 
मों की'उपयोगी सुशिक्षित वाणी ( च ) और अच्छे विचार से ( सभराः ) ऐक प्र- 
कार के”धारण और पोषण में युक्त ( भ्रुष्टिः ) शीघ्र हूनिये जो ( सृण्यः ) खेतों में 
उत्पन्न हुए यव आदि अन्न जाति के पदारथ हैं उन में जो ( नेदीयः ) अत्यन्त समीप 
६ पक्म 3 पकाहुआ (असत्‌ ) होंगे वह, ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमलोंगों को (आा ) 
( इयात्‌ ) भाप्त होवे ॥ ६८ ॥ नल है. और 8 ॥ 2 252:78 











हम यज्जुवेद्भाष्ये ॥ * शक 
 भावार्थ-हे मह॒ष्यो तुम लोगों को उचित है कि विद्वानों ते योगांम्यास्त 
ओर खेती करने हारों से कृपि कर्म की शिक्षा को प्राप्त हो और अनेक सांधनों को 
नना के खेती और योगाम्यास करो | इस से जो २ अज्ञादि पका हो उस्त, २ का 
अहण कर भोजन करो और दूसरों कों कराओ ॥ ६.८॥ 
शुनामित्यस्य कुमारहारित ऋषि: | कृषीबला 
देवताः । बिष्टुप्‌ छन्‍्दः | घेबतः स्वरः ॥ . 
-पुनस्तसेव विषयसाह ॥ . 
फिर भी वंही'वि० ॥ - * 
शुन०५ सुफाला वि ऋूषन्तु भूमि०७ शुनं कीनाशां 


श्र | 


सि.य॑नन्‍्त वाहेः | शर्नांसीरा हविषा- तोश॑मांना 


पिप्पला ओष॑धीः कत्तेनास्म ॥ ६९ ॥ 


शुनस। सु । फारलाः। वि। रृषन्तु। भूमिंस । 
शुनम्‌ । कीनाशा: । अमि। यन्तु । बाहेः। शु्ना- 
सीरा । ह॒विषां। तोशंमाना । सपिप्पला इति सु५- 
पिप्पला:। ओष॑घीः। कत्तेंत। अस्मे इत्यस्में ॥६९॥ 


48 अं 


पदार्थः--( शुनव॒ ) सुखम्‌ ॥ शान्तमिति सुखना « निधे«.. 
३ | ६ (सु ) (फाल्ाः ) फलन्ति विस्तीर्णो भूर्मि कुवेन्ति यै- 
स्ते ( वि ) ( छृषन्धु ) विलिखस्तु ( भूतिम ) ( झनम्‌ ) 
सखम ( कीनादां१.) ये अमेएं क्लिश्यन्ति ते ऊषीबलाः ।॥ अऋषभ 


॥० की. «फीकी 0-प 


छिदोरीचोप्रधायाः करने लोपश्व लोनाम्‌ व | 3० ५ | ५६ छिद्या 








शर्ट द्वादशाब्ध्यायेः ॥ 


थातोः कनि प्रत्यये लोप उपधाया ईर्त्व घावोनोमागमश्व ( ऋ- 
मि)८ यन्‍्तु ) प्राप्लुवन्तु ( बहैः ) वहन्ति येस्तेटेपभादिवाहनै 
* ('झुनासीरा ) यथा वायुसूर्यों । शुनासीरी झुनोवायुः सरव्यन्तरिक्ते 
सीर आादित्यः सरणात | निरू ९॥ ४० ( हृविषा ) संस्छतेन 
घृतादिना सं€ूतोी ( तोशमाना ) सन्तुष्टिकारी । अच्र व्॑ब्यत्य- 
येन दा3 । विकरणात्मनेपदव्यत्ययों च ( सुपिप्पलाः ) शोमनानि 
पिप्पलानि फलानि यास्‌ ता+ ( ऋषधीश ) यवादीन्‌ ( कत्तेन ) 
कुर्वेन्तु ( अस्मे ) अल्मम्यम्‌ ॥ ६९ ॥ * 
ऋलन्‍्वय:-ये कीनाशास्ते फाला बरहैः सह वर्त्तमानैहँलादि- 
भिम्लेमि विछूपन्तु झुनमभियन्तु | हविपा तोशइसाना शुनासीरेबा- 
समे सुपिप्पला ओषधीः कत्तेन तामि। सु झ॒ुर्न व 6 ६९ 


भावाथें:-ये चतुरा: कषिकारा गोटपभादीद सरक्ष्य विचा- 
रेण कृषि कुर्वेन्ति: तेइत्पन्त सुर्व ज्भन्ते | नाप्ष क्षेजेइमेप्यं किचि- 
त्प्रक्षेप्पम्‌ । किन्तु -बीजान्यापि सुगन्धय। वियुक्तानि रूत्बैव वपन्‍्तु य- 
.तोडचान्यारोग्यकराणि भृत्वा बलबुद्धी बर्धयेथु: ॥ ६९ ॥ै 


पदार्थेः--.नो ( क्ौनाशाः ) परिश्रम पे छेशमोक्ता खेती करने हरे हैं वे 
( फालाः ) मिन से शरयेवी को जोतें उन फालों से ( वाहैः ) बैल आदि के साथ 
चर्तमान हल आदि से ( भूमिम्‌ ) पूथिवी को ( विक्ृपन्तु ) णोतें भर ( शनम्‌ 2 
सुख को ( अभियन्तु ) प्राप्त होवें ( हविषा ) शुद्ध किये घी आदि से शुद्ध ( तोश- 
माना ) सन्तोषकारक. ( शुनासीरा ) वायु और छूर्य्य के समान खेती के साधन (असम) 
हमारे लिये ( सुपिष्पलाः ) सुन्दर फलों से युक्त ( ओंपषधीः ) नौ आदि ( कर्चन ) 
करे और उन झओोषाधियों से (-सु ) सुन्द्र- ( शुनम्‌ ) सुख सोगें ॥: १<॥ रत रजन ललमजकलन कम मल मो कर आी2. 0 #ै 


)+ |] 





यलुविदभाष्ये ॥ १२१४ 
पम्प रो त म 
भावाथे: “नो चतुर खेती करने हारे गौ और बैल आदि की रक्षा करके 
विचार के साथ खेती करते हैं वे अत्यन्त सुख . को प्राप्त होते हैं । इन खेतों में 
विछ्ठा आदि मलीन पदार्थ नहीं डालने चाहीयें किन्तु बीज संगान्धि आदि से युक्त 
करके ही बाय कि.-जिम्त से अज्न मी रोग रहेत उत्पन्न होकर मनुष्यादि . की बुद्धि 
को बढ़ावे ॥ ६< ॥ 
घतेनेत्यस्थ कुमारहारित ऋरषिः । ऊषीबला देवता: | धऋग्रर्षी 
चिछ्ठ॒पूछन्दः । घेवतः रुव॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
॥फर भी वहां विषय अगले मनन मे कहा ह्ठै [|| 
घतेन सांता मधना समज्यता वश्वदवरनमता 
मरुदामिं:।ऊर्जेस्वती पथसा पिन्वमानास्मान्त्सोी-- 
- लेपयसाभ्या वैद्धत्स्व ॥ ७० ॥। है 
घतेन। सीता। मधुना । सम | अज्यतास। विद: । - 
देंवे: । असमतेत्यनेंईसता । मरुदसिरितिं सरुत- 
इमिः | ऊज्जस्वतों । पथसा । पंन्‍्वमाना। अस्मान - : 
 सीते। पर्य॑ंसा । जभि | ञा। वरढत्स्व ॥ ७० ॥ 
पदार्थ+--( च॒तेन ) ऋआज्येन ( सीता ) सायन्ति क्षेत्रस्थलो- 
पान .चापन्ति थया सा कांछ्ठपहिका ( मघुना ) क्षोद्रेण शकरादिना 
वा ( सम्र्‌ ) एकीमावे ( अज्येताम ) सयुज्वंताम्‌ ( विश्व) )सर्व: 
( देवेः ) अनादिकासयमानेविद्वदामः ( ऋनमता ) अनुज्ञापिता 
( मरुदाभि३ ) मनुष्येः ( ऊजेस्वती ) ऊर्जः पराक्रमसंबन्धों वि- 
झते सस्या+ सा . ( पयसा ). जल्तेन दुग्घेन वा ( पिन्यमाना ) 





श्र द्वादशोष्घ्याय: ॥ 





सिक्ता. लेबिता ( अस्मान्‌ ) ( सीते ) सीता (पयसा)जलेन(छप- 
मि) (ञा)९ वहत्स्व ) वर्तिता भवतु ॥ ७० ॥ 

खन्‍्वयः--विश्वर्देवैेरुद्नियुष्सामिरनुसंता प्येसो जस्वती पि-- 
नवमाना सीता घुतेन सधुना समज्यताम्‌ । सा सीते सीतास्मान 
घुताविना संयोत्स्यतीति पयसाउभ्पावरत्स्व धमभ्यावस्थेताम्‌ ॥७ «॥॥ 

भावार्थ-सर्वे विद्वांसः रूषीवला विद्ययानुज्ञाता घृतमधु 
जलादिना ससंस्कृतामनमतां ज्षेत्रभ्मिमलससाधिकां कर्षन्त यथा 
सुगन्धादियुक्तानि बीजानि रुत्ता वपन्ति तथेव तामपि सगन्धेन 
सस्कतां कुर्वेन्तु ॥ ७० .॥ 

पदार्थः-८ विस्षेः ) सब ( देंवेः ) भन्‍नादिपदायों की इच्छा करने वाले 
विद्वान्‌ ( मरुत्िः ) मनुष्यों की ( अनुमता ) झाज्ञा से प्राप्त हुआ ( पयप्ता ) जला 
वा दुग्ध से ( ऊर्नेस्वती: ) पराक्रम संबन्धी ( पिन्वंमाना ). सींचा वा सेवन किया छुआ 
( सीता ) पढेला ( घृतेन ) थी तथा ( मधुना ) सहत वा शकर आदि से(सबज्यत्ताम) 
संयुक्त करो (सीते) पटेला (अस्मान) हम लोगों को धी आदि पदार्यों से संयुक्त करेगा 
इस हेतु से ( पयप्ता ) जल से ( अम्याववृत्स्व ) बार२ वैत्तीओी)॥ ७० ॥ 

भावार्थ: विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनकल घी 
मीठा और जल आदि से संस्कार कर स्वीकार की छुईं -खेत की पृथिवी को अज्ञ को 
सिद्ध करने वाली करें | जैसे चीज सुगन्धि आदि युक्त करके वोते हैं वैसे इस पृथि- 
वी को भी संस्कार युक्त करें ॥ ७० ॥ 

लाहइृनलमित्यस्य कुमारहारित ऋषषि;। रषीबला 
देवता+ । विराट पड़क्तिवछन्दः | प>चमः स्थ॒र ॥ 

है पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
2202 फिर भी उस्ती वि० ॥ 


लाउल पवोरवेत्सुशेव॑ं&9सोमपित्स॑रु । तदुछ&पति 
' शाम पअफव्य च पीव॑रों अस्थावद्रथवाहनमा9१।॥ 











> 





यजुवेदभाष्ये ॥ 7३१७ 





'लाज्ुलम्‌। पंवोरवत्‌ | सुशेवमितिंसुश्ेबंत्र । . 
सोमपित्संबितिं सोमापित्‌इसंरु । तत्‌ । उत्त्‌ । बु- 
पति । गास । अविंस । प्रफव्येमितिं प्र:फव्यस । - 


हे 6 


च॒। पीव॑रीस । भ्रस्थावदितिं प्रस्थाउब॑त्‌। रथवा- 
हंनम । रथवाहनमितिं रथध्वाहुनम ॥ ७१ ॥. 
पदार्थः--(ल्ञांज्जलम) सीसपश्चाह्वागे दाढ्योंयर्सयोज्य॑ काछठम्‌ 
(पवीरवत) प्रशह्तः पत्रीरः फालो विद्यते बास्मिद तत्‌ (सुशेवम्र) 
सुष्ठु सुंखकरम्‌ (सोसपित्सरु ) ये सोमयवाय्योषधीः पात्यन्ति तान्‌ 
त्सरयति कुठिल गमयाते ( तत्‌ ) ( उत्त )( बषति ) ( गाम ) 
एथिवीम्‌ ( अविम ) रक्षसाविहेतुम्‌ ( प्रफव्येम्र ) प्रफर्वितु- 
गमयितुं योग्यन्‌ ( च )( पीवरीम ) यथा पाययन्ति तां स्थूल्ामस | 
( प्रस्थावत्‌ ) भप्रदास्तं प्रस्थान यस्‍्यास्ति तत्‌ ( रथवाहनम्‌ ) रथं 
बहति येव तत्‌ ॥ ७१ ॥ 5 
प्रन्वषः- हे रूषीबला यूय यत्त सोमपित्सरू पवीरबत्सुझेबं 
लांगले प्रफर्व्य प्रस्थावद्रथवाहनं चास्ति येनारविं पीवरी गामुद्दपति 
तय॒ये साधुत् ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ:--कुषीबले: स्थूलग्हत्स्नामनायुत्पादनेत रक्तिकां सु- 
परीक्ष्य हलादिसाघनेः संकृष्प समीकृत्य सुर्ंस्कतानि बीजानि 
समुप्योत्तमानि -घान्यान्युत्पाद्य भोक्तव्धानि ॥ ७१ ॥ 
पदार्थ: -हे किप्तानो तुम लोग जो ( सोमपित्सरु ) जौ आंदि ओषधियों 





है 08] 





न्य द्वादाध्ध्यायः [|| 





के रंक्षकों को टेढ़ा इलाने ( पवीरवत्‌ ) प्रशाप्तित फाल से युक्त ( सुरशोवम्‌ ) सुन्दर 
सुखदायक ( लाज्ललम्‌ ) फाले के पीछे नो इृढ़ता के लिये काप्ठ लगाया जाता है 
4 वह ( थे ) और ( प्रफव्यम्‌ ) चलाने योग्य ( भ्रस्थावत्‌ ) प्रशंसित प्रस्थान वाला 
(रथवाहनम्‌) रथ के चलने का साधन है निस्त से (अविम) रक्ता आदि के हेतु ( पीव- 
रीम ) स्व पदायें को भुगाने का हेतु स्थल ( गाम्‌ ) एथिवी को ( उद्भपति ) उ- 
खाड़ते हैं ( तत्‌ ) उस को तुम भी सिद्ध करो ॥ ७१ ॥ 


भांवाथे:--किप्तान लोगों को उचित है कि मोदी मद्दी अन्न आदे की उ- 
त्पत्ति से रक्षा करने हारी पथिवी की अच्छे प्रकार परीक्षा करके हल आदि साथ 
नों से जोत एकतार कर सुन्द्र संस्कार किये बीन के उत्तम धांग्य उत्पन्न करके 
भोंगे॥ ७१ ॥ 

कामिव्यस्य कुमारहारित ऋषि) । मिन्नादयों लिड्ेक्ता 

, देवता, । छऋआर्ची पद्चक्तिइछन्दः ॥ प5चमः स्व॒रः ॥ 
पाचिका ख्वी प्रयत्नेन सुसंस्कतान्यज्ञानि  . 
व्यह्जनानि कुयोदित्याद ॥ 


पकानेहारी स्री भ्चच्छे यत्न से सुन्दर अब ओर व्यंजनों को बनावे यह वि- 
पय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


- काम कामदुघे घ॒क्ष्व मित्राय वरुणाय च। इन्द्रां- 
याशिवन्याँ पष्णे प्रजाभय ओषेघीरूयः ॥ ७२ ॥ 


कामंस। कामदघ इति काम5ढ थे। घक्व । मि- 
जाय। वरुणाय। च। इन्द्राय। नश्वभ्या मत्याइव- ड़ 
ध्याम। पृष्णे । प्रजामग्य इति प्रजाएम्यः। औओष- 
चीनन्‍यः 0 छए 0 दा 8८ 

























. | | १२१६ : 





पदार्थ:-८ कामम ) इच्छाम ( कामदुघे ) इच्छापरिके- 

( घुछव ) पिपूर्चि ( मित्राय ) सुल्दे ( वरुणाय ) उत्तमाय विदु- 
(च ) अतिथये ( इन्द्राय ) परमैश्वथ्ययक्ताय ( अऋश्विन्या- + 
स्‌ ) प्राणापानाभ्याम्‌ ( पृष्णे ) पुष्ठिकराय ( अजाम्य३ ) स्वस- ' 
न्‍्तानेस्यः ( ऋोषधीम्यशः ) सोसयवादिभ्य३॥ ७२ ॥ 


अन्वयश-हे कामदुघे पाचिके त्व॑ मूमिरिव सुसंस्कतैरनैरमि-- 
लाय वरुणाय चेन्द्रायास्विभ्पां पृष्णे प्रजाभ्य ओषधघीस्यः काम 
घुज्ञ ॥ ७२ ॥ 


भावार्थः-वा स्री या पुरुष: पाक कुय्योत्तां ते व पाकविधां । 
सुशिक्ष्य. रूयान्पेनानि निर्मोष संभोज्य सर्वोच्च रोगाद- वृरीकु- 
याद ॥ 3३२॥ 


पदूर्थे:--हे (कामदुघे) ३८5छा को पूर्ण करने हारी शसतोय्याख्री तू एथियी 
कें-समाने सुन्दर संस्कार किये अन्नों से ( मिन्राय ) मिंत्र ( वरुणाय ) उत्तम विद्वान 
( च) अतिथि अभ्यागत ( इन्द्राय-) परम ऐश्वस्ये से युक्त ( ऋश्विम्यास्‌ ) प्राण 
अपान ( पूष्णे ) पुष्टिकारक जन ( प्रनाम्यः ) सस्तानों और (-ओषधीम्यः ) सोम॑- 
छता आदि ओषधियों से (कामम्‌ ) इच्छा को ( घुक्षज ) पूरे कर ॥ छश हक: 
6 शावाथें!-ने री का पुरुष मोनन बना वे उस को चादिये कि पकाने की . 
. विद्या सौख - प्रिय पंदाथे पका और उन का मोजन करा के सब को रोग रहित 
रखें ॥ ज्यवा /.: - 

विमुच्यध्वमित्यस्य कुमारहारित । ऋष्न्या देवता। 

रिगार्षी गायती छन्‍्द॒४ | षडजई स्वर: 0 





१२९२० द्वादशइ्ध्यास: ॥- 


मनुष्यैगैवादिपशुद्धद्धि कत्वा पयोधृतादीनि 
वरद्धैयित्वा नन्दितण्यामि० ॥ 


. मनुष्यों को गौ आदि पशुझो को बढा उन से दूध धी आदि की वृद्धि कर 
आनन्द में रहना चाहिये इस वि० ॥ 


विमुंच्यध्वमघ्न्या देवयाना अग॑न्म तमंसस्पा- 
रमस्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥# 
. विं। मच्यध्वम् । अंध्न्याः । देवयाना इति दें- 
' ब६्यानाः | अग॑न्म । तस॑सः । पारम | अस्य । 
ज्यातें!। । आपायस ॥ ७9३ ॥ ् 
पदार्थं:-( वि ) ( मुच्यध्वस्‌).व्यजत (शचुन्याः) हन्तुमयोग्पा 
गे (-देवयाना। ) यामिदेवान्‌ दियान्‌ भोगान प्राप्नुवन्ति ता। 
( ऋगन्‍्म ) गच्छेस ( तमसः ) राचे; ( पारम्‌ ) ( ध्मस्य) सूख्येत्य 
( ज्योतिः ) प्रकाहाप ( ऋापाम ) व्याधुयास ॥ ७ ॥ 
ख्नन्‍्वयः-हे सनुष्या यथा यय आअधृन्‍या देवयाना: प्राप्य स- 
संस्क्रतान्यनानि भुक्तवा रोगेन्यों विमुच्यध्व तथा -बचयसापि विसतु- 
उयेमहिं। यथा यू तमसः पार प्राघ्ृत तथा वयसप्पगन्म | यथा 
यूयमस्य ज्योतिव्यीघ्बुत तथा वयमसप्यापास ॥ छह ॥ - 
भावार्थ:--अच्च वाचकल्लु ०-सनुष्या गवादीन्‌ पशुन्‌ कदाचि- 
न हन्युने घातयेयश्व यथा सूर्योदियाद्राजिनिंक्सेते तथा वेचकशा स्र-: 
रीत्या पथ्यान्यनानि संसेन्य रोगेभ्यो निवर्चन्ताम्‌ ॥ ७:३.॥ 
'पदार्थ:-हे मनुष्यो लेंस तुम लोग ( अध्न्या: ) रक्षा. के योग्य (-देवया- 


्क 








यस्‍ुविद्माण्ये ॥ थ श्श्शर्‌ 


ऐप 


भोजन करके रोगों - से ( विमुच्यध्वम्‌ ) प्थक्‌ रहते हो । वैसे हम लोग भी बचें । 
जैसे तुम लोग ( तमसः ) राजि के ( पारम्‌ ) पार को प्राप्त होते हो वैसे हम भी (अ- 
गन्म ) प्राप्त होवें। जैसे तुम लोग ( अस्य ) इस सूर्य के ( ज्योतिः ) प्रकाश को व्या- 
प्त होते हो वैसे हम भी ( आपाम ) व्याप्त -होवें 3३ ॥ * 
भावार्थ:---इस्त मंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि गौ आदि पशु- 
ओं को कभी न मारें | और न मरवावें तथा न किस्ती को मारने दें। जेसे सर्य के उ- 
दूय से रात्रि निवृत्ति होती है वैघ्ते वैच्क्रशाख्र की रीति से पथ्य अज्ादि पदायों का 
सेवन कर रोगों से बचो ॥ ७३ ॥ 
सजूरब्द इत्यस्य कमारहारित ऋटषिः। ऋश्चिनी देवते । ऋआा- 
जगता छन्द३ | [नषाद$ः स्व॒र३ ॥# 
सनुष्येः कथ्थ रूत्वा सुखयितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये यह .वि० | - 
सजूरब्डों- अयंवोभिः सज्रुषा अरुणीमिः । 
सजोष॑सावश्विनादश»सोभिः सजूः सुर एतंशेन- 
सजवबश्वानर इडया घतेंनस्वाहा ॥ ७४ +े 
सजूरितिंस5जः। अब्दं:। अयंवोमिरित्यय॑वः- 
से सजारोतेंसःजर* । उबाः | ऋरुणाभः | स- 
जोष॑सावितिसजोंषपऐसा । अशिवनां । दश७सोभि- 
रातेंद 295सऊखाभें: । सजारातंसब्जः । सरः । स॒- 
तशेन । सजरितिंइसजः । परश्वानरः । इंडया । 
'घतृन । स्वाहा ॥ छछ ॥ोे 
दार्थेः- (सज़ू) संबुक्तः (ऋ्ब्दः) सेवत्सरः (5प्र य बा भिः) 
मिश्रितामिञितैरने: क्षणादिमिः कालावयबैः ( सजु॥ ) सहवसते- 
माना; (उषा ) प्रभातः ( अरुणीमिः ) रक्तप्रममि: ( सजोंषसी ) 


समानसेवनों (अखिना) प्राणापानाविव दम्पती (दंसोमि३) कमेमि 
£म मन मिलिनिनिफिननिििलकभ मद, बनना ७॥७७४७ए"ल्‍"शस्‍शनश्नाणशाशशशणण 














। श्‌ द्वादशोश्थ्यायः ॥ 


( सजूः ) सद्ितः ( मूरः ) सूब्येः ( एतशेन ) अश्वेनेव व्याति- 
शीलेन वेगवता किरणनिमित्तेन वायुना | खुतद्य इत्यश्वना ० निरु« - 
११२ (सज्ूु)) संयुक्तः (चेश्वानरः) विद्युदमिः (इडया) ऋचा- 
दिनिमित्तरूपया एथिव्या (घुतेन) जल्लेन ( स्वाहा ) सत्येन बागि- 
न्द्रयेण ॥ ७४ ॥ 





्चैमाहि पु ७४७ 


: भावाथे:-+सनुष्येषु यावत्परस्परं सौंहार्द तावदेव - सुखम। 
“बाबदौदाई तावदेव दुःख च जायते तस्मात्स॑र्ते: ख्रीपुरुषैः परोप- 
कारक्रिपया सहैँव सदा वर्तितव्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


पदारथेः-हे मनुष्यो हम सन लोग स््रो पुरुष जेस “( अयवोभिः ) एकरस 
क्षणादि काल के अवयवों से ( सज्ू: ) संयुक्त ( अब्दः ) वर्ष. ( अंरुणीमिः ) लाल 
कान्तिय़ों के ( समू: ) साथ वत्तमान ( उषाः ) प्रभात समय -(-देसोमिः ) कर्मों से (स- 
जोषपो ) एकसा वर्त्ताव वाले-(अश्विना) प्राण और अपान- के समान स्त्री पुरुष वा (एत- 
शेन ) चलते घोड़े के समान व्याप्तिशील वेगवाले किरण निमित पवन के ( सज॒ः ) साथ 
वत्तमान ( सूरः ) सूर्य ( इडया ) अज्न आदि का निमित्त रूप शथिवी वा ( घतेन ) 


जल से ( स्वाहा ) सत्य वाणी के ( सजू: ) साथ ( वेश्वानरः ) निमलीरूप अग्नि 
वर्तमान है वैसे ही प्रीति से वर्चे | ७७ ॥ 


भावा थेंः---मनुष्यों में मिदनी परस्पर .मित्रतों हो उतना ही सुख और जि- 


तना विरोध उतना ही दुःख होता है । उस से-सब. लोग स््रीपुरुष परस्पर उपकार 
करने के साथ ही सदा वत्ते ॥ ७७ ॥ हर 


वि्लनकलल्सलितचनिन रन न तन+>++>«9+५9«»-+++>००.२-५०२६२२२०......7.] है 





यलुविदभाष्ये # श्र 





या ओषधीरित्यस्प मिषंग्गविः। वेचो- देवता । अनुष्ठुपलछ- 

न्‍दा | गान्‍्धार। स्वर: ॥ .: ४ ० 
सनष्येरवश्यमोषघलेवरन रृत्वा5रोगैवर्तितव्यमित्याह- ॥ 

मनुष्यों को अवश्य ओंपधि सेवन कर रोगों से बचना च्रांहिये यह- 


हि 


विषय अगल मन्त म कहा हूं -॥ 

या ओष॑धीः प॒वे। जाता देवेम्य॑स्तरियंग परा। 

मने नु बश्चूणामह»2» शर्त धामांनि सन्त चे ॥ ७७ ॥७ 
याः । ओष॑धीः । पूर्वी: । जाताः । देवेस्य: | “ 

त्रियगमितिं जिष्यगम। प्रा। मने। न। बश्लणंमि । 

अहम । झतमर । घामानि | स॒प्त। च ॥ ७५ ॥ 

पदार्थः-( याः ) ( ओषधीः ) सोसायाः ( पा: )९ जा- 
ता; ) प्रसिद्धाः ( देवेम्पः ) शथयिव्यादिभ्यः ( भियुगम्‌ ).वर्षन्रयम्‌ 
( पुरा ) ( मने )मन्ये | ऋअनरं विकरणव्यत्ययंच शप ( नु ) शीघरम्‌ 
( बन्नूणास्‌ ) भरणानों घारकाणां रोगिणाद (अहम ) ( दतम्‌ ) 
अनेकानि ( धामानि ) ममंस्थानाने ( सप्त 2 (च )॥ ७५ ॥ 
ब्रन्वयः-अह या आषधघीदेवभ्यास्नमयुग पुरा पता जाताया 
बन्नणां शर्त सप्त च धामानि मर्माणि व्याप्ुवान्ति ता नु मने शी 


जानीयाम्‌॥ ७५ ॥ 
'. भावाथ+-मनष्यां या; शाॉविव्यामप्सु चांषधया जायनते गत- 


चिव्ोी भवेय॒स्ता। संएत्य सथावैद्यकशास्चवेधि संसेवन्त ता 
भक्ताः सत्य+ सर्वाणि स्माण्याभिव्याप्य रोगानिव्रायथ दरीरसुखानि 
च्च्ड हे 


सयो जनंग्रन्तु ॥ ७५ ॥ 
33222 5३-८7“ छा, , रा नननिमणणाणॉाणानाार 





ला 
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द्वादशाध्प्याथः ॥ 





पद॒ार्थे:--( अहम ) मैं ( याः ) नो ( ओषधीः ) सोमलता भादि ओष- 
थी ( देवेम्यः ) एथिवी आदि से ( ज्रियुगम्‌ ) तीन वर्ष ( पुरा ) पहिले ( पूर्वाः ) 
पूर्रीखुख दान में उत्तम ( जाताः ) प्रप्तिछ हुई नो ( बच्णणाम्‌ ) घारण करने हारे 
रोगियों के ( शतम्‌ ) सौ ( च ) और ( सप्त ) सात ( घामानि ) जन्म वा नाड़ियों 
के मर्मो में व्याप्त होती हैं उन को ( नु) शीघ्र ( मन्तै ) जानूं॥ ७५ ॥ 
भावार्थेः--मनुष्यों को योग्य है कि जो शथयिवी और जल में ओपधी उ- 
त्पन्न होती हैं उन तीन वष के पीछे ठीक २ पकी हुई को श्रहण कर वैद्यकशास्त्र के 
अनुकूल विधान से सेवन करें । सेवन की हुई वे ओपधी शरीर के सब अशो में व्या- 
प्त हो के शरीर के शेगें को छुड़ा सुखों को शीम करती हैं ॥ ७५ ॥ 
इझतस्व इल्पस्यथ सिष्षिः । चैंचा देवताः | अनुष्टूप्‌ 
छन्‍्द: गांधारः स्वर ॥ 
' 'सनुष्या; कि छत्वा कि साधयेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किस को सिद्ध करें यह वि० 
. ज़त॑ वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहेः । 
अर्धां शतकऋत्वों यूयमिमं में अग॒दं रत ॥ ७६ ॥ 
शतस्‌ । वुः । अम्ब। धामानि। सहस्य॑ग। उ- 
त। वः। रुहंः। अध | झतक्रत्व इतिं झतउऋत्वः । 
यूयम्‌ । इमस। में । अगदस । छत ॥ ७६ ॥ 


पदा्थे:-( इतम्‌ ) ( वे ) युष्माकस्‌ ( ध्यमस्व ) सात३ 
( घामानि ) मर्मेस्थानानि ( सहखम्‌ ) असख्या+ ( उत्त ) ऋप्रपि 
( व३ ) युष्माकस्‌ ( रुहः ) नाड्यडःकुरा: ( ध्यघा ) ध्मथ । ह्रच 
निपातस्य चेति दीघेः ( शतक्त्वः ) शते कतवः प्रज्ञा$ किया 
येषान्तत्सन्चुद्धी ( युयम््‌ ) (इसथ) देहम्‌ ( मे ) सम ( अगदस ) 
रोगराहितम्‌ ( रूत ) कुरुत अभच विकरणखुक्‌ ॥ ७६॥- 





न््फ ० 
यजुवदभाष्ये ॥ १२२४ 





अन्यय३-हे दचकत्वों यूयथ॑ यार्सा शतमुत सहस्ते रुहःसन्ति 
तामिरम समेस्ते देहमग कृत । ध्यघ स्वयं वो देहानगदान्‌ कुरुत.। 
थानि वो5सेख्यानि धामानि तानि प्राप्त । हैं अन्‍्ब त्वमप्पेव- 
साचरत ॥ ७६॥ ० 5 दा 
हि 259... किम. दर  अ्चे ' 
भावार्थ:-मनुष्याणामिदमादिम कत्तेग्यं कम्मोर्ति यदोषेधि 
, सेवन पथ्याचरण सुनियमण्यवहरएं च रत्वा शरीरारोग्यसपाद- 
। नम्र । नद्मेतेन विना घमोर्यकाममोक्षाशामनुष्ठानं कर्चु कश्विदापि 
शक्तोति ॥ ७६ ॥_ जे 
'पदार्थः--हे ( शतकत्वः ) सैकड़ों, प्रकार की बुद्धि वा कियाओं से युक्त 
मनुष्यों ( यूयम्‌ ) तुम लोग निन के ( शतम्र) सैकड़ों (उत्त ) वा ( सहखम्‌ ) हजार 
हों (रूह: ) नाड़ियों के अछ्कुर हैं उन ओषधियों से ( मे ) मेरें ( इमम्‌ ) इस शरीर 
को (अगदम्‌ ) नीरोग (कृत) करो (अध) इस के पश्चात्‌ ( वः ) आप अपने शरीरों 
को भी रोंगरहित करो जो (वः) तुम्हारे असंख्य(घामानि) मर्भ स्थान हैं उन को प्राप्त 
होओ हे ( अम्ब ) माता तू मी ऐसाही आचरण कर ॥ छई ॥ 
भावाथे --मनुष्यों को चाहिये कि सब से पहिले ओषधियों का सेंवन्न, प- 
ध्य का आचरण ओर नियम पूर्वक व्यवहार करके शरीर को रोगरहित करें । क्यों- 
कि इस के बिना धम्मे,अथे, काम और मोक्तचों का अनुप्ठान करने को कोई भी समये 
नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ अन्य 
ऋोषधीरित्यस्थ मिषगणषिः। वैंद्या देवताः ! निचृदनुष्टुपछन्द:। 
मांधारः स्वर: ॥ 
कीहशा ओतघयः सेव्या इत्याह ॥ 
कैसी ओपधियों का सेवन करना चाहिये यह विषय ० ॥ 
[। तर ध्ट ६4 है 4 | दी कप च 
आषंधी: प्रतिं मोद्ध्व॑ पृष्वंवतीः पश्रसूवरीः॥ * 
परशवांइव सजित्वरीवीरुध॑ पारायेष्ण्वः॥ ७७ ॥ 





श्श्र 


..................................ननननत- तन नस न-3«++«» «न नितिन यिपानिननञनननननन न तन ५ व नतीनवनन+++++-म>+बभ ३८०3 कन+मम«मकन ५. 


१२९२६ द्वादशध्ध्याय: ॥ 


आओष॑धीः । पति । मोदध्वम्‌ । पुष्पंवतीरिति 


पुष्पंबतीः । भसूवरशीरितिं प्र$सूवरी: | खअड्वां 
इवेत्यइवां 5व | सजित्व॑रीरितिं स$ःजित्वरी: । 
बोरूघ॑ । पारयिष्ण्ः॥ 9७ ४ 


जम हा ली: “की पे पु चर है! 
पदेार्थ:-(ऋषघीः ) सोसादीन (प्रति) (मोदध्वल्‌) आानन्द- 
यत ( पुष्पवतीः ) प्रशस्ताने पुष्पाशि यासां ताः.( प्रसुबरी३ ) सु- 
खप्रसाविका: ( अश्वाइव ) यथा तरढगाः ( सजित्वरी$ ) शरीरे: 
बिक पक. चर 


सह संयुक्ता रोगान जेंतूं ग्ील।ः ( वीरुष: ) सोमादीद ( पारयि- 
5एव४ ) रोगजदुःखेभ्यः पार नेतुँ समथों; ॥ ७७ ॥ 


. अन्वय५-हे सनुष्या युयसश्वा इव सजित्वरीवीरुषः पारयि- 
्य्रः पुष्पवतीः प्रसूवरीरोषधीः संसेब्य प्रतिमोदध्वम्‌ ॥ ७७ ॥ - 
भावार्थे:--अत्नीपमाल्त॑ ०>यथाउश्वारूढा वीराश्दावृन्‌ जित्वा 
विजय प्राप्याइ४नन्दान्ति तथा सदौषघसेबिन+ पथ्यकारिणों जिते- 
निद्रया जना आरोग्यमवाप्प नित्य मोदन्ते कर 3७ ॥ ' 
पद्ार्थ:--हे मनुष्यो तुम लोग ( अश्वाइव ) घोड़ों के समान (समित्वरीः) 


शरीरों के साथ संयुक्त रोगों को जीतने वाले ( वीरूचः ) सोमलता आदे ( पारयि- 
ध्यवः ) दुःखों से पार करने के योग्य ( पृष्पवतीः ) प्रशंसित पुरुषों से युक्त ( श्रसृव- 
रीः ) सुख देने हारी ( ओषधीः ) ओषधियों को प्राप्त होकर ( अ्रतिंभोद्घ्वस्‌ ) नित्य 
आनन्दमोगो ॥ ७७ ॥ 


भावाथे:-इस मंत्र में उपमाले०-जैंसे घोड़ों पर चढ़े दौर पुरुष शज्नुओं को 


जीत विजय को प्राप्त हो के आनन्द करते हैं बसे श्रेष्ठ ओषधियों के सेवन और प- 


ध्याहार करने हारे जितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से छूंट आरोग्य को प्राप्त हो के नित्य आ- 
नन्द ग्रोंगत हैं ॥ ७७ 
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ध्रोषधीरितीत्यस्थ मिषणणिः । चिकित्सुदेंवबवा ! 
अनुष्ट्पछन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनः पित्रपत्यानि परस्पर कथं वर्त्तेर निस्याह ॥ 
फिर पिता ओर पृन्न आपस में कैसे वर्ते यह वि० ॥ 
ओष॑धीरितिं मातर॒स्तह्दों देवीरुप॑न्रुवे सनेय- 
मझवे गां वार्स आत्मान तव॑ पुरुष: ॥ ७८ ॥ 
अष॑धीः । इतिं । मातरः । तत्‌ । कः | ढेवीः। 
उप॑। ब्रवे । सनेय॑म् । अश्वम । गाम्‌ । वास॑ः । 
आत्मानम्‌ | तवे । प्रुष । पूरुषेतिं पुरुष ॥उष्ना 
पदार्थे;-( ध्रोषधीः ) (इति) इव (मातरः) जनन्यः ( तत्त्‌ ) 
कर्म ( बे ) युष्मान ( देवीः ) दिव्या विदुषी: ( उप ) समीपस्थः 
सच ( घुबे ) उपदिदेयम्‌ (सनेयम्‌) समजेयम्‌ ( अख्वम्‌ ) तुरजा- 
दिकम ( गाम ) घेन्वादिकस्‌ एथिव्यादिक वा (वासश) वस्त्ादिक 
निकेतन वा (आत्मानम्‌ ) जीवम, (त्व) (पूरुष) प्रदल्लशील ॥७ <॥ 
अन्वयः -हें ऑषधीरिति देवीमोतरो5हं तनयो वस्तत्पत्थर्ष 
धच उपनुवे | हे पूरुष सुसन्ताना5ह माता तवाइर्व गां वास आत्मा 
ब्व संतर्त सनेयम्र्‌ ४ ७८,॥ 
भावारथें!-अन्नोपमालं ०-पथा यवादय आषधय+ सेविताः 
दारीराणि पुष्यन्ति तथैब' जनन्यो विय्यासुक्षिज्ञोपदेशेनाइफ्त्यानि सु- 
अप मिट लक शक मिक मे जी ग2-60 222 लटक अर 22 मा अल कह न, 


5 लय 0-5 जन मनन नरम न नमन 
ब्श्श्प द्वादशाइल्ाय: ॥ 

22 अक अ मम उसी धन वजट 3>प 2 मट व बज मत जय मी: आज 
पोषयेयु४ । यन्मात्रैश्वर्य तद्दायोउपत्यस्थ यवपत्यस्थैतन्मासुरास्ति 
एवं सर्वे सुप्रीत्या वर्चित्वा परस्परस्य सुखानि सतते वर्धयेयुः ॥७ <८॥ 


पदार्थे+--हे ( ओोषधीः ) ओषधियों के ( इति ) समान सुखदायक (देवीः) 
सुन्दर विद्वान्‌ स्री ( मातरः ) मात्रा मैं पुत्र ( वः ) तुम को ( तत्‌ ) ओण्ठ पथ्यरूप 
कम्में ( उमझुवे ) समीपस्थितर होकर उपदेश करूं; हे ( पूरुष ) पुरुषार्थी श्रेष्ठ सन्तानों 
मैं माता ( तव ) तेरे ( अश्वम्‌ ) घोड़े आदि ( गाम्‌ ) गौ आदि वा प्रथिवी भावि 
( वासः ) वस्र आदि वा घर और ( आत्मानम्‌ ) जीव को निरन्तर (€ सनेयम्‌ ) 
सेवन करूँ थी ७८ | 


६ ७ ब्लू 3] है ५. 5 ६ पु 
भावार्थ--हृप्त मंत्र में उपमालं०-नैसे जो आदि ओपधी सेवन की हुई 
शरीरों को पुष्ठ करती हैं वैसे ही माता विद्या,अच्छी शिक्षा और उपदेश से सन्तानों 


को पृष्ठ करें । जो माता का घन है वह माय सन्तान का और जो सन्‍्तान का है 
वह गाता का ऐसे सव परस्पर प्रीति से वत्त कर निरन्तर सुख को बढावें ॥ ऊप् ॥ 


ध्श्यत्थ हत्वस्थ मिषग्षि। । बेचा देवता: । अनुष्टरप्‌ छन्द+ 
गोौन्धारः सवर३ ॥ 
सनुष्यः प्रत्यहं कीच विचार कुय्युरिव्याह ॥ 
मनुष्य लोग नित्य कैसा विचार करें यह वि० ॥ े 
अग्व॒त्थे वो निषद॑न पर्ण वो वसतिष्कता। गो 
भाज इत्‌ किलांसथ बत्‌ सनवंथ प्रुषघ ७९ 
अदश्वत्ये। वः । निषदनम | निषरदनमितिं नि- 
धअसदनम्‌ । पणे । वश | वसतिः । कृता ॥। गाभा- 
“जइते गो5्मार्जः | इत्‌ । किल । असथः | यत्‌ । 
“सवर्तथ । प्रुषम्‌ । पूरुषसिति पुरुषम्‌ ॥७९॥ - 
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पदार्थ:--( अख्वत्ये ) स्३ स्थाता न स्थाता वा वर्तते ताइबों 
देहे ( वः ) युष्मार्क जीवानाम्‌ ( निषदनम ) निवासः ( पर्णे ) 
'चलिते पत्रे ( व ) युष्माकस (: वसति: ) निवासः ( छता ) 
( गोभमाजः ) यें मां शथिवीं मजन्ते ते ( इत ) इह (किल)खलु 
( असथ ) भवत (यत्‌) यतः ( सनवथ ) ओषाधिदानेन सेवध्वम्‌ 
पप्रथ विकरणद्दयम्‌ ( पूरुषम ) अनन्‍ादिना पूर्ण देहस॥ ७९ ॥ 

अन्वय३-हे सन्ुष्या अऑेषघय इव यहोअ$श्वत्ये निषदने वः 
पर्णे बसतिः छृता$स्ति तस्माद्रीमाजश किल पुरुष सनवथ सुखिन 
इृदसथ 4 ७९ ॥ रे हे 

भावार्थ:--सनुष्चैरेब भावनीयमस्साक॑द्वारीराण्य॑नित्यानि 
स्थितिश्च अलास्ति तस्माच्छरीरसरोगिर्न सरक्ष्य -धर्मार्थकाममोक्षा- 
णामनुष्ठानं सच रत्वाइनित्यैः साधनैनित्य मोच्सु्खे' खलु ल- 
ब्यग्यम्‌ । यर्योषधितणादीनि पत्रपृष्पफलमूलस्कन्दद्ाखाविमिः 
श्ोभन्ते- तयैव नीरोंगाशि शोभमानानि भवान्ति ॥ ७९ ॥ 

पदर्थेः-हे मजुष्यो ओषधियों के समान ( यत्‌ ) मिस कारण ( वः ) 
तुझारा ( अश्वत्ये ) कल रहे वा न रहे ऐसे शरीर में ( निषद्नम्‌ ) निवास्र है। 
आर ( वः ) तुझ्ारा ( पर्ण )-केमल के पत्ते पर जल के समान चलांयमान संसार 
में इंड्वर ने ( वश्ततिः ) निवास ( कछृता ) किया है इस से ( गोमाजः ) एथिवी को 
सेवन करते हुए ( किल ) ही ( पूरुषम्‌ ) अज्ञआदि से पूर्यदेह वाले पुरुष को 
( सनवथ ) आषधि देकर सेवन करों और सुख़को प्राप्त होते हुए (इत्‌) इस संसार में 
( असथ ) रहो ॥ ७« ॥ हे ५ 

भावाशरथेः--मह॒ष्यों को ऐसा [विचारना चाहिये कि हमारे शरीर आनित्य 
और स्थिति चलायमान है इस से शरीरको रोगों से बचा कर-धम्मै, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष का अनुष्ठान शीम्र करके-अनित्य. साधनों से नित्य मोक्ष के झुख को प्राप्त हो 
बे। जैसे ओषधि और तृश आदि फल फूल पत्ते स्कन्च और शाखा आदि से शो- 
मित होते हैं वैसे ही रोगरहित शरीरों से शोमायमांन हों ॥ छ६ ॥. 7: 
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यन्नौषधीरित्यस्य 7 पप्ोपवीरित्यस्थ भिष्विः । ओपधयो वेबता].... ।॥ ओषघयो देवता |. 
खऋतुष्टुप्‌ छन्दा। | गान्थारः स्वर: ॥ 
पुनः पुनः सहैद्यलेवर्न काय्येमित्याह ॥ 
बार २ ओबष्ठवैद्यो का सेवन करें यह वि०॥ा 
यत्नोष॑धीः समग्मंत राजांनः . संमिंताविव । 
विष्नः स उंच्यते सिषयंज्ञोहामीवचातंनः ॥ ८०७ 


यजत्र।| ओष॑धीः। समग्मतेतिंसमशअग्मंत। रा- 
जान: । समिंताबिवेतिसमिता5इव । विधरः | सः । 
, उच्यते । मिषक्‌। रक्षोद्दितिरक्ष:५ह। अमीवचात॑- 
- न इत्यमीवधचातंनः ॥ ८० ॥ 
पदार्थः-८ यत्र ) येषु स्थलेषु ( ओषधीः ) सोमायाः (सन 
मग्मत ) प्राप्नुत (राजान» क्षत्रधमंयुक्ता वीरा; (समिताबिव) यंथा 


सैग्रामे तथा ( विप्न। ) मेघावी ( स+ ) ( उच्यते ) उपदिश्येत 


लेट्प्रयोगोइपम ( मिषक्‌ ) यों मिषज्याति चिकित्सति स॥३। ह्ाच 


* भिषजूपातोंः किप्‌ ( रक्षोहा ) यो दुष्ठानां रोगाणां हन्ता (. ऋ- 
' मीवचातनः ) योइमीवान्‌ रोगागद शातयांते सः | शत वणन्यत्य- 


यन शस्य च+ ॥ <- पे 


ख्रन्वयः-हे मनुष्या यूर्य यनौषधीः सन्ति ता राजानः सामि- 
0०० ही » अल मा 


ताबिब समंग्मतं थो रक्षोह्माइमीवंचातनो विध्रों मिषस्मंवेत्स. य॑ष्माम . 
भस्युच्यतउच्येत तद्शुणान्‌ प्रकाशयेत्तास्त व सदा ,सेवध्यंमरा८ ०॥ 





क्‍ 
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सावार्थे:-अवबोपमालं ०-यथा सेनापतिसुशिक्षिता राज्ञो 
वीरपुरुषाः परमप्रयललेन देशान्तरं गत्वा शचुन्विजिव्य राज्य॑ प्राप्नव- 
न्ति । तंथा सदेयसुशिक्तिता यूयसोषधिविद्यां प्राप्नुत ॥ यस्मिन शुद्धे 
देशें ओषधघयः सन्ति ता विज्ञायोपयुड्रध्वमन्येम्यश्रोपादिशञत ॥< ०॥ 


'पदार्थे;-दे मनुष्यो तुम लोग (यत्र) निन स्थलों में ( ओषधीः ) सोमलता 
आदि ओपषधी होती दो उन को जैसे ( रामानः ) राज धर्म से युक्त वीरपरुष ( स- 


ओट 


मिताबिव) युद्ध में शत्रुओं को प्राप्त होते हैं वैसे ( समस्मत ) प्राप्त हो जो ( रक्षोहा ) 
दुष्ट रोगों का नाशक ( अमीवचातनः ) रोगों को निद्वाति करने वाला ८ विध्र ) 
चुद्धिमान ( मिषक्‌ ) वैद्य हो ( सः ) वह तुझारे प्रति ( उच्यते ) ओषधियों के 
गुणों का उपदेश करे और ओषाधियों का तथा उप्त वैद्य का सेवन करों ॥ ८० ॥ 
3 हु 4 | 6० | 
भावाथ;-इस मंत्र में वाचकलु ०-जैत्ते सेनापति से शिक्षा को प्राप्त हुए राजा 
के वीर पुरुष,अत्यन्त पुरुषाये से देशान्तर में जा शज्नुओं को जीत के राज्य को 


० 


भाप्त होते हैं वैसे श्रेष्ठ वैद्य से शिक्षा को आप्त हुए तुम लोग ओषधियों की विद्या को 
प्राप्त हो । जिस शुद्ध देश में ओषधि हो वहां उन को ज्ञान के उपयोग में लाओं 
ओर दूसरों के. लिये भी बताओ ॥ ८० ॥ 


'अरश्वावतीमिव्यस्य मिषग्तषिः । वैदो देवता। ध्नुष्टुप्छन्दः 
गानच्धारः रुवरः ॥ 
सनुष्येः सद। पुरुषाये उन्नेय इस्याह ॥ | 
मनुष्यों को नित्य पुरुषारय बढ़ाना चाहिये यह वि० ॥ हे 
: ऋग्वावती०9 सोमाव॒तीमूजेर्यन्तीमुदीनसंम ॥. . 
आविंत्सि सवों ओष॑धीर॒स्मा अरिएतांतये॥<9॥- 
अश्वावतीम। अश्वावतीमित्यश्व5वर्तीम । सों 
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माषतीम्‌ । सोमव॒तीमितिं सॉम&ब॒तीम । ऊर्जेय॑- 
न्तीम । उदोजसमित्युत्‌ञ्लजसस । आ। श्रुवि- 
व्सि। सर्वा:। आओष॑धीः । अस्मे +- अरिष्टतातय - 
' इत्यंरिष्ठपर्तातये ॥ ८१ ५ 


पदार्थेः - ( अश्वावतीम ) प्रशस्तशुमगुणयुक्ताम्‌ ! अषोमयत्त 
मतों दीर्घ: ( सोमावचीदय ) बह्ुरससहिताम्‌ ( ऊर्जयस्तीमस्‌ ) वर्क 
प्रापयन्तीखम ( उदोजसम्र्‌ ) उत्कृष्ठ पराक्रमस ( ऋरा ) (अवित्ति) 
जानीयाम (सर्वो३) अखिलाः ( ओषघी+ ) सोमयवाद्याः (असम) 
(अरिष्टतातये) रिष्टानां हिंसकानां रोगाणामभावाय ॥ <१ ॥ 


अन्वधः-हे सनुष्या यथाइहमरिष्ठतातये5श्वावर्ती सोमावती- 
मुदोजसमूजेयन्ती महोंषघीमावित्स्यस्मै युयमापि प्रयतघ्वय ॥< १४0 


भावाथें:--अन् वाचकलु » -मनुष्याष्यामादिममि्द कर्मों 5- 


स्ति थद्रोगाणां निदानचिकित्स्तोषधपत्थ्यलेवनमोषधीनां गुणज्ञान 
यथाव्दुपय्ोजने च-यतो रोगनिदत्या निरन्तर पुरुषाथथेन्लनितिः स्था- 
दिति ॥ <१॥ 


पदार्थे:--हे मज॒प्यो कैसे में ( अरिष्टतातये ) इुसदायक रोगों के छुड़ाने 

के लिये ( अश्वावतीम ) प्रशंसिव शुभगुर्णो से युक्त ( स्तोमावतीस्‌ ) बहुत रस से स- 

हित  स उदोजसम्‌ ) अतिपराक्रम बढ़ाने हारी (ऊर्नेयन्तीम ) चल देती हुईं ओप्ठ ओ- 

पथियों को.( आ ) सब प्रकार ( अवित्सि ) जानूं कि जिम्त से ( सर्वाः) सब ( ओ- 

४०५ रे 80 ' अस्मे ) इस मेरे लिये सुख देवें ।- इस लिये तुम लोग मी अयत्त 
वी ८०९३) - ४ ड हक डे डे कही के हे न्‍ पं 


हे भावार्थे!-इत्त नंत्र मे वाचकल्लु ०-मुनुष्यों को चाहिये कि रोगों का निदान 











हे 
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चिकित्से ओषाबे और पेथ्य के सेवन से निवारण करें तथा ओषधियों के. भुझों का 
यथावत्‌ उपयोग लेवें कि निस से रोगों की निवत्ति हो-कर पुरुषाथु की ब॒द्धि होंबे॥८ १॥ 
. »; 5 डच्छुष्मा इत्यस्थ मिषग्तरि: । ओषषयो देवता३ , - 
:5४ * - बिराडनुष्टुप्‌ छन्दः । ग्रान्धारः स्वर, - .. 

किन्लिलिता ओषधयः सन्तीत्याह ॥ 

_ ओषधियों का क्या निमित्त है इस वि० ॥ 

उच्छुष्मी ओष॑ीना-गावों गोछदिवेरते । ध- 
नस$»9 खानेष्यन्त। नामात्मान तब प्रुष ॥ <«र | 
' उत्त | शुष्मा, | आषधानाम । गाव, | गां- 
छादिव । गोस्थांद्वितिं भोस्थात्‌इड्टेच .4. इरते ॥ 
->धनंघ्र- ।.सनिष्यन्तीनाम | आत्सानस । तव॑ ।- प- 
रुूघ॥ परुषात परुष ॥ <र२ ऐ 


हर 
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पदाथ:-( उत ) ( शष्माः 3): प्रशस्तवलकारिएयः | ड्ष्नेति. | 
बलना+» निघं० ३। ९ अरोअआदित्वादच्‌ ( ऋषधीनाम्ए४ )सों मय | 
बादीनाम्‌ (गाव) घेनव: किरणा वा-(:गोष्ठादिव ) यथा -स्वस्था- 
नात्तथा ( हेरते )वचत्सानपप्राप्नुत्रन्त ( घनम्र- ) याद्धिनोतें वर्धेवति 
तत्‌ घन कस्मादिनोतीति सततः ॥ निरु० ३। ९ (सानेष्यन्तीनाघ ) 


संमजन्तीनाम्‌ ( आत्मानम्‌ ) दारीराइघिछ्ठातारम्‌ (तब) ( प्रुष ) 
' परि देहे इायान देहघारक वाह <रह 


नप्रन्यंचः-हे प्रुष या धन सानिष्पन्तीनामोषधीनाँ इुष्सा गावों 
गीषांदितव:तवतत्मानमुंदीरते- तास्त्वे -लेवस्व .॥ ८ रू ना 


४. $ 


२५४ 


्स् है 









भावार्थेः- अन्नोपना ० -हे सनुध्या यथा संपालिता गाबो दु- 

रधादिमिः स्ववत्सान्मनुष्यादी श्र संपोष्य बलयन्ति तथैवीषधयो यु- 
दमाकमात्मशरीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति | यदि कश्रिदनादिकमौष- 
थे न भुऊझजीत बरहहि क्रमशों बलविज्ञानहासं प्राप्तुपात्‌ तस्मादेता 
एतन्िमित्ताः सनन्‍्तीति वेचम्‌ ॥ ८२ ॥ 


पदार्थ ;-दे ( पूरष ) पुरुष-शरीर में सोने वाले वा देहघारी ( भनम, ) 
ऐशवब्पे बढ़ाने वाले को ( सनिष्यस्तीनाम ) सेवन करती हुईं ( भोगषीनाम्‌ ) स्ोम- 
लता था जो आदि ओोषधियों के सम्बन्ध से जैसे ( शुष्माः ) प्रशंस्तित वल करने हारी 
( गावः ) गो वा किरण ( मोष्ठादिव ) अपने स्थान से मछड़ों वा गृथिज्री को और 
ओषधियों का तस्त्व ( तव ) तेरी ( आस्मानम्‌ ) आत्मा को ( उदीरते ).श्राप्त होता 
है उन सब की तू सेवन कर ॥ ८२ ॥ 


भावाथे;-हसत मंत्र में उपमाल०-हे मनुष्यो जैसे रक्ा की हुई गौ अपने 
दूध आदि से अपने बच्चों ओर मनुष्य आदि को पुष्ट करके बलवान करती है । वैसे 
ही ओषधियां तुम्हारे आत्मा और शरीर को पुष्ट कर पराक्रमी करती हैं नो, कोई न 
खादे तो क्रम से नल और बुद्धि की हानि होनावे ।“इश्त लिये ओषधी ही बल बृद्धि 
का निमित्त है॥ ८२ ॥ 
इष्कातिरित्यस्प भिषणणिः । बेचा देवताः । निचुदनुष्ठ प्‌ 
- छन्द$ गान्धारः स्वर:॥ 


















सुसेबविता झोषधयः कि कुव॑न्तीत्याह ॥ 
अच्छे प्रकार सेवन की हुई ओषधी क्या करती हैं-यह बि०॥ 


5. बष्क॑तिनॉम वो. साताथों युय$9सवथ निष्छ॑ती: 
सीराः पंत॒त्रिी स्थन यंदामयति निष्कूंध ॥ 2३ ॥: 


जम ला कब अल रबी अ लक हल. कम पक ननक 


हे प्त ९२३४ 






इष्कृतिः । नाम॑ । वः | माता। अथो इत्यथों । 
' युयम ॥ स्थ। निष्कंती:। निःऋतीरिति निरूं्ती!। 
सीरा: । पतत्रिणींः । स्थत्‌ । यत्‌ । आामयति । 
निः | झूध ॥ ८2३ ॥ 
पदार्थे:-( इष्छातिः ) निष्कर्भो ( नाम ) प्रसिद्धव (बा) 
युष्माकम्‌ ( साता ) जननीव ( ऋथों ) ( यूयम )( स्थ ) स- 
वत ( निष्छतीः ) प्रत्युषकाराव € सीराश ) नदीः ; सीरा इति 
नदीना« निद्ं« १५। १३ ( पतनत्निणीः ) पतितुं' गन्तु शीक्षाः 
( स्थन ) भवत ( खझ्व ) या किया ( आमयति ) रोगयाते (निंए) 
नितराख्‌ ( क्ृथ ) कुरुत। अत्र विकरणस्य छुक्‌ू ॥ ८३॥ 
खन्वयः-हे सनुष्या यू्व था व इष्॒तिमोतेवीषधिनोम- ब- 
सेते तस्याः सेवका इवेाषघीः सेवितारः स्थ पतनत्निणी सीरा: नय इव 
.निष्छृतीर .संपादयन्तः स्थनाथों यदा६$मयति तानिष्छथ ॥ ८३ ॥ 
भावा्थें:--अन् बाचकलु ५-हे सनुष्या यथा मातापितरी , 
युष्मान्‌ सेवन्ते यथा यूय मप्येतानसेवध्चम । यथत्कर्म रोगाविष्करं 
भवति तत्ततत्यजवँ सुसेविता ओषघयः प्राणिनों माठ्वत्पोषयन्ति॥< ३॥ 











पदार्थ:-हे मनुष्यों (यूयम्‌) तुमलोग जो (३:) तुम्हारी ( इष्क्ृतिः ) का- 
स्येसिद्धि करने हारी ( मांता ) माता के समान ओषघी ( नाम ) प्रसिद्ध है उस की 
सेवा. के तुल्य सेवन-की हुई ओषधियों को जानने वाले (स्थ ) होओं ( पतत्रिणीः ) 
चलेने वाली ( सीराः ) नदियों के समान ( निष्कृतोः ) अत्युपकारों को सिद्ध करने , 
बाले ( स्थन ) होओं-( अथे ) इस के अमन्तर ( यत्‌ ) जो क्रिया वा ओपनी अ- 
थवा वैद्य ( आमयति ) रोग बढ़ावे उसको ( निष्कृष )छोड़ो ॥ ८३ ॥ 






श्श्ग् द्वादशाध्ध्याय: ता - - 











भावा थें!--इस-मंत्र मं वाचकलु ०- हे मनुष्यो- | मैंस्ते माताः-पिता . तुम्हारी सेवा 


करते हैं बसे तुमः मी उनकी सेवा- करो। जो २काम रोगकारी हो उप्त २ को छोड़ो.] इस 
प्रकार सेबन की हुईं ओषधी माता के समान प्राणेयों को पृर्प्ट करती हैं ॥ ८६:॥ 


ऋतिविश्वा इत्यस्थ मिपणापिः । वै्या देव॑ता३ 7 हा 
विरोडनुष्टुपूलन्दः । गोन्धीरः स्वर पे ई- 

कड़ा, 7 फकेत्रे शोगा निवत्तेन्त: इत्याह ॥ +; ै 
कल केसे; रोग निषृत्त होते हैं यह बि० ॥ 8 १ ॥ पका 
“आति विश्व: परिष्ठा स्तेनईव ब्रुजमक्रमु: ओ- * 
थीः-पाचुच्यवुयेत्किच तनन्‍्वी रंपःओआ ८9४0 5 ८ 
।7 अंति। विश्वाः । परिष्ठा:। पंरिस्थाों इति पे- / 
रिएसथा:। स्तेनंद्वेतिं स्तेनःडइव | त्जम । अके- 
मुं।। ओऑषधी: । पर । अंचुच्यवुः] यत्‌ । किम |. 
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चु ॥ तन्बुः। र॒पः॥ ८४ ७ 
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ः भावाथेः>-क्र्नोपमाल ५+यथा- * चोरी गोस्वामिनाः घंर्चितें+ 
सनन्‍नभीरधोष॑महछदाघच्य पेंलायते - तथेव- संदोषंधेस्ताडिता रोगों नें 
इयन्ति-.॥ <४ ॥ हज डते बुत ३९ पक अं 5 
“. पदाथ--हे मनुष्यो तुम. लोग- जो (: परिष्ठा:.) सब ओरसे स्थितः .विश्वा) 
- सब ( ओषधीः ) सोमलता और जौ आदि ओपधी ( त्रजम्‌ ) जैसे गोशाला-को- (स्ते 


' नइव ) मित्ति फोड़ के चोर जावे वैसे पुथिवी फोड़ के ( अत्यक्रठ्ृ: ) निकलती हैं 
(यत्‌ ).जो ( कि्त 2.कुछ (:तन्वरः ) शरीर का-( रपः ): पापों: के फेल के समान 


० और ० 


रोग रूप इुःख है उस सब को ( आाच्युच्यबुं: ) नण्ट करती हैं उन, ओषधियों को 
| युक्ति से सेबेन करों॥ छ४ ॥ रा 


8 


भर वार्थे -डस मंत्र में उपमालं०-मैसे गोओं के स्वामी ने धमकाया ; 


हुआ चोर मित्ति .को- फांद के मांगता हे वेंसे ही श्रेष्ठ ओषधियों से ताडना किये रोग ' 
नष्ट हो के भाग ज़त्ते हैं ॥ ८४॥  - 


यदिमसा इत्यरुप मिषगणषरिः-।-वैद्यो: देवता |... हट के 
अनुष्टप: छन्‍्दः ।गान्घार+ स्वरस् वाहन एं "पर ; 
पुनख्तसेव विषयसाह ॥ 8] 

प्८ ८, । » फिस्मी उसी विए|॥ 5५ 7 ० -- 


यदिसी वाजय॑न्नहमोष॑घीहेस्त आदंघे। आग 
व्मा यक्ष्मस्थ नंइयेति परां जीवसभों यंथा॥ <५ व 

. यत्‌ | इसाः । वाजय॑न । अहम । ज्वोष॑धीः । 

+ हस्तें.।आादघइत्यांप्दल्े 4 वात्मा 4. यक्ष्म॑स्य:॥ 
|। नश्यतिकपस+ ज़ीवग्टभ इतिं जोीव5गभ: । यश्रवा<णा 


. #पंदार्थेः-( चंत ) पाई (डमा) (वांजपन) प्रापंयन (अहम) 
( ओषध्रीर/)(हसते ) (आादचे) (आत्मा) -संस्वेसूलेम (येक्रमस्थ) | 





री डर, 
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क्षयस्य राजरोगस्प ( नश्यति ) (पुरा) पवेम (जीवस्यभः) यो जीवे 





बश्बेद | द्वादशमेष्ध्याय: # 


के 


गह्वाति तस्य व्याघे३ ( यथा ) येन प्रकारेश ॥ <५ 


ऋअ्रन्वयः-हे मनुष्या यथा पुरा बाजयनहं यदिसा आऋोषधी- 
ईँस्‍त ऋआादधे पाभ्यो जीवग्मो चद्ष्मस्यात्मा नश्यति ता; सयुक्तथों- 
पयुज्धताम ॥ ८५ ॥ 


भावाथेः -अ्त्र दाचकलु »-मनुष्येः सुहस्तकिययेषधीः सं- 
साध्य ययाक्रममुपयोज्य यध्साविरोगानियराय्य नित्यमानन्दाय प्र- 
यतितज्यम्र्‌ ॥ ८५ ॥ 


पदायथेः “हे मनुष्यों (यथा ) मिस प्रकार ( पुरा ) पूर्व (वानयय) प्राप्त 
करता हुआ ( अहम ) मैं ( यत्‌ ) जो ( इमाः ) इन ( ओवषधीः ) ओंपषाधधियों को 
( हस्ते ) हाथ में ( आदचे ) घारण करवाहूँ भिन से ( जीवग्रमः ) जीव के आहक 
व्यापि और ( यद्मस्य ) छायी राजरोग का ( आत्मा ) मूलतत्त्व ( नश्यति ) नष्ट 
हो जाता है । उन ओषधियों को ओण्ठ युक्तियों से उपयोग में लाओ ॥ ८५ ॥ 

भावार्थ: -इस मंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यां को चाहिये कि सुन्दर हस्तकिय! से 
ओऑपधियों को सांघन कर ठीक २क्रम से उपयोग में ला और ध्वयी आदि बड़े रोगों को 
निवृत्त करके नित्य आनन्द-के लिये प्रयत्न करें ॥ ८५ ॥ 


यस्पोषधीरित्यस्यथ मिषर्टषिः। बैद्यो देवता । 
निचदनुष्टप छनन्‍्दः । गांघारः सुपर: ॥ 
'यथायोग्य सेवितसोषध॑-रोगान्कर्थ ने नादायेयुरिस्याह ॥ 
ठीक २ सेवन की हुईं ओषधी रोगों को कैसे न नष्ट करें य० ॥ 


-यर्येषधीः प्रसपेथाह्षमड़ं परुष्परुः। ततो 
'यक्ष्म विवाधध्व उ्चो मंध्यमशीरिंव ॥ <६ ॥ 





यज्षुवेदभाष्ये ॥  - ४ ९२३६ 


यस्य॑ । ओष॑धीः । प्रसर्पयेतिं(अ5सर्पथ । अ- 
ड्वंमड्रमित्यडंगस5्अड्गस । परुण्परः । पर: परः । 
परु:प्ररिति परुं5५परुः । ततंः । यक्ष्मंण । वि.। बा- 
धंध्वें। उम्चः । मध्यमशीरिवेतिं मध्यम शीः5ईवें पडा 


 पदाथ:--( यस्य ) ( आओषधीः ) ( प्रस्षथ ) (अह्लमडगण) 
प्रत्यवययवम्‌ (परुष्परः) ममेसम (त्ततेए) (यक्ष्मम्‌) (वि) (बाधध्वे) 
(उम्र+) (सध्यसदीरिव) यो सध्यमांतनि ससमाएं आणातीबय ॥<द्धा -' 
खअन्वयः-हे सनष्या ययं यस्याड््गंस ठग परुष्परुड प्रतिंवत्तें- 
समान यद्ट्त सध्यमशीरिव विवाधध्वे । ओषधीः प्रसपर्थ विंजानीत 
न्वर्य सेवेसहि ॥ ८६ ॥ 
भावाथैः-यदि शास्त्राइनुसारेणीषघाने सेवेरेस्तर् हद क्र - 
द्रोगालिःसायोइरोगिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥' “7 “५ 
पदार्थ --हे मनुष्यों तुमलोग (यस्य) जिंस के (अक्टम हम) सब अवयर्वों और 
(परुष्परुः) मर्भ.२ कें प्रति वर्ततमानहै उस के उस (उम्र) तींब- (यक्ष्मम) क्ञयी-रोग को |: 


मध्यमशीरिव ) नीच के मभस्थानों को काटते हुए के समान ( विज्ञाघध्वे ). विशेषकर 
निदृत्तकर (वतः) उस के पश्चात्‌ (ओषधीः)ओषधियों को (प्रसपेथ) प्राप्त हो ओ ॥८६॥ 


; भावा थे!-नो मनुष्यलोग शास्त्र के अनुस्तार ओषाधियों का सेवन करें तो 
सब अवयर्वों से रोगों को निकाल के सुखी रहते हैं ॥ ८३ -॥ 


साकमित्यंस्य मिंपग्षिः। विराडनेच्टप छन्‍्दः । गान्धारः स्वर३ पे 


कर्थ कथं रोगा निहन्तव्या इत्याह ॥ 
कैसे २ रोगों को नष्ट करें इस विषय का उपदेश श्रगले मंत्र में कहा हे ॥ 
साक य॑ध्ष्म .भ्र-पंत चाषेंण किकिदीविनां-॥ 













द्वादंशापघ्याय: ॥ 








साके वांर्तस्थ भराज्यासाकनदय निहारकया ॥<जा 

साकम | यक्ष्म । प्र । पत+ चार्षेण । किकि* 
दीविनाँ। साकम््‌। वार्तस्थ | ध्राज्या ।- साकम । 
नलह्॒य । निहाक्येतिं नि5हाकंया ॥ <७ 0 


पदार्थ:-( साकम्‌ ) सह ( .यहक्ष्म ) राजरोगः ( भ्र ) (पत) 
, प्रपातय (चापेण)मक्ष ऐेन (किकिदीविना) कि कि ज्ञान दीब्याति 
, ददाति यस्तेन । कि ज्ञान इत्यस्मादीणादिके सन्‍्वति डो रते | 
किकिस्तदुपपदादिवुधातोरीणादिकः किवोहुलकादीघश्व (साकम) 
( बातस्य-)वायो$ ( ध्राज्या ) गल्या ( साकम ) ( नश्य ). नशयेत्‌ 
अप्रत व्यत्ययः ( निह्मकया ) नितरां हातु योग्यया पीड़या ॥ <णा 


अ्न्वयः-हे चिंकित्सो- विददन किकिदीविना -चाषेण साक 
यद्ष्म प्रपत यथा तस्य वातस्य. ध्राज्या साकमय नहय॑ निहाकया 
साकं- दरीभवेत्तदर्थ प्रयवस्व ॥-<७ ॥ 


/» जावार्थेः-मनुष्येरीषघलेवनप्रोणायामब्यायासैरों गान निहत्य 


सुखेन वत्तितब्धमु <७ ॥ हज हर 


पृद।थेः-ह -वैद्य विद्वान पुरुष (किकिदीविना) शान बढ़ाने हारे ( चाषेण ) 
आहारसे ( साकम्‌ ) ओषधि- युक्त पदार्थों के साथ ( यम ) 'राजरोग ( अपत ) हट |. 
लाता. है जैसे उस. ( वातस्य ) वायु-की ( धाल्या )-गति के (साकम्‌ ) साँथ (नश्य) 
नष्ट हो और ( निहाकयों ) निरन्तर छोड़ने योग्य पीड़ा के ( साकम्‌ ) साथ दूर हो 
वसा प्रयत्ञ कर | ८७ ॥ न न 


भावायें:-संजुष्यों को चाहिये" कि' ओपनियों का सेवन योगाम्यास और 
च्यायप् के सेवन से रेगगों को नण्ट-कर सुख से वें] <७॥व - 











ः (० ० श्र 
. यसुबदभाष्यें ॥ - रे + (र४९ 





ध््रन्याव इत्यस्थ मिषशुषिः। वैद्या देवता: । विराडनुष्टुपछन्द: । 
गान्घारः स्वर: ॥ न 5 +5* ,: २४ 
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_यक्त्या सम्रालता भ्राषधया रोगना दिका जायन्त इत्याह ॥ 
युक्ति से मिलाई हुई ओपधियां रोगों को नण्डकरती हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 


' जुन्योंवों अन्यामवत्वन्यान्यस्था उपांवत। - 
'ताः सवा: संविढाना इदं में भाव॑ता वर्चः ॥ रूप ॥. - 
' अन्या । चः | अन्धास | अवत | अन्‍्पा । अ- 
न्यस्या:। उप । अवत | ताः। सवोः। संविदा- 
ना इति सम्रषविदानाः । इदस । से | प्र । अवब- 
त॒॥ वर्चः ॥ . ८८ ॥ ग् 
दार्थे:--( अन्या ) मिलना ( वः ) यष्तसान ( ऋअच्याम ) 


( धवतु ) रचातु ( अन्‍्या ) ( अन्यस्था३ ) ( इृदम ) ( से ) 
सम ( प्र) ( ऋषत ) अचीान्येषामपीति दी्ष३ € वच+ ) ॥< <॥ 


अन्वय+:-हे खियः सविदाना यूयसिरद से क्‍चः प्रावत तोस्सवो 
घधीरन्या ऋन्‍्यस्या हवेपावत | यथाइन्याउइन्यां रक्षाते तथा ' 


बोइध्यापिकाइवतु ॥ << ॥ 


भावारथे:--अनच्च बाचकलु ०-यथा सेधृुत्ताः खियोउन्योअन्य- 
स्थारक्षाणँ कुवान्ति तयैवानुकूल्येन समिलिता ओषधयश्सवेन्यो रोगेम्यो 
रक्षन्ति । हे.खियो यूयमोषधिवियाये पररुपरं संवदध्वम्‌ ॥-<<-॥ 
श्र 





श्श्डशर | द्वादओष्ध्याय: # 








|. पदार्थे3-दे जियो ( संविदानाः ) आपकन्न में संवाद करती हुई तुन सोग 

( मे ) मेरे ( इृदस्‌ ) इस ( वचः ) वचन को ( प्रावत ) पालन करो ( ताः ) उन 
; € सवा: ) ओषधियों की ( अन्याः) दूसरी ( अन्यस्याः ) दूसरी की रक्षा के समान 
( उपायत ) समीप से रच्छा करो जैसे ( अन्या ) एक ९ झअन्याम्‌ ) दसरी की रक्षा 
करती है वैसे (वः) हुम लोगों को पढ़ाने हारी सखी (अवतृ) तुम्हारी रक्ताकरे ॥८८॥ 


, भावाशे:ः-इंस मंत्र में वाचकलु ०-जैसे श्रेष्ठ नियम वाली ख््री एक दूसरे 


की रक्षा करती है वैसे ही अनुकूलता से मिलाई हुईं मोषधी सच रोगों से रक्चा करती 
हैं। दे लियो तुम लोग ओपषधिविद्या के लिये परस्पर संवाद करो ॥ ८८॥ 


याइव्यस्य मिषग्रषिः विराडनुष्टुप्छन्दः ! गान्धारः स्वर: ० 
'रोगनिवारणार्थों एवीषथय इैंदवरेण निर्मिता इत्याह ॥ 
रोगों के निमृत्त होने के लिये ही ओषधी ईरवर ने रची हैं यह विं० ॥ 

'याः फलिनीयाँ अफला अपुष्पा याश्व॑ पू- 
प्पिणीं: । बृहरुपतिभ्रसूतास्तानों मुछ्चन्व्व&#- 
हंसः॥ ८९ ह डर 

५. :या। फलिनींः | याः | अफलाः। अपृष्पाः । .- 
. यथाः। च॒ | पुष्षिणी: । बृहस्पतिंप्रसूता इतिबह- 
स्पति5प्नसूता: । ता; । नः । मुज्चन्तु + अ४४-८ 
हइंसः॥<८९॥ । कह आ 
*- * पदार्थ:-(वाः 2( फलिनीः ) बहुफलाः ( याः ) (अफंला:) 
अविधयमानफलाः (व्पुष्पा३) पुष्परहिताः (याः) (चं) (पुन्चिणीः) 
उडपु"ता। (बूहस्पतिप्रंसूता:) बुह्तां पतिनेश्वरेणोत्पादिताः (तता३) 





लीटर 33०55 परम मन सन नमन ++-_+++ ०८ न न 2 पा, 


यज्ुवेदभाष्ये ॥ ११४३ 


( न ) अस्मान ( मुख्चन्तु ) मोचयन्तु ( ऋऑहसः ) रोगजन्य- 


दुश्खात ॥ <९॥ 

, अन्वयः-हहें सनुष्या था; फलिनीर्या अफला या अपुष्पा 
याश्र पुष्पिणीह्वेंहस्पाति प्रस्ता ओषघयों नों5हसो यया सुठचन्तु ता 
युष्मानापि सोचयन्तु ॥<९६ ॥ 

- भावाथर-अ्न्र वाचकलु ०“मनुष्ये माँ .ईश्थरेण .संर्वेषां 
प्रांणिनां जीवनाथ रोगनिवारणाय चोषघयो निर्मिताः.॥ ताभ्यो- 
वेधकशाखोक्तोपयोगेन सर्वान्‌ रोगाद हत्वा पापाचारादूरेस्थित्वा 
घर्मे नित्य प्रबत्तितव्यस ॥ <९ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ! (याः ) नो.( फलिनीः ) बहुत फलों से युक्त (या) 
जो ( अफलाः ) फलों से रहित ( याः ) जो ( अपुष्पाः ) फूलों से रहित (चर) 
और नो ८ पुण्पिणीः ) बहुत फूलों वाली ( बहस्पतिप्रसूताः'), वेदबांणी के स्वामी 


ईश्वर ने उत्पन्ष की हुई भोषधी ( नः ) हम को ( अंहसः ) दुःखदायी रोग से जेसे 
( मुब्चन्तु ) छुड्टावे ( ताः ) वे तुमलोगों को भी वैंसे रोगों से छुडावें ॥ ८९५ ॥ 


भावार्थे;--ह्छत मंत्र में वाचकलु ०-मनुण्यों को चाहिये कि जो ईश्वर ने सब 
प्राणियों की अधिक अवस्था और रोगों की निवृत्ति के लिये ओषधी रची हैं उन से 
वैद्यकशास्र' में कही हुई रीतियों से सब रोगों को निवृत्त कर और पाषों से अलग 
रह कर धर्म में नित्य प्रवुत्त रहें ॥ ८०, ॥ 
. सज्चन्त मेत्यस्य मिषणविः । वैय्या देवता 
भरिंगण्णिक छनन्‍्दः | जटपम३ सवरः ॥# 
कि किसीषर्थ कस्मास्कल्सान्मुऊचतीत्याह ४ 
कौन २ ओपषधी किस २ से छुड्ाती है यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
-- मज्चन्तु मा शपथ्यादथों वरुण्यादुत। कऋरथों- 


युमस्थ पढ़ींशात्सवैस्मददेवकिल्विषात्‌ ॥.९९ ॥ 


“हू 


. द्वादआष्ध्यायं:-॥ : 













मच्चन्त ] मा-। शपथ्यात्त: । अथो इत्यथों । 
वरुण्यात्‌ । उत । अथों इत्यथों । यमस्‍्य॑। पड़ों- 
ज्ञात । स्वैस्मात्‌ ।डेवकिल्विषादितिं. देव$कि- 
'लिषातू ॥ ९०... |. ... :. 
पदार्थः-( सुत्चन्तु ) श्यक्कुवेन्तु ( मा-):माख (दाप- 
. थ्वात्‌) शापस्रे भेवात्‌ क्रमेएणः (तथों ) (-वरुण्ग्रात:.) वरुणेषु 
बरेषु भेवादपराघात्‌ /( उत) ऋआंपि, ( ऋ्यथों ), ( प्रमरुय् :) ज्या- 
याधीशस्प ( पड़ीशात ) न्‍्यायविरोधाचरणात्‌ ( संवेस्मांत्‌ ) (दे- 
बकिल्विषात ) देवेषु विद्॒त्ल्वप्रराघकरणातू ॥:5 « ॥ 
प्रस्वयः-हे विद्वांती ! भंवन्तों यर्थोर्षधयों रोगांत्इथंग्रत्ञन्ति 
तथा शंप्रथ्यादथो वरुण्यादंथों . यमस्य :पड़वीशादुत ;सर्वैस्मादे- 
बाक्ैल्विषान्सा सठचन्त एथश्रक्ञन्तु तथा . यष्मांनपि :रोगेम्यो 
मुख्चन्तु.॥ ९० ॥ 7 





मावा्थेः-अत्र वाचकंसु ०-मनुष्यें: प्रधादकास्थॉषध वि- 
॥ हायान्यक्लोक्तत्यं न कदाविच्छपये काय्ये:, ओेष्ठापराधान्त्पायबि-. 
| राधात्पापाचरणाविद्॒दीष्पाविषयात्तृथगुमृत्वाइइनुकल्येन वर्चितव्य- 
| सिति॥ व. 





पृदार्थ+-हे विद्वाद लोगो आप नेसे वे महांषधी, रोगों से शयक्‌ करती 
हैं ( शपध्यात्‌ ) शपथ .सम्बन्धी- कर्म ( अथी ) और ( वरुण्यातः ). ओष्ठों में हुए अ- 
पराघ से ( अरथी ) इस के पश्चात्‌ ( यंमस्थ ) न्यायाधीश के (-पड़ीशात्‌ ) न्याथ के 
विरुद्ध: आघरण से (7 उत 9 और: € सर्वस्थातू-) :सेव ( देवाकैल्विषांत्‌')“विद्वानों के | 


यजवरद्भाष्ये ॥ १२४१३ 





विषय - अपराध से ( मा ) मुझ को (मुज्चन्तु) प्थक रकखें वैसे तुम लोगों को भी पृ- 
थक रक्‍खें ॥ €० ॥ ; 


भांवाथ(--हस मंत्र में वाचकेंलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि प्रमादकारक 


पदार्थों को छोड़ के अन्यपदार्थों का भोजन करें और कभी सौगन्द, ओणष्ठों का अपराध, 
न्याय से विरोध, और मूखों के समान ईर्ष्या न करें ॥ ९.० ॥ ः 
शचवपतन्तीरित्यस्य वरुण ऋऋषिं३ | बचा देवंताश ॥ 
* शअ्यरनुष्ठुप छन्द | गान्धोरः स्वर | - * 


अध्यापका: सर्वेभ्य उत्तमोंषधि विज्ञान कारंयेयरित्याह ॥ 
अध्यापक लोग सब को. उत्तम ओपषधी जनावें यह वि०"॥ 


अवपतन्तोरवदान्दव अआषधयस्पार 4 य ज्वव- 
मशनवांमड्े नस रिष्याति पूरुष, ॥ ९१ कै 
खअवपतन्तीरित्यंव5पत॑न्तीः.। अवदन.। दिवः 
अआोषधयः । पार। यम ।जावस | अश्नवामहे । न। 
सः ॥ रिष्याति । पूरुंषः । पुरुषइति पुरुंषः॥९१॥ 
पदाथे;-- (अंवपत्तन्तीः) अरध आगच्छेन्ती(अवदन)उपढि- 
डान्त (दिव०) प्ंकांशात (ऋोषघयई$) सोसाया£# (परिं) सर्वेतः (यंग) 


(-जीकम. ).-प्राणधारकरम्त (: ऋश्नवामहे -) भाशुयास..( न )::निषेये 
( स+ ) ( रिष्याति )-रोगैहिंसितों: भवेत्‌. (पूरुष३) पुंसान ॥९3॥ 


खन्‍्वयःा--बरय या दिवो5$कपतन्तीरोषधयः सन्ति या: विद्यांसः 
परयेवदन याभ्यों यै॑ जीवमश्षवामहे याः संलेठ्य स परुषों न रिष्या- 
ति: कदाबिद्रोगे हिंलितो न भवेत्‌ ४ ९५. ॥ 7 





९२४६ द्वादओध्घ्याय: 





भावार्थ:-विद्वंसो६खिलेस्पो मनुष्येस्पो दिव्योषधीनां विदों 
प्रदयः | यतो पल जीवन सच प्राप्य:॥ एता ऋोषधीः केनापि क- 
दांचिंनिंव विनांशनीयाई ॥ ९.१ ॥ 
पदार्थ:--हम लोग जो ( दिवः ) प्रकाश से ( अवपतन्तीः ) नीचे को आ: 


तीहुई ( ओपधयः ) सोमलता आदि ओपषधि हैं भिन का विद्वान्‌ लोग ,( पर््वदन्‌ ) 
सब ओर से उपदेश करते हैं | जिन से ( यम्‌ ) मनिप्त ( जीवम्‌ ) प्राशधारण को 
( अश्षवामहै ) भाप्त होगें ( सः ) वह ( पूरुषपः ) पुरुष (न ) कभी न ( रिप्याति ) 
रोगों से नष्ट होगे ॥ €१ ॥ 


- भावा्थे;- विद्वान लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओपधिविद्या को दे- 


वें निश्र से सन लोग प्री- अवस्था को प्राप्त होते । इन ओपषधियों को कोई भी क- 
भी नष्ट न करे ॥ «१ ॥ 


याओ्ओषघीरित्यस्य वरुणकऋषि:। निचदनुष्टुपुछन्दं: । गान्धारः 


छिप 


स्वरः । स्त्रीमिरवश्यमोषधिविद्या आध्या इत्याह:॥ 
- खत्री लोग अवश्य ओपधिविद्या का अहण करें यह वि०-॥| * : 
या ऋओष॑धी: सोमंराक्षोबेही; शतविचत्षणा:। 
तार्सामसि लमृत्तमारं कार्माय शश्छहुदें ॥ ५२ ॥ 
.. थाः। ओष॑धीः। सोमंराज्ञीरिति सोम॑5राक्षी:। 
'बहीं: । शतविचक्षणा इतिं शत$विंड$चक्षणाः | ता> 
' सांग असिं। त्वम। उत्तमेत्युतं5तमा । अरंग। 


' कोमाय | दम । हदे ॥ ९२ ॥ा 
पदार्थे:--(या ) . (आोषधी:) (सोमराज्ञी३), सोसो राजा यासा 
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ता+( बहीः ) ( शतविचच्षणा ) झतमर्ंख्यां विचक्षणा गुणा 
यास॒ ताः ( तासाम ) ( आते ) ( त्वम ) ( उत्तमा ) ( अरमख ) 
क्रज्षम्‌ ( कामाय ) इच्छासिद्धये (शर्म ) कल्याएणकारिणी ( हुदे) 
इृदयाय ॥ ९२ ॥ 


खन्वंय-हे स्लरि यतस्त्व॑ याः शतविचक्षणा बद्धीः सोमरा- 
ज्ञीरोषधीः सन्ति तासांसत्तमा विदृष्यासि तस्माव्छ हूदेईरं कामाय 


है 


भवितमहसि ॥ ९२ ॥ 


भावाथं:--लीमिरवश्यमोषधिविद्या ग्राह्या नैतामन्तरा पर्ण 
कामसुख लब्धु शक्पम्‌ ॥ रोगानिवत्तेयितूं च ॥९२ ॥ ॥ 
पदार्थ:-दे स्लि निस से ( त्वम्‌ ) तू ( याः ) नो ( शतविचच्षणाः ) अ- 
संख्योत शुभगुणों से युक्त ( बह्ढीः ) बहुत ( सोमराज्ञीः ) सोम निन में राजा भर्थात्‌ 
सर्वोत्तम ( ओषधीः ) ओषधी हैं ( तासाम ) उन के. विषय में (-उत्तमा ) उत्तम 
विद्वान, ( अति ) है इस से ( शम्र्‌ ) कल्याणकारिणी ( हुदे ) छुदय के लिये (ऋ- 
रस्‌ ) समर्थ ( कामाय ) इच्छातिक्वने के लिये योग्य होती है हमारे लिये उन का 
उपदेश कर ॥ <२॥ --- * 
भावाथेः--स्रियों को चाहिये कि ओषधिविदध्या का अहण अवश्य करें 
क्योंकि इस के विना पूर्णोकामना सुंखप्राप्ति और रोगों की निव्ृत्ति कभी नहीं हो 
सकती 0 <२॥ 5 
या इत्यस्य वरुण ऋटाषषेः | विराडाष्यनुष्टरप छन्द$ गान्धारः स्वरः॥ 
- कर्थ सन्तानोत्पत्तिः का्येत्याह ॥ , - 
कैसे सनन्‍्तानों को उत्पन्न करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 
या ओष॑घीः सोम॑राक्षीविश्टिता: एटथिवीमन । 
- बहस्पतिं भरसूता अस्ये संदंत् वीय्यूस ॥ ५३ ॥ 





१्‌्श्छद शा द्वादशोब्ध्णयः ॥ 





या।। आओंषधी: । सोम॑राज्ञी रिति: !सोम॑$रा- 
ज्ञीः। विष्िंताः.। विस्थिता --इतिं :वि:स्थिता । 

'"शथिवीस ]। अनु । बहस्पतिंभ्रसता इति बृहस्प- 

तिफप्रसताः । अस्पये । सम्‌। दत्त । व॑ण्यस ॥९३॥ 

. पदार्थ!-(बा) ( ओषधघीः ) ओषध्य+ (सोमराक्षी३) सोमप्र- 
मुखाः ( विष्ठिता$ ) विद्देषेश स्थिताः (एथिवीस) (मनु) (टहस्प- 
तिप्रसूंता:) बृहृतः कारणस्प पालकस्पेश्वरस्प निमोश्ादुत्पना३ (ऋ- 
स्थे ) पत्न्ये ( सघ्‌ ) ( दत्त ) ( वींख्यम ) ७ ९३ ॥ 

अन्चय ;-हे,. विवाहितपुरुष या$, सोमराक्षीब्रेहंसपांतिप्रसता 
ऋषषधी+ शथिवीमनु,विश्ठिताः सन्‍्ति-ताम्पों5स्थे वीख्ये देहि ।: हे | 
बिद्वांसो यूयमेतासां विज्ञान सर्वेभ्यः संदत्त ॥ ९३'॥ ” 


भावार्थः--लीपुरुषास्यां महौषधीः सैलेब्य सुनियमेन शर्भोघो 
नप्तनुधेयधु ।-आओपधघिविज्ञानं “विददद्भ्यश सझाह्मघपा ९३ ॥ - 7: 





४ पंदार्थे “हे विवाहितपुरुष £ (या: ) जो ( सोमराज्ञीः ) सोम निनमें उत्तम 
है वे ( द्ृहस्पतिप्रसृता: ) बड़े कारण के रक्तक ईश्वर की रचना से उत्पन्न-हुईं (ओ.- 
पधी)ओपधियां ( एथवीम्‌ ).( अनु ) मूमि के ऊपर .( विण्ठिताः ) विशेष कर स्पि- 
त हैं उन से ( अस्ये ) इस स्त्री के लिये .( वीर्य्यम्‌ ) बीज का दान दे । हे विद्वानों 


आप हन ओषधियों का विज्ञान सब मनुष्यों के लिये.( संद्त्त ) अच्छे प्रकार दिया 
कीनिये ॥ €३॥ -. 


भावार्थ: जीपुरुषोंको उचित है कि बड़ो ६ ओपबियों का सेवन करके 
सुन्दर नियमल्‍के साथ गर्भघारण करें और ओपधियों की विज्ञान विद्वानों से सौ ॥ शा 
सकल ली अलग कक कप 20:56 हल 5 इक 5५ पीली 26/20/79९4 %7 7 


















! यजुवंदभाष्ये ॥ - ॥ 





याश्वेदमित्यस्थ -वरुण ऋटषिः.। मिषजो :देवताश॥ 

विराडंनुष्ठ पूछन्द+ । गान्धारः स्वरः ॥ , 

 शुद्धेभ्यो देशेभ्य भोषधयः संग्राह्मा इत्याह ॥ | * 

: आुद्धदेशों से ओपधियों का अहण करें यह वि०्क.. ५ 

... यादचेदमुंपठाण्वन्ति याइचदूर॑ परांगताः। सवा 

_ संगत्य वीरुधो$स्म संदत्त वीय्येंस॥ ३ ॥ . 
याः | च। इृदम। उपशा ण्वन्तीत्युंप5शाण्वन्ति 

याः। च। दरमे। परागंता इति पराष्गताः । सवा 
संगंत्येतिं सम5गत्व । वीरुषः । अस्ये ॥ सम | 

दत्त वाीय्येंस ॥ ९४ ॥ ; दि 

- पेदार्थेइ--(याः) (च) विदि्ता+ (इदम) (उपश्युगशकवान्ति) (या) : 

(जन) सम्रीपंस्था३ (दूंरख) (परागता३):(सवोः) (संगंत्य) शकीभूत्वा 

. ( बीरुधः ) दक्तप्रभुतयः ( अस्ये ) प्रजाये (सम) (दत्त) (वीथ्येम) , 

+ पराक्रमम ॥ ९.४ ॥ ' 
ख्रन्वयः--हे विद्ांसो! सवन्‍्तों याश्वोपद्मणवन्ति याश्व दूर॑ प* 

| शा्गतास्ताः सर्वा वीरुधः संगत्येद॑ वीण्व प्रसांधुवन्ति तासाँ विज्ञाल , 
नमस्थे कन्याये संदस ॥ ९४ ॥ : - हक डक ० 
भावा्थे;-हे मनुष्या या ओषघयो दुरसमी पस्था रोग!पहारि- 

शणपों वलेक्रारिणियः: श्षयन्ते. तं। उपयुज्यारोगिणों .मबत ॥ इ89॥ . 

ह १४६ न) 








|. छ द्वादश्ाध्ध्याय: ॥ 





पदार्थ:--हे विद्वानों | आप लोग (याः ) मो (च) विदित हुई और शिन 
की ( उपशयवन्ति ) सुनते हैं ( याः) जो ( च ) समीप हों और मो ( दूरख ) दूर 
देश में ( परागताः ) प्राप्त हो सकती है उन ( सवोः ) सत्र ( वीरुषः ) वृक्ष आदि 
ओषधियों को ( संगत्य ) निकट प्राप्त कर ( इृदम्‌ ) इस (९ वीस्येम्‌ ) शरीर के 
पराक्रम को वैद्य मनुष्य लोग जैसे प्िद्ध करते हैं वैते उन ओषधियों का विज्ञान 
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( अस्ये ) इस कन्या को ( संदत्त ) सम्यक्‌ भ्रकार से दीजिये ॥ €७ ॥ 
भावार्थे--दैे मनृष्यो तुमलोग, जो ओपपियां दूर, वा समीप में रोगों को 
हरने भौर बल करने हारी सुनी जादी हैं उन को उपकार में लाके रोग रहित हो ओ॥र शा 
सांव हत्यरुय वरुण अऋछषिः । वेचा देवता३ ॥ विराडनुष्ट्प्‌ 
छनन्‍्दः ॥ गानधारश स्वर ४ . 
केनाप्योषधयो नेव हासभीया- इत्याह ॥ 
कोई भी मनुष्य भोषधियों की हानि न करे यह 'वि० ]॥ 


-- मा वों रिषत्खनिता यस्में चाहं खनामे वः। 

: .हिपाश्वतुष्पादस्ताकु&० स्वेमस्त्वनातुरम्‌ ९८ . , 

मा। वः। रिषत्‌। खनिता । यस्में । च। अ- - 

- हम्‌ । ख्नामि । व । द्विपादितिं छिप्पात्‌ । चते- 

: व्यांतू ।चनुःपादिति चत॑ं:प्रांठ | अस्माकम । स- 
बेंम्‌। अस्तु | अनातरम्‌ ॥ ९<८॥ - | 


पदाथ॑ः-.( म्वा ) (व) बष्मान्‌ (रषत्‌) हिस्यात्‌ (ख्निता) 
- 4. युरुसे) प्रयोजनाय॑ (वे) (अहम) (खनामे) उत्पाध्यामि (व ) 
अप आय अब मम अल लनतअभिके बे पद प कक 2 कलर १३ हे 





यज्ञुवेद्भाष्ये ॥ १२४१ 
शरीक कट सच तन न-ननन+++-न+५+नयनीत+तभतत--3-+-नननननान- नमन नमक» +कन--प-++अमन-नन-+-++++3++लनममम«भ++-++> «मनन भकन»++५»++ ५ #नमक»५. ५3» 
युष्माकम(द्विपात)सनुष्यादि ( चतुष्पात ) गवादि ( अत्माकम ) 


इसवम्‌) (भ्रस्त) भवतु (ऋनातरम) रोगणातुरंताराहितम्‌ ॥९ ५॥ 


अन्ययथ -ह सनुष्या अह यरले यामोषधी खनामि सा ख- 
चिता सता वो सुष्मानु सा रिण्यत्‌ । यतो वो5समाक च सबे हिपा- 
घचतृष्पादनांत्रमस्त ॥ ९५ ॥ 


भावाथे:-य ऋरोषधीः खनेत्स ता निर्बीजा न कुण्योत्‌। यावत्‌ 
प्रयोजन तावदादाय प्रत्यहई रोगानिवारयेदोषधिसन्तर्ति च वर्षयेत्‌ 4 
. पेन सर्वे प्राणिनों रोगकष्ठमप्राप्य सुखिनः स्युः॥ ९५-॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! ( अहम ) में ( यस्तै ) निप्त अयोजन के लिये ओपधी 


को ( खनानि ) उपाड़ता वा खोदताहूँ वह ( खनिता ) खोदी -हुईं ( वः ) तुम को 
( मा.) न ( रिपत्‌ ) हुःख देंवे जिप्त से ( वः ) तुझारे और ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( द्विपात्‌ ) दो पग वाले मनुष्य आदि तथा ( चतुष्पात्‌ ) गौ ज्ञादि ( स्वेस ) सब 
प्रजा उस ओंषधी से (अनातुरम) रोगों के ढुःखों से रहित (अस्तु) होते ॥ <५॥  * 


भावार्थ--जो पुरुष जिन ओषाधियों को खोदे वहं उन की जड़ ,नमेदे मि- 


-सना प्रयोजन हो उतनी लेकर नित्य रोगों को हआता रहे ओपषधियों की परम्परा को 
बढ़ाता रहे कि जिम्त से सत्र प्राणी रोगों के दुःखों से बच के सुखी होवें ॥ <ं५॥ 
ओआषधय इत्यर्य वरुएकऋ्षिः। वैया देवताः | निचुदनुष्ठुप्‌ 


छन्‍्दः । गान्धारः रवर ॥ 
कि रू्वोषधिविज्ञान वर्द्धेतेत्याह ॥ सा 

क्या करने से ओषधियों का विज्ञान बढ़े यह बि० ॥ ' 
खऋ्रोषंधय: समंवदन्त सोर्मेंन सह राज्षां -य- - 
णोतिं ब्राह्मण स्तं४५ रांजन्‌ प्रारयामसि ॥९६॥ 





ः 
(२४२ द्वादशाःध्णथ: ॥ 
























ओपष॑धयः । सम्‌ | अवदन्त । सोमेन ।संह। 


'राज्षां । यस्में । ऋुणोतिं ब्राह्मण: । तम । राज॑- 
न। पारयामसि ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ:-( झ्लोषधबः ) सोमायाः (सम्‌) (ऋवदन्‍्त). परस्पर 

सैवादं कुर्यु: ( सोमेन ) (सह) (राज्ञा) प्रधानेन ( यस्मे ) रोगिणे 

९ कणोंति ) (बाह्मणः) वेदोपवेदवित (तम्र) ( राजन ) प्रकांद्ासा- 
* न.( पारयामलि ) रोगसमुद्रात्पार गसयेम ॥ दृध्पा | 


. अन्चयः- हे सनुष्पा याः सोसेन राज्ना सह वत्तेमाना ओष- - 
घयः सन्ति तद्दिज्ञानार्थ भमवन्‍तः समवदन्त । हे राजन वय॑ वेधा 
न्राह्मणो पस्‍्मे ऋोषधीःकृणोति त॑ रोगिएं सेगात्‌ पारयामालि ॥९६+ 


भावार्थे+-वैद्या; पररुपर अश्षोत्तरेरोषाधिविज्ञानं सन्‍्पक्‌ छत्वा 
रोगेम्यो रोमिणः पार नीत्वा सततं सुखयेयुः । यश्वैत्तेषां विद्दततमः 
स्पात्‌ं स स्ोनायुर्वेदमष्यापयेत्‌ ॥ ९६ ७ ह 
, पदार्थे:--हे मद्ष्य लोगो जो ( सोमेन) ( राज्ञा ) सर्वोत्तम स्रोमलता के 
( सह ) साथ वत्तेमान ( ओपधयः ) ओषधी हैं उन के विज्ञान के लिये. आप लोग 
( समवदन्त ) आपस्त में संवाद करो हे वैथ ( राजन्‌ ) रामपुरुष हम लोग ( आह्ष- 
णः ) वेढों और उपवेदों का वेत्ता पुरुष ( यस्मे ) नि्॑त रोगी के |लिये इन ओषधियों 
का झहण (कृछोति ) करता है ( तमर ) उस रोगी को रोग सागर से उन झोषधियों 
से ( पारयामासे ) पार पहुंचाते हैं ॥ ९६ ॥ | हि 
स्लावार्थें:--ैच लोगों क्रो योग्य है कि आपस में अश्ोक्तर पूर्वक निरन्तर 
ओषदियों के ठीक २ ज्ञान से रोगों से रोगी पुरुषों को पार कर निरख्तर सुखी करें। 
और ओ इन में उत्तम विद्वान, हो वह सब मनुष्यों को वैधक शास्त्र पढ़ावे ॥ “रद ॥ 
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यजुरवेदभाष्ये .॥ पर्व | 





नादायितरीत्यस्य-चघरुण ऋषिः ॥ भिषग्वरा देवताः ॥ 
 अनुष्ठपछन्द३ ॥ गान्धारः रुवरेः ॥ 
रोगपरिसाणा झोषधयः सन्‍्तीत्याह ॥ 
- मितने रोग हैं उतनी ओषधी हैं डन का सेवन करे यह वि० ॥ 
नाशयित्री बलासस्याशैँस उपचितांमसि ॥। 
शअ्रथों अतस्य यद्ष्मांणां पाकारोर॑सि नाइनी॥९ 
नाशयित्री । बलासंस्थ। अड्ैंसः । उपचिता- - 
मित्युप5चिर्ताम | असि । अथो इत्यथों । शतस्य॑ । 
यक्ष्मांणाम । पाकारोरितिंपाक5अरोः ।. असि । 
नाशंनी ॥ ९७ ॥ हा 
पदार्थेः-( नाशवित्री ) (-बलासस्य ) आविभूवकफत्य 
( आर्शीततः ) मूलेन्द्रियन्याघेः ( उपचिताम्‌ ) अन्येषां वर्धेमानानां 
रोगाणाम्‌ ( ऋसि ) अस्ति ( ऋथो ) ( शतस्य ) अनेकेषास्‌ 
( यद्माणाम्‌ ) महारोगाणास्‌ ( पाकारोः ) मुख्वादेषाकस्यारोर्म- 
मेच्छिदः शूलसस्‍्य- च ( खऋ्सि ) ऋअत्ति | आअनभोमयत्न व्यत्ययः 
( नाइदानी ) निवारचितुं शीज्ञा ॥ ९७ ॥ 
ध्रन्वय;--है वैचा या बलासस्यथाशेस उपाचितां नाशयिष्यसि 
ध्रथों शेतस्य यर्धमाणां पाकारोर्नाशन्यसि तामोषथीं यूये विजा- 
नीत॥ ९७श'* _ के 5 
भसावा्ें:--मनच्येरेब॑विज्ञेय थावन्तो रोंगः-सल्ति :तंतवेत्यः 
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मनन मिमनिम मिल सन लि मे जन िक मजल  क जज पक शीट मल 3. रम मल 
ब्श्पष्ट द्वादशोध्घ्याय: ॥ - ह 
23 000 पल नल मन नननप ८ननन तन 
एवं -तलिवारिका शआपषधयो5पि वृत्तन्ते । रतासां विज्ञानेन- रहिताः 
का. खा डे पच्यन्ते का आप कप धीजीनी है तेर्षा 
प्राणिनों रोग; पहच्यन्ते | यदि  रागाणासाषधोजानोंयुस्ताह तंष 
निवारणात्सततं सुख्िनः स्युरिति ॥ १७ ह. 
पदार्थः--हे वे लोगो ! जो ( बलासस्य ) असतिद्ध हुए कफ की (अरीतः) . 
मुदेन्द्रिय की व्याधि वा (.उपचिताम्‌ ) अन्य बढ़े हुए रोगों . की (-नाशविन्री ) 
नाश करने हारी ( अपति ) ओपधि हैं ( अयो ) भौर जो ( शतस्य 2 असंख्यात 
( यक््माणाम्‌ ) रानरोगों ओर अयथातू भगन्दरादि और ( पाकारों: ) मुख रोगा आर 
मर्मां का छंदन करने. हारे शल की ( नाशनी ). निवारण करने हारी- ( अप्लि ) है 
उस ओषधी को तुम लोग जानो ॥ ७ ॥ ६ थ 
भावाथ--मनृष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि नितने रोग हैं उतनींही 
उन कौ 'नांश करने हारी ओपदी मी हैं इन ओपष॑धियों को महीं -जानने होरे पुरुष 
गो से पीड़ित होते हैं । नो रोगों की ओपधी जानें तो उन रोगें। की निवात्ति कर- 
के निरन्तर सुखी होवें ॥ ९.७ ॥ 
त्वाँ गन्धवों इत्यस्यथ वरुण ऋरषिः | वैद्या -देवताः । : 
-* 'निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर४ ॥ 
कः के भोषर्धी खंनतीत्युपदिश्यतें ॥ _ 
: - कौन ३-ओंपषधी का खनन करता है यह वि० ॥ 


त्वां ग॑न्धर्वों अंखनेस्ट्वामिन्द्रस्त्वां व्हस्पतिं:। - 
ववामोषधे सोमो राजा विह्यान यक्ष्मांदमुच्चत॥९ ८0 
.. च्वाम् । गन्ध॒वोः-, अखनुन । त्वाम । इन्द्र: |... 
खाम्र । आअहस्पतिं:। व्यास । ओषधे ॥- सोम॑ः-॥:- 
| राजा । विद्यन्‌ "राजा । विद्ान ।:अद्मांच्‌ । अमुच्यत ॥९<८॥ - 





प यथुवेंद भाष्ये है" - श3श५ 
ः 
पदा्थेः- ( त्वाम ) ताघ ( गन्धवीः ) गानविद्याकश लाई 
( अखनन ) खनान्ति (लाम)ताम(इन्द्र:)परमैश्वेय्यैयुक्तः (खवाम) 
ताम्र्‌ ( वृहस्पाते: ) वेदाबेत्‌ (त्वाघ) ताम्‌ ( ओषधे ) ओषधीम 
(सोमः) 'सोन्यगुंणसंपंन:(राजा) प्रकाशमानो राजेन्यः ( विद्वान ) 
सत्यदाखवित्‌ (यक्ष्मातं )क्षयादिरोगात(अमुच्यत)सुच्येत ॥९८॥ 

: न्वयः-हे मनुंष्या यथा सेवित्तया रोगी यध्षंमावमुच्यत 
गरमोषध्रे ओषधी सूथमुपयुदुरध्व॑ त्वां तां गन्धवों अखनुरत्वा-ता- 
मिन्द्रत्त्वां: तां बृहस्पत्तिस्त्वां तां सोमों विद्वाव राजा चल्याँ तां 
खेनेत ॥ ६८ ॥- . - 

भावार्थ:--या: काश्विदोषधयों मलेन काश्रिच्छाखादिना का- 

शित्पृष्पेण काश्रित्पन्रेण काश्वित्फलेन काश्रित्सवीगे रोगान्मोच- 
ल्ति 4 तासां सेवन सनुष्ययेयावत्कार्यद्‌ ॥ ६८ ॥ - 

- - पदाथे;-हे मनुष्यो ! तुम लोग मिस्त ओषधी से रोगी ( यक्ष्मात्‌),चय- 

रोग से ( अमुच्यत ) छूट.जाय और निश्त ओषधी को उपयुक्त क्रो ( त्वाम्‌ ) उस 

को ( गन्धर्वा: ) गानविया में कुशलपुरुष ( अखनन्‌ ) अहण करें ( ज्वाम्‌ ) उस को 

€ इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य से युक्त मनुष्य ( त्वाम्‌ ) उस को ( वृहस्पतिः ) वेदज्ञ जन 


ओर ( त्वाम ) उंस को ( सोंमः ) सुन्दर गुणों से युक्त ( विद्वान ) सब शार्तरों का 
ेत्ता ( राजा ) प्रकाशमान' राजा ( स्वाख्‌) उस्त ओषधी को खोदे ॥' ६८ ॥ 


-“ भावा4--ज्ो कोई ओषधी जड़ो से; कोई शाखा आदि से, कोई पृष्षों, कोई 
फलों और कोई सब अवयवों करके रोगों को बचाती हैं ! उन ओषधियों का सेवन 


मनुष्यों को यथावत्‌ करना चाहिये ॥ रद ॥ _. 
सहस्वेत्यस्प वरुष्य ऋषि: । ऋोषधिदेवता | विराडनुष्टुप्छन्द। | 


“: « गान्वारः स्वर ॥-. | - - न" 


के ऊ 











हे ५ 
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ये ए 


मनष्येः कि रूत्वा कि कार्येलित्याह ॥ 
........ मलुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये यह वि० ॥ है 
...... संहस्‍्व, में अरांती: सहस्व एतनायतः । सह- 
' स्व स्व पाप्मान&9 सहंमानास्थोषधे ॥ ९९ ॥ 
5 सहंस्व-। में । अरातीः॥ सहेसस्‍्वः। एतनायत 
> इतिं उतनाउयतः । सह॑स्व।सवेम ।पाप्मानेस | 
- सर्हमाना । असि ! ओषधे ॥ ९५९५ ॥ 
' पंदार्थ:-( सहस्य ) बलीभब ( मे ) मम ( आरातीः ) बबूच 
( सहस्व ) (एतनायतः) आत्मनः एतनां सेनामिच्छत्तः (सहस्व ) 
( सर्वत्र ) ( पाप्मानम ) रोगादिकस्‌ ( सहमाना ) बलनिमित्ता 
( असि ) ( ओषधे ) ऋोषधिवद्दत्तमाने ॥ ९९ ॥ ॥ 
अन्चय!-हे ओपषधे ोषायिवद्दत्तेमाने स्तरि यरथीषधिः सह- 
मानासि में संस रोगाद सहते तथाइरातीः सहस्व स्वस्थ छतना- 
यतः सहस्व । सर्व पाष्सार्न सहस्व ॥ ९४ ॥ 
- भावाथे:--मनुष्येरो षघिसेवनेन बल वर्धेयित्वा प्रजायाःत्वस्य च 
इतून्‌ पापात्मनो जन वर नीत्वा सर्वे प्राणिनश्सुंखमितव्याए॥ ९-९॥ 
पदार्थे!--( ्ोषने ) ओषधी के सहश ओषधी विद्या की ज्नानने हारी सखी 


जैसे ओपषधी ( सहमाना ) बल का निमित्त € अति ):है ( मे ) मेरे रोगों का निवा- 
रण करके..नल बंदाती हे ऊ्ैँसे ( अरातीः ) शन्ुओं को ( सहस्व ) सहन-कर अपने 
( पृतनायतः ) सेना युद्ध की इच्छा करते हुआ को ( सहस्व ) सहन कर और .(स- 
पूमू ) सब ( पाप्मानस्‌ ) रोगादि को .( सहस्व ) सहन कर ॥ << ह है 
भावार्थे;--लष्णों को चाहिये कि ओषधियों के सेवन से बल बंदा और पा 
के तथा अपने शज्ुओं और पापी जनों को वर में कर के सब प्राणियों को छुखी करें ॥< ६॥ 
नल मलत-+- पतन 5223 मसल भा शत को छल के ॥66॥ 


| १रइ६ 








अलुवेदमाप्ये #॥ ब्शूछ 





दीघोयुस्त इत्यसंय वरुणक्रटाषिः । वैद्या देवताः । 
विराड्वहतती छनन्‍्दः | सध्यमः स्वरस्क 
' मनुष्याः कथ्थ भृत्वा स्वभिन्नान्‌ कर्थ कु्य रिव्याह है 
. मनुष्य केसे हो के दूसरों को केसे करें यह बि० ॥ 
दीघोयंस्त ओषथे खनिता यसस्‍्मैं च व्वा खनां- - 
.भ्यहमस । अथा स्व दाधायभंत्वता शतवत्यशा वे रॉ- 
हतात्‌ ॥ १०० ॥ है | 
ढाघायारोते दीघेष्ञाय१ते। ओआषधे।| खानेता। 
यस्म॑ | च। त्वा । खनांमि | अहम । अथो इत्यथों । 
स्वम्त । दीघांयारात दाघंषआयुः। भत्वा | शतव- 
ल्वेतिं शतःवैल्शा । वि | रोहतात्‌ ॥ १०० 9 
पदार्थेः-( दीर्घायुः ) चिरसायुः ( ते ) तस्या+ ( ऋषधे ) 
कऋ्रोषधिवद्द॒त्तमान विदन (खनिता) सेवक (यस्से)( व ) (त्वा ) 
तामू ( खनाभि ) ( अहम ) (अथो) (त्वप्) (दीघायुश) (भरृत्वा) 
. ( इतेवलशा ) शंतसमसरूंयाता वलूझा शड़कुरा यस्‍्या। सा ( वि) 
( रोहतात्‌ )॥ १०० ॥॥ | 
खन्‍्व॒यः-हे ओषधे इव सनुष्य यस्य ते तव यासोषधी खेनि- 
ताउहँ खनानि वया त्व॑ दीर्घायुर्भव दीघोयुर्मुत्वाथो त्वे या द्तवलझशौ- 
षधी बत्त॑ते त्वा त्तां सेवित्वा5थ सुखी भव तथा बिरोहतात्‌ ॥१ « बया, 
भावार्थ:-हे. मनुष्या यूयमोषघिसेवनेन दीघोयुषों .मबत । - 
धर्मांचारिणश्च अत्वा सवीनोषचिसेबनेनेदशान कुरुत ॥ १०० , 





दर 
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पदार्थः-हे (ओपषधे) ओपषधि के हुल्य श्रोषधियों के गुण दोष जाननेहारे 
परुष निस से ( ते ) तेरी जिस ओपाधि का ( खानिता ) सेवन करने द्वारा (अहम) 
में (यस्मे) निप्त प्रयोगन के लिये (च) भर निम्त पुरुष के लिये (लनामि) खोदू उस 
से तू (दीपायु:) अधिक अवस्था चाला हो ( अथो ) और ( दीघोयुः ) बड़ी अवस्था 
वाला (भृत्वा) हो कर (त्वम्‌ ) तू जो (शतवल़शा ) बहुत अडकुरों से युक्त ओपाधि है 
(त्वा) उस को सेवन करके सुखी हो और ९ वि,रोहतात्‌ ) प्रत्तिद्धू हो ॥ १०० ॥ 


भावा्थे(-हे मनृष्यो | तुम लोग ओषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले 


होओ और धर्म का आचरण करने हारे होकर प्तब मनुष्यों को ओपधियों के, सेवन से 
थे, अवस्था वाले करो ॥ १०० ॥ 


सघमुत्तमासीद्यस्य चरुए जऋराषं ।मेषजों दंवता। । | नुछुप 
छन्‍्दें। ॥ गान्धारः स्व॒र: ॥ 
..पुनस्सौषधी कीइडशीत्याह 0 
फिर वह आओंषधी किस प्रकार की है इस वि०॥। 
व्वमुंत्मास्थोंषधे तव॑ छुक्षा उप॑स्तथ; ॥ उप॑- 
स्तिरस्तु सो5स्माक यो अस्माँ२॥ अंभिदासेति॥१ ०१॥ 
त्वम । उत्तमेत्युतृतमा | असि। औओषधे। तव॑। 
छुत्चाः। उप॑स्तयः | उप॑स्तिः। अस्तु। सः। अस्सा- 
कंस | यः। अस्सान्‌। अभिदासतीत्य॑मिं5्दा- 
संति ॥ १०१ ॥ । 


पदथः-5(स्वम्ृ) ( उत्तमा ) ( ऋअसि-) अस्ति ।व्मच व्यत्यय: 
( आषणये ) ऋोषधी (तव) यस्या (रक्षा) बटादयः (उपचज्तगः) 
4 38 मम विन की कक मल लक 2 6 /ि दे# 0 पल 500 से ३४४४ 





यल्वंद्भाष्ये ॥ १२४६ 





ये उंप संमीपे-रत्यांयन्ति. संघ्नन्ति ते | अनोपपवॉत्स्त्येसंघात इ- 
व्यस्मादोशादिकः कप संप्रसार् व (उपस्तिः) सहतिः (अस्त) 


( सः ) अस्मांकम्‌ ( य+ ) ( अस्मान ) (अमभिदासतिं) अमीछ 
सख॑ ददा।ते | १०१ ॥ 


पअन्वय:--ह बेचजन योइस्माद अंभमिदासाते से त्वमस्माक- 
मुपत्तिरस्तुं यौत्ंमोषधे-ऋषेंधिरसि-ख्रस्ति' तब थस्य रक्षा: उंप- 
स्तथसत्तनोंषधिनाइस्मम्ये सर देहि.॥ १०१ ४ 


 - भावार्थे:-मसनुष्येने कदाचिद्दरोधिनों वेय्स्थोष॑ध॑ ग्राध्यप्त । 
नाावराधामचस्य चाकन्त था वंचकगशालख्ाथंवदाप्तोी$जवतदात। स- 
वीपकारी सर्वेषां सुहृदसेते तस्मादीषघविद्या संग्राह्या ॥ १०१.॥ 


पदों र्थ;--हे वैद्यनन (यः) जो ( अस्मान्‌) हम को (अमिदासति) अमीष्ट 
सुंख देता है (सः) वह (त्वम) तू (अस्माकम) हमारा (उपस्ति) संगी ( अस्तु ) हो 
जो. ( उत्तमा ) उत्तम ( ओपषबे ) ओषधी ( अप्ति ) है ( तव ) निप्त के ( बृक्षाः-.) 
बट आदि वृक्ष ( उपस्तयः ) समीप इकट्ठे होने वाले हैं उस ओपधी से हमारे लिये. 
सुख दे ॥ १०१ ॥ | 
सावार्थे:--मनृष्पों को चाहिये कि विरोधी वैद्य की ओषधी कर्मी न अहरण 
करें. किन्तु जो वैद्यकुशासत्ज्ञ जिस का कोई शत्रु न हो धर्मात्मा सब का मित्र सर्वोप- 
कारी है उंसे से ओष॑धिविद्या ग्रहंसा करें ॥ १०१॥ 
मसामेत्यस्य ]हिरणयगर्म त्ररांष॥ | को दंचता ॥ निचदार्षी 
ह॒ तिष्टुपू छन्दे; ।. वेवतः स्व॒र३ ॥ 
अंधे .वकंसथे इंश्वरः प्राथनायथ इलाह ॥ 
अब किस लिये इंश्वरं की ग्रा्थेनो करंची चाहिये यहं विंग |! 5 


हिनमयभ वकील बज जज अल ]्या]ााा 7200४ एए्राभाााा का आणणाआणणछणछण0 
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मा मां हि&>सीजतनिता यः एंथिव्या यो वा 
'दिव४5 सत्यधर्मों व्यानंट । यशचापइचन्द्राः प्रैथ- 
मो जज्ञान कस्मे देवाय॑ हविषां विधेम ॥ १०२ | 

मा। मा | हिश्अ्सीत्‌। जनिता | यश । एथि- 
व्याप। यः | वा। दिवस । सत्यधर्मेतिं सत्य$घैमों। 
वि। आनसट | यः । च । अपः । चन्द्राः । प्रथमः। 
जजान॑ । कसम । देवायं। हविषां। विधेस ॥१ ०२॥ 


पदाथः-( मा ) निर्षेधे ( मा ) मार ( हिंसीत्‌ ) रोगी 
स्यात्‌ ( जनिता ) उत्पादकः ( यः ) जगदीखरः (एथिव्याण सूमे 
(य+ ) ( वा ) ( विवम्‌ ) सू्यादिक जगत्‌ ( सत्यधमों ) सत्यो 
घर्मो यस्य सः (वि )( आन ) व्याप्तोस्ति ( यः ) (च) न्यर्भि 
सू्यम्‌ ( ऋपः ) जलानि वायून्‌ ( चन्द्राः ) चन्द्रादिलोकान । अत 
इंस$ स्थाने जस्‌ ( प्रथम: ) जन्मादें: एथगादिमः ( जजान ) ज- 
नयति (करने) सुखस्वरूपाय सुरख्वकारकाय | क इति पदना « नि- 
घं० ५॥ ४ वाच्छन्दर्सि सर्वे विषय इति सर्वेनामकार्थ्यस (देवास) 
दिव्यसुखप्रदाय विज्ञानस्वरूपाय ( हात्रिषा ) उपादेयेव मक्तियोगेन 
( विधेम ) परिचरेस ॥ १०२ ॥ 


अन्वयः-यह सत्यधर्मों जगदीश्वर: छयिष्या जनिता यो वा 
दिवमपश्च व्यानठ्‌ । चन्द्राश्व जजान यसस्‍्में कस्मे देवाय हविषा वर्ष 


दिघेस स जगदीश्वरो मा मा हिंसीत्‌ ॥३ ०२ ॥, , , ८ 
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यलुवेंदभाष्ये ॥ बटर 





दः 

भावार्थे--मनुष्येः सत्यधर्मप्रातये ओषध्यादिविज्ञानाय च 
परमेश्वर प्राथनीयः ॥॥ १०२ ह। ह॒ 

पदार्थ: --( यः ) जो ( सत्यधरमों ) सत्यधर्म वाला जगदीश्वर (पृथिव्या:) 
प्रथिवी का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला (वा ) अथवा ( यः ) जो ( दिवम्‌ ) 
सृये आदि जगत्‌ को ( च ) ओर ( पुथिव्री ) तथा ( अपः ) जल ओर वाय॒ को 
( व्यानट्‌ ) उत्पन्न करके व्याप्त होता है (घन्द्रा)) और जो चन्द्रमा आदि लोकों को 
( जज्ञान ) उत्पन्न करता है | निम्त ( कस्मे ) सुखस्वरूप सुख करने हारे ( देवाय ) 
दिव्य सुखखों के दाता विज्ञानस्वरूप इंश्वर का ( हविषा) अहण करने योग्य भक्तियोग 
से हम लोग ( विधेम ) तेवन करें । वह जगदीश्वर (मा) मुझ को (मा) नहीं ( हिंसीत्‌ ) 


का 


कुप्तंग से ताड़ित न होने देंवे॥ १०२ ॥ 
भावार्थेः--मनृष्यों को चाहिये कि सत्यधर्म की प्राप्ति और ओषधि भादि 
के विज्ञान के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करें ॥ १०२॥ ह॒ 
ध्रभ्यावत्तस्वेत्यस्य हिरणयगर्म क्टषि:। अग्निर्देवता । 
निचुदुष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषभः स्वर: ॥ 
भरृल्थपदार्थविज्ञानं कर्थ कतेंव्यामित्याह ॥ 
प्रथिवी के पदार्थों का विज्ञान कैसे करना चाहिये यह वि० ॥ 
' ब्यभ्यावत्तेस्व एथिवि यज्ञेन प्यंसा सह व- 
३ | 0०१ है ७७ पी कप 


पान्तें । अग्निरिषितों अरोहत॥ १०३-॥ 
अभि । आओ | वत्तेस्व | छथिवे। यज्ञेन । प- 
यंसा । सह । वेषपाम । ते । आरिन: । इर्षितः। अ- 
रोहत्‌ ॥ १०४३ ॥। 
पदार्थ: -( ऋमि ) (आ)(बतेंस्व) ब्तेने वा.(एथिंवि) भूमि 








.' || 






( यज्ञेन ) संगसनेन (पयसा) जल्लेन ( सह ) ( वास ) वपनस््‌ 
(ते) तब (अम्रिः) (इषितः) पेरितः (अरोहत्‌ ) रोहति ॥ १०३ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या त्व॑ या इथिकि भूमियज्ञेन पयसा सह्द 
वर्चवे तामन्यावत्ते स्वामिमुख्येनावतेते यया ते वपामिषितोंइग्निररो- 
हत्स गुणकमस्वभावत्तः सर्वेचेदितज्यः ॥ १०३ ॥ 

भावार्थे;-या सूमतिः सर्वस्याधारा रलाकरा जीवनप्रदा विद्यु- 
युक्ताइस्ति तस्या विज्ञान मुगर्भविद्यातः सर्वेर्भनुष्बैं: कार्येघ्॥१ ९ ३॥ 

पदाथ।--दे मनुष्य! तू जो (पुथिवि) भूमि (यज्ञेन) संगम के योग्य (पयस्ता) 
जल के ( सह ) साथ वर्चती है उस को ( अम्यावत्रस्‍्व )दोनों ओर से शीघ्र वतीव 
कीजिये जो (ते) आप के ( बपाम्‌ ) बोनें को (इपितः) प्रेरणा किया (अग्निः) अग्नि 


( अरीहत्‌ ) उत्पन्न करता है वह अग्नि गुण कर्म और स्वमाव के साथ सब को 
जानना चाहिये ॥ १०३ ॥ 


भावाथ--नो पुथिवी सब का आधार उत्तम रज्ञादि पदों की दाता 


जीवन का हेतु विजुली से युक्त है उस का विज्ञान मूगर्भविद्या से सब मनुष्यों को 
करना चाहिये ॥ ३०३ ॥ 


ा्रग्ने यत्त इत्यस्य हिरएयगर्म ऋषि: । ऋग्निरदेवता | 
भुरिंग गायत्री छन्‍्दः। घड्ज३ स्वर: ॥ 
किमर्थाउग्निविद्यान्चेषणीया इत्याह॥ 
किप्त लिये अग्निविद्या कां खोज करनों चाहियें यह वि० ॥ 
अग्ले यत्तें श॒क्र यद्चन्द्र यत्पतं यज्च॑ यक्ियम । 
तंदेंवेन्यों भरामसि ॥ १०४ ह। 


शअब्न । यत्‌ । ते शक्रम ।-यत्‌ | च॑न्द्रस । 








छः १२६३ 


लव न ल्‍ ना 


यत्‌ | पूतम । यत्त । च । यज्ञियंम्‌ ।. तत्‌.। देवे 
भय | भरामास ॥ १००-॥ 


पदार्थ:--( अग्ने » विद ( यत ) (ते) तुम्बप्‌ (डाक) 
अशुकरस (यत्‌ ) (.चन्द्रमु ) हिरणयवदानन्दप्रदम ( ग्रत ) 
( पूतम्‌ ) पवित्रम ( यत्‌ ) ( च ) ( यक्षियम ) यज्ञानुष्ठानाई 
स्वरूपम्‌ ( तत्‌ ) (देवेम्यः) गुऐेम्यः (भरामसि) भरेम॥१०४॥ 
अन्वयः-हे ऋमे विहन यत्पावकस्य शुक्त यब्चनद्र॑ यत्पत 


४०० अब कप 


यध्च: याक्षेय स्वरूपमास्त: तत्त दंवन्धश्व वय भमरामांस ॥ १९४७ ॥ 


भावार्थे;-मनुष्वैदिंष्यगुणकन्मंसिद्धये विद्युदादेरस्नेविद्यार्स- 
प्रेक्ीणीया ॥ १५०७ 0 | 
पदार्थेः-हे ८ अस्ने ) विद्वन पुरुष ( यत्‌ ):नो अग्नि का, ( शुक्रमू ) 
शीम्रकारी ( यत्‌ ) जो ( चन्द्र॒म्‌ ) सुवर्ण के समान; आनन्द देंने हारा:( यत्‌ ). जो 
( पूतम्‌ ) पविन्न ( च ) ओर (यत्‌ ) जो ( यज्ञियम्‌ )यज्ञानुद्ठान के योग्य खरूप 
है ( तत्‌ ) वह ( ते ) आप के और ( देवेम्यः ) दिव्यगुण होने के लिये ( भरा- 
मसि ) हमलोंगं घारण करेंत श०४त -. । 
भावाथेः--मह॒ष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण और कर्मोंकी सिद्धि के लिये 
बिजुली आदि अग्निंविद्या को विचोरें॥ १०४॥ 
इषसुजमित्यस्थ हिरणयगर्भ ऋषि) | विद्यान्‌ दंबंता । विराट 
निष्टुपू छन्दः । “वेंचतः रचरः ॥ 
* अथ युक्ताहारविद्दारी कुय्युरित्याह 
अब ठौक २ आहार विहांर करें यह विं० ॥ 
इषमूर्जेंसहमित आदंमृतंस्थ योनिंमहिषस्य॒ 
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क्श्द8 द्वादशोब्घ्याय: ॥ 





घारांम। आ मा गोषु॑ विशला तनूषु जहांमि 
सेक्मिनिंराममीचास ॥ १०५ ऐ 

इस । ऊर्जस । अहम । इतः। आदंस | 
ऋआतस्य॑ । योनिंम । महिषस्थ । घारास । आा । 
मा। गोषु। विद्यतु। त्रा। तनूषषु | जहांमि। 
सेदिम । अनिराम । अमीवास्‌ ॥ १०५ ॥ 


पदार्थः--(इषम्‌) अलग (ऊर्जेम ) पराक्मम ( अहम ) 
( इत+ ) अस्मात्पूर्तक्ताव्‌ विद्युत्त्वरूपात्‌ (आदम) असच्चु योग्पम्‌ 
( ऋतस्प ) सत्यस्थ ( योगिद्ध ) कारणम्‌ ( सहिपरय ) सहत्त+ 
(घाराम) धारिकां वाचम(ऋा)(मा)मास(गोषु) इन्द्रियेषु (विद्यतु) 
प्रविशतु ( आ ) ( तनूषु ) द्वारीरेष ( जहामि ) ( सेदिमर ) हिं- 
साम्‌ । सादिसनि* सा" ३॥।२। १७१ इदइति वार्तिकेनास्य 
सिद्धि; ( अनिराम ) अविद्वमाना इराइलभुक्तियंस्याँ ताम्‌ (न्म- 
मीवाम्‌ ) रोगोत्पन्नां पीड़ा ॥ १०५ ॥ 


अन्चयः-हे सनुष्या यथाइहमित आदमिषमूर्ज महिपस्यते- 
स्थ योनि घास प्राप्र॒यां यथेयमिडूकू सा सासाविशलु। येव सम सोषु 
तनूजु प्रावेष्ठों सेदिमनिवरामभीवां जहामि व्यजामि तथा यूयमापि 
कुरुत ॥ १०५ ॥ 
भावार्थेड-मनुष्पा अम्रेवेच्छुछादियुक्त स्वरूप तेन रोगान्‌ हन्युम 
इन्द्रियाणि दारीराणि च स्वस्थान्यरोगाणि रत्वा कास्येकारणाज्ञा- 
पिकां विययावार्च भ्राध्ववन्तु । युक्त्याह्ारविहारी च कुस्युं: ॥ १ ० ५॥ 
पदाथ:-हे भजुष्यो जैसे (अहम ) में ( इतः ) इस पूर्वोक्त विद्युत्स्वरूप से 
(आदस) मोगने योग्य (हम) अज् ( उब्जेम ) पराक्रम (महिषस्थ) बड़े (ऋतस्थ ) 
नरम पा (मटर) बठ (करत), 





यलुवेद्भाष्ये ॥ १२६५ 





पत्य के ( योनिम्‌ ) कारण ८ धारांमू ) घारण करने वाली वाणी को प्राप्त होऊं जैसे 
अन्न और पराक्रम (मा ) मुझ को ( आविशतु ) भ्राप्त हो जिम्त से मेरे ( गोषु ) इ- 
न्द्रियों और ( तनूषु ) शरीर में प्रविष्ट हुड़ें ( सेंदिम ) दुःख का हेतु ( अनिरास्‌ ) नि-- 
सर में अज्ने कां भोजन भी न कर सके ऐसी ( अमीवास्‌ ) रोगों से उत्पन्न हुई पीड़ा. 
को ( आ,जहामि ) छोड़ता हूं वैसे तुम लोग भी करों ॥ १०५ ॥ 
भावावये: -+मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि का जो वीय्य आदि से युक्त स्व- 
रूप है उस को प्रदी्त करने से रोगों का नाश करें | इन्द्रिय और शरीर को स्वस्थ 
रोगराहित करके कार्य्य कारण कौ जानने हारी विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होंगे और 
युक्ति से आहार विहार भी करें ॥ १०५ ॥ 
अ्रप्ने तवेत्यंस्थ पावकी भिन्नटषि३ । अग्रिदेवता । नि्च॑- 
त्पड्डम॑क्तेइछन्दः । पञ>चमः स्वरः ॥ 
संनुंष्यै; कर्य भावित्तव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसी होनी चाहिये यह विं० ॥ - 
है] 4००. हल ०.) # 
श्रग्ने तव॑ श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अचेंयोँ वि-. 
मावसो । बुहंदुभानों शव॑सा वाज॑मुक॒थ्यूं दर्धासि 
दाशषें कवे ॥ १०६ ॥ 
खरे । तव॑ । अ्रवः । बय॑ः । महिं | श्राजन्ते। 

' अचेय॑ः । विभावसो इतिं विभाषवसों । अहंद्भानों 
-इति दहंत्‌5मानों | शव॑सा | वाज॑घ । उकथ्युम्। : 
दर्धासि । दाझुषें । कवे ॥ १०६॥ | 

पदार्थेः-( अम्ने.) पावकद्दव वर्चेमान विद्दन (तब) (अब) 
अचणम्र (वयः ) जीवनम्‌ (महि) पूज्य महत्‌ (श्राजन्ते) (अंचेंय३) 
दीतपव+ ( विभावलो ) यो विविधायां भायां वसति तंत्सम्बुद्धी 
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क्श्द्द द्वादशाध्ध्याय: ॥ हे 
>_-+-.ननननननयणयणनणनणीनओती।ख।।खच। 5 चीज ०-7“ ““7”“_“+“““+“+| 


€ बहद्ांनो ) अग्रिवदुव॒ुहन्तों महान्तों मानवों विद्याप्रकादा पस्‍्य ्यस्य 


तत्सम्व॒ुद्धी ( शवसा ) बलेन ( वाजम्‌ ) विज्ञानख्‌ ( उकृथ्यम्‌ * 
घक्तंयोग्यत्‌ ( दघासि ) ( दाझुषे ) दातुं योग्याथ विद्यार्यिन (कव्वे) 
विक्रान्तप्रज्ञ ॥ १०६ ॥ 

ख्रन्चय:-हे वहदह्ढानों विभावसों कवे5भे प्रेद्दन्‌ यतस्त्व 
वसा दाश्ुष उकृथ्य वार्ज दवासि तस्मात्तवाश्ेरिव. महि. अवो ब- 
योइचेयश्र श्राजन्ते ॥| १०६ ॥ 


मावाथ!'-ये मनष्या पऋमग्मिवदगाणिन ऋआतप्तवत्सत्कीततेंयः प्रका- 
इन्ते ते परोपकारायान्येस्यों विद्याविनवघमान्‌ सततमुपदिशेयुशा १ « 


पदा्थे।-हे ( वृहद्दभानो ) अग्नि के समान अत्यन्त विद्याप्रकाश से युक्त 
( विभावस्तों ) विविधग्रकार की कान्ति में वस्तने हारे ( कवे ) अत्यन्तवुद्धिमान्‌ 
( झग्ने ) अग्नि के समान वत्तेमान विद्धान्‌ पुरुष मिस से आप ( शबसा ) बल के 
साथ ( दाशुषे ) दान के योग्य विद्यार्थी के लिये ( उकृथ्यम्‌ ) कहने योग्य ( वा- 
जम्र्‌ ) विज्ञान को ( द्धातति.) धारण करते हो इस में ( तव ) आप का अग्नि के 
समान ( महि ) अतिपुजने योग्य ( श्रेवः ) सुनने योग्य शठ्द ( वयः ) यौवन और 
( अर्चयः ) दीछि ( आजन्ते ) प्रकाशित होती है ॥ १०8६ ॥ 

भसावार्थेः--ज्ो मनुष्प अग्नि के समान गुणी ओर श्राप्तों के तुल्य श्रेष्ठ 


कीर्चियों से प्रकाशित होते हैं वे परोपकार के लिये दूसरों को विद्याविनय और धर्म 
का निरन्तर उपदेश करें ॥ १०६ ॥| ह 


पावकर्वर्चेत्यस्य पावकाग्रिऋ:बिः-विद्यान देवता | 
आरगाषा पद्लक्तरछचन्द$ ॥ पच्तन्चलमश स्वर: ॥ 
जनकजनन्यों सन्तानान्‌ भ्रति कि कि कुर्यातामित्याह ॥ 
भाता पपंता सन्तानों के भ्रांत क्या २ करे यह (देघय अगले मंत्र मे कहा हूं ॥ 
पाचुक्चों! शुक्रव॑चाों अनूनवर्चों उर्दियर्षि 
38 3 अम्ल अशिक कट लि: ८ हलक 2२% रास 26000 हक 





यजुवेदभाष्ये ॥ १२६७ 
भानुनां । पुत्रों मातरां विचरब्चुपावसि एणजन्नि रो- 
दंसी उसमें ॥ १०७ ॥। 

पावकव॑चाइतिं पावक5वचां: । शक्रवैचांडतिं 
शुक्रषवंचों: | असूनवर्चा इत्यनुनइबर्चोः । उत्‌। 

. इयरब्िं । भानुनां । पुत्र: । सातरां । विचरन्नितिं 
विषचर॑न्‌ । उप॑ । अवसि । एणज्षिं। रोदंसीइति 
रोदसी । उमेइत्युमें ॥ १०७ ॥ 

पदार्थः-( पावकबचीः ) पविन्षीकारिकाया बिय्युतो वर्चो 
दीप्तिरिव वर्चोडध्ययन यस्‍्य स+ ( झुक्रवचों$ ) शुक्रस्य सूर्यस्य 
प्रकाश इव वर्चो न्‍्यायाचरणण यस्य स:( अनूनवचों: ) न विद्यते 
ऊन न्युनं यस्य सश( उत्‌ ) ( इयार्षि ) प्राम्नोषि ( सानुना ) घर्म- 
प्रकाशन ( पुत्रः ) ( मात्रा ) मात्तापितरी ( विचरन्‌ ) ( उप ) 

( ऋवासि ) रक्षंसि ( शणक्षि ) संबध्नासे ( रोदसी ) द्यावा- 

घ्रयिष्यी ( उसे )#॥ १०७ ॥ 

अन्वय:--हे जन यस्त्वं यथा पुत्रों त्रह्मचयोदिषु. विचरन्‌ 
सन्‌ विद्यामाप्नोति यथा सूर्यविद्युती भानुना पावकवचों+झुक्रवर्चों 
ऋ्रननवचो न्याय करोति यथा सेबघनीत तथा बिद्यासियर्षि राज्य 
पृण्यक्षि । मातंरोपा५वलि तस्माद्धार्मिकोडईसि ॥ १०७ ॥ 


भावाथेः--मातापितणामिदम्त्यांचितमांस्त यत्सन्तानानुत्पा- 


ये बाल्पावस्थायों स्व साशदंय ब्रह्मचर्थ कारयित्वा5चार्यकुले वि- 
 अऋ  आ आछआछसछ अअजफरसफसफअइिननभगयंजज:/)रम:ाणायखणडड बज न स्‍ --ज-++++5 
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ब्र्द्ट८ द्वादशाब्ध्यायः ॥ 
रा 

दाग्रहसाय संप्रेष्य विद्यायोगकरणम्‌ | अपसत्यानां चेद॑ समुचित वर्तते 
बदियासुशिक्षायुक्ता भूत्वा पुरुषार्थेनिश्वयेंमुनीय निरमिमानमत्सरया 
प्रीत्या मातापितृण्ां मनसा वाचा कमेंणा यथावत्‌ परिचर्यानुछान 
कतेच्यागिति ॥ १९०७ ॥ है 

पदार्थः--हे मनुष्य जैसे ( पुत्र: ) पुत्र ऋक्मचर्य्योदि आश्रमों में ( विचरन ) 
विचरवा हुआ विद्या को श्राप्त होता और ( मानुना ) प्रकाश से ( पावकवचो:, शुक्त- 
बर्ची; ) विजुली और सूर्य के प्रकाश के समान न्याय करने और (अनूनवर्चाः) पूर्ण विद्याउ- 
म्यास्त करने हारा और जैसे ( उमे ) दोनों ( रोद्सी ) आकाश और एथिवी परस्पर 
सम्बन्ध करते हैं जैसे ( इयार्षे) विद्या को प्राप्त होता राज्य का ( पुणाद्धि ) संबन्‍्ध कत्तो 
ओर ( मातरा ) माता पिता की ( उपावस्ति ) रक्षा कर्ता है इससे तू धमोत्मा है ॥१०जा 

भावार्थ;-मातपिताओं को यह अति डाचित है।के सम्तानों को उत्पन्न कर 
वाल्यावस्था में आप शिक्षादेत्रह्मचर्य्य करा आचार्य के कुल में भेज के विद्यायुक्त करें। सं- 
तानों को चाहिये कि विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त हों और पुरुषार्थ से ऐश्वय्ये को 
बढ़ा के अभिमान और मत्सरतारहित प्रीति से माता पिता की मन वाणी और कम्मे 
से ययावत्सेवा करें ॥ १०७ ॥ 

ऊर्जोनपादित्वस्थ पावकामग्रिऋषिः । ऋगनिर्देवता । 
निचुत्‌ पड्क्तिब्छन्दः | पठु्चमः स्वरः ॥ 
सात्तापित्सन्तानाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
माता पिता और पृन्न कैसे हों इस विषय का उप» [६ 
#&४<& ३४“. 


ऊर्जों नपाज्जातवेद: सुञस्तिमिमेन्दस्व घीति- 


मिह्ठत: । त्वे इषः संदधुभूरिवर्षेंसश्चितोंत॑यों 
बामजाता: ॥ १०4 ॥  - 5 


ऊर्ज;। नपात्‌ ) जातवेद इति जात<वेदः । ' 





हज आम नल बाल वजन मआ अमल जन अललब मर अल बकरा शट टिक 
यजुवेदभाष्ये ॥ ९२६६ 





सुग्गस्तिमिरिति सुगस्ति5मिं: । मन्दस्व । धीति- 

' मिरितिं घीतिडामें: | डितः । त्वे इतित्वे । इषंः | 
सम्‌ । दघु: । भूरिवर्षस इतिभूरिंधवर्षेस: । चित्रों 
त॑य इतिंचित्र:ऊंतयः | वामजांता । इतिं वाम5- 
जांताः ॥ १०८ ॥ 

पदार्थेः -( ऊर्ज$ ) पराक्रमस्य ( नपात्‌ ) न विचते पातों 
धर्मात्पतनं यस्य सश ( जातवेद३ ).जातप्रज्ञान जातवित्त ( सुश- 
स्तिमिः ) शोभनाभिः प्रशंसामि+ करियामिः सह ( सन्दस्व ) 

आनन्द ( धीतिभिः ) स्वाइ्गुलीमिः | घीतय इत्यइुशुलिनाम ० 

निध० २। ५ ( हितः ) सर्वस्य हिते दघन ( त्वे ) त्वायि (इष+) 

ऋनादीनि (सम) (दघु) दधतु (झूरिवर्षेसः) बहूनि प्रदांसनीयानि 

वर्षासे रूपाणि यास॒ ताः। वर्षद्ति रूपना« निर्घं० ३॥७। 

(चित्नोतथः) चित्रा अआखश्व्यवद्रक्तणाद्राः क्रिया यासु ताः ( वास- 

जाता; ) वामेषु प्रद्ास्थेषु कर्मसु वा जाता$ प्रासिद्धा।। वाम इति 

प्रदास्यना ० निघे० ३। ८ ॥ १०८ ॥ 
खन्‍्वय ः-हे जातवेद स्तनय यस्मिंस्त्वे त्वयि भूरिवर्षसश्ि- 
घभोतयो जाता: मातादयो5ध्यापिका इषः संदघुः स सुशस्तिभिर्षी- 

. तिमिराहुत ऊर्जौो नपाद्धितः सदा मनन्‍्दरव॥ १०८ ॥ 
_भावाथे:-बेषां कुमाराणां कुमारीणां मातरो विद्याप्रिया बि- 

दुष्यः सन्‍्तु त सब सतत सुखमाश्चुवन्ति। यासां मातृ येषां पि- 

तृएां चापत्यानि विद्यासुशिक्षात्रह्मचर्य्य: शरीरात्मबल युक्तानि घर्मो- 
चारीणि सान्ति तरव सदा लुखिनः स्थुभ्वा १०८ ॥ 








१२७० द्वादश्ोध्ध्णय: ॥ 





पदारथे:-दहे ( जावबेदः ) बुद्धि और घन से युक्त पुत्र नि्त (त्वे) तक में 
( भूरिवर्षप्तः ) बहुत मशेसा के योग्य रूपों से युक्त (विज्रोतयः ) आर्चर्य्य के तुल्य 
रक्षा आदि कर्म करने वाली (वामजाताः) प्रशेसा के योग्य कुलों वा कर्मों में प्रस्तिद्ध 


विद्याप्रिय अध्यापक माता आदि विद्वान स्त्रियें ( इषः ) अन्नों को ( संदृधुः ) परें 


भोजन करावें सो तू ( सुशस्तिमिः ) उत्तमप्रशे्तायक्त क्रियात्रों के साथ (धीतिमिः ) 
अडगुलियों से बुलाया हुआ ( ऊर्नः ) ( नपात्‌ ) धर्म के अनुकूल पराक्रमयुक्त, सत्र 
के हित को धारण सदा किये हुए ( मन्दस्व ) आनन्द में रह ॥ १०८ ॥ 
भावारें(-जिन झुगर और कुमारियों की माता विद्याप्रिय विद्वान्‌ हों वे 
ही निरन्तर सुख को प्राप्त होते हैं श्रोर मिन माता पिताओं के सन्तान विद्या अच्छी 
शिक्षा और तह्मचर्य्य सेवन से शरीर और आत्मा के वल से युक्त धर का आचरण 
करने वाले हैं वे ही सदा सुखी हों ॥१ ०८॥ 
इरज्पनित्यस्य पावकाग्निक्रेषि: । अभिरेेवता 
निचुदार्षी पड़ाक्तिस्छन्द/। प5चसः सवरः 0 
मनुष्यः कीटशो भवेदित्याह॥ 
मनुष्य कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
इरज्यन्नग्नें भ्रथयस्व जन्‍्तुर्मिर॒स्मे रायों अ- 
भ् के कं 
मत्ये । सर्दशेतस्थ वपुषों वि्जसि पृणक्षि सा- 
| ] क 
नास ऋतम ॥ १०९ 


इरज्यन्‌ । अगने । भ्रथयस्व। जन्तुमिरितिं 
जन्तुषभि:। अस्मे इत्यस्मे । राय॑ः। अमत्ये: । सः 
दर्शतस्थ ।वर्षुष: । वि राजसि । पृणक्षि । सान- 
सिस्र | ऋतुम ॥ ३०९ 0 





यजुवेदमाष्ये ॥ रा] 





फ हि 2७ पी प 
“ पदार्थ!--(इरज्यन्‌) ऐेश्वय्स कुवेच ।.इरज्यतीति शेश्वय्येक- 
रु [कप ० प तप है 
माँ० नि० ७। २१ ( अम्ने ) ऋअग्निवत्पाप्तपुरुषार्थ ( प्रथयस्व ) 
विस्तारय ( जन्तुभिः ) मनुष्यादिभिः (व्स्से) ऋत्मस्यम्‌ (राय३) 
[यु ॥. ७. 
जय: ( अमत्य ) नाशप्राकृतमनुष्यस्वमात्ररहिंत ( सः ) ( दददों- 
तस्य ) द्रष्टुं योग्यस्थ (वपुष३) रूंपसय | वपुरितिरूपना० निर्घे० 
३॥।७९(वि) (राजसे ) ( -पुणाक्षि ) सेबध्नाते ( सानसिम्‌ ) 
सनातनीम्र्‌ ( क्रतुम्‌ )प्रज्ञाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
खन्वयः-हे अमवत्योग्ने य इरज्यंस्त्व॑ दशेतस्य वपुषः सानसिं 
[4 9 | कप 2 आ & 
क्रतुँ श्षाक्षि तत्रेव विराजसि सो5समे जन्तुभीरायः प्रथयर्व ॥१ ०९॥ 
भावार्थ:-यो मनुष्येन्घः सनातनीं वेदविधां दढ़ाति सुरूपा 
चारे विराजते स एवैश्थर्य्य लब्ध्वा5न्येम्य+प्रापयिर्तु शक्तोति ॥५ ०९॥ 
“पदार्थेः--दे ( अमत्वे ) नाश और संसारी मनुष्यों, के ख़माव से रहित 
(अम्ने) अग्नि के समान पुरुषार्थी जो (इरज्यन्‌ ) ऐश्वर्थ्थ का संचय करते हुए आप, 
( दर्शतस्य ) देखने योग्य *( वपुषः ) रूप की ( सानसिम्‌ ) सनातन ( कतुम ) बुद्धि 
का ( एणक्ति ):संबन्ध करते हो. और उसी .बुद्धि में विशेष करके ( विराजाप्ति ) शो- 


ते होतेहो ( सः ) सो आप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये (जन्तुभिः) मनुष्यादि प्रा- 
णियों से ( रायः 3 घनों का ( प्रथयस्व ) विस्तार कीनिये ॥ १०९ ॥ | 
भावा थें।--जो पुरुष मनुष्यों. के लिये सनातन वेद्विद्या .को .देंता और सु- 
न्द्र आचार में विराजमान हो वही ऐश्वर्य्य को प्राप्त दो के दूसरों: के लिये प्राप्त क- 
रा सकता है ॥ १०६॥ ॥ 
इष्कर्त्तारमित्यस्थ पावकाग्निकटेषिः । विद्वान देवता । 
- -» ,ऋआर्षी पड़क्तिश्छन्दः ।.पठुचमः स्वरः ॥- 
,.... कः परोपकारी जायत इत्याह ॥ 
४... कौम पुरुष परोपकारी होता है इस विषय का उप० ॥ . 
इण्कत्तौर॑मध्वुरस्य॒श्नचेंतसंक्षेय॑न्त४राध॑सो 


८“ _२३२३+_ऋ3+-_२+--प+..+_+ पर 
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205८ ००० ००-२००००:०+ न 99+२० 39 कदम ननन-+० मं न- 5 लक न तन न न तल ल रतन, 
ब्‌२०७२ द्वादशाध्ध्याय: ॥ 


[4 


महः। रातिं वामस्य॑ सुभगां महीमिषु दर्धांसि सा- 
तसि४७ रखिस्‌ ॥ ११० 0 

ह इष्कत्तार॑म्‌ । अध्वरस्य॑ । श्रचेतसमिति भष्चें- 
तसम्‌ । क्षयन्तम्‌। राध॑सः। महः । रातिम्‌ । वा- 
मस्थ सभगामितिं सुपभगांस्‌ । महीम इपम | द॑- 
घांसि । साउसिम्‌। रचिम्‌ ॥ ११० ॥ 


पदाथे:--( इष्कत्तौरम ) निष्कत्तीरं संसाधकस्‌ | अब छा- 
न्दसो वणेलोप इति नत्लोपः (अध्वरसुयप) ऋह्िंसवीयस्य वर्षितुं यों- 
स्यस्थ यक्षस्य ( प्रचेतसम्‌ ) प्रकतप्रज्ञम। चेता इति प्रकज्ञाना" बि७ 
४ ९ ( क्यन्तस्‌ ) निवसन्तम्‌ ( राघस३ ) धनस्य (मह) महतः 
(राविम्) दातारम ( वामस्य ) प्रशस्यस्य ( सुभगामर 2 ॥ 
प्रदान (सहीम) उथिवीस्‌ ( इषस्‌ ) अचादिकम्‌ (द्घासे) ( सा 
सिम्र्‌ ) पुराणम्‌ (रबिस) घनमू ॥ ११० 


अन्वयः--हे विद यस्‍त्वमध्वरस्थेष्कत्तीर प्रचेच् | 
० पे ५ १ | ३० कप हर श्ट, /ः हक] 

महं राचसो राति सुभर्गा महीतिर्ष सास र॒विं चदधासि। ता, 

दत््मामि३ पुज्योइसि ॥ ११० ॥ ह 






६ 3 - : 
सावार्थ---मनुष्यो यथा स्वार्थ सुखमिच्छेसथा परार्थ च 
एवाप्त: पृज्यो भवेत्‌ ॥ ११० ७ 
हे 
पंदार्थ;--हे विद्वान पुरुष नो आप ( अध्वरस्य बढ़ाने योग्य यज्ञ के (इ- 
प्कत्तीरम ) सिद्ध करने वाले ( प्रवेतसस्‌ ) उत्तम चुद्धिमान्‌ ( वामस्य ) अशंस्तित 
गिल नम क्‍+५++०-+--+००००० ००० 





यज्ञवेद्भाण्य ॥ ररचर | 
पक लक सनक यम नमन मय 0 2797 2222 
(्‌ महः ) बड़े ( राधस: ). धन के (्‌ रातंम्‌ ) ओर (्‌ क्ुयन्तस ) निवास करने 
वाले पुरुष और ( सुभग़ाम्‌ ) सुन्दर ऐश्वर्य्य की देने हारी ( महीम्‌ ) पृथिवी तथा 
( इंपम) अन्न आंदि को ओर ( सानिपस्तिम्‌ ) प्राचीन ( रखिम्‌ ) धन को ( दधाति ) 
भारण करत हो इस से हम लोग। की सतूकार करने योग्य हाँ ॥ ११० ॥ 
भावार्थे:-जो मनुष्य जैसे अपने लिये सुख की इच्छा करे बसे ही दूछरों 
के लिये भी करे वही आप्त सत्कार के योग्य होंवे ॥ ११० ॥ 
' "आतंवानामित्यस्थ पावकामिक्रषिः | अम्निदेवता । 
स्व॒राडापषी पद़क्तिश्छन्द: | पत्रचसः स्व॒र॑३ | | ' 
'- सनुष्येः केषासनुकरण कार्यमित्याह ॥ * 
मनुष्यों को' किनें का अनुहार करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ( 
ऋतावांन महिष॑ विश्वदंशतसभि95सम्नायं द॑- 
घिरे परों जनाः। श्रत॒क॑णे 89 सप्रथस्तम॑ त्वा गिरा 
देव्यं मानुंषा युगा ॥ १११॥ व, 
ऋतावानस | ऋअद्तवानामत्यतप्वानस | साहे- 
'घस । विश्वद्दीतामितिं विश्व:ढंरीतम । .अभिम.।-. 
: स॒म्नाय॑। दधिरे। पुरः। जनां:। शुत्कणमिति श्रु- 
' तष्कर्णम | सनभर्थस्तममितिं सन्नर्थःघतमम्‌ । त्वा। 


' (गेरा। देव्यस | मानदा | या क १३१३१ ॥ए 


पदार्थ!--( ऋतावानम) ऋःतं बहु सत्य विच्त यस्मिस्तम्‌। 


| हम कली रा छन्दरसीवानिपावोति वार्तिकेन वनिप्‌ ( सहित्वम््‌ ) महान्तम्‌ 
च्श्ह 


१२०४ द्वादशी5घ्यायः ॥ 

( विश्वदद्वेतत ) सर्वोविद्यानोधस्थ द्रष्ठारम्‌ ( अग्निम ) बिद्ठा- 
सम्र्‌ ( सुम्नाय ) सुखाय ( दधिरे ) हितवन्तः ) (पुर) पुरस्ताच 
( ज्ञन॥ ) विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भूता मनुष्याः ( श्रुतृकरणम) भुतों 
अ्रवणसाधकोौ करणी यर्प बहुश्नुतस्य तम्‌ ( सप्रथस्तमम््‌ ) प्र- 
थसा विस्तरेण सह वर्त्तमानः संप्रथास्तमतिशयित्तम (त्वा ) त्वाम्‌ 
(गिरा) वाचा ( दैव्यम्‌ ) देवेषु विद॒त्स कुशलम ( सानुपा ) सनु- 
ध्याणामिसानि ( युगा ) युमानि वोशि ॥ १११ ४ 


अन्वयः-हे मनुष्य! यथा जना गिरा सुम्नाय दैव्यम्‌ श्रुव- 
कर्ण विश्ववर्शरत सप्रथस्तमम्दतावानं सहिषसग्नि विद्यांसि मानुषा 
युगा च॒ पुरो दघिरे तथैचं विद्वांसमेतानि च त्व॑ पेहीति त्वां शिक्ष- 
याति ॥ १११ ॥ 


भावाथे-अत्र वाचकलु *-ये सत्पुरुषा अतीतास्तेषामेवा 
नुकरएं मनुष्या३ कुर्युनेंतरेषामधा्िकाणास्‌ ॥ १११ ॥ 


पदायथे +--हे मनुष्य जैसे ( जनाः ) विद्या और विज्ञान से प्रततिदः मनुष्य 
( गिरा ) वाणी से ( सुम्नाय ) सुख के लिये ( दैव्यम ) विद्वानों में कुशल ( श्रुत- 
करम्‌ ) बहुश्रुत ( विश्वद्शतम्‌ ) सब देखने होरे ( सप्रथस्तमम्‌ ) अत्यन्तविया के 
विस्तार के साथ वत्तेमान ( ऋतावानम्‌ ) बहुत सत्याचरण से युक्त ( महिषम्‌ ) बड़े 
( अ्ग्निम ) विद्वान को ( मानुषा ) मनुष्यों के (युगा) वर्षे वा सल्यथुय आदि (पुरः) 
प्रथम ( दधिरे )घारण करते हुए वैसे विह्ानकी और इन वर्षों को तू भी घारण कर 
यह ( त्वां ) तुकके सिखाता हूं॥ १११ ॥ 


भावा्थेः-झस सन््र में वाचकलु ०- जो सत्पुरुष हो चुक्के हों उन्हीं का 
अनुकरण मनुष्य लोग करें अन्य अपमियों का नहीं ॥ १११ ॥ 












रे 


यजुवेदभाष्ये ॥ १२०५ 


धऋाप्यायस्वेत्यस्थ गोतम ऋषि: । सोसो देवता | 
निचूद्रायत्री छन्दः । पद्जः स्थरः ॥ 
राजजनाः कि ऋत्वा कीटेंशा भवेयुरित्याह ॥ 
राजपुरुष क्या करके केस हों यह विं० ॥ 
आरा प्यायस्व समेंतु ते विश्वतंः सोमरुष्णश्यम | 
भवा वाजस्य सद्भथे ॥ १३९४७ 
खरा | प्यायस्वा सम | सनु। ते) विश्वत॑ः । सो - 
म । छुंपष्ण्यंम्‌ । भव । वार्जस्य । सड्गथइतिं स- 
स्गथे ॥ ११२ ॥ 
पदार्थे:-(ञआ)(प्यायरव)वर्घेस्व (सम) (एतु) संगच्छेता म्(तते) 
तुम्पम(विश्वतः)सवंतः ( सोस )चन्द्रडव वर्तेमान (रष्ण्यमर) रष्णो 
वीयेबतःकम ( भव ) ूचो5तस्तिडः इति दीघें: (वाजस्प ) विज्ञान 
वेगयुक्तस्थ स्वातिन ऋआज्ञषया ( सेगये ) संञ्रामे ॥ ११२॥ 





ख्रेन्वयः-हे सोम ताबइ्शस्य विदुषः संगात्ते रष्ण्ये विश्वत्तः 
समेतु तेन त्वमाप्यायस्व वाजस्य वेचा सच विजयी भव ॥११२॥ 


॥ 4 हक 


भावार्थ:-राजपुरुषैनित्य॑ वीण्य वर्षेयित्वा विजयेन भवि- 
चब्यम्‌ ॥ ११२३ 
पदार्थेः-हे ( सोम ) चन्द्रमा के समान कान्ति युक्त राजपुरुष जैसे सोम | 


गुण युक्त विद्वान्‌ के संग्र से ( ते ) तेरे लिये ( वृष्णचम्र्‌ ) पीय्यपराक्रम वाले पुरुष 
के कमर को ( विश्वतः ) सब ओर से (समेतु) संगत हो उस से आप' (आप्यायस्व) 








ए्‌रण्द द्वादशाध्थ्याय: ॥ 


न्‍ससननन+न+-सन+-न+म+ नम नमन मनन» नमन _मंभ-+ 4 + नमन मनन न + नमन कम “नमन +-कनननी न +++बन33+नन- व न-+- नम». «नमन +»« अमन ५4००० न+न++++++ काम. 
बढ़िये ( वानत्य ) विज्ञान ओर: वेग से. संग्राम के जानने हारे (संगये) .सुंछू में विजय 
करने वाले ( मव ).हूनिय ॥ ११२ ॥ 


भावार्थे:-राजपुरुषों को नित्य पराक्रम वढा के शबुझ्रों से, विनय को प्राप्त 
होना चाहिये॥। ११२॥) 
सन्त इत्यस्य गोतम ऋषि:। सोमों देवता 
भुरिगाषी पद्चक्तिश्छन्द: | पठचसः स्वर: ॥_, 
शरीरास्मवल्नयुक्ता। किसाप्नवन्तीत्याह ॥ 
शरीर ओर आत्मा के बल्लप्ते युक्त पुरुष किप्त को प्राप्त होते हैं यह वि० ॥ 
सन्त प्या३»स समयनन्‍त वाज!: संठष्ण्यान्य- 
मिमातिषाहं:। आप्यायंमानों अख्तांय, सोमदिवि 
अवा$5स्थवुत्तमानि घिष्व ॥ ३१३ ॥ 


समर । ते । पर्या25सि | सस्॒॥ काले । यन्‍्त। 
वाजाः। सम्र्‌ । रुष्णयानि | अमिमातिषाह:क ले. 
मिमात्िसिहः उत्य॑भिमातिध्सहंः। आप्पायनान 
इत्या5प्यायमान/अग्यताय। सोम [दिवि। श्रेव9.५- 
सि। उत्तमानीत्युतू5तमानिं । घिष्व ॥ १३३ ह# 






पदार्थें: -( समर ) (ते) तृम्वम्‌ ( प्योसि ) जलानि दुग्धानि 

वा ( समर ) (3) (यब्तु) प्राछ्ुबन्तु (वाजाः) धरनुर्वेदबोंघजा बेगाः 

(सम) (उष्णयान)वीय्योणि (अमिमातिषाहः) यंडमसातीन[मिसमा- 

तदुक्तान्‌ शरतूद्‌ सहन्‍्ते निवारयन्ति ( आप्यायमान३ ) समन्‍्ताइचध- 

साचः ( धम्दताय ) मोक्षसखाय ( सोम ) पेश्वय्येंयक्त ( दिवि ) 
&४++--्६+०७०+-०-+०-- ८०० ० जे अं] 


२222८ पप प- - 3 2/ 


यज्ञुवंदभाष्ये ॥ है १२७७ 





5 न मनन 5 नमन सनम 
चोतनात्मके परमेस्चरे ( अवांसि ) अनानि अवशानि वा (उत्तमानि) 
( घि७ष्व ) पत्त्व ॥ ११३ ॥ 
अन्वय;-हें सोम यस्मे ते पर्यांसि सपन्तवमिमातिषाहों वाजाई 
/ “ संबन्तु रउष्णयानि संयन्‍्तु स आप्यायमानस्त्वं दिव्यम्बतायोत्तमानि 
' “अ्रवांसि घि७ष्व ॥ ११३ ॥ 
भावा्ें:-यवे मनुष्याः शरीरात्मबल्ल॑ नित्य वर्षयन्ति ते यो- 
गाभ्यासेन परमात्सनि मोक्षानन्दं समन्ते ॥ ११३ ॥ 
पदार्थेः--हे ( ज्ञोम ) शान्तियुक्त पुरुष जिस ( ते ) तुम्हारे लिये (पयांत्ति) 
जल वा दुग्ध ( संयन्तु ) प्राप्त होवें ( अभिमातिपाहः ) अभिमानयुक्त शत्ञओं को सत- 
हने वाले ( वाजाः ) धनुर्वेद के विज्ञान ( सम्‌ ) प्राप्त होवें ( उ ) और (बृष्ण्यानि) 
पराक्रम ( सम) प्राप्त दवोवें सो (आप्यायमानः) अच्छे प्रकार बढ़ते हुए आप (दिवि) 
प्रकाश खरूप इंश्वर में ( अग्ठताय ) मोक्ष के लिये ( उत्तमानि, श्रवांत्ति ) उत्तम श्र- 
वर्णों को ( धिष्व ) धारण कीजिये ॥ ११३ ॥ - - 
भावाथें!--जो मनुष्य शरीर ओर आत्मा के बल को 
स्यास्त से परमेश्वर में मोक्त के आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ १११॥ 
ध्राप्यायस्वेत्यस्थ गोतस ऋषि: | सोमों देवता । 
आरष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: ।.कऋटषभ। स्वर! ॥- 
को5ब्न वद्धेत इत्याह ॥ 
संसार में कौन वृद्धि को प्राप्त होता है यह वि० ॥ 
बाप्यायस्व मादन्तम सामावश्वाभर /»शाभ; । 
भवानः समप्रंथस्तमः सखा छथघ ॥ ११४ ॥ 
ऋञ्रा। प्यायस्व। मदिन्तंसोतिं मंदिन्‌पतम। सो- 


म॑ । विश्वेसिः । अछ5शुभिरित्स४५श5मिं: । भव । 


2! च्ध 


नित्य बढते हैं थे योगा- 





___ र्् ्जख् च््््््ज््््---+++++ 


तर द्वादशाध्ध्ययः ॥ 









न॥ सप्रथ॑स्तम इतिं सन्न॑:5तम4 सखां। छघे ॥१५ शा 
पदार्थ:-( ऋ ) ( प्यायस्व ) ( मदिन्तम ) धतिशयेन 
मदितु हर्षितुं शील (सोम) रेश्वस्यैयुक्त (विदवेभिः) सर्वे (ऋंशुमिः) 
किरणैः ( भव ) दृश्नचो5तस्तिडः इति दीघें: (नः) अऋत्माकम्‌ ( सप्र- 
थस्‍्तमः ) अतिशयेन विस्दतसुखकारकः ( सखा ) मित्रः (थे) 
चर्धनाय ॥ ११४॥ 

खन्‍वयः-हे मदिन्तम सोम खमेशुमिः किरऐैः सूब्य इव बि- 
श्वेमिः साधनैराप्यायस्व सप्रथस्तमः सखा सन्‌ नो रे मब॥ १ १ ४॥ 
भावाथेः-इह सर्वहितकारी सर्वतो वर्धते नेष्येकः ॥ ३१४॥ 
पदार्थे+-हे ( मद्न्तिम ) अत्यन्त आनन्दी ( सोम ) ऐश्वर््य वाले पुरुष 


आप ( अंशुमिः) किरणों से सुय्य के समान ( विश्वेमिः ) सब साधनों से ( आप्या- 
यस्व ) वृद्धि को प्राप्त हानिये ( स्प्रथस्तमः ) अल्यन्तविस्तारयुक्त सुख करने हारे (सखा) 
मित्र हुए (नः) हमारे (बूे) बढ़ाने के लिये (सब) तत्पर चूजिये ॥ ११४ ॥ 


हि हा 2 हल 
सरावाथं।--इस उंसार में सब का हित करने हारा पुरुष सब प्रकार से वृद्धि 
को प्राप्त होता है ईप्यी करने चाला नहीं ॥ ११४ ॥ 


ऋआात इत्यस्य वत्सार ऋषि: अश्निदेवता । निचृदृगायत्री 
छन्‍्दः | पड़्जः स्वरः ॥ 
सनुष्या। कि कि वशीछत्यानन्दं प्राघ्ुवन्ट्वित्याह ॥ 
मनुष्यलोग किस को वश में करके आनन्द को प्राप्त होवें यह वि० ॥ 
ऋ तें वस्सो मनों यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌। 
अशग्ने त्वांकांसया गिरा ॥ ११५ ४७ 
आ। ते। वत्सः। मन; । यमत्‌ । पर॒सात] चित्त । 








५०० ००. 
यज्जुवद्भाष्ये ॥ १२०६ 


सघस्थांदितिं सघष्स्थात्‌। अझ। व्वाडःकांस- 
योति व्वाम5कामया | गिरा ॥ ११५ ॥ 


पदार्थ:--(तआा) (ते) तब (वत्स+) (मनः ) चित्तम्‌ (यमत) 
उपरमेत (परमांत) उत्कृष्ठात- (चित) ऋषि (सघस्थात्‌ ) समान- 
स्थानात्‌ (अग्ने) विहन (त्वाइकामया) यया त्वां कामयते तया। 
अचनभ दितीयेकवचनस्पालुकू ( गिरा ) ॥ ११५॥ 

अन्वय:- हे अग्ने सोमविदृस्तवांकामया गिरा परमात्सपस्था- 
बिद्दत्सोगोरिवायमत्स. त्व॑ मुक्ति कथनाप्नुयाः ॥ ११५ ॥ 





२3 हक ५. पर 
भावाथ॑े “मनुष्य: संदिव सन; स्ववर्दा विधेयें वाणी च ॥१ १ ५४ 


पदार्थे! हे ( अग्ने ) अग्नि के समान तेनस्री विद्वान्पुरुष ( त्वाक्लामया ) 
तुक को कामना करने के हेतु ( गिरा ) वाणी से निप्त ( ते ) तेरा ( मनः ) चित्त 
जैले ( परमात्‌ ) अच्छे ( सघस्थात्‌ ) एक से स्थान से ( चित्‌ ) मी (वत्सः ) बछुड़ा 
गो को आप्त होवे वैसे ( आ, यमत्‌ ) स्थिर होता है सो तू मुक्ति को क्यों न प्राप्त 
होवे ॥ ११४ ॥ 


| भावाथे।--मनृष्वों को चाहिये कि मन और वाणी को सदैव अपने वश में 
रक्‍्खें ॥ ११५ ॥ 
तुभ्यन्ता इत्यस्य विरूप ऋषिः | अग्निर्देवता । - 
गायती छन्‍्द+३ | पड़ज३ स्वर ॥ 
अथ राजा किंकुयोदित्याह ॥ 
अघ राना क्‍या करे यह विषय अगले संत्र में कहा है ॥ 
तुभ्युं ता अंद्विरस्तम वबिश्वांः सुच्चितयः एथ॑- 
क्‌। अशे कामांय येमिरे ॥ ११६ ॥. 





45 8 7-2 न सम नम नस पट घन न पक 
द्वादशाध्ध्याय: ॥ 





तम्मम | ता; । अडगिरस्तमेत्य॑डनंगेरः:तम । 
विद्ववोः । सुक्षितय .इतिं सु5जितय॑ः । एथंक्‌ । अ- 
झ्े। कार्माय । येमिरे ॥ ११६॥) 


. पदार्थ:--( तुभ्यख्‌ ) ( चाः ) ( अड्भिरस्तव ) अतिशयेन 
सारभ्राहिनू ( विश्वाः ) अखिला: ( सुत्षितयश ) अष्ठमनुष्या 
प्रजा४ ( उथक ) ( ऋग्ते ) प्रकाशमान राजनच्‌ ( कामाय ) इच्छा- 
सिद्धये ( येमिरे ) प्राप्नुवन्तु ॥ ११६ ॥ 

खनन्‍्वयः-हे अंदकिरंस्तंसाग्ने राजद थी विश्वा। सुक्तितयः 
प्रजा: झथक कामाय तुभ्ष येमिरे तास्त्वं सतत रक्त ॥ ११६ ॥ 

भावार्थे:--बच्र प्रजा घार्मिक॑ राजान॑ प्राप्प स्वाँ स्वाममिला 
षां प्राप्नुवन्ति तब्च राजा कर्थ न वर्द्धेत ॥ ११६॥ . 

पदार्थेः-हे (अज्ञिरस्तम) श्विशय करके सार के ग्राहक (अग्ने) श्रकाश- 


मान राजव्‌ जो ( विश्वा: ) सब ( सुक्षितयः ) श्रेष्ठ मनुष्यों वाली प्रजा ( एथक्‌ ) 


अलग ( कामाय ) इच्छा के 'साधक' (तुम्यम) तुम्हारे लिये (येमिरे) भाप्त होबे ( ताः) 
उन प्रजाओं की आप निरन्तर रक्षा कीनिये ॥ ११६ ४ 


भाषार्े--जहां प्रजा के लोग घमात्मा राजा को प्राप्त हो के अपनी २ 
इच्छा पूरी करते हैं वहां राजा की बृद्धि क्‍यों न होवे ॥११६ ॥ . 
अग्निरित्यस्थ प्रजापति ऋषि: | '्मग्निर्देवता । .गायती- 
, + छन्‍्द३,। पड़जः स्वर ॥ . 
पुनर्मेनुष्याः कीडंशा भूंत्वा कि कुययुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य लोग केसे होकर क्या २ करें इस वि०.॥ 
आरन; भय धामस कामा भतस्य भमंवयस्ये | 
सम्राडकां वचराज़ाते ॥ ११७. पे 








यह्भुबद्धभाष्ये ॥ ;ल्‍ १२८९१- 





खअ्ग्नि:। प्रियेष । धासस्वितिधास5स 4 कार्मः। 
भतस्य । सव्यस्य। सम्माडितिं समष्यद। यर्कः 
वि ॥ राजति ॥ ३१७ ॥। 


पदार्थे:--( ऋग्निः ) पावक इब वत्तमानः ( प्रियेषु )इप्ेजु 
( घामसु ) जन्मस्थाननामसु (कामः) यः कास्यते सः ( भूतस्य ) ह 
अ्रतीतरय ( भव्यस्य ) आगामिसममस्य (सम्राट) सम्यक प्रका- 
शकः ( एक: ) अद्वितीय३ परमेश्वरः ( वि ) (राजाति ) ॥१ १ ७॥ 


श्रन्वयः--यो मनुष्यः सम्राडेक/ कामोग्निः समेशः परमसे 
स्वर क्रव भतस्य अच्यस्य प्रियेष घामस विराजतिं स खब राज्या- 
मिपेचनीय; ॥ ११७ ॥ 


ः 
भावार्थ - अच वाचकल्लु ०-ये सनुष्या: परमात्मनों झुणक- 
मंस्वभावानुकूलान स्वगुणकर्मस्वभावान्‌ कुत्रन्ति त एव साम्राज्य 
भोक्तुमहेन्तीति ॥ ११७ ॥ 
ऋत्र खीपुरुषराजप्रजाकृष्यध्ययनाध्यापनादिकर्म व ऐनादे तदर्थ- 
स्य पुबी5ष्यायार्थेन सह संगततिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


पदार्थे:--ने मनष्य ( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रकाशक ( एकः ) एक ही अस- |: 


हाय परमेश्वर के सदश ( कामः ) स्वीकार के योग्य ( अग्विः ) अग्नि के समान व 
समान सभापति (भृतस्य) हो चुके और ( भव्यस्य ) आने वाले समय के ( ्रेयेष ) 
इष्ट ( धामसु, ) जन्म स्थान ओर नामा में ( विराजति ) प्रकाशित हे वहां राज्य 





का अधिकारी होने योग्य है ॥ ११७ ॥ 
28060 % 020 0 67025 कल दल का) 2 डक, हत > ललित डक 
शरई० 





७... नस सती++ननतीततनल तन न न ततत++++ ० 


0... डा स:स अइससइक्‍नन 


4२८२ द्वादरशश्ध्यायः ॥ 





भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु ०-नो मनुष्य परमात्मा के भुण कर्म और 
स्वमा्वों के अनुकूल अपने गुण कर्म और स्वमाव करते हैं वे ही चक्रवर्ती राज्य मो- 
गने के योग्य होते हैं ॥ ११७ ॥ 


इस अध्याव में स््री, पुरुष, राजा, प्रना, खेती और पठन, पाठन आदि कम का 
बर्णन है इस से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति सम- 
ऊनी चाहिये ॥ 

इति श्रीमत्परितराजकाचायेपरमचिदुपां श्री विरज्ञानन्द्‌- 

सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण भ्रीमदयानन्द्सरस्वती 
ध्वामिना निर्मिते सस्कृताय्येमाषाभ्यां 
ठप ह-«. 
भृषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वैदभाष्ये 
दावशोधध्यायः संपूर्णों: ॥ १२ ॥ 





॥ अथ त्रयोदशाउच्यायारमू्सः ॥ 





ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परांसुव। 
चद भत्र तन्न आा स॒व 
ततन्न माये गल्लामीत्यायस्य वत्सार ऋरषिः। अभ्रिर्देवता 
ार्चा पड़ाक्तिइछन्दः | पहुचमः स्वर३ ॥ 
सनुष्येरादिसा5वस्थायां कि कि काय्येमित्याह ॥ 


अब तेरहवें अध्याय का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पहिली 
अवस्था में क्या २ करना चाहिये यह विषय कहा है ॥ 


म्यिं रहणाम्परने अग्नि८5 रायस्पोषांय सुप्र- 
जास्त्वाय॑ सुवीय्याय। मामु देवतां: सचन्ताम ॥१॥ 
मायें | गृहणासि । अग्नें। अग्निस । राय:। 
पोषाय । सुश्नजास्लायेतिं सुप्रजाःधत्वायं । सुवी- 
य्योयेतिं सुषवीय्योॉय । माम । उद्र्यूँ । देवता: । 
सचन्ताम ॥ १॥ 
पदार्थे:--( मयि ) आत्मनि ( ग्ह्नाति ) (अग्ने) (अग्निम) 
चरमविद्वांसम्‌ ( रायः ) विज्ञानादिधनस्य ( पोषाय ) पुष्ठ ये (स॒प्रजा- 
स्त्वाय ) शोमनाश्व ता? प्रजाः सुप्रजास्तासा मावाय (सुवीय्योय) 
ऋरारोग्येशसुष्ठुपराक्षमाय ( मा ) (उ ) (देवताः) दिव्या विद्यंसो 
मुणा वा ( सचन्ताम ) समवयन्तु ॥ १ ॥ 





श्प्छ रे त्रयोदशा5उप्णगाय: ॥ 





खन्वयः-हे कुमाराः कुमाय्यश्व यथाइहसग्ने सयि रायस्पो- 
पाय सप्रजञास्लाय सवीर्य्यायारिन रह्कामि येन मामु देवतताः सचन्ता 
तथा, यूयसपि कुरुत ॥-१ ॥ 


सावार्थेः-अत्र वाचकलु "-मनुष्याणामिद॑ समुचित्रमास्ति 
ब्रह्मचरयकुमारावस्थायां वेदायध्ययनेत पदार्थविद्या ज्लह्मकम त्ह्मोपा- 
सनां बह्ज्ञान स्वीकुर्य्ेत विष्यान गुणावाप्तांन्‌ विदुपश्वे प्राप्यो- 
तमश्रीप्रजापराक्रमान प्राप्ुुयुरिति ॥ १७४ 


पदार्थ:--हे कुमार वा कुमारियो जैते मैं ( अग्ने ) पहिले ( मयि ) मुझ 
में ( रायः ) विज्ञान आदि धन के ( पोषाय ) पृष्टि ( 'सुप्रेजास्त्वाय ) सुन्दर 
प्रजा होने के, लिये और ( सुवीय्यीय ) रागराहित सुन्दरं पराक्रम होने के अर्थ ( अ- 
ग्निमू ) उत्तम विद्वाल्‌ को ( शृह्दामि ) अहण करन्ना हू भिस्त से ( मास्र्‌ ) मुझ को 
(3) ही ( देवताः ) उत्तम विह्वान्‌ वा उत्तम गुण ( संचन्ताम्‌ ) मिले वैसे तुम 
लोग मी करो ॥ १ ॥ ४ हु 


भावाथे;-हस मन्त्र में वाचकल्लु ०--मनुष्यों को यह उचित है कि अक्मच- 
य्रय॑युक्तकुंमारावस्था में वेदादि शास्त्रों के पढ़ने से पदार्थ विद्या उत्तमकर्म और ईश्वर 
की उपासना तथा बक्ज्ञान को खीकार करें | जिम से ओष्ठ गुण और आप विद्वानों 
को प्राप्त होके उत्तम धन सनन्‍्तानों और पराक्रम को प्राप्त होंगे ॥ १ ॥ 5 


क्रपां शछमित्यस्थ वत्सार क्टषिः। अग्विदेषता । विश 
जिष्टुपछन्द: । पैवत+ स्वरा ॥ 
अथ परलेग्वरोपासनाविषयसाह ॥ 
धप /_ - अब परमेश्वर की उपासना का वि०॥ 
जर्पां एछमीसे योनिरग्ने संमुद्रममितः पिन्व- 





आह यजुविदभाष्ये #॥ क्स्८9 |: 





सानम्‌ ।वर्धमानों महाँ २॥ आ.च्‌ -पुष्करे दि: 
वां मांत्रेया वरिम्णा प्रथस्वं ॥ २॥ ४ 


... अपाम | एछम । असि । योनि: । अग्ने: । 
- समद्रस | अभितः । पिन्वमानस। वर्धमानः। से- .. 
हान्‌ । आ । च॒ । पष्करे। दिवः। माल्या । वरि 

सणा | प्रथस्वच॥ २ ॥ह ह 


पदार्थः--(ऋपाव) व्यापकानां प्राणातां जलाना वा(एष्टम) 
अ्रधिकरणम्‌. ( असि ) ( योनि: ) कारणम्‌ ( अग्ने ) .विद्युवादेः 
( समुद्रम ) अन्तरिक्षमिव सागरम्‌ (अमभितः३) स्वेतः (पिन्वसा- 
नम्र ) सिज्चमानम्‌ ( वधमानश ) सर्वेथोत्कष्ठः ( महान ) सर्वेन्यो 
वरीयान सर्वे: पज्यर्च (ध्म्र) (च) (पुष्करे) अन्‍्तरिक्षे । पृष्कर- 
मिह्यन्तरिक्षनाम 9 नि ० १॥ ३ ( दिवः ) द्योतमानत्य (साचया) 
 यया सर्व मिमीते ( वरिस्णा ) अतिशभेनोरुबेहुरंतेन व्यापकत्वेन ' 
( भ्रथस्व ) प्रख्यातो मच ॥ २॥ -.. ्ि हट 


ध्न्वयः-हे .विदन यरूत्वमंमिंतोईपां -एंसघें समुद्र पिन्वसा 
नमंग्नेयो निर्दिवों सात्र्यां पेष्करे . व्धसानों महाँडचालि सो$स्‍मास 
वरिन्णा प्रथरस्व ॥ २:॥ |... ., : न > / :. 

भं।वार्थे:-मंनुष्चे  चंते सचिंदाननन्‍्दस्वरूपमखिलंस्य 'जंगतो 
निर्मांठू संबंचामिव्याप्त॑ संबे्यो - वर संवेशक्तिमद्‌ ' अ््मवोपास्य 


सकतल्ावंद्या: प्राप्यन्त ततू कथ न सावत्तन्प स्यात्‌ ॥ २ शक 





लि कि लक 3. ह हक मामला पता अब 2 घय + 4४4 
फ्श्ष्द्व ब्रयादशोष्ध्याय: ॥ 








पदर्थ:-हे विद पुरुष नो तू ( अमितः ) सब ओर से € अपास ) 

सर्वैत्न व्यापक परमेश्वर आकाश दिशा विजुज्ञी और प्रार्णो वा जलोंके (पृष्ठम)अधि- 
9 45. कष्ट ०. 

करण ( समुद्रम्‌ ) आकाश के समान साथर ( पिंन्मानम्‌ ) सौंचते हुए समुद्र को 
(अग्नेः)बिजुली आदि अग्नि के (योनिः) फारण (दिवः) प्रकाशित पदार्थों का (मात्रया) 
निर्माण करने हारी बुद्धि पे ( पुण्करे ) हृदयरूप अन्तरिक्त में ( वर्धमानः ) उन्नति 
को प्राप्त हुए (च ) और ( महान्‌ ) सब श्रेष्ठ वा सब्र के पूज्य ( अप्ति ) हो सो 
आप हमारे लिये ( वरिग्णा ) व्यापकशक्तिते ( आंग्रथस्व ) असिद्ध छूजिये ॥ २ ॥ 

रे ०» ३ हि हू, 

भसावार्थ:--मनुष्यों को नि्॑त सत, चित्‌ और आनन्दस्वरूप, सब जगत्‌ का 

रचने हारा, सर्वश्न व्यापक, सब से उत्तम और सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की उपासना से स॑ं- 
पूर्ण विर्धीदि अनन्त गुण प्राप्त होते हैं उत्त का सेवन क्‍यों न करना चाहिये ॥ २ ॥ 


ब्रह्मजज्ञानमित्यस्य बत्सार क्टषिः । आदित्यों देवता। 
आर्षो निष्टुपछन्दः | घेवतः: रवरः 0 
कि स्वरूप ब्रह्म जनेरुपास्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को क्रिस स्वरूप वाला ब्रद्म उपासना के योग्य है यह वि० ॥ 
ब्रह्म॑ ज्ञान अंथर्म पुरस्ताहिसीमतः सुरुचों - 
बेन आंवः। सबुध्न्या उपमा अंस्य विछ्ठाः सतश्व 
योतिमसंतइच वि वः ॥ ३ ॥ | 
ब्रह्म॑ । जज्ञानम्‌ । भ्रथमम्‌। पुरस्तात्‌ । वि। 
सीमतः । सुरुचइतिं सुषरुचः ।विनः । आवरित्या- 
, वः | सः । बुध्न्या:। उपमाइस्युपमाः । अस्य । 
विछ्ठाः। विस्थाइतिं बिउस्था॥ सतः।च। योनिंम्‌। 
असतः च्‌। वि.। वरितिं वः॥ ३ 


ड्फा््ं तो  स से चेक. -न७न कक -क+४७७३७७५४४४४७७५»४५७७७०७७०७५५५५७५७५५०५५७५५०क०#न्‍व्क७७५४०७३७७७७३४१७५७» ००, 


हु 
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३० पु 
यज्जुवदभाष्ये ॥ १२३८७ 





पदार्थ:-( ब्रह्म ) सर्वेभ्यो बृहत्‌ ( जज्ञानम्‌ ) सर्व्य जनक॑ 
बिज्ञाठ: ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत विस्तारयित ( पुरस्तात ) राछयादी 
( वि ) ( सीमतः ) सीमातो म्यांदातः (सुरुचः) सुप्रकाशमानः 
सुधष्ठुरुचिविषयश्व ( वेनः ) कमनीयः । वेनतीति कान्तिकम्भी «» 
निबं 5 २। ६ (ब्यघावः ) आदणवन्ति स्वण्यात्त्याच्छादयन्ति ता+ 
(सः) (बुध्न्या)) बुध्ते जलसंबन्धे5न्तरिक्षे मवाः सूथ्षेचन्द्रशथिवी- 
तारकादयों लोकाः € उपमा+ ) उपम्तिमते यामिर्ताः ( अस्य ) 
जगदीश्वरस्य (विछाः) या विविधेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ताः (सतः) 
विद्यमानस्य व्यक्तस्य (च) अव्यक्तस्य (योनिम) स्थानमाकाशम्‌ 
( ध्सतः ) अवियमानस्याव्शयस्थाव्यक्तस्थ कारणस्य (च) मह- 


'्षच्वादे: (विषः) विरणोति। धन मंनेषसेति चुलेलुंगडमावश्व ॥३॥ 


ध्रचाह यास्कमुनिः-विसीसतः सुरुचों वेन ऋवरितिच व्यह- 
णोत्सर्वत आदित्य सुरुच ऋआादित्यरश्मय: सुरोचनादापे बासीमे- 
व्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत पंचमीकमोएं सीम्न+ सीमतत+ सीमात्तो 
मब्योदातः सीसा मर्थ्यादा विषीन्यति देशाविति॥ निरु" १॥७ 


खन्‍्वयः--यज्जज्ञानं प्रथम श्रह्म यश सुरुचो वेनो यस्पास्य बु- 
घ्न्या विष्ठा उपमा$ सन्ति स सर्वेतावः स विसीमत३ सतश्रासतश्व 
पोर्नि विवस्तत्सर्वरुपासनीयम्‌ ॥ ३ मे ः कक 


भावार्थे:-यस्य ब्ह्मणो विज्ञानाय भ्रसिद्धाउप्रसिद्धलोका द- 
ब्टान्तः सन्ति यत्सवज्ञामिव्याप्तं सत्सवमारणोति सर्व विकाशयाति 
सुनियमेन स्वस्वकत्ञात्रां बिचालयाति त्तदेवान्तण्यामि ब्रह्म सर्वेर्म- 
नुष्येरुपास्यं नातो श्थग्वस्तु मजनीयम 0 ३७ 





लििनिमिकशनिनिकिकीकि कली नकारा े॑ौाणणाणााएओईं 
प्र्दड बयेद्ओ।ध्ध्याय: ता 

कि मिमिशिनिनिनिम जज कल 3 इुुुनभुनाभंआा+- अर जा ७एल्‍७-७--एछार॒र८णनाणनणएणएणाणनाना हु 

पदा 4 ।--नो (पुरस्ताव) सृष्टि की आदि में (जज्ञानम) स़ब-का उत्पादक 

और ज्ञाता ( प्रथमम्‌ ) विस्तार युक्त और विस्तार क्चा ( अह्म ) सत्र से बड़ा जो 
(सुरुचः) सुन्द्र प्रकाशयुक्त और सुन्दर रुचि का विषय पविनः ) अहण के योग्य जिम्त 
(अस्य”) इस के (बृष्म्या:) जल सम्नन्धी आकाश में वर्तमान सूख्ये, चन्द्रमा, एथिची 
और नक्षत्र आदि (विछाः) विविधस्थलों में स्थित (उपमाः) ईश्वर ज्ञान के दृष्ठान्त 
लोक हैं उन सब्र को (प्ः) वह (आवः) अपनी व्याप्ति से आच्छादन करता है वह 
ईश्वर ( विप्तीमतः )' मय्यादा से (सतः) विद्यमान देखने योग्य (बच) और ( असप्ततः ) 
अव्यक्त (च) और कारण के (योनिम) आकाशरूप स्थान को (विषः) अहण करता 
है उसी ब्रह्म की उपासना प्तव लोगों को नित्य अवश्य करनी चाहिये ॥ ३॥ 











हि की हि 2, प 
भावार्थेः-जिप्त ब्क्ष के जानने के लिये प्रप्िद्ध ओर अप्रत्तिद्ध प्र लोक 
इृष्टान्त हैं नो स्तर व्याप्त हुआ पत्र का आवरण और समा का प्रकाश करता है और 
सुन्दर नियम के साथ अपनी २ कच्चा में सब लोकों को रखता है वही अन्तय्योमी 


परमात्मा सच मनुष्यों के निरन्तर उपासना के योग्य है इस्त से अन्य कोई पदार्थ से- 
बने योग्य नहीं ॥ ६३॥ ह 


- हिरण्यमभइत्यस्य हिरण्यगभ ऋषि: | प्रजापतिदेचता | 
ध्ार्षी तिष्ठुप्‌ छन्दः | घैंचतः३ स्त्ररः ॥ 


-पुनस्तत्‌ कीडशमित्याह ॥ 
फिर वह कैसा है इस विपय-का उपदेश अगले मन्त्र में किया है| - 


हिरण्यगर्मः समंवर्तताग्रें भृतस्य॑ जातः पति- 
रेक॑ आसीतू्‌। स दांधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्में 
ढेवाय॑ हविषां विषेम ॥ 9॥ 

हिस्ण्यगर्मे इति हिरण्य5गर्भ: | सम्‌ । अब- 
तेत्‌ । अग्चें । भूतस्य । जातः | पति: । एकः । 
-आसीत्‌॥ सः । ढाधार। एथिब्रीम । द्याम्‌ । उत। 
इमाम्‌ । कस्में । ढेवाय॑ । हविषां । विधेम.॥ ४ ह- 
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यज्ञवेद्भाष्ये [| | १८६ 


च्य् 





: पदार्थ:-( हिरिण्पगर्मः ) हिरण्यानि सूण्योदीनि: तेजांति 
उर्भे सच्ये यस्‍्य सः | ज्योतिर्वे हिरण्यस्‌ | शत ० हिरणयं -कंस्मा- 
दद्धियत आओयम्यमानमित्ति वा क्ियते जनाज्जनमिति वा हिंतरम- 
एम भवतीति वा हथेतेवों स्थात प्रेप्लाकृर्मणः | निरु० २३१० ॥ 
( समर ) ( अवसेत ) ( अग्ने ) रछेः प्राकू ( भूतरुय ) उत्पनस्य 
( जात+$ ) जनकः ( पति: ) पाल्ंकः ( एकः ) असहायो5हिंतीयः३ 
( ऋआासीत्‌ ) ( स+ ) ( दाघार ) घतवान्‌ (एथिवीम ) प्रकादराहिते 
मगोल्लादिकम्‌ (थाम) प्रकाशमय्य सृयोदिकम्‌ ( उत ) ( इमाम ) 
वत्तमानां सांष्टेम (कस्मे) सखस्वरूपाय प्रजापतये (दंवाय) भ्रकादा- 
मानाय (हविषा.) पऋआात्मादिसामग्रथा (विधेम) परिचरेम विधेमेति. 
परिचरणकर्मों नि्घं० ३। ५॥ निरुक्तकारमेवमाह हिणयगर्मो हिर- 
एयसयोगर्मों हिरणूमयों गर्भाइस्थवेति वा गर्मों ग्यभेग्णात्यर्थ गिर- 
त्यनर्थोनिति वा यदाहि स्त्री गणाव ग्रह्ादि गुणाश्रास्पा णह्यन्ते- 
इथ गर्भमो भवति | सममवदगेमतस्थ जात+ पतिरेकों बमव स 
घारयति पथिवीं दिव॑ च कस्मे देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातें 
विधतिदानकर्मो ० (नेरु० १० | रर हे ४.४ 


ख्रन्वयः--है . सनुष्या. यथा व्य यो:सय भूतस्यथ जातः पतिरेको 


हरणबग्माइश्र समवत्ततासीत्स इ्मां र्टराष्ट रचयित्वोतापिं एथि- 
वीं थां दाधार तस्मे करते सरस्वरूपाय देवाय परमश्चराय होव॑षा 


विधेम तथा ययमप्येन सेवध्वम्‌ 8-8 ॥ 
भावार्थे;-हे मनुष्या यूंयमस्या व्यक्तायार स्टष्टे: पक परसे- 

श्वरः एव जागरूके ऋतसीदयेनेमे लोका घृता प्रलयसमये मिचन्ते 

तमेबोपार्य मनन्‍्यध्वम्‌ ॥ 8 ॥ ह दी पे 








१६१ 


पे || 





: घदाथेः--हें मनुष्यों जैसे हम लोग जो इस ( भूतस्य ) उत्पन्न. हुए संस्तार 
का ( जातः ) रचने और ( पतिः ) पालन करने हारा ( एकः ) सहाय की अपेक्षा 
से रहितं ( हिरण्यगर्भः ) सयोदिवेजोमय पदार्थों का आधार ( अग्रे ) जगत्‌ रचने 
के पहिले ( समवत्तेत ) वर्तमान ( आसीत्‌ ) था ( सः ) वह (इमाम ) इ्त संस्तार को 
रचके ( उत ) और ( एथिवीम्‌ ) प्रकाशरहित और (€ थ्याम्‌ ) प्रकाशप्तहित छूर्यो 
दिलोकों को ( दाघार )-धारण करता हुआ उस ( कर्म. ) सखरूप प्रजापालने वाल 
( देवाय ) प्रकाशमान परमात्मा की (हविषा) आत्मादि सामग्री से ( विधेम ) सेवा्मे |. 
तंत्पर हों । वैसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो ॥ ४ ॥ | ः 

भावार्थः--हे महुष्यो तुम को योग्य है कि इस अप्िद्ध रृष्टि के रचने से | 


प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था जीव गढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन भर जगत्‌ का 
कारण अत्यन्त सूच्मावस्था में आकाश के समान एकरस स्थिर था जिसने सब जयत्‌ को 
रचके धारण किया ओर अन्‍्त्यप्तमय में प्रलय करता है उसी परमात्मा को उपाप्तना 
के योग्य मानो ॥ ४ ॥ 


द्रप्त इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिरीश्वरों देवता ॥ 
विराडाषीं त्रिष्ठुप्छन्दः । गान्धारः स्वर) 
पुनश्स कीडश इत्थाह ॥ 
- फिर वह कैसा है यह वि० 


इृप्सश्वस्कन्द, एथिवीसन - द्यामिमं च योनि- .. 

“मनु यश्य पू्वे)। समान योनिमल संचर॑न्तं दहप्स 
जहोम्य्न सपत होत्रां:॥ ५॥ $ १ 
द्रप्सः । चस्कन्द | एथिवीम | खनन । चाप । . 

इमस । च्‌ | यांतिम | अने | थः । चं। परववें:। 

. समानमर | योनिम .। अनु । संचर॑न्तमितिं सम- 


 ' 5चर॑न्तस ।- दष्सम -।.जहोंमि । अन 4 सपत |: 
] होता: ॥ ८ ॥ । 








यजुवेद्भाष्ये ॥ ९२६९ 





पदार्थे:--( द्रेप्स४ ) हर्ष उत्सताहः । अच ढदप विभोहनहषण- 
योरित्यव औणादिकः सः+ किले (चस्कन्द ) प्राप्तोति (प्रथिवीस्‌) 
भूमित ( अंनु ) ( घास ) प्रकाशम ( इमझ ) (च) ( योनिम्र ) 
कारणम ( अनु ) ( यः ) (च) (पुरे) पूर्ण (समानस) (योनि) 
स्थानम्‌ (ऋतु) (संचरन्तम) (द्रप्सन) आनन्द (जुहोमि) रक्कामि 
(अनुं)(सप्त) प5च प्राणा मने आत्मा चेति (होचाः) आदातारः ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे मंनुष्या ययाह यस्य सप्त होचाइनुग्रहीतारों य इमाँ 
प्रथिंवींयां घोनि चानु यः पूर्वो द्रप्सो चुचस्कन्द तस्य योनिमनु संचर- 
न्ते समान द्प्स सवेचामिन्याप्तमानन्दमनुजुहोमि तयैनमादत्त॥ ५॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्षा यूये यस्य जगदीस्रस्प सानन्‍्द॑ स्वरूर्प 
सर्वेचोपलम्पते तत्प्राप्ये योगमभ्यस्यत ॥ ५ ॥ | 
पदार्थेः -हे मनुष्यों ! जैसे मैं निस्त के (सप्त) पांच प्राण मन और आत्मा 
ये सात ( होता: ) अनुप्रहणकरने हारे ( यः ) जो ( इमाम्‌ ) इस (प्थिवीम) पएथिवी 
(दाम) प्रकाश (च) और (योनिम्‌) कारण के अनुकूल जो (पूर्वः) सम्पूर्ण स्वरूप (द्व- 
प्सः ) आनन्द और उत्साह को ( अनु ) अनुकूलता से (चस्कन्द) श्राप्त होता है.उप्त 
(्‌ योनिम्‌ ) स्थान के' (अनु ) अनुपतार ( संचरन्तम्‌ ) संचारी ( प्मानम्‌ ) एक प्रकार 
के ( द्रप्सम्‌ ) स्वेत् अभिव्याप्त आनन्द को में (अनुजुहोमि) अनुकूल अहण करता हूं 
वैसे तुम लोग भी भहण करो ॥ ५ ॥ * 
भावाधेः-हे मजुष्यो तुम को चाहिये कि निम्त जगदीश्वर के आनन्द और 
खरूप का सर्वन्न लाभ होतां है उस की प्राप्ति के लिये योगाम्यास करो ॥ ५ ॥ 
नमोईस्त्विव्यस्य हिरण्वगर्भ ऋषिदेवता च | . 
अरिशिान्णिक्‌ छन्‍्द+ | ऋषमः स्वर 7 
सनुष्चेरत्र कर्थ वत्तितव्यामित्याह ॥ 
मनुष्यों को संसार में केसे वत्तेना चाहिये यह विष० ' ॥' '* 
नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के न उथिवरीमनु । ये. 
2 न 3. 


लि िड: अअचइ्इअन ्ोतससत-ीा ताक फडल्‍  क ॉक्‍:्क्‍ब अउ3उस्‍क्‍उ्न्‍ञयण्ञाछा5ा या 





लय्गद जाष्ध्याय: ॥ 


न्तरिंत्षे ये दिवि तेम्ब॑ः सर्पेम्योनमः ॥ ६ ॥ 
नमः। अस्तु। सर्पेस्यः। ये। के । च। एथिवीस । 
अनु । ये । अन्वरिक्षे | ये । दिवि । तेम्बः । स॒- 
पेंन्यें: । नमः ॥ ६ ॥ 
पदार्थेः-- (नमः) अचम्‌ तम इत्यनवाम «नि ० २७ (अस्त) 
(सर्वेन्यः) ये सर्पन्ति गच्छान्ति ते लोकास्तेभ्यः॥ इमे वै लोकाः सपी- 
स्तेहानेन सर्वेश सपीन्ति ।दत ० ७१३॥१। २५ ( ये ) (के) (च) 
(एथिवीम) भूतिय (अनु) (ये) (अन्तरिक्षे) आकाशों (से) (दिवि) 
सूर्योदिलोके (तेम्यः) (सर्पेन्यः) प्राणिस्पः (नमः) अलम ॥ध्ता 


अन्वयः-ये के चाव सपीः सन्ति तेम्पः सर्पेस्यों नमो:रुतु। ये ६- 
न्तरिक्षे ये दित्रि ये च पुयिवीमनुसपेन्ति तेभ्यः सर्पेन्योनमोस्तुत ६ ५ 


भावार्थ:-बाबन्त इमे लोका दश्यन्ते ये च न दश्यन्ते ते 
सबे स्वस्वकन्षायामीश्वरेण नियताःसन्त ऋआाकादें अ्मानित तेपु स- 
बेंषु लोकेषु ये प्राणशिनश्वललन्ति तदथमनमपीश्वरेण रचितं यत ण- 
तेषां जीवन भवतति यूप॑ विजानीत ॥ ६॥ 
पदार्थ “जो ( के ) कोई इस जगत्‌ में लोक लोकान्तर और प्राणी हैं 
(तेम्यः ) उन (सर्पेम्थ:) लोकों के जीवों के लिये ( नमः ) अन्न(अस्तु)हो ( ये ) जो 
(अन्तरिक्ते) आकाश में (ये। जो (दिवि) प्रकाशमान सूय्ये श्रादि लोंकों में (4) और 
(ये) जो (शथिव्रीस) भूमि के (अनु) ऊपर चलते हैं उन (संपेम्यः ) प्राणियों के लिये 
€ नमः ) अन्न प्राप्त होंवे ॥ ६ ॥ 


हि है... न नम 

भावार्थे-हे महुष्यो नितने लोक दीख पड़ते हैं और नो नहीं दीख पड़ते 
्य के जे 

वे सब अपनी २ कक्षा में नियम से स्थिर डुए आकाश मार्ग में घूमते हैं उनसदों 
जो भाणी चलते हैं उन के लिये अल भी ईश्वरने रचा है कि निम्न से इन सड़ 
का जीवन होता है इस बात को तुम लोग जानो ह ६ ॥ हि 


अपन नननननमननकनना-+ या» न+ न पलक न +नन-++मन-न-+न»“++ननकमनकनन-नभ - ५-3 ननकन-««५4००++९३»७»७००अनयथ+नन+-थ ५3-32... 


हि 
न 
सृ 


७ हित पतन +++3+++त-+++२२-+++--> ८८ 
यज्ञुवेद्भाष्ये ॥ ११६३ 





या इृषय इत्पस्थ हिरएणयगर्म ऋषि: ॥स एव 
देवता च। अनुष्ठुपलन्द: । गान्घार: स्वर: ॥ 
. पुनस्तेः कर्थ भवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर भनुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय का उप०॥ 
या इषंवों यातुधानांनां ये वा बनस्पती ॥ रनु। 
ये वावटेषु शोरते तेम्यंः सर्पेभ्यों नम: ॥ ७ ॥ 
याः। इष॑वः | यातुधानानामितिंयातुड्धाना- 
नाम । ये वा | बनस्पतीन । अनु । ये । वा। 
खबटेष॑ । दोर॑ते । तेम्यं: । सर्पेम्य:॥ नमः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ --(या३)( हृषब$) गतथ+ (बातुधानानाम) ये-यान्ति 
परपदांथोद दति तंबाघ (थे ) (वा) (बनस्पतीन ) बठादीन्‌ 
( अनु ) ( ये ) (वा) (अवठेषु) अपरिमाषितेषु सार्गेषु (दोरते) 
( तेन्यः ) ( सर्पेस्थ:-) ( नमः ) वज्जम्‌ ॥ ७॥ 
. अन्चयः-हे सनुष्या यू या यातुघानानामिषयों ये वा बने 
स्पतीननवचरन्ते मे वाइबटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यों नम+प्रज्षिपता७॥) 
- भावार्थे:-मनष्या ये मार्गेषु बनेषृत्कोचका दिवसे णकान्‍्ते 
स्वपन्ति तान्‌ दस्युन्नागांब्च दास्त्रौषधादिना निवारबन्तु ॥. आा 
हर पदार्थ ४--हे मनुष्यो ! तुम लोग (याः),जो ( यातुधानानाम्‌ ) पराये पदारयों 


को भाप्त हो के धारण करने वाले.जनों की ( इषवः ) गति हैं ( वा ) अथवा (ये) 
0277: 2 7 2 2 वध 


५5० ८27 १ 7 5 ला पटल 
श्‌श्ह लयोादशडषध्याय: ॥ 





मो ( बवस्‍्पतीन्‌ ) बट आदि बनस्पातियों के (अनु) आश्रित रहते हैं और ( ये ) 
जो ( वा ) अथवा (अवटेषु) गुप्तमागों में (शेरते) सोते हैं ( तेम्यः ) उन (संर्पैम्यः) 
चचल दुष्ट प्राणियों के लिये ( नमः ) वज्ध चलाओ ॥ ७ ॥॥ 

* भावाथेः--महुष्यों को चाहिये कि जो मार्गों और बनें में उचक्े दुष्ट प्रा- 
णी एकान्त में दिन के समय सोते हैं उन डाकुओं और सर्पों को शस्त्र, ओपधि 
आदि से निवारण करें ॥७॥ है डे 

ये वासीत्यस्थ हिरएपगर्म ऋषि: । सूथ्यों देवता | 
निचुदनुष्टुप्छुन्द।/ । गान्धारः स्वरः 0 
पुनर्मनुष्यें: कण्टकाः कर्थ बाधनीया इत्याह ॥ 
फिर भनुष्यों को कंटक और दुष्ट प्राणी कैसे हटाने चाहिये यह वि० ॥ 
ये वामी रोचने दिवों ये वा सुथ्यैस्थ रश्मि- 
है| + 
पु। येष/मप्स सर्दस्कृतं तेन्यः सर्पेभ्यों नर्मः ॥व्या 
ये ।' वा-। अमीइत्यमी । रोचने । दिवः । ये । * 
वा। सूख्यैसुष । रश्सिषु । येषांस । अप्स्वित्य- 
प्सु । सर्दः । कृतम । तेभ्यः । सर्पेम्यः । नंमंगाटा। 
पदार्थ:-( ये )( वा ) ( अमी )(रोचने) दीछती (दिचः) 
बिधुतः ( ये ) ( वा ) ( सूथ्येस्थ ) (रश्मियु) (येबास) (अपूसु) 
(सद:) सदनघ्‌ (कृतम्‌) निष्पलम (तेम्प३) (सर्पेम्य३) दुष्ठप्राशिम्प३ 
( नमः ) बज्जस्‌ ॥ < व 
अन्वयः-हे मनुष्या येडमी दिवो रोचने ये वा सूर्य्यस्थ 
रविमषु येषा वापस सदस्कृतमरित तेन्यः सर्पेन्धो नमो दत्त हरदा, 
43292 29.42: 242: 00 0:00 5: 0, 57  स क4 80 





75 ह्य के ( रोचने ) प्रकाश में ( वा ) अथवा ( ये ) जो ( सूर्य॑स्थः ) सूर्य की 























यज्ञवदमाष्ये ॥ ५ १२६३ 


भावाथं;-मनष्चैर्य जल्लेष्वन्तरिक्षे-सपों निवसन्ति ते वज्ज- 
प्रहारेण निवर्चनीयामक ८ ॥ 


पदार्थे।--हे मनृष्यो ( ये) जो ( अमी ) वे परोक्ष में रहने वाले (दिवः)- 


( रश्मिषु-) किरणों में ( वा ) अथवा ( येषाम्‌) जिन का ( अपूछु ) जलों में (सदः ) 
स्थान ( कंतम्‌ ) बना है (तेम्यः ) उन ( सर्पेम्यः ) दुष्ट प्राणियों को (नमः ) वजञ् 
सेमारो ॥ ८॥ 8: 


भावार्थ!--मनुष्यों को चाहिये कि नो जलों में आकाश में दुष्ट प्राणी वा 
सर्प रहते हैं उन को शर्त्रों से निवत्त करें || ८॥ 
रुणुष्वेत्यस्थ वामदेव, ऋषि: । अमगिदेवता | 
. भुरिक्‌ पड़ाक्तिब्छन्दः | पहचमः स्वर४॥ . , 
राजपुरुषेः कथं: दात्रवों बन्धनीया इत्याह ॥ 
सजपुरुषों को शत्रु कैसे बांधने चाहिये यह वि० ॥ ॥ 
कृणष्व पाजः भ्रसितिं न पथ्वीं याहि राजे-. 
वा २॥ इमेन। तष्वीमनु पासितें दृणानोरुता- 
“ सि विध्य॑ रक्षसस्तपिंष्ठः ॥ ९ ॥ ध 
... कुणुष्व । पाज॑ः । प्रसिंतिमिति न्सिंतिम्र ॥ 
. न। पथ्वीम । यांहि । राजेवेति राजांडव । अम॑- . 
_बानित्यमंप्वान्‌ । इमेंन । तष्वीस । अंने। प्रसिं- 
: तिमिति पअ$सितिम | दृणानः । अस्तां । असि। 
“'विध्यं। रेक्षसः । तर्पिछ्ठे; ॥ ९ ॥ 
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पदाथः-( छणुष्व ) कुरुष्व ( पाजः ) बलम॒ । पातिर्व॑ले 
जट च 3० 8॥ २१० इत्यसन्‌ (प्रसितिम ) जालम्‌ | प्रसिति३ 
प्रसपनातन्तुर्वा जाले वा नि०६ | १२ ( न ) इव ( श्थ्वीम ) 
ममिम्र ( याहि ) प्राप्महि ( राजेब ) ( धयमवान्‌ ) वहवः सचिवा 
बविध्चन्ते बस्प तदत्‌ ( इमेन ) हस्तिना ( तृष्वीम ) क्षिभ्रगातिम्‌ ॥ 
तृब्बिति जिप्रनाम ० निर्च ० २११५ त्तों पोत्ोगुणवचनादिति डप्‌ 
( अनु ) ( प्रतितिम ) वन्धर्च जालम ( ट्ूूजानः ) हिंसद्‌ (अ- 
सता ) प्रक्षेत्ता ( ऋति ) विध्य वाडय ( रक्षतः ) शनुन (तपिष्ठ३) 
अतिदयेन सतापकरें शासख्रेः। अये सन्‍्च । नि० ६ । १९।॥ 
व्याख्यात३ ॥ ९ ॥ 


(5. 


अन्चयः-हे सेनापते लें पाजः रऐुष्च प्रसितिन छ्थ्वीं 
याहि । यत स्त्वमस्तासि तस्मादिभेनामबान्‌ राजेब तपिष्ठेः प्रसिर्ति 
संताध्य रक्षतत्च दूणा[नस्तृष्वीमनुविध्य ॥ ९ ॥ 


सावार्थ+-अनचोपमालं ०--राजवत्सेनापातिः पर्ण बल सपाया- 
नेकेः पाशैः शतून्‌ बध्चा शराद़िमिरविंध्वा काराणहे संस्थाप्य श्रे- 
व्ठान्‌ पालयेत्‌ ॥ ९ ॥ * 


पदार्थः-हे सेलापते आप ( पानः ) वल की ( झशुष्व ') कीजिये ( मत्ति- 

तिम्‌ ) जाल के (न) समान ( पृथ्वाम्‌ ) भूमि को(याहि ) प्राप्त हूनियेनिप्त से आप 

( अस्ता ) फेंकने वाले ( श्रप्ति ) हैं इस से ( इमेन ) हाथी के साथ ( अमवान ) 

बहुत दूतों वाले ( राभेव ) राजा के समान ( तपिष्ठैः ) अत्यन्तदुःखदायी शर्त्रों से 

(पसितिस्‌ ) फांसी को सिद्धकर (रक्त: ) शत्रुओं को ( दूशानः )मारते हुए (तृथ्वीम) 
शोघ्र ( अनु ).सन्मुख होकर ( विध्य ) वाड़ना कीजिये॥ < ॥ 


भावाथूृं।--इप्त मन्त्र में उपमाल ० -सेनापति को चाहिये कि राजाके समान 


पूर्ण चल से युक्त हो अनेक फांसियों से शत्रुओं को बांच उन को बाण आदि शर्त्रों से 
ताइना दे और बंदीगृह भें बन्द करके श्रेष्ठ पुरुषों 'को पाले ॥ <॥ 


तीस तन तन नीननतनतननतनओनानन--++«3»+ननननम ५3333 “ननमन-न-न--नीकामनक अमन नमन मनन ऊन-कन»म«मक न पाननन++4५+++ब5>- मम. 


७७७७ मात पालन सजा नकवी कमल कक लीड बन शकिन कक >> हम जी मम ) ब्ं ् 

यजुवेंदभाष्ये ॥ ब्‌२ट७ 

' घबं अंमासं इंत्यस्थं वामदेव ऋषि: | अंग्निर्देवता । 
भुरिक्‌ पड़ेक्तिसछेन्दः | प>चमः रुवरं ॥ 









धुनः स किं कुंण्योंदित्युपदिदयते ॥ 
फिर वह सेंनोपति क्या करे यंह वि० ॥ 
नें 4 [ तनट [। ं रे 
.. तलब अमास आशाया पतन्‍्त्यर् रुछंश छुष॑त 
दीझचानः | तपूं&5ष्यग्ने जुड़ा पतद्भानसं॑न्दितो 
विसूज्ञ विष्वंगुल्काः ॥ १० ॥ 

 तवे । ख्रमासः । आंशुवेत्याड्या । पंतान्ति-। , 

अनु । स्एज | धृषंता । शोशुचानः । तपू&»षि । 

श्रग्मे । जुड़ा । पतड्गन। अंस॑न्दितु इत्यसंघ्डदितः। 
बि। सज । विष्वक्‌ । उल्काः॥ १० ॥ 

, पदार्थ:--( तब ) ( अमासः ) च्रमणशीला बीरा। (आशुया) 
शीघ्रंगसनाः ।अँच जसं+ स्थाने यावेश३ (पतन्ति ) श्येमवच्छलुंदले 
संचरन्ति, ( ञनु ) ( सडक ) अनुगतो भव (घृषता) इढेन सैन्येन 
(शोशुचानंश) मुझ पवित्नाचरएः (सपूंबि) तपाः € अ्प्रग्ने ) अग्नि- 
रिव चत्तेमान ( जुचछा ) आज्यहवनसाधनया (पतज्ञन)अस्ान | 
पतड्प इंव्यश्वना*निश्नं० १॥ १४ (.अंसंदितः ) अखणिडंतः(वि) 
(सूज़ञ) निष्पादय (विष्वकूं) संबत: (उल्कारी विद्युत्पाताः पर १० ॥ ; 
“०६5०० छा 5४ 9४ िशछ 








2 न पा प मनननन स्नमननतम मनन तल तन लिन दलित 
क्श्हद. ब्रयादओष्ध्यायः पर 
ऊअ -र्-स्ऋऋचऋचाेाचचेॉौौ-+++--+++ 


खअन्‍्वयः-हे सेनापते5ग्ने शोशचानस्त्वे ये तब श्रमासों यथा 
विष्बगाठायोल्कास्तथा शचषु पत्तन्ति तानू घृषता5नुस्एदा। अख- 
णिडतः सन्‌ जुह्दाग्नेस्तपूंषीव शचूणामुपारि सर्वतों विद्यतो विसज 
पतक्भान सुशिक्षितानस्थानच्‌ कुरु ॥ १० ॥ 
प्‌ # 4 
भावार्थः--अच वाचकलु०--राजसेनापतिसेनाभृत्यै: पररुपर 
प्रीत्या बल्ल॑ं संबध्य वीरान ह्षयित्वा सयोध्याग्न्यावस्त्रे: दात घ्न्या- 
विभिश्व शवृणामुपरि विद्युदृष्ठिः काथ्यों यतः सद्यो विजयःस्वातृप्३ ०॥ 
पदार्थे:-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान तेजस्वी सेनापते ( शोशुचानः ) 
अत्यन्त पवित्र आचरण करने हारे आप जो ( तव ) आप के ६ अ्षमासः ) अमर 
शी्ध वौर पुरुष जैस्ते ( विष्वकू ) सब ओर से (आशुया) शीघ्र चलने हारी (उल्काः) 
बिजुली की गतियां वैसे ( पतन्ति ) श्येनपक्ती के समान शह्लुओं के दल में तथा 
शज्ञुओं में गिरते हैं उच्त को ( धृषता ) हृढ सेना से ( श्रनु ) अनुकूल (स्पृश) प्राप्त 
हूजिये और ( असन्दितः ) अखण्डित हुए ( जुह्या ) घी के हवन का साधन. लपट 
अग्नि के (तपूंपि) तेज के समान शज्ञुओं के ऊपर सब ओर से बिज्ुली को (विप्ृन) 
छोड़िये ओर ( पतजह्ञान्‌ ) घोड़ों फो सुन्द्र शिक्षा युक्त कीजिये ॥ १० ॥ 
हि लिप हि छ हि पी 
भावाथः--इत्त मंत्र में वाचकलु ०-सेनापति और सेना के भुत्यों को चाहिये 


कि आपस में प्रीति के साथ बल बढ़ा वीर पुरुषों को हे दे और सम्यक्‌ युद्ध करा 
के अग्नि आदि अस्त्रों ओर भुसुंडी आदि शर्त्रों से शन्रुओं के ऊपर बिज्ुली की 
वृष्टि करें निम्त से शीघ्र विजय हो ॥ १० ॥ 


प्रतिस्पद्ा इृत्यस्व वामदेव कऋरणषि: । अग्निर्देवता । 
निचृचिष्ठप्‌ छन्‍्दः । घेबतः- स्वर३ क। 
पुनः-स कीहशो भवेदित्युपादिश्यते ॥ 
फ़िर वह कैसा-हो इस-वि० ॥ - 
जाते स्पश्ञाव सृज ताणितमों भवां पायाविशों 


+क 5फसससफसफससससफसास़पसअस्‍फइास33:::'3_ तन तन तनमन नकमननक-+-+-तन+ मनन... 








यज्ञ॒वेद्भाष्ये ॥ * १रह६है 


रे 


अस्या अर्देब्ध: । यो नो दरे अघशंश»सो यो- 
अन्त्यग्लें माकिष्टेव्यथिरादंधर्षीत्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रतिं । स्पश॑ः । वि । सृज । तूर्णितम इति त्‌- 
एि|5तमसः । भव । पायः । विद्ञः । अस्याः । अद॑- 
ड्यः | या | नः। दरे । अधघर्श95०स इत्यघडद ०५७- * 
सश्॥। यः। आन्त | अचब्न । मार्केः। ते । व्याथेः । 
खा ॥ दधषात्‌ ॥ ११ ॥ 3 
. पदार्थ:-( प्रति ) ( रुपदाश ) बाधनानि ( वि ) (रूज ) 
( तर्पिततः ) अतिदायेन त्वरिता ( भव ) इृथचोडइतस्तिढः इति 
दीघेः ( पायुः ) रक्षकः ( विज्ञ: ) प्रजायाः ( अस्याः ) वत्तेमा- 
या; ( अदब्ध: ) अ्दिसकः ( यः ) ( नः ) अस्माकम (दूर) 
निप्रकष्ठे ( अषशर्णसः ) यो5घे पाप कर्तु झेसाते स स्तेन/यश) 
( अन्ति ) निकठे ( अग्ने ) अग्निबच्छन्ल॒ुदाहक ( माकिः ) नि- 
षेघे । अच साके धातोबोहुलकादिआर्‌ नुमभावश्व ( ते) तब (छ्घ- 
थिः ) व्यथकः शलुः ( आ ) ( दषर्षति ) परषेत्‌ । अच्न वाच्छ- . 
-न्द्सीति द्विचनम्‌ ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने ते तब नोइस्माक॑ च यो. व्ययिरचरशसो 
हरे योइन्व्यस्ति यथा सो5स्मान्माकिरादघर्षीत त॑ प्रति स्व तूर्णितमः -. 
सन स्पद्ो विस्टज अरस्या विद्वः पायुरदब्धी भव ॥ ११-॥ 


4 8, 


भावार्थे--अच्च वाचकलु ० -थे निकटदूरसुथाः प्रैजान्यो दुः्ख- _ 


दर 


१. #७#0रर॒रई्ाध नानी: सना“ है 











बृच्न00 लत्रयाद्ाधषध्योय: # 





प्रदा दस्यवः सन्ति ताद राजादयः सामदामदण्डमेदैंः सद्ों बड्ो 
नीला दयान्यायान्पां घार्मिकीः प्रजा: सतत पाल्येयु४ ॥१५ ॥ 
पदाथः -हे ( अग्वे ) आरि के समान शज्नुओं के जलाने वाले पुरुष (ते) 
आप का और ( नः ) हमारा ( य नो ( व्याथिः ) व्यथा देने हारा ( अधर्शसः ) 
पाप करने में प्रदत्त चोर शद्यु जन ( दूरे ) दूर तथा ( थः ) जो ( अन्ति ) निकट 


है जैसे वह हम लोगों को ( माकिः ) नहीं ( आ;दर्षर्षीत ) दुःख देंवे उम्र शत्रु के 


( श्राति ) आति आप ८ तूर्शितमः ) शाँघ्र दशड दावा होके ( स्पशः ) बन्यनों को (बि- 
सृज ) रचिये और ( अस्याः ) इस वत्तेमान ( विशः ) प्रना के € पायुः ) रक्षक (अ- 
दब्ध: ) हिंसा रहित ( भव ) हनिये ॥ ११॥ 

भावार्थेः-इस्त मंत्र में वाचकलु०--जो समीप वा दूर रहने वाले अमाओं 


के दुःख दायी डांकू हैं उन को राना आदि पुरुष साम, दाम, दण्ड ओर मेद से 
शीघ्र दर में लाके दया ओर न्याय से धर्मयुक्त श्रजाओं की निरन्वर रक्त करें॥१ १॥ 


उदग्न इत्यस्थ वामदेव ऋषि: । अन्निर्देवता । 
भुरिगार्षी पद्धक्तिछन्द; । पहऊचमः स्वरः श 
पुन्रः स॒ कि कुयोंदित्याह 
फिर वह क्‍या करे इस वि० ॥ 
उदग्ने तिष्ठ भत्या तंनुष्व॒ न्यमित्राँ २ ॥ओ- 
पतात्तिग्महेते । यो नो अरांति८& समिधान चक्रे 
नीचा त॑ घंक्ष्यत से न शुष्कंस ॥ १२ ॥ 

उत्‌ । अग्ने | तिष्ठ । अतिं । झा । तनष्वा 
ने। झआामेत्रान्‌ । ओषतात्‌ । तिम्महेत इतें लि- 
ग्सहेते। यः। लः। अरातिस। समिधघानेतिं सम्5- 


ि् ध)तत+भतनतुनंँतंनॉौॉ--_-.++_ललनहझहझहञनहकहकलनहनहनहहहैन"लह60€0€266हुहु0.ुलह8ह0क्‍0ईु३[ु३लतहत86_लत0त0तलबनबलनत__ 
नह रो न 
यज्ुवंदभाष्ये ॥ ... पृ्॒र०५ 








इधान । चक्रे । नीचा । तम | पक्षि । खतसमर । 
न। शष्कम॥ १९ ॥ ह 
पदार्थ:-( उत ) ( अम्ने) समाध्यंक्ष (वि्ठ) (प्रति) (आ) 
( तनुष्व ) ( नि ) ( अमिनत्नान ) पर्मह्ेष्टद शजूनव ( ओषतात ) 
दह ( तिम्महेते ) तिग्मस्तीत्ो हेतिवेजो दणडो यस्य सा । हेति- 
रिति वज्जना ० .निघं० २॥ २० ( यः ) ( नः ) अस्माकम (अ- 
रातिम ) शान्नुम्‌ ( समिधान ) सम्यक्‌ तेजस्विन्‌ ( चक्के ) करोति 
( नीचा ) न्‍्यग्मूतं छत्वा ( तघ्‌ ) ( धक्ति ) वह | अत विकर- 
णल्लुक्‌ ( अतसम्‌ )काष्ठम्‌ ( न) इव ( शुष्क) अनादेंम॥१२॥ 
 ्न्यय!-हे अम्ने त्वे राजधर्म उत्तिष्ठ घार्मिकान प्रत्या- 
नष्य । हे तिम्महेते5मित्रान्योषतात्‌ । हे समिषान यो नो5रातिं 
क्रे त॑ नीचा शाष्कंसतर्स न धक्ति ॥ १२ ॥ 
भावार्थ: -अन्नोपमाल्ं ०-राजादय+ सम्या धर्मे बिनये सेमा- 
हिता भृत्वा जलमिव मित्राद््‌ शीतयेयुः | अमभिरिव शन्ून वहेयुः 
य उदासीनः स्थित्वा$स्मार्क शाज्नुत्पादपेतूत॑ दढ़ें ब्रन्ध॑ बध्चा नि- 
प्कण्टर्क राज्य कुस्येड॥ १२ ॥ 
घुदा थ॑--हे ( अग्ने ) तेनधारी सभा के स््रामी आप राजधर्मेके बीच (उ 


त्तिष्ठ) उन्नति को प्राप्त हनिये धर्मीत्मा पुरुषों के ( प्रति ) लिये (आतनुष्व) सुखों का 
विस्तार कीजिये । हे ( तिरमहेते ) तीनदरणड देने वाले राजपुरुष ( अमिचाने -) धम 
के छेषी शत्रु भों को ( न्‍्योपतात ) निरन्तर जलाइये । हे ( समिधान ) सम्पक तेज- | 
घारी जन ( यः ) जो ( नः ) हमारे ( अरातिम्‌ ) शन्नु को उत्साही ( चक्रे ) करता 
है| ( तम्‌ ) उच्त को (नीचा) नीची- दशा में करके (शुष्कम) सूखे (अतसम्‌ ) काष्ठ के 
(न ) समान € धक्ति ) जलाइये ॥ १९ वा 
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भावाथें --इस मैंन्न में उपमालं०-राजा आदि सम्यननों को चाहिये कि धर्म 

और विनय में समाहित हो के जल के समान मित्रों को शीवल करें। अग्नि के समान 

शन्ुओं को जलायें। नो उदासीन हो कर हमारे शज्षुओं को बढ़ावे उस को इृठ्बन्धनों से 

बांध के निष्कश्टक राज्य करें ॥ १९ ॥ 



















ऊध्वी मवेव्यस्थ वामदेवं कऋषषिः । अ्निर्देवता । निचुदा- 
प्यतिजगती छनन्‍्दः । निषावः स्व॒रः ॥ 
पुनः स कीचझो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कित्त भ्रकार का हो इस वि० ॥ 
ऊध्वों म॑व भर्तिं विध्याध्युस्मदाविष्कृणुष्व॒ दे- 
व्यान्यम्ने । अब॑ स्थिरा तंनुहि यातुज़ूर्नों जामि- ' 
मजामिं प्रर्णीडि शत्रून ॥ अग्नेष्टा तेजसा सा- 
 दयामि॥ १३ 0७ 
.  ऊूृध्वें: । भव + प्रति । विध्य । अधि । अस्म- - 
- तू। आविः । कुणुष्वु । देव्योनि । छग्ले । अवबे। ' 
स्थिरा । तनुष्टि । यातुन्नूनामितिं यातुएजूनाध । 
जामिम्र । अर्जामिम्र । भर । रुणीहि। शत्नूत्‌। अ- 
झेंः । खा। तेजसा | सादयामि | १२ ॥ 
पदार्थ:--( ऊच्चेः' ) उत्कृष्ट: (मव) (प्रति) (विध्य) ताडय 
(्‌ हा्रधि ) (अस्मत्‌ ) ( आविः ) प्राकट्ये ( कृणुष्ब ) (देव्यानि) 
देवै विंदद्निर्निंद त्तानि वस्तूनि ( ऋमे ) (अब) (स्थिरा) निश्चलानि 





यजुवेद्माष्ये ॥ पर ९३०३ | 





( तनुदहि )विस्तण॒हि ( यातुजूनाम्‌ ) ये याँति ये च जबन्ते तेषाम्‌ 
( ज्ञामिम ) भोजनयुक्तम्‌ ( अजामिम ) मोजनरहितं स्थानम्‌ ।॥ 
ऋत्र जमुधातोवेपादिब्ध इतीत (प्र) ( म्हणीहि ) हिन्धि ( दाज्नंन ) 
कऋरीनद (अग्नेः) पावकरुय ( त्वा ) त्वाम्‌ ( चेजसा ) प्रकाशन सह 
( सादयामि ) स्थापयामि ॥ १३॥ 

खअन्वयः-हे अग्ने विदनाजन यतस्त्वमूध्वों भव द्ाचुन्‌ प्रति 
विध्यास्मत्‌ स्थिरा देव्यान्याक्रणुष्ब | सुखानि तनुहि बातुजूनां जा- 
मिमजामिमवतनुद्ि विनाशय । शान भ्रम्दणीहि तस्मादह त्वास्ने 
स्तेजलाधिसाघयामि ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्या राज्यैश्वर्य्य प्राप्योत्तममुणकर्मस्वसावा भ- 
वेयूः प्रजाभ्यो दरिद्रेग्यश्व सतत सुरंब दब्युः । धर्मे स्थिरा: सन्‍्तो दुष्ठा- 
घर्माचारिणों मनुष्यान्‌ सततं शिक्षयेयु: । स्वोत्कृष्ठे सभापति च 
मन्येरन्‌ू ॥ १३ ॥ 

पदार्थेः हे ( भग्ने ) तेजसिन्‌ विद्वान पुरुष निशम्त लिये आप ( ऊध्षः ) 
उत्तम ( भव ) हजिये धर्म के ( प्रति ) अनुकूल होके ९ विध्य ) दुष्ट शत्ञुओं को 
वाड़ना दीनिये ( भअस्मत्‌ ) हमारे ( स्थिरा ) निश्चल ( दैव्यानि ) विद्वानों के रचे 
पदार्थों को ( आविः ) प्रकट ( कृणुष्व ) कीनिये सुखों को ( तनुहिं ) विस्तारिये 
( यातुजूनाम्‌ ) परपदार्थों को प्राप्त होने और वेग वाले शब्ञजनों के ( जामिम्‌ )भोजन 
के और ( अजामिम्‌ ) अन्य. व्यवहार के स्थान को ( अब ) अच्छे अकार विस्तार 
पूर्वक नष्ट कीनिये और ( शन्नून्‌ ) शच्ुओं को ( प्रमृणीहे ) वल के साथ मारिये* 
इसलिये मैं ( त्वा ) आप को ( अग्नेः ) अग्नि के (वेजसा) प्रकाश के (अधि)प्रम्मुख 
( सादयामि ) स्थापन करता हूं॥ १३ ॥ है 
. भावार्थ+-मनुष्यों को चाहिये कि राज्य के ऐश्वर्य्य को पाके उत्तम गुखु, 
पा 





















“न | 





कम, और स्वभार्षों से युक्त होगें अजाओ और दरिद्ों को निरन्तर सुख देंवें । ढुँछ 
अर्र्माचारी मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करें । और सव से उत्तम पुरुष को सभाषति 
मानें ॥ १३ ॥ 


5 रे ७१ 


अ्रिमेद्धेल्यस्प वामदेव ऋटषि: । अमिर्देवता । 
भुरिगनुष्ट्पछन्दः । गान्धारे; रैवर: ॥ 
पुनःस कीइशो भवेदित्याह,॥ 
फिर वह राजपुरुष कैसा हो यह वि० ॥ 
अग्निर्मर्डा दिवः कुकुत्पतिं: एथिव्या अपस । 

५१ ७ 5 कक 2 ही कम दन [| ०२ आल । 
अपा29 रेतां/9सि जिन्वति। इबन्द॑स्य त्वोज॑सा 
सादयाम ॥ १४ ४ 

ऋगितः । मूर्दा । दिवः | ककुत्‌। पत्तिंः। ए- . 
थिव्याः । अयपस। अपास। रेता25सि । जिन्व॒ति। 
इन्द्रस्थ। खा।ओजसा | सादयामि ॥ १४४७ 

दार्थे:-( अग्नि ) सुच्चेः (मूद्धों) सर्वेषा शिर इृव(दिवः) 
अकाशयुक्तस्याकाशस्थमध्ये ( ककुत ) महान ककुह इति सहत्ना ० 
निघ ० ३॥। ३ । अस्यान्त्यलापी वर्षेन्यत्ययेव हस्य द। ( पति ) 
पालकः (पृथिव्याः) मूमेः (यम) (पान) जलानाम (रेतांसि) 
वीथ्योणि ( जिन्वति ) प्रीणाति तर्पयति (इन्द्रस्थ ) लूगस्य (त्वा) 
त्वाघ ( ओजसा ) पराकमेश ( सादयामि ) ॥ १8॥ 
अनच्चय:-हे राजन यथाइयमांग्नादिव: उथिव्यां मद्धो कक- 


पत्तरपां रंतासि जिनवति तथा त्वे भव | ऋरहं त्वा त्वामिन्द्रस्यी- 
पसा सह राज्याय सादयामि तक 5४॥# 









233 आजा परस्पर जप लय अल 
है यज्ञुवेद्भाष्ये || है ४ 





भावार्थ:-अतंबांचकलु ०-यो संनुष्य+ सर्यवद गणकंतेस्व- 
भावो न्यायेन प्रजापालनतत्परों धार्मिको विद्वान भवेत्त॑ राजत्वेन 
सर्वे मनुष्या:- स्बीकुय्ये ॥ १४ ॥ 

पदार्थे:--हे रानन जैसे ( अयमस; ) यह ( अग्निः ) सूच्ये (दिवः) प्रकाश- 
युक्त आकाश के बीच ओर ( पृथिव्याः ) भूमि का ( मूद्धा ) सब प्राणियों के शिरके 
समान उत्तम ( ककुत ) सब से बड़ा ( पतिः ) स्व पदार्थों का रक्षक ( अपाम ) 
जलों के ( वीयोणि ) सारों से प्राणियों को ( भिन्‍्ति ) तृप्त करता है वैसे भाप 
भी हूजिये। मैं ( त्वो ) आप को ( इन्क्रस्य ) सूर्य के ( ओनसा ) पराक्रम के साथ 
रांज्य के लिये ( सादयामि ) स्पापन करता हूं ॥ १४ ॥ हे 

भावारथे।--हस मन्त्र में दाचकलु ०-नो मनृष्य सय्य के समान गुण कर्म 


और स्वभाव वाला, न्याय से प्रभा के पालन में तत्पर पधर्मात्मा विद्वान हो उत्त को | 
राज्याधिकारी सब लोग मानें ॥ १४ ॥ े 

भुवो यश्नस्येत्यस्यन्रिशिरा ऋषिः ॥- ऋग्निर्देवता । 

दार्षीनिष्टुपू छन्दः | चैवत३ स्वर: ॥ 

४ - :  .पुनश्स कीहशो भवेदित्याह ॥ . दि 


फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
भुवा. यज्ञस्थ रजसबइच नेता यत्रा ननेयाद्रिः 


'सचसे शिवा्ि: । दिवि . मद्धानं :दधिषे- स्वर्षा . 
जिहवार्मभे चकृषे हव्यवाहंम ॥ १-<द ॥ 

४ यज्ञस्यं । रज॑सः । च। नेता । यत्त । 
ड्लेरितिं नियुत्‌इमिं: । सर्चसे | जिवामिं:। दि-' 
मानस । दधिषे। स्वर्षास । स्वः्सामितिं. . 


१६३ 


3 ] 5 । 








____  ख३&$ऊख स ऋेश्ेन्‍ल्‍--+--+३ 
१३०६ त्रयादशब्ध्याय: ॥ 


स्वः्सास । जिहवाम । असे । चरुषे । हतठ्यवाह- 
मितिं हव्यध्वाहंस्‌ ॥ १५॥ 
पदार्थैः-( भुवः ) शथिव्याः (यक्षस्थ) राजधर्मस्प (रजलः) 
लोकस्यैस्थयेस्प वा ( व) पश्चादीनाम्‌- ( नेता ) नयनकर्त्ा 
( यत्र ) राज्ये | ऋआत निपातस्य चेति दीर्घ: ( नियुकद्धिः ) वायो- 
बेंगादिशुणैः सह ( सचसे ) समवीषि ( झ्ञिवासिः ) कल्याणका- 
रिकामिर्नीतिभिः ( विवि ) क्यायप्रकाहे ( सूद्धांनन ) शिरः 
( दपिषे ) धरसि ( स्वपोम्र्‌ ) स्वः सुखानि सनन्‍्ति भजनित यया 
ताम्‌ ( जिच्चाप्र ) जोहवीति यया तां वाचम्‌ ( '्यग्ने ) विदृन्‌ 
( चकुषे ) करोषि ( हृव्यवाहम्‌ ) हच्यानि होतुं द्ातुमहोण्पि 
अज्ञानानि यया ताघू ॥ १५ ७ 
अन्चयः-हे अग्ने विद्दन यथाउग्निर्नियुद्षिः सह वायू रजसो 
नेता सन्‌ दिवि मूरद्धान घरति तथा यत्त दिवामि+ सह भुवो यज्ञस्य 
सचसे राज्य दचिषे हन्पवाह स्वर्षी जिद्याउचकपे तन्न सर्वाणि 
सुखानि वद्धंन्त इति विजानीहि ॥ १५॥ 

























भावाथैः-यत्तमिद्‌ राज्ये राजादंयः सर्वे धार्मिका-मक्तल 
ह॒ चारिशो घर्मेण प्रजाः पालयेयुस्तत् विद्यासदीक्षाजानि सखानि 
' कुतों न वर्ध्धनू ॥ १५॥ 

पदाथेः--हे ( अग्ने ) विद्वान पुरुष ( यम ) निस्त राज्य में आप नैसे 


( नियुद्मिः ) वेग आदि गुणों के , साथ. वाश्( रजसः ) लोकों वा ऐस्वर्ग्य का, 
हक नेता ) चलाने हारा ( दिवि ) न्‍योय के प्रकाश्व में ( मूद्धांनस्‌ ) शिर को धारण 
करता'- है वैसे -€ यत्र ) न 0 मयगाशिका एस, जीशिया के गज विश): ( शिवामिः ) कल्याणकारक नीतियों के: साथ (श्रवः) 





' अलबेदभाष्ये ॥ १३०७ 


अपनी पुृथिवी के ( यज्ञस्य ) रानधर्म के पालन करने हारे हो के ( सचसे ) 
युक्त होता अच्छे पुरुषों से राज्य को ( दुघिषे ) धारण और ( हव्यवाहम्‌ ) देंने 
योग्य विद्वानों कौ प्राप्ति का हेतु ( स्वषोम्‌ ) सुस्ों का सेवन कराने हारी (निह्लाम्‌) 
अच्छे विषयों की ग्राहक पाणी को ( चकुषे ) करते हो वहां सब सुख बढ़ते हैं यह 

, | निश्चित जानिये ॥ १५ ॥ 


भावारे!-.निप्त राज्य में राना आदि सब रानपुरुष मंगलाजरंण करेंने हारे 


घमीत्मा होकें धर्मानुकूल प्रभाओं का पालन करें वहां विद्या और अच्छी, शिच्ता से 
होने वाले सुख कंचों न बढ़ें ॥ १४ ॥ * 


घ्रुवासीत्यस्य भिशिरा ऋषिः | ऋअक्िदेवत्ता । 
स्व॒राडाष्येनुष्ट्पूछन्द: | गान्घारःस्वरः ॥ ., 


पुनः सा कीरझी भवेदित्याद ॥. 
फिर वह राजपत्नी कैसी होवे यह वि० ॥. 


घुवासि धुरुणास्दता विश्वक॑ंम्या। मा त्वां: समु- 
क्र उद बंधीन्‍्मा सुंपर्णों अव्यंथमाना एथिंबीं : 
हइह ॥ १६ ॥ । 
: घरुवा | असि | घरुणां । आऑस्तृतेत्या$स्ढैतां। : |. 
विश्वकंमे णेतिंविरृंवंपकेमेंगा । मा । त्वा । समुद्रः। 
उत । बधीत्‌ । मा । स॒पणण इति सुष्पणेः ।. ऋअ- 


व्यथमाना । एथिवीम | दृश्छहे ॥ १६ ॥ 


पदार्थः--(घ्रवा) निष्कम्पा (अति) (घरुंणां) विधाधर्मधी 
(आस्तता) वश्चालंकारशुभगुणैः सम्पगाच्छादिता.( विश्वकर्मशा) 





दमन न कक टली जज किक कक चल पर 
१8०८ लयोदशोध्क्रायः ॥ 

बिश्वानिं समझापि घसम्येकमाएं यस्‍्य पत्थस्तेन (मा) ( त्वा ) त्वाम्‌ 
(समुद्र/) समुदृवान्ति कामुका बस्सिनच्‌ व्यवहारे सः (उत्‌) (बर्धीत) 
हन्यात्‌ (मा) (सुपर्ण) शोमनानि पर्णानि पालितान्यडशानि यस्‍्य 
सः ( ऋव्यथमाना ) पीड़ामप्राप्ता ( एथयिवीम ) स्वराज्यभूमिस्‌ 

( इथह ) वर्घय ॥ १६ ॥ ४ 


ख्न्वयः-हे राजपल्नि यतो विश्वकर्मणा पत्या सह वर्च्तमा- 
ना55स्‍्ढ्वा घरुणा ध्रुवाईसि सा$व्यथमाना सती त्वं एथिवीमुइह त्वा 
समुद्रो माबधीव सुपर्णेश्द मा बधीत्‌ ॥ १६ ॥ 


भावार्थेः-बाच्शीं राजनीतिविधां राजाउपीतवान भवेत्‌ ता- 
दशीमेब राक्षयप्यधीतवती स्थात्‌ । सदेवोगी पतित्रतास्मीबतों 
भूत्वा न्‍्यायेन पालन कुय्योताम्‌।व्यमिचारकामव्यथाराहितों मृत्वा 
घर्मेण सन्तानानुत्पाय स्च्रीन्याय॑ स्त्री पुरुषन्यायं पुरुष॑श्व कुण्योंतत। १ ६॥ 


प॒दार्थे!--हे राजा की स्त्री निम्त कारण ( विश्वकमेंणा ) सन घमंयुक्त काम 
करने वाले अपने पति के साथ वर्चती हुईं ( आस्तृता ) वस्ते आमूषण और शेष 
गुणों से दपी हुईं ( धरुणा ) विद्या और धमे की घारणा करने हारी (हुवा) निश्रल 
€ अति ) है सो तू ( अव्यथमाना ) पीड़ा से रहित हुईं ( इथिवीस्‌ ) अपनी राज्य- 
भूमि को ( उद्ृंह ) अच्छे प्रकार बढ़ा ( त्वां ) तु को € समुद्रः ) जार लोगों का 
व्यवहार ( मा ) मत ( बधीत्‌ ) सतावे और ८ सुपर्णाः ) सुन्दर रक्ता किये अवयवों 
से युक्त तेरा पति (मा ) नहीं मारे ॥ १६ ॥ 


भावाथे!-न्ेप्ती राजनीदि विद्या को राजा पढ़ा हों वैसी ही उस की राणी 


मी पढ़ी होनी चाहिये सदैव दोनों परस्पर पातिनता स्त्रीवत हो केन्यायसे पाल करें । 
व्यमिचार और काम की व्यय से रहित हो कर घमानकूल पुत्रों को उत्पन्न करके 
स्त्रियों कां स्त्री राणी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करे.॥ १६:॥ -.  .*: 
कब आम आ 32022 24227 कक के शक वक 9२70 74 कम ले डक 





यजुवेंदभाष्ये ॥ १६०६ 





' पग्रजापरतिं्लेत्यस्थ .विशविरा ऋषिः | प्रजापतिर्देवता | 
अप्रनुष्टुप्‌ छन्द:॥ गानंघारः स्वरश॥ 

पुनः पतिस्तां कथ्थ वर्चेयेदित्याह ॥ 

फिर. राजा अपनी राणी को कैसे वर्तावे यह ० ॥ 
पभ्जाप॑तिष्ठा -सादयत्वपाँ एछ सं॑मत्रस्पेम॑न्‌-। 
व्यचस्वता भ्रथस्वता अथस्व छाथव्यास ॥ १७॥ 
* अजापातारांत जअजाऊइपातः) । चवा। सादयत । 
खअपास । पृष्ठे। समद्स्य | एमन्‌। व्यचस्वतीम। 
'अ्रथस्वतास्‌ । पभ्रथरव । एछाथवी | आस ॥ १७॥। 


दे थीः-( प्रजा पत्ति)) प्रजाया$ स्वामी ( त्वा-) त्वाम (सा-- 
दपतु ) स्थापयतु ( ऋअपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( एपछे ) उपरि . (समुद्रस्य), 
सागरस्य (एमन ) प्राप्तव्ये स्थाने । अन्न सप्तन्या लुक्‌। ऋत एस- 
ना|दिषु छन्दसि -पररूपमिति- वासिकेन पररूपस्‌ ( व्यचस्वतीम्‌ ) 
बहु व्यचो व्यऊ्चर्न पिद्यागमनं सत्करणं वा विद्यते यस्य[स्ताम्‌ (प्र- 
थस्वतीम ) प्रथाः प्रख्याता कीसिंरविंचते यस्‍्यास्ताव ( प्रथस्व ) 
प्रख्याता भव (फ़थिवी ) भमिरिव सुखप्रदा ( ऋसि )॥ १७ ॥ 


श्रन्वयः-ह विदुषि प्रजापात्तिक राक्षि यथा प्रजापति: स- 
मद्रस्यापामेमन एष्ठे नोंकेव व्यचस्वतीं प्रथस्वर्ती-त्वा त्वा सादयत 
यतस्त्व॑ एथयिय्यसि तस्मात्‌ स्चीोन्यायकरणे प्रथस्व॑ं तथा ते पति- 


मेबेत॥ कण्ता . ..  /- आम आल 
भावाथ+--अच वांचकलु ०-राजपुरुषादयः स्वयं याह्मन्‌ 








२3......._....५->+-८२५के अनेक न मर 3००८-२० न मनन नमन न+-+9++-> न नल--++क-+०--२ नस नल कल कल ल्सखसललतत, 
१३१० त्रयादफ्ाध्ध्याय: ॥ 

रा 
राजकर्मणि प्रवर्त्तर्तस्मिन स्वां स्वां स्चियं स्थापयेयु:।यः पुरुषः 
पुरुषाणां न्‍्यायाधिकारे तिष्ठेत्तस्थ स्त्री सनीणां न्‍्यायासने स्थिता 
भवेत्‌ ॥ १७ 


पदार्थेः-हे हिदुषि जि मैल्े ( मनापतिः ) प्रजा का खामी ( समुद्रस्य ) 
समुद्र के ( अपाम ) नलों के ( एमन्‌ ) प्राप्त होने योग्य स्थान के ( ४छे ) ऊपर 
नौका के समान ( व्यचसततीम्‌ ) बहुतविद्या की प्राप्ति और सत्कार से युक्त ( प्रव- 
स्तीम्‌ ) प्रशंत्ित कीर्सि वाली ( त्वा ) तुक को (९ सादयतु ) स्थापन करे । मिस 
कारण तू ( प्थिवी ) भूमि के समान सुख देंने पाली ( आपति ) है इसलिये ख्ियों 
के न्याय करने में (प्रथस्र ) अप्तिद्ध हो वैसे तेरा पति पुरुषों का न्याय करे ॥१७॥ 





भावारे:--दुक मंत्र में वाचकलु ०-रानपुरुष आदि को चाहिये कि भाप 
जिस २ राज कार्य्य में फ्वृत्त हों उस २ कार्य में अपनी २ स्थ्रियों को भी स्पापन 
करें जो ९ रामपुरुष निन २ पुरुर्षो का न्याय करे उस २ की सथश्री स्त्रियों का न्याय 
किया करें ॥ १७ ॥ न 

भूरसीत्यत्य त्रिशिरा ऋषषि३ | अमिर्देवता ॥ 
भस्तार॒पड्गुक्तिर्छन्दः ॥ पहुचमः स्व॒रः ॥ 
पुनः सा कीइझी भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राणोीं कैसी हो यह वि० || 


आस । भूर्मिं!। असि । अदितिः । आसे। 
ते विद्व5धांया: । विशृ्वंस्थ । भव॑- 
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यजवेदभाष्ये ॥ .... ब३१५९ 

नस्य ।. घ॒त्नीं । पृथिवीम । य॒च्छ । पृथिवीम । 
ह४०ह । पृथिवीस | मा । हिशसीः 0-१८ ॥ 

पदार्थ,--( भू+ ) सवतीति भ३ ( आसे ) ( भमिः ) ए- 


छ्ड 
थिवीवत्‌ ( अति ) ( ऋअद्त्ति३ ) रशिडतेश्वय्येमन्तरित्षमिवा 
क्ुब्॒धा ( ऋसि ) ( विश्वधायाः ) या विश्व॑ सर्व एह्धाति एहाशमी 
राजव्यवहारं दधाति सा ( विश्वस्य ) सबेस्य ( भुवनस्य ) मवन्ति 
भतानि यस्मिनाज्ये ततस्य ( धर्भा ) धारिका ( डयिवीस ) ( यच्छ ) 
नि, ए ( प्रथिवीम्‌ ) ( दंह ) वधय ( पुथिवीख 2) (सा) 
( सिंही: ) हिस्पाम॥ १८ ॥। 


वध;-- हे राजपत्नि , यतसत्व॑ भूरिवासि तस्मात्‌ प्रथिवीं 
यच्छ ।, यतस्त्वे विश्वघाया विश्वस्यथ भुवनस्य धर्त्तीो 'भूमिरिवासि 
तस्मात्‌ एथिवीं इंह | यतस्त्वसदित्तिरिवासि तस्मात पयियीं मा 
हिंसीभ॥ १८॥ 


भावाथंः-बा राजकुलखियंः एथिण्पादिवद्धेयोदिगुणयुक्ताः 
सन्ति ता शव राज्य कत्तुमहेन्ति ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--हे राणी निम्न से तू ( भूः ) म्मि के समान' ( भझप्ति ) है इस 
कारण ( पुथिवीस्‌ ) पूथिवी को ( यच्छ ) निरन्तर अहश कर जिप्त लिये तू ( वि- 
श्वधायाः ) सब गृहाश्रम के ओर राज सम्बन्धी व्यवहारों ओर ( विश्वस्य ) सब € भुव- 
नसस्‍्य ) राज्य को ( घ॒र्मरी ) धारण करने ह्वारी ( भूमिः ) पूृथिवी के समान ( आप्ति ) 
है इस लिये ( पूथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( इंह ) बढा ओर निस्त कारण तू (अदितिः) 
अखणगड ऐश्वय्ये वाले आकाश के समान ज्षञोभरहित ( अपति ) है इस लिये ( पूथि 
वीम्‌ ) भूमि को ( मा )- मत ( हिंसीः ) विगाड़. ॥ १८ ॥ 





१३९२ लत्योद्ष्ध्याय: ॥ 





भावार्थे;-जो रानकुल की जी एयिवी आदे के समान घधीरन आदि गुंणों 
के युक्त हो वो वेही राज्व करने के योग्य होती हैं | १८॥ 
. विश्ववस्मा इत्यरुप भिशिरा कदषिः | अम्रिर्देवता। भुरिगति 
जगती छन्दः | निषादः स्वर: 
पुनस्तो पररुपरं क्थ वर्तेयातामित्याह ॥ 
फिर वे स््री पुरुष आपत्त में कैसे वर्ते यंह विषय० ॥ 

४3. 8 5७ । । किक 0 | 

विश्वेस्पे भाणायापानाय॑ व्यानायोंदानाई 
प्रतिष्ठायं चरित्रांय । अप्निष्टामिपातु मह्या 


स्त्था छर्दिषा शन्त॑मेन तयां देंवतंयाद्विरस्वद 
घृवा सींद ॥ १९ ॥ | 
विश्वस्मे । भाणाय॑। अपानायेत्यप्आनाय॑ | 
' व्यानायेतिंवि:षआनय॑ । उदानयेत्युत्‌ ह्ञॉनाय॑ । 
अतिष्ठाय । भातेस्थाया. इतिंप्रति5स्थायै | चरि- 
त्राय। आाशभेः | खा । अभि । पातु। सह्या । स्व- 
स्त्या । छाद॒षा । शन्तमेनेति शर्म5त॑मेन । तयां । 
डेवतथा । अड्लिरस्वत्‌ । घुवा । सीद ॥ १९ ॥ 


. पदाथे;--( बिद्ववस्म ) संपर्णाय ६ प्राणाय ) जीवनहेतवे 


( अपानाय ) दुश्खानैवारणाय ( व्यानाय ) विवधातेसन्यवहान 





यजुवेदभाष्ये ॥- * १३९३ 





 (उर्दानाय ) उत्कृष्ठाय बंलाय ( प्रतिष्ठायै.) सल्कृतये (:चरित्ाय ) 
घर्मांचरणाय (अश्निः) विज्ञांनवान्‌ पति: (त्वा) त्वामू ( अमि ) 
ऋ्राभिमुख्यतया ( पातु ) रक्षतु ( मह्या ) सहत्या ( स्वस्त्या- ) 
प्रापकसुखक्रियया ( छार्दिषा ) प्रदीत्तित ( शन्ततेव ) अस्यन्तसुस् 
रूपेप््य कर्मेशा ( तया ) ( देवतया.). विवाहितपतिरूपया सखप्र 
दया ( अन्लिरस्वरत्‌ ) कारणवत्‌ ( ध्रुवा) निश्चलस्वरूपा ( सीद ) 
ऋवस्थिता सव ॥ १९-॥ 
: अन्यंयः-हे ख्लि योउमिस्ते पतिर्मह्या स्वस्त्या शन्तमेंनंछार्दिषा 
विश्वस्में प्राशायापानायव्पानायोदानाथ प्रतिष्ठाये चरित्ञाय यांत्वा 
मिपातु सा तव॑ त्तया देवतया सहां5गिरस्वद्‌ क्रवा सीद ॥ १९ ॥ 


भावार्थ:-पुरुषाशस्वस्वल्ली णां सत्कारसुखवाभ्यामव्यमिचारेण 

व प्रियाचरए्ं पालनादिक॑ च सतत कुण्युंः ख्लियोउप्येवनेव न रब 

खियं विहायान्यां पुरुष स्वपुरुष विहायान्य स्त्री च सेगच्छेत । 
: सर्वे परस्परस्य .प्रियाचरणावुभी सदा वर्त्तेयाताम ॥ १९१... 


पदार्थेः--हे ल्लि जो ( अग्निः ) विज्ञानयुक्त तेरा पति (मह्या ) बड़ी (स्त्र.. | 
स्त्या ) सुख प्राप्त कराने हारी क्रिया और ( छुदिषा ) प्रकाशयुक्त ( शन्तमेनः) अ- | 
त्यन्तपुखंदायक कर्म के साथ ( विश्वस्मे ) सम्पूर्ण ( प्राणाय ) जीवन के हेतु प्राण” 
( अप्रानाय: ). दुःखों की. निव्वात्ति ( व़््यानाय. ). अनेक प्रकार: के उत्तम व्यवहारां की. 
परिद्धि ( उदानाय ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठायै ) सत्कार ओर ( चरित्राय ) घम्म का आ- - 
चरणा करने के लिये जिस ( त्वा. ) तेरी ( अभिपातु ) सन्‍्मुख होकर रक्त्त कर सा 
तू ( तया- ) उस ( डेवतया ) दिव्यस्वरूप पति-के साथ ( आज्ञिरस्॒त्‌ ) जैसे कार्य्य “ 
कारण का संबन्ध है वैसे ( धुवा ) निश्चल हो के ( सींद्‌ ) प्रतिष्ठायुक्त हो ॥ १९॥ - | 


भावार्थः--एरुपों को योग्य है कि अपनी £ लियों के सत्कार से सुख और 


१६९8 ५ 








१३९४ ब्रयादः्घ्यायः ॥ 








व्यभिचार से रहित होके प्रीतिपूवेक आचरण और उन की रक्षा आदि निरन्तर 
और इसी प्रकार ख्री लोग भी रहें | अपनी स्री को छोड़ अन्यज्री की इच्छा न पुरुष 
ओर न अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष का संग ञ्री करे। ऐसे ही आपस्त में प्रीधि- 
पूर्वक ही दोनों सदा वत्ते ॥ १२ ॥ 
काण्डात्काण्डादित्यस्पा5 प्रिक्षटणिः | पत्नी देवता ॥ 
खनुष्टुपछन्दः ॥ गान्धार। स्वर: ॥ 
पुना सा कीहशीं भवेद्दित्याह ॥ 
फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
काण्डात्काण्डात्प्रोहन्ती परुंषः परुष स्प- 
रिं। खवा नों दूवें भ्॒ तनु सहस्नैण शतेन॑ च॥२०॥ 
काणर्डाल्काण्डादिति काण्डात्‌5काणडात्‌ | भ्र- 
रोहन्तीतिं भ्रर्रोहनन्‍ती । परुषः परुष इति परुषः 
$ परुषः । परिं । सव । नः । दूवे । भर । तनु । 
' सहस्त्रेण । झतेन । च ॥ २० ४ 


पदार्थ;--(काण्डातकाण्डात) अन्येग्रेन्ये:(प्ररोहन्ती) प्रकषठ- 
तथा वर्द्धमाना ( परुषः परुषः ) सर्मणों समेणः ( परि ) सर्वंतः 
( एवा ) निपातस्थ चेति दीर्घः ( नः ) अस्माद ( दूवें ) टूर्चाव 
इत्तेमाने ( प्र )( तनु ) विस्त॒ण॒हि ( सहस्रेण 2 अलंख्यातेन 
( बातेन ) अनेकै: ( च )॥ २० ह 
अन्चय:-हे ख्त्रि त्व॑ चथा सहस्तेश शतेन च काण्डात्काण्डा- 
परुषर्परि प्ररोहर्न्त 


पु के पु "कप २७ 
पर पु: पुरे  दूर्वॉषधी वत्तंत्ते सथैब नोइस्सान्‌ पुत्रपो 
- नश्वयोदिनि: प्रतनु ॥ २० ४ 
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के [ 
भावा्थे:--अत्र वाचकलु ०-यथा दूर्वॉषधी रोगप्रणाशिका 
सुखवद्धिका सुविस्तीर्णों चिरं स्थात्री तथा सती विदुषी स्त्री कुल॑ 
शतथधा सहस्रधा वर्धयेत्‌ तथा पुरुषोषि प्रयथतेत ॥ २० ॥४ 

पदार्थेः-हे स्त्रि तू जेसे ( सह्लेण ) असेरूयात (च) और (शंतेन) बहुत 


प्रकार के साथ ( काण्डात्काण्डात्‌ू ) सब अवयवों और ( परुषः परुषः ) गांठ २ 
से (परि ) सब ओर से ( प्ररोहन्ती ) अत्यन्त बढ़ती हुईं ( दूर्वे ) दूबी घास होती है 
वैसे (एव) ही (नः) हम को पुत्र पौतच्र और ऐश्वये से (प्रतनु) विस्तृत कर.॥ २० ॥ 
भावाथेः-द््त मंत्र में वाचकल्लु ०-मैंसे दूवी औषधी रोगों का नाश और 
सुखों को बढ़ाने हारी सुन्दर विस्तार युक्त होती हुई बढ़ती है। वैसे ही विक्वान्‌ स्त्रीः 
को चाहिये कि बहुत प्रकार से अपने कुल को बढ़ावे || ९० ॥ 
या दातेनेत्यस्थाग्निकटेषिः । पत्नी देवता । निचुदनुछ्ुप्‌ 
छनन्‍्दः । गान्धार+ स्वर३ ॥ ' 
पुन; सा कीडशी भवेदित्याह ॥ 
फिर वह कैसी हो यह वि०.॥ 
या इतेन॑ प्रतनोषिं सहल्लेण विरोहंसि ।. त- 
स्थांस्ते देवीष्टक विधिम॑ हविषा वयस्र ॥ २१ ॥ 
या। दतेन॑ । प्रतनोषीतिं प्रउझतनोषिं । सह- 
स्रेंप । विरोहसीतिं वि६रोहंसि 4 तस्यां? । ते । 
देवि । इष्ठके । विधेंम । हविषां । व्यम् ॥ २१ ॥ 
पदार्थे:-( या)( इतेन ) असंख्यातेन (प्रतनोषि ) (सह- 
स्रेण ) असंख्यातेन ( विरोहसि ) विविषतया वर्धेसे ( त्तस्थाः ) 
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) तब ( देवि) वेदीप्यमाने (इष्टके) इछकेव झुभेभुण सो 
'मित्ते (विधेम) परिचरेस ( हविषा ) होतुमहण ( बयम्‌-).3 २१॥ 
अन्वयः-हे इष्ठके इष्टकावडुढांगे देवि स्त्रि य्थेष्ठका दा- 
तेन प्रतनोति सहस्नेण विरोहति तथा या त्वमस्मान्‌ इातेन प्रत- 
नोषि सहस्नरेण च विरोहसिं तस्पास्ते तव हथिषा वर्य विधेस सवा 
परिचरेम ॥ २१ ॥ का 

भावाथें!-झत्र थाचकलु०-यथा झतदाः सहस्ताशीष्टका 
धृहाकारा भूत्वा सवोन्‌ सुखयन्ति तयैंष या; साध्ष्य; स्त्रियः पुच्र- 
पौचभुत्यादिमिः सवोनानन्दय्रेयुस्ताः .पुरुषाः सतत सत्कुय्युनेहि 
सत्पुरुषस्त्रीसमागमेन बिना शुभगुणादुय्यान्य॒पत्यानि जायेरच्‌ । एवं- 
आते: सन्‍्तानैर्विना मात्तापितृणां कुत+ सुर जायेत॥ २१ ॥ 

पदार्थे:--दे ( इष्टके ) ईंट के समान दृढ़ अवयवों से युक्त शुभ गुणों से 
शोभायमान ( देवि ) प्रकाश युक्त स्त्री जैसे ईट सैकड़ों संख्या से मकान आदि का 
विस्तार और हजारह से बहुत बढ़ा देती है बैसे (या ) जोतू हम लोगों को ( शततेन ) 
सैकड़ों पृत्र पौत्रादि सम्पत्ति से ( प्रतनोषि ) विस्तार युक्त कंरती और € सहस्तेण ) 


हनारह प्रकार के पदाथां ( विरोहसि ) विविध प्रकार बढ़ाती है ( तस्याः ) 


उम्त ( ते ) तेरी ( हृविषा ) देने योग्य पदाथों से ( वयस्‌ ) हम लोग ( विधेम ) 
सेवा.करं॥ २१५॥ 


भावार्थेष-इस मन्त्र-में वाचकलु ०-जैसे सैकड़ों प्रकार से हजारह .ईटें घर 
रूप बन के सव प्राणियों को सुख देती हैं देसे ज्ो-श्रेष्ठ सत्नी लोग पुत्र पौत्र ऐश्व- 
य्ये और भृत्य आदि से सब को आनन्द देंवें उन का पुरुष लोग निरन्त्र सत्कार 
करें क्यों कि श्रेष्ठ पुरुप ओर स्त्रियों के संग के बिना शुभ गुणों से युक्त सन्तान 


कभी नहा ही प्तकते । आर श्से सन्तानों के विना साता ।पंता का सु कब मल 
सकता है॥ ११ ॥ 





न नम समन पर मिल की 
यजुवेदभाष्ये ॥ ९३१७ 
न 
यास्त इत्यस्येन्द्राग्नी कऋ्थषी | अग्निर्देवता । 
भुरिगनुष्ठुप्‌ छन्दः । गानन्‍्चारः स्वर: ॥ 
पुनः सा कीड॒दीं भवेदित्युपदिश्यते ॥ 
: फिर वह खी कैसी हो वे यह वि० ॥ 
यास्तें अग्ने सूर्य रुचो दिव॑सातन्वन्ति र- 
शिमिमिं: । ताभिनों अद्य सवॉभी रुचे ,जनाय 
नस्काषि ॥/०० ॥ ः 
था: । ते। अग्ने । सूर्य । रुचः | दिवस । आ- 
तन्वन्तीत्यांतन्वन्ति । र॒श्मिभिरितिं रश्मिषसिः । 
ताभिं। । नः । खद्य । स्वोभि:। रुचे। जनाय। नः 
कृधि॥ २२ ४ . ह 
पदार्थे--( याः ) ( ते ) तब ( ऋग्ने ) ऋग्निरिव बर्चें- 
माने ( सूर्य ) अके ( रुचः ) दीक्तयः (विवम) प्रकाशम ( आा- 
तन्ब॒न्ति ) समन्‍्तादिस्तुणवन्ति ( रश्मिमि३ ) किरणेः ( तामिः ) 
रुचिमिः ( नः ) अस्सान (क्रय) € सवोभिः ) ( रुचे ) रु- 
चिक़ारकाय ( जनाय ) प्रसिद्धाय ( न। ) अस्मान्‌ ( रूघधि ) 
कुरु। अच विकरणलुक्‌ ॥ ९३ ॥ - 


अन््ययः-हे अस्ने विदृष्यध्यापिके स्थ्रि यास्ते रुचयः सान्ति 





_____.[...--्++++++++++5+5 


प्‌श१८ चयेदर्शाप्ध्याय: ॥ 


तर _पतहतहै]२पप5हा 7 ८ |ऋ_ लक पी ० [" 
तामिः सर्वासिनों यथा रुचः सूर्य रश्सिमिविवमातन्वन्ति तथा 
स्वमातनु अच रुचे जनाय नः भ्रीवाद कृषि ॥ २२ ॥ 








भावाथेः-अन् वाचकलु -पथा अह्माण्डे सूर्यस्थ दीततयः 
सर्वोष्ि वस्तूनि प्रकाश्य रोचयन्ति तथैब विदुष्यः साध्व्यः पातिं- 
बता; स्चियः सर्वाशि खरहकर्माणि प्रकाशयन्तिं । यत्र स्च्ीपुरुषो 
परस्पर प्रीतिभन्तों स्थात्तां चनत्र सर्व कल्याएमेव ॥ २२ ॥ 

पदार्थेः +हें (अग्ने ) अग्नि के समान तेंनघारिणी पढ़ाने हारी विद्वान ख्री 
( याः ) जो ( ते ) तेरी रुचि हैं ( तामिः ) उन ( सर्वाभिः ) सब रुचियों से युक्त 
( नः ) हम को जैसे ( रुचः ) दीप्तियां ( सू््यें ) सूर्य्य में ( रश्मिमिः ) किरणों से 
( विवम्‌ ) प्रकाश को ( आतन्वन्ति ) अच्छे प्रकार विस्तार युक्त करती हैं वैसे तू 
भी अच्छे प्रकार विस्तृत सुख युक्त कर और ( अद्य ) आज ( रुचे ) रुचि कराते 
हारे (जनाय) प्रसिद्ध मनुष्य के लिये (नः) हम लोगों को प्रीति युक्त (कृषि) कर ॥९ र॥ 

भावाथे:--हस्त मंत्र में वाचकल्ु०--मैसे जह्माएड में सूस्ये की दीसि सब 


वस्तुओं को प्रकाशित कर रुचि युक्त करती हैं वैंसे ही विदुषी ओ्रे्ठ पातिनता खियां घर के 
सब कार्यों का प्रकाश करती हैं । जिस कुल में ज्री और पुरुष आपस्त में श्रीतियुक्त 
हों वहां सब विषयों में कल्याण ही होता है ॥ २२५ ॥| 


या वो देवा इत्यस्येन्द्राग्ती ऋषी | दहस्पतिदेवता । 
अ्नुष्टुपू छनन्‍्दम । गानधार; रवरत ॥ 
अथ ख्वीपुरुषेः कथे विज्ञान संपायमित्याह ॥ 
अब ख्री पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि कैसे करनी चाहिये यह विषय० ॥ 
यावों ढेवाः सूय्यें रूचो मोष्वसवेंघु या रुच॑ः ।. 
“इन्द्रांग्ली ताभिः सर्वोभी रुचें. नो धत्त दहस्पते'॥२३॥ 








रे का ३१६ 
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याः। वः। देवाः सूर्य । रुर्च: । गोषु। अश्वेषु । 


या।। रुर्चः | इन्द्राग्नी | त्तामिंः। । सर्वोभिः । रु 
चंस्‌ । नः । धत्त । बहस्पते ॥ २३ ॥ 


3 

पदार्थ:--( वा। ) ( वः ) युष्माकम्‌ (देवः:) विद्वांसः (सुर्य्से) 
सितारे (रुचः) रुचय( गोषु ) घेनुषु (ऋश्वेषु) मवादिषु (या:) 
(रुचः) प्रीतयः (इन्द्राग्नी) विद्युत्सृब्येबदध्यापकापदेश कीं (तामि३) 
( सबोभि: ) ( रुचम्‌ ) कामनास्‌ ( नः ) ऋअस्माक भध्ये (धक्त) 
( बहस्पते ) बुह॒तां विदुषं पालक ॥ २३ ॥ 

अन्वय:-हे देवा यूये या वः सूर्य रुचो या गोष्वश्वेषु रुच- 

। श्चेब रुचः सनति तामिः सर्वोमीरुग्मिर्तों रुचभिन्द्राश्नी इब धत्त 

हे बृहस्पते परीक्षक भवानस्माक परीक्षां कुर॥ २३ ॥ 

भावार्थ:--यावन्मनुष्याणां विद्वत्सड् इंश्वरेइस्य रूष्टौ-च 
रुचिः परीक्षा च न जापते तावद्विज्ञान न बद्धंते ॥ २३ ॥ 

पदार्थे!--दे ( देवा: ) विद्वानों तुम सब लोग ( याः ) जो (व) तुम्हारी 


( सख्य ) सूस्य में ( रुचः ) रुचि औरं ( याः ) जो ( गोषु ) गौओं और (अश्वेषु) 
घोड़ों आदि में ( रुचः ) प्रीतियों के समान-प्रीति हैं (वामिः) उन ( सवोभिः ) सब 
रुचियों से ( नः ) हमारे बीच (रुचम्‌ ) कामना को (इन्द्राग्नी) विजली आर. सूय्येवत्‌ 
अध्यापक और उपदेशक जैसे धारण करे वैसे (घत्त) धारण करो हे (बृहस्पते) पक्तपात 
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छोड़ के परीक्षा. करने हारे पूर्राविद्यायुक्त आप '(नः) हमारी परीक्षा कीजेये॥ २३६॥ 
भावार्ष)--शदतक मनुष्य लोगों की विद्वानों के सक्लञ इश्वर उसकी रचना 
भें रुचि और परीक्षा नहीं होती तबतक विज्ञान कमी नहीं बद्सकता ॥ २३ |] - 





विराष्डज्योंतिरित्यस्थेन्द्राग्ती ऋषी । प्रजापतिर्देवता । 
निचुद्वृहतीछन्दः । ऋषभ; स्वर 
दम्पती भन्‍्यो5न्‍्यं कथ वर्तेयातामित्याह ॥ 


४ 33 


पुरुष आपस में केसे वर्ते यह विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 
राडज्योतिरधारयत्स्व॒राडज्योतिरधारयत्‌ । 

प्रजाप॑तिष्ठा सादयतु एछे एंथिव्या ज्योतिष्मतीम 
_विशृर्व॑स्मे प्लाणायांपरानाय॑ व्यानाय विद ज्यों 


ध्तवच्छ आन्ृष्ज्धपातृस्तवा देवतया।|ड्रिर॒स्वद्‌ 
धशवासाद ॥ २४० 0 


खरी 
| कप 
5 । 


७ ५७१ 


विराडितिंविष्राट्‌। ज्योतिं:। अधारयत्‌ । स्व॒रा 
डितिस्व॒ष्राट्‌। ज्योति: । अधारयत्‌ । प्रजाप॑तिरि- 
ति प्रजा5पंतिः । खा।सादय॒तु | एछे । छाथिव्याः । ह 
ज्योतिंष्मतीम। विश्वस्में। प्राणार्य । अपानायेत्य॑- 
प$आतनाय॑ । व्यानायेतिं विघआनाय॑ | विश्व॑ंप्त । 
ज्यातिः। यच्छ | अभि! । ते। अधिपंतिरित्य- 


धघ5पांतः। तथा । देवतया। शअड्गगेरस्वत  ध्वा | 
सांद भ २४ द 
नल्ताजजज5+-+-+र. 





- हा प्ड्शप 
44405 740८4 777 8 
पदा्थेः-( बिराद ) या विविघासु राजते ( ज्योतिः ) वि- 
चघाप्रकाशम्‌ ( ऋअधारबत्‌ ) घारयेत्‌ ( स्वरांट ) सर्वेषु धर्माचरणे- 
षु स्वयं राजत ( ज्वोतिः ) विद्युदादिप्रकाशम्‌ ( ऋअधारयत्‌ ) 
(प्रजापांते; ) प्रजाया+ पात्नकः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सादयत्त ) सेस्या- 
पयतु ( एष्ठे ) तले ( एथिव्या)) भूमेः ( ज्योतिष्मतीम ) प्रश्मस्त॑ 
ज्योत्तिविद्याविज्ञान् - विद्यते यस्यास्ताम्‌ ( विश्वस्मे ) अखिलाय 
( प्राणाय ) प्राणिति सुख येव तस्मे ( ऋअपानाय ) धबपानिति 
दुश्ख बेन तस्मे ( व्यानाय ) व्यानिति सवोद ह्ामगृुणकमेस्वभा- 
वान्‌ थेन तसरमें ( विश्वस्‌ ) सम्ग्नम्‌ ( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ (यच्छ) 
गहाए ( ह्यम्रिः ) विज्ञानवान्‌ ( ते ) तव ( पधिपति$ ) रुवामी 
( तथा )-(: देवतया ) दिव्यया ( अड्डिरस्वत्‌ ) सूचात्मवत्‌ (शरुवा) 
नेष्कस्पा. (- सींद ) स्थिरा भव ॥ २४ ॥ 


खश्रन्‍वय-या विराट ल्री ज्योत्तिधारयत्‌ सा सचाउइखिलं 
सुख प्राप्नुयात्‌ । हे स्रि यों5मिस्तेइघिपतिरस्ति तया देवतया सहं 
त्वमाडंरस्वद धवा सींद । है परुष याहपामप्मस्तवाह्षधपत्न्यास्त तया 
देवतया सह त्वमज्लिरस्वद ध्रुवः सीद | है [खि यश प्रजापाते; प्रथिव्या: 
पृष्ठाबश्चसरुंम प्राएणायापानाय व्यानाय ज्यातष्मता वच्चतानंब त्वा- 
सादयतु सा त्व वश्व ज्यातंग्रच्छुतरस्सा एन पांत तत्व सादय॥२ ४॥ 

भावार्थ:-ये खीपरुष:+ सत्संगविद्याम्यासाभ्यां विद्युदादिप- 
दार्थविर्या वद्धेयन्ते त इद् सुखिनों भवान्ति | पति+ खिर्य सदा स- 
त्कुयांत्‌ -ख्ा- पांततञच कुय्य[तू ) खत परस्पर पअंल्या सहंव सख 
भमजचज्जातामर ॥ २४१) 

पृदार्थ:--जो (.विराद्‌ ) अनेक प्रकार की विद्याओं में प्रकाशमान्र स्त्री 
( ज्योतिः ) विद्या की उन्नति को ( अधारयत्‌ ) धारण करे करांवे जो ( स्वरा ) 
सब धम्मेयक्त व्येवहारों में-शुद्धाचारी पुंरुष ( ज्यातिः ) बिजुली आदि के प्रकाश को 


१5३ 
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4३२२ त्यादओब्ध्यायः ॥ 

24 2 मनन यम 2 8 कप मन पक नस 
( अधारयत्‌ ) घारण करे करावे वे दोनों ख्री पुरुष संपूर्ों सु्खों को भराप्त होवें। हे 
लि जो ( अग्नि: ) अग्नि के समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त ( ते ) तेशा ( अधिपतिः 2 
स्वामी हैं ( तया ) उस ( द्वेवतया ) सुन्दर देवस्वरूप पति के साथ तप अज्विरस्वत्‌ ) 
पुत्ात्मा वायु के समान ( हुवा ) दृढ्ता से ( स्रीद ) हो । हे पुरुष जो अग्नि के स- 
मान तेनघारिणी तेरी रक्षा के करने हारी ख्री है उस देवी के साथतू प्रार्णो के समान 
प्रीति पूर्वक निश्चय करके स्थित हो । हे स्रि ( अजापतिः ) प्रजा का रक्षक तेरा 
पति ( ए्थिव्याः ) भूमि के ( पृष्ठे ) ऊपर ( विश्वस्मै ) सब (प्राणाय ) सुख की चेष्टा 
के हेतु ( अपानाय ) दुःख हटाने के साधन ( ध्यानाय ) सब्र सुन्दर गुण कर्म्म और 
स्वमारवों के प्रचार के हेतु प्राण विद्या के लिंय जिस ( ज्योतिप्मतीम्‌ ) प्रशंप्तित विद्या 
के ज्ञान से युक्त € त्वा ) तुक को (सादयतु ) उत्तम अधिकार पर स्थापित करे सो तू 
( विश्वम्‌ ) समग्र ( ज्योत्तिः ) विज्ञान को ( यच्छ ) अहण कर और इस्त विज्ञान 
की श्राप्ति के लिये अपने पति को स्थिर कर ॥ २१५ ॥ 

भावार्थ--जो ख्री पुरुष सत्संग और विद्या के अम्यास से विद्युत आदि 
पदार्थ विद्या भर श्रीति को नित्य वद्ते हैं वे इस संसार में सुख मोगते हैं । पति 
स्त्री का और ज्री पति का सदा सत्कार करें इस प्रकार आपस में प्रीतिपूर्वक्त मिल के 
ही छुख भोंगें ॥ २४ ॥ ः १ 
मधुद्चेत्यस्थेन्द्राश्ी चटपी । ऋतबों देववाः। पूर्वस्य 
मुरिगतिजगती छनन्‍्दः | निपादश स्वर३ ॥ 
ये अग्नव इत्युत्तरस्थ मुस्म्विह्ी चुहती छल्दः ॥ 
सध्यसः स्वर ॥ 
अथ वसन्‍्ततुवर्णनसाह ॥ 
अब अगले मंत्र में वस्तन्त ऋतु का वशन किया है 
4 है # हक. किए नी 
मधुश्वमार्धवश्ववास॑न्तिकाठतञप्नेरन्तःइले षों - 
इसि कल्पेतां द्यावांएथिवीकल्पन्तामाप्रोष॑धयः-. 
कि जे छ्ट चः 
कल्पन्तामप्चयः उथडः मम ज्वेष्ठयांय सब्रंताः। ये 
अज्नयः सर्मनसोष्न्तरा द्यावाएथियवी इमे बास॑- 
प्मिननननन 4 तन 2050: 





॥ श१२३ 


. न्तिकाछतू अंभि कल्द्माता इन्द्रमिव ढेवा अभे- 
संविशन्तु तयां देवतर्याडमुगेरस्वद घुवे सींदतम॥ २५ा। 
मधुंः । च्‌। सार्धवः । च॒ । वासंच्तिकों । ऋयत . 
इत्यूतू । अस्नेः। अन्तः इलेषदइत्यन्त5इलेषः । अ- 
सि । कल्पेंताम्‌ । द्यावांएथिवी इति द्योवोएथिवी _ 
कल्पंन्ताम | आपेः | ओषेघयः | कल्पंन्ताम:।- 
खम्मयंः। एर्थक्‌ | मर्म । ज्येष्स्यांच । सब्रंता इति 
सब्ब्नताः। ये । अन्नयः । समंनस दाते सब्मैनसः। 
अन्तरा । द्यावाएथिवी इति द्यार्वाएथिवी | इमें- 
इतीमे । वासन्तिकों । ऋत्‌ इत्यूतू। अभिकल्प- . 
माना इत्यंभि5 कल्पंमानाः । इन्द्रमिवेतीन्द्र॑स ५- 
इव । देवाः । अभि संविशन्त्वित्यैमि5संविद्यान्तु । 
तया । ढेवत॑या । अडागिरिस्वत्‌ । घरुबे इतिं ध्वे 
सीढदतस ॥ २५ ॥ 
पदार्थः-( मधु ) मघुरसुगन्धयुक्तश्ैचः ( च ) ( साधवः ) 
मधरादिफलनिमित्तो वैदयाखः (च) (वासन्तिकों) वसन्‍्ते मंवी (ऋतु) 


सर्वोन प्रापको (अगम्नेः) उष्णत्वनिमित्तस्य (अन्त इतेषः) ऋभ्यन्तरे 


सम्बन्धः ( असि ) भवति। अच व्यत्यय३- (कल्पेताम) समर्थयतः । 
निज मम शशकमिजमिकिभ लिन लक अ अल 3 तमाम एएानणनणथानाशाशशशशशशशथशशथथ आना 


नि शी मर वर त बन अमन ीम लक न कम ला 


३२४ तग्यदर्शाध्य्याय:प 


“्यागाशवितो) सू्सूती (कब्पल्ताव) सम्येनन्तु: (आप) जलानि- (ऋापई) जलानि ह 
(ओषपधंय३) यवादग्रः सोंसादयश्व (कब्पन्ताव) (धम्मयः) पावकार 
(थक) ( मम ) (ज्येष्दयाय ) ज्येष्ले माते भवाय व्यवहाराय मस्त 
उद्धस्वाय ब्रा ( सब्नता३ ) बतेः सत्येग्यंवहारेंः सह चत्तेमाना३ (ये) 
(अम्नय/ पावक इव काल विद्ो विद्वांसः (सतमनसः) (सप्तानाविज्ञाना+ 
( अ्रन्तरा ) सध्ये (यावाशथिवी ). प्रकाशान्तरिक्ते € इसे ) प्रत्यक्ष 

: (बासन्तिकों) (ऋषत) (अ्भिकल्पमाना४) आामिमसुरख्येन समर्थयन्तः 
( इन्द्रामिब ) यथापरमैस्थय्येम्‌ (देवा$) (भिसंविशन्तु) ( तयां ) 
( देवतथा ) परसपज्यया परमेम्चराख्यया ( अअज्ञिरत्वत्‌ ) प्राणवत्त 
(घुवे) विश्विते बढठे (सीदवम) भवेत्ताम । अत पुरुषच्यत्यय: ॥र५॥। 
कन्वर्थ:--यथा: सम ज्येष्ठ्याय यावश्नेरुत्पद्यमानों ययोरव्तः 
लेपो5सि भवति तौं सधुश्चव साधवश्व वासतिकीरुखायतूँ कल्पेतां 
याभ्थां द्रावापथिवी चाप३ कल्पन्ताख पृथमोषधयः कब्पन्ता सप्न- 
यश्वाहे सब्नताः समनसों देवा वासन्तिकाइर्तू येउचान्तराप्रयश्वे सन्ति 
ताँश्वामिकल्पर्माना: सन्‍तो मवन्त इन्द्रमिवाभिसंविश्यन्तु यथेमे - था- 
वापू्थिवी तया देवतया सहाद्विरस्वद घछुवे वर्चेते तथा .यवां खी 
पुरुषों निश्चलों सीदवम्‌ ॥ २५ ॥ 














ट 


भावा्थं:--हे मनुष्या यूय॑ यस्मिन वसन्तर्तों स्छरेब्मोत्पथते 
यह्तिच तीत्रप्रकाशः एथयिवी. झुष्का आपो सध्यस्या ओषधंसों न- 
तनपुष्पपत्रान्विता अ्रभ्निज्वाला इब भवान्ति .तं यक्त्यां सेवित्वा 


उच्षाथंन-सनबाए सुखवान्याप्तत । यथा वह परमप्रयलेनानडतु- 
| सुरायंश्वय्य॑मुन्नयन्ति  तथेव- भयतध्वत क. रए ॥ 





ीाझखजजजफंप७ैप--न॑तमतमतत..........00हतत 3 
यजुविदभाष्ये ॥ १३२४ 
व टन  थ न पटक 2 203 
पदार्थ! -जैसे ( मम ) मेरे ( ज्यैष्ठयाय ) ज्येष्ठ महीने में हुए व्यवहार 
मेरी श्रेष्ठता के लिये जो (अग्ने)) गरमीके निमित्त' अग्नि से उत्पन्न होंने वाले 
न के ( अन्तःश्लेषः ) भीतर बहुत प्रकार॒के वायु का सम्बन्ध ( अप्ति ) होता 
वे ( मधु: ) सधुरसुगंधयुक्त चेत्र (व ) और (९ माधवः ) मधुर आदि गुण का 
मित्त वैशाख ( च ) इन के सम्बन्धी पदार्थ युक्त ( वासंतिकी ) वस्तन्त महीनों में 
हुए ( ऋतू ) सब को सुखप्राप्ति के साधन ऋतु सुख के लिये ( कल्पेताम्‌-) समर्थ 
होंवे जिम चेत्र और वैशाख़ महीनों के आश्रय से ( थ्यावाप्थिवी ) सर्य और 
भूमि € आपः ) जल भी भोग में (कल्पन्ताम्‌ ) 'आनन्ददायक हो ( एंथक्‌ ) मिन्न रे 
( ओषधयः ) जौ आदि वा सोम लता आदि ओपषधि और (अग्नयः ) विज्वुली आदि 
अग्नि भी (कल्पन्ताम) काय्येसाघक हों हे ( सन्ताः ) निरन्तर वत्तेमान सत्यभाषणादि 
ब्रतों से युक्त (समनस३) विज्ञान वाले ( देवाः ) विद्वान (ये) जो लोग ( वासन्तिकी ) 
(कऋतू! बस्तन्तऋतु में हुए वैन्न वैशाख और पूर्वक से (अन्तरा) बीच में हुए (अर्नयः ) 
अग्नि हैं उन को (अमिकल्पमानाः) सन्मुख होकर कार्य में युक्त करते हुए आप लोग 
(इन्द्रमिव) जैसे उत्तम ऐश्वर्य्य प्राप्त हों वैसे (अमिसंविशन्तु ) सब ओर से प्रवेश करो 
जैसे ( इमे ) ये (चयावाएंयिवी) प्रकाश और भूमि (तया) उस ( देवतया ) परमपूज्य 
परमेश्वररूप देंवता के सामर्थय के साथ ( अजन्ञिरस्वत्‌ ) प्राण के समान (पझुंवे) इृढ़ता 
से वर्चते हैं वैसे तुम दोनों ख्री पुरुष सदा संयुक्त ( सीदतम्‌ ) स्थिर रहों ॥ २५-॥ 
. -भावा्थेः-हे महृष्यो तुम को चाहिये कि निस्र वसन्‍्त ऋतु में फल फूल 
उत्पन्न होता है और जिप्त में तीब्र प्रकाश रूखी पथिवी जल मध्यम ओपषधियां' फल 
ओर फलों से युक्त और अग्नि की ज्वाला भिन्न २ होती हैं.उस्त को युक्ति पूर्वक सेवन 
कर पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त होओ जैसे विद्वान लोग अत्यन्त प्रयत्षके साथ 
सब ऋआतुओ्रों में सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं वेसा तुम भी प्रयत्षकरों ॥ २५॥। 
धषादसीत्यस्य सविता ऋषाषेः | क्षत्रपतिदेवता | 
निचुदनुछ्ुपूछन्दः। गान्धारः स्वर. 
पुनः सा कींदशी भवेदित्याह ॥ 
फिर वह कैसी हो यह वि० 
न जि जन भील मम जनक आत 72200 जी पल जज अल कक 
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गे ब्रयोदाः्ध्याय: ॥ 

अ्षाढासि सहंमाना सहस्वाराती: सहस्व ए- 
तनायतः । सहस्त्रवीय्योंसिसा माजिन्च ॥ २६ ॥ 
अपषाढा | असि। सहमाना। सहस्व । अरावीम 
सह॑स्व। एतनायत इति उतनाध्यतः। सहस्लववी- 
य्येतिं सहस््नंपवीय्पाँ | असि। सा। मा। जिन्व॒ ॥ २६ ४ 
पदार्थे:-( अषाढा ) शब्बरुमिरसह्ममांना ( असि ) ( सह- 
माना ) पत्मादीद सोढछुमहीं (सहस्व)( ऋरातीः ) शबूच (सहस्व )- 
( पृतनायतः ) आत्मनः छतनां सेनामिच्छतः (सहस्रवीय्यों) अ - 
संख्यातपराक्ममा ( असि ) (सा) (मा ) साम्‌ ( जिन्तर ) 
प्रीणीहि ॥ २६ ॥ 


अन्वय:ः - हे पल्नि या स्वमषाढासि सा सवें सहमाना सत्ती 
पति मां सहस्व। या त्व॑ सहस्नत्रीरा५सि सा त्वे ए्तनायतोदराती! स- 
हस्व यथाहं स्वां प्रीणामि पति तथा सा च-जिन्ब ॥ २६॥ : 

भावाथे:--या कृतदीर्घबह्मचय्यबलिष्ठा जितेन्द्रिया वसन्‍्ता- 
युतुरुत्यवित्नक्षणापत्यपराधच्षमाकारिणी डाचुनिवारिकोत्मपराक्रमा 
ख्री नित्य स्वस्वामिनं प्रीणाति तां पतिरपि नित्यमानन्दयेत्‌॥ २६॥ 

पदर्थेः-हे पत्नी जो तू ( अपाद्य ) शह्ञ के असहेने योग्य ( आपसे )है 
तू ( सहमाना ) पति आदि का सहन, करती हुईं अपने के उपदेश का ( सहस्व ) 
सहन कर जो तू ( सहरवीय्यों ) असंख्याव अकार के पराकमें से युक्त ( अस्त) 
हैं (सा ) सो तू ( श्तनायतः ) अपने आप सेना से युद्ध की इच्छा करते हुए (झ- 


रातीः ) शज्चुओं को ( सहरव ) सहन कर और जैसे मैं तुझ को अस् रखता हूं वैसे 
(मा) मुझ पति को ( जिन्‍व ) लृप्त किया कर ॥ २६ ॥ 











'यजुवेदभाष्ये #॥ ३३७ 





ः सावार्थे--नो बहुत काल तक अह्मचर्य्पाश्रम से सेवन -की हुई अत्यन्त बल- 
वान्‌ जितिन्द्रिय वप्तन्त आदि ऋतुओं के एथकू-२ काम- जानने पति के अपराध क्षमा-ओर 
शन्लुओं का निवारण करने वाली उत्तम पराक्रम से युक्त स्री अपने स्वामि पति को 
तृप्त करती है उसी को पति मी नित्य आनन्दित करता ही है ॥ २६ ॥ 
मधुबाता इत्यरंथ गोतम ऋषि: ।॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ 
निचुद्गायभीछन्दः | षपड्जः स्घरः ॥ 
अथ वसन्‍ततोंगुं गान्तरानाह ॥ 
आगे के मंत्र में वसन्‍्त ऋतु के अन्य गुणों का बर्णन किया है ॥ 
मधु॒वातां ऋगतायुते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः। 
माध्वीनेंः सन्त्वोषधीः ॥ २७ ॥ 
.मधु। वाताः | ऋतायते। ऋगत॒यतइत्य॑ज्यतें। 


मर्ध | क्षरन्ति । सिन्व॑तरः । साध्वीं: । न । सन्त । 
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अआष॑धी: ॥ २५७ ॥ 


पदाथः-( मचु ) मधुर यथा स्पात्नया ( वाता। ) वायव३ 
( ऋतायते ) ऋष्तमुद्कंमिवाचरन्ति | अत वचनव्यत्ययेन बहु ब- 
चनस्थान .एकवचनपम््‌ 4 ऋषतमित्युदकनामसु पठितम्त्‌ | निर्घ ० १ | 
१२ ॥ न छन्दस्यपुत्रस्पेतीत्वामाव३। अनन्‍न्येषामपीति दीघे; (संघ ) 
( क्षरन्ति ) वर्षेन्ति ( सिन्‍्धवः ) नद्यः समुद्रा व! | सिनधव इंति 
नदीनाम » निर्घ० १॥ १३ ८ साध्वी३ ) साध्ग्यो सघुरगं णथुक्ता: । 
ऋ्त ऋंत्वपवास्त्वथ ०-इति मधुशब्दादणि यणादेशनिपातः३ ( न ) 
ऋर्पभ्यम्‌ ( सन्‍्तु ) ( ओषघधीश ) ओषघय#्॥ २७ था 














श्श्रप त्रयोद्र्शाष्घ्याय: ॥ 





अन्चय;-हे सनुष्या यथा वाता वसन्‍्ते नो सधु ऋरतायतें सि- 
न्धवों मधु चरन्ति ओषधीनों माध्वीः सन्‍तु तथा वयमनु तिछ्ेम ॥३२७ा 


भावार्थे:-अन्च वाचकलु ०-यदा वसनन्‍्त अआगच्छति तदा 
पुष्पादिसुगन्धयुक्ता वायवादयः पदाथों भवन्ति तस्मिन्‌ स्रमएँ 
पथ्य वर्तत इति वेचम्‌ ॥ ७. | 
पदार्थे! -हे मनुष्यो नैसे वसन्‍्त ऋतु में ( नः.) हम लोगों के लिये (वा- 
) वायु ( मधु ) मघुरता के साथ ( ऋतायते ) जल के समान चलते हैं ( पति 
न्धव:) नदियां वा समुद्र ( सधु ) कोमलता पूर्वक क्रन्ति) वर्षते हैं ओर (ओपधी:) 
ओष॑धियां ( माध्वीः ) मधुर रप्त के गुणों से युक्त ( सनन्‍्तु ) होवें वैसा प्रयत्न हम 
किया करें ॥ २७॥ 
भावा्ै!--इस मंत्र में वाचकु ०-जब वसन्‍्त ऋचतु आता है तत्रपुष्प आदि 
के सुगन्धों से युक्त वायु आदि पंदाथे होते हैं उस ऋतु में घृुमना डोलना पथ्य होता 
है ऐसा निश्चित 'नानना-चाहिये ॥ २७.॥ * 
मधघुनक्तमित्यस्य गोत्तम ऋछ्षिः | विश्वे देवा-देवता३ । 
गायदीछन्द३ | षडुजः स्वर३ ॥ 
पुनः स॑ एवं विषय उपादिश्यतेता 
फिर' भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 
मधुनक्तंमुतोषसों मधुंम॒त्पाथिव०७४रज: । मधु 
रंस्तु. नः पिता ॥ २८ ॥ ला 
मचुं। नक्तम। उत । उषसः । मधु॑सदिति -. 
सघुष्मत्‌ । पाथिवम। रजेः। मधु। यौं:। अस्तु। - 
नः । पिता ॥ ए८ ॥ - 





._ 
पदार्थेर--( सधु ) ( नक्तप्‌ ) राचिः ( उत्त ) अपि ( उ- 
षसः )-प्रातमुंखानि दिनानि ( सघुमत्‌ ) सघुरगुणयुक्तत ( पा- 
सिंवम्‌ ) शथिव्या विकारः ( रजः ) दथणुकाविरेणु (मघु) (थोः) 
प्रकाशः ( अस्तु ) ( नः ) ऋस्मन्यम्‌ ( पिता ) पालक) ॥२८॥ 
खन्‍्वंया!-हे सनुष्या यथा वसब्ते नक्त सघताप्युषसों सघ 
पार्थिव रजो मधुमद चीमेथु पिता नोपत्तु तथा यूयमध्येत॑ युक्तथा 
वध्वस्‌ ॥ २८ ॥ 

भावा्थे:--अत्र वाचकलु ०-प्राप्ते वसन्ते पक्तिणोडपि मधुर 
स्व॒नन्ति । हर्षिताः प्राशिनश्व जायन्ते ॥ २८ ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्पो जैसे वसन्‍त ऋतु में ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( मधु ) कोम- 
लता.से युक्त (उत्त ) और ( उषस्तः ) प्रातःकाल से ले कर दिन मधुर (पार्यिवम्‌) 
प्थिवी का ( रजः ) छयणुक्र वा चप्तेखु आदि ( मधुमत्‌ ) मधुरगुणों से युक्त और 


( ओऔः ) प्रकाश मी ( मधु ) मधुरतायुक्त ( पिता ) रक्षा करने हारे के समान 
समय ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) होबे वेसे युक्ति से उस वस्तन्त ऋतु का सेवन 


तुम भी किया करो ॥ र२८॥। 
भावार्थ :--इृस़ मंत्र में वाचकलु ०-जब्र वसनन्‍्त ऋतु आता है तव पच्ती भी 
कोमल मधुर २ शब्द बोलते और अन्य सब प्राणी आनल्दित होते हैं ॥ २८ ॥ 
मधुमानित्यस्य गोतम जऋ्रदृषिः । विश्वे देवा देवताः ॥ 
निचृह्रायत्नी छन्दः | पड्जः स्वरः ॥ 
अथ वसन्ते जनें; किसाचरणीयमिव्याह ॥ 
अब वस्तन्त ऋतु में मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिये इस वि० ॥ 
म्धुमान्नो बनस्पतिमेंधुमाँ २॥ अस्तु सूर्य: । 
माध्वीगाँवों भवन्‍्तु नः ॥ २९ ॥ | 
ध्द्द्‌ 











कृ३३३० त्रयाद्ष्राष्ध्यायः ॥ ः 
मंघुमानिति मधुंईमान्‌ । नः । बनुस्पंतिं: । 
मधुमानिति म्धुषमान्‌ । अस्तु । सूय्यँ:। माध्वी:। 
गाव॑ः । सवन्तु । तः ॥ २९ ॥ 


पदार्थेः--( सघुसान ) प्रशास्ता सघवो गुण्या वियन्ते याश्मिन॒ 
से; ( ना ) अस्मस्यत्‌ ( वनस्पतिः ) अश्वत्थादि: ( संघुमाच ) 
प्रशस्तो मधुः प्रतापों विच्ते यस्‍्य सा ( अ्तु ) भवतु (सूथ्येः) 
सविता ( साध्वी: ) मधघुरा श॒ुण्मा विद्यस्ते यासु ता ( गाव३ ) घे- 
तलब इृव किरणाः ( भवन्तु ) ( नं; ) अस्मन्पम्‌ ॥ २९ ॥ 


ऋन्‍न्वय:-हे विद्दंसो यथा वसन्‍ते नो बनस्पतिमेघुमान्‌ सू- 
य्येश्व सधुमानस्तु । नो गावो साध्वीमेवन्तु त्थोपदिशत ॥ २६ ॥ 


भावाथेः-हे मनुष्या यू वसन्‍्तस्व॒तुं प्राप्ययाव्गृद्वव्यहोंमेन 
बनरंपत्यादयों मधुरादिशुणाः स्युश तादझ यज्ञमाचरतेत्थ बासन्तिक 
सुख सर्वे यूय प्राप्त ॥ २९ ॥ 


पदार्थ: “हे विद्वान्‌ लोगो केसे वसन्त ऋतु में ( नः ) हमारे लिये ( ब- 
नत्पतिः ) पीपल आदि बनरस्पति ( मधुमाव्‌ ) अश्सित कोमल गुणों वाले और ८ सू- 
य्यें: ) सूब्य भी ( मघुमान्‌ ) भ्रशंसित कोमल्तापयुक्त ( अस्तु ) होगे और ( नः ) 
हमारे लिये ( गावः ) गौओं के समान ( माध्वी:) कोमल गुणों वाली किरणें ( भव 
स्तु) हों वैसा ही उपदेश करो ॥ २० ॥ 


भावार्थे,-हे गहुष्यो तुप लोग वसन्त ऋतु को प्राप्त होकर निम्त म्कार 


के पदार्थों के होम से वनस्पति आदि कोमल गुणयुक्त हों ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करो 
इस भुकार वसनन्त ऋतु के सुख को संब जने तुम लोग आरप्त होओ ॥ २६॥। 











यश्जुवदभाष्ये ॥ क्‍ 


डक चट लिप न नशलिल न ितननन नल न न नननमन-पननन-अ+_++++-+++ 5० ++_+> ० | 


अपामित्यस्थ गोतमचऋछषिः | प्रजापतिर्देवता । 
ध्यार्पीपदक्तिरछन्द। । पंज्चमः स्वर: थे 


पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


अपां गम्भ॑न्सीदमा सवा सूर्योषइमितांप्सीन्मा- 
उग्निविशवालर। । आच्छिन्नपत्राः प्रजा अंनुवीज्ञ- 
स्वानुव्वा दिव्या छुष्टिः सचताम ॥ ३०॥॥ 
-अपास । गम्भंन्‌ । सीढ । मा। त्वा। सूख्चें: । 
अभि । ताप्सीत्‌ । मा। अग्निः । वेश्वानरः । 
शच्छिन्मपत्ा इत्यच्छिन्नघपत्राः । ज्॒जा इतिं पभ५- .' 
- जा; । अनुवीक्षस्वेत्य॑नुष्वीक्षस्व । अनु । सवा ॥ : 
ढिव्या। छाष्टिंः 4 सचताम ॥ ३०॥ | 
पदार्थः-( पअपाम ) जलानामस्‌ (गन्मन्‌) गम्भाने घारके 
| मेचे अंभ गमधातोरोणादिकों बाहुलकाद भनिः प्रत्येयः। सप्तस्या 
॥ लुक च ( सीद ) आर (मा) ( त्वा )( सूण्ब: ) सातैणड/ 
| ( अज्नि ) ( ज्ापूसीत ) ज़पेतू (मा ) ( अमर )/ वैस्वानरः ) | 
विश्वेषु नरेषु राजमानः ( अडिछज्नप्रत्रा) अच्छिनाने पत्राणति रे 
यासां ताः ( अज़ाः ) ( व्मनुवीक्षस्त्र ) आलनुकूल्येन ब्रिशेषतः सँ- | 
। प्रेक्षस्व ( ज्यनु 0 ( सवा) त्वाम (दिव्या) शुद्धयुणसन्पना (इष्ठिः) | 
| ( सचताम ) समवेतु ॥ इन्वो . 
























3 या 5 3८ पन मनन पनम न नननिन भिन्न नर जन िनलना++ +्+ननन 5 
_ त्रयोद्शाष्ध्यायः ॥ 

























खऋन्‍्वयः-हे मनुष्य त्वे वसन्ते5पां गस्भलिव सीद यतः सू- 
बर्य॑सत्वामा।मितापूसीत्‌ । वैश्वानरो5ग्निस्त्वामामितापूसीद च्छिलन- 
पन्ना प्रजा अनु त्वादिव्या दृष्ठिः सचर्ता तथा त्वभनुवीक्षस्व ॥३०॥ 
भावार्थे;--बसन्तप्रीष्मयोस॑ध्ये मनतुष्षा जलावायस्थ शीतल 
स्थान सँसेवन्ताम्‌ ॥ येन तापा$मितप्ता न स्थुः येव यक्ञेन पुष्क- 
ला दृष्टि; स्थात्‌ प्रजानन्दश्व ते सेवध्चम्‌ ॥ ३० ॥ 
पदार्थ/-हे मनृष्य तू वप्तन्त ऋतु में ( अपाम्‌ ) णर्लों के ( गस्मन्‌ ) 
आधार कत्तो मेघ में (सीद) स्थिर हो जिस से (सुर्य्य) सूस्थ ( त्वा ) मुझ को (मा) 
न ( अमिताएसीत्‌ ) तपावे ( वैश्वानरः ) सब मनुष्यों में प्रकाशमान ( अग्निः ) अ- 
ग्नि विजुल्ली ( त्वा ) तु को (मा ) न ( अभिताप्तीतू ) तप्त करे ( अच्छितप- 
ञ्ञाः ) सुन्दर पूर्ण अवययों वाली ( प्रभा ) प्रभा ( अनुत्वा ) तेरे अनुकूल और 
( दिव्या ) शुद्ध गुणों से युक्त ( वृष्टिः ) बपों ( सचताम्‌ ) प्राप्त होे वैप्ते ( अनु- 
वीक्तस्व ) अनुकूलता से व्शिप- करके विचार कर ॥ ३० ॥] 
भावार्थ: -महुष्य वसन्त और औष्म ऋतु के बीच नलाशयस्थ शीतल स्थान 
का सेवन करें जिप्त से गर्मी से दुःखित न हों और लिप्त यज्ञ से वर्षा भी ठीक २ हो 
और भ्रमा आनन्दित हो उस्त का सेचन करो ॥ ३०॥ ध 
चौत्समुद्रानित्यस्थ गोतम चढषिः । वरुणों देवता । 
तिष्ठुपछन्द; । घेवतः स्वरा ॥ 
अन जनेस्तत्न सुखप्राप्तये किसाचरणीयमिस्याह ॥ 
अब मनुष्यों को उप्त वप्तन्तर में सुखपातति के लिये क्या करना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र भें कहा है॥ 
स्त्स॑मुद्रानत्सम॑सपत्स्व॒मानपांपतिंटेषभ इव- 
झैकानःस । पुराषध दसानः सकतस्य लोके तत्न 
गच्छ यत्र पूत्र परेता: ॥ ३१ हु ह 


यज्जुवेद्भाष्ये ॥ २९३३३ 


' त्रीन 4 समुद्रान्‌ । सम । असूर्पत्‌ । स्व॒र्गो 
निति स्वःध्गान्‌ । अपायस । पति: । छष॒भः ।इछ॑- 
कानास्‌ । पुरींषस | वर्सांनः । सुझृतस्येतिं सु५- 

 कृतस्थ॑ । लोके। तत्न | गच्छ । यर्त। पूर्वे। परेंता 
इति परसपइताः ॥ ३१ ॥ 

पदाथोः--( बीच ) अधोमध्योध्वेस्थान्‌ (समुद्रान) समुद््‌- 

द्रवन्ति पदार्थों येषु तान भूवभविष्यद्दर्तमानान समयान्‌ (समर ) 
( अस्पत ) सर्पति ( स्वर्गोंच्‌ ) स्वश्सु््ं गच्छन्ति प्राज्जुवन्ति ये- 
भ्यस्तान्‌ ( अपाम ) आाणानाम्‌ ( पति: ) रक्षकः ( ढघषभः ) 
वर्षक+ ओछो वा ( इृष्ठकानास ) इज्यन्ते सेगम्यन्ते कामो येः 
पदर्थे स्तेषाम्‌ ( पुरीषम ) पूणंसुखकंरसुदकस्‌ ( वसानः ) वा- 
सयन्‌ ( सुकृतस्य ) सुष्ठु छतो धर्मों येव तस्य ( लोके) ब्रष्टब्ये 
स्थाने ( तत्र ) ( गचछ ) धर्म्ये सार्गे ( पूर्व ) प्राक्तवा जनाः 
( परेता। -) सुख प्राप्ता।॥ ३१ ॥ 


अन्चय - हे विदृस्त्वेबधा$ पांपातेटेषभः पुरोष बसानः सानि- 
छकानां भीन सम॒द्रांक्रोकान्‌ स्वगाच समसपत्‌ । ससपात तथा 
सर यन्र सरझतस्य लोक मार्ग पर्व परतास्तत् त्वमापे गच्छा ३ १॥ 


भावा्थे:+- ऋच वाचकलु ० -मनुष्येधामिकार्णां मंगेण श- 
चउ्छद्भिः शारीरिकवाचिकसानसानि निविधानि सुखाने प्राप्तव्या- 
नि। यत्र कामा अल स्थुस्तत्र प्रयतितव्यं थर्थां वसच्तादय जऋदमत- 














१३३४ अयेदशाब्ध्यायः ॥ 


. 
वः कमेण बर्लित्वा स्थानि २ लिंगान्यमभिपयन्ते तथत्वेनुकूलान 
व्यवहारान्‌ रृत्वाइ$नन्दयित्तव्यम ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ!-े विद्वान पुरुष जैसे ( अपाम ) प्रार्सो का ( पति: ) रक्षक 
( छृषभः ) वो का हेतु ( पुरीषम्‌ ) पूणसुखकारक जल को ( व्तानः ) धारण क- 
श्ता छुआ सूर्थ्य ( इष्टकानाम्‌ ) कामनाओं की प्राप्ति के हेतु पदायों के आधार रूप 
( जीन ) ऊपर नीचे और मध्य में रहने वाले तीन प्रकार के ( पमुद्रान ) सब पदार्यों 
के स्थान भृत भविषण्यत्‌ू और वत्तमान ( स्वगोन ) सुख प्राप्त कराने हारे लोका को 
( पसमसरपत्‌ ) प्राप्त होता है बैते आप भी भाप्त हूनिये ( यत्र ) जिस धम चुक्त व: 
सन्त के मांगे में ( सुकृतर्थ ) सुन्दर धर्म करने हारे पुरुष के ( लोके ) देखने योग्य 
स्थान वा मार्ग में ( पूर्वे ) प्राचीन लोग ( परेताः ) सुख को प्राप्त हुए (तत्र) उच्ी 
वसनन्‍्त के सेवनरूप मार्ग में आप भी ( गच्छ ) चलिये ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ'--इस मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि धमीत्माओं के 
मार्ग से चलते हुए शारीर वाचिक और मानस तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त होंगे । 
और निम्त में कामना पूरी हों वैज्ता प्रयत्न करें । जैसे वसन्‍्त आदि ऋतु अपने कम 
से वर्चते हुए अपने २ चिन्ह प्राप्त करते हैं वैसे ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार के 
आनन्द को प्राप्त होगें ॥ ३१ ॥ 

महीद्योरित्यस्थ गोतम क्रदषपिः । यावाश्येव्यों देवते । 
निचुद्‌ गायत्री छन्‍्द+ | पड्ज३ स्वर: ॥ 
मातापितृभ्यां स्वसंतानाः कर्थ दिक्ष्या इत्याह ॥ 
माता पिता अपने सन्‍्तानों को कैसी शिक्षा करें इस वि० ॥ 
सही दोः एंथिदी च॑न इमं॑ यज्ञ मिंमित्नतास। 
पिएवां नो भरीमाभेः ॥ ३११॥ 

सहाँ । थाः 4 छाथवीं। च्‌। तः | दइममस्‌। य- 
क्ञः | 0० पे 4 

जम । पमेमिज्ञताम । पिएतासख । नः । भरीमसि- 


ऐशते मर्रीत्रणमि;. 0 ३२ क 








यडुवेंद्माष्ये ॥ १३३० 





पदार्थ:--( मही ) महती ( थौः ) सूर्यः ( इथिवी ) भूमिः 
( च ) ( ने ) अस्साकम्‌ ( इंसस ) (यज्ञसख्‌) सड़न्तव्यं उहाश्रम- 
व्यवहोरप्‌ (मिमिक्षंताम्‌) सेक्तुमिच्छेताम्‌ ( पिछतामे ) पालयतमस्‌ 
( नः ) अस्मान्‌ ( सरीममिः ) घारणपोषणायेंः करममिः॥ ३२ ॥ 

अन्वयः-हे मातापितरी यथा सही दो शथवितव्री च सर्व 
सिश्वतः पालयतस्तथा युवां न इमं यज्ञ मिमित्षताम्‌ भरीसमिनेः 
पिज्ताम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

भावार्थ:-अत्च वाचकल्लु -पथा भूमिसूर्यों सर्वेषां धारण 
प्रकाश पालनश्व कुरुतस्तथा माचापितरः: स्वसन्तानेम्पो5नं विद्या 
दान॑ सुशिक्षां च रूत्वा पूर्णोच विदुषः पुरुषार्थिनः संपादयेयु: ॥३२॥ 

पदार्थे:--हे मातापिता जैसे ( मही ) बड़ा (थौः ) सूस्थेलोक ( च) 
और (पूथिवी) भूमि सब संसार को सींचते और पालन करते हैं वैसे तुम दोनों (नः) 
हमारे ( इमस्‌ ) इस ( यज्षम्‌ ) सेवने योग्य विद्याग्रहणरूप व्यवहार को ( मिमिष्त- 
ताख ) सेचन अथात्‌ पूर्ण होने की इच्छा करो और ( भरीममिः ) घारण पोषण 
आदि कर्मों से ( नः ) हमारा ( पिश्ताम्‌ ) पालन करो ॥ ३२॥ 

भावार्थ (-इस् सन्‍्त्रमें वाचकलु ०-जैसे वसनन्‍त ऋतु में श्येवी और सूर्य्य सब 


् च कैसे 


संसार का धारण प्रकाश और पालन करते हैं बैसे माता पिता को चाहिये कि अपने 
सन्‍्तानों के लिये वप्तन्तादि ऋतुओं में अज्न विद्यादान और अच्छी शिक्षा करके पूर्ो 
विद्वाव पुरुषार्थी करें ॥ ३२ ॥ 
विष्णों; कमोणीत्यस्यथ गोत्तम ऋटषिः | विष्णुर्देवता । 
निचूद्रायत्री छन्दंः| षड़जः स्वर३॥ 
- विदृददितरेजनेराचरणीयमित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य अन्य मनुष्यों कों आचरण करना चाहिये इसी वि० ॥ 


'संलमतनमागाधा&3५3+जम+क+333+3५थ»+++3333कन3७3+3ल 3 कन+ननपनन-नकननाननानीननन-+ कि ननन न न ५ न न न नननक- न नमन. ++++3-न--- मनन कि न++नननन-+ 3५3 कननन-न- -3सन-+-त+त-_---त]त).>फॉगन्‍-ओओओ 


0 या लय पे यमन पट न 
| प्श्श्धर हु लत्रयेद्शोाष्थ्यायः ॥ 





ऐें? कर्मांणि पश्यत यतों ब्रतानिं परुपवें । 
इन्क्रेस्थ यज्यः सखा ॥ ३३ ॥ 


विष्णों: । कमोंणि। पश्यत। यर्तः । श्वतानिं । 
पर्पदे । इन्द्व॑स्थ । युज्य; । सखां ॥ ३३ ॥ 
पदा्थे!--( विष्णोः ) व्यापकेश्वरस्थ (कर्माणि ) जगत्सखपछ्ठि- 
पालनप्रलपकर णनन्‍्पायादीनि (पश्यत) सँप्रेक्षप्वछू (यतः) (त्रतानि) 
। सत्यमापषणादीनि ( पस्पशे ) स्पशाति ( इन्द्रस्थ ) पर- 


मैश्वरयमिच्छुकस्य जीवस्य युक्त स्प (चुज्यः) उपयुक्तानन्द प्रदः (सरवा) 
मित्र हृव वर्तमान) ॥ ३३॥ 


खन्‍वय।-हे मनुष्या य इन्द्रस्थ जीवस्य युज्यः सखार्ति 
चतो5यं विष्णों। कर्मीए श्रतानि च्‌ परुपदें त्तस्मादेतस्यैतानि यूव- 
मपि पश्यत ॥ ३३ ॥ 


भावाथं।-यथा परमेश्वरस्य सुक्दुपासको धार्मिकों विद्यानस्य 
गुणकमेस्वमावक्रमानुसाराणि सप्टिक्रमाणि कयाज्जानीयात्‌ तथे- 
चेतरे मनुष्या: कुयजानीयुश्व ॥ ३३ ॥ 


पृदार्थे+--हे मनुष्यों जो ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्य की इच्छा करने हारे जीव 
का ( युज्यः ) उपासना करने योग्य ( सखा ) मित्र के समान वर्चमान है ( यतः ) 
निम्त के प्रताप प्ले यह जीव (विष्णथो:) व्यापक इंश्वर के (कमोंणि) जगत्‌ की रचना 
पासन ग्रलय करने ओर न्याय आदि कर्मा ओर ( ज्तानि ) सत्यमापणादि नियमों 
को ( परपशे ) स्पशे करता है इस लिये इस परमात्मा के इन कर्मों और त्रतों को तुम 
लोग भी ( पश्यत ) देखो धारण करो ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ:-ज्ेसे परमेश्वर का मित्र उपाप्तक घमीत्मा विद्वान्पुरुष परमात्मा 


के भुझ कमे और स्वभावों के अनुप्तार सुण्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करे और 
जाने वैसे ही अन्य मनुष्य करें ओर जाने ॥| ३३ ॥ 








' यशुवेद्भाष्ये ॥ प३३७ 





बासीत्यरुष गोत्तम ऋषि: | जातवेदा- देवता | 

भुरिक्तिष्टुप छन्द+४ | घेवत३ स्वर: ॥ 

विदृदत्खी मिरप्युपदेष्टव्यसित्याह ७ 
विद्वान पुरुषों के समान विद्वानु स्तलियां भी उपदेश करें यह वि० ॥ , 
“ भ्रुवासि धरुणेतों ज॑ज्ञे भ्रथममेभ्यों योनिभ्यो 
अधिजातवेंदाः । स गांयन््या जिष्टुमांइनुष्ट्रंां 

चढ़ेवेन्यों हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ ३४ ॥ 
घुवा । असि । घृणा | इतः । जज्ञे । भ्थ- 
' मेंस | सभ्यः । योनिभ्य इति योनि5भ्यः। अधि । 
- 'जातंबेंदा इतिं जातष्वेंदाः। सः। गायत्या। बि- 
'ः एटुमां।| त्रिस्तुमेतिं त्रिस्तुमां। अनुछु्मा । अनुस्तुमे 
त्यनुपस्तुभां । च। देवेभ्यंः | हव्यम | वहतु. । 

प्रजानन्नितिं पभ्रष्जानन्‌ ॥ ३४ 0 

पदार्थ: -( ध्रुतरा ) ( स्थिरा ) ( अति ) ( घरुणा ) धर्ती | 
( छत: ) कर्म ( जज्ञे ) प्रादुभेबति ( प्रथमस्‌ ) आदिसं का- ' 
बेस ( सन्‍्य।) (योनिम्यः) कारऐस्यश( ऋषि ) ( जातवेदाः ) यो 
जातेषु विद्यते सः ( सः ) (गायत्रपा) गायन्रीनष्पादेतया वेद्यया , 
( नच्िष्ठमा ) (अनुछुभा ) ( च ) ( देवेभ्यः ) दिव्यशुऐोम्धो बि- 
दृदभ्यों वा ( हब्यम्‌ ) होतुसादातुमहविज्ञानस्‌ ( वहतु ) प्राप्तीतु 
(प्रजानन) -प्रकृष्ठतया जानन्‌ ॥ ३४॥ ' 


३4 


खन्वय/-हे ख्तरि यथा त्व॑ घरुणा धुवासि ययैब्यों योनिस्य+ 








.......................----_++5++++777+5+7+3-_- 
ब्द््द न्नयोद्शोब्ध्या य: ॥ 


















स जातवेदाः प्रथममधिजज्ञे तथेतो5घिजायस्व ॥ यथा स तब प- 
| तिर्गायहपा तिष्टुमानुष्ठुसा च प्रजानन्‌ देवेन्यो हव्य॑ वहनु तयैतया 
प्रजानन्‍्ती वह्मचारिणी कन्या भवन्‍्तीभ्यः खीन्‍्यो विज्ञान प्राप्नोतु॥३ ४॥ 
. हक #* 8 ३ 2 कक कप 
सावार्थ+-मनुष्या जगदी खररस्टष्टिकम निनित्तानि विदित्वा वि- 
हांसो मूत्वा यथा पुरुवेन्यः शालोपदेशान्‌ कुर्वन्ति तथैव स्तियोप्ये- 
तानि बिदिंत्वा स्रीभ्यो वेवाथोनिष्कर्षोषदेशान कुर्वेन्तु ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ -हे स्नि जैसे तू (घरुणा) शुभगुर्णों का घारण करने हारी (घुवा) 
स्थिर ( अप्ति ) है नैसे ( एम्यः ) इन ( योनिम्यः ) कारणों से ( सः ) वह ( जा- * 
) अस्तिद्ध पदार्थों में विद्यमान वायु ( अथमम्‌ ) पहिले € अधिनज्ञे ) अधिकता 
से प्रकट होता है वैसे ( इतः ) इत्त कर्म के अनुष्ठान से सर्वोपरे मत्तिद्ध हूनिये जैसे 
तेरा पति ( गायह्या ) गायत्री (ऋरिप्ठुमा ) किप्टुप्‌ू ( च ) और ( अनुष्टुमा ) अनु- 
प्युपू मन्त्र से पिद्ध हुई विद्या से ( ्रानन्‌) बुद्धिमान होकर ( देवेम्यः ) अच्छे गुण 
वा विद्वानों से ( हृव्यस्‌ ) देंने लेने योग्य विज्ञान ( वहतु ) प्राप्त होे वैसे इस विद्या से 
चुद्धिमती होके आप ख्री लोगों से तद्मचारिणी कन्या विज्ञान को प्राप्त होगें ॥ ३७४ ॥ 
४ जे 6 है 5 2००4 है + «8 मित्तां 
भावार्थः-महुण्य नगत्‌ में ईश्वर की सृष्टि के कार्मो के निमित्तों को जान 
विद्वान्‌ होकर जैसे पुरुषों को शास्त्रों का उपदेश करते हैं वैले ही स्त्रियों फो भी चा- 
हिये कि इन सृष्ठिक्रम के निमित्तों को जान के छ्लियों को वेदार्थसतारोपदेशों को करें ॥३४॥। 
! इषे रायइत्यस्य शोतस क्रटषिः । जातवेदा देववा ॥ 
निचुद्बहती छन्‍्द+ | सध्यमः रवरः ॥ 
झथ जायापती उद्दाहं रत्वा कय वर्तेयातामित्याह ॥ 
अब स्त्री पुरुष विवाह करके, कैसे च्तें इस विं० ॥ 
किक 8 8, | 0 ज 6 ] ; 
इबे राये र॑मस्व॒ सहंसे चझुघ्तनन ऊर्जे अपत्या- 
ह 4 /७. ३ ७ 5-2 
य। सम्नाडसे स्वराडंसि सारस्वतो स्वोत्सी भ्रा- 
ने ना कप 
वताम॥ ह५ 0 


पाक जलता. च्_्ै]-ौततह।ंाक्‍ख+_च् न त++ 





यज्ुवंदभाष्ये ॥ १३३६ 


क्लल्ल्ल्ल्ल्ज््प)-ौौैण//+.8.व_ «न 


इपे। राय । रमस्व । सहंसे । युमने। ऊर्जे । 
अपंत्याय । सम्राडितिं । सम्5राद । असि। रब- 
राडिति | स्व॒राद। असि। सार॒स्वतों | त्वा। उ- 
त्सोँ ॥ ञर | अवतास ॥ ४५ ॥ 
पदार्थेः-( इयपे ) विज्ञानाय (रापे) अिये (रमस्थ) क्रीडरुव 
( सहलसे ) वल्वाय( थुम॒ने ) बशसेडनाय वा युश्न॑ द्योततेर्यशों बाइ- 
ने था। निरु> ५ | ५। (ऊर्जे ) पराक्रमाय (ऋपद्याय) संता- 
नाय ( समाद ) यई सम्यशथ्राजते सः (अति) (सुूवराट) या स्वयं- 
राजते सा ( ऋआसे ) (सारस्वत्तों) सरस्वत्याँ वेदवाचि कुशलावुप 
देदकोपदेष्ट्रथों ( त्वा ) त्वाम ( उत्सों ) कृपोदकामिवाद्रीसतों 
( क्र 2 ( ऋवताम ) रक्तणादिक कुरुताम्‌ 8 ३५ ॥ 
ख्रन्वथ+-हे पुरुष यस्त्व सम्राडलि हे स्त्रिया त्व॑े स्वराडसि 
स्व चेषेराये सहसे युश्न ऊर्जे5पत्याव रमस्व । उत्साविष सारस्वतों 
सन्‍्तावेतानि प्रावतामिति त्वाँ पुरुष ख्रियं चोपदिशामि ॥ ३५.४ 
भावार्थ;--छूतविवाहो ख्रीपुरुषो परस्पर प्रीत्या विहांसों स- 
न्वो बसन्ते पुरुषार्थेन ओमन्तों सदूशुणों परल्परस्य रक्षां कुवन्ती 
घर्मेजापत्यान्युत्पादयास्सिद्‌ संसरे नित्य क्रीडेताम ॥ ३५॥ 
पदार्थः-हे पुरुष जो तू ( सम्राट ) विद्यादिशुभगुणों से खर्य प्रकाशमान 
( श्रत्ति ) है । हे लि जो तू ( खराद ) अपने आप विज्ञान सत्याचार से शोमाय- 
मान ( अ्रप्ति ) है सो तुम दोनां (इपे) विज्ञान ( राये ) धन ( सहंसे ) चल (चुम्न) 


यश ओर अन्न ( ऊर्भ ) पराक्रम और ( अपत्याय ) सन्तानों की प्राप्ति के लिये (र- 
मस्त्र ) यत्ञ करो तथा ( उत्से ) कृपोदक के समान कोमसता को प्राप्त होकर 


(५८ 
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----__भ््््+++++ 
क्‍ - लयोदशोाःष्ध्याय:..॥ के 







सारस्वती ) वेदवाणी के उपदेश में कुशल होके तुम दोनों ञ्री पुरुष इन स्वशरीर और 
अन्चादि पदार्थों की (प्रावताम्‌) रच्चा आदि करो यह (त्वा) तुम को उपदेश देताहूं ॥३४५॥ 


भावार्थः--विवाह कर के ञ्री पुरुष दोनों आपस में औति के साथ विद्वान हो 


कर प्रुषार्थ से घनवाच्‌ श्रष्ठमुणा सर युक्त हांके एक दुतर का र्ता 'करते हुए धंर्मी- 
. जुकूलता से वर्तत के सम्तानों को उत्पन्न कर इस संसार में नित्य कीड़ा करें ॥३४त॥ा 


अग्नेयुध्वेत्यस्थ मरहाज ऋषि:त१ अम्निदेवता । 
निचृद्गायत्री छन्‍्दा | पड़जः स्वर३ क.. 
अथ दाज्नविजयःकर्थ कत्तेव्य इत्याह ॥ ४ | -_ 
. अब शरल्रुओं को कैसे जीतना चाहिये यह वि० ॥. . 
ऋअग्ने यक्ष्वाहि ये तवाश्वासों देव साधवः | ऋर॑ - 
वहान्त मन्यव ॥ ३६ ॥। 
अन्न चयक््व । है । यें। तव। अश्वास:। दंव। 
साधवः । अरस | वहान्त । मन्यव ॥ शधव। 
! पदंथें:--( अम्े ) बिदच्‌ ( युक्व ) अच इदृच चो$तस्तिढः इंति 
: दीघे; ॥। विकरणत्य जुकू च ( हि) खलु ( तव ) ( ऋष्वासः ) 
: सुंशिक्षितास्तुरड्राः ( देव ) विव्यविद्यायुक्त ( साधवः ) अभीएँ 
: साधुबन्त+ ( ऋअरम्‌ ) अल्वम्‌ ( बहन्ति ) रथादीनि यानानि प्राप- 
हित ( मसन्यव ) शा णासुपरिकोधाय ॥ ३६॥ 
.. अन्चय,-हे देवाइम्रे थे तव साधवो5श्वासो मन्यवे5र बह 
. तान्‌ हि ले युक्व ॥ इ६॥ ऐ 
2 सावाथ,--राजमनुष्येबेसन्ते प्रथममश्वान सदाक्ष्य सारथीश्व ५ 
स्थु [नियोज्य शचुविजयाय - गल्तवयम्‌॥ ३६ ॥ हज प्रा 


2. 
्् 


*+-+++5++त-२६ह8६२२२३२३२३६३_हंॉं न नंन०--..................... 


फी 
यजुवेदभाष्ये ॥ .* १३४१ 





पद़ा थेंः--हे ( देव ) श्रेष्ठविद्या वाले ( अग्ने ) तेजस्वी विद्वान ( ये ) जो 
( तव ) आप के ( साधवः ) अमीषट साधने वाले ( अश्वासः ) शिक्षित घोड़े 
( भनन्‍्यवे ) शन्तुओं के ऊपर क्रोध के लिये ( अरम्‌ ) सामथ्य के साथ ( वहन्ति ) 
: रथ आदि यानों को पहुंचाते हैं उन को (हि ) निश्चय कर के ( युक्त ) संयुक्त 


8 का 


कीजिये ॥ ३६ ॥ 
भावार्थः--राजादिमनुष्यों को चाहिये कि वसन्त ऋतु में पहिले घोड़ों को 


३ 9 2 


' शिक्षादें और-रवियों को शथों पर नियुक्त कर के शत्चुओं के जीतने के लिये यात्रा करैं॥३६॥ 
युध्ष्वाहीव्यस्थ विरूप ऋषिः । अम्निर्देवता । निचृद्गायत्नी - 
छन्‍्दः । षड्ज+ स्वर: ॥ 
अंथ राजपुरुषरूत्यमाह ॥ 
ेल्‍ अंब राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये यह वि*० [| 
युक्ष्वा हिदेवहूतमाँरा अश्वाँर॥ अग्ने रथीरिव । 
होता पूव्येंः संदः ॥ ३७ ॥ 


| 


क्ष्व । हैं | देवहतमानाते दंच॒ष्धछतमान्‌ । के 
इवान्‌ । अग्ने । रथारंवेत रथीं5दव । ने | हाता 
 पव्यं। | सदा 3७ पे 
दार्थेः-( युक्ष्व ) अभापि दीर्घ: ( हि ) किल ( देबडू- 
समान ) वेवैविंदक्लिः स्पद्धितान्‌ ( अश्वाद्‌ ) ( ऋसर्ने ) ( रथी- 
रिब ) यथा हातुमिः सह बहुरथादिसेनाइगवाच थोद्धा युध्यति तथा - 
( नि ) नितराम्‌ ( होता ) दाता ( पृव्ये; ) पूर्वविद्दृक्लि। कृतशि-7 


क्: ( सदः ) सीद । अब लडघडमावः ॥ ३७:॥ ँ 
५ 2033 3 मे असनन+ मम & +म+> नमन 4434 नक--म किन मन नम न मनन ५५9 ननन>+ मनन करन नमन पा न्‍न>२>प रन मनन 9७३3. , ५2५ कं आ 5-88: नह 
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.___ २. 4 8__-्-ज-ऊजज----++-+ 
| 4३४२ ल्रयोदर्शाब्ध्याय: ॥ 





अन्वयः-हे अम्ने पुन्षों होता त्व॑ देवद्तंसानश्वान्‌, रथी- 


रिव युक्ष्य हि न्‍्यायासने निषदः ॥ ३७ ॥ 


5 60 ४ 


व रू ८ शी 
भावार्थ/-सेनापत्मादिराज पुरुष तहारयिवदश्वादीनि सेनाड्रगनि 


5 5 


कार्य्येषु संयोजनीयानि । समापत्यादयों न्‍्यावासने स्थित्वा धर्म्य 
न्‍्यायसाचरन्तु ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ! +हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष ( पृव्येः ) पूर्व विद्वानों से शिक्षा को 
प्राप्त ( होता ) दानशीौल आप ८ देवहूतमान्‌ ) विद्वानों से स्पद्धों वा शिक्धा किये 
( अश्वान्‌ ) धोंड़ों को ( रथीरिव ) शज्तुओं के साथ बहुत रयादि सेना अंगयुक्त 
योद्धा के समान ( युक्त ) युक्त कीनिये ( हि ) निश्चय करके न्यायाप्तन पर ( नि- 


पद ) निरन्तर स्थित हूनिये ॥ ३७ ॥ 


/ 


भावाथे।-प्तेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि बड़े सेना के अगयुक्त 
रथ वाले के समान घोड़े आदि सेना के अवथवों को कार्यों में संयुक्त करें.) और 


3 हो. 


सभापति आदि को चआहिये कि न्‍्यायासन पर बैठ कर धर्मयुक्त न्याय किया करें ॥३७ा 
समन्‍्यक्‌ख्रवन्तीत्यस्प विरूप अऋछाषिः। अग्निर्देवता । 
निष्ठपछन्द: | चैंवत३ स्वरा ॥ 


हि सनष्ये: 


च् ० 


कि भृत्वा चाग्धाय्वेत्याह 6 
मनुष्यों को कैसे होके वाणी घारश करनी चाहिये यह वि० ॥ 


जल 


श्ञ् 


सम्पक्सृवन्ति सरितों न घेना अन्तर्डंदा मन॑ंसा 
.पूयमांनाः। घृतस्थ घारां अमि चौकशीमि हिरण्य॑यों 


वेतसों मध्यें अग्नेः ॥ ३०८ हे. ।] । 
गा नट लटक सता 3++्+ू्््नतन 5-८3 कर 


यदुचेंदभाष्यें ॥ १३४४६ 





 सम्यक्‌ | खवन्ति | सरितंश न। घेनतां। । अ- 
न्‍्तः। हृदा। मनंसा । पृथमानाः । घृतरुय। धारा ।.. 
अमि। चाकशीमि । हिरण्ययंः । वेतुसः । मध्यें । 
अम्नेः ॥ ३८ ॥ 

पदार्थ:--( समय )( ख्रवन्ति ) गच्छन्ति ( सरितः ) नद्यः 

सरित इति नदीनाम ० निर्चं० १॥ १३ (न ) इव ( थेना: ) 
बाच+॥ पेना इति वाहग्नाम ० निर्घ० १| ११ ( ऋन्‍्तः ) आाभ्य- 
न्तरे ( हुदा ) हृदयेन ( मनसा ) विज्ञानबता चित्तेन ( पुयमा- 
नाः ) पविचाः ( घतस्य ) उदकस्य (घारा। ) ( ऋअमि ) आ- 
मिमुख्ये ( चाकशीमसि ) भय प्राप्पोसि ( हिरएयय£३ ) यद्मस्वी 
( वेतसः ) वेशवत्यः । अच्च बीघातोबोहुलकादोणादिकस्तसिः 
प्रत्ययश ( सध्ये ) ( अर्नेंः ) विद्युतः ॥ ३८ ॥ 

खऋखन्‍न्वयः-हे मनुष्या यथाउग्नेमेघ्ये हिरण्ययइ्व वर्त्तमानो- 

हैं या घतसुय वेतसो घारा। सरितों नान्‍्तहुँदा मनसा प्यमाना 
घेवना। सन्‍पक्‌ ख़बवन्ति ता आअभिचाकशीसि तथा सूसमप्येता$- 
प्राप्तुत ॥ ३८ ॥ 

: भावाथे+-अन्नोपमालं -मनुष्येयेया सम॑ विषसं चल-न्‍्त्यः 
हाद्धा$ सत्या नद्य; समुद्र प्राप्य हह्थरत्व प्राप्नुवान्त त्थव वबच्चा- 
सुश्िक्षाधमें। पवि्नीभूता वाण्यों निश्चल्ा+ प्राप्तव्या; प्रापयित्त- 
व्याश्व ॥ ३८ ॥ 

पदार्थेः-हे मनुष्यों जैसे ( अग्नेः ) विज्ुली के ( मध्ये ) बीच में वर्च- 


मान ( हिरख्ययः ) तेजोमाग के समान तेजस्वी कीत्ति चाहने ओर विद्या की इच्छा 
४ ३ 
रखने वाला में जो ( घृतरय ) जल की ( वेतसतः ) वेगवाली ( घाराः ) प्रवाहरूप 














कम जद अटल बम 4 कक 2 7. अमन थक की एड कल: कीजड आकि- 
९३४४ लयेदशेब्ध्यायः 





( सरितः ) नदियों के ( न) समान ( अन्तः ) भीतर ( छुदा ) अन्तम्करण के 
( मनसा ) विज्ञान रूप वाले चित्त से ( पूयमानाः ) पविन्न हुईं ( घेनाः ) वाणी 
( समस्यकू ) अच्छे प्रकार ( खबन्ति ) चलती हैं उन को ( अभिचाकरशीमि ) सन्मुख 
होकर सच के लिये शाम प्रकाशत करता हैं वेस तुम लांग भां इन वााणंया का 
प्राप्त होओ ॥ ३८ ॥ ह 

भावारे!-दत्त मन्त्र में उपमालं०--मनुष्यों को थोंग्य है क्रि जैसे अधिक 
वा कम चलती शुद्ध हुईं नदियां समुद्र को प्राप्त हो कर स्थिर होती हैं वैसेही विद्या 
शिक्षा ओर धर्म सेपवित्र हुई निश्चल वाणी को प्राप्त होकर अन्यों को प्राप्त कराव॥ ३ प्या 
ऋचे ट्वेत्यस्यविरूपक्टापिः । अग्निर्देवता | निचुदत्रहृती 
छन्‍्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 
विदृदभ्य इतरैरपि विज्ञान प्राप्यमित्याह ॥ 
विद्वानों प्ले अन्य मनुष्यों को मी ज्ञान लेना चाहिये इस वि० व 
आये त्वां रुचेत्वां भासे व्वा ज्योतिंपें सवा ॥ 
अमभूद्विदं विश्वस्थ भुवैनस्य वाजिनमस्े वेदवान- 
रस्य च ॥ ३९ ॥ - 
ऋरचे । वा । रुचे ।. त्था। भासे । त्वा ॥ ज्यों 
एतप। रदा। झआझभुत्‌ । इृद्म । वेशवस्थ । सुबस- : 
स्थ | वाजनस | अप्तः | चश्वानरस्यथ ।च ३९ 
पदार्थ:-( ऋचे ) स्तुतये ( त्वा,) त्वामु ( रुचे ) प्रीत- 
ये ( त्वा ) ६ भासे ) विज्ञानाय ( त्वा ) ( ज्योतिपे) न्यायप्र- 
काशाय ( त्वा ) ( अभूत ) भवेत्‌ ( इड्म्‌ ) ( विश्वरुष ) सर्वाधि- 
फारस्य जगतः ( वाजिनम्‌ ) वाजिनां विज्ञानवतामिदमवयवभर्त 
विज्ञानम्‌ ( अग्तेः ) विश्युदारूंयस्य ( वेश्वानरस्य ) अखिलेपु नरेपु 
] राजमानत्य ( च ) ॥ हा . है 





यशुवेदमाष्ये ॥ १३४४ 
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खन्‍्वय-हे विहृन्त यतय तव विश्वस्य मुवनस्य वैश्वानरसुया- 
भैश्व वाजिनमिदं विज्ञानममूत्‌ जाते तम्दचे त्वा रुचे त्वा भासे सवा 
ज्योतिषे त्वा वयबसाअयेम ॥ ३९॥ 


भावाथें(--घस्य सनष्यस्य सबषोां जगत्पदार्थानों यथाथां बा- 
धे स्थाचमेव सेवित्वा पदाथंविज्ञार्न सवरमेनुष्येड प्राप्तव्यप्‌ ॥३९॥ 


पदा थूः--हे विद्वान पुरुष जिम्च तु को ( विश्वस्य ) समस्त ( भुवनसस्‍्य ) 


संसार के सब पदार्थों (च) और (वैश्वानरस्य) संपूर्ण मनुष्यों में शोभायमान (अग्ने) 

बिज्ुली रूप (वानिनम्‌ ) ज्ञानी लोगों का अवयव रूप (इृदम) यह विज्ञान (अमृत) 

प्रप्तिद्ध हुआ है उस (ऋचे) स्तुति के लिये (त्वा) तुक को (रुचे) प्रीति के वास्ते (त्वा) 
8 2० 


तुझ को (भासते) विज्ञान की श्राप्ति के अर्थ ( तवा ) तुक को और (ज्योतिषे) न्याय 
के प्रकाश के लिये भी ( त्वा ) तुझ को हम लोग आश्रय करते हैं ॥ १< ॥ 
भावा्थे+--जिम्त मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थों का यथार्थ बोध होंगे उसी. |' 
के सेवन से सब मनुष्य पदाथीविद्या को प्राप्त होंगे ॥ ६८ ॥्‌ 
अभिज्योतिषेत्यस्थ विरूप ऋरदषि३ | अमिर्वेवत्ता । 
निशच्रदुष्णिक्ूछन्दः ॥ लटषभमः स्वरः ॥ 
पुनः स छउब वेषप उपादइ्यत्त ॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


खअशिज्योंतिंषा ज्योतिंष्मान्‌ रुक्‍मो वर्चसा बचे- 


स्वान । सहच्नदा जअसि सहस्राँय त्वा ॥ ४० ॥ 


खप्निः । ज्योतिंषा । ज्योतिंष्मान्‌ । रुक्‍्मः ।॥ 
बर्चेसा । वर्चेस्वान । सहल्लदा दातें सहस5दाः। 
असि.। संहस्त्रांच । खा॥ ४० ॥ 
पदायें:-( अप्निः ) पावकः (ज्योतिषा) दीपूत्या (ज्योति- 
(ईच 





१३४६ त्रयादशीध्ध्याय: ॥ 
प्मान) प्रदास्तप्रकाशयुक्त+ ( रुक्मः) सुव्ैमिव (वर्चेसा) विद्यादी- 
पत्या (वर्चस्वान) विद्याविज्ञानवानू (सहखदाः) सहस्नरमसेख्ये सुर 
ददातींति (असि) (सहस्राप) ऋतुलकविज्ञानाय (त्वा) त्वाम ॥४०॥ 
अन्ययः-हे विद यस्त्वं ज्योतिषा ज्योतिष्मानेग्रिरिव व- 
चसा वर्चेस्वान्‌ रुकम इंच सहस्रदा असि ते त्वां सहस्लाव बये 
सत्कुबोघ्र ॥ 8० ॥ 
! भावार्थ:--अज् वाचकलु “-मनुष्यैयों 5प्रिसूर्य विद्या प्रका- 
शमानों विद्वान भवेत्‌ तस्मादधीत्य पुण्कला विद्या: स्वीकार्यो॥8 बया 
पदार्थे।--हे विद्वान्‌ पुरुष जो आप (ज्योतिपा) विद्या के प्रकाश से (अग्निः) 
अग्नि के तुल्य (ज्योतिष्मान) प्रशंत्तित प्रकाश युक्त ( व्च॑सता ) अपने तेज से ( वर्च- 
स्वान्‌ ) ज्ञान देने वाले और (रुक्मः) जैंते सुबणे सुख्ञ देंवे वैसे असेखुय सुख के देंने 


वाले ( अप्ति ) है उन ( त्वा ) भाप का ( सहस्ताय ) अतुल विज्ञान की प्राति के 
लिये हम लोग सत्कार करें ॥ ४० ॥ 


भावाथें:-..हम्त मन्‍्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि और 


सूर्य्य के समान विद्या से प्रकाशमान विद्वान पुरुष हों उन से विद्या पढ़ के पूर्णी विद्या के 
आहक होवे ॥ ४० ॥ 


अआादित्य गर्ममित्यस्य विरूप ऋषिः | अम्निर्देवता । 
निष्टुप्‌ छन्‍्दः | चैवतः स्वर: ॥ 
पुनस्ते कि कुसेरित्याह ॥ 
किर वे विद्वान्‌ स्त्री पुरुष क्या करें इस वि० ॥ 
आदंत्थ गर्भ पृथसा समडमघे सहसस्य अ- 
तन वचंश्वरूपम । परिटुडःधि हरखासा श्मम- 
<>स्थाः शताथुष कृणाहे चीयमानः.॥ 9१ | 








यज्जुवेद्भाष्ये ॥ १३४७ 





आदित्यम् । गर्भम । पर्यसा । सम । झड़- 
घि। सहसुस्य । प्रतिमामितिं प्रातिष्माम । विश्व- 
रूपमिति विश्व5रूपम । परिं । ठड़घि । हर॑सा । 
मा। झभि । म95स्थाः। शतायुषमितिं शत5आं- 
युषस्र | कुणुहि । चीयमानः ॥ 9१ ॥ 
पदार्थ:--( धादित्यम्‌ ) सूर्मम ( गर्भेम्‌ ) स्तुतिविषयस 
( पथसा ) जल्लेनेव ( सम्‌ ) ( अंदडधि ) शोधय ( सहस्रस्य ) 
असंख्यपदार्थसमूहस्य ( प्रतिमाघ् ) प्रतीयन्ते सर्वे पदार्था बया 
ताम्‌ ( विश्वरूपम्‌ ) सर्वरूपवत्पदाथेदरीकम्‌ ( परि ) सर्वेत३ ( ढ- 
डापि ) वर्जेब ( हरसा ) ज्वलितेन तेजसा हर ह्ाति ज्वलतो ना- 
म निचे० १ | १७ ( मा ) ( ऋआमि ) ( संस्थाः ) सन्येथाः 
( शतायुषघ्‌ ) दातवर्षेपरिमितजीवनमस्‌ ( कुशुहि ) ( चीयमानः ) 
छध्यमान: ॥ ४१ ॥ 
ऋखन्वयः--हे विद्वस्त्व॑ यथा विद्युत्पप्सा सहस्रस्य प्रतिमां 
विश्वरूप गर्भमादित्य॑ घराति तथान्तशकरणं समड्धि । हरसा री- 
गाल परिष्झषि चीयमानः सन इझतायुर्ष तनय॑ छणुहि कदाचि: 
न्‍्माइमिमेंस्था। ॥ 8१ ॥ 
भावाथ;:--हे र्लीपुरुषा युथ सुगन्ध्यादेहांसन सूर्यप्रकाश 
जले वायञच शोषधित्वा अरोगा भत्वा द्वातायुषत्तनयान्‌ कुरुत | 
यथा विद्यनिर्मितेन सर्येण रूपवर्तां पदाथोनां दडने परिमाएं च 


च्ऊ 


भबति तथा विद्यावन्त्यपत्यानि भवन्ति तस्मात्‌ - कदाचिदर्भिसा- 
6 22 5 227 7 अल नम न फम 


फ् 





श्र त्रयोदओष्घ्याय: ॥ 
रा 
निनो भूत्वा प्रमादेन विद्याया आयुषश्व विनाश सा कुरुत ॥8 $॥ 


छ 


पदार्थे!-हे विद्वान पुरुष आप जैसे विजुली 
असंख्यपदायों की ( प्रतिमाम्‌ ) परिमाण करने हां 

३25. तप ए्‌ ४5, 
हारी बुद्धि और ( विश्वरूपस्‌ ) सच रूप विषय को दिखाने हारे ( गर्भम्‌ ) स्तुति 


हु ४5८ 


रे सूर्य के समान निश्चय करने 


( पयसा ) जल से (सहसख्स्य) 
को दि: 
के योग्य ( आदित्यम्‌ ) सूब्य को धारण करती है वैसे अन्तःकरण को ( समझाधि) 
6 पी चिये पा ७ 5 कच हु 
अच्छे प्रकार शोधिये ( हरप्ता ) भ्रज्वलित तेज से रोगों को ( परि ) सत्र ओर से 
४ न प तर, िकम् भी. 'ऑ 
(बृडूचि) हटाइये और ( चीयमानः ) वृह्धि को प्राप्त होंके ( शत्तायुपम्र्‌ ) सोवप की 


अवस्था वाले सनन्‍्तान को ( झृूण॒हि ) कीनिये और कभी (मा ) मत (अमिमेस्थाः) 


पक च 


अमिमान कीनिये ॥ ४१ ॥ 

भावार्थेः--हे ह्ली पुरुषो तुम लोग सुगन्वित पदार्थों के होम से सूब्य के 
प्रकाश जल और वायु को शुद्ध कर और रोग रहित होकर सौवप जीने वाले संतानों 
को उत्पन्न करों जैसे विद्युत्‌ अग्नि से बनाए हुए सूर्ज्य से रूप वाले पदार्थों का दरीन 
और परिमाण होता है वैसे विद्या वाले सन्‍्तान सुख दिखाने हारे होते हैं इस से कमी 
अमिमानी होके विषयाप्तक्ति से विद्या और आयु का विनाश मत किया करो ॥४१॥ 


वातस्यसूतिमित्यस्प विरूप क्रटपिः | ऋग्निर्देवता । 
निचृत्रिष्टुप्छन्द+ । चैवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तेन कि काय्येमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुष को क्‍या करना. चाहिये यह वि० ॥ 
वातरुय जूतिं वरुणस्थ नामिमश्व॑ँ जज्ञान2५ 
संरिरिस्थ मध्यें । शिशु नदीना2»हरिमद्विबुध्त- 
मे माहिं&9सीः परमे व्यॉमन्‌ ॥ ४२ ४ 
वात॒स्य। जूतिस | वरुएस्थ। नामिंस्‌। अश्व॑घ । 
जज्ञानम १ सरिरस्य॑ । मध्यें । शिश्षुम । नदी- 





यलुवेदभाष्ये ॥ १३१४६ 





सांस, | हरिस। अद्विबध्नभित्यब्रिबध्नस । अग्नें । 
सा। हिशसीः । परमे। व्यॉमन्निति विउश्लोमन्‌ 


पदाधे;---(वात्तरुष) वायोः (जूतिम)वेगम्‌(वरुणस्य) जलस- 
मृहस्य (नाभिम््‌) बन्धनमस्‌ (अश्वम) व्यापुं शीलम्‌ (जज्ञानम्त) प्रादु - 
अंतस (सरिरस्य) सलिल्स्योदकर्य | सलिलमित्युदकना ० १॥ १२ 
कपिलकावित्वाद्ेफः (मंध्ये) (शिश्ुनु) बालकम्‌(नदीनामस)(हरिस) 
हरमाएणम्‌ (अद्विवध्नम) सेघाकाशम (अग्ने) पाकब॒द्धत्तेमान (मा) 
(हिंसी३) परमे (प्ररृष्टे) व्योमन्‌ (व्योम्नि) व्याप्ते आकाशें ॥४ २॥ 


अन्वयः-हे अग्ने विद्दस्त्व परसे व्योमन्‌ वातस्य मध्ये जूति- 
सबब सरिरस्ष, वरुएस्य नाम नदीनां जंज्ञानं शिशु बालमिव बत्ते 
मान .हरिमद्विवुध्न माहिंसीः ॥ ४९ ॥ 


भावाथ:--अत्र वाचकलु ०-सनुष्यै; प्रमादेनावकाडों बत्ते- 
मान वायवेग रृष्टिप्रवन्ध मेघमहत्वाजीवर्न बधेनीमम्र्‌ ॥ ४२ ॥। 


पदार्थ!--हे ( असने ) तेजस्विन्‌ विह्वान्‌ आप ( परमेन्योमन्‌ ) सब व्याप्त 
उत्तम आकाश में ( वातस्य ) वायु के ( मध्ये ) मध्य में ( जूंतिम्‌ ) बेगरूप (अश्वम्‌) 
अश्व को ( सरिरस्य ) जलमय ९ वरुणस्य ) उत्तम समुद के ( नामिम्र्‌ ) बन्धन को 
ओर ( नदीनाम्‌ ) नदियों के भ्रमाव से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट हुए. ( शिशु ) वालक 
के तुल्य वर्तमान (हरिम) नीलवणोयुक्त ( अद्विवृधुम्‌ ) सूक्ष्म मेघ को (मा) मत (हिंसीः) 


2 5 


नष्ट कीजिये ॥ ४२॥ 

भरावार्थ:--- इस मंत्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाद को छोड़ 
के आकाश में वर्तमान वायु के वेग और वषों के प्रबन्ध रूप मेघ का विनाश न करके 
अपनी २ अवस्था को बढ़ावें ॥ ४२ ॥ 





० 20225 मनन मम“ न 
१३४० ,. ल्येदओष्ध्णय: ॥ 
|; 5. 
ह्रजलमित्यस्त विरूप ऋषि:। अग्निर्देवता ॥ 


2 


निचृत्रिष्टुपू छन्दः | चैवत्तः स्वर: ॥ 





पुनरय॑ कि कुय्योदित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान क्‍या करे यह अग० ॥ 
अज॑सूमिन्दुंमरुष भुरण्युमाग्निमीडे पूर्वेचितिं 
 नममोंमिः । सपर्वैभिऋेतुशः कल्पंसानों गां साहिं- 
<5सीरदिंतिं विराज॑म्‌ ॥ ४३ ॥ ु 

अज॑सूम्‌ । इन्दुंमू । अरुषम्‌ । भुरण्युम्‌] अ- 

ग्निम्‌ डंडे | पूर्वेचिति मितिपूर्वेडचिंतिमू । नमोंमि- 

रिति नमः5मिः। सः । पर्वेसिरिति पर्वेष्सिः। ऋ्‌- 

तुश इत्यृंतुंपइश्ः । कल्पैमानः । गासू। सा । हि: 
शसीः । अदितिम्‌ । विराजमितिं विउराज॑म॥४२४ 
पदार्थ:--( ऋजस्रम ) निरन्‍्तरम्‌ (हन्दुघछ) जलन (अरुपम) 
अगश्वम ( भुरण्युम् ) पोषक । ऋच मुरणघातोयु प्रत्यवः (ऋ- 
स्निप्त ) विद्युतम्‌ ( झंडे ) ऋध्यन्विच्छाति ( पूवेचितिस ) पूर्वा 
चितिश्वयन यस्य तम्र्‌ ( नमोमि३ ) ऋअनच्िः ( स)) (पर्बेसिः) पूर्ण 
साधना हैः ( ऋतुद्ः ) बहूनृतून (कल्पमानः) समर्थ;सच्‌ (माम) 


अंयिवीछ- (मा) (हिंसीः) हिस्याः (अद्ितिस्‌) अखणिडताम्‌ (विरा- 
जध ) विविषे; पदार्थे राजमानाव्‌ ॥ 9३॥ ह॒ 


9 





यशुवेदमाष्ये ॥ १३५५ 





अन्वय ;--हे विद्दन यथाहँ परव्वेमिनेमोमिः सह. बत्तसानानि- 
न्दुमरुष भुरणयु पवेचितिमग्निमनजख्रमीडे तम्हतुशः कल्पमानः स-. 
नदिति विराज॑ गांन नाइयामि तयथैंव स स्वमेतमेनां च मा हिंसी; ॥४ ३॥ 
हि है 4 न म | 
भावार्थ;-मनुष्येऋत्वनुकूलतया क्रिययाइग्निर्जेल मर्न्न थे 
लेन्य-राजभूमिः सदैव रक्त णीया। यतः सवोधि सुखवानि स्युः॥9 ३॥ 


3 स्थ 


पदार्थ;--हे विद्वान पुरुष जैसे में ( पवरमिः ) पूर्ण साधन युक्त (नमोमिः ) 
अजो के साथ वत्तेमान ( इन्हुस ) जलरूप ( अरुषम्‌ ) घोड़े के सहश ( भुरण्युस्‌ ) 
पोषण करने वाली ( पृवोचितिम ) प्रथम निर्मित ( अग्निस्‌ ) बिजली की ( अमस्तरम्‌ ) 
निरन्तर ( इंडे) अधिकता से खोजता हूं उस को (ऋणतुशः) प्रति ऋतु में (कल्पमानः) 
समर्थ होके करता हुआ ( अद्तिम्‌ ) अखण्डित ( विराजम्‌ ) विविध प्रकार के पदार्थों 
से शोमायमांन ( गाम्‌ ) पूथिवी को नष्ठ नहीं करता हूँ वैसे ही ( सः ) सो आप इस 
अग्नि और इस पृथिवी को ( मा ) मत ( हिंसीः ) नष्ट कीजिये ॥.9३ ॥ 

भावार्थे;-महुष्यों को योग्य है कि ऋतुओं के अनुकूल क्रिया से अग्नि 
जल और अज्ञ का सेवन करके राज्य और पृथिवी की संदैव रत्ता करें निप्त से सब 
सुख प्राप्त होवें ॥ ४३ ॥ * 
|| 


बरूतरीमिल्यस्य विरूप ऋढषिः। अपम्रिर्देबता । 


निचुचिष्टुप्‌ छन्द: | घेबतः स्वर:॥ 
हक 


: घुनस्तेन कि न कार्य्यमित्याह ॥ 


०. 


फिर उस विद्वान को. क्या नहीं करना_चाहिये यह वि० ॥ 
वरूँत्रीं व्वष्टवेरु॑णस्य नाभिमविं' जज्ञाना&» 
रजसः परस्मात्‌ | महाो2.० साहस्तामसुरस्य सा- 

यामग्ने माहि95सीः परमसे व्यामन ॥.. ४४ ४ 





१३१४२ लयादशोष्ध्यायः ॥ 





वरूत्रीस । त्वरुं: । वरुणरुय | नार्मिम्‌ । अ- 

विंम्‌ । जज्ञानाम । रजसः । पर॑स्मात्‌। महीम्‌ | 
साहसीम्‌ । असुरस्थ । मायाम्‌। अग्नें । मा 4 
हि&»सीः । परमे । व्यॉमन्निति विडजॉमन ॥५शा । 


पदार्थेः-( वरूचीम) वरयित्रीम (त्वष्टु:) हे 
( बरुशत्य ) जलस्य (नामिम््‌) बन्धिकास्‌ (अविम्र) रक्षणादिनि- 
मित्ताम्‌ ( जज्ञानाम्‌ ) प्रजाताम्‌ ( रजसः ) लोकात्‌ ( परस्मात्‌ ) 
श्रेष्ठात्‌ ( महीघ्र ) महततीं भूमिस्‌ ( साहस्रीख ) असंख्यातां बहु- 
फल्षप्रदाम ( असुरत्य ) मेघस्थ ( सायाव ) प्रज्ञापिकां विद्युतम्‌ 
(अग्ने) विद्दन (मा) (हिंसीः) हिंस्पा+ (परसे) सर्वोत्कष्ठे (व्योमन्‌ ) 
अआकाइावद्‌ ब्याप्ते त्न्मणि ॥ ४४ ॥ 

अन्चय,-हे अरे त्वं त्वष्टुवेरूती वरूएस्प नामें परस्माद्र- 
जसो जज्ञानामसुरस्य साया साहसख्रीसमरवि परमे व्योमन्‍्वत्तेमानां स- 


है] हक 


हीं माहिसी; ॥ 8४ ॥ 









भावार्थ: सर्वे्ेनुष्यै्यें शथिवी परस्मात्कार साज्जाता सूथ्यो- 
कर्षएसन्बन्धिनी जलाधारा मेघनिमित्ता बहुमूगोलाकाराइस॑रूप- 
घुखप्रदा परमेश्बरेण निर्मिताइस्ति तां मुणकर्मस्वभावषतों विज्ञाय 
छुखाय समुपयोक्तव्या ॥ ४४ ॥ 5 

पदार्थ:-दे ( अस्ने ) विद्वान पुरुष आप ( त्वप्टु: ) छेदन कर्ता सूर्य के 


परुजीम ) अंहण करने योग्य ( वरुणस्प ) नल की ( नासिम्‌ ) रोकने हारी (प- 
रसमात्‌ ) ओष्ठ ( रजसः पक ( चरानाय ) उसतल हुई ( आपुरत्य ) मेव लोक से-( जज्ञानाम्‌- ) उत्पन्न हुईं ( असुरस्य ) मेघ 


3१७2०... 34७०७ ६49-:-:4पक०--८.*६६033+40५-49:4॥82ल्‍॥94+4७++५:७ ७७५५५ >»५५:६3५४५३३३७:7-4.«»»+ >>» द->न& 4 ९०३.3५७+»५५५०५++मकन- ५००५-०० ०७०७ हु 
- « यजवेदभाष्ये ॥ ३५६ 


५ 
की ( मायाम्‌ ) -जताने वाली विज्ञुली को ओर ( साहलीम्‌ ) असंझ्य मृगोलयक्त 
प्रहुतफल देने हारी ( अविम्‌ ) रक्षा आदि का निमित्त ( परमे ) सब से उत्तम 
( ध्योमन्‌ ) आकार के समान व्याप्त जगदीश्वर में वत्तमान ( महीम्‌ ) विस्तारथुक्त 
एथिवी का ( मा ) मत ( हिंसीः ) नष्ट कीजिये ॥ ४४ ॥ 

भावाथे!।--प्तब मनुष्यों को चाहिये कि नो यह प्रथिवी उत्तम कारण से .उत्पन्न 


हुईं सूब्य मिस का आकषण कत्तो मलका आधार मेंघका निमित्त असंख्य सुखदेनेहारी 
परमेश्वर ने रची है उंस को गुण कर्म और स्वमांवप्ते मान के सुख के लिये उपयुक्त करें॥४ ४॥ 


यो अग्निरित्यस्प विरूप कऋटषिः | धग्निर्देवता । 
| भिछुप्छन्दः । चैवंतः स्वरः ॥ 
' पुमरनेन कि कार्यमित्याह ॥ 
किर इंस विद्वान को क्‍या करना चाहिये यह वि० | _ 
यो अश्निरमे रध्यजायत श्ोकांव्छथिव्या उत .. 


| 0 


वां दिवस्परिं । येन॑ प्रजा विश्वर्कर्सों जजातन॑ तम॑- 


भें हेडः परिते छणक्तु ॥ ४५॥ हो 
यः | अप्िः । असने! | अधि । अजांचत । शो- .. 
कांत्‌ । एथिव्याः । उत। वा । दिवः । परिं। येन॑ ।. - 
: भ्रज्ञाइतिंप्र5जाः। विश्वकर्मे तिविदव ऐकंसों । जजा- 
न॑ | तम्र। अग्ने | हेडः । परि। ते। ढ॒णक्तु ॥४५४ 
पदाथ:-( या) (अग्नि: चाक्षुषः (अग्ने)) विद्युवाख्यात्‌ 
(अधि) (ऋजायत) जायते (शोकात) शोषकात्‌ (डथिव्या3) (डत्त) 
(वा ) (दिवश) सूर्यात (परि) सर्वेतः (येन) (प्रजा)) (विश्वकर्मा) 
विश्वानि कमोग्ि यत्य स+ (जजान)जनपत्ति (तम)(अग्ने) विद्दद 
( हेड: ) अतांदर (परि) (ते) तब (४णंक्तु) छिनों भवतु॥४ ५॥ 
॥ च्ईस 


4 

















१३४४ त्रयेादआओड्ध्यायं: ॥ 





उस्नेरग्निरष्वजायत । येन विश्वकर्मा प्रजा; परिजजान ते ते हेड: 
परिदणक्तु ॥ ४५ ॥ हु 


का | + कैली । ट श, |» नस 
भावार्थ-हे बविद्वांसो यूये योइग्निः शथिवीं मित्त्वोस्पयते 


यश्च सूर्यादेस्तस्माद्दिष्तकारिणोडस्नेः सरवीच्‌ प्राणिनः एथग्रक्षत्त । 


येनाग्निनेश्वरः सर्वोच्त रक्षति तहियां विजानीत ॥ 8५॥ 


पदाथे!--हे ( अग्ने ) विह्वान, जन ( यः ) जो ( शपिव्याः ) एथिवी के 
( शोकात्‌ ) सुखाने हारे अग्नि ( उतवा.) अथवा ( दिवः ) सूर्य्य से ( अग्नेः ) 
बिजुली रूप अग्नि से-( अग्नि: ) प्रत्यक्ष अग्नि ( अध्यमायत ) उत्पन्न होता है 
( येन ) निम्त से ( विश्वकर््मी ) सब कर्मों का आधार ईश्वर ( प्रनाः ) प्रजाओं 
को ( परि ) सब ओर से ( जजान ) रचता है ( तम्र्‌ ) उप्त अग्नि को ( ते ) तेरा 
( हेडः ) कोघ ( परिदृणक्तु ) सत्र प्रकार से छेदन करे ॥ ४५ ॥ 

भावार्थे:-हे विद्वानों तुम लोग नो अग्नि प्थिवी को फोड के और जो 
सूथ्ये के प्रकाश से विज्ुली निकलती है उस विध्नकारी. अग्नि से सव . आणियों को 
रक्षित रक्खो और जिम्त अग्नि से ईश्वर सब की रक्षा करता है उस अग्नि की 
विद्या जानो ॥ ४५ ॥ 


चित देवानामित्यथस्य विरूप ऋढपिः । स्वो देवता | 
निचुब्रिष्टुप्‌ छनन्‍्दः | घैवतः स्वर: ॥ 
अधेश्वरः कीड्शो5स्तीत्याह ॥ - 
2 अब ईश्वर कैसा है यह बि० ॥ .., 
... चित्र देवानामुद्ंगादनींकं चन्त॑मिंत्रस्थ वरुण- 
स्याग्नेः । आ भा क्यावा- एथिवी अन्‍्तरिक्ष४ 
35 आत्मा जगतस्तस्थुषश्व ॥ 9७६ ॥ 





. यथुवेदमाष्ये ॥ ह श्श्ए४ 





चित्रेम । देवानाम । उत्‌ । अगात्‌। अनीं- 
कमर । चच्तुः । मित्रस्य। वरुणस्यथ । अग्मेः । आ । 
अपन्ाः | द्यावाएथिवीडाते द्यावाशंथेवी | अन्त- 
रिक्षम। सुय्यें:। आत्मा । जगंतः | तस्थुष॑त च॒ ॥ए६७ 


पद॒ार्थ!ः--( चित्रम्‌ ) अदम॒तम्‌ ( देवानाम्‌ ) ज़थिव्यादीनां 
मध्ये ( उत्‌ ) (ऋगात) उदितो$स्ति (ऋनीकम) सेनेव किश्ण- 
समहम्‌ ( चक्ष) ) दशकम्‌ (सिचस्य) प्राणस्थय (वरुणस्थ) उदा- 
नस्य (अग्ने)) प्रसिद्धस्य (आ) (अप्रा3) व्याप्रोति (यावाशथिवी) 
प्रकाशाप्रकारें जगती (अन्‍्तरिक्तम) ऋआकाशम (सूख्यः) सविता 
( आत्मा ) सर्वेस्यान्तर्थामी (जगत३) जज्भमस्य (तस्थुष) स्था- 
वरस्थ ( च )॥ 8४६५ ४ , 

अन्वयः-हे सनुष्या भवन्तो यद्‌ ब्रह्म देवानां चिच्रमनीकं 
मिचस्य वरुएस्याग्नेश्वकन्ञः सय इवोदगाज्जगत्तस्तस्थुषश्वात्मा सद्‌ 
दावाएथिवी अन्‍्तरित्षं चाप्रास्तज्जगनिमोत पाते सेहते, व्यापक 


सततमुपासीरन ॥ ४६ ॥७ ड़ 
भावार्थे:--कत्च वाचकलु ०--न खल्विदें निष्कर्देकमनधिष्ठा- 


तठतःकमनीश्वर जझगादाल्त । बद ब्रह्म स्वोन्तय्यात्त सबषा जीवानां 

पापपएयफलदानवग्यवस्थापकमनन्तज्ञानप्रकाश वत्तत तदंवापारस्य 

घमोथेकाममोक्षफलानि मनष्यराप्तव्यानं ॥ ४८६ ॥ 
पदाथे--हे मनुष्यों आप लोग जो जगदीश्वर ( देवानाम ) इथिवी आदि ' 


दिव्य पदार्थों के बीच € चित्रम्‌ु ) आश्चय्ये रूप (अनीकमस) सेना के समोन किरणा 
8 2 3 25 35433 न अल नम टन अर 





.ह........ ता न त तनन पतन न न तन न्‍नँनलई8ल&लन्‍ल_* डा चलती ततलत>जल>०- 


लयाद्ीपध्याय: !_ 











मन ल लिप प पा 77 पर प पिन न उस ए नस न 
से युक्त-( मित्रस्य ) प्राण ( वरुणस्य ) उद्ान और ६ अस्नेः ) अक्तिद्ध अग्नि के 
(चचुः ) दिखाने वाले ( उस्बेः ) सूब्थ के समान ( डदगात्‌ ) उदय को प्राप्त हो 
रहां है उ्त के समान ( जगतः ) चेतन (च ) और ( तत्युपः ) जड़ जगत का 
( आत्मा ) .अस्तस्यीमी हो के ( घावाशशिवी ) प्रकाश अप्रकाश रूप नगत्‌ और 
( अन्तरिक्षम ) आकाश को ( आ ) अच्छे प्रकार (अ्रप्राः) व्याप्त हो रहा है उसी 
“जगत के रचने पालन करने और संहार-प्रलय करने हारे व्यापक अक्ष की निरन्तर 
डपासना किया करो ॥ ४६ ॥ 
न्‍ भावार्थैः-इ् मन्त्र में वाचकलु० - यह जगतणस्ता नहीं कि सिप्त का केत्तो 
अधिष्ठाता,वा, इंश्वर कोई न होवे जो ईश्वर सच का अम्तव्यामी सन जीवों के 
पाप पुण्यों के फलों को व्यवस्था करने हारा और अनन्त ज्ञान- का प्रकाश करने 
हारा हैं उप्ती की उपासना से घम्म अथे काम और मोक्ष के फलों को सत्र मंनुष्य 
भाप्त होंगे ॥ ४६ ॥ हं ह 
: इ्म मेत्पत्प विरूर्प ऋद्पिः । अम्निर्देवता । विराड ब्रांह्मी . 
, पहुक्तिएछन्द । पहुचमः स्वरा ॥ 
: पुनर्मनुष्येण कि कास्येंमित्याह 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह बि० ॥ 
इम माहिं&5सीहिपादँ पशु&० सहसूातक्षों मे- 
धाँय चीयर्मानः । मयु पशु मेघ॑म्ने जुषस्व॒ तेन॑ 
चिन्वानंस्त॒न्ची निषीद । मयुं ते शुर॑च्छतु थ॑ हि 
ज्मस्तं ते शुरूच्छतु ॥ ४७ - 
| ८.५ ८ हर $ #.. -# 7 हे 
-इमस्‌ । मा | हि०»सीः | हिपादमितिं डिईपा- 
दंम। पशुम। सहसूक्षइतिं सहस॒&अत्षः। मेघाय । 
रद पक हज तीज 2 कक 024 742 8060 





हा 
यज्जुबंदभाष्ये ॥  बृच्चएछ 






चीयमानः । मयुम्र । पशुम । मेघ॑स। अग्ने । जु- 
षस्व॒ । तेन॑ । चिन्वानः | तन्वः । नि। सीद । 
मयुझ्र । ते । झक्‌ । ऋच्छतु । यस्॒ । हिष्मः । 
तम््‌ । ते । शुक्‌ । ऋच्छतु ॥ ०७॥ 
पदार्थ;--( इमम्‌ ) ( मा) ( हिझसीः ) हिंस्थ३ (द्विवादम) 
मनुष्यादिकय्‌ ( पशुम्र ) चतुष्पादं गवादिकमस्‌ (सहस्राक्षः) ऋअसं- 
खु्यदरशौंनः (मेघाय) सुखलंगमाय ( चीयमानः ) वर्धेभानः (मयुम) 
जाह्नलम (पशुम) प्रसिद्दय (सेघम्‌) पविच्रकारकम्‌ (अग्ने) पावक 
इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुपरुव) प्रीणीहि (तेत) (चिन्बानःश) वर्घमानः 
(तन्वः) दारीरस्य मध्ये पुष्ठः सच ( नि ) नितराघ्‌ ( सींद ) ततिष्ठ 
(मथुम्र)इस्पादिहिंसकम्‌ पशुम्‌ (ते) तब ( झुक) शोकः भावे क्किप्‌ 
(ऋरच्छतु) प्राप्ोतु (यम) शलुझ (द्विष्मः) ऋप्रीवयामः (तस्) (ते) 
तव सकाशात्‌ ( झुक्‌ ) शोकः ( ऋरुच्छतु )॥ ४७ ॥ 
अन्वय-हे अग्ने पावक इव मनुष्य सेघाय चीयसानः सह- 
स्राक्षस्त्वमिमंद्विपादं मेघं मयुं पशुं च मा हिंसीः ते. पश्ुुं ज़ुषस्व तेन 
चिन्वानः सन्‌ तन्‍्वो मध्ये निषीद । इये ते शुद्धमयुस्हच्छनु । ते तव 
ये दाचुम्‌ बये द्विष्मस्त झुणच्छतु॥ ४७ ॥ 
भावार्थे:--केनापि मनुष्येणोपकारकाः पदावः कदाचिन हिं- 
सनीया: किन्त्वेतान्‌ सैपाल्यैतेम्यथ उपकार॑ लंग्॒ह्य सर्वे मनुष्या ऋा- 
नन्‍्दयितव्या यैजीगलैहिंसकें: पशुद्स्यमनुष्पाणां हानिः स्थात्ते 
| तु राजपुरुषेहन्तव्या निम्नहीतव्याश्व ॥ ४७ ॥ हे 











१३४८ लयादआष्ध्याय: प 





पृदार्थ:--हे ( अस्ने ) मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए ( मेंघाय ) छुख की 
प्राप्ति के लिये ( चीयमानः ) बढ़े हुए ( सहलाक्षः ) हजारह प्रकार की इण्टि वाले 
रानन्‌ तूं ( इमस्‌ ) इस ( द्िपादस्‌ ) दो पण वाले मप्नुयादि और ( मेघम्‌ ) पाते 
श्रकारक फलप्रद ( मयुस्‌ ) जंगली ( पश्ुम ) गवादि पशु जीव को ( मा ) मत ( हिं- 
सीः ) मारा कर उस ( पशुम्‌ ) पश्चु की ( जुपस्व ) सेवा कर ( तेन ) उप्त पशु से 
( चिन्वानः ) बढ़ता छुआ तू ( तन्‍्वः ) शरीर में ( निषीद ) निरन्तर स्थिर हो- यह 
(ते ) तेरे से ( शुक्‌ ) शोक ( मयुम्‌ ) शस्यादिनाशक जंगली पश्च को (ऋच्छतु ) 
प्राप्त होंवे ( ते ) तेरे ( यम्र्‌ ) मिप्त शन्नु से हम लोग ( द्विष्मः ) छ्वेप करें ( तम्र्‌ 9 
उप्र को ( शुक्‌ ) शोक ( ऋषच्छुतु ) प्राप्त होबे ॥ ४७ ॥ 
- भावा्े(--कोई भी मनृप्य सब के उपकार करने हारे पशुओं को कभी 


न मारे किन्तु इन की अच्छे मकार रक्षा कर और इन से उपकार ले के सब मनु- 
प्यों को आनन्द देंवे मिन जंगली पशुओं से आम के पशु खेती और मनुष्यों की हानि 
हो उन को राजपुरुष मारें और बंधन करें ॥ ४७ ॥ 


इसे मेल्यस्थ विरूप ऋषिः | अग्निर्देवता ।निचृद्वाह्मी 
. पह्चेच्छन्द: । पद्यम+ स्वर॥. 
, पुनरय सनुष्यः कि कुर्योदिव्याह ॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे यह वि० ॥ 
इम माहिं2»सीरिकंशर्फ पशुं कंनिक्रदे वाजिनं . 
वाज्निषु। गोरमॉरण्यमरनति दिशामि तेन चिन्वा- .- 
नस्तन्वा निषाद | गार ते.शुग्ड्च्छत थ छेप्मस्तं ते 


आध्ध्दतु ह ए८ट॥ 
उइमस । मा । छहि&5सीः । सकंशफमित्येकं5- 


यजुवेदमाष्ये ॥ श्श्प्& 
शफस । पशुम । कनिक्रदम । वाजिन॑स । वाजि- 
-नेषु । गौरस । आरणयमस। अनु । ते | दिशासि। 
तेन॑ । चिन्वानः । तन्वः । नि। सीद । गौरम । 
ते । झुक । ऋच्छतु । यम । छिष्मः । तम्‌। ते । 
शुक्‌ । ऋच्छतु ॥ ४८ ७ 





- पदार्थ:--( इमम्‌ ) ( मा ) (हिंसीः) हिंस्या: (एकशफम 
खकखुरमश्वादिकघ (पशुम॒) द्ृष्टव्यव (कनिऋ्दम ) भुद् विकल॑ 
प्राप्तव्ययम्‌ ( वाजिनम्‌ ) वेगवन्तम॒ ( वाजिनेषु ) वाजिनानां सैं- 
झामाणामवयवेषु कमेस कार्यसिद्धिकरमम ( गौरम ) गौरव 
( आरणयम्‌ ) अरणये भवम्‌- ( अनु ) ( ते ) तुम्धम्‌ (दिशामि) 
उपदिज्ञामि (तेन) (चिन्वानः) -बद्धंसानः ( तन्‍्वः ) शरीरस्य मध्ये 
( नि ) ( सीद ) ( भोरख ) ( ते ) इत्यादि पूर्वेवद॥ ४८. ॥ 


५. 4 


खनन्‍यवथ+- हे सनुष्य त्वे वाजनोष्वममंकशाफ कनिक्रद वा- 
जिन॑ पडा माहिसीः । इंश्वरो5ह ते तुनभ्य यमारएणथय मोर पशुमनु 


देशामि तेन चिन्वानः सस्‍्तन्‍्वो मध्ये निषीद | ते तव सकाशाद 
गोरं शुणच्छतु ये वर्य दिष्मस्तं ते शुग्ूच्छतु ॥ ४८ ॥ 


०] 


। 
0 प्लेन 


के ः रू--++।! रे हु 
- भावार्थ: -मनुष्यैरेकशफा अख्वादयः पशवः कदाचिनो 
हिंस्था३ । न वोपकारका नरणया३ । येषां हननेन जगतो हानीर- 
क्षणेनोपकारश्व मवति ते सदेव पालनीया हिंस्राइ्च हन्तव्या।॥8 ८॥ 


पद़ाये;-छे राजन तू. ( वा्मिनिष ). संग्राम के. कामों में ( इमस्‌ ) इस 








७५५०५-->->«»ममममनमननननननननननपनक-जनीननननिनन ननननन+ न की नन-ऊ नम नन के +ननननिनननीनिनानमक॑ “न ब न+झ-ऊऊ-"-+3--क्‍4-% नीली तीस आन+-33>+ न» >+ «कक 
4३६० त्रयाद्शाष्ध्यायः ॥ 


३ $..ऑ.ऑऑ्वन््जजे-डसफकससक्‍ऑनललजड नीता २+-- 





€ एकशफम, ) एकख़रयुक्त (कनिक्रदम) शीघ्र विकल ब्यया को प्राप्त हुए (वानिनम्‌ ) 
जेगवाले ( पशुम्‌ ) देखने योग्य घोड़े आदि पश्ञ॒ को ( मा ) ( हिंसीः ) मत मार में 
ईश्वर ( ते ) तेरे लिये ( यम्‌ ) निप्त ( आरण्यम:) जझ्लली ( गौरम ) गौरपशु की 
( दिशामि ) शिक्षा करता हूं ( तेन ) उस के रघ्तण से ( चिन्वानः ) वृद्धि को प्राप्त 
हुआ ( तन्वः ) शरीर में ( निषीद ) निरन्तर स्थिर हो ( ते ) तेरे से ( गौरम) रवे- 
त वर्ण वाले पशु के प्रति ( शुक्‌ ) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्‌) निम्त शत्रु 
को हम लोग ( हिप्मः ) द्वेष करें ( तम्‌ ) उस को ( ते ) तुक से ( शक ) शोंक 
( ऋतच्छतु ) माप्त होगे ॥ ४८ | 
भावार्थे'--मह॒प्यों को उचित है कि एक छुर वाले घोड़े आदि पशुझ्ों 
ओर उपकारक बन के पशुओं को भी कमी न मारें मिन के मारने से जगत्‌ की हानि 
और न मारने से सब का उपकार होता है उन का सदैव पालन पोपण करें और' नो 
हानिकारक पशु हों उन को मारे ॥ ४८ ॥ 
इमण०साहस्रमित्यस्य विरूप क्टषि। | ऋअरिति- 
देवता । ऊतिइछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनर्मनुष्चेः के पशवों नो हिंसनीया हिंसनीयाश्रेत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कौन, पशु न मारने और क्लौन मारने चाहिये य० ) 
इम29 -सांहस्नर०० शतधारम॒त्सैव्यच्यरमान9०» 
सरिरस्य॒ मध्यें । घृत॑ दुहांतामदितिं जनायास्‍्नें 
मा हिं£४सींः पर॒मसे वयोमन्‌। गवयमारुणयमनुते 
 दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वबी निषी्द । गवयन्ते शु- 
गृंच्छतु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगंच्छतु॥ ४९। . . 
'इमेस। साहसूम । शतधारमितिं शत5घारमा 
-उत्संम्‌ । व्यच्यमानमिति. विष्नच्यमांनम्‌ | 





यहुवेदभाष्ये ॥ ९३८९ 





संरिरिस्व। मध्यें ।घृतम । दुहांनाम्‌। अदितिम । 
जनांय । अमें । मा । हि&9सी: । परमे । व्यों- 

सान्नात व5आमन | गवयस। औआरणयस । अन। 
तं-4द्शाम। तन । चंच्चानः । तन्‍्व/। ने। सांटड | _ 
मवयस । ते | झुक | ऋच्छत । यम | दिेष्मः। - 

तस । ते । शुक्‌ । ऋच्छत ॥ ४९ ॥ | 
पदार्थ:-( इमम्‌ ) ( साहस्लम ) सहस्रस्यासंख्यातानां सुं- 
खानामयें साथकस्तम्‌ ( इतधारम्‌ ) शतमसंख्याता दुग्धधारा ब- 
स्माचम्‌ ( उत्सम्‌ )कूपसिव पालक गवादिकमर्‌ ( व्यच्यमानब ) । 
विविधप्रकारेण पालनीयम्‌ ( सरिरसुय ) अनन्‍्तरिक्षस्थ € सध्ये ) 
( घृतम्‌ ) आज्यम (दुह्मनाम) प्रपूरवन्तीस (ऋअदितिम): छऋाख*+ 
'ए्डनीयां गाम्‌ ( जनाय ) मनुष्यायाय प्राणिने ( अरने ) विवेक 
प्राप्तोपकारप्रकाशक राजन ( मा ) ( हिंसीः ) ( परमे ) प्रकृष्टे 
( व्योभन ) व्योब्नि व्याप्तेडन्तरिक्षे व्तेमानाम ( गवयब्‌ ) गो- 
'सदइम ( आरण्यम ) ( अनु.) ( ते ) ( विशामे ) ( तेन ) 
( चिन्वानः ) पुष्ठ:ः सच ( तन्‍बवः ) ( नि ) ( सीद ) (गवयम) 
( ते ) ( शुक्‌ ) शोकः ( ऋच्छतु ) ( प्र ) ( दिष्म: )(तम) 

(ते ) ( शुक्‌ ) ऋच्छतु ) ॥ ४९ ॥ 

खन्‍्वयः-हे औओग्ने त्व॑ जनायेस सोंहर्ख दातधारं व्यच्यसान- 
मुत्समिव वीस्यसेचक उषमे-घुतं दुद्मनामदितिं घेनुं च मा हिंसी- - 


१७० 


के 





श्श्द्दर लयोद गेंडघ्या यः | 





स्ते तुभ्पमपरसारणय गवयमनुदिद्याति तेन परमे व्योमन्‌ सारिरस्य 
मध्ये चिन्वानः संस्तन्‍्वों निषीद । ते गवर्य ते झुगश्च्छतु यस्ते दा 
वर्य दिष्मस्तमात्ति शुएच्छतु शोकः प्रापोतु ॥ 8९ ॥ 





भावार्थ:-अत्त वाचकलु ०-राजमनुष्या येभ्यों रपादिग्यःऋ- 
व्यादीनि कमोप्पि सवान्ति । याभ्यों गवादिम्यों दुग्घादिपदार्थों जा- 
पन्‍्ते ये। सर्बेषां रक्षएं मवति ते कदाचिन्नेव हिंसनीयाः य रतान्‌ 
हिस्युस्तेन्यो राजादिन्‍पायेशा अतिदण्डं दब्युर्येच जाहूृत्ता गवयादयों 
प्रजाहानिं कुर्यसते हन्तच्याः ॥ ४ ९॥ 


पदार्थेः-हे ( अग्ने ) दया को प्राप्त हुए परोपकारक राजन तू (ननाय) 
मनुष्यादिभ्राणी के लिये ( इमम्‌ ) इस ( साहखम्‌ ) असंखझ्य धुखों का साधन (श- 
तथारम्‌ ) असंझ्य दूध की धाराश्ों के निमित्त ( व्यच्यमानम्‌ ) अनेक प्रकार से 
पालन के योग्य ( उत्सम्‌ ) कुए के समान रक्षा करने हारे वीर्य्य सेचक बैल और 
( घृतम्‌ ) घी को ( दुह्मनाम:) पूर्ण करती हुई ( अदितिम्‌ ) नहीं मारने योग्य गौ 
को ( मार्हिसीः ) मत मार और( ते ) तेरे राज्य में निस्त ( आरण्यम ) बन में रह- 
ने वाले ( गवयम्‌ ) गौ के समान नीलगाय से खेती की हानि होती हो तो उस को 
( अनुदिशामि ) उपदेश करता हूं ( तेन ) उस के मारने से सुरक्षित अन्न से (परमे) 
उत्कृष्ट (व्योमन्‌ ) स्वेत्र व्यापक परमात्मा और ( सरिरिस्थ ) विस्तृत व्यापक आ- 
काश के ( मध्ये ) मध्य में ( चिन्वानः ) बृद्धि को भाप्त हुआ तू ( तन्‍्वः ) शरीर 
मध्य में ( निषीद ) निवास्त कर ( ते ) तेरा ( शुक्‌ ) शोक ( तम्‌ ) उप्त (गवयम्‌) 
रोक को ( ऋच्छतु ) प्राप्त होवे और ( यम्‌ ) निम्त ( ते ) तेरे शह्ठु का (ह्िप्मः) 
हम लोग छ्वेष करें उस को भी ( शुक्‌ ) शोक ( ऋ-च्छतु ) पाप्त होगे ॥ ४६ ॥ 


है च्् 
भसावार्थ;-कस्त मन्त्र में वाचकलु०-हे राजपुरुषो तुम लोगों को चाहियेकि 
हि प 2 09. ५ 
जिन बैल आदि पशुश्नों के प्रभाव से खेती आदि काम भिन गौ झादे से दूध 


घी 
आएंदि उत्तम पदार्थ होते हैं न्‍के मिन के दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती. है 
"न मरा मनन नन कथन ४ कक समन नम ५ कक न++००५ «मय जाकर धन धन व ररजक+ प्र कोर-न ० कम सनक जन कम पर कान ८ + ० फपक >> फंसे जय. न. 





- यलुवेदभाष्स का 4३६४३ 


उन को कभी मत मारो और नो जन इन उपकारक पशुओं को मारें उन को राजादि 
न्यायाघीश अत्यन्त दण्ड देवें ओर जो जंगल में रहने वाले नीलगाय आदि प्रजा की 
हानि करें वे मारने योग्य हैं॥ ४< ॥ _ मु हे 


इमम्‌णयुमित्यस्य विरूप ऋषि! । ऋपग्निर्देवता । 
रतिब्डन्दश । निषादः स्वर: ॥। 
पुनः के पदावो न हिंस्या हिंस्यथाइचेत्याह ॥ 
फिर किन पशुओं को न मारना और किन को मारना चाहिये यह० ॥ े 

इममुर्णायुं वरुणस्य नामि त्वच॑ पशनां डि- 
पदां चतुंष्पदाम्‌। त्वर्डः ज्जानां प्रथम जनिन्न- 
मरने माहिं29सीः परमे व्योमन्‌ । उष्ट्रमारणय- 
मनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीर्द। उ- 
प्ट्रें ते शुर॑च्छतु य॑ छिप्मरुंतं ते शुरच्छतु ॥दणा 

इमम्‌ । ऊर्णांयुम्‌ । वरुणरुय-। नाभि । त्व- 
च॑म्‌ । पद्नाम । डिपदामितिं छिउपदांम - ॥ चत॑- 
प्पदाम । चरतःपदामिति चतल॑ः्पदाम | त्वष्टं 
श्रजानामितिं पत्र5जानांम । भ्रथमस । जनिश्र॑स । 
ऋग्नें । मा | हिशसी:। परमे । व्यॉमन्निति वि- 
इजोमन्‌। उष्ट्रेम । आरणयम । अनु । ते । ढि- 


० 


' शामि । तेन॑ । चिन्वानः । तन्चुः | नि। सीढ । 











.#.#.......नजज-तत+__+++++++__+575+पघपत्न्‍त. 


५३६४ लयादशीब्ध्याय: ॥ 





उष्ट्रंम । ते । शुक्‌ । ऋच्छतु । यम । दिवष्मः। 
तम्‌ | ते | शुक्‌ | ऋच्छतु ॥ ५० ॥ 


पदार्थे:--( इमम्‌ ) ( ऊणीयुंम्‌ ) अविम ( वरुणसुघ) वरस्य 
प्राप्तव्यस्य सुखस्य ( नामिम्त ) निबनन्‍्धनम्‌ ( त्वचम ) ( पदशानाघ ) 
( द्विपदाघ्‌ ) (चतुष्पदाम ) ( त्वष्ठः ) सुखप्रकाशकस्प (प्रजानाम) 
( भयमम्‌ ) आदिसम्‌ ( जनिच्रम्‌ ) उत्मत्तिनिमित्तत्‌ ( ऋग्ने ) 
(मा ) ( हिंसीः ) हिंसथाः (परसे) (व्योमन) (डप्टम्) (आरणयम) 
अरंएये भवम्‌ ( ऋअचु ) ( ते ) ( विद्यासि ) ( तेन ) ( चिन्वानः ) 
( तन्‍्ब४ ) ( नि) ( सीद ) ( उष्टूत्र ) इत्यादि पूर्वेकत्‌ ॥ ५० ॥ 


' श्रन्वथः-हे अग्ने प्राप्तविय्व राजस्त्वमिमं वरुणस्य नामिें 
दिपदां चतुष्पदां पश्ूनां त्वचं त्वष्ठुः प्रजानां प्रथर्म जनित्रे परमे 
व्योमन्वत्तेमानमर्णायु माहिंसीः। ते ये घान्यहिंसकमारणयमुष्ट्रें हन्तु- 
मनुदिश्ञामि तेन चिन्वानः सेस्तन्वों मध्ये निषीद॥ ते ठागारणय- 
मष्ट्रग्ट्चछत ये ते द्वेष्ठारे बे द्विष्मस्तं शुग्रच्छतु ॥ ५०. ॥ 


भसावाथ,-ह राजन थेषा सब्यादीनां ल्ोसाने त्वगपि सनु- 
ध्याणां सुखाय प्रभवति य उष्ट्रा भार बहन्तों मनुष्यान्‌ सखयन्ति 
तान ग्रे हन्तुमिच्छेयुस्ते जगत्पीड़ुका चिज्ञेया: सम्पगू दण्डनीयाश्व 
ये चारणया उष्ट्रा हानिकरास्तेषि दण्डनीयाश ॥ ० ॥। 

पदार्थेः-हे ( अपने ) विद्या को भ्राप्त हुए राजन तूं ( वरुणस्य ) प्राप्त होने 


योग्य श्रेष्ठ सुख के ( नामिम्‌ ) संयोग करने हारे ( इमस्‌ ) इस ( छ्िपदाम्‌ ) दो 
पगवाले मनुष्य पक्ती आदि ( चतुष्पदाम्‌ ) चार. पगवाले ( पशूनाम्‌ ) गाय आदि 
2 हम ४ 32322: 0 कक 0५ आज 2292 732 206 5 





यज्ुवैदभाष्ये ॥ - -.. ९३६४ 





पशुआ की ( त्वचम्‌ ) चमड़े से ढांकने वाले और ( त्वष्टु: ) सुख प्रकाशक हैश्वर 
की ( प्रजानाम्‌ ) प्रजाओं के ( प्रथमम्‌ ) आदि ( जनिन्नम्‌ ) उत्पत्ति के निम्मित्त 
( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में वत्तेमान (्‌ ऊणोयुम्‌ ) भेड़ आंदे को (सा- 
हिंसीः ) मत मार ( ते ) तेरे लिये में ईश्वर ( यम्‌ ) नि्॑त॒ ( आरण्यम्‌ ) बनेले 
( उष्टूमू ) हिंसक ऊंट को ( अनुदिशामि ) बतलाता हूँ ( तेन ) उस से सुरक्षित- 
अजनादि से ( चिन्वानः ) बढ़ता हुआ ( तन्वुः ) शरीर में ( निषदीद ) निवास कर। 
€ ते ) तेरा ( शुक्‌ ) शोक, उस जंगली ऊंद को ( ऋच्छतु ) प्राप्त हों और जिस 


द्वेपीजनन से हम लोग ( हिष्मः ) अश्रीति करें ( तम्‌ ) उस को ( ते ) तेरा ( झुक) 
शोक ( ऋ"च्छ्तु ) भाप्त होवे ॥ ५० ॥ 


, भावार्थे+-हे राजन निन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों के सुख के 


लिये होती हैं ओर जो ऊँट भार उठाते हुए मनुष्यों को सुख देते हैं उन को जो दुष्ट 
जन मारा चाहें उन को संप्तार के ढुःखदायी स्मका और उन को अच्छे प्रकार दण्ड 
देना चाहिये ॥ ५० ॥ 


ऋ्रज इत्यर्प विरूप ऋटषि।। अग्निर्देवता | 
भरिक्कृतिश्छन्द; । निषाद$ स्वर:॥ 


३. 


पुनर्मनुष्यः के पशवो न हम्तव्या के च हन्तव्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कौनसे पशु न मारने और कोन से मारने चाहिये यह वि० ॥ 
... अजोहचग्नेरज॑निष्ट शोकात्सो अपइश्ज्जनि- 
तारमग्रें । तेन देवा ढेवतामस्॑माये स्तेन रोहंमा-. . 
 यन्तुपरमध्यासः । डारभमारण्यमनुतं दशाम तने 
 चिन्वानस्तन्वी निषीद। शरभं ते शुखच्छतु य॑ दिष्स- 


स्तं ते शुगुच्छतु ॥ ५१ ॥ 











न ल्येदशा5ध्याय: ॥ |; 
अजः । हि। अग्ने: । अज॑निष्ट | शोकांत्‌ । _ 
सः । अपइयत्‌ । जनितारंम । अस्नें । तेन॑ । दे 
| वाः । देवतांस । अन्नंम्‌ । आयन। तेन॑ । रोहंमू। 
आयन। उप॑ । मेध्यांसः। झरभस। आरणयम्‌ ।: 


कप 


अनु । ते | विशासि । तेन॑। चिन्वानः। तन्चुः । 
नि। सीद। शरभम्‌ । तें। शुक्‌ । ऋच्छतु। यस्र। 
: द्विष्मः। तमर। ते। शुक्‌। ऋच्छतु ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ!- ( ऋजः३ ) छागः ( हि ) खलु ( अम्ेः ) पाव- 
कातच ( अजनिष्ठ ) जायते ( शोकात्‌ ) ( स+ ) ( अपदयत ) 
पश्यति (जनितारघ) उत्पादक (अपग्ने) (तेन) (देवाः) विद्यांसः 
( देवता ) दिव्यगुणताम्‌ (अग्रस) उत्तर्म सुखम्(्ञायन ) यनिति 
प्राप्तुवन्ति(तेन)(रोहस)प्रादुर्भावम्‌ (आन) प्राम्ुवच्तु (उप) (मेध्या- 
खः) पवित्रा: सन्‍्त+ (शरभम्‌) शल्यकम्‌ (आरणयम) जंगलोत्प- 
लग (अनु) (ते) (दिद्यामि) (त्तेन) (चिन्वानः) ऋग्रे पूर्ववत्‌ ॥५ १॥ 


वअन्चय३-हे राज॑स्त्वं यो ह्मजोंइजनिष्ठ सोइग्रे जनिवारमपं- 

है प र हा 3 5 ञ 
धयत्‌ । येन सेध्यासों देवा अम्न॑ देवतां सुखमुपायन्‌ बेच रोहमुपा- 
बन तेनोच्मगुएंतामपञ्न॑ खु्ख॑ तेन उद्धि च प्राप्नुह़े पसारणय॑ शरंस- 





यज्ुविद्॒भाष्ये _____॒_ यजुवेदरभाब्ये।॥ ...... (ईद 


| ५ पक प 


ते+नुदिद्यामि तेन चिन्वानः सेंस्तन्वी निषीद त॑ ते हुणच्छतु ये 
ते तबारें वर्य॑ दिष्मस्त शोकादर्नेः झु्च्छतु ॥ ५१ ॥ 


का ५ ु दि 
सावार्थ:-राजजनैरजांदीन5ह वा संरक्ष्यैत्त उपकाराय संयोज- 
नीयाः । ये झ्ुभपशुपक्षिहिंसका भवेयुस्ते भुझ ताडनीयाः । यदि 
शब्पयकी हानिकारिका स्यात्तर्हिं सा प्रजापालनाय हन्तव्या ॥५१॥ 


पदार्थे:--हे राजन तूं जो ( हि ) -निश्चित ( अजः ) वंकरा (अननिष्ट ) 
उत्पन्न होता है ( प्तः ) वह (अग्ने) अथम ( जननितारम्‌ ) उत्पादक को ( अपश्यत्‌ ) 
देखता है जिस से (मेध्यासः) पवित्र हुए (देवाः) विद्वान (-अअम्‌ ) उत्तम सुख और 
(देवताध) दिव्यगुणों के ( उपायन्‌) उपाय को श्राप्त होते हैं और निम्त से ( रोहम्‌) | 
वृद्धियुक्त प्रप्तिद्ध को (आयन) प्राप्त होवें ( तेन ) उस से उत्तम गुणों उत्तम सुख 
तथा ( तेन ) उप्त से वृद्धि को प्राप्त हो जो .( आरण्यम्‌ ) बनेली- ( शरमम्‌) शेही [- 
(ते) तेरी प्रभा को हाति देने वाली है उम्त को ( अनुद्शामि ) बतलाता, हूं ( तेन ). 
उस से बचाए हुए पदार्थ से (चिन्वानः) बढ़ता छुआ ( तन्वः ) शरीर में ( निषीद ) 
निवास कर और ( तम्‌ ) उस ( शरभम्‌ ) शल्यकी को (ते) तेरा ( शुक्‌ ) शोक 
( ऋच्छतु ) भाप्त हो और (ते) तेरे (यम) निस शत्रु से हम लोग € द्विष्मः )द्वेष 
करें उस को ( शोकात्‌ ) शोकरूप ( अग्नेः ) अग्नि से ( शुक्‌ ) शोक अथीत्‌ शोक 
से बढ कर. शोक अत्यन्तशोक ( ऋषच्छतु ) प्राप्त होवे ॥ ५१ ॥ | 

. भावार्थ$--मद्॒ष्यों को उचित है कि बकरे और मोर आदि श्रेष्ठ पक्षियों को 
न मारे और इन की रक्षा. करके उपकार के लिये संयुक्त करें और जो अच्छे पशु 
और पक्षियों के मारने वाले हों उन को शीघ्र ताड़ना देंवें हां. जो. खेती को ज़जाडूने 
हारे श्याही आदि पशु हैं उन को प्रजा की रक्षा के लिये मारे | ५१ ॥ 

: स्व -यविष्ेत्यस्पोशना ऋषिः-। अम्रि्देवता । . 
: निचृद्गायत्री छनन्‍्दः । पड़ुजः रुवरः.॥- 
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श्द्ट्दद ल्रयोदशशाएध्यायः ॥ 








पुनः कीइडशा रक्ष्या हिंसनीयाश्रेत्याह ॥ 
किर कैसे पशुओं की रच्छा करना और हनना चाहिये यह वि० ॥ 
तवं यं॑विष्ठ दाश॒षों नै: पांहि श्ुणुधी गिर । 
रक्षां तोकमुत व्मनाँ ॥ 5० ॥ | 
स्वम्नू । यविष्ठ | दाशुप॑ः। नून्‌ । पाहि। खइ- 
णुधि । गिरं:। रक्ष। तोकम्‌ । उत । त्मनां धद्रा। 


5 कद ८ हक 
पदारथः--( त्वघ्‌ ) ( यविष्ठ ) अतिशयेन युवन्‌ ( दाझ्मुपः ) 
सुखदातृन्‌ ( नूच्‌ ) पर्मेनेतन्मनुष्यान्‌ । ऋन्र नुच्‌ पे इति रुरादेशः 
चुवेस्वानुनासिकत्व॑ च ( पाहि ) ( शुणुधि ) अच हेध्यविशोउन्ये- 
पासपीति दीचें: ( गिरः ) सत्या वाच$ अत्त हृथचों5तस्तिढः ड्ति 
दीघे: (त्ोकम्‌) अपव्यमप््‌ (उत्त) ऋषि (त्मना) आत्मना ॥ ५२॥ 


अन्वय,-है यविष्ठ त्व॑ संरक्तितिरेते: पशुमिदीशुषों नृन्‍्पाहि! 

इमा गिरः शुणुधि त्मना मनुष्याणामुत पश्चूनां त्तोक रक्त ॥ ५२॥ 
प्र 

भावार्थ:--ये मनुष्या मनुष्यादिरक्षकान पदुन्‌ वर्घेयन्ते करुणा 


मयानुपदेशान शुण्वन्ति आवयन्ति त आत्मजं सुर्ख लगनन्‍्ते॥५२॥ 


५." ड थे किये 

पदार्थं:--हे ( चविष्ठ ) अत्यन्त शुवा ( त्वस्‌ ) तू रक्षा किये हुए इन प- 
शु॒च्नों स्े ( दाशुषः ) सुखदाता ( डूब ) घर्मरक्षक्त मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कर इन 
( गिरः ) सत्य वाणियों को ( शुझुवि ) सुन और (त्मना) अपने आत्मा से मनुष्य 

.... ०० पे मच कर च् 
( उत्त्‌ ) ओर पशुओं के ( तोकम्‌ ) बच्चों की ( रक्त ) रक्ता कर ॥ ५२ ॥ 
रे द् हि 
भावार्थ: --नो मनुष्य मज॒ष्यादि प्राणियों के रक्तक पशुओं को बढ़ते हैं 


० प 
है आप 2 हु न 
) ४ कृपामय उपदेशों को सुनते चुनाते हैं वे आन्तर्य सुख को भाप्त होते हैं ॥४२॥ 





| | यजुर्वेद्भाष्पे ॥ १३६६ 








है 


धपर्पा स्वेसालत्वस्याशना चदापे: | धापती देवता: । पच॑स्‍्य ब्राह्मी 
क्तिश्छन्दः | पठुचसः स्वर। ६ सरिरेत्वेति सध्यस्य 
ब्राह्ञा जगत्ता छन्‍न्द ।चषाद;ः स्वर: । गायनरए - 
त्युत्तरस्य निचुव्‌ बराह्मी पदक्तिक्छन्दः ॥ 
पतच्चमडः रुवरा तक 
अधाध्येदजनानध्यापकाः किम्तुपदिदोयुरित्याह ॥ 
अब पढ़ने वालों को पढ़ाने वाले क्‍या उपदेश करें यह विषय० ॥ 
ऋपा व्वेमन््सादयाम्यपा व्वोझंन्‍्सादयास्य- 
पान्त्वा भर्म॑न्सादयास्यपां त्वा ज्योतिषि साद- 
याम्य॒पां ल्वाय॑ने सादयास्यएँवे त्वा सर्दने साद- 
यामि समुद्रे ववा सद॑ते सादयामि । सर््रि त्वा 
सर्दने सादयाम्यपां त्वा क्षर्यें सादयाम्यर्षा त्वा 
सधिषि सादयास्‍्यपां त्वा सद॑ने सादयास्‍्थपां त्वा 
सपस्थें सादयाम्यपां त्वा योनों सादयास्यपां 
सवा परीषे सादयास्यपां व्वा परार्थसि सादयासि 
गायत्रेण॑ त्वा छन्देसा सादयामि नेण्टरेभेन त्वा 
उन्दंसा सादयामि ज़ाग्तिन . सवा छंन्‍द्सा साद- 
| शुजर 











किक 


१३७० अयोदशोउच्यायः ॥ 


याय्यानुछुमेस तवा छन्देसा सादयामि पाड्क्तेन 
व्वा बन्दंसा सादवामि ॥ 5५३ ॥ 

ऋपास । त्वा । समन! सादयामि | अपाम । 
व्वा | ओदमन । सादयामि । अपास | त्वा । 
भस्म॑न्‌ । सादयामि । अपाम । व्वा । ज्योतिषि। 
सादयामि । अपामस । त्वा। अरबने | सादयामि । 
अऐवे । खा । सद॑ने | सादयामि। समुद्रे। त्वा । 
सदने;। सादयामि । सरिरे । त्वा। सद॑ने । सा- 
दयामि । अपाम | ववा। क्षयें । सादयामि। अ- 
पाम | खा। सर्घिषि। सादयामि। अपाम । त्वा 
सर्दने । सादयासि । अपाम । व्वा। सघस्थ इतिं 
सचघषस्थें । सादयामि | झपामस | व्वा। योनो | सा- , 
दयामि। अपास। त्वा | पुरींषे।लादयामि | अपास । 
व्वा। पाथंसि। सादया ये ।| गायत्रेण। त्वा। छन्‍्दसा। 


 साब्यामि | त्रेष्ठमेन । जैस्तमेनेति त्रैषस्तंभेन । 


व्वा। छनन्‍्दसा । सादयामिं । जाग॑तेन । खा ।छ- 
न्दंसा । सादयामि । आनुद्दुभेन । आनुस्तुमेने- 


: त्यानुउस्तुमेन । सवा । उन्दंसा | सादयामिं । पा- 
डक्तेन । ववा | छन्दंसा । सादयामि ॥ ५३ ॥.. 








थज्जर्वेदिभाष्ये | १३७१ 





पदार्थ:-( ऋपाम ) प्राण्यानां रक्षण्ये ( त्वा ) स्वाख ( ण- 
सन्‌ ) रति गचउछति तस्मिन्‌ वायो ( सादयामि ) स्थापयामि 
( अऋपामय ) जल्लानास्‌ ( त्वा ) ( ओचलन ) ओषधिषु ( साद- 
यासि ) ( ऋअपाय ) प्राप्तानां काष्ठादीनाम ( त्वा ) ( भस्सन्‌ ) 
भस्मन्यश्रे । अत सव्वेच्न सप्तमीलुक्‌ ( सादयामि ) ( अपाम्‌ ) 
व्याप्तुवतां विद्युदादीनाम्‌ ( त्वा ) ( ज्योतिषि ) विद्यति ( सांद- 
यामि ) ( अपाम्‌ ) अन्तरिक्षस्य ( त्वा )( अगबने ) भूमो ( सा- 
दयासि ) ( अणछेवे ) प्राणे ( त्वा) ( सदने ) स्थातन्ये ( साद- 
यामि ) ( समुद्रे ) मसनसि ( त्वा ) ( सदने ) गन्तव्ये ( सादं- 
यासि ) सारिरे वाचि ( त्वा ) ( सदने ) प्राप्तव्ये ( सादयामि ) 
( ध्यपाम्‌ ) प्राप्तव्यानां पढाथोनाम (त्वा )(क्षयें ) चक्षुष्रि ( सा- 
दयासि ) ( ऋपास्‌ ) ( त्वा ) ( सघधिषि ) समानान शब्दान्‌ 
शुणोति यरेन तस्मिच ओते ( सादवामि ) ( ऋषाम्‌ ) (तथा ). 
( सदने ) दिवि ( सादयामि ) ( ऋषपाम्‌ ) ( तथा ) (सधस्थे ) 
प्रन्तरिक्षे ( सादयामि ) ( ऋपाम्‌ ) ( त्वा ) ( बोनौं ) समुद्रे 
( सादयामि ) ( अऋपाम्‌ ) ( त्वा ) ( पुरीषे ) सिकतासु ( सा- 
दयामि ) ( ऋपाम ) ( त्वा ) ( पाथसि ) अने ( सादयामि ) 
( गायत्रेण ) गायप्रीनिर्मितेन ( त्वा ) ( छन्‍्दसा ) स्वच्छेनार्थेंन 
( सादयापि ) ( चैष्टुमेन ) चिष्ठ॒पूप्रोक्तेन ( त्वा ) ( छन्दसा ) 
( सादबामि ) ( जागतेन ) जगत्युक्तेन ( त्वा ) ( छन्दसा ) 
( सादयामि ) ( आनुष्दमेन ) अनुछ्झपकथितेन (त्वा ) ( छ- 
न्‍्दसा ) ( सादयामि ) ( पाहसकतेव ) पहुक्तिप्रकाशितेन ( त्वा ) 
( छन्‍्दसा ) ( सादयामि ) सेस्थापयामि ॥ ५३॥ 
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श्३ेजर चयोद्शोड्थ्याया। 





खन्वृयः-हे सनुष्य ! यथा शिक्षकों5हमपामेर्म॑स्त्वा साद- 
याभ्यपासोद्मंस्त्वा सादयाश्यपां भस्‍्मस्‍्त्वा सादयास्थपां ज्योतिषि 
त्वा सादयाल्यपामयने त्वा सादयाम्यणवे सदने सवा सादयासि समुद्रे 
सदने त्वा सादयाति सरिरे सदसे त्वा सादयाभ्यपां च्षयेंत्वा सा- 
दयास्यर्प सधिषि त्वा सादयान्‍्यपां सदने त्वा सादयान्धर्पा सघ- 
स्थे सवा सादयाभ्यपां योनी त्वा सादयास्यपां: पुरीपे त्वा . सादया- 
नया पाथसि त्वा सावयासि । गायभेण छन्दसा त्वा सादयापति 
जप्ठमेव छनन्‍्दसा त्वा सादयामि जांगतेन छन्दसा त्वा सादयास्पा- 
नुपुमेन छच्दसा त्वा सादयामि पाइसक्तेन छन्‍्दसा त्वा सादयामि 
तथैव बतेस्व ॥ ५६ ॥ 


< ु 

भावाथ-विहृद्लि! सवोच् पुरुषांखियश्व बेदानध्याप्य ज- 
गत्रथाना वाय्वादिपवाथौनां विद्यासु निषुणीरृत्य तेम्यः प्रयो- 
जनसाधने प्रवतेनीया। ॥ ५३ ॥ 


पदाथे: -हे मनुष्य जैसे शिक्षा करने वाला मैं ( अपाम्‌ ) प्रारों की रक्ता 

के निमित्त ( एमन्‌ ) गमन शीलवायु में ( त्वा ) तुझक को (सादयामि ) स्थापित क- 
रता हूं ( अपाम्‌ ) भलों की ( ओझन्‌ ) आदतायुक्त ओषधियों में ( त्वा ) ठुक 
की ( सादयामि ) स्‍्थापन करता हूं ( अपाम ) प्राप्त हुए काष्ठों के ( भत्मन्‌ ) राख 
में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता हूं ( अपाम्‌ ) व्याप्त हुए बिनुली 
आदि अग्नि के € ज्योतिषि ) प्रकाश में ( त्वा ) चुक को ( सादयामि ) नियुक्त 

करता हूं. ( अपाम्‌ ) अवकाश वाले ( अयने ) स्थान में (त्वा) मुझ को 
( सादयामि ) बैठाताहूँ ( घद॒ने ) स्थिति के योग्य ( अर्शवे ) प्राणविद्या में ( त्वा ) 
तुम को ( सादयामि ) संयुक्त करता हूं ( सदने ) गमनशील ( समुद्ने ) मन के 
विषय में ( सवा ) तुकत को ( सादयामि ) सम्बद्ध करता हूं ( खदने) प्राप्त होने योग्य 
(६ एरेरे ) वाणी के विषय सें ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) संयुक्त करता हूँ ( अ- 
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यजुरवेंदभाप्ये ॥ श्इ हे 





पास्‌ ) आप्त होने योग्य पदार्थों के सेबन्धी ( क्षय ) घर में ( त्वा ) तुझे को ( सा- 
दयावि ) स्थापित करता हूँ ( अपाम्‌ ) अनेक प्रकार के व्याप्त शब्दों के संचन्‍धी ( स- 
घिषि ) उस पदार्थ में कि जिस से अनेक शब्दों को समान यह जीव सुनता है अ- 
ात्‌ कान के विषय में ( त््वा ) तुक को ( सादयामि ) स्थित करता हू ( अपाम्‌ ) 
जलों के (सदने) अन्तरिष्तुरूप स्थान में (त्वा)तुकक को (साद्यामि) स्थापित करता हूं (अपा- 
म्‌) नलो के (सपस्थे ) तुल्यस्थान में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) स्थापित करता हूं 
( श्रपाम्‌ ) नलों के ( योनी ) समुद्र में ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) नियुक्त 
करता हूँ । ( अ्पामर ) जलों की ( पुरीषे ) रेती में-( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) 
नियुक्त करता हूं ( अपाम्‌ ) नर्लों के ( पाथाप्ति ) अन्न में € त्वा ) तुक को ( स्रा- 
दयामि ) प्रेरणा करता हूँ ( गायब्रेण ) गायत्री छन्द से निक्रले ( छुन्दसा ) सर्व 

तन्‍्त्र अर्थ के साथ ( त्वा ) तुझ को ( सादयामि ) नियुक्त करता हूँ ( तैप्ठमेन ) 
भिष्ठप्‌ मन्त्र से विहित ( छन्द्ता ) शुद्ध अर्थ के प्ताथ ( त्वा ) तुक को (सादयामि) 
नियुक्त करता हूं ( जागतेन ) जगती छन्द में कहे ( छुन्दसा ) आनन्ददायक अथे 
के साथ ( त्वा ) तुक को ( सादयामि ) नियुक्त करता हूं (आलनुष्दुभेन) अनुष्ठप्‌ मन्त्र 
में कह्दे ( छन्दसा ) शुद्ध अथ के साथ (तवा ) तुक को ( स्ादयामि ) प्रेरणा 
करता हं। और ( पाड्तेन) पडक्ति मंत्र से ्रकाशित हुए ( छुन्दसा ) निरमेल अर्थ 
के साथ ( त्वा.) तुक को ( सादयामि ) प्रेरित करता हूं वैसे ही तू वत्तमानरह ॥५३॥ 


भावाथें!--विह्वर्नों को चाहिये कि सर पुरुषों को और सब्र ख््रियों कोवेद्‌ 
पढ़ा और जगत्‌ के वायु आदि पदार्थों की विद्या में निपुण करके उन को उन पदार्थों 
से प्रयोजन साधने में प्रवृत्त करे ॥ «३ ॥ 
ऋर्य पुर इत्यस्योगना ऋषिः | प्राणा देवताः । स्वरा बाह्मी 
जगती छन्दः | निषादः स्वर: ॥ 
अथ सनष्ये: सऐठेः सकाशात्‌ के क उपकारा गाह्या इत्याह ॥ 
मनुष्यों को रूष्टि से कौन २ उपकार लेने चाहियें यह वि० ॥ 


अ्र॒य॑ पुरो भुवस्तस्य॑ भ्राणों भौवायनों वस॒न्त 
हे पी लक न 5८ रन के न 
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श्श्छ्ड॑ - त्रयोदशोडध्याय) ॥ 





प्रांणायनों गांयजी वासन्ती गांयत्थे गांयत्न गां 
यत्रादुपाश5शुरुपा»»शोखिटत्‌ ल्िठतों रथन्त्रं 
वर्सिष्ठ ऋषि! । प्रजाप॑तिगहीतया व्वयां प्राएं रई- 
हामे भजाभ्यः ॥ ५४ ॥ 
खयमस | पर) | सवः। तस्या प्राण! भाँवा- 
यन इति मौव5आयनः । वस॒न्तः । प्राणायन इति 
प्राए5ग्रयनः | गायती। वासन्ती। गायब । गा- 
यन्नवा मायतात्‌ । उपा&»शुरित्युप५अ४9शुः । उ- 
पा०5शोरित्युंपड्ञ्न४०शोः । लिवुदितिं विषठत्‌ ) 
च्रिठत इविं त्रिएठतः। रथन्तरमितिं रथमध्तरम। 
वर्सिष्ठ: । ऋषि: । प्रजाप॑तिग्द्दी तयेतिं प्रजापंति९- 
हातया । स्वर्था | जआाएस्‌ । गंडशाम । अजा< 
भय द्वात॑ं जजानयः है ५ पे 
पदार्थ:--( अबम्‌ ) अप्लमिः ( पुरः ) पृवंम ( भुवः ) यो 
भवति सः ( तस्य ) ( प्राण ) येन प्राशिति सा ( भोवायनः ) 
भुवेन सत्ता रूपेण कारणेब निरेत्तः ( वसनन्‍्त£ ) यः सुगन्घादिमि- 
बॉलयति ( प्राणायनः ) प्राष्या निर्देता बस्‍्मात्‌ ( गायत्री ) या- 
गायन्त त्रायते सा ( वासन्ती ) वसन्तस्य व््याख्यानी ( गायच्ये) 
गामच्या+ | अत्त षष्व्यर्य चतुर्थी (गायच्रम्‌ ) गावच्वेव छुन्द+ (गा 
यज्ञात्‌ ) ( उपांशु) ) उपगदीता ( उपांशोः ) (चिटत) बस्तिमि 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ ॥॒ ११७५ 





एीविस्तारयति तत्‌ ( वरिष्ठ: ) अतिशयेन बवासयिता ( ऋटषिः ) 
प्रापको विद्वाव (प्रजापतिग्गहीतया) प्रजापतिग्रह्वीतो बया खिया 
तया (त्वया)(प्राशम्‌) बलपुक्तं जीवनम्‌ (एह णामि) (प्रजाभ्यः) ॥५४॥ 
खऋन्‍न्चयः-हे लि यथा<य पुरो भुवो$ग्निस्तरुष मौवायनः प्राणः 
प्राणायनों वसस्तों वासन्ती गायत्री गायच्चै गायत्न गायन्नादुपांशु 
रुपांशोलिटब्रिदतों रथन्तरमु वसिष्ठ ऋषिश्व प्रजापतिग्रहीतया 
त्वया सह भजाभब्पः प्राण गह्ाम तथा त्वया साकमह प्रजाम्पों बल 
गह्नापे ॥ ५४ ॥ | 
भवार्थ:--ल्री पुरुषा अ्रग्न्यादिपदाथानामुपपषोग रूत्वा -पर- 
सपर प्रातद्याशतावषयासाक्त विहाय सब्रस्माज्जगता बच्च सबतह्य 
प्रजा उत्पाया। ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ:--हे लह्लि जैसे ( अयम्‌ ) यह ( पुरो भुवः ) प्रथम होने वाला 
अग्नि है ( तस्य ) उस का ( भौवायनः ) छिछ कारण से रचा हुआ ( प्राणः ) 
जीवन का हेतु प्राण (प्रायायनः) प्रार्णों की रचना का हेतु (वसन्तः ) सुगन्धि आदि 
में वसाने हारा वसनन्‍्त ऋतु ( बासन्ती ) वप्तन्त ऋतु का निम्त में व्याख्यान हो वह 
( गायनी ) गाते छुए का रक्तक गायत्रीमनार्थ इंश्वर € गायच्चे ) गायत्री मंत्र का 
( यगायत्रम्‌ ) गायत्री छुन्द € ग्रायत्रात्‌ ) गायत्री से ( उपांशुः ) समीप से भहरण 
किया* जाय ( उपांशोः .) उप्त जप से ( चिवृत्‌ ) कम उपासना और ज्ञान के साहेत 
वर्तमान फल (जिवृतः ) उप्र तीन प्रकार के फल से ( रथन्तरम्‌ ) रमणीय पदाथा से 
तारने हारा सुख और (वसिष्ठ:) अतिशय करके निवास्त का हेतु ( ऋषिः ) सुख प्रत्त 
क्राने ,द्वारा विद्वान्‌ ( प्रजापतिगृहीतया 3 अपने सन्‍्तानों के रक्षक पति को ग्रहण 
करने वाली ( त्वया ) तेरे साथ ( प्रजाम्यः ) सन्तानोत्पत्ति के लिये ( प्राशम्‌ ) 
बलयुक्त जीवन का प्रहण करते हैं वैसे तेरे साथ में सन्‍्तान होने के लिये बल - का 
( गृह्मामि ) महण करता हूं ॥ ध४ ॥ हे 
भाषार्थे+--हे जी पुरुषो ठुम को थोग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों को उप- 





१३७६ श्रयोदशो<5्ध्यायः ॥। 
ः 
बल का अहण करके सन्‍्तानों को उत्पन्न करो ॥ ४४ ॥ 
क्रय दक्षिणेत्यस्योदाना ऋषि; । प्रजापतिदेवता | 
निचुह्डुरिगतिपुतिश्छन्दः | पडजः स्वरः ॥ 

अथ मनुष्यग्रीष्मक्रतीं कथये वर्चितव्यमित्याह ॥ 

अथ मनुष्यों को ग्रीप्म ऋतु में कैसे वर्तेना चाहिये यह बि० ॥ 

श्रयं देक्षिणा विश्वक॑मां तस्य मनों वेश्वकमे्ण 
शीष्मी मांनसस्निष्टुव श्रेष्मी ज्रि्ुर्भः स्वारम ॥ 
स्वाराद॑न्तय्योमोी5नन्‍्तयोंमारत्पश्चदशः पंज्चदशाडू- 
हद भरद्वंंज ऋषिं: प्जाप॑तिग्टहीतया लया मनों 
गहणामि प्जान्य॑ः ॥ ५५. 
. अथबम । दक्षिणा । विश्वकर्मेतिं विश्व$कंमों ) 
तस्ये । मनः । वेश्वकर्म णमितिं । वेश्व5कर्मेणम्‌ । 
ग्रीष्म:। मानसः । जिष्ठप्‌ । घिस्तुचितिं लिष्स्तुप्‌। 
ओअष्मीं | विद्युम: + विस्तुम॒ इति त्रिषस्तु्मः। 
स्वारप्त | स्वारात्‌ । अन्लयोॉम इत्यन्तःब्यामः । 

अन्तयोगमादिव्य॑न्‍तःञ्यामात्‌। पज्चदश इति पत्र 

ध्वृदशः । पृज्चदरश्ादितिं पशञ्मच:ुगात्‌ । छहत व 
भरदहांज इति भरत5्वांजः | ऋषिं: । प्रजाप॑तिस- 
होतयेति भ्रजाप॑तिध्शहीतयां । खयां । मन; । ग- 
हुणामें | भजाभ्य इति तष्जाभ्य॑ः ॥ ५5८ ॥७ 





यजुरवेंद माष्ये [| १३७७ 





पदाथ:-( अयम्‌ ) वायु। ( दक्तिणा ) दक्षिणतः 
€ विश्वकर्मा ) विश्वान्यखिलानिकर्मोणि यस्मात्स+ ( 'तस्य ) 
वायो+ ( सनः ) मननशीलं प्रेरक कमे ( वेश्बकर्समेणम्‌ )' य- 
स्माहिश्वानि निरेतानि मवन्ति तत्‌ ( श्रीष्म: ) यो रसान अ- 
सेते सम ( सानसः ) मनल ऊष्सेव व्तेमानः ( भिष्ठ॒प्‌ ) छन्दः 
( प्रैष्मी ) प्रीष्मतुब्याख्याती ऋक्‌ ( ब्िछुमः ) छन्‍्दलः ( स्वा- 
रख ) तापाज्जातं तेज; ( स्वारात्‌ ) ( अन्‍्तर्योग: ) अन्‍्तर्म॑ध्ये 
यासा: प्रहरा यस्मिन्तमये सः ८ ध्यन्वर्यामात्‌ ) ( पहुचदद्ग३ ) 
प5चदश्ानां तिथीनां पुरकः ( स्तोमः ) ( पतचदशात्त्‌ ) ( बु- 
हत्‌ ) महान्‌ ( भरद्वाज३ ) वाजोउने विज्ञान वा बिमत्तिं मेन ओते- 
ण तत्‌ ( ऋषिः ) विज्ञापकः ( प्रजापतिगहीतया ) (त्वया ) 
( सनः ) सननात्मकविज्ञानयुक्ते चित्तम्‌ ( झछामि ) ( भजाम्यश ) 
॥ ७५० ॥ 


अन्वयः-हे स्त्रि थथा वक्षणाउय विश्वकर्मा वायुरिवास्ति 
तस्य वैश्वकर्म्ण सनो मानसों प्रीष्मो प्रेष्सी चिष्ठप्‌ बिष्ठुमः 
सवार स्वारादनन्‍्तयोमो5न्तयोमात्प>चदशः प>चदशाद बहदरद्ाज 
ऋषिः प्रजापतिणह्ीया विद्यया सह राजा प्रजाब्यो मनो गह्वाति 
तथा त्वया. साकमहं विश्वस्मादिज्ञार्न गदहणामि ॥ ५५ ॥ 


ः जे कप जप 
भावा्थेः-स्त्रीपरुषेः प्राणस्य मनो नियनन्‍्त सनसभ्च प्राणों 
नियन्तेति विदित्वा प्राशायामान्‌ मनःशुद्धि संपादयद्धिराखिला- 


या; रूपए प्रदायावेज्ञान स्वीकायस्त ॥ एफ ॥ 


[५ -मनन»ऊ--झमनकक५-नविनननननन मनन 3५33५ ननमककजननन-न-नन-न-क पक नन-नन--+मननानाना-4+नब नमन नमक न न नननन- नमन न पननननीनिननननननिनम॑७त+3न3ई-ी-ोन।ोी:: ि  च़  ा 
ल्‍ ५७२ 





श्श्छ्८ अयोदशोउध्यायः | 
.. 
. पदार्थ!-हे जि जैसे ( दक्षिण ) दक्षिण दिशा से ( अयम्‌ ) यह 
( विश्वकर्मी ) सब कर्मों का निमित्त वायु के समान विद्धान्‌ चलता है ( तस्य ) 
उप्र वायु के योग से ( वैश्वकमैशम्‌ ) नित्त से सब कर्म छिद्ध होते हैं वह ( म- 
नः ) विचारस्वरूप प्रेरक मन ( मनत्तः ) मन की गर्मी से उत्पन्न के तुस्य ( औ- 
प्मः ) रसों का नाशक ओऔष्म ऋतु ( ग्रेप्मी ) औष्म ऋतु के व्याख्यान वाला 
( त्रिष्ठुपू ) मिष्दुप्‌ छुन्द ( बिप्ठुमः ) चिष्ठप्‌ छन्द के ( स्वारम ) ताप से छुआ 
तेन ( स्वारात्‌ ) और तेन से ( अन्तयामः ) मध्याद् के प्रहर में विशेष दिन और 
( अन्तयोमात्‌ ) मध्यान्ह के विशेष दिन से ( प्रमूचदशः ) पन्द्रह तिथियों की 
पूरक स्तुति के योग्य पूररोमास्ती ( पम्मचदशात्‌ ) उत्त पूर्णोमास्ती से ( बृहत ) बड़ा 
६ भरद्वानः ) अन्न वा विज्ञान की पुष्टि और धारण का निर्मित ( ऋषिः ) शब्द- 
ज्ञान प्राप्त कराने हारा कान ( अजापतिग्ृहीतया ) प्रजापालक पति राजा ने अहण 
की विद्या से न्याय का अहण करता है वैप्ते में ( त्वया ) तेरे साथ ( प्रजाम्पः ) 
प्रजाओं के लिये ( मनः ) विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त का अहण विज्ञान का 
( ग्रह्ामि ) महण करता छूं ॥ ५५ ॥ न्‍ 


भावार्थ!-ल्ी पुरुषों को चाहिये कि प्राण का मन और मन का प्राण 


वियम करने वाला है ऐसा जान के प्राणायाम से आत्मा को शुद्ध करते हुए पुरुषों 
से सेपूररी सध्ि के पदार्थों का विज्ञान स्वीकार करें ॥ ५.४ ॥ 


अये पश्चादित्यस्योशना चंटषिः । प्रजापतिदेववा ॥ 
निचृव्‌ घृतिइछन्दः । षड़जः स्वरः ॥ 
अथ स्ज्रीपुरुषों मियः कथमाचरेतामित्याह ॥ 
अब स्त्रीपुरुप आपस में कैसा आचरण करें यह वि०॥ 
अयं पृथ्चाद विश्वव्यंचास्तस्य चचुवैंश्वव्य- 
, चुस॑ वर्षाश्वांक्षुष्यो जयंती वार्षों जगंत्या ऋकसंमसा 
ऋषक्संमाच्छुकरः शुक्रास्स॑त्दशः संप्तदशाह्नरूप जु- 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥ #- १३७६ 


मदंग्निऋंषिं: प्रजाप॑तिग्यहीतया या चह्ष॑ग्टेह्ासि 
प्रजाभ्य: ॥ ५६ ॥ 

.. अयमस । पश्चात्‌ | विश्वेग्य॑चा इतिं विश्व5व्थ- 
चाः। तस्य। चक्ष॑:। वेश्वव्यचसमिति वैद्व5व्यचस थ्‌ । 
वर्षों: चान्षुष्यः। जगंती | वार्षी | जगंत्याः । ऋ- 
क्संमभित्युक्संभम, । ऋकक्‍स॑मादित्युकृसंमात्‌ । 
शुक्र: । श॒ुक्रात्‌ । सप्तदश इति सप्तउ्दशः । स॒प्त- 
दुशादितिं सप्तर्दगात्‌ । वैरूपस । जमद॑ग्निरितिं 
जुमत्‌ःऋग्निः । ऋषिं:। प्रुजाप॑तिग्दीतयेतिं प्रजा- 
पंति5ग्हीतया । बयां ॥ चक्षुं! । गृहणामि । भजा- 
भय इतिं प्र5जाभ्यः ॥ ५६ ॥ 

पदार्थ:-( अयमर ) आदित्यः ( पश्चात्‌ ) पत्चिमायां वि- 
शि वत्तेमानः ( विश्वग्यचा: ) विश्व व्यचति प्रकाशेनामिव्याप्य 
प्रकठयति सः ( तरुय ) सूर्यस्य (चच्चु)) नथनम्‌ ( चैश्वण्पच सम) 

प्रकाशकम्‌ ( वर्षा: ) यासु मेघा वर्षन्ति ता; ( चाक्षुष्यः ) च- 

क्षुप इमा दर्शवीया४ ( जगती ) जगवूगता ( वार्षी ) वर्षाणां 

व्याख्यात्री ( जगव्याः ) ( ऋक्‍समम्र्‌ ) ऋषचः सन्ति संभजन्ति 
मेन तत्साम ( ऋषकक्‍षसमात्‌ ) ( शुक्तः ) पराक्तमः ( शुक्रात ) 
वीर्थ्यांद ( सप्तदश ) सप्तददानां पूरकः ( सप्तदशांत्‌ ) ( वैरू- 


पम्त्‌ ) विविधानि रूपाणि यस्मात्तस्पेदम्‌ ( जमदम्िः ) प्रज्वलि-' 
किम लक ल मनन शलिश शक नकल लडकी अ शशि अ कलम ककअननकककश कक कीड की >> 3 एएएएएएाए 





श्श्८० अयोदशोड्ध्यायः ॥ 





वाप्मिनयनम्‌ ( ऋषिः ) रूपप्रापकः ( प्रजापतिगहीतया ) (त््व- 
या ) ( चच्चु ) ( शक्तामि ) ( प्रजाभ्धः )॥ ५६ ॥ े 
अन्चवयः- हे बरानने यथाउयमादित्य इब विद्वान विश्वव्यचा: 
सन्‌ पश्चादादित्यस्तस्य वेश्वव्यचर्स चश्लश्वाक्षुष्यों वर्षा वार्षी 
जगती जगत्वा क्ष्क्सभमम्दक्समाच्छुकः शुक्तात्सत्तदशः सप्तद- 
शहैरूप यथा च जमदग्निकंंषिः प्रजापतिग्हीतया सह प्रजाभ्य- 
श्रक्ष॒ग्क्नाति तथाईह त्वया साक॑ संसाराद्‌ बले ग्रहणामित्त ५६॥ 
भावार्थे:-दन्पतिस्यां सामवेदाध्ययनेन सूर्योदिप्रसिर्द्ध जगद- 
थंतरो विज्ञाय सर्वस्याः रष्टेः सुदशीनचरित्रे संग्राह्मे ॥ ५६ ॥ 
पदार्थः--हे उत्तम मुख वाली सञ्री मैते ( अयम्‌ ) यह सूचथ के समान बि- 
द्वान्‌ ( विश्वव्यचाः ) सब संसार को चारों ओर के प्रकाश से व्यापक्र होकर प्रकट 
करता ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशा में वर्तमान ( तस्य ) उस्त सूर्य का ( वैश्वव्यचसम्‌ ) 
प्रकाशक किरण रूप ( चक्तुः ) नेत्र ( चाह्तुण्यः ) नेन्न से देखने योग्य ( वषीः ) नित्त 
समय मेघ बधते है वह वर्षोऋतु ( वार्षी ) वर्षा ऋतु के व्याख्यान वाला ( बगती ) 
संप्तार में प्रस्तिद्ध जगती छुन्द ( जगत्याः ) जगती छन्द से ( ऋक्‍्समम्‌ ) ऋचाओं 
के सेवन का हेतु विज्ञान (ऋकतमात्‌ ) उप्त विज्ञानसे ( शुक्रः ) पराक्रम ( शुक्रात्‌ ) 
पराक्रम से ( स्तद्शः ) सन्नह तत्वों का पूरक विज्ञान ( सप्तदशात्‌ ) उप्त विज्ञान 
से ( वेरूपम्‌ ) अनेक रूपों का हेतु जगत्‌ का ज्ञान और जेसे ( जमदग्निः ) प्रकाश- 
स्वरूप ( ऋषिः ) रूप का प्राप्त कराने हारा नेत्र ( प्रजापतिग्रहीतया ) सन्तानरक्षक 
पति ने अरहण की हुई विद्यायुक्त|त्री के साथ (प्रजाभ्यः ) प्रजाओं के लिये ( चक्षुः ) 
विद्यारूपी नेभ्रों का महण करता है वैसे में तेरे साथ संसार से बल का ( गृह्ामि ) 
घहण करता हूं ॥ ५६ ॥ 
भावा्थे:--र मे पुरुषों को चाहिये कि साम वेद के पढने से सूर्ये आदि 
संप्रिद्ध जगत्‌ को स्वभाव से जान के सच स॒ष्टि के गुणों के रृष्टान्त से अच्छा दंख 
ओर चरित्र अहण करें॥ ५६ न्‍ डे 


जि तज--+-+_+++>_+>त३त#ौलनलतलतव...............त. 


- यजुर्वेद्भाष्ये ॥ | श्ड्८१ 





इदमुत्तरादित्यस्योशना ऋषिः प्रजापतिर्देवता। स्वराड जाह्ी | 
भतिष्ठुप्‌ छन्‍्दः । घेवत३ स्वरः ॥ 


अथ द्ारदतो कर्थ वत्तितव्यमित्याह 8 
अब शरदें ऋतु में कैसे वर्तें यह वि० ॥ 
' . इवमुंत्तरात स्वस्तस्थ ओजे४9 सीव&9 शरबो- 
ज्यनुष्टुप शांस्यनुषुम॑सेडमैडान मन्धी म्यिन॑ .. 
. यकवि&9श यंकवि०»शाद वैंराज विश्वामित्र ऋषि: 
प्रुजाप॑विश्ही तया खा श्रोत्रे रहामि प्रजाभ्यः ॥५आ|- 

. इदम । उत्तरातू। स्व॒रिति स्व॒ुः। तस्य॑ । श्रो- 

' अमर | सौवम । शरत्‌ । श्रोत्री । अनुष्टुप्‌। अ- 

: नस्त॒बित्य॑नःस्तप्‌ । शारदी । अनष्टुमं:। खअनुस्तु- 
भ इत्यन5स्तभे! । सेडम । सेडात्‌ । सन्‍थी । सं- 
न्यिनः । सकवि&5श इत्येंकइ विश»दाः। खकविश#- 

' 'शादित्येडधकविश०शात्‌ । वेराजम । विश्वामिंत्रः । 
ऋषि: । प्रजाप॑तिंगहीतयेतिं प्रजापंति&ग्हीतया। 
लयां। ओजत्॑स । गृह्मामि । प्जाभ्य इततें भ्रष्जा- 

' भय ॥ ६७ ॥ ः 

पंदार्थ:--( इद्रम्‌ ) ( उचरात ) सर्वेभ्य उत्तरम्‌ ( स्व ) 

- सुखसंपादंकविश्यपम्‌ ( तत्य ) ( ओचम्‌ ) कण्यम्‌ ( सोवम ) 





१३८२ अयोदर्शो5्ध्यायः ॥ 
स्वः सखस्येद॑ साधनम्‌ ( शरत्‌ ) श्टणाति येन सा ( ओऔची ) 
श्रोभस्थेयं संवन्धिनी ( अनुछुप ) ( श्ारदी ) दारवों व्याख्यान 
( अनुष्ठुभ$ ) ( ऐड ) इडाया वाचों व्याख्यात्नी ( साम ) (से- 
डांत्‌ ) ( मच्यी ) पदार्थानां सन्वनसाधनः ( सन्थिन३ ) ( खक- 
बिंशः ) एकविंशतेविद्यानां प्रकः ( एकविशणेशात्‌ ) ( वैराजम ) 
विविधानां परदार्थानामिद प्रकाशकम ( विश्वामिच्रः ) विश्व मित्र 
सेव भवति स+ ( ऋषि: ) दाब्दप्रापक्कतः ( प्रजापतिगहीतया ) 
( त्वया ) ( ओचम ) स्टणोति येच तत्‌ ( गह्लामि ) ( प्रजा- 
भय३ ) प्रजाताम्यों विद्युदादिभ्य;॥ ५७ ॥ 








अन्वय!ः- हे सुभगे ययेवमुत्तरात्श्वस्तस्य सौर्ब॑ ओच औची 
गरच्छारचनुष्टुबनुष्टुम ऐंडमैडान्मन्धी मन्थिन  एकर्घिदा एकर्वि- 
शाहैराज॑ साम प्राप्तो विशवामित्र ऋटषपिश्व प्रजाभ्यः ओचे खज्लामि 
तथा प्रजापत्तिगृहीतया सवा सहाहं प्रजान्पः शओज खल्लामि॥ ५७ ॥ 

भावार्थ:--ब्ह्मचर्_्येशाधीतविद्यौं कतविवाही स्त्री पुरुषी बहु- 
झुर्तों भवेताम्‌ । नद्याप्तानां सकाशाच्छूवणेन बिना पठितापि 
विद्या फलवर्ती जायते। तस्सात्सदा आुत्वा सत्य घरेतामसत्ये त्थ- 
जेताघु ॥ ५७ ॥ गा 


पदार्थेः-दे तौभाग्यवती जैसे ( इदमः) यह ( उचरात्‌ ) सव से उत्तर माग 
में (स्व:) सुखों का साधन दिशा रूप है ( तस्य ) उप्र के ( सौवम्‌ ) सुख का साधन 
(६ ओज्स ) कान (शौज्नी) कान की सम्बन्धी ( शरत्‌ ) शरहतु (शारदी) शरइ ऋतु 
के व्याज्यान वाला ( अलुष्दुप) प्रबद्ध अर्थ वाला अनुष्दुप्‌ छन्द ( अनुष्टुमः ) उस से 
( ऐडम ) वाणी के व्याख्यान से.युक्त मन्त्र ( ऐडात्‌ ) उच्त मन्त्र से € मनयी ) पदार्थों 
जन 8 ता लत पास ३ मल दान. 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्झ्ष्दरे 





के मथने का साधन ( मन्धिनः ) उस साधन से ( एकविशः ) इक्कीस विद्याओं का परे 
करने हारा सिद्धान्त ( एकविंशात्‌ ) उस पिद्धान्त से ( वैराजम ) वावेध पदार्थों के 
प्रकाशक ( साम ) साम वेद के ज्ञान को प्राप्त हुआ ( विश्वामित्र: ) सब से मिन्नता 
का हेतु ( ऋषि: ) शब्द झान कराने हारा कान ओर ( प्रभाम्यः ) उत्पन्न हुईं जिजुली , 
आदि के लिये ( श्रोत्रम्‌ ) सुनने के साधन को अहण करते हैं वैसे ( प्रभापतिंगृही- 
तया ) प्रभापालक पति ने अहण की ८ त्वया ) तेरे साथ में प्रसिद्ध हुईं बिजुली आदि 
से ( श्रोत्रम ) सुनने के साधन कान को ( गृहामि ) झहण करताहूं ॥ ५७ ॥ 
भावाथेः--््री पुरुषों को चाहिये कि बक्मचर््थ के साथ विद्या पद और 
विवाह करके बहुश्रुत होवें। और सत्य वक्ता आप्त जनों से सुने बिना पढ़ी हुई भीं 
विदा फलदायक नहीं होती इस लिये संदव सज्मनों का उपदेश सुन के सत्य का घारण 
ओर मिथ्या फो छोड़ देवें 4॥ ५७ ॥ + 
इयमुपरीत्यस्यों शना ऋषिः ॥ प्रजापविर्तेषता 
विराडाकृतिइछन्द+ | पठुचसः स्व॒रः ॥ 
अथ हेसनते कथं वर्तितव्यमित्याह ॥ - 
. अब हेमन्त ऋतु में किस प्रकार वतें यह वि० ॥ 


: इयमुपरिं मतिस्तस्थे वाड़मात्या हेमन्तो वा- 
' च्यः पड़क्तिहंमन्ती पड़कत्ये निधन॑ंवन्निधर्नंवत 
' आधयणः । आभ्रयणाल्लिंणवत्रवस्वि2७ञशो ब्रिंण- 
वत्रयस्त्रि०५शाभ्यां०० शाक्कररेवते विश्वर्कर्मा ऋ- 
'बिं। अ्रजापंतिग्हीतया या वार्च गह्मामि प्रजा- 
भय: ॥ ८८ ॥ ह 
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इ्द्ड अयोदशो5ध्याय+ ॥ 


७ 








इयम्‌ | उपरिं । मतिः । तस्वें । बांकू । मा- . 
त्या । डेमनतः । वाच्यः । पड्मक्तिः । हैसन्ती है पु- 
डक्‍्त्ये । निधनंवदितिं निधन॑ःवत्‌ । निधन॑वत्‌ इतिं 
निधर्न॑ध्वतः । आगूषणः । आगृय॒णात्‌। जिणवत्रय- : 
स्त्रि»शौ ज्िनवन्नयस्त्रि&०शावितिं त्रिनवत्रयस्त्रि&७ 
शौ। त्रिणवत्रयस्त्रिः»शाम्यांम्‌ । जिनवन्नयस्त्रि८७सा- 
भ्यामितिं प्रिनवत्रयस्त्रिंशभ्यांम्‌ । शाक्व॒ररैवते इति 
शणकत कै कोम्मेंतिं विश्वकंडसों । ऋषि: । 
श्रजाप॑तिग्तेत॒येतिं प्रैजापंति5्शहीतया । खयां । 
वार्चम्‌ । गुकृणि । प्रजतरेंय इति भजाम्यंः ह८टा। 






 पदार्थः-( इयम ) (उपरि) सर्वोपरि विराजमाना ( सतिः ) 
प्रज्ञा (तस्थे ) तस्या। ( वाकू ) बक्ति यया सा। ध्यन् षश्चच्चर्थे च- 
तुर्थी ( सात्या ) मतेमोवः करे वा ( हेसन्‍तः ) हन्त्युष्णतां येन सा 
ऋच हन्तेहिं मुद्‌ च उ० ३३ १ ॥२१७॥ ( वाच्यः ) वाचो मावः 
कमे वा ( पड़फ्ति: ) छन्‍्दः (हैसवती ) हेन्नो व्याख्याच्री (पड़न्कयै) 
पहुक्तग्ाः ( निवनवत्‌ ) निधन प्रद्मास्तं ग्वत्युग्याख्यानं विद्यते यहिसिं- 
स्ततलाम ( निधनबतः ) ( ऋआाभ्रवण)) घक्ृतति प्राप्नोति येन तस्या- 
यघ््‌ ( आम्रयणात्‌ ) ( बिएवत्रयस्त्िंशों ) -बिनवे च चर्यस्थिंश 
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ः 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३८४ 


न++> 








च ते सासन्‍नी ( निनवत्नयस्चिशान्याम ) ( शाकरैवते ) शक्तिघ- 
मप्नतिपादके ( विश्वकर्मा ) विश्वानि कमोणि यरुय सः ( ऋटषिः ) 
वेदार्थवेत्ता ( प्रजापतिग्रह्मतया ) ( त्ववा ) ( वाचम्र ) विद्यासुशि- 
क्ञान्वितां वाणषीम (ग्रह्नामि) प्रजाभ्य॥ ५८ ॥ अच लोकान्ता इन्द्र- | 
मिति द्वादशाध्पायस्थानां भयाएां मन्त्राएां प्रतीकानि सूचज्याख्यान 5 
दा केनचिद्भुतानि शतपयेउव्याख्यातत्वादन् न ग्ह्यन्ते ॥ ५८॥ 

धून्‍्वसः-है विदुषि पत्नि य इयसुपरि मतिरुतस्ये सात्पा 
वाग्वाच्यों हेमन्तो ह्ेमन्ती पड़ाक्तिः पड़क्‍त्ये निधनमवनिघनवत 
ध्राग्रणएण आम्रणयात्‌ चिणवनयर्चिशों तिवतयलिंशाम्पां शाक- 
रैेचते विदित्वा विश्वकर्मषिवर्तते तथाहं प्रजापतिगणहीतया त्वया स- 
हाई प्रजाभ्यों वाच एहामि ॥ ८ ॥ 

भावाथेः--पतिपत्नीश्यां विदुषषां बार्च क्षुत्वा प्रज्ञा बद्धेनीया 
तथा हेमन्तर्तु छतल्यं सामानि च विदित्वा महर्षिवद्तित्वा विदयाज्ञ॒शि 
क्ञास॑रुतां वार्च स्वीरृत्य प्रजाभ्पोषप्येताः सदोपदेद्चन्येति ॥ ५८ ॥- 

, अवेश्थरजायापतिग्यवहारस्य प्रतिपादनादेतदर्थेस्व पूर्वाध्या- 
पार्थेन सह सद्गभरितस्तीति बेदितव्यम्‌ ॥ 
ड््ति ओसमत्परमहंसपरिक्षाजकाचार्याणां परमविदुषां 
आरीमह्दिरज्ञानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीविरचिते संस्कता55ये 
भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 
यर्जुबद माष्ये चयोदशोध्याय+३ 
पूतसतिमयासीत ॥ १३॥ 
श्ज्३ 








श्श्न्द अयोदशोड्ध्यायः ॥ 





पदार्थ!--हे विद्वान ली जो (इयम्‌) यह ( उपरि ) सब से ऊपर विराजमान 
( मतिः ) बुद्धि है ( तस्थे ) उस ( मात्या ) बुद्धि का होना वा कर्म ( वाक्‌ ) वाणी 
और ( वच्यः ) उच्च का होना वा कम ( हेमन्तः ) गर्मी का नाशक हेमन्त ऋतु (है- 
सन्त्री ) हेमनत ऋतु के व्याख्यान वाला ( पहुक्ति; ) पद्ुक्ति छन्द्र ( पड़क्‍त्यै ) उच्त 
पहुक्ति छुन्द का ( निधनवत्‌ ) खत्यु का प्रशंसित व्यारूयान वाला सामवेंद का भाग 
( निधनवतः ) उस से ( आम्रयणः ) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल ( झाम्रयणात्त ) 
उस से ( त्रिशवन्नयस्निशे ) बारह ओर तेंतीस सामवेद्‌ के स्तोत्र ( चिणवत्रणव- 
स्ंशाम्यास्‌ ) उन स्वोर्षों से ( शाक्वरैवते ) शक्ति ओर घन के साधक पदार्थों को 
जान के ( विश्वकर्मा ) सब सुकर्मों के सेवने वाला ( ऋषिः ) वेदा का वक्ता पुरुष 
वत्तता है वैसे मैं ( प्रभापतियृहीतया ) प्रमापालक पति ने अहण की (त्वया) तेरे साथ 
( प्रजाम्यः ) प्रजाओं के लिये ( वाचम्‌ ) विधा और अच्छी शिक्षा से युक्त वाणी को 
(गूहयामि ) श्रहय करता हूँ ॥ ४८ ॥ 

भावाधथे!-- स्वीपुरुषों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्ता रूप वाणी को सुन 
के अपनी बुद्धि बढावें उस बुद्धि से हेमनत ऋतु में कर्चव्य कर्म और सामवेद के 
स्तोन्रों को जान महात्मा ऋषि लोगों के समान वत्तीव कर विद्या और अच्छी शिक्ता 


से शुरू की वाणी का स्वीकार करके अपने सन्तनों के लिये भी इन वाखणियों का उ- 
पदेश सदैव किया करें ॥ ४८ 0 

इस अध्याय में इंश्वर स्त्रीपुरुप और व्यवहार का पर्णन करने से इस अध्याय 
में कहे अर्थ की पू्वे अध्याय्र के अर्थ के साथ संग्रति जानो ॥ 


यह १६ तेरहवा अध्याय पूर्स हुआ ॥ 











अथ चत॒दंशाध्यायारस्मः ॥. 





विश्वांनि देव सवितदुंर्तिनि परांसुव । यद्‌ 
भद्गं तन्‍न आसुंव ॥ 


० 8 


भुवक्ष्तिरित्यस्थोशना ऋदषिः | अख्विनी देवते । ल्ि- 
[ छन्‍्दः | चेवतः स्वरः ॥ 
अथादिसे मन्‍त्रे ख्ीम्य उपदेशसाह ॥ 


अब चोदहवें अध्याय का आरस्म है 
इस के पहिले मन्त्र में स्लनियों के लिये उपदेश किया है ॥ 


धुवज्ितिध्वयोंनि्ध॑वासि घवे योनिमासींद सा 
उख्य॑स्थ केतु प्रथम जुघाणा अश्विनांध्यर्य 

तामिह खां ॥ १ ॥ ु 

धवनच्षितिशितिं धृवडज्षितिः | ध्रवरयोनिरितिं ध्रव- 


* 
ज् 


ध्योनिः । घवा | असि | धवम । योनिंम । ऋा । 
सीद । साधथेतिं साधुष्या । उख्य॑स्थ । केतुमन । 


|, .. 


प्रथमम्‌ । ज़पाणा । अशिवानां। अध्यर्यू इत्यघ्वर्यू। 
सादयतवाम । बह | खा ॥ १॥ 


सर 
चुया 
द्य 





.- 
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श्श्८द ॥$ चतुर्दशोडघ्यायः || 





पदार्थः--( ध्रवक्तितिः ) धुवा निश्वला कितिरनिंवसत्तिजेनप 
दो यस्या। सा ( धुत्रयोनिः ) झुवा योनिरंह यस्थाः सा ( घुवा ) 
निश्च॒लघर्ो ( अ्सि ) ( धुवम ) ( योनिम्र ) हम ( ऋआा ) 
€ सीद ) ( साधुया ) साधुना पर्मेण सह ( उख्यरुष ) उखायां 
स्थाल्यां भवसुय पाकसमूहस्य ( केंतुम्‌ ) प्रज्ञाम ( प्रधमम्‌ ) वि- 
स्तीणम्‌ ( ज़॒पाणा ) प्रीत्मा सेवमाना ( अश्विना )-व्याप्ततक- 
लविद्यावष्यापकोपदेशको ( अध्वये ) आत्मनो5घ्वरसहिंसनीय गण 
गृह्अमादिक यक्षमिच्छू ( सादयताम्‌ ) ध्रवस्थापयतम्‌  ( इृह ) 
ग्हाश्रमे ( त्वा) ताम्‌ ॥ १॥ 


, अन्वयः-हे 'ज्लियारत्वे साधुयोख्यस्थ प्रथम केतुं जुपाणा 
धुवक्षितिधुबयोनिध्ुवासि सा त्वे ध्रुव योनिमासीदत्वामिहाध्वय ध- 
श्विना सादयताम ॥ १ 


भावार्थः-कुमारीणां त्रह्मचर्योउवस्थायामध्यापको पढे दिके वि- 
दुष्घों गहाश्रमघर्मेशित्ञां रूत्वैता: साध्वी; संप्रादयेताम्‌॥ १ ॥ 


पद॒ार्थेः-हे स्त्रि जोतू ( साधुया ) श्रेष्ठ धर्म के साथ ( उख्यस्य ) बठलोई 
मं पकाये अन्न की संबन्धी और ( प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त ( केतुम्‌ ) बुद्धि को ( जु- 
धाणा ) प्रीति से सेवव करती हुईं ( ध्ववक्षितिः ) विश्चल वास करने और ( झ्षुव- 
योनि: ) निश्चल घर में रहने वाली ( धुवा ) उब्धम्म स्लेयुक्त (अप्ति ) है सो तू 
( धुवम ) निश्चल ( योनिम्‌ ) घर में ( आसीद ) स्थिर हो (त्वा ) तुक को (इह) 
इस भहाश्रम में ( अध्वर्यू )अपने लिये रक्तणीय ग्रह्मश्रम आदि यज्ञ के चाहने हारे 


€ अश्विना ) सत्र विद्याओं में व्यापक अध्यापकभौर उपदेशक ( सादयतासख ) अच्छे 
भ्रकार स्थापित करें ॥ १ ॥ 
. 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ श्श्द्8्‌ ! 





सावार्थ:-बिद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने हारी स्त्रियों को योग्य है कि 
कुमारी कन्याओं को अह्मचर्य अवस्था में ग्रहाभ्म और धरम्मशिक्षादे के इन को श्रेष्ठ |- 
करें॥ १॥ 


लायिनीत्यस्योगाना ऋषिः । अश्विनो देवते | ब्राह्मी 
बुहती छनन्‍्दः । सध्यमः स्वरश ॥ 


' पुन स एव विषय उपदिश्यते ॥ 
- फिर पूर्वोक्त विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 


कुलायिनी धृतवंती पुरन्धिः स्थोने सींद स्द॑ने 
एथिव्याः | अभि त्वां रुद्रा वर्सवो ग्टणन्त्विमा ब्रह्म॑ . 
पीपिडदि साभंगाय। अशिविनांध्वयूँ सांदयतामिह 
लां॥२०॥ 

कलायिनीं । घृतव॒तीतिं घृत५वंती | पुरन्धि शिति 
परंम5धिः । स्थोीने । सीद | सदने । एथिव्याः ।॥ 

. खभि । त्वा रुद्रा।। वसंवः । ग्यणन्तु । इसा | न्र- 
हम॑ । पीपिहिं । सोभ॑गाय । अख्विनां । अघवर्यु 
इत्यघ्व ये । सादयताम । इह । खा॥ २ ॥ 

पदार्थः-( कुलाबिनी ) कुलं यदेति तत्कुलाय॑ तत्प्रशस्ते 


विद्यते यस्‍्या: सा ( घृतवती ) घुत वहूदकमास्त यसरुपा३ सा (पु 
न्धिः ) या पुरूषि वहाने सुखानि दघाते सा € स्घोने-) सुख- 





| १३६० चहु्देशोउष्यायः ॥ 
कारिके ( सीद ) ( सदने ) णहे ( छथिव्या: ) भूमेः (अभि ) 
( त्वा ) स्वाम्‌ ( रुद्राः ) मध्या विद्वांसः ( वसवश ) आदिमाबि, 
पश्चित: ( मृणन्तु ) प्रशेसन्तु ( इमा ) इमानि ( ब्रह्म ) विद्यो 
घनम्‌ ( पीपिहि ) प्राप्ुहि । अचापि गताविव्यरमाच्छपः *लुः | तु 
जादित्वादम्यासदीपश्व (सीमगाय) शोमनेस्वर्या णां मावाय ( ऋ- 
खिना ) ( अध्वय ) (सादयत्ताघ) (डह) (त्वा)साघ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-हे स्पोने या त्वां बसवो रुद्राइचेमा श्ह्मदातृत्‌ 
ग्रहीतृनमिणणान्तु सा त्व॑ सौभगायैतांने पीपिहि | घुतबती पुरन्धिः 
कुलायिनी सती शथिव्या सदने सींद। अध्वर्यू अश्विना त्वेह साद 
यताम्‌ ॥ २ ॥ वि 


भसावार्थ:-ख्ियः साझ्लोपाड्रागमैश्वयेंसुखभोगायस्वसब्शान 
पतीनुपयन्य विद्यासुवणांदि धर्न प्राप्य सर्वेतुसुखलाधकेषु गहेषु 
निवसन्तु । विदु्पां सकूं शालाम्पार्स च सतत कुयु४॥ २॥ 


पदार्थे!-दे ( स्वोने.) सुज् करने हारी मिस्र ( त्वो ) बुक, को (बस्वः) 
प्रथम: कोटि के विद्वान्‌ और ( रुद्राः ) मध्य कक्षा के विद्वान, (इमा ) इन ( ब्रह्म ) 
विद्या धर्नों के देने वाले गृहस्थों की ( अभि ) अमिमुखं होकर ( मूणन्तु ) प्रशंसा 
करें सो तू ( सौभगाय ) सुन्द्र संपत्ति होने के लिये इन विद्या धन को € पीपिहि ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो ( घृतवती) बहुत जल और (पुरन्धि)) बहुत सुख घारण करने 
वाली ( कुलायिनी ) प्रशंत्तित कुल की शआ्राप्ति से युक्त हुई ( एथिव्या: ) अपनी भूमि 
के ( सदने ) घर में ( सीद ) स्थित हो ( अध्वर्य ) अपने लिये रक्तणीय य्हाअ्रम 
आदि यज्ञ चाहने वाले ( अश्विना ) स्तब विद्याओं में व्यापक ओर उंपदेशक पुरुष 

सवा ) तुम को ( इह ) इस गृहाश्रम में ( सादयतामं ) स्थापित करें ॥ २ ॥ 


हर - > 8 5529 पु 2. श्र 
- भावा्ुः--जियों को योग्य है कि साह्ोपाज्ञ पूर्ण विद्या और घन ऐः 
एयर या 2 >> न बल अमल मदन लोन अदब लत न 


| पः 





घी चर 


का सुख भोगने के लिये अपने सदश पतियों से विवाह करके विद्या ओर सुवर्णो आदि 
घन को पाके सत्र ऋतुओं में सुख देने हारे घरों में निवास करें तथा विद्वानों कार्संग 
और शास्त्रों का अम्यास॒ निरन्तर किया करें ॥ ९ ॥ 

३७ ० २२ 23, 


स्वैदैज्षेरित्वस्पोशना चणषि: । अश्विनो देवते। निचुद्‌ 
ज्ाह्मी बहती छन्‍्दः | मध्यमः स्वरा ॥ 


पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय को ही अगले मन्त्र में कहा है.]| . 


स्वैदेक्षेदेक्नपितेह सींद देवानां£०सुम्ने ढंडते रणां- 
य। पिवेवेधि सुनव आसुझेवां स्वावेशा तन्वा संवि- . 
शस्व । अशिवनांध्वर्यू सादियताधिह लां॥ ३ ॥ 
स्वेः । दच्चैं:। दत्त॑पितेति दक्नंईपिता । इह । सीदा। 
ढेवानांम्‌ । सुम्ने । बृहते रणाय। पितेवेंति पिता- 
5हव । सुधि । सूनवें । आ । सुडेवेतिं सुष्शेवां । - 
- स्ववेज्ेतिं। सुडआवेशा। तन्वा । सम । विशस्व । अ- 
शिविनां। अध्वयू इत्यंध्वर्यू। सादयताम। इह। त्वा ॥३॥ 


पदा्थे:--( स्व: ) स्वकीयेः ( दक्षेः) बलेखत्रैमुत्मैचों ( दक्ष 


पिता ) दक्षस्व बलस्थचतुराणां भृत्यानां घा पिता पालकः ( इह ) _ 


अस्तमिन लोके ( सीद ) (.देवानावु ) घार्मिकाणां- विदुर्षां मच्ये 
(सुम्रे ) सुखे ( बृहते ) महते ( रणाय ) सेश्रामाय ( पितेब ) 
( एूथि ) भव ( सूनवे ) अपत्थाय ( ऋआा. ) ( सुशेवा ) स॒ुष्छु 
सुखा ( स्वावेशा ) सुष्ठु समन्‍्ताद बेशों यह्या: सा ( सेन्‍्वा ) 








है 








पी इ्हर चतुरदेशोडध्यायः ॥| 
इरीरेण ( सम ) एकीभावे ( विद्वस्व ) ( अख्विना ) (ऋष्व्यू 
( सावयताम्‌ ) ( इं ) ( सवा ) त्वाम्‌ ॥ ३ || ४ 
अन्वयः-- हे लि त्वे यथा स्वेदेज्षेः सह बतेमानों देवानां बृ- 
हते रणाय सुम्ने दक्तपिता विजयेन पर्चते तश्रेहैथि सुभ्त आसीद पि- 
तेव सूनवे सुशेवा स्थावेशा सती तन्वा संविद्यस्व ऋपध्वर्यू ऋश्विना 
त्वेह सादयताम्‌ ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-अत्रोपसाल॑ ० -खियो युद्धेपि पतिमिः सह तिष्ठेयुः 


छू 





एप 


स्वकीयभृत्य पुत्रपश्वादीन्‌ पितरइवपालयेयुः । सदैवात्युत्तमैवेलभू- 
षऐं शरीराणिः संस्तज्प पर्तेरन्‌ | विह्वां सश्वैवसेताशस दो पविदशेयुत खि- 
योप्येतांश्व ॥ १ ॥ ेृ 

पदार्थे;-हे स्तर तू जैसे ( लैः ) अपने ( दक्षेः ) बलों और उत्यों के 
साथ वर्तता हुआ ( देवानाम्‌ ) धर्म्मात्मा विद्वानों के मध्य में वर्तमान ( बृहते ) बढ़े 
( रणाय ) स्ग्राम के लिये ( सुम्ने ) सुख के विषय ( दक्षविता ) बलों वा बतुर भृ- 
सयों का पालन करने हारा हो के विजय से बंदता है वैसे ( इद् ) इस लोक के मध्य 
में (एच) घढ़ती रह ( सुम्ने ) सुख में ( आसीद ) स्थिर हो और ८ वितेब ) जैसे 
पिता (.सूनवे ) अपने पुत्र के लिये सुन्दर सुख देता है वैसे ( सुशेवा ) सुन्दर सुख 
से युक्त ( स्वावेशा ) अच्छी औरीति से सुन्दर शुद्ध शरीर वस्त्र अलेक्ार को धारण 
करती हुईं अपने पति के साथ प्रवेश करने द्वारी हो के € तन्‍्वा ) शरीर के साथ प्र- 
वेश कर ओर (अध्वर्यू) गहाश्रमादि यज्ञ की अपने लिये इच्छा करने वाले (अश्विना) 
पढ़ाने और उपदेश करने हारे जन ( त्वा ) तुक को ( इंह ) इस गहाश्रम में ( स्ता- 
दयताम्‌ ) स्थित करें ॥ ३-॥ ह 

भावा्थे।-इस मन्त्र में उपमालं ० -स्वियों को चाहिये कि युद्ध में मी अपने प- 
तियों के साथ स्थित रहें । अपने नौकर पुत्र ओर पशु आदि की पिता के समान रक्षा- 
करे । और नित्य ही वस्त्र और आभूषणों से अपने शरीरों को संयुक्त करके बचें। 
विकान्‌ लोग भी इन को सदा उपदेश करें और स्त्री भी इन विद्वानों के लिये सदा 
उपदेश करें ॥ ६ ॥ | 





के 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३६३१ 





प्रथिव्या: पुरीषमित्यस्योशना ऋषि: । अश्विनों देवतें । रुव- 
राडत्राह्मी बहती छनन्‍्दः । मध्यम: स्वर: ॥ 


पुऔस्तसेव विषयमाह | 
फिर मी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
छथिव्याः पुरीषमस्यप्सो नाम तां तवा विश्वे 
- अभि र॑णन्तु देवाः । स्तोम॑एछा. घृतव॑तीह सींद 
अजाव॑दस्मे द्रविणा यंजस्व अख्विनांध्वर्यू सादय- 
तामिह सा ॥ 9 ॥ ह 
एथिव्या: । परीषम । असि । अप्सः 4 नाम॑। 
ताम । सवा। विशें। अभि । गणन्तु । देवा: । 
स्तोम॑एडेति स्तोम॑एएष्ठा । घृतव॒तीतिं घृतब॑ती । 
'इह । सीद । प्रजांवदितिं त्रजाव॑ंत्‌ । अस्मे. इ- 
स्युस्मे । द्रविणा । आ । यजरव । अख्विना । अ 
ध्व॒यूं इत्यंध्वयूँ । सादयताम्‌ । इह । खा ॥ 9 ४ 
पदाथैः--( शथिब्याः ) ( पुरीष ) पालनम्‌ (असि) ऋअ- | 
पलः ) रूपस्‌ ( नास ) ऋअाख्यास ( ताख्‌ ) ( त्वा ) (वास (वि- 
) सर्वे ( अभि ) ( अणन्तु ) अचन्तु सत्कुव॑न्त । शुणाती- 
व्यचेंतिकमों ० निघं० ३॥ १४ (€ वंबाः )विद्वांतः ( स्तोमएछठा ) 


१७४ 





ठ पृष्ठ ज्ञीप्ता यस्‍्याः सा( घृतवती ) प्रशस्तान्याज्यादीनि 
वियन्धे यस्‍्या। सा ( इह ) शहाश्रते ( सीद ) चर्तस्व (प्रजावत) 
प्रशास्ता$ प्रणा भवनति यस्माचत्‌ ( ध्स्मे ) अस्मभ्यम्‌ (द्रविणा) 
'घ॒नानि । अन्न सुपां सुलुमित्याकारादेश! ( ऋा ) समन्तात्‌ (य- 
जस्ब ) देहि ( ऋअग्विना ) ( ऋषध्वयूँ ) ( सादयताम ) ( इह ) 
सत्ये व्यवहारें (त्वा ) ववाम ॥ 8 ॥ 

खन्वधः-है खिया स्तोमइछा खमिह पुथिणष्या: पुरीषमप्सो 
नाम च घृतवत्यसितां त्वा विश्वे देवा अमिशपणन्त्विह सीद 
त्वाधध्वयू अश्विनेहासादयतां सा त्वमस्मे प्रजावद' ब्रविणा यज- 
स्व ॥ 9 ॥ 


भावा्ेः-पाः लियो शहाअमविद्याक्रियाकीशलतयोबिंदुष्यः 
स्युस्ता एव सर्वेन्यः सुरवानि दातुमहेन्ति ॥ 8 ॥ 


पदार्थे:-दे ज्लि नो ( स्तोमशछा ) स्तुतियों को जानने की इच्छा युक्त 
तू ( इह ) इस गहाश्रम में ( शथिव्याः ) इथिवी की ( पुरीपस्‌ ) रक्षा ( अप्छः ) 
सुन्द्ररूप और ( नाम ) नाम और (८ घृत्तवती ) बहुंत घी आदि अशसित प- 
दाथों से युक्त ( अप्ति ) है ( ताम्‌ ) उप्त ( त्वा) तुझ को ( विश्वे ) सब (देवाः) 
विद्वान, लोग ( अमियृणन्तु ) सत्कार करें ( इह ) इसी गहाश्रम में ( सीद ) बरतें 
भान रह और जिप्त ( त्वा) तुझे को ( अध्यर्यू ) अपने लिये रक्तणीय शृहमश्रमादि 
थज्ञ चाहने वाल ( अश्विना ) व्यापक वुद्धि पढ़ाने ओर उपदेश करने हारे ( इंच ) 
इस गृहाश्रम में ( सादयताम्‌ ) स्थित करें सो तू € अस्मे ) हमारे लिये ( प्रजावत्‌ ) 
प्रशंसित सनन्‍्तान होने का साधन ( द्रविणा ) घन ( यनस्व ) दें ॥ ४ ॥॥ 


“भावा्ेः --नो ली ग्रहाश्रम की विधा और किया कौशल में विद्वाद' हों 
के ही सब प्राणियों को घुख दे सकती हैं ॥ ७ ॥ 






















यजुर्वेदभाष्ये ॥ १३६५ 
अदित्यास्त्वेत्यस्थोशना ऋषि: | अश्विनों देवते । स्वरा 
ब्राह्मी बहती छन्‍दः । मध्यमः स्वरः # 
पुनस्तसमवे विषयसाह ॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अदिंत्यास्तव्वा छछे सांद्याम्यन्तरित्षस्थ घर्मी 
विष्टेभनी दिशामधिंपत्ली मुवंना नाम्‌। ऊर्मिद्रेप्सो 
अपाम॑सि विश्वकमों त ऋषिरश्विनांध्वयूँ सांदयता- 
मिह वां ॥ ५ ॥ 

अदित्याः | व्वा । एडठे । सादयामिं । अन्त- 
रिक्षस्य । ध॒न्नीम। विदेभनीम । दिशाम्‌ । अधें 
पत्नीमिध्यधिंपपत्नीम । भव॑ंनानाम । ऊर्मिे: । द्व- 

, प्सः। अपाम । असि । विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्मो । 
ते। ऋषि: | अश्विनां। अध्वय इत्यंध्वयूँ । सादय- 
ताम । इंह । था 0 ५४७ ः 

पदा्थेः-( आदित्याः ) भूमेः ( त्वा ) त्वाम ( एछे ) 

,उपरि ( सादवासि ) स्थापयामि ( अन्तरिक्षसश्य ) अन्तरक्षय- 

विज्ञानस्य ( धर्तीम ) ( विछन्मनीम ) ( विद्यात्र ) पूवोदीनासख 

( ऋअधिपत्नीख ) अधिषछ्ातत्वेन पलकगिकास ( भुवनानास ) भ- 

चन्ति भूतानि येषु तेषां शहाजाम्‌ ( ऊरमिश ) तरह इच ( द्रप्सः ) 

इषेः ( अपासय ) जलानाख- ( ऋसि ) ( विश्वकमों ) शुभारिव- 
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श्ड्8द चतुदेशो<्ध्यायः 


ज्ञवकर्मा ( ते ) तब (ऋषिः) विज्ञापकः पतिः ( ऋदषिवना ) (ऋअः 
धघ्वयूं ) ( सादयताम ) ( इृढे ) ( त्वा ) त्वाम ॥ ५॥ 

ख़्न्वथः-है स्ि यस्‍्ते विश्वकमर्षिः पतिरहमन्तरिक्षस्य घर्ती 
दिशां विछेमनी भुवनानामधिपत्नीं सूख्योमिव स्वादित्याः पृष्ठे सा- 
दयासि योपामूर्मिरित ते द्रष्त आनन्दस्तेन युक्तालि तां त्वेहाध्वयू 
हस्विना सादयतामु ॥ ५॥ 

भावार्थः--अ्व् वाचकलु ०-याः खियो5क्ष मसुखकारिणय: प्र- 
सिद्धदिक्कीत्तेयों विदृत्पतयः सदानन्दिता। सन्ति ता खब शहाअ- 
मसपरंपालनोलतये प्रभवन्ति | सधुश्वेति संचमारभ्यैतन्सेत्रपस्यन्‍्त 
बसन्तत्तुगुणब्यासूपान॑ प्राघान्येन कृतमिति क्षेपम ॥ ५ ॥ 

: पदार्थ:-द्वे लि जो ( ते ) तेरा ( विश्वकमी ) सब शुभ कर्मों से युक्त 


( ऋषिः ). विज्ञान द्वाता पति में ( अन्तरिक्षस्य ) अन्तःकरण के नाश रहित वि- 
ज्ञान को ( घन्नींम्‌ ) घारण करने .( दिशाम्‌ ) पूवरीदि दिशाओं की ( विष्टम्मनीम्‌ ) 
आधार और ८ भुवनानाम्‌ ) सन्तानोत्पत्ति के निमित्त घरों की ( अधिपल्ञीम ) अ- 
धिछाता होने से पालन करने वाली ( त्वा)) तुक को सूम्य की किरण के समान 
( अदित्या: ) शथिवी के ( इड्टे ) पीठ पर ( सादयामि.) घर की अधिकारिणी स्था- 
पफित करता छूं जो तू ( श्रपास्‌ ) जलों की ( ऊर्मिः ) तरज्ञ के सहश ( ब्ृप्सः ) 
आनन्दयुक्त ( झसि ) है उस ९ त्वा ) तुक को ( इह ) इस गृहाश्रम में ( अध्य- 
यू ) रक्षा के निमित्त यज्ञ को करने वाले (अश्विना ) विद्या में व्याप्त बुद्धि अध्या- 
पक और उपदेशक पुरुष ( सादयतास्‌ ) स्थापित करें ॥ ५ ॥ 


भावा्थेे--द्धत मन्त्र में वाचकलु ०-जो. स्त्री अविनाशी सुख देनेहारी सब दि- 
_ शाओं में- प्रसिछ कीति वाली विद्वान पतियों से युक्त सदा आनंदित हैं वेही गरहा- 
ए ३ है लिये ०... 
अम का घ॒मं पलने और उच्त की उच्चति.के लिये समर्थ होती हैं तेरहनें अध्याय 
न 
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यंजुर्वेदभाष्ये है | * १३६७ 


में जो ( मधुश्व ० ) कहा है वहां से यहांतक बसंत ऋतु के गुणों की प्रधांनता से 
व्याज्यान किया है ऐसा जनना चाहिये ॥ ४५॥ 


झुकश्रेत्यस्योशना ऋषि: | गरीष्सलुदेवता । निचुदुत्कति- 
इछनन्‍्दः ॥ पड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी भीष्म ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
झुक्रश्च शुचिद्च ग्रेष्मांटतू अग्नेर॑न्तः इलेषो- 
5सि कल्पेताम द्यावांएथिवी कल्प॑न्तामाप ओ- 
घ॑धयः कल्प॑न्तामग्नयः एथडाम ज्येष्व्यांय सत्र- 
“ ताः | ये अग्नयः समंनसो5न्त्रा द्यावांटथिवी इमे 
ओऔष्मांठतू अभिकल्पंमाना इन्द्रैमिव देवा - अभिस- 
विंशन्तु तयां देंवत॑याउद्विरस्वद्धुवेसीदतम दा 
शुक्र: । च । झचिं:। च। गेष्मीं। ऋतू। 
खग्नेः । अन्तःरलेषड स्यन्तः5इलेषः । असि.। क- - 

: ल्पेंताम द्यावांटयिवीइतिद्यावांटथिवी । कल्पैन्ता- 

« मं। आप । ओष॑धयः । कल्पंन्तांम्‌ । अग्नयं: । 
- एथंक्‌ू । मम । ज्येष्ठ्यांय | सबूंता इतिसश्यता! |. 
थे। अच्नयः । समंनस इति स$्मंनसः । अन्तरा । - 
व्यावांटथिवी इति द्यायांएटथयिवी । इमे इतीसे। 








टरु 





श्श्ह्८ चतुदंशो5ध्यायः ॥ 

औष्मीं | ऋतू इत्यतू । अभिकल्प॑ंमाना इत्य॑भि- 

$कल्पंमानाः । इन्द्र॑मिवेतीन्द्रम5३व। असभिसंविश्- 

स्वित्य॑भिष्संविंशन्तु । तयां । देवतंया। अद्धिरस्व- 

त्‌ । धुंवे इतिं धुंव । सीदतम ॥६ 0 

पदार्थे:-( झ्ुक्ः ) य आशु पांसुवर्षातीज्तापान्यामन्तरिक्ष॑ 

सलिन करोति स ज्येष्ठ: ( च ) ( झुचि: 9») पविष्कारक आा- 
पाढः ( च ) ( ग्रैष्मी ) औीष्से भवोौ ( ऋतू ) यादच्छतस्तो 
( अग्नेः ) पावकर्य ( अन्‍्त/्छेष। ) मध्य आलिकड्वनम (असि) 
अल्ति ( कब्पेताम्‌ ) समर्थयेताम्‌ ( द्ावाशथिवी ) प्रकाशान्त- 
रिक्ते ( कल्पन्तावु ) ( आपः ) जलानि ( ओओषधयः ) यबसो- 
साथा। ( कल्पन्ताम ) ( अग्नयः ) पावका; ( इथक्‌ ) (सम) 
( ज्वैष्व्याय ) अतिद्ायेन प्रदास्यस्य मावाय ( सब्वा३ ) सत्मै- 
नियमैः सहं वर्तेमानाः ( ये ) ( अग्नयः ) ( समनसः ) मनसा 
सह॒चत्तेमानाः ( ऋन्‍्तरा ) सध्ये ( द्यावाशयिवी ) ( छसे ) 
( ग्रैष्मी ) ( ऋतू ) ( ऋअमभिकल्पसानाः ) आमिमुरूपेन समर्थ- 
यन्तः ( इन्द्रमिव ) यथा विद्युतम ( देवा। ) विद्वांसः ( अमिस 
विशन्तु ) अमितः सम्यक्त प्रविश्वान्तु.( तया ) ( देवतया ) दि- 
व्यगुणया ( अद्विस्वत्‌ ) अह्लानां रसः कारणं तद॒त्‌ ( घुवे ) 
निश्चत्ते ( सीदतम्‌ ) विजानीतमु ॥ ६ ॥ 





यजुर्वेदिभाष्ये ॥ १३६६ 
. 
खन्‍्वयः-हे ख्रीपुरुषी यथा मम ज्यैष्ठ्याय यो शुकश्ष शुचिश्र 
प्रीष्माहतू ययोरप्रेरन्तः स्छेषो5स्यर्ति याभ्यां ब्यावाएयिवी कल्पे- 
तामापः कल्पन्तामोषपयोप्रयश्व एथकू कल्पन्‍्तां यथा समनसः सब्ता 
छग्नयो5न्तरा कब्पन्ते तैंग्रैंप्माटतू झमिकल्पसाना देवा मवन्त 
इन्द्रमिव तानग्नीनमिसंविद्यन्तु तथा तथा देवतया सह युवासि मे 
चावाशथिवी श्व॒वे एतो चांभिरस्वत्‌ सीदतम्‌ ॥ ६॥ 
भावार्थ:--अभोपमाल * “वसन्तत्तुग्याख्यानानन्तर॑ ओऔष्मसु- 
ष्योख्यायते । हे मनुष्या यूय ये इथिव्यादिस्थाः शारीरात्ममानता- 
श्रास्नयों वर्त्तेन्ते चैविना प्रीष्मतुंसंभवो न जायते ता विज्ञायोप- 
युज्य सर्वेन्य: सुख प्रवच्छत ॥ ६ ॥ 


पदार्थे:--हे जीपुरुषो मैसे ( मम ) मेरे ( ज्वै्धाय ) अशेक्षा के योग्य 
होने .के लिये जो ( शुक्रः ) शीघ्र घूली की वषीा और तीत्र ताप से आकाश को 
मलीन करने हारा ष्येष्ठ (च ) और ( शुतिः ) पविश्नता का हेतु आषाद (च॑) 
ये दोनों मिल के प्रत्येक ( मैष्मी ) ग्रीष्म ( ऋतू ) ऋतु कहाते हैं निस्त ( अग्नेः ) 
अग्नि के ( अतःश्केषः ) मध्य में कफ के रोग का निवारण ( शअ्प्ति ) होता हे 
जिपम्त से औष्म ऋतु के महीनों से ( यावाशयिवी ) प्रकाश और अन्तरिक्ष ( कल्पे- 
ताम्‌ ) समर्थ होगें ( आपः ) जल ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ( ओषधघयः ) यव वा 
सोमलता आदि ओपषधियां और ( अग्नयः ) बिजुली आदि अग्नि ( शथक्‌ ) अ- 
लग २ ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होगें नेसे ( समनत्तः ) विचारशील ( सन्रताः ) स- 
त्याचरणरूप नियमों से युक्त ( अग्नयः ) अग्नि के बुल्य तेजस्वी को ( अन्तरा ) 
( प्रैष्मी ) ( ऋतू ) ( अमिकल्पमानाः ) सन्मुख होकर समर्थ करते हुए ( देवाः ) 
विद्वान लोग ( इन्द्रमिव ) बिजुली के समान उच अग्नियों की विद्या में ( अमिसे- 
विशन्तु.) सब ओर से अच्छे प्रकार भवेश करें वैसे ( तया ) उस्त ( देवतया ) 
22042: 022 ८5 नमन मनन मम 
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छ५०० चतुद्शोउध्याय+ || 








पक पु 23 ० पु 
परमेश्वर देवता के साथ तुम दोनों ( इमे ) इन ( द्यावा एथिवी ) प्रकाश ओर 
आर 


प्रथिवी को ( ध्रुंवे ) निश्चल स्वरूप से इन का मी ( अगिरस्वत्‌ ) अवयवों के 
कारण रूप रत के समान (सीद्तम्‌) विशेष करके झञान कर अवत्तेमान रहो ॥8॥ 

 भावार्थः--इृस्त मन्त्र में उपमालं०-वसन्त ऋतु के व्याख्यान के पीछे ओ- 
प्य ऋतु की व्याख्या करते हैं । हे मनुष्यो तुम लोग जो एथिवी आदि पंच भूत्तों के 
शरीर सम्बन्धी वा मानस अग्नि हैं कि जिन के बिना भीष्म ऋतु नहीं हो सकता 
डन को जान और उपयोग में ला के सब प्राणियों को सुख दिया करों ॥ ६॥ 


सजूऋ ुमि रित्यस्थविश्वे देवा षयः । वस्वादयों मन्चनो- 
क्ता वेबताः | सजूकरेतुमिरित्यस्य भुरिक्कतिश्ल्लन्दः | वैवतः स्वर:॥ 
सजूऋुमिरिति द्वितीयस्य स्वराट्पडफक्तिक्छन्दः | सजूकरतुमिरिति 
ठत्तीयस्प निचृदाकृतिदल्लन्दः । पठचमः स्वरश्व ॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है || 


सजूऋंतु्मिः सजूर्विधामिंः सजूदेंवेः सजूतें 
योनाधेरश्यें खा वेश्वानरायाखिनांध्वयूँ सांदय- - 
तामिह बां। सजूऋतुर्मिः सजूर्विधार्मिः सजूबेसु- 
भिः सजूदेवेवैयोनाधेरसयें ला वेश्वानरायाशिनां5- _ 
ध्वयूंसांदपतामिह त्रां सजूऋतुमिः सजूबविधामिः 
सजूरुढ्रेः सजूर्देवैवैयोनाधेरसयें जा वैश्वानराया 
म्विनाध्वुयूँ सांद्यतामिह वां सजूऋँतुमि: सजूर्ि- 


- यजुर्वेंदभाष्ये ॥ १४०४१ 





धार्मिं: सज़ूरांदित्यैः सजूद्देवेवैयोनाबिरग्नयें त्वा वे- . 
: झवानरायाश्विनाध्वयूं सादयतामिह त्वां सजूऋन्‍तु 
भिः सजू्विं धा्में: सजूर्विश्वैंदेंवेः सजूर्देविवैयोनाये- 
रग्नयें पवा वेश्वानरायाशिविनांध्वर्यू, सांदयतामिंह 
व्वां॥ छ पे. ह लि 
: सजूरितिं स5जूः । ऋतुभिरित्यतुषमिं:। सजूरि- 
तिसष्जूः विधासिरितिंविष्घामें:। सजूरितिंस+जूः - 
देवेः। सजूरितिं सअ्जूः। वयोनाघेरितिं वयः5नाथे: । 
अग्नयें। खा । वेश्वानरायं। अश्विनां। अध्वयू इत्य॑- 
ध्वयूं । सादयवाम्र । इह । खा। सजूरिविं सब्जूः। 
-ऋतुमिरित्यतुडमें: । सजूरिति सब्जूः4 विधाभिरितिं 
विधधार्मिं:। स॒जूरितिं सःजूः। वसुंभिरिति बसूरमिं:। 
सजूरितिं स5जूः । देवेः। वयोनाघेरितिं वय5नाथेः 
. अग्नये.। त्वा । वेश्वानशर्य ।. अश्विनां । अध्ययू 
इत्यंध्वयूँ । सादयताम । इह । खा । संजूरितिं: . 
सब्जूः । ऋतुमिरित्युतुषमिं: । सब्जूरितिं सब्जूः।. | 
विधामिरितिं वि:घामिं:। संजूरितिं स$जूः । रुद्रैः । 


दर 














श्श्ग्र चतुदंशोड्थ्याय: ॥ 
सज़ूरितिंस&जू: । देवेः। वयोनाधैरितिं वयःनाथेः । 
अग्नयें | खा । वैद्वानराय | अश्विनां । अधवये 
इत्यंघव्यूँ | सादयताम । इह । खा । सजूरितिं स॒- 
$जूः। ऋतुभिरित्यूतु5मिं:।सजूरितिं स॒ः्जूः । विधा- 
भिरितिं विष्धानें: । सजूरितिं सः्जू: | आदित्वेः । 
सजूरितिं सब्जूः। देवेः। वयोनाषेरितिं वयःपनाणेः। 
अग्नयें । ववा । वेश्वानराय । खअडिविनां । अध्चय 
इत्यंघूवयूँ। सादयताम। इह । ववा। सजूरितिंसष्जू:। 
ऋतुमिरित्यूतुषमिं: । सजूरितिं सजूः । विधामि- 
रितिं वि:धार्में: । सज़ूरितिं सप्जूः। विश्वं:। देवेः। 
सजूरितिं सः्जूः । देवेः। वयोनाथैरितिं वयः5नाथेः। 
अग्नयें । त्वा | वैश्वानरायं । अश्विनां अध्वर्यू 
इत्यंध्व्यूं। सादयताघ । इह | व्वा ॥ ७ ॥ 
पदार्थे:--( सजूः ) यश समान प्रीणाति सेवते वा (्‌ ऋतु- । 
मि४ ) वसब्तादिभिश्व सह ( सजूः ) ( विधामिः३ ) अह्विः (स- | 
जूः) ( देवेः ) दिष्यैगुणः ( सजूः ).दिव्यसुखमदै: ( वयोनाबैः ) | 
पयाि जीवनादीनि गायच्यादिद्वन्दांसि वा नह्मन्ति ये: प्रारैस्तेः 
( अग्नये ) पावकाय ( त्वा ) त्वास्‌ ( वैश्वानराय ) अखिलानां | 














यजुवेंदभाष्ये ॥' श्२० हु 





पदार्था्त नयनाय आपणाय ( अख्विना ) ( ऋष्वये )( सादय- 
ताम्‌ ) ( इह ) ( त्वा ) त्वाघ खत्रियं पुरुष वा ( सजूः ) ( चट- 
ताभे+) (सजूः) (विधामिः) (सजूः) (वसुमिः) अरन्यादिभिरछ्ठमि३ 
(सजूई) (देचें:) विष्ये: ( वयोनाघै; ) वयांसि विज्ञानानि नव्यन्ति 
चैविंदृक्निः रंअग्नये) विज्ञानाय (त्वा) (वैश्वानराय) विश्वस्प सर्वस्य 
जगतो नायकाय (अश्विना) (अध्ययू) (सलादयतास) (इह) (त्वा) 
( सजू+ ) ( ऋतुनि: ) ( सजू: ) ( विधामिः ) विविधानि 
वस्तूनि दधति वामिः प्राणचेष्टामिस्तामिः ( सजू: ) ( रुद्केई ) 
प्राणचेष्टामि:ः तामि+ ( सजूः ) ( रुद्गैः ) ईप्राण्यापानव्यानोदा- 
नसमाननागकूर्मेककलवेवदत्तधर्वंनयजीबैः ( सजूः ) ( देवे$ ) 
विदृद्धिः ( वयोनावैं: ) वेदादिशासखप्रज्ञापनप्रवन्धकेः ( ऋग्नथे ) 
शाखविज्ञानाय ( त्वा ) ( वैश्वानराय ) विश्वेषां नराणामिदं सु 
खसाधक त्तस्‍्में ( ऋअश्विना ) ( ऋध्वरयूं ) ( सादयताम ) (इह) 
( त्वा ) ( सजूः ) ( ऋतुमिः ) सह चरितेः सुरखें; ( सजूः ) 
( विधामिः ) विविधामिः सत्यक्तियाधारिकामिः क्रियामिः ( स- 
जूं: ) < आदित्ये: ) संवत्सरस्य द्ादशमासेः ( सल्ूः ) ( देवेः 

पूर्णवियेः ( बयोतापेंः ) पणविद्याविज्ञानप्रचारप्रवन्धकेः ( अग्न- 
ये ) पूर्णाय विज्ञानाध ( त्वा ) ( वेश्वानराय ) विश्वे्षा नराणा- 
मि्दे पृर्णेसुखसाधनेतस्मै ( ऋश्विना ) ( अध्चयूं ) (सादयताम) 
( इह ) (त्वा ) ( सजूः ) ( ऋतुमि३ ) सर्वे? कालावपयबः (से- , 
जू: ) (विधामिः) समस्तामिः सुखव्यापिकामि: (सजूः) (विश्व:) 


समस्ते/(देवै)) परोपकाराय सत्यासत्यविज्ञापयित,मि$ (सज़ू:) (देचेः 
छा 0 फरअअनअनअरफरन्‍न्‍न>>>>फन्‍नतन>न>नगभनानानखभ:एीाएड।ख।।।खा। 















श्ड०४ चतुर्देशोडध्याय+ ॥ 











( वयोनावैः ) ये वयः कामयमार्न जीवने' नहयन्ति तेः (अग्नये ) 
सदोक्षाप्रकाह्ाय ( त्वा )) ( देश्यानराय ) विश्वेषां नराणामिदे 
हिंत॑ तस्म ( अख्विना ) ( ऋअध्वयू ) ( सादवबताम ) ( इह ) 
(त्वा )॥ ७० है 

खन्वयः- हे खि पुरुष वा ये ता त्वामिहाध्ययूं आख्विना 
चैश्बानराथाग्नये सादयतां वर्य च ये त्वा सावयेम स त्वम्डतुमिः सह 
सजूविंधामिः सह सजूर्देवेल्सह सजूबेयोनाचिदेवे: सह सजूशअ्रभव 
हे पुरुषार्थयुक्ते स्लि- वा पुरुष ये त्वा त्वामिह वेख्वानरायाग्नयेडध्व यू 
अड्दिवना सादयतां थे त्वा वर्य च सावयेम स त्वम्दतुमिः सह सजू- 
विधामिः सह सजूवेस॒मिः सह सजूबंगोनावैर्देवेः सहच सजूभेब हे 
विद्याध्ययनाव प्रदत्ते ब्ह्मचारिणि वा श्रह्मचारिन्‌ ये त्वेह् वेहवां* 
नरायारनवे5ध्वयू अश्विना सादयतां ये त्वा बर्य च॑ सादयेम स 
स्वस्डतुभि। सह सजूबविधामि: सह सजू रुद्रेः सह सजूरबपोन्िंदे- 

सह च सज्ञुूभव हें पणावर्य [ख पुरुष वा ये ल्वंह वेंख्वानरान 
योग्नयेधध्चय अश्विनासादयत्तां ये त्वा वर्य च सादयेल स स्वम्ह- 
तुमिः सह सजूर्विधामिः सह सजूरादित्य: सह सजूवेयोनािंदेवेः 
संह 'च सज्ूमेव हे सत्पार्थोषदेशिके ख्रि पुरुष वा ये स्वेह वैश्वा- 
, नंराघर्नयेइध्वयू अश्विना सादयतां ये सवा वय व सादग्रेस स | 
स्वग्दतुमि: सह सज्ूर्विधामिः सह सजूर्विश्वेर्देवे: सह सजूवेयोना- 
चैंदेवे: सह 'ब सजूभेच ॥ ७ ॥ 


भावार्थ “-अस्मिन्‌ जमति मनुष्यजन्म प्राप्य स्त्रियों विदुष्यः 


पुरुषा विहांसश्व भूत्वा येषु ब्रह्मचर्यविद्यासशिक्षाग्रह णादिष शुभेषु 
438 करके मकसद प अप कक 78 कर कर 


&5 3 न न ततत3त.त-.--त-लकत)9.ेस 3 _ कहकतसएकसफ एच नस नमन मनी मनन +-पननमनम-म-ममनन-++ न» +नननन----मभन ५» नन++3५++-++3+५५» «०, 
यजुर्वेंद्भाष्ये ॥- श्०५ 





कर्मसु स्वर्य प्रदत्ता भूत्वा यानन्यान्‌ प्रवत्तेयेयुस्तेदन्न प्रवर्सित्वा पर- 
मेशइवरमारभ्य प्रयिवीपण्येन्तानां पढार्थानां यथार्थेन विज्ञानेनोपयोगं 
संणह्य सर्वेष्दतुषु स्वर्य सुखयन्त्वन्यांश्व ॥ ७ ॥ 


पदार्थ: डे स्लिवा पुरुष भिस्त ( त्वा ) तुक को (इह ) इस्त जगतू में 

( अध्वर्यू ) रक्षा करने हारे ( अश्विना ) सब विद्याओं में व्यापक पढ़ाने और उप- 
देश करने वाले पुरुष और स्त्री ( वैश्वानराय ) संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति के निर्मिच 
€ अग्नये ) अग्निविद्या के लिये ( सतादयताम्‌ ) नियुक्त करें और हम लोग भी 
जिम्त ( त्वा ) तुक को स्थापित करें सो तूं ( ऋतुमि; ) वसनन्‍्त भौर वर्षा आदि 
ऋतुओं के साथ ( सन्त: ) एकसी तृप्ति वा सेवा से युक्त ( विधामिः ) जलों के साथ 
( सजूः ) प्रीतियुक्त ( देंबेः ) अच्छे गुणों के साथ ( सजूः ) प्रीति वाली ब्वा प्रीति 
वाला और ( वयोनावैः ) जीवन आदि वा गायत्री आदि छुन्दों के साथ सम्बन्ध के 
हेतु ( देंवेः ) दिव्य सुख देंने हारे माणों के साथ ( सज़ूः ) समान सेवन से युक्त 
हों | हे पुरुषाथ युक्त स्ली वा पुरुष जिस ( त्वा ) तुझ को ( इह ) इस ग्रहाश्रम में 
( वैश्वानराय ) सब्र जगत्‌ के नायक ( अग्नये ) विज्ञानदाता ईश्वर की प्राप्ति के लिये 
( अध्यय ) रक्षक ( अश्विना ) सत्र विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक 
( सादयताम्‌ ) स्थापित करें और जिम्त ( त्वा ) तुझ को हम लोग नियत करें सो 
तू ( ऋतुमिः ) ऋतुओं के साथ ( सज्ः ) पुरुषार्थी ( विधामे: ) वोवेध प्रकार के 
र्थों के घारण के हेतु प्राणों की चेष्टाओं के साथ ( सज्ञः ) समान सेवन वाले 

( बस्ुभिः ) अग्नि आदि आठ पढ़ार्थों के साथ ( सजूः ) भीति युक्त और ( वयो- 
नाथै: ) विज्ञान का सम्बन्ध कराने हारे ( देवे: ) ध्रुन्द्र विद्वानों के साथ ( सजू: ) 
समान प्रीति वाले हों । हे विद्या पढने के लिये अबृत्त हुए ब्रह्मचारिणी वा तक्नचारी 
निम्न ( त्वा ) तुक को ( इह ) इस बक्मचय्योश्रम में ( वश्चानराय ) सब मनुष्यां के 
स्ख के साधन ( अरनये ) शास्त्रों के विज्ञान के लिये ( अध्वयूं ) पालने हारे ( आश्व- 
ना ) पण विद्या य्रक्त अध्यापक आर उपदेशक लोग-( सादयत्ताम्‌ ) नियुक्त कर 
ओर निम्त ( त्वा ) तुझ को हम लोग स्थापित करें सो तू ( ऋतुमिः ) ऋतुओं के 
साथ ( सजू: ) अनुकूल सेवन वाले ( विधामिः ) क्विध प्रकार के पदार्थों के धारण 








१४०६ . *.. चतुर्वेशोष्ष्यायः ॥ 





के निमित्त प्राण की चेष्टाओं से( सजूः ) समान प्रीति वाले ( रुद्रेः ) साख, अपान, 
व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धर्ननय और जीवात्मा इन ग्या- 
रहों के ( सजः ) अनुसार सेवा करने हारे और ( वयोनादैः ) वेदादि शास्त्रों के 
जनाने का प्रबन्ध करने हारे ( देंवें: ) विद्वानों के साथ ( सज्ञः ) बरावर प्रीति वाले 
हों हे पूरो विद्या वाले क्री वा पुरुष जिस ( त्वा ) तुक को ( इह ) इस संसार में 
( वैश्वानराय ) सब मनुष्यों के लिये पूरा सुख के साथ ( अग्नये ) पूर्ण विज्ञान के 
लिये ( अध्चर्यू ) रक्षक ( अश्विना ) शीघ्र ज्ञानदाता लोग ( सादयताम्‌ ) नियत 
करें और मिप्त ( त्वा ) तुझ को हम नियुक्त करें सो तू ( ऋतुमिः ) ऋतुश्ों के 
साथ ( सजूः ) अनुकूल आचरण वाले ( विधामिः ) विविध प्रकार की सत्य क्रिया- 
आओ के साथ ( सज्ञः ) समान प्रीति वाले ( आदित्ये: ) वर्ष के बारह महीनों के साथ 
( सजू: ) अनुकूल आहार बिहार युक्त और ( वयोनावैः ) पूर्ण विद्या के विज्ञान 
ओर प्रचार के प्रबन्ध करने हारे ( देंबैः ) पूर्रो विद्या युक्त विद्वानों के ( समूः ) 
अनुकूल प्रीति वाले हों। हे सत्य अर्थों का उपदेश करने हारी स्री वा पुरुष जिम 
( तवा ) तुक को ( इह ) इस जगत्‌ में ( वैश्वानराय ) सब मनुष्यों के हितकारी 
( अग्नये ) अच्छी शिक्षा के प्रकाश के लिये ( अ्रध्वयू ) ब्मविद्या के रक्तक ( अ 
श्विना ) शीघ्र पढ़ाने और उपदेश करने हारे लोग ( सादयताम्‌ ) स्थित करें और 
जिस ( सवा ) तुझ को हम लोग नियत करें सो तू ( ऋतुमिः ) काल क्षण भादि 
सब अवयवों के साथ € सजू: ) अनुकूल सेवी ( विधामिः ) सुछ्तों में व्यापक सब कि 
याक्षों के ( सजूः ) अनुप्तार हो कर ( विश्व: ) सब ( देवेः ) सत्योपदेशक पतियों 
के साथ '( सजू: ) समान प्रीति वाले और ( वयोनावैः ) कामयमान जीवन का सम्ब- 
न्ध कराने हारे ( देव: ) परोपकार के लिये सत्य असत्य के जमाने वाले जनों के 
साथ ( सज॒ः ) समान प्रीति वाले हों ॥ ७ ॥ 


भावाथेः--दश्त संत्तार में मनुष्य का जन्म पा के स्री तथा पुरुष विद्वान हो 
कर भिन अह्मचय्य सेवन विद्या और श्रच्छी शिक्षा के अहण आदि शुभ गुण कर्मों 
में आप भ्रवृत्त हो कर मिन अन्य लोगों को प्रवृत्त करें वे उन में प्रवृत्त हो कर पर- 
भेश्वर से ले के प्रथिदी पर्यन्त्र पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से उपयोग महण करके सब 


ऋणतुओं में आप छुखी रहें और अन्यों को सुखी करें ॥ ७ ॥ 
पा और 2 हट न 





हर | 


प्राशस्म. इत्यस्थ विश्वदेव चटषिः ॥ दस्पती देवते । 
निच्ुदातिजगती छन्दः ॥ निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
आएस्मे पाह्यपानम्में पाहि व्यानस्में पाहि च 
झुमे. उव्यां वि भांहि श्रोअ॑स्मे इलोकय | अपः 
पिन्वोष॑धीजिन्च हिपादव चतुष्पात्पाहि दियो वष्टि- 
मेर॑य ॥ ८ ४: । 
आणम । में । पाहि । अपानमित्यंपप्आनम । | 
में । पाहि। व्यानमितिं विःजञानम । मे । पाहि। 
चक्लु: । मे ॥ उ्यों: । वि । भाहि । श्रोत्र॑म-। मे । 
इलोकय । कपः । पिन्व । ओष॑धीः । जिन्व:। हि. 
पादिंतिं डिपपात्‌ । अब । चतुष्पात्‌ । चर्तपादि- ॥ 
ति चतु:पात्‌। पाहि। दिवः। टाटिघ: । आ ।डरय॥टा। 
पदार्थः-( प्रमाएम ) नामेरूडुगामिनम्‌ ( मे.) सम ( पा- ! 
हि: ) रचा ( ऋपानख्‌-) यो नामेरबॉग्गच्छाति' तमः( से ) मस्त 
( पाहि ) ( व्यानम्‌ ) यो विविधेषु दारीरसेंघिष्वनिति तम्र' ( में): | 
(.पाहि ) ( चक्तु: ) नेचम्‌ ( से.) ( उव्या ) बहुरूपयोत्तमफ 


कप 


लप्रदया, पृर्थिव्या सह उर्वीतिं- पृथिव्री. नो ०- मिर्च ० १... १ (वे) 








श्ड्ण्८ चतुदंशोउध्यायः ॥ 


मा 


( भाहि ) ( ओचम ) ( में )( इलोकय ) शास्चश्रवणाय सब्ब- 
' ज्थय ( ध्मपः ) प्राणान्‌ ( पिन्‍व ) पुष्णीहि सिंच ( ओषधीः ) 
सोमयवादीन्‌ ( जिन्‍व ) प्राश्र॒हि। जिन्वतीति गतिकस्मो ० नि « 
२॥ १४ ( दविपात्‌ ) मनुष्यादीन्‌ ( ऋब ) रक्ष ( चतुष्पात्‌ ) 
शवादीन ( पाहि ) ( दिंवः ) सृख्ये प्रकाशात्‌ ( दष्ठटिम )( आ ) 
( इरय ) प्रेय ॥ < ॥ 
ऋन्वयः-हे पते ल्लि पुरुष वा त्वमु्यो सह में भ्रार्ण पाहि 
मेडपाने पाहि से व्यानं पाहि से चक्षुविमाहि में ओन इलोकयापः 
पिल्वीषघीर्जिन्च द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि बया सूर्यो विवो ररष्टि 
करोति तथा खुहकृत्यमरय ॥ < ॥ 


भावार्थै---अत्त वाचकलु ५-लीपुरुषी स्वयंवरं विवाह विधा- 
यातिप्रेन्‍्णा परस्पर प्रागप्रियाचरणं शास्त्रश्रवणमोषध्यादिलेवर्न 
रत्वा चज्ञाह््टि च कारयेताम्‌ ॥ < 

पदार्थे3-हे पते वा स्त्रि तू ( उब्यों ) बहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से 
( में ) मेरे ( आाणम्‌ ) नामि से ऊपर को चलने वाले प्राणवायु की ( पाहि ) रक्षा 
कर ( में ) मेरे ( अपानस्‌ ) नामिे के नीचे गुझ्ेन्द्रिय मांगे से निकलने वाले अपान 
वायु की ( पाहि ) रक्षाकर ( में ) मेरे ( व्यानस्‌ ) विविध प्रकार की शरीर कौ 


संधियों में रहने वाले व्यान वायु की ( पाहि ) रक्छाकर ( में ) मेरे ( चक्षुः ) नेत्रों 


को ( विभाहि ) प्रकाशित कर ( में ) मेरे ( श्रोत्रम्‌ ) कानों को (श्लीकय ) शा््रों 
के श्रवण से संयुक्त कर ( अपः ) भार्णों को ( पिन्व ) पुष्ट कर (-ओपषधीः ) सोम- 
लता वा यव आदे ओपधियें। को ( जिन्‍व ) प्राप्त हो ( द्विंपात्‌ ) भनुण्यादि दो पय- 
वाले प्राणियों की ( अब ) रक्ता कर ( चतुष्पात्‌ ) चार पग वाले गो आदि की 
( पाहि ) रक्षा कर और जैसे सूस्ये € दिवः ) अपने प्रकाश से ( वृष्टिम्‌ ) वर्षो 
करता है बेसे घर के कार्यों को ( एरय ) अच्छे अकार प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 








यजुरवेंदभाष्यें ॥ १४०६ 


हित दे ५3. जे थे ४ हल 
भावार्थः--छृप्त मन्त्र में वाचकल्ु०-स्त्री पुरुषों को चाहिये कि स्वय॑वर वि- 


8 किक. मे 


वाह करके अति प्रेम के साथ आपत्त में प्राण के समान प्रियाचरस शास्त्रों का सन 
ना ओषधि आदि का सेवन और यज्ञ के अनुष्ठान से वर्षो करावें ॥ ८ ॥ 


सूर्धा. वय इत्यस्य विश्वे देवा ऋषय:। प्रजापत्यादयो देवताः । 
६.“ का 2 बट लड 
पूर्वेस्ष निचूदब्ाह्मी पहद्डेल ! पुरुष इत्युत्तरस्प 
ब्राह्मी पद्धिल*छन्द। | प5चमः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


मृथां व्यः प्रजापंतिश्छन्दः क्षत्रें बयो मयंन्द 
छन्दों विष्टम्भो वयो5थघिंपतिश्छन्दों विश्वकरमों वर्यः 
परमेष्ठी छन्दों व॒स्तो वयों विबल॑ छन्दों टण्णिवेयों 
विश्ञाल उन्द॑ः पुरुषों वर्यस्तन्द्रं छन्दों व्याप्रो बयो 
नांधुष्ट छनन्‍्द: सि००हो वर्यइछ॒दिश्छन्दः पष्ठवाडवर्यों 
व्हती छंन्‍्द॑ उच्चा वयः ककुप छनन्‍्द॑ ऋषभो वर्यः' 
सतो ऋ#&हती छन्‍्दः ॥ ९ ॥ 

मूर्या । वयः ॥ प्रजापंतिरितिं श्रजाइपंति 
छन्द॑: । क्षत्रमं। वर्यः। मंय॑न्दम । छन्दें!। विष्टस्भ:। 
वयः। अधिपतिरित्याथिंडपति:। छन्दे: । विश्वकम्मेंतिं 
विश्व5कंर्म्मा । वयः। परमेष्ठी । परमेस्थीति परमे- 

दर 








| २४१० चहु्दंशोउध्यायः 
| 5स्थी। छन्द॑ः। वस्तः। वयः। विबलमितिं विउबलम। 
छन्दे! | उष्णिः । वर्यः। विश्ञालमितिं विष्ञालम । 
छन्देः । पुरुष: । बयः । तन्द्रम। छन्दः । व्याप्रः । 
वर्यः । अर्नाधृष्टम । छनन्‍्दे। सि&»हः | वयः । छुदि। 
छनन्‍्दः । पष्ठवाडितिं पष्ठजाट्‌ | व्यः | बहती । 
छन्‍्दे । उत्ता । वर्यः । ककुप्‌ । छन्दं। । ऋषभ! | 
बर्य; । सतोर्हतीतिं सत:5बहती । छनन्‍्द! ॥ ९॥ 





पदार्थ:-( मूधों ) मूर्धाबदुत्तमं जह्मणकुलम्‌ (ब्यः) कमनी- 
यम्‌ ( प्रजापति: ) भजापालकः ( छन्दः ) विद्याधर्मग्रमादिकर्म 
( क्षत्रप्‌ ) क्षनियकुलख (वयः) न्‍्यायविंनयपराक्रंमव्याप्तसत्‌ (सब- 
न्दम्‌ ) यनन्‍्मर्य- सुर ददाति तत्‌ (छन्‍्दः) बलयुक्तम्‌ (विछ्टस्म+) 
विशो वेहयस्थ विष्टम्मो रक्षणं येन (वय ) प्रजनकः (ऋधिपतिः) 
क्रेघिष्ठाता (छनन्‍्द३) स्वाधीनः (विश्वकरमी) ऋअखिलोतमकर्मकर्ता 
राजा (बयश) कमिता (परसेष्ठीं) सर्वेषां स्वासी (छन्दः) स्वाधीनः 
(धस्तः ) व्यवहारैराच्छादितो युक्त+ ( बयः ) विविंघव्यंबहारव्यापी 
( विबलमत ) विविध बल यस्‍्मात्‌ ( छन्दः) ( दाष्णि ) सुखसेचकः 
( बष: ) सुखप्रापकम्र्‌ ( विद्यालम्‌ ) विस्तीएीम (८ छन्‍्दश ) स्वा- 
ूछन्यप्र्‌ ( धुरुषः ) पुरुषाथंयुक्तः ( वय ) कमनीय॑ कस्से ( सन्द्रस्‌ ) 
कुटुम्बधारणम्‌ । अ्च तत्रिकुटुन्बधारण इत्यस्मादच वर्णव्यत्ययरेन 
पस्‍्य द। ( जन्‍्दः ) बलम्‌-( ज्याधा) यो विविधान समन्ताजिधाति 





यजुवेंदभाष्ये ॥ १४११ 


( वयः ) कमनीयम्र्‌ ( ऋनाध॒ उस ) पाष्टयस्‌ (छन्दः ) बलम्‌( सिंह) 
यो हिनस्ति पश्वादीन्‌ सः ( वय+ ) पराक्रमम्‌ ( छवि: ) धऋपवारणास 
( छन्‍्दः ) प्रदीपनम्‌ ( पष्ठवाट्‌ ) यश पष्ठेन पृष्ठेव वहत्युष्ठादि: ॥ 
वर्णव्यत्ययेन ऋकारस्यात्राकारादेदाः ( वयः ) बलवान ( बहती ) 
महत्वप्‌ ( छन्द: ) पराक्रमम्‌ ( उक्ता ) सेचकों हषभः ( वयः ) 
बलिछः ( ककुप्‌ ) दिशा ( छन्‍्दः ) आनन्द (कऋ्षभ३) गतिमान्‌ 
पशुड ( वयः ) बलिष्ठः ( सतोबृहती ) ( छन्दः ) स्वातंच्यम्‌ ॥९ ॥ 

पन्वृथः-है खि पुरुष वा मृघो प्रजापतिरिव त्वं बयो सयन्द 
छन्दः चाभमेरव विष्ठम्मोइथिपतिरिव त्वे वयशछन्द शरय विशव- 
कर्म्मा परमेष्ठीव ट्वं वयश्छन्द एर॒य दस्त इच त्वं वयों विबलं छ- 
न्‍द स्रय उष्णिरिव टर्व॑ विदश्ञालवयशछून्द रसरथ । पुरुष छव त्वें 
वयस्तन्द्रं छन्‍्दर सरय व्याप्त इव स्व वयोनाधृष्ठं छन्‍्द एरय सिंह 
इव ट्र्व॑ वयठ्‌ छाविश्‌ छन्‍्द एरय पष्ठवाडिव वव॑ वृहती वयशूछ- 
न्द श्रयोक्तेव स्व वबः ककुप्छन्द णरय | कऋ्षभ इच त्वे वय३ 
सतो बहती छन्‍्द ण्रय भेरय ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--तअत् शलेषवाचकलु ०--ए्रयेति पूर्वेस्मान्मन्ञाद- 
मुव्सते । खीपुरुषैन्नोह्मणादिवण्णोन्‌ स्वच्छन्दान्‌ संपाथ वेदादीन 
प्रचाय्यीलस्थादिक व्यक्त्वा दात्नलिवाण्य महदले सदा वर्द्धनी. 
यम ॥ ९॥ है 

पदार्थ;-दे स्लि वा पुरुष ( मूवां ) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल 


( अजापतिः ) प्रजा के रक्षक राजा के समान तूं (बयः ) कामना के योग्य (मयन्द्स्‌ ) 
सुखदायक ( छुन्दः ) बलयुक्त ( क्षत्रस्‌ ) क्षत्रिय कुल को प्रेरणा कर ( विष्टम्मः ) 











श््रश्श चतुदंशो5ध्यायः ॥ 





वैश्यों की रच्छा का हेतु ( अभिपतिः ) अधिछाता पुरुष नृप के समान तू (-बयः ) 
न्याय विनय को प्राप्त हुए ( छुन्दः ) स्राधीन पुरुष को प्रेरणा कर ( विश्वकर्म्मी ) 
सब उत्तम कमें करने हारे ( परमेष्ठी ) सब के स्वामी राजा के समान तू (वयः ) 
चाहने योग्य: ( छुन्दः ) स्वतंत्रता को ( एरय ) बढ़ाइये ( वस्तः ) व्यवहारों से यक्त 
पुरुष के समान-तू .( वयः ) अनेक प्रकार के व्यवहारों में व्यापी ( विचलम ) विविध 
बल के हेतु ( छन्दः ) आनन्द को बढ़ा ( वृण्णि: ) सुख के सेचने वाले के सहश त 
( विशालम्‌ ) विस्तार युक्त ( वयः ) सुखदायक (९ छुन्दः ) स्वतंत्रता को बढ़ा 
( पुरुष: ) पुरुषार्थ युक्त जन के तुल्य तू ( वयः ) चाहने योग्य ( वन्‍्द्रम्‌ ) कुटुम्ब 
के धारण रूप कम्म और ( छुन्द: ) बल को चढ़ा ( व्याप्त: ) नो विविध प्रकार के 
पदार्थों को अच्छे प्रकार सूघता है उप्त जन्तु के तुल्य राजा त्‌ ( वयः ) चाहने योग्य 
( झनाधुष्टम्‌ ) इढ़ ( छुन्दः ) बल को वढ़ा ( सिंहः ) पशु आदि को मारने हारे 
सिंह के समान पराक्रमी राजा तू ( वयः ) पराक्रम के साथ ( छुदिः ) निरोध और 
( छन्दः ) प्रकाश को बढ़ा ( पष्ठवाट्‌ ). पीठ से बोझ उठाने वाले .ऊँट आदि के 
सहश वैश्य तूं ( बहती ) बड़े ( वयः ) बलयुक्त ( छन्दः ) पराक्रम को प्रेरणा कर 
( उ्चा ) सींचने हारे बैल के तुल्य शूद्ध तू ( वयः ) अ्रति बल का हेतु ( ककूप्‌ ) 
दिशाओं और ( छुन्दः ) आनन्द को बढ़ा ( ऋषभः ) शीघू यंता पशु के तुल्य भृत्य 
तू (वयः ) बल के साथ ( सवोद्बहती ) उत्तम बड़ी ( छन्दः ) स्वतंत्रता की प्रेरणा कर ॥ ९॥ 

भावाथे/--इस्त मन्त्र में र्लेप और वाचकल्ु ०-और पूर्व मन्त्र से एरय पद की 
अनुवृत्ति आती हैं स्री पुरुषों को चाहिये कि ब्राह्मण आदि कणों को स्वतंत्र नेदादि 
शास्त्रों का प्रचार आलस्यादि त्याग और शच्ुओं का.निवारण करके वड़े बल को सदा 
बढ़ाया करे ॥ < ॥ 

बअनझानत्यश्य वश्वदंव आप ॥ ववहांसों देवता। ॥ 


स्व॒राउजाह्ी बुहती छनन्‍्दः | मध्यमः स्वरः ॥ 


पुनर्तसमव वषयसाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


- अनड्रान्वर्यः पेक्तिइंडन्दों घेनवेयो जगंती छन्द- 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्ड्श्झु 





स्त्यविवेय॑स्त्रिष्टुप छन्दों दित्यवाड व्यों विराट 
छन्दः पंचांविवेयों गायत्री उन्द॑स्त्रिवप्सों बय॑ उष्छि- ' 
क्‌ छन्‍्द॑ स्तुय्येवाड वर्योब्नुष्ठुप छनन्‍्दं; ॥ १०॥ 
_अनड्ान। वर्य;। पेक्तिः। ढनन्‍्द:। घेनुः । वर्यः । 
जगती । छन्दः । व्यविरितिं त्रिषअञ्विं: । वर्यः । 
जिष्टुप्‌ । निस्तुवितिं न्रिउस्तुप । अन्द: । दित्य- 
वाडितिं दित्य॒प्वाट । वर्यः | विराडितिं | विराट | _ 
छन्दः । पंचांविरिति पंचइअबिः। वर्यः। गाय- 
ञ्ञी.। छनन्‍द॑: । त्रिव॒त्स इतिं अआंड्वत्सः । वर्यः | उ- 
प्णिक्‌ । छन्द॑ः। तुयवाडितिं तुर्येड्वाट | व्य॑; । अनु- 
प्टुप । अनुस्तुवित्य॑नुषस्तुप्‌ । छन्दंः ॥ १० ॥ 
'पदार्थः--( अनड्वान्‌ ) उषभः ( वय+ ) बलम ( पंक्तिः) 
( छन्‍्द ) ( घेनुः ) दुग्धप्रदा ( बयः ) कामनास्‌ "( जगती ) 
जगदुपकोरकम्‌ ( छन्दः ) आहलादनम ( प्यविः ) चयो5व्यादयों 
यस्मात्तम्‌ ( वेय॥ ) प्रजननमर्‌ ( निछुप ) नीणि कर्मोपासनाज्ञां- 
नानि स्तुवन्ति थया सा ( छन्‍्दः ) ( दित्यवाद ) दितिभि+ 


3४5, .५. ० | थे 
खणडनैनिवृत्तान यवादीच वहति (वयः ) प्रापएम्र (२.2 ) 
( छन्दः ) ऋअआनन्दकरम्‌ ( पंचाविः ) पंचेन्द्रियाण्यवन्ति येन स+ 


.( बयः ) विज्ञानम ( गायत्री ) ( छन्दः ). ( त्रिवत्सः ) तय: 





ज 








११४ चहुर्दशोउघ्चायः ॥ 





कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्‍्य सः ( बयः ) पराक्रम ( उ- 
ड्णिकू ) यहुःखानि वहति तप छन्दः ) ( लुग्वाद्॒ ) तुर्थाच 
चतुरो बेदाव वह॒ति बेन सः ( अनुष्ठुप्‌) अनुस्तोति यथा सा (छन्दः) 
सखसाधकम्‌ । ऋच पर्येवत्‌ मेद्रचयग्रतीकानि लोकन्‍्ता इन्द्र मित्ति 
लिखितानि निवारितानि ॥ १० ॥ 

क्वय! - हे लि पुरुष वा६नड्बानिव त्वे पंक्तिश्छन्दों वय 
ए्रय घेमुरिव त्व॑ं जगती छन्‍्दी वय ए्रव 5्यविरिव त्वं निष्ठप छन्‍्दो 
बस सरय विव्यवाडिव रत्व॑ विराट छनन्‍्दों वय एरय पेंचाविरिव 


हु 


गामची छल्दों वध एरय निवत्स इब त्वमुष्णिक्‌ छन्वों वय एरय 
तुख्य॑वाडिव त्वमनुष्ठुप्छन्दों वध एरय ॥ १० ॥ 

भावाथे!--अत >्ल्लेषवाचकलु ०-एरयपदानुदुत्तिश्च, यथा* 
$नडुहादीनां रक्षणेन कूपीबला अन्नादीन्‍्युत्पाध् सर्वान सुखयन्ति 
तबैव विद्वांस: खीपुरुषा विद्या: प्रचान्‍ये स्वोचानन्दयन्ति ॥ १० ॥ 


डर + 


पृदार्थे;-छे ।ल्ले वा पुरुष ( अन्न, ) गो और बैल के समान बलवान 


हो के तू ( पंक्ति: ) प्रकट ( छुन्दः ) स्वतंत्र ( वयः ) बल की प्रेरणा कर (थेनुः ) 
दूध देंने हारी गो के समान तू ( जगती ) जग्रत्‌ के उपकारक ( छुन्दः ) आनन्द 
की ( वयः ) कामना को बढ़ा ( ज्यविः ) तीन भेड़ बकरी और गौ के अध्यक्ष के 
तुरुंष वृद्धि युक्त हो के तू ( जिट्ठुंप्‌ ) कम्मे उपासना और ज्ञान की स्तुति के हेतु 
( छुन्दः ) स्वतंत्र ( वयः ) उत्पत्ति को बढ़ा (दित्यवाड )एथिवी खोदने से उत्पन्न 
हुए जो आदि को प्राप्त कराने हारी क्रिया के तुल्य तू ( विराट ) विविध प्रकाश 
युक्त ( छुन्दः ) आनन्द कारक ( वयः ) प्राप्ति को बढ़ा ( पंचाविः ) पंच इन्द्रियों 
की रक्षा के हेतु ओपषाधि के समान तू ( गायत्री ) गायत्री (छुन्दः ) भन्‍म के (वषः) 
विज्ञान को चढ़ा ( चिवत्सः ) कमे उपासना और ज्ञान को चाहने हारे के तुल्य तू 
कई पिडललसालस कल 3+ 5 + ५ ०ञन+ सता जलन न्‍त-++ जलन लनतत कपल म८+ २०० 5 7577 
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यज्जर्वेद्भाष्ये ॥ श्छ१प५ 


( उष्णिकू ) दु.खों के नाशक ( छन्दः ) स्वतन्त्र ( वयः ) पराक्षम को चढ़ा और 
( तुश्येवाट्‌ ) चारों वेदों की प्राप्ति कराने हारे पुरुष के समान तू ( अनुष्टुपू » आ- 


नुकूल स्तुति का निमित्त ( छुन्दः ) सुखसाथक ( वयः ) इच्छा को प्रतिदिन ब- 
ढाया कर ॥ १० ॥ 








| हि; हिल 5 
भावाु :--.हम्त मन्त्र में श्लेष और वाचकलु ०--नैसे खेती करने हारे लोग 
बैल आदि साधनों की रक्षा से अन्नादिं पदाथों को उत्पन्न करके सब को सुख देते हैं 
बैसे ही विद्वान्‌ लोग विद्या का प्रचार करके सब प्राणियों को आनन्ददेंते हैं ॥ ह ० ॥ 


इन्द्राग्नी इत्पस्थ विश्वदेवा ऋषय+ | इन्द्राग्नी देवतते । भारिश- 
नुष्टुप्लन्दः | गाच्घार। स्वर३ 
पुनस्तसेद विषयसाह ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ ; 
इन्द्रांग्नी अव्य॑थमानामिष्टकां दु2»हर युवम्‌ । 
एछ्ेन द्यावाटथिवी अन्तरित्न चु वि बांधसे ॥११॥ 
इन्द्रांग्ती इतीन्द्रोग्नी। अव्येथमानाम | इष्ठकास । 
हश»हतम । युवम्‌ । एन | द्यावांटथिवी इति द्या- 
वांएथिवी। अन्तरित्षम । व्‌ वि। बाधसे ॥११॥४॥ 
पदार्थः-( इच्द्राग्ती ) इन्द्रो विद्युचाग्निः सूख्येश्वेव ( ऋ- 
ज्यथमानाम्‌ 9 अपीडेतामचलितास्‌ ( इछकाम्‌ ) इष्ठ क्मे 
यश्यास्ताम्‌ ( ईैहतम्‌ ) वर्चेताम ( युवम्‌ ) युवाघ्र ( एष्ठेन ) 








१४१६ चतुदेशोड्ध्यायः ।। 


_ 
( बावाशथेवी ) प्रकाशभूमी ( अन्‍्तरिक्षम ) आकाशम ( च ) 
(वि )( बाघसे )॥ ११ ४ 

ख्न्वय:-हे इन्द्राग्ती इव वर्तमानो स््रीपुरुषो युवं युवामव्यथ- 
मार्ना प्रज्ञां प्राप्येष्ठकामिव गणहाश्रम॑ दहतम | यथा द्यावापृथिवी 
पृष्ठेनानतरिक्ष बाघेते तथा दुःखानि दार्चूश्व बाधेथा । हे पुरुष 


यथा त्वमेत्तस्याः स्वपत्न्याः पीडों विवाघसे तथा चेषसापि तब 
पीड़ा बाधताम्‌ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--अच श्छेषवाचकलु ०-यथा विद्युत्सूयीवपों वर्षि- 
स्वौषष्पादीन वर्धयतस्तथैव स्ीपुरुषी 'कुटुन्ब॑पर्घयेताम ॥ यथा 


प्रकाशझः पृथिवी आकाशमाच्छादयत्तस्तचैव गहाशमन्यवहारसलतं- 
कुर्यातामु ॥ ११ ॥ 


पदाथेः--हे ( इन्द्राग्वी ) विजुली और सूच्य के समान वत्तेमान स्त्री पुरुषों 
( युवम्‌ ) तुम दोनों ( अव्यथपानाम्‌ ) जमी हुई वृद्धि को भाप्त हो के ( इष्टकाम्‌ ) 
ईंट के समान गृहाश्रम को ( इंहतम्‌ ) दृढ़ करो जैसे ( द्यावाशथिवी ) प्रकाश और 
भूमि ( पृष्ठेन ) पीठ से आकाश को बाघते हैं वैसे तुम इुःख और शज्लुओं की वाघा 
करों हे पुरुष जैसे तू इस अपनी स्त्री की पीड़ा को (विनाधते ) विशेष करके हटाता 
है दैसे यह स्री मी तेरी सकल पीड़ा को दरा करे ॥ ११॥ 


भावा्थेः--.इस्त मन्त्र में श्लेष और वाचकलु ०-मैसे बिजुली और सूय्ये 
जल वो के ओषधि आदि पदार्थों को बढ़ाते हैं वैसे ही क्री पुरुष कुठुम्ब को बढ़ा- 


वें जैसे प्रकाश और एथिवी आकाश का आवरण करते हैं वैसे ही गृहाअ्रम के ब्यव- 
हारे को पूणो करें॥ ११ ॥ 
रतन मी जय पर 270 कट 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्र 





विश्वकर्मेत्यस्य विश्वकर्मर्षिं: । वायुर्देबता । विक्ृृतिष्छन्द: | 
सध्यसः रुवरः ॥ ु ह 

पुनस्तमेव विषयसांह ॥ 

फिर वही विषय अगले मंत्र में उपदेश किया है ॥ 
विश्वकर्मा ववा सादयस्वन्तरित्षस्य एछ व्यच॑स्व- 
तीं प्रथस्वतीमन्तरिंत्त यच्छान्तरिंतज्ञ ह०५हान्तरिक्ष 
मा हिं29सी: । विदश््वस्थे प्राणायाइपानाय॑ व्याना- 
योंदानाय॑ परतिष्ठायें चरित्रांय वायुद्राइभिष्रपांतु मं 
हवा स्व॒स्थ्या छर्दिषा शन्तमिन तथां देवतंयाक्िर- 
स्वद धुवा सींद ॥ १२॥ 

विश्वकर्मेतिं विश्व$कंमो । व्वा । सादयतु | अ- 
न्तरिच्रस्प! एंट्े । व्यचंस्वतीमितिं व्यचःउवरतीम। 
प्रथस्वतीम । अन्तरित्तम । यच्छ । अन्तरितक्तम-। 
हृथ»ह | अन्तरिच्तस । मा। डि&5सी; । विश्व॑स्म । 
प्राणाय॑ । अपानाय॑ । व्यासाय॑ | उदानाय॑। भति 
छायें | चरित्राय॑ | वायु: | प्वा। अभि | पातु । 
_मह्या । स्व॒स्त्था | छर्दियां । शन्तमेन । तया। दे- 
वर्तया | अज्विरस्वत । शुवा । सीद॥ १२ ४ 
। 


श्छ७ज 
्ः 


पी 


ध्श्द चतुदशोउध्याय। ॥* 





_क्‍... | _<उ<_॒_३_३_॒ऊउ[औीाऔान्‍ न तत_+तन 


पदार्थ: -( विश्वकर्मा ) अखिलश्युमक्रियाकुदलः ( त्वा ) 
राम ( सादयतु ) संस्थापयतु ( अन्तरिक्तस्प ) आकाशस्प (एछ्ठे) 
भागे ( व्यचस्वतीम ) प्रदास्तं व्यचो विज्ञान सत्कर्ण विद्यते य- 
स्पास्ताम्‌ ( प्रथस्वस्तीघ ) उत्तमबिस्ती जविद्यायुक्ताम ( ध्यम्तरि- 


चक्ग्‌ ) जलम | अपन्तरिक्षमित्युदकवाम ५ निघ॑० १११२ (यच्छ ) 


( अनन्‍न्तरिक्तम ) प्रशस्तं शोधितमुदकम्‌ ( इंह ) ( अन्‍्तरिक्षम ) 
मंघुरादिगुशयुक्त रोगनाशकमुदकस्‌ ( मा ) ( हिंसीः ) हिंत्याः 
( विश्वस्मै ) समग्राय ( प्राणाय ) ( ऋषपानाय ) € व्यानाय ) 
( उदानाय ) ९ प्रतिष्ठायै ) ( चरित्नाय ) शुभकर्माचाराय (वायु) 
प्राण इब ( त्वा )( अभि ) ( पातु ) ( मह्या ) सहत्पा (स्वस्त्या) 
सुखक्रियया ( छर्दिषा ) प्रकाशन ( दान्‍्तमेन ) ऋतिशयेन सुख* 
कारकेण ( तया ) ( वेक्तया ) दिव्यसुखप्रदानक्तियया सह ( ऋ- 
द्विरर्वत्‌ ) सूत्रात्मवायुवत्‌ ( झ्ुवा )_निश्चलज्ञानयुक्ता ( सीद ) 
स्थिरा भव ॥ ५२ ४ ४ ४ 

ऋन्‍्वथ;-हे ख्तरि विश्वकर्मा पतिर्या व्यचस्वतीं प्रथस्वत्तीम- 
न्तरिक्तस्य पछे त्वा सादयतु । सा त्वे विश्वस्मैं प्राणायाइपानाय 
घ्यानायोदानाय प्रतिष्ठायें चरिच्रायान्तरिक्ष बच्छा5न्तरित्षें इंहान्त- 
रिक्षु साहिंसी: यो वायु: प्राण इव प्रियरतव स्वामी मदह्या स्वस्त्या 
छर्दिषा शन्तमेन त्वामभिपातु सा त्वं तथा पत्याख्यया देवतया 
सहाद्विरस्वद्‌ घ्रुवा सींद ॥ १२ #४ 


भावार्थ:-अत्न वाचकलु -यथा पुरुष: स्नियं सत्कर्मसु नियो 


जयेत्तथा स्पापि स्वपतिं च॒ प्रेरयेत्‌ यत्तः सततमानन्दो वर्द्धच ॥ १२ ॥ 
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8 रे यजुर्वेद्भाष्ये ॥ . इेड१श& 





पदार्थेः-हे लि ( विश्वकर्मा ) संपूर्ी शुभ कर्म करने में . कुशल पति निसे 
( व्यचस्त्तीम ) भ्रशंत्तित विज्ञान वा सत्कार से युक्त ( प्रथस्वतीम्‌ ) उत्तम विस्तृत 
विद्या वाली ( अन्तरिक्तस्य ) प्रकाश के ( एछे ) एक भाग में ( त्वा ) तुक को (सादयतु) 
स्थापित करे सो तू ( विश्वस्मे ) सब ( प्राणाय ) प्राण (अपानाय ) अपान ( व्यानांय ) 
व्यान ओर ( उदानाय ) उदानरूप शरीर के वायु तथा ८ प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा 
( चरित्राय ) और शुभ कर्मों के आचरण के लिये ( अन्वरिक्षम्‌ ) जलादि को ( यच्छ ) 
दिया कर ( अन्तरिक्षम्‌ ) प्रशंसित शुरू किये जल से युक्त अज्न ओर धनादि को 
(इंह ) चढ़ा और ( अन्तरिक्षम्‌ ) मधुरता आदि गुण युक्त रोग नाशक़् आकाशस्थ 
सब पदार्थां को ( माहिंसीः 9 नष्ट मत कर निम्त ( त्वा >तुक को ( वायुः ) प्राण 
के तुल्य प्रिय पति_( मह्या ) बड़ी ( स्वस्त्या ) सुख रूप किया ( छुर्विषा ) प्रकाश 
और ( शन्तमेन ) अति सुख दायक विज्ञान से तुक को ( अमिपातु ) सब ओर से 
रक्षा करे सो तू ( तया ) उस ( देवतया ) दिव्य सुख्न देंने वाली क्रिया के साथ वर्तमान 
पति रूप देवता के साथ ( आंगेरस्थत्‌) व्यापक वायु के समान ( घुवा ) निश्चल ज्ञान 
से युक्त (सीद ) स्थिर हो ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:--इस्त मन्त्र में श्लेप और वाचकलु०---मैंत्ते पुरुष त्री को अच्छे, 
कर्मों में नियुक्त करें वैसे स्ली मी अपने पति को अच्छे कर्मों में प्रेरणा करे निम्त 
से निरन्तर आनन्द बढ़े ॥ १९ ॥ 
राइपतीत्यस्य विश्वदेव ऋटषिः | दिशों देवताः। 
विराद पहफक्तिइछन्दर | प>चमसः स्वर ॥ 
: पुनस्तसेव विषयसाह 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


राक्ष्यंसि प्राची दिग्विराडंसि दक्षिणा दिक 
सम्ना्डसि प्रतीची दिक स्वराडस्थदीची दिग- 
घिंपत्यसि बछहुती दिकू ॥ १३ | हि 
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इर० चतुदेशोउध्यायः ॥॥ 


राज्ञीं । असि। त्राचीं। दिक । विराडितिं वि 
एशट । असि । दक्षिणा । दिकू । सम्रांडिति 
सम्षराट । असि | पभतीचीं । दिक्‌। स्व॒राडितिं 


स्व॒ष्रट । असि । उदीची 4 दिक्‌ । अधिपत्नीत्य- 
घिंएपल्‍नी । असि। छृहती । दिकू ॥ १३६ ४ 
पदार्थ:--( राज्षी ) राजमाना ( ऋसि ) ( प्राची ) पृ 

( दिक्‌ ) दिगिव ( विराट ) विविधविनयविद्याप्रकाद युक्ता ( ऋ!सि ) 
( दृक्षिणा ) ( दिक्‌ ) दिगिव ( सम्राट ) सम्यक्‌ सुरे मूगोले 
राजमाना ( धऋसि ) ( प्रतीची ) पश्चिमा ( विक्‌ ) ( स्वराट ) 
या स्त्रये शजते सा ( असि ) ( उदीची ) उत्तरा ( दिकू ) (आई 
पत्नी ) गहे :घिकृता ख्री ( ऋसि ) ( वृहती ) महतती ( दिक्‌ ) 
ऋ्रध ऊध्चो ॥ १३ ॥ 










अनच्वर्स:-हे लिया त्वं प्राची दिमिव- राइवपसि दक्षिणा 
दिगिव विराडसि प्रतीची दिगिव सम्राडस्युदी ची- दिगिंव स्व॒राड॒लि 
बुहती दिगिवाचिपत्न्यतिसा त्वें सर्वाच्‌ पत्या हि ॥१३॥ 

भावार्थे:-अत्र बाचकलु ०-बथा! दिशः सर्वतोडमिव्याप्ता 
विज्ञापिका अन्ुब्धा: सन्ति तथैव ख्री झुभगुणकर्म स्व भावे: सहि 
स्थात्‌ ॥ १.३॥ ह 


पदायें दे ख्निजो तू. प्राची )पूर्व ( दिक ) दिशा के तुल्य ( राज्ञी ) 


मकाशगान ( अछि ) है ( दक्षिणा ) दक्षिण ( दिक ) दिशा के समान ( क्रिद्‌ ) 
. का प्रकार का विनय ओर विद्या के प्रकाश से युक्त ( अस्ति 3 है (प्रतीची) पश्चिम 
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( दिक्‌ ) दिशा के सदृश ( प्म्नाद्‌ ) चक्रतर्ती राजा के सदश अच्छे सुखयुक्त एथिवी 
पर प्रकाशमान ( अस्ति ) है ( उदीची ) उत्तर ( दिक्‌ ) दिशा' के तुल्य ( स्वरा ) 
स्वये प्रकाशमान ( अप्ति ) है ( बृहती ) बड़ी (दिक्‌ ) ऊपर नीचे की दिशा के 
तुस्य ( अधिपल्ली ) घर में अधिकार को प्राप्त चुईं ( अप्ति ) है सो तू सब पत्ति 
आदि को तृप्त कर ॥ १३६ ॥ 

भावार्थ! --इस मंत्र में वाचकलु०-जैसते दिशा सब ओर से अमिव्याप्त बोध 
करने हारी चंचलतारहित हैं वैसे ही ख्ली शुभ गुणकर्म और स्वभावों से युक्त होवे॥ १३१॥ 

विश्वकर्मेत्यस्थ विश्वेदेवा ऋषय+ । वायुदेंबता । सवराड़ - 
. त्राह्मी बृहती छनन्‍्दाः | सध्यमः स्वरा ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर भी उक्तविषय ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 

विश॒वर्कर्मा ला सादयजन्तरित्षस्प एप ज्योति- 
प्मतीम । विश्व॑स्मे श्राणायांउपानाय॑ व्यानाय वि- 
शव ज्योतिर्येच्छ । वायुट्टेडघिंपतिस्तयां देवत॑याद्ि- , 
र॒स्वद्ध॒वा सींद ॥ १४ ॥ 

छा 

विश्वकर्मोतिं विश्व5कमों । त्वा। सादयतु। अ- 
न्तरित्तस्थ । एछे । ज्योतिष्मतीमिति ज्योतिं;5म- 
तीम । -विश्व॑स्मे । प्राणायं। अपानाय। व्यानाय॑ । 
विश्व । ज्योति: । य॒च्छ । बायु:। ते। अधिंपति- 
_रिव्यचिंप्पतिः । तयां । देवत॑या । अदड्विरस्वत्‌ । 


ध्रुवा । सीद ॥ १४ ॥ 





....-_-_-त+++न+_+_ै___+ “5 
डरर ५ चतुर्दशों अध्याय: ॥ 


रा 
पदार्यः-( विश्वकर्मा ) सकलेष्टक्रिबः ( त्वा-) स्वाम- 
(सादयत ) ( अन्‍्तरिक्षत्य ) जलस्य ( एछे ) उपरिमाणे ( ज्यों. 
तिष्मतीम्‌ ) बहु ज्योविंचते यस्यास्ताम ( विश्वस्मे ) सर्वेस्म 
( प्राणाय ) ( ऋषानाय ) ( व्यानाय ) ( विश्व ) सपूर्णत्‌ 
( ज्योतिः ) विज्ञानम्‌ ( बच्छ ) शहाण ( वायु ) प्राए दब प्रियः 
(ते ) तब ( आअषधिपाति; ) ( तया ) ( देवतया ) ( अन्विरस्वत ) 
सुवत्‌ ( ध्रुवा ) बढा ('सींद )॥ १४ ॥ 

ऋन्यूय'-हे सखियाज्योतिष्मतीं त्वा विश्वस्मे प्राशायाड- 


पानाय व्यानायाइन्तरिक्षस्य एछे विश्वकमों सादयतु सा त्व॑ बिश्वं 
ज्योतिषेच्छ यो वायुरिव ते<घिपतिरस्ति तया देवतया सह ध्रुवांगि 
रस्वत्‌ सींद ॥ १४ ॥ 


पा 


भावाथ--ख्री व्रह्मचर्येश स्वयं विदुषी भूत्या शरीरात्मब- 


लवद्धेनाय स्वापत्येग्पो विज्ञान सततं प्रद्यादिति ग्रीष्मचुब्यास्याल 
कछतमु-0॥ १४॥ 


पदार्थे:-हे स्थ्रि भिस ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) बहुत विज्ञान वाली( त्वा ) तु 
को ( विश्वस्मे ) सब (-प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान और ८ व्यानाय )व्यान / 
की पुष्टि के लिये ( अन्तारिक्षस्य ) जल के ( एंछ्ले ) ऊपरले माग में ( विश्वकर्मा ) 
सभ शुभ कर्मों का चाहने हारा पति ( सादयतु ) स्थापित करे सो तू ( विश्वस्‌ ) 
संपूर्ण ( ज्योतिः ) विज्ञान को ( यच्छु ) मइण कर जो ( वायुः ) प्राण के. समान 
प्रिय ( ते ) तेरा ( अषिपतिः ) स्वामी है ( दया ) उप्त ( देवतया ) देवस्वरूप पति 
के साथ ( छुवा ). इद ( अज्विरस्वत्‌ ) सूय्ये के समान ( सीद ) स्थिर हो ॥ १४ ॥ 


श न व कप >च हच 
भावाथ,--ज्छी को उचित्त है कि ब्रह्मचय्यौश्रम के साथ आप विद्वान, हो 
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के शरीर आत्मा का बल बढ़ाने के लिये अपने सन्तानों को निरन्तर विज्ञान देवे ॥ 
यहां तक ओऔष्म ऋतु का व्याख्यान पूरा हुआ ॥ १४,॥ * 
नभश्वेत्यस्य विश्ववेव ऋषि: | ऋटतवों देवता+ । 
स्व॒राडुत्कतिश्लन्दः । पडुजः स्व॒र३ 
की अथ वषेसुव्यौख्यायते ॥ 
अन्न वर्षो ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

नभंश्व नभस्य॒श्च वार्षिकाडतू अश्नेर॑न्तः इले- 
षोसि कल्पेतां द्यावॉट्टथिवी कल्प॑न्तामा5:प ओष- 
धय: कल्प॑न्तामभ्य; एथइ्मम ज्वेष्व्यांय सत्रता:। - 
ये अम्य; अमनसोइन्त्रा द्यावाए्थेवी इसमे वार्षि- 
काठतू अभिकल्प॑मानाइन्द्रमिवदेवाअंभिसंवेशन्तु- 
तयांद््‌वतया5डगिरस्वद्धुवेसींदतम्‌ ७ १५७ 

नरभ:। च। नभस्य॒:। च । वार्षिकी । ऋदतू इत्युतू। 
असे: । अंन्त'इलेष इत्यैन्तःइलेष:। आसे । कल्पें- 
ताम । द्यावाएथिवी इति द्यावांटथिवी। कल्पंन्ताम 
आप॑ः । ओष॑घयः । कल्पंन्ताम्‌ । अस्नय॑ः । एथंकू।._ 
मम । ज्वैज्ध॑याय । सब्रंता इतिसउन्नंताः। ये। अग्नयंः। _ 
समंनस्‌ इति स$मंनसः । अन्तरा । द्यावांटथिवी 
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श्ड्र्ड चतुर्देशो5ध्यायः ॥ 
इति द्यावांटथिती । इमे इतीमे । वार्षिकी । ऋतू 7 पत्व श्ावाएथिवी । इसे इतीसे । वाषिकों । ऋतू 
इत्यूतू । अभिकल्प॑माना इत्यंसि5कल्पमानाः। इन्द्र 
मिंवेतीन्दमडव । अभिसंविशन्लित्य॑मि5संविशन्तु। 
तयां । ढ्वेवत॑या। अद्विरस्वत्‌ । घुंवे इतिं धुवें। सी- 
दतघ्र ॥ १५७ 


: पदायः--(नभः) नह्मन्ति घना भस्सिव स आवणो मासः 
( थे ) ( नभरुयः ) नभस्खु भवो भाद्रपदः ( च ) ( वार्षिकी ) 
वर्षासु भवों ( ऋरतू ) वर्षचुंसन्वैधिनों ( अग्नेः ) ऊष्मणः 
( अन्व/इलेषः ) मध्ये रपशों यस्य ( ऋति ) आर्त ( कल्पेतास ) 
( द्यावाशथिवी ) ( कल्पन्ताम ) ( आआापः ) ( ओपघधय£+ 2 ( क- 
व्पन्ताम्‌ ) ( अग्तयः ) ( इयक्‌ ) ( सस ) ( ज्यैध्ठयाय )प्रश- 
स्यभावाय ( सब्रता। ) समानानि ब्तानि नियमा येषान्ते (ये ) 
( अग्तयः ) ( समनसः ) समान सनो क्षान येन्यत्ते (.अन्तरा ) 
मध्ये ( घरावाइथिवी ) ( इसे ).( वाषिकों ) वर्षासु भवों ( ऋतू ) 
छष्ठिप्रापको ( ऋमिकल्पसानाः ) वजमितः सुखाय समर्थयन्‍्तः (ह- 
न्न्न्मिव ) पथाविद्युतम्‌ ( ऋअमभितसंविश्वन्त ) आमिसुख्येन सन्‍्पक्‌ 


भ्रविशन्‍्तु ( त्या )( देवतया ) ( अज्ञिरस्वत्‌ ) ( शुबे ) ( सी- 
दततम्‌ )॥0 व ५ ॥ | 
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_ ॥| १४२४ 
































खन्वय:-हे ख्ीपुरुषो युवां यो नभश्व नभस्यश्व वार्षिकाल- 





तू सम ज्वैष्ठ्यायथ कल्पेताम ययोरस्नेरल्तः स्छेषो5स्पास्ति यार््या 
सह द्यावाश्यवी कल्पेतां ताभ्यां युवां कल्पेतां बधाप ओषधयश्व 
कब्पन्तासग्नय; एथक्‌ कल्पन्ते तथा सब्ता।/ समनसों5ग्नयः कलप- 
न्तां ये इमें चावाइयिवी कल्पेते तौ वाषिकारत्‌ ऋमिकल्पमाना 
देवा इन्द्रसिव तथा देवतया सहा3मिसंविशन्तु तथोरन्तराद्विरस्व- 
दधधने सीदतम्‌ ॥ १५ ॥ 


भावार्थे:--अचोपसावाचकलु ०-समनुष्येविंदददद्दपोसु .खामग्री 
संग्राह्या यतों वर्षेती सवाणि. सुखानि मवेयु:॥ १५ ॥ 


पदार्थ:-दे ञ्ली पुरुषों तुम, दोनों जो ( नमः ) प्रबंधित मेघोंबोला आवरण 
(च ) और ( नभस्यः ) वर्षा का मध्य भाभी साद्पद (स्व) ये दोनों ८ वाषिको ) 
वर्षा ( ऋतू ) ऋतु के महीने ( मम ) मेरे ( ज्येष्ठयाय ) प्रशत्तित होने के लिये हैं 
निन में ( अग्ने:) उष्ण तथा (अन्तश्श्लेषः) जिन के मध्य में शीत का स्पर्श (असि) 
होता है मिन के साथ ( द्यावाएथिवी ) आक्राश ओर भूमि समय होते हैं उन के 
भोग में तुम दोनों ( कल्पेताम्‌ ) समथे हो जैसे ऋतु योग से ( आपः ) जल और 
( ओपधय+ ) ओषधी वा (अग्नयः) अग्नि (पथक) जल से अलग समथे होते हैं वैसे 
( सत्रताः ). एक प्रकार के श्रेष्ठ नियम ( समनप्तः ) एक प्रकार का ज्ञान देने हारे 
( अग्नयः ) तेजस्वी लोंग ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें (ये) जो (इमे) (याव्रष्टयिवरी) 
आकाश और मंमिं वर्षो ऋतु के गुणों में छमर्थ होते हैं उन को (वार्षिकौ) (ऋणतू) 
वर्षाऋतरूप ( अमिकल्पमानाः ) सच ओर से सुख के लिये समय करते हुए विद्वान 
लोग (€ इन्द्रमिव ) बिज्ुली के समान प्रकाश ऑर बल को ( तया 2 उच्च (द्ब्तया) 
दिव्य वर्षा ऋतु के साथ ( अभिसंविशन्तु ) सन्मुख हो कर अच्छे प्रकार स्थित होवें 
( अन्तरा ) उन दोनों महीनों में प्रवेश करके ( अद्धिरसवत्‌ ) प्राण के समान पर- 
स्पर प्रेम युक्त ( धुवे ) निश्वल ( सीदतम्‌ ) रहो ॥ १४५ ॥ 
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_ . ........-+---हतनल...२--::+- 


श्च्श्च चतुदशोउध्यायः ॥ 


रे 
विद्वानों के समान वी ऋतु में वह सामंग्री अहण करें नि्॑त से सव सुख होवें ॥१५॥ 
इषश्लेत्यस्प विश्वे देंदा ऋषयः। ऋत्तवों देवताः । 
मुरिमुत्कातिश्छन्द: ॥ षड़जः स्व॒रः ॥ 
अथ दारहतुर्व्योरूयायते ॥ 
अय शरद ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में किया है ॥ 
इषइ्चोजेश्व॑ शारदावतू अग्नेर॑न्तः इलेषो5सि : 
-कल्पेंतांद्यावाएथिवी कल्पैन्तामाप ओर्षधयः कर््प- 
न्तामग्नयः उथड़ः मम ज्येष्व्याय सवृताः। मे 
अग्नथः सम॑नसो<न्तरा ्यावांएथिवी इम झारदालु- 
तू अंभिकल्पंमाना इन्द्रमिव ढेवा अंभिसंविद्यन्तु 
तया ढेवतंयाक्लिरस्वद्धुवे सींदताम ॥ १६ ॥ 
इंषः ।च । ऊर्जे। च ।शारदौ | ऋतू इत्यूतू । 
अग्ले! । अन्तः इलेष इत्य॑न्तःड्डलेष: । असि | क- ह 
: ल्पेंताम। द्ार्वाएथिवी इतियावांटथिवी। कल्पंन्ताम्‌ । 
आप॑ः । ओषधयः | कल्पैन्‍्ताम । अऋग्नयेः | एथंक्‌। 
मम । ज्येष्ज्याय । सबूंता इति सप्बूंताः। ये | अ- . 
उ्लये: । समंनस इति स5्मंनसः। अन्तरा । द्यार्वा- 








गा |॥| श्४२७ 
एथिवी इति द्यावाएथिवी । इमे इंतीमे । शरदो । 
ऋटतू इत्यतू । अभिकल्प॑माना इत्यंसिपकल्पंमाना! । 
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इन्द्रमिवेतीन्द्रंपव । अभिसंविशन्ल्ित्यंशिसंविश- 
न्तु। तयां । देवतंया | अड़गिरस्वत्‌ । ध॒वे इतिं घवे। 
डर ््छ 
सीदतमघ॥ १६ ; 
पदार्थः-( इृषः ) इष्यतेडसावास्विनों मास। ( च ) (ऊर्ज ) 
ऊर्जान्ति सर्वे पदार्था यल्मिन्‌ स कार्तिक: ( च ) ( शारदौ ) श- 
रदिं भी ( ऋतू ) बलप्रदौ ( ध्यम्रेः ) ( अन्‍्तःइलेषः ) सध्य- 
₹पदीः ( ऋसि ) अस्ति ( कल्पेताम्‌ ) ( द्यावाइथिवी ) ( क- 
ब्पन्तामु ) ( ऋापः ) ( ओघषयः ) ( कल्पन्ताम्‌ ) ( ऋम्नयः ) 
बहिः स्थाः ( श्यकू ) ( समर ) ( ज्यैद््याय ) प्रदास्तसुखभावाय 
( सबृताः ) सनियमा$ ( ये ) ( अम्नय: ) द्ारीरस्था। (ससनसः) 
सनसा सह वत्तेसाना। ( अन्‍्तरा ) सध्ये ( चावाश्थेवी ) (इसे) 
(.शारदी ) ( ऋतू ) ( ऋमिकल्पसानाः ) ( इन्द्रसिव ) (देवा) 
( ऋमभिसंविशन्तु ) ( तथा ) ( वेवतया ) सह ( ऋअद्वगिरस्वत) 
ऋाकादावत्‌ ( ध्रुवे ) निश्चलसुरे ( सीदतम ) सीदतः। हा | 
पुरुषष्यत्ययः ॥ १६ ॥ | 





















. अन्वयः-हे मनुष्या या विषश्चोर्जश्व शारदादतू यथा मम 
ज्वैध्दद्याथ भवतो ययोरप्रेरन्‍्तःइलेपो5स्थस्ति । तो घावाडथिवी क- 
बपेतामाप ऋआोषधयश्व कब्पन्ताघ । सबृता ऋमयः शथकू कब्प- | 
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श्र्८ चतुर्दशो३ध्यायः ॥| 


न पिन मपननटनय->कटनल मकर 
न्‍्ताम्‌ ।ये न्तरा समनसो5झब इसमे चयावाष्टयिवी कव्पेताम । शारदा- 
उतू इन्द्रमिवामि कल्पमाना देवा अभिसेविद्न्तु तथा तथा देंच- 
तथा सह श्र॒वे सींदततं गच्छता ॥ १६ ॥ 

भावारथे:--अन्नोपसालं ०-हें मनुष्या मे दारदयुपयुक्ताः पदार्थाः 
सन्ति तान्‌ यथायोग्य संस्कृत्य सेवध्वम ॥ १६ ॥ 

पदार्थः--हे महृष्यो मैंते (इपः) चाहने योग्य कार महीना (च) और (ऊन) 
सब पदार्थों के चलबान्‌ होने का हेतु कास्तिक (5) से खोलो (छरदे) शरद (अप) 
ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्यैछयाय) प्रशंसित सुस्त होने के लिये होते हैं जिन के 
€ अन्तःश्लेशः ) मध्य में किंचित्‌ शीतस्परों ( अप्ति ) होता है वे (यावाश्थिवी) भ- 
वकाश भौर एथिवी को ( कल्पेतास्‌ ) समय करें ( आपः ) जल ओर (ओपघय: ) 
ओपषधियां ( कब्पन्ताम्‌ ) समर्थ होयें (सत्रताः) सच्र कार्यो के नियम करने हारे (अ- 
ग्तयः ) शरीर के अग्नि ( शयकू ) अलग ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ( ये ) जो (अ- 
न्तरा ) बीच में ( समनसः ) मन के सम्बन्धी ( अग्नयः ) बाहर के भी अग्नि (इमे) 
इन ( द्यावाएयिवी ) आकाश भूमि को ( कल्पेताम्‌ ) समर्थ करें ( शारदौ ) शरद 
( ऋतू ) ऋतु के दोनों महीनों में (इन्द्रमिव) परमेश्वय्ये के तुल्य (अमिकल्पमानाः) 
सब ओर से आनन्द की इच्छा करते हुए ( देवाः ) विद्वान लोग ( अमिप्तविशन्तु ) 
प्रवेश करें ( तया ) उस ( वेवतया ) दिवय शरदऋतु रूप देवता के नियम के साथ 


( घुंवे ) निश्चल सुख वाले (सीदतम) प्राप्त होते हैं वैसे तुम लोगों को (ज्यैप्ख्याय) 
प्रशंप्तित सुख होने के लिये भी होने योग्य हैं ॥ १६ ॥ 


भावा्थे!--इस मन्त्र में उपमालं०-हे मनृष्यो जो शरद्‌ ऋतु में उपयोगी 
पद हैं उन का यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करो ॥ १६ ॥ 
पुनस्तसेंव विषयमसाह ॥ 
फिर मी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आयुमें पाहि ज्ञा्ण मे पाह्मयपानं में पाहि व्या 
ने में पाहि चक्षुमें पाहि भोत्रें मे पाहि वाच॑म्मे - 
न लक मा मी 2 अल 





यजुर्वेदभाष्ये !॥ श्ष्र्६ 





पिन्व॒मनों में जिन्वात्मार्नन में पाहि ज्योतिमिं 
यच्छ ॥ १७॥ ु 

आयु: । मे | पाहि । पश्राणम॒ । से । पाहि । 
अपानमित्यंप5ञ्ञानम । में । पाहि । व्यानमितिं- 
विषआनम । में । पाहि । चक्षु) । मे । पाहि । 
ओ्ोअंस । में । पाहि । वार्चंम । में । पिन्व । मन: । 
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में । जिन्व । आत्मान॑म्र | में । पाहि। ज्योति: 
में। यच्छ ॥ १५७ ॥ 
पदाथः:--( आयुश ) जीवनम्‌ ( मे ) मस € पाहि ) (प्रा- 
णम्र ) ( से ) ( पाहि ) ( ऋपानम ) ( से ) ( पाहिे ) ( ष्या- 
नम्‌ ) ( में ) ( पाहि ) ( चछ्ुः. ) वर्हॉनन ( मे )( पाहि ) 
( ओत्रम ) अवणम््‌ ( में ) ( पाहि ) ( वाचुस्‌ ) वाणीम (मे) 
( पिन्च ) सुशिक्षया सिंच ( मनः ) ( में ) ( जिन्ब ) प्रीणीहि 
( आत्मानम्‌ ) चेतनम्‌ ( में ) पाहि ( ज्योति; ) विज्ञानम्‌ (में) 
मह्यम ( यच्छ ) देहि॥ १७ ॥ 
खन्यभः-हे स्लि पुरुष वा त्वं शरदतावायुरम पाहि प्राणम्‌ मे 
पाह्मपाने से पाहि व्यान मे पाहि चक्षुमें पाहि ओजे में पाहि वा 
में पिन्‍व मनो से जिन्वात्सान॑ से पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥ १७ ॥ 
भावार्थे:-ल्ी परुषस्य पुरुष: स्वियाश्व यथा55घुरादीनां रद्धि 
स्थात्तचैव निव्यसाचरेताम्‌ ॥ “१७ ॥ 








श्ड्हे० चतुर्दशोडउध्यायः ॥ 





पदार्थ:--हे क्नी वा पुरुष तू शरंद ऋतु में ( मे ) मेरी ( आयुः ) अवस्पा 
की ( पाहि ) रक्षा कर ( में ) मेरे ( प्राण ) प्राण की ( पाहि ) रक्षा कर (में) 
मेरे ( अपानसख्‌ ) अपान वायु की ( पाहि ) रचक्छा कर ( में ) मेरे ८ व्यानम्‌ ) व्यान 
की ( पाहि ) रक्षा कर ( में ) भेरे ( चन्तुः ) नेन्रों की ( पाहि ). रक्षा कर ( में ) 
मेरे ( श्रोत्रम ) कानों की ( पाहि ) रक्ता कर ( में ) मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को 
( पिन्द् ) अच्छी शिक्षा से युक्त कर ( में ) मेरे ( मनः ) मन को ( जिन्‍्द ) 
तृप्त कर ( में ) मेरे ( आत्मानम्‌ ) चेतन आत्मा की ( पाहि ) रच्ता कर और (मे) 
मेरे लिये ( ज्योतिः ) विज्ञान का ( यच्छु ) दान कर ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:- स्री पुरुष का और पुरुष ज्री की नैप्ते अवस्था आदि की वृद्धि 
होवे देसे परस्पर नित्य आचरण करें ॥ १७ ॥ 
माच्छ इत्यस्य विश्वदेव अदषिः | छन्दांसि देवता:। भुरिगति 
जगंती छन्दः | निषाद स्व॒रः ॥ 
स्री पुरुषैः कर्थ विज्ञान वर्धेनीयमित्याह ॥ 
स्री पुरुषों को केसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये इस बि० ॥ 
माच्छन्दः अमाच्छन्दः अतिमाच्छन्दों अस्वीवय 
इछन्द॑ः पंक्तिश्वन्दं: उष्णिक्‌ छन्दों रहती छन्दों 
. श्नुष्टुप्छन्दों विराट छन्‍्दों गायत्री छन्द॑स्त्रिष्टुप्छ 
: नहीं जगती छन्द; ॥ १८ ॥ 
.. मा। छन्देः। भमेतिं भ्र८मा। छन्दँः । प्रतिनितिं 
अति:मा । छन्दः। अलीवर्य:। छन्द॑: । पेक्ति:। छन्दः। 
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उणष्णिक | छन्दः । बहती। छन्द॑ | अन एप | अन 


स्तुवित्यनु5स्तुप्‌। बन्द: । विशाडितिं विराट । छन्द॑ः 
गायती । छन्दः । भिष्टुप। तिस्तुवितिं त्रिउस्तुप । 
छन्‍्द॑ः । जगंती | छन्दं: ॥ १८ 


पदार्थे:-८ मा ) चया सीयते सा ( छन्‍्दः ) शनन्दकरी 
( प्रमा ) यया प्रमीयते सा प्रज्ञा ( छन्‍दः ) बलम्‌ ( प्रतिमा ) 
प्रतिमीयते यथा क्रियया सा ( छनन्‍्दः ) ( अखज्रीवय) ) यदस्यति 
कामयते च तदस्रीवयो5नादिकम ( छ॑न्‍्द+ ) बलकारि (पहुरक्तिः) 
पंचावयवों योगः ( छन्‍्द ) प्रकाशः ( उष्णिक्‌ ) स्नेहनम्‌ (छन्द३) 
( बहती ) सहती प्रकृतिः ( छन्‍्दः ) ( ऋनुष्ठप ) सुखानामनुष्ठ- 
स्मनम्‌ ( छन्‍्दा ) ( विराट ) विविधविद्याप्रकाशनम्‌॒( छन्दः ) 
( गायत्री ) या गायन्त चायते सा ( छन्‍्दम ) ( चिष्टुप ) ययां 
त्नीणि सुखानि रुतोंमति सा ( छनन्‍्दः ) ( जगती ) गच्छति सर्च 
जगयसपां सा ( छुन्दः ) ॥ १८ ॥ 
धखन्‍्वयः--छे मनुष्या बुष्मामिमोछन्द: प्रमाचछन्दः प्रतिमा 
दोडस्लीवयश्छन्द पड़सक्तिशछन्द उब्णिक्‌ छन्‍्दों बहती छन्‍्दोंई- 
नुष्ठुप छन्‍्दों विराट छन्‍दी गायनी छनन्‍्दखिष्टुप छनन्‍्दी जगती छन्दः 
स्वीकृत्य विज्ञाय च सुखयित्तज्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावा्ें:--से सनुष्याः प्रसादिभिः साध्यानि धस्योण्यि कर्मों 


पि साध्ुवन्ति ते सुखालछृतवा भवनित ॥ १५ ॥ 








१४३२ चतुर्दशो5ध्यायः ॥ 





पदार्थ:-हे मनृष्यो तुम लोग ( मा ) परिमाण का हेतू ( छुन्दः ) आनन्द 
कारक ( श्रमा ) प्रमाण का हेतु वृद्धि ( छन्दः ) वल ( प्रतिमा ) निम्न से प्रतीति नि- 
श्चय की क्रिया हेतु ( छुन्दः ) स्वतेत्रता (अखीवयः ) वल और कान्ति कारक अन्नादि 
पदार्थ ( छन्दः ) बलकारी विज्ञान ( पड़क्तिः ) पांच अवयवों से युक्त योग € छुन्दः ) 
प्रकाश ( उष्णिक्‌ ) स्नेह ( छुन्दः ) प्रकाश ( दृदती ) बड़ी प्रकृति ( छुन्दः » आ 
श्रय ( अनुष्ठ॒प ) सुखों का आलम्बन ( छुन्दः ) भोग ( विराट ) विविध प्रकार की 
विद्याओं का प्रकाश ( छुन्दः ) विज्ञान (गायत्री ) गाने वाले का रक्तक इंश्वर ( छुन्दः ) 
उप्रका बोध ( त्रिष्ठप्‌ ) तीन सु्खों का आश्रय ( छुन्दः ) आनन्द और ( जगती ) 
निमप्त में स्वत जगत्‌ चलता है उत्त ( छुन्दः ) पराक्रम को अहण कर और जान के 
सब को सुख युक्त करों ॥ ए्खू ॥ 
भावार्थः--ज्ो मनृष्य निश्चय के हेतु श्रानन्द आदि से साध्य घर्म युक्त 
कर्मों को सिद्ध करते हैं वे सुझ्रों से शोभायमान होते हैं ॥ १८॥ 
- शपयिवी छन्द इत्यस्थ विश्वदेवार्ष: | शयिव्यादयों देवताः। 
ऋर्षी जगती छन्दः । निषादः स्वर+ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर दही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


एथिवी छन्दी5न्तरिच्षज्डन्दो द्योश्छन्दः समा- 
'च्छन्दों न्ंत्राणि च्छन्दो वाकूछन्दी मनइछन्द॑ः क- 
षिइडन्दी हिर॑ंण्यच्छन्दी गोश्छदो5जाछन्दों5ठुव 
शछन्द: ॥ १९ ॥ हे 


एथिवी । छन्देंः । अन्तार्क्षत | छन्देः । दो: । 
छन्दे: | संर्माः । छन्दे । नक्ञआएिं । छन्दे: । वाक । 
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छन्द: । मर्नः । छन्‍्देः । ऋषिः। छन्द॑ः | हिस्ण्यम। 
-छन्दं: । गो! । छन्दः । अजा । छन्द॑ । खअश्व: ॥ 
- छन्‍्द: ॥ १९ ॥ 
पदार्थे:--( शथिवी ) भूमि; ( छन्‍्दः ) स्वच्छन्दा ( क्त- 
रिक्षाम ) पऋआक्राशम्‌ ( छन्‍्दः ) ( यो: ) प्रकाश: ( छन्‍दः ) 
( समाः ) वर्षाए ( छन्‍्दः )( नक्षज्ञाणि ) ( छन्‍्दः ) ( वाक ) 
( छन्‍्द+ ) ( सन; ) ( छनन्‍्द। ) ( कृषि! ) मुमिविलेखनम् 
( छन्‍व। ) ( हिरणयम्‌ ) सुवरणम ( छन्‍्द: ) ( गोः ) ( छन्दः ) 
( ध्ाजा ) ( छनन्‍्दः ) ( धगश्वः ) ( छनन्‍्दः ) ॥ १९ ॥ 

' अन्वयः--हे ख्री पुरुषा यूयं यथा शथिवी छन्‍्दो:न्तारिक्त छन्दो 
चऔरश्छन्दः समाश्छन्दो नक्तत्राशि छन्‍्दो वाक्‌ छन्‍दो मनःखछन्दः 
कषिश्छन्दों हिरणय छन्‍्दो गीश्छन्दो5जाबन्दो5श्वश्छन्दोइस्ति तथा 
विद्याविनयधर्मो चरणेषु स्वाधीनतया व्तैंध्चघु ॥ १९ ॥ 


भावाथें:--अच्चन वाचकलु ०-ज्लीपुरुतैः स्वच्छविद्याक्रियाभ्यां 
स्वातन्ध्येण एथिव्यादिपदा[र्थानां गुणादीन्‌ विज्ञाय कृष्यादिकर्म- 
मि+र सुबणोदिं भ्राप्प गवादीद लंरध्वैश्वयमुनेयस्‌ ॥ ३९ ॥ 

पद्ाथे!--हे ज्ली घुरुषो त॒म लोग नैसे( शथिवी ) भूमि ( छन्दः ) खतन्न 


( अन्तरित्षम्‌ ) आकाश ( छुन्दः ) आनन्द ( थोः ) प्रकाश ( छुन्दः 9 विज्ञान 
( प्तमाः ) वर्ष ( छुन्दः ) बुद्धि ( नक्षत्राणि ) तारे लोक ( छुन्दः ) खतन्‍्त्र (वाक) 
वाणी ( छुन्दः ) सत्य (मनः ) मन ( छुन्दः ) निष्कपट ( कृषि: ) जोतना (छुन्दः) 
उत्पत्ति ( हिरण्यमू ) सुवर्ण ( छुन्दः ) सुखदायी ( गौः ) गौ ( छम्दः ) आनन्द 





श्ज्र 


श्छ्३४ ॥॒ चतुदेशोडघ्यायः ॥। 





हेतु ( अजा ) बकरी ( छन्दः ) सुख का हेतु और ( अश्वः ) घोड़े आदि (छन्दः) 
स्वाधीन हैं वैसे विधा विनय और धमे के आचरण विषय में खाधीनता से वर्तों ॥१<॥ 


भावाथे!-इस्त मन्त्र में वाचकलु ०--छी पुरुषों को चाहिये कि शुद्ध वि- 
था क्रिया और खतन्‍्जता से एयिवी आदि पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को नान 
खेती आदि कर्मों से सुबर्ण आदि रत्नों को प्राप्त हों और गौ आदि पशुओं की रक्षा 
करके ऐम्वय्य घढ़ावें ॥ १< ॥ 


' अप्निदेवत्तेत्थस्य विश्वदेच ऋषि: । अग्न्पादयो देवता+ ॥ 
मुरिग बाह्मी भिछ्ठप्डन्दः | घैवत। स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर मी वह्दी वि० ॥ 

अश्निदेवता बातों देवता सूद देवतां चन्द्रमां 


. देवता बसँवों देवता रुद्रा देवतांडडित्या देवतां म॒ 
रुतों दे. देवा देवता डरहस्पतिंदेवतेन्द्रो दे 
बता वरुणों देवता ॥ २० ॥ 
अग्नि: । देवता । वात: । देवता । सूर्य: । ढे- 
व॒र्ता । चन्द्रमां: | देंवबतां। वसव॑ः । देवतां । रुद्रा: | 
देवता । आदित्या: । देवतां । मरुतं: । देवतां । 
, विश्व । देवा: | देवता | छडस्पति: । देवता । इ- 
: ॒ह्“ुः। देवतां । बरुंणः । देवता _रशण॥ 


- यजु्वेदभाष्ये ॥। . शश्१प 
पदार्थे:-( अग्नि: ) प्रकठटः पाचकः ( देवता ) देव. एव विच्यं- 
शुणात्वात्‌ (वातः ) पवनः ( देवता ) ( सूथ्ये: ) सबिता ( देवता ) 
€ चन्द्रमा$ ) इन्दुः ( देवता ) (बसवश३) वससंज्ञकाः प्रसिद्धाग्न्योंद- 
योध्टी (देवता ) ( रुद्रा ) प्रीध्यादंय एकादश (देवता) ( ऋआादि: 
त्या+ ) द्वादबासासा -वसुरुद्रादिसंज्ञका विद्यांसश्व ( देवता ) ( सरु- 
तः) भ्ह्माण्डस्थाः प्रसिद्धा सनुष्या विद्वांस ऋत्विज: | सरुत. इत्यत्वि- 
डनास ० निर्ध* ६। १८ ( देवता ) ( विदवे ) सबे ( देवाः ) दिव्य: 
गुणयुक्ता सनुष्या। पदाथोश्व ( देवता ) ( बुहस्पतिः ) बूहतों वच- 
नस्य ब्रह्माण्डस्य वा पालत्षकः ( देवता ) ( इन्द्र: ) विशयुत्परमैश्वण्भ 
था ( देवता ) ( वरुणः ) जल॑ वरगमुणाढ्योर्थों वा (देवता )॥ २०॥ 





ऋन्वय:-दहै ख्री पुरुषा युष्मामिरग्निर्देवता वांतो वेबता सूथ्यों- 
देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता55दित्या देवता 
मरुतों देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो 
देवता सम्पम्विज्ेयाः ॥ २०॥ 

भावा्थे+--ये दिव्या: पदार्था विद्वांसः सन्ति ते विव्यगुण- 
कर्मस्वभावत्वाद देदतासंज्ञां लमन्‍्ते। या च देवतानां देवता त्वान्स- 
हादेवः सर्वेस्ष घत्तों स्र॒ष्टा पाता व्यवस्थापकः प्रल्ापकः सबशाक्ति- 
सानजोस्ति तमपें परमात्मानं सकलाधिछातार सर्वे मनुष्या 
जानीयु। 8 २०॥ हे 

पदार्थः-हे जीपुरुषो तुम लोगों को योग्य है कि ( अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि 
( देवता ) दिव्य गुण वाला ( वातः ) पवन (देवता: ) शुद्धगुणयुक्त ( सुय्ये: ) सूर्य्य 











श्थ्श्व्‌ घतुदेशोडध्यायः ॥ 


द्वेवता ) श्रच्छे गुणों वाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( देवता ) शुद्ध गुयायुक्त ( वसवः ) 
प्रसिद आठ आग्नि आदि वा प्रथम कक्षा के विद्वान ( देवता ) दिव्यमुण वाल 
( रुद्रा:) प्राण आदि ११ ग्यारह वा मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ ( देवता ) शुद्ध गुणों 
वाले ( आदित्याः ) बारह महीने वा उत्तम कक्षा के विद्वान लोग (दंवता) शुद्ध (म- 
रूतः) मनन कत्ता विद्वान ऋत्विग लोग ( देवता ) दिव्य गुण वाले (विश्व ) सब 
( देवता ) भ्रच्छे गुणों वाले यिद्धान्‌ मनुष्य वा दिव्य पदार्थ ( देवता ) देव संज्ञा 
वाले हैं (ब्ृहस्पतिः) बड़े वचन वा ब्रह्माण्ड का रक्तक परमात्मा ( देवता ) ( इन्द्रः ) 
बिज्ुली वा उत्तम धन ( देवता ) दिय भुण युक्त और (वरुणः) जल वा श्रेष्ठ गुणों 
वाला पदार्थ ( देवता ) अच्छे गुणों वाला हैं इन को तुम निग्धय जानों ॥ १० ॥ 





ः 5. जा. आर ऐप ॥ ७ 9७ पे हम पा 
भावार्थ:--ह्छ्त छंस़ार में नो अच्छे गुणों वाले पदार्थ हैं वे दिव्य गुण 
कर्म और खमभाव वाले होने से देवता कहति हैं भोर जो देवतों का देवता होने से म- 
हांदेव सब का धारक रचक रक्षक सब की व्यवस्था और प्रलय करने हारा सर्वशक्ति- 


मान्‌ दयालु न्‍्यायकारी उत्पत्ति धर्म से रहित है उस सब के अधिप्ठाता परमात्मा 
को प्ब मनुष्य जाने ॥ २० ॥ हे 


मूर्दधासीत्यस्य विश्वदेव ऋषि: । विदुषी देवता । 
निचृवनुष्ठुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कि प्रकारिकया विदुष्या भवितव्यमित्याह ॥ 
विद्वान ज्री कैसी हो इस वि० ॥ 

मूद्धोंसि राड घुवासिं धर॒णां धच्येसि धरंणी । 
आयुषे त्वा वर्चेसे त्वा रृष्ये त्वा क्षेमांय व्वा ॥२१॥ 

मृडों । आसे । राट । धवा | असि । घरुणां 
घन । असि । घरंणी। आयुषे । त्वा । वचसे | स्वा। 


कुष्ये । ववा । क्षेमाय । खा ॥ २१ ॥ 
घन अमन नमन 525 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ डड३७ 





पदार्थ “( मुद्धा ) उत्कृष्ठा ( असि ) ( राद) राजमाना 
( घरुवा ) इढ़ा स्वकक्ञायां गच्छन्त्यापि निश्चला ( ऋ्रसि ) ( घरु- 
णा ) पुष्ठिकर्भी ( धत्मीं ) घारिका ( अलि ) अस्ति < घरणी ) 
ऋआधारमृता ( ऋायुषे ) जीवनाय ( त्वा ) त्वाम ( बचेसे ) धऋ- 
नाय (त्वा ) त्वाम ( रष्ये ) कृषिकर्मणे (त्वा ) त्वाम्‌ 
( क्षेमाय ) रक्षायै ( त्वा ) त्वाम ॥ २१ ॥ 
खनन्‍्वयः-हे स्त्रि.या त्व॑ सूच्य॑वन्मूद्धोंसि राडिव घुवासि धरुणा 
घधरणीव धर्यसि तामायुषे त्वा वर्चेसे त्वा रूष्यै त्वा क्षेमाय स्वा- 
महं परिणक्वामि ॥ २.१ .॥ 
भावार्थ:--ययोत्तमाछ्लेव स्थितेन शिरसा सर्वेषां जीवनं, राज्ये- 
न लक्ष्मीः, रुष्या अन्‍ादिकं, निवासेन रक्षए् जायते सेय॑ सर्वेषा- 
साधारभुता सात्वन्मान्यकर्ती भूमिवेचेते तथा सती विदुषी स्थव्री 
भवेदिति ॥ २१ ॥ : क _ 
कु पृदर्थः-हे स्त्री जो तूं सूर्य के तुल्य ( मूछी ) उत्तम ( अप्ति ) है ( रा- 
टू ) प्रकाशमान निश्वल के समान ( घुवा ) निश्चल शुद्ध ( असति ) है ( घरुणा ) 
पुष्टि करने हारी ( धरणी ) आधार रूप पएथिवी के तुल्य < धरती ) धारण करने 
हारी ( अप्ति ) है उस ( त्वा ) तुम्के ( आयुषे ) जीवन के लिये उस <(त्वा ) 
तुमे ( व्चेसे ) अज्न के लिये उस ( त्वा ) तुम्के ( कृष्ये ) खेती होने के लिये और 


उस ( त्वा ) तुक को ( छोमाय ) रक्षा होने के लिये मैं सब- ओर से अहरा 
करता हूं ॥ ११ ॥ | 


भावार्थः--नैप्ते. स्थित उत्तमांग शिर से सब का जीवन राज़्य न्नै लक्ष्मी खे- 
ती से अज्न आदि पदार्थ और निवास से रक्त होती है सो यह सब का आधार- 








श्ध््श्८ चतुरदेशो डध्यायः ॥ 
भूत भाता के तुल्य मान्य करने हारी शथित्री है वैसेही विद्वान स्त्री को होना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
यन्त्री त्यस्य विश्वदेव ऋषिः | विदुषी देवता 
'निचूदुन्णिकछन्द: | ऋषपभः स्वरगत 7 
पुनः पत्नी कीहशी स्थादित्याह ॥ 
फिर स्त्री कैसी होवे इस वि० ॥ ४ 
यन्त्री राड यन्त्यसि बमनी भुवासि परित्री। 
इंषे ल्वोर्जेल्वां रब्ये सवा पोषाय ला ॥ २० ॥ 
यनन्‍्ञं । राट । यन्त्री । असे । यमनी । धरुवा । - 
ऋसे। धरिंत्री । इषे व्वा | ऊर्जे । खा । रख्ये ।... 
जा। पोषांय | खा ॥ एरए ॥ हा 
पदार्थ:-(. बन्‍्ची ) यनन्‍्चरवत्त्थिता (राह ) प्रकाह्माना 
( यन्‍त्री ) यन्‍्चनिमित्ता ( ऋअसि ) ( यमनी ) आकर्षऐेन नि- 
यन्तुं शीला आकाइबद्दढा.( धुवा ) ( आअसि ) ( धरित्री ) 
सर्वेषां धारिका ( इषे ) इच्छालेद्धये ( सवा ) त्वाघ ( ऊर्जे ) 
पराक्रमप्राप्तये ( त्वा ) स्वास्‌ ( रख्ये ) लप्ष्ये (त्वा) त्वाम 
( पोषाय ) ( त्वा ) सवा ॥ २२ ॥ हे 
अन्वयः-हे स्त्रि या त्व॑ बनती राड यननत्री भामिरिवा5सि 

यमनी घ्रुवा घरिन्‍्यसि त्वेषेत्वोर्जे स्‍्रा रब्ये त्वा पोषाय चाहह 
स्वीकरोमि ॥ २२ ॥ 


भावार्थ:-या स्त्री भमूमिवत्‌ ज्षमान्वितान्तरिक्षवदक्षोभा य- 


छे 


“ज्मवाञजतान्द्रया भवति सा कुलदापकाइस्ति ॥ २२ ॥ 


च्च्ज 


। ॥|। 





१ 8 हि ध ० मे है 
पदार्थ:-हे जि जो तू ( यनत्री ) यन्त्र के तुल्य स्थित ( राद ) प्रकाश 


औ अप 


युक्त ( यन्‍त्री ) यन्‍्त्र.का निमित्त एथिवी के समान ( अप्ति ) है ( यमनी ) आक- 
धरा शक्ति से नियम करने हारी ( धरुवा ) आकाश सइश हढ़ निश्चल ( घ॒र्नी ) सच 
शुभगुरणों का धारण करने वाली ( अति ) है (त्वा ) तुझ को (इपे) इच्छा सिद्धि 
के लिये ( त्वा ) तुक को ( ऊर्मे ) पराक्रम की प्रापि के लिये ( त्वा ) तुझक को 
( रथ्ये ) लक्ष्मी के लिये और ( त्वा ) तुक को ( पोषाय ) पुष्टि होने के लिये में 
अहण करता हूं ॥ २२ ॥ 
भावार्थ-नो ज्री शयेवी के समान क्षमा युक्त आकाश के समान निश्वल 
और यन्त्र कला के तुल्य मितन्द्रिय होती है वह कुल का प्रकाश करने वालीहै॥ २९॥ 
आशुख्िवृदित्यस्य विश्वदेव ऋषिः । यज्ञो देवता । पूर्वस्य 
भुरिख्राह्ी पड़क्तिरछन्द: । पऊचमः रवर।। गर्भों इत्युत्तरस्थ 
- अरिगतिजगती छन्दरः  निषादः स्वर३ ॥ 
अथ संवत्सरः कीड्शो3स्तीव्याह ॥ 
अबे 'संवत्सर कैसा है यह विषय अगले मन्त्र० ॥ 

, - आशुस्त्रिवृद्रभान्‍्तः पंज्चदुशो व्यॉमा सर्तेंदशों 

धरुएं यंकवि2»शंः अतुर्तिरछादशस्तपों नवदशझो५5- 

भीवत्तें: संवि०»शो वर्चा हावि&9श: सम्भरंणख्रयो- 

वि०»शोयोनिंश्चतुर्वि2$शः । गर्भाः पचवि&७श- 

ऋज॑खिएवकरतुरिकत्नि००३: तैविष्ठा त्रयस्त्रिश०शी 

बुध्नस्थ॑ विष्ठप चतुख्िश»शों नाक॑ः पटत्रि&»शो 

विंवर्तों5आचत्वारि25शो घंत्रे च॑तुष्टोमः ॥ २३-॥ 








श्छ्छ० चतुदेशो5्ष्यायः ॥ 

आशुः । बिवृदितिं त्रिध्वृुत्‌ । भान्‍्तः । पज्च॒द- 
शा इति पच्च5ढद्म: । व्योमेति विषञोंसा । सप्त- 
5६दश; इति सप्तदशः । घरुएं:। यकविश७श इस्सें- 
क5वि&»शः । भतुत्तिरिति प्रधतूंतिं: । अष्टादश इ- 
त्यैष्ठापदुशः । तर्प:। नव॒दश इतिं नव5दुद्मा | अ- 
भीवत्त! । अभी वे इत्यामि5वततें: । सविश्छरदा: द- 
तिं स$इवि&»श: । वर्चे:। दावि&हः । सम्भरंण 
इतिं सम्॒5भरंण: । त्रयोवि४5श इतिं न्नयःविंदाः । 
योनि: । च॒तुर्वि*»शा इति चतु:5विंदंः। गर्भीः। प॒- 
उचुविंदा दातें पठ्च5विंदा ॥ओजं:।त्रिणव:।ब्रिनव दतिं 
ज्रिषनवः। ऋतुः। णखकन्रिंश इत्येकन्रिंशः । भतिछा । 
प्रतिस्थेतिं प्रतिषस्था। त्रयख्तिशञ ड्रतिं त्रय:5न्रेंदाः । 
ब्रध्नस्थ। विष्टप॑म । चतुस्त्रिश इतिं चतुःउल्निंश: । 
नाक॑। षटुत्रिंश इति षट5ब्रिंशः । विवत्ते इतिं वि- 


._चतष्टोमः । च॒तुस्तोंम इतें चतुःउस्तोमः ॥ २३ ॥ 
सा  जज ला जज + बचे ली | 


न 


यजुरवेंदभाष्ये ॥ १४४१ 





पदार्थे:-( ऋआाहशा$ ) ( भिरत्‌ ) शीते चोष्णे दृयोनेष्ये च 
वर्तते सः ( भान्‍्तः ) प्रकाश३ ( पहुचदद्यः ) पंचदशानां परणः 
_पचदद्याविघः ( ब्योमा ) ज्योमवद्िस्द्वतः ( सप्तदश३ ) सप्तदश- 
विघः ( घरुणः ) घारणगुणः ( एकविंदः ) एकविशतिधा ( प्र- 
तूक्ति: ) शीघ्रगतिः ( ऋष्ठाददाः ) अछ्टादशाधा ( तपः ) संतापी 


गुण) ( नत्रदद्यः ) नवदशधा ( धभीवत्तेंः ) ये ऋअाभिमुख्ये वर्तेते 


सश ( सर्विश्ः ) विंशवत्या सह वर्तमान: ( धर्चः ) दीप्ति; (द्वाविंदाः) 





ऐैब४ 


0 कं 


तेधा ( योनि। ) सयोजकों वियोजकों गुणः ( चतुर्विशः ) चततु- 
बिंशतिघा ( गभीः ) गर्भधारणडक्तयः ( पंचविंशः ) पंचर्बिश- 
तिधा ( झोजः ) पराक्रम: ( चिणवः ) सप्तविदतिषा ( ऋतुः ) 
कम भ्रज्ञा वा ( णएकर्चिंशः ) एकर्निद्ाद्धा ( प्रतिष्ठा ) भतिष्ठन्ति 
यरयां सा ( तयाखिंदाः ) त्यसिंशत्‌ प्रकारः ( अधत्य ) सहतः 
( विछ्पम्‌ ) व्यात्िम। अच विष घातोबाहुल कादौ णादिकस्तपः प्र- 
व्ययः( चतुख्िशः ) चतुर्त्रिदाद्विषः ( वाके ) आनन्द (घटुलिदा+) 
षठर्निंदात्‌ प्रकारः ( विवर्तः ) विविध व्तेते वस्मिन्‌ सः (अष्ठाच* 
त्वारिंदा)) अष्टाचत्वारिंशद्धा ( पर्व ) धारणम्र्‌ ( चतुष्ठोमः ) 
चत्वारः स्तोमाः स्तुत॒षो पस्मिन्‌ सव॒त्सरे सः॥ २३ '॥ 


किरण 


खअन्‍्वयः--हे सनुष्या यूर्य यस्मिन सैवत्सर आशुखिदद भानन्‍्तः 
पंचदक्ों ब्योसा सप्तदशो धरुएः एकविंशः प्रतूतिरष्टावशस्वपो ने- 


क+ की ३०. आर... 


बदवो ६भीवतेंः सर्विशोबर्चो दर्विशः समरणख्रयोविंशों योनिश्वतु- 


विंशों गर्भो$ पैचविंद्य ऋोजसिएवः ऋतुरेकलिंश: प्रतिष्ठा चयखिंशों 
न्‍स+->««2«»मजक-जक+भ.33०3० ५-५.» >पाजस3७५५..५७»--टि.-५००93+».“ल०+»»«» लक मन-+- ५3-33 ननमनमननमक+-+9म पक थनन-3 ५3०3 नननननन न नी न॑- 3 पी -न न रिननयननननन नी +स नतभन-त3--भ-तनन-+++> मनन. 


कक १८० 
5 जा 


न न न न माय 
ः २ चहुदशोडष्यायः ॥ 





































.......... नी न च ननड--- ता ्ततनततापप्चप : स्‍ल्‍स्‍क्‍_ लत 5 
न 


ब्रध्तस्प विष्टपं चतुखिज्ञों नाक पट॒विशो बिवर्त्ता5ष्टाचत्त्वारिशों 


पु 


घर चतष्ठोमो5स्ति ते संबत्सरें विजानीत ॥२३ ॥ 





' भावार्थ :-बल्य संवत्सरस्प संवान्धिनों म्वभविष्यद्नर्तेमा.. 
नादवोइबयवाः सान्ति तस्य संबन्धादेते व्यवहारा भवन्तीति यूर्य 
बुध्यध्वज्ू ॥ २४३ ॥ 


यदाथ्थे:-छे मनुष्यो तुम लोग इस्त वर्तमान संवत््‌ में ( आशुः ) शीघ्र 
( त्रिवृत्‌ ) शीत ओर उण्ण के बीच वर्त्तमान ( मान्तः ) प्रकाश ( पत्न्चदशः ) प- 
न्वह प्रकार का ( व्योमा ) आकाश के प्मान विस्तार युक्त ( सप्तदशः ) सच्नह प्र- 
कार का ( घरुणः ) धारण गुण€ एकर्विशः ) इब्छीस प्रकार का ( पतूरत्तिः) शीवरगति- | 
वाला ( अष्टादशः ) अठारह प्रकार का ( त्तपः ) सन्‍्तापी गण ( नवदुशः ) उन्नीश 
प्रकार का (अमीवत्तें)) सन्मुख चर्तेने वाला गुण (सर्विशः) इक्कीश प्रकार की (वर्चः ) 
दीसि ( द्वार्विशः ) वाईस अकार का ( सन्‍्मरणः ) अच्छे प्रकार घारण कारक गुण चै- 
योविंशः ) तेईप् भक्तार का ( योनि: ) संचोग वियोगकारी गुण ( चतुर्विशः ) चो 
बीस प्रकार की ( ग्रमोंः ) ये घारण की शक्ति ( पञौ्चर्विशः ) पच्चीस प्रकार का 
( ओजः ) पराक्रम ( जिणवः ) सन्नाईस प्रकार का ( ऋरतुः ) कम्मे वा बुद्धि ( ए- 
कार्िशः ). एकतीस भक्तार की ( प्रतिष्ठा ) सबकी स्थिति का निमित्त क्रिया ( चन्रय- 
खििंशः ) वेंतीस प्रकार की ( ब्रव्नस्य ) बड़े इंश्वर की ( विष्टपम््‌ ) व्याप्ति ( चतु- 
जिशः ) चौंतीप़ प्रकररा का ( नाकः ) आनन्द ( पट्निशः ) छुत्तीस प्रकार 
का ( विवत्त: ) विवेध प्रकार से वचचेनें का आधार ( धाष्टाचत्वारिशः ) अडतालीप 


प्रकार का ( घत्रेसू ) धारण और ( चतुष्ठोम: ) चारत्तुतियों का आधार है उच्त को 
संव॒त्सर जानो ॥ २६ ॥ 


भावाथे+-.निप्त संवस्परकेसवन्ची भूत मविष्यत्‌ और वर्तमान काल आदि 


अवयव हूँ उप्त के सम्बन्ध से ही ये सब संप्तार के व्यवद्वार होंते हैं ऐसा तुम लोग 
घ्लानोी ॥ २६३ प्त 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्ड४ ३ 





अ्रग्नेभाग इत्यस्य विश्वदेव ऋटषि। | मेघाविनों देवताः । 
भुरिग्विकृतिशछच्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 


अधथ मनुष्येः कर्थ विद्या अधीत्य किसाचरपणीयसित्याह ॥ 
अब मनुष्य किस भकार विद्या पढ़ के कैसा आचरण करें यह बि०॥ 


अग्नेभीगोसि दीज्ञाया आधविपत्य॑ ब्रहम॑ स्पूर्त 
त्रिछत्स्तोमः । इन्द्रस्थ भागोषसि विष्णोरंधिंपत्यं 
क्षत्र£४संपत पंज्चदश स्तोमः । बृचत्ञंसां भागोसि 
घातुराधिपत्य जनिनत्र॑४० स्छत४9 संप्तदग स्तोमः । 
मित्रस्य॑ भागोषसि वरुणस्थाधिंपत्व॑ं दिवो रुष्टि- 
वात स्पृत गंकवि&०श स्तोमः ॥ २४ ॥ 

अग्ने! । भाग! । असि । द्वीक्षायां:। आा्थिप- 
व्थनित्याधिं:पत्यक् । ब्हम॑ । स्पृतल । ब्रिद्दितिं 
बिडछत्‌ । स्तोमः । इन्द्रस्थ । भागः । असे । 
विष्णों: । आवर्विपत्यमित्याधिं5पत्यम। क्षत्रम रुएत- 
म । पज्च॒देश इतें पञ्च5ढशः । स्तोज॑:। ऋुचक्ष- 
सामितिनःचत्नंसाम्‌ । भागः। असि। धातुः। 


आधिपत्यमित्याधिंउपत्यम्‌ । जनिवंसू । स्पृतस्‌ 
68 ८ अत 70८ सेट ली 2 पक हि दाद लप2 09 3. व 























श्ड्डड | ह चतुदंशो अध्याय: ॥॥ 

. स॒प्तदश दातिं सप्तडद्शः । स्तोम॑; । . मिच्रस्य 
भागः । अंसि । वरुणस्थ । आधिपत्यमित्याधिं६- 
पत्यम्‌ । दिवः । राष्टि: । वातः। स्पृतः। शकबि- 
»»शइव्यैंक5वि&७जशः । स्तोमः॥ २४० ॥ 





पदार्थ:-€ अग्नेः ) सूयस्य ( भागः ) विभजनीयः ( 
सि ) ( दीज्ञायाः ) ब्ह्मचर्यादेः ( उ्प्राधिपल्यम्‌ ) ( श्रह्म ) अहम 
वित्कुलस्‌ ( सुणतम्‌ ) प्रीतं सेवितम ( चिदत ) यत्विमिं$ का- 
विकवाचिकमानसैः साधनैः शुर्द्ध बर्चते ( स्वोमः ) यस्तूवते 
( इन्द्रस्य ) विद्युतः परमैश्वर्यस्थ' वा ( भागः ) ( ह्यसि ) 
( विष्णों। ) व्यापकस्य जगवीश्वरस्य. ( व्राधिपत्यम्र ) ( ज्षत्- 
म्‌ ) क्ाभधर्मप्राप्तम्‌ राजन्यकुलमख ( स्छतम ) ( पश्चददझाः ) 
पठचददानां पूणे$ ( स्तोस: ) स्तोत्ा ( वज्चक्षसाम्‌ )- येडर्यों 
चामिः ख्यायन्ते चेषाम्‌ ( भागः ) (€ असि ) ९ घातुः 3 धत्तुः 
. ( ध्पराधिपत्यप्त्‌ अधिपतेभोवः ( ज॑निन्मम्‌ ) जनमम्॒ ( स्एतप्त्‌ ) 
( सप्तददः-) ( स्तोमः ) स्तावकः ( मिन्रस्य ) ( भाग३ ) (क््- 
सि ) वरुणस्य श्रेष्ठोदकसमूहस्प वा ( आधिपत्यम्‌ ) ( दिव३ ). 
अकाइस्य ( दृष्ठिः ) वर्षा: ( चाततः ) वायुः ( स्पततः ) लेबितः 
( एंकविशंश: ) ( स्तोमः ) स्तुवन्ति येन सः ॥ २४॥ : _ 

अन्वयः-हे विद्दृत यस्त्वमस्नेर्मागः सेवत्सरइवाइसि स स्व 


| * काया: स्पृतमाइचिपत्य अह्य आधुहि । 7-77 शाशदि। यलिवृत्स्तोम  इस्तस्पथ_ : इन्द्रस्प 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १४४५ 





भाग इवालसे स त्वे विष्णों; सप्क्‍तमाधिपत्य॑ क्षर्च प्राप्लुद्दि 
यरत्व॑ं प>चदद्ा स्तोमों -हुचक्ष॒सां माग इवासि स॒त्वे घातु स्पृतं 
जनिन्रमाधिपत्य प्राप्नुहि । यह्त्व॑ सत्तदश्यस्तोंमों मिन्रस्य 
भाग इवाले स॒त्व॑ं वरुणस्पाधिपत्म॑ याहे। यरुत्व॑ वात्तस्पुत 
णकविंद्स्तोम इवाले तेन त्वया दिवो वृष्टिविधेवा ॥ २४ ॥ 


भावा्थेः-अनवाचकलु ० -ये बाल्यावस्थामारम्य सज्जनो- 
पदिष्टविद्याग्रहणाय प्रयल्लेनाधिपल्यं लगनते त स्तुत्थानि कमाणि 
छत्वोत्तमा भूत्वा सविध॑ काल विज्ञाय विज्ञापयेयु: ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ पुरुष जो तू ( अग्ने ) सूब्ये का ( मागः ) विभाग के 
योग्य संवत्सर के तुल्य (अ्रप्ति ) है सो तू ( दीक्षायाः ) बन्मचय्ये आदि की दीक्षा 
का ( स्वतम्‌ ) प्रीति से सेवन किये हुए (आधिपत्यम्‌ ) ( ब्रह्म-) अह्मयज्ञ - कुल के 
अधिकार को प्राप्त हो जो ( त्रिदत्‌ ) शरीर वाणी और मानस्त साधनों से 
शुद्ध वत्तेमान ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( इन्द्वल्य ) विज्ुली वा उत्तम ऐश्व्ये के 
( भागः ) विभाग के तुल्य ( असि ) है सो तू ( विष्णों: ) व्यापक ईश्वर के 
( सप्तम ) प्रीति से सेवने,योग्य ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल रानकुल 
के ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को ग्राप्त हो जो तू ( पंचद्शः ) पन्व्ह का पूरक 
( स्तोमः ) स्तुतिकत्तों ( नृचचक्षस्ताम्‌ ) मनुष्यों से कहने योग्य पदार्थों के ( भागः ) 
विभाग के तुल्य ( अस्ति ) है सो तू ( धातु: ) धारण कत्तों के ( स्टतम्‌ ) ईप्सित 
( जनिन्नस्‌ ) जन्म और ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो जो तूं ( सप्तद्शः ) 
सत्तरह संख्या का पूरक ९ स्तोमः ) स्तृति के योग्य ( मित्रस्थ ) भराण का 
( भाग; ) विभाग के समान ( असि ) है सो तू ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ जलों के 
( आधिपत्यम्‌ ) स्वामीपन को प्राप्त हो जो तू ( वातः स्थ्तः ) सेवित पवन और 
( एकाविंशः ) इकीस संझ्या का पूरक' ( स्तोमः ) स्तुति के साधन के समान 
( अ्रप्ति ) है सो तू ( द्वः ) प्रकाशरूप सूं्ये से ( वृष्टिः ) वर्षो होने का हवन 
आदि उपाय कर ॥ २४ ॥ ध 2४ । 





5 
। शृए४दे चंतुर्दशोडध्यायः ॥ हि 





भावषर्थ --इस्त मन्त्र में वाचऋलु ०--जों पुरुष बाल्यावस्था से ले कर सज्ज- 
नों ने उपदेश की हुई विद्याओं के ग्रहण के लिये प्रयत्ञ कर के अधिकारी होते हैं.वे 
- स्तुति के योग्य कर्मों को कर और उत्तम हो के विधान के साहित काल को जान 
के दूधरों को जनाबैं ॥ २४ ॥ 
बसूनां भाग दत्यस्य विश्वदेव कटाषिः । वस्वावयों लिंगोक्ता 

देवताः । दवराट सेकृतिरछन्दः । गान्घारः स्थरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह॥ ह 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

बसूतां  भागोषसि रुद्राणामार्थिपत्य॑ चर्ुष्पा- 
व्स्टतं चंतुर्विष्षास्तोमः । आदित्यानों भामोषसि 
मरुतामार्थिपत्य॑ गर्भा: स्एतः पैचवि०५दास्तोमः आ- 
दित्ये भागो5सि पृष्ण आध्िपत्यमोज॑स्एतं त्रिंणव- 
स्तोर्मः । देवस्थ सवितुर्भागोईसि छहस्पते राधिं- 


[पल «हे कप 


पत्य०समीचीरदिश स्णताइचंतुशोरमः ॥ २५ ॥ 
वबसूंनाम। भाग: । असि | रुद्राणास । आधदिप- 
व्यमित्याधिंएपत्यम्र । चतुष्पात । चत॑'पादिति 


चतु;एपात्‌ । स्एतमस्‌ । चतुर्वि ७ शञ इति चतःवि-- 
» दा; । स्तोमः। आदित्या्नाम । भाग! | असि। 





यजुरचेंद भाष्ये ॥ ध १४४७ 
मरुताम्‌। आर्िपत्यनित्याबिं5पत्यघ। गर्भा:। सुएताः। 


पुञ्च॒वि » गति पञ्चुवि ७ शः । स्तो्म: । अरदिं- 

- तें। भाग: । असि । पृष्ण:। आधिंपत्यमित्याधिं- 
5पत्यम । ओज॑: । स्पृतम॒ । त्रिणवः । भ्िनव इतिं 
त्रिधनवः । स्तोम; । देवस्थ॑ । सबितु: । भागः। अ- 
सि | छहस्पतें! । आर्िपत्यमित्याधिंप्रपत्मम । स॒- 
मीचों। । दिशा: । स्टता:। चतुष्टोम! । चतुस्तोम इतिं 
चतुः:ःस्तीमः ॥ २५ ॥ 


पदार्थ;-( बसूनाव ) अग्न्यादीनामादिमानां बिदुषां वा 
( भागर३ ) ( असि ) ( रुद्गाणामर्‌ ) प्राणादीनां मध्यसानां विदुषषां 
वा ( आधिपव्यम्‌ ) चतुष्पात्‌ू गवादिकम्‌ ( सछतम्‌ ) सेवितस्‌ 
( चतुर्विशः ) चतुविशतेधा ( स्तोमश ) स्तोता ( आादिव्यानाम) 
सासानामुत्तमानां बिदुर्षा वा ( भागः ) ( असि ) ( मरुतासख्‌ ) 
सनुष्याणां पशुनां वा | मरुत इति पदना» निघ॑० १।५ (ऋआा- 
विपत्यमं ) ( गभोः ) शरभ इब विद्याशुभगुणैराटताः ( रुइता;.) 
प्रीतिमन्‍्तः ( पत्चर्विश ) पचर्विद्मतिप्रकारः ( स्तोमः ) स्तो- 
तथ्यः ( अऋदित्ये ) प्रकाशरष ( भागः ) ( असि ) ( पृष्ण+ ) 
पुष्ठिकच्यों भूमेः । पूषेति' उयिवीनाम « निर्घे० १॥ १ ( आाधिप- 
व्यम ) ( ओजः ) बलम ( सतम्‌ ) सेवितम्‌ ( लिणवः ) स- 
पतविशतिधा ( स्तोम$ ) स्तोत्तव्यः ( देवस्य ) सुखप्रदस्य ( स- 





ः 

वित्त; ) जनकर्य ( भाग ) ( ऋति ) (६. चुहस्पतेः ) बुहत्या 
वेदबाचः पालकस्य ( न्आधिपव्यंघ्र ) ( समीचोः ) था। सम्यग- 
च्यन्ते ( विद्या; ) ( स्छता: ) ( चतुछ्लोमः ) चतु्भिवदेंः स्तूयते 
चतुभ्स्तोमः स्तोता॥ २५ ॥ - 
अन्वप!-हे बिद्दन यहत्त्वं बस॒मां भागीडसि स त्वे रुद्रा्या- 
माविपत्यं गच्छ यश्चतुर्विशस्तोीम आदित्यानां भागो$सि स त्वे 
चतुष्पात्सएते कुरु मरुतामाधिपत्य गच्छ यस्त्व॑पचर्विद्वस्तोसो5वि- 
त्ये भागोइसि स त्व॑ पृष्ण ऋोजः स्एतमाधिपत्य प्राप्रुह्दि यस्‍्त्वं ति- 
शवः स्तोमों देवस्प सबितुभोगो5सि स स्व॑ छुहस्पतेराधिपत्यं याहि 
यरत्व॑ चतुष्टीमोइसि स त्व॑ गर्भा: स्एता या जामनित ता समीचरी! 
स्प्रता विशो विजानीहि ॥ २५ ॥ 


भावार्थः-ये सुशीलत्वादिगुणान णह्नन्ति ते विदृत्मियाः स- 
न्‍्तः सर्वाधिष्ादत्व॑ प्राग्रुवन्ति । येइघितयों भवेयुस्ते वुषु पिठवद्द- 
त्तेन्ताघ ॥ २५ ॥ 


पदाये: -हे विद्वन्‌ नो तूं ( वसूनाम्‌ ) अग्नि आदि आठ वा प्रथम कक्षा 

के विद्वानों का ( मायगः ) सेवने योग्य ( अति ) है प्तो ( रुद्राणाम्‌ ) दृश प्राण 
आदि स्थारहवां जीव वा मध्य कक्षा के विद्वानों के ( आधिपत्यम ) अधिकार को 
प्राक्तभ्हो जो ( चतुर्विशः ) चौवीस प्रकार का ( स्तोमः ) स्तुतिकत्ती ( आदित्यानाम ) 
बारह महीनों वा उत्तम कक्ता के विद्वानों के ( मागः ) सेवने योग्य ( अप्ति ) है 
सो तू ( चतुष्पात्‌ ) गौ आदि पशुओं का ( स्थ॒वम्‌ ) सेवन कर € मझुतास्‌ ) म- 

/ भुष्य वा पशुओं के ( आधिपत्यम्‌ ) अधिष्ठाता हो जो तू ( पतन्‍्चर्विश: ) पीक्त सन 
कार का ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( अदित्ये ) अ्रखण्डित आकाश का ( भागः ) 
विमाग के तुस्य (असि ) है सो तू ( पृष्णः ) पुष्टि कारक एथिवी के ( स्पृतर ) 
सेवने योग्य ( ओजः ) बल को पभाप्त होके ( आविपत्यम्‌ ) अधिकार को (प्राश्नहि) 








यजुर्वेदभाष्ये | श्ड्ड्8 


दि: न पक यम घी आ5 02 2 5 3 4 8 सम 

प्राप्त हो जो तू ( चिखवः ) सत्ताइस प्रकार का ( स्तोमः ) स्तुति. के योग्य (देवस्य) 
सुखदाता ( छवितुः ) पिता का ( भागः ) विभाग ( अस्ति ) है प्ो तू ( बूहस्पतेः ) 
बड़ी वेदरूपी वाणी के पालक ईश्वर के दिये हुए ( आधिपत्यय्‌ ) अधिकार को प्राप्त 
हो जो तूं ( चतुष्ोमः ) चार वेदों से कहने योग्य स्तुति को है सं तूं ( गर्माः ) 
गभे के तुल्य विधा और शुभ गुणों से आच्छाद्त ( स्पृताः ) प्रीतिमान्‌ श्रज्ननलोग 
जिन को जानते हैं उन ( समीचीः ) सभ्यक्‌ प्रतप्ति के साघन ( स्एताः ) प्रीति रा 
विषय ( दिशिः ) पूर्व दिशाओं को जान ॥ २५ ॥ 


भावाशे!--जो सुन्दर स्वभाव आदि गुणों का महण करते हैं वे विद्वानों 
के प्यारे हो के सब के अधिछ्ाता होते हैं ओर जो सव के ऊपर अधिकारी हों वे 
मनुष्यों में पिता के समान वर्त ॥ २५४ ॥ 


यवानां भाग इव्यस्य विश्वदेव ऋष्मषेः । क्रटमवो देवताः है 
निचृदतिजगती छन्‍्दः | निषादः स्वर३ ॥ 

पुनः स द्वारादि कर्थ वर्ततेतेत्याह ॥ 

फिर -वह शरद ऋतु में केसे वर्से यह बि० ॥ 
यवानां भागोस्थय॑वानामाधिपत्य प्रजा स्टता- 
इच॑लारि2५श स्तोमः । अव्भूणा सा्मो5सि विश्वेंषां 
देवानामाधिपत्य भृत2» स्एवें त्रैयस्लि००»श स्तो- 
मं: ॥ २६ ॥ * ह 
यवांनाम । भाग: । असि । अयंवानाम्‌ । आ- 
घिंपत्यमित्यार्धिष्पत्यम्‌। भ्रजा डरते श्रष्जा:।. सए- 

. वा; । चुतुश्च॒त्वांरि2»श इति चतुः:चलारिश»श:.। , 





१८९ 





१४४० चहुदेशोउध्यायः ॥ है 
स्तोम॑; । ऋमभृणाम्‌ । भाग: । असि | विश्वेपाम । 
देवानांत आर्थिपत्यमित्याधिंउ पत्यस । भूतम्‌ । रुए- 
तम | त्रयस्न्रिण्श इतें त्रय/इन्निण्शा: । स्तोम॑ः 
0२६ ॥ 


पदार्थ:--( बवानाम्‌ ) मिश्रितानाम्‌ ( भागः ) ( ऋतिे ) 
( अयवानाम ) ( अमिश्चितानाम्‌ ) ( ऋआधिपत्यम्‌ ) ( प्रजाः ) 
पालनीया३ ( रुएताः ) प्रीता: ( चतुश्चत्वारिंदाः ) खतत्लेख्यायाः 
पूरक: ( स्तोमः ) ( क्हभृणाम्‌ ) मेघाविनोम ( भाग३ ) ( अ- 
सि ) ( विश्वेषात ) सर्वेपाम्र्‌ ( देवानाम ) विदुपास ( आधिप- 
त्वघ ) ( म्रतम्‌ ) ( स्उतम ) सेवितम ( त्यर्खिदाः ) एतत्स- 
ख्यापूरकः ( स्तोसः ) स्तुतिविषयः ॥ २६ ॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य यरट्व॑ यवानां भागः शरब्त॒रिवासि यो- 
अयवानामाधिपद्य प्राष्य प्रजाससएताः करोति यश्वतुश्वत्वारिंश स्तोस 
जटभूएां भागोडसि विश्वेषां देचानां भूत स्छ्तमाधिपत्य॑ प्राप्प य- 
खयखिंदशा स्तोमोंडइसि स ट्वमस्मामि३ सत्कत्तेग्यः ॥ २६ ॥ 





भावार्थ--अच वाचकलु ०५ --मनुष्यैय इसमे शरब्तोगेणा उ 
कास्ते चयावत्सेवनीया इति ॥ २६ ॥ 


पदार्थ;-हे मनुष्य जो तू (यवानाम्‌ ) मिले हुए पदायों कासेवने करने हारा 


शरह ऋतु के समान (अति )है जनों ( अयवानाम्‌ ) पथक २ घमम वाले पदार्थों के 


६ आधिषंत्यम ) अधिकार को प्राप्त 


प्त हो पं. शास हो कर ( स्पूताः ) प्रीति से ( प्रमाः ) पालने ( स्पृताः ) प्रीति से ( प्रजा: ) पालने 











यजुर्वेद्भाष्ये ॥ _.. १४४ 


योग्य प्रजाश्रों को प्रेमयुक्त करता है जो (चतुश्चत्वारिंशः) चवालीघ्त संख्या का पूरो 
करने वाला ( स्तोमः ) स्तुति के योग्य ( ऋभूणाम्‌ ) बुद्धिमानों के ( भागः ) से- 
बने योग्य ( अप्ति ) हैं ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के-( भूतम्‌ ) हों 
चुके ( स्पतम्‌ ) सेवन किये हुए ( आधिपत्यम्‌ ) अधिकार को प्राप्त हो कर जो 
( अयस्तिशः ) तेंतीस संख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुति के विषय के समान (असि>) 
है स्तो तृ हम लोगों से सत्कार के योग्य,है ॥ २६ ॥ 


भावाथेः--क्त मन्त्र में वाचकलु ०---मनुष्यों को चाहिये कि जो ये पीछे 
के मन्त्रों में शरद्‌ ऋतु, के गुण कहे हैं उन का यथावत्सेषन केरें यह शरद ऋतु 
का व्याख्यान पूरा हुआ ॥ ९२६ ॥ 


सहबश्चेत्यस्य विश्वदेव क्टषि: । ऋतवो देवता । पब॑स्थ 
भुरिमतिजगती छनन्‍्दः | निषादःश्रः | ये अग्न इत्युत्त 
रस्यभुरिग्त्राह्मी वृहती छन्‍्दः | सध्यमः स्वर ॥ 
.._,अथ हेमन्तलुब्रिधानसाह ॥ । 
अब हेमन्त ऋतु के विधान को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सहंइच सहस्य॒इच हेम॑न्तिकाठुतू अग्नेरंन्त!शले: 
षाषसि क़ल्पेंतां द्यावाटथिवी करल्प॑न्‍्तामाप ओष- 
धयः कल्पंन्तामग्नयः एथड़ मम ज्येष्ठयांय -सन्न- 
: ताः। ये अस्नयः सम॑नसो5न्त्रा द्यावांटथिवी इमे 
हेम॑न्तिकाठत्‌ अंभिकल्प॑माना इन्द्रमिव देवा ऋअँ- 
मिसंविशन्तु तयां देवतंयाद्विरस्वदू धुव्रे सीदतम 
जी २७9५ 


है 








ल्‍ चतुदेशों ध्यायः ॥ 
ड 53 जहर ५० पमनकिक 3६ 
सह: । च। सहस्यः। च्‌ । हेसेन्तिका । अदतू 

इत्यूतू । अन्तःइलेब इत्यन्तःपछलेषः । असि । क- 
ल्पेंताम । च्यावांएथिवी इति द्यावौष्टथिवी । कल्प- 
न्‍्ताम । आपः। ओष॑घयः । कल्पन्ताम । अग्नयः | 
एर्थक्‌ । मम॑ । ज्ये््धयाय । सन्ता इति सब्ब्रताः 
ये। अग्नयः । सर्मनस इति सप्मंनसः । अन्त्रा। 
गआर्वाएथियवी इति द्यार्वए्थिवी । इसमे इतीमे । हेम॑- 
न्तिकी । ऋृडस्यूतू। अभिकल्प॑सानाइत्य॑मि:क- 
ल्प॑मानाः । इन्द्रंमिवितीन्द्रम:इव । देवा: । अमि- 
संविंश्न्ल्विस्यैभिउसेविशन्तु । तयां । देवत॑या ॥ 
आद्विर॒स्वत । धरुवे इति धुंवे । सीदतम ॥ २७ ॥ 

: पदार्थेः--( सहः ) बलकारी मार्गशी्ष: ( च ) ( सहस्यः ) 
सहति बल्ले भबः पौष: ( च ) ( हैमन्तिकों ) हेसन्ते भवी 
सार्गेशीषेंस-पौपश्व सालौं ( ऋछतू ) स्वलिहगप्रापकौ ( अरग्नेः ) 
विद्युत: ( अल्तम्स्छेष: ) सध्यः स्पशः ( असे ) ( कब्पेताम ) 
( द्यावाष्ायिबवी ) ( कल्पन्ताप््‌ ) ( ऋापः ) ( आोषघयबः ) 
( अग्नय+ ) खैल्येन युक्ताः पावका३ ( पृथक्‌ ) ( मस्त ) ( ज्वै- 
छद्याव ) ज्येष्ानां उद्धानां भावाय ( सन्नताः ) नियमैंः सहिताः 


( ये ) ( अग्नयः ) ( समनसः ) समान मनो वेम्पस्ते ( ऋ- 
. 



























के ॥ श्ड्ध ३ 
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न्तरा ) आामभ्यन्तरे ( द्यावाशइथिवी ) ( इमे ) € हैमन्तिकी ) 
| 4 &७. | 


उक्तीं ( ऋतू ) ( ख्प्रमिकल्पमानाः ) आमिसुख्येन समर्थयन्तः 
( इन्द्रमिथ् ) यवैश्वर्यम्‌ ( देवाः ) दिव्यशुणाः (अमिसंविशन्त॒) 
( तया ) ( देवत्तया ) ९ अज्विरस्वत्‌ ) ( छुवे ) बढे (सीदतम) 
तेष्ठेतामु ॥ २७ ॥ 


ध्यन्वयः-हे मित्र यौं मम ज्वैध्दधाय सहश्वे सहस्यश्व हैमन्ति- 
काछतू अहज्विरस्वत्‌ सीदर्त यस्याभेरन्‍्तः इल्लेष इबासि स त्वं तेन 
बावाष्टयिवी कल्पेतामाप ओषघयो5स्नयश्व इथक्‌ कल्पन्तामिति 
जानीहि । येडग्नय इवान्तरा सब्नताः समनस इसे ध्रुवे द्रावापृथिवी 


[ 


कट्पन्तामिन्द्रमिव हैमन्तिकाइतू अभिकल्पमाना देवा अमिसे- 
विद्यान्तु ते तया देवतया सह युक्ताहारविहारा भृत्वा सुखिनः . 
स्यु; ॥ २७ ॥ 


.भावाथेर--अज्न बाचकलु ०-हे मनुष्यों यथा विद्वांसः स्वसु- 
खाय हेमन्तर्ती पदार्थाद्‌ सेवेरन्‌ तथेवान्यानपि लेबयेयु:॥ २७ ॥ 


पदार्थ; मित्रजन जो ( मम ) मेरे ( ज्येछ्चाय ) वृद्ध श्रेष्ठ जनों के 

होने के लिये ( सहः ) बलकारी अगहन _( च ) ओर ( सहस्यः ) बल में प्रवृत्त 
हुआ पौष ( च ) ये दोनों महीने ( हैमन्तिको ) ( ऋणतू ) मेहन्त ऋणतु में हुए आ- 
पने चिह्न जान ने वाले ( अक्ञषिरखत्‌ ) उस ऋतु -के प्राण के समान ( सीदतम्‌ ) 
स्थिर हैं जिस ऋतु के ( अन्तःश्लेषः ) मध्य में स्पशो होता है उस के समान तू 
( अप्लि )- हैं सो तू उस ऋतु से ( द्यावापृथिवी ) आकाश और मृमि ( कल्पताम ) 
समर्थ हों ( आपः ) जल और ( ओषधयः ) ओषधियां और ( अग्नयः ) सफेदाई 
से युक्त अग्नि ( पृथक्‌ ) पृथक्‌ ९ ( कल्पन्तास्‌ ) समय हा ऐसा जान (ये ) जो 
( अग्नयः ) अग्नियों के तुस्य ( अन्तरा ) भीतर प्रविष्ट होने वाले ( सबताः )नि- 





श्ड४४ चतुर्देशोडध्यायः ॥ 





यमधारी ( समनसः ) अविरुद्ध विचार वाले लोग ( इसे ) हन ( झुंवे ) इंढ़ ( बा: 
वापथिवी ) आकाश और भूपत्रि को ( कल्पन्ताम ) समर्थित करें ( इन्द्रमिव ) ऐश्व- 
य्ये के तुदेय ( हेमन्तिकों 2) ९ ऋत ) हमनत ऋतु के दाना महीनों का ५ अमिक- 
र्पमानाः ) सन्मुख हों कर सम करने वाज्ले ( देवाः ) दिव्य गुण विज्ञुली के समान 
( अमिसंविशन्तु ) आवेश करें वे सज्जन लोग ( तया ) उस (देवतया) प्रकाशरवरूप 
परमात्मा देव के साथ प्रेम बद्ध हो के नियम से आहार और विहार करके सुखी हों ॥२७॥। 

भावाथे- इस मंत्र में वाचकज्ञृ ०--विद्धानों को योग्य है कि यथा योग्य 


घुल के लिये हेमन्‍त ऋतु में पदार्थों का सेवन करें और वैप्ते ही दूसरों को भी सेवन 
करावें ॥ २७॥ 


ण्कयेत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । हँस्थरो देवता | 
निचृद्दिकतिश्छन्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 


अयैतदतुचकऋ्र केन सुष्टमित्याह ॥ 
अब यह ऋतुओं का चक्र किस्त ने रचा है इस वि० ॥ 


यकंयास्तुवत श्जा अधीयन्त प्रुजाप॑त्रिधिंप* 
तिरासीत॒ । तिसूमिरस्तुव्त॑ ब्रहमां सृज्यत ब्रहम॑- 
णस्पतिरचघिंपतिरासीत्‌ । पञ्चार्मिरस्त॒वत भृतान्य॑- 
सज्यन्त भतानां पतिरधिपतिशसीत। सप्तमिरस्त- 
वत सप्तऋषये/5सुज्यन्त धाताइथघिंपतिरासीत ॥ ए्‌८ ॥ 


सकया। अस्तुवत । अजा इतें भरष्जाः। अधी- 
यन्त । घश्रजापतिरितिं प्रजो5प॑विः। अधिंपतिशित्य- 
घिंषपतिः । आसीत्‌ । तिसभिरितिं तिस5मिं 





अस्तुवत । ऋह्म 4 असज्यत । त्रहमंणः 4 प्रतिं: ॥ 








यजुवेदभाष्ये |। हु है १४५४ 





अधिपतिरित्यधिंपपतिः । आसीत्‌ । पज्चभिरिति 
पंज्चंपमिं: । अस्तवत । भतानिं । ऋसज्य॑न्त। भ. 
तानांस । पतिः । अधिपतिरित्याधिंप्पतिं: । अआआसी 
- त्त्‌। सप्तभिरितिं सत्तडर्मिः । अस्तुवव। सघऋषय 
इति सप्त७ऋषय: | असुज्यन्त । घाता । अधिप 
तिरित्यधिंष्पातंः । आसाीत्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थे:--( एकया ) वाणया ( धस्तुवत ) स्तुवन्तु (प्रजा ) 
( अधीयन्त ) ध्यधीयंताम्‌ ( प्रजापति ) प्रजाथाः पालक हैंश्वरः 
( ऋषिपतिः ) ( ऋआसलीत ) आल्ति ( तिर्मिः ) पभाणोंदानध्यान- 
गतिमिः ( अस्तुवत ) स्तुवन्तु ( ब्रह्म ) परमेश्वरेण बेढः ( ऋ- 
रूज्यत ) राष्ठः ( ब्रह्मणरुपातिः ) वेदस्यश पालकः ( ऋधिपतिः ) 
( धप्रासीत ) अस्ति ( प>चमिः ) समानचित्तबुद्धथहकारसनों भि* 
( अस्तुवत ) रुतुवन्तु ( भूतानि ) शथिव्यादीनि ( अरूःज्यन्त ) 
संरूंष्गनि कुवेन्तु ( भूतानामूं )( पति: ) पालकः ( धऋधिपतिः ) 
पत्यु+ पति: ( ऋआलीत ) भवत्ति ( सप्तमि$ ) नागकूम्मंऊकल- 
देवदत धनंजयेच्छा प्रयत्नें! ( ध्यस्तुवत ) स्तुवन्तु ( सप्तक्ूषयः ) 
पैचे मुख्यप्राणा मंहत्तत्वमहंकारश्वोति ( अऋरगज्यन्त ) रूज्यन्ते 
( घाता ) धत्तों पीषको वा ( अधिपतिः ) सर्वे्धा स्वामी ( ऋआा- 
सीत ) ऋअ्ति ॥ २८ ॥ पु 

खऋन्वयः-हे सनुष्या य४ प्रजापतिरधिपति+ सर्वस्य स्वासीश्वर 
ध्रासीत्तमेकयाइस्तुवत सवोः प्रजाश्वाधीयन्त । यो त्रह्मणस्पतिरधि- 





5 5 लय पपनट य 2 पनन पान फमभभ-न नमन दि ता लिलित सतत 


। शृड्भ६ न अतुर्देशोडप्यायः 


रा 
पतिरासीचेनेद सर्वविद्यामयय ब्रह्म वेदो5सटज्यत ते त्तिस्मिरस्तुबतत | 
सेन भूतान्यस्टज्यन्त यो भूतातां पतिरधिपतिरासीत्त सर्वे मनुष्याः 


पेचमिरस्तुबता येव सप्त ऋषपमोंइस्टज्यन्त यो घावाइविपतिरासीच 
सप्तभिरस्तुबत ॥ २८ ॥ 


भावार्थ:-सर्वैशेनुष्येः सर्वस्य जगत उत्पादकों न्‍्यायाघीदः 
परमेश्वर: स्तोतण्यः श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितन्यः । यथा 
हेमन्त््तों सर्वे पदार्थोः शीवला भवन्ति तथेब परमेस्थरसुपासुय 
झाल्तियुक्ता भबन्‍तु ॥ २८ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों ( प्रभाषतिः ) प्रजा का पालक ( अधिपतिः ) सत्र 
का अध्यक्ष परमेश्वर ( आसीत्‌ ) है उस्त की ( एकया ) एक वाणी से ( अस्तुवत ) 
स्तुति करों और जिस ने सब ( प्रजा: ) पा के लोगों को वेदद्वारा ( अधीयन्त ) 
विद्यायक्त किये हैं जो ( चह्मणस्पतिः ) वेद का रघ्तक्न ( 'अधिपतिः ) पसब का स्वामी 
परमात्मा ( आसीत्‌ ) है निमप्त ने यह (त्रम्म) सकल विद्यायुक्त वेद को ( अद्ज्यत ) 
रचा है उस की ( तिसामिः ) प्राण उदान और व्यान वायु की गति से (अस्तुवत ) 
स्तुति करो निप्त ने ( भूत्रानि ) शथिवी आदि भूत्तों को ( अछज्यन्त ) रचा है जो 
( भृतानाम्‌ ) सच भूतों का ( पतिः ) रक्षक ( अधिपतिः ) रक्षकों का मो रक्षक 
( आसीत्‌ ) है उस्त की सब मनुप्ये ( पव्चमिः ) समान वायु चित्त बुद्धि अहंकार 
ओर मन से ( अस्तुब॒त ) स्तुति करें जिस ने ( सप्पयः ) पांच मुख्य प्राण, मह- 
त्त्त्व---पसमष्टि और अहंकार सात पढाये ( असुज्यन्त ) रचे हैं जो (घाता) घारण 
वा पोषण कत्तो ( अधिपतिः ) सत्र का स्वामी ( आसीत्‌ ) है उप्त की ( सप्तमिः ) 
नाग कूम्मे, ककल, देवदत्त, चनंनय और इच्छा तथा प्रयत्नों से ( अस्तुवत ) स्तुति 
करो ॥ र२८॥। 

भूावार्थ:-.छव मनुष्यों को योग्य है कि सच जगत्‌ के उत्पादक स्याय- 


कक्ता परमात्मा की स्वुति करें मुंने विचार और अनुभव करें । जैसे हेमन्त ऋतु में 
हु 3 25 
सनपदाय शीतल होते हैं वैसे ही परमेश्वर की उपासना कर के शान्ति शील होवें ॥ २८ ॥ 
सम पक कद रब 23 2 के अप कप फल: विडीके अ छ 2749: 0/% 44% 40 740 80:77 


यजुवेंद्भाष्ये ॥ ... शछ५७छ 


नवमिरस्तुवतेत्यस्थ विश्वदेव ऋषि: । इड्बरों देवता । पूववेस्थाषी 
भिष्ठुपलछन्द; । घेबतः स्वरः । भयोदशमिरित्युत्तरस्य ब्राह्मी 
जगती छनन्‍्द॥ निषाद स्वर+ ॥ 


पुनः स जगत्स्रष्ठा किंभूत्र इत्याह ॥ 
_ फिर वह जगत्‌ का रचने वाला कैसा है इस वि० ॥ 


नवमिरस्तुवत पितरॉ5$सृज्यन्तादिंतिरधघिंपलया- 
सीत॒ । णकादशमिरस्तुवत ऋतवॉ3सृुज्यन्ताचैवा 
अधिंपतय आसन । त्रयोदशमिरस्तुवत मासां अ- : 
सृज्यन्त संवत्सरो5घिंपतिरासीतु । पच्चदुझामिर-- 
स्तुवत क्षत्रमंसुन्य॒तेन्द्रोषघिंपतिरासीत्‌ ।: सप्तद- 

शर्मिरस्तुवत ग्राम्याः पश्वॉ5सुज्यन्त छहस्पतिर- ' 
घिपतिरासीत ॥ २९ ॥._ 

_नवभिरितिंनवषमिं: । अस्तुब॒त । पितरः । असू- 
ज्यन्तु । अदिति: । अधिंपुत्तीत्यघिंपपली | आ- 
सीत। गकादशभिरित्येंकाडदुशर्मिः । अस्तुव॒त्‌ 
ऋतवः । असुज्यन्त । आचेवाः । अधिंपतव इ- 

श्ष्रे 








श्ड्श्८ चतुर्देशोउध्यायः ॥ 
व्यधिंप्पतयः । आसन । त्रयोदशभिरिंतें बयो. 
दद्मंपमिंः । अस्तुव॒त । मासाः। असुन्यन्त । से- 
व॒त्सर; । अधिपतिरित्यधिंउपपतिं: । आसीात | प- 
उ्चुदशभिरितिं पज्च5दशामें: । अस्तुवत | क्षत्रम । 
असज्यत । इन्द्र । अधिंपतिरित्याधिंपतिः । आ- 
सीत । सतदशमिरितिं सन्तःदशमिः । अस्तुब॒त । 
आस्था: । पशवेः । असुन्यन्त। ढंडस्पतिं:। अधि- 





पतिरित्यघिंपपतिः । आसीतू-॥ २५९ ॥ 


- पदांथेट-( नवमिः ) भ्राखविशेषेः ( ऋत्तुबत ) भ्रशसन्तु 
( पितरः ) पालका वर्षादयः ( ऋतसुज्यन्तं ) उत्पांदिताः ( ऋ- 
| दितिः ) मातेब पालिका भूमिः ( ऋषिपत्नी ) अधिपततिसहिता 
 ( आसीत ) अस्ति ( एकादशामिः ) देश भाणा एकादश आ- 
समा ते ( अत्तुवत ) स्तुवन्तु ( अंदतवः ) वसन्‍्तादयः ( ऋ- 
| झ्यन्त ) सृष्ठा३ ( आचेवाः ) ऋ्तुषु मवा गुणा: (जअधिपतयः) 
( आसन ) मवन्ति ( चयोद्मिः ) दश प्राणा दे भतिष्ठे यो 
दक्ष आत्मा तेः ( अस्तुवत ) स्तुवन्तु (:-सासाः ) चैन्नाबाः 
( अरूज्यन्त ) रूछाः ( संबत्सर: ) ( अधिपंतिः ) धपिष्ठाता 
१९ आसीद ) अरिति ( पक्मृंचदर्शमिः ) अतिपवावितियिमिः 


र्न्न््््ल्तकऋाण्--त---ज्त-+_+_+-त+_5>_ततततत+ततत-______न 














यजुर्वेद्भाष्ये || श्ढ्प६ 


( धस्तुवत्त ) स्तुवन्तु सख्याथन्तु ( क्षच्रम्‌ ) राज्य क्षत्रियकृत्तं 
वा ( असुज्यत ) रूम ( इन्द्रः ) परमैस्वण्येहेतः सख्बेः ( अ- 
घधिपातिं; ) आधेष्ठाता ( आसीत ) ( सप्तवद्ाभिः ) दशा पाया | 
अडगुलयश्वत्वायुंबंछीवानि देप्रातिष्ठे बदर्वोह नाभेस्तत्सप्तदशां ते, 

( ऋअ्तुबत ) स्तुवन्तु ( आस्याः ) आसे सवा+ ( पहावः ) ग- 
बादय: (पअस॒ज्यन्त) ( बहस्पाति; ) बृहतां पालकों बैश्यः ( अधि. 
पतिः ) अषिष्ठाता ( आलीत्‌ ) अस्ति॥ २९ ॥ 

























ऋन्वयः-हे मनुष्या यूये येन पित्तरोइस॒ज्यन्त यज्ञाधिपत्न्य- 
दितिरासीतस॑ यूथ॑ नवमिरस्तुबत येनसेवो5रूज्यन्त यत्ात्तवा ऋषि- 
पतय आरसंस्तमेकादशभिरस्तुबत येच मासा अरूज्यन्त पठंचद- 
शाभिः संवत्सरोइवघिपतिः स्वष्ट आसीत चयोददमिरस्तुवत । सन्रे- 
न्द्रोषधिपतिरासीयेन नक्षजमरःज्यत ते सप्तदशमभिरच्तुबत । येन ब- 
हस्पतिरधिपतिः रूण्ठ आसीदू ग्राम्याः पदावों३स्टज्यन्त ते परमेश्वर | 
सप्तदशभिरस्तुबत ॥ २९ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या मवन्‍्तो येन ऋषत्वादयः प्रजापालका 

निर्मिता$ पाल्याश्व येन कालनिर्मापकाः सृख्पादयः से पदार्था: 
राछ्टास्ते परमात्मानमुपासीरच्‌ ॥ २९ 

पदार्थ है मनुष्यों हुम लोग भिस ने ( पितरः ) रक्षक मनुष्य ( अछू- 

ते ) उत्पन्न किये हैं जहां ( अदितिः ) रक्षा के योग्य्र ( झन्निपत्ञी ) अत्यन्त [. 

रक्तुक माता .( आसीतू ) होवे उस प्ररमात्मा की ( नवामिः ) नव प्राणों से ( अस्तु- |. 


यत ) गण प्रशसा करा मिस ने ( ऋतवः: ) कप्तन्त आदे ऋतु ( असज्यन्त ) रचे | 
हैं जहां (।आर्चदीः ) उत्त ९ ऋतुओं के गुण ( अजिपतंग्रः ) अपने ६ जि में | 








श्ड६० चतुदंशो डथ्यायः 4 








' झविकारी ( आसन ) होते हैं उप्त की / एकाद्शमिः ) दश प्राणों और ग्यारहवें आत्मा 

से ( अस्तुब॒त ) स्तुति करों निश्ल ने ( मासाः ) चैचादि वारह महीने ( अध्ृज्यन्त ) 
, रचे हैं ( पंचदशामेः ) पन्द्रह तिथियों केसहित ( संवत्सरः ) संवत्सर ( अधिपतिः ) 
' सन काल का अधिकारी रचा ( शआतप्तीत्‌ ) है उत्त की ( न्रयोद्शमिः ) दश पास 
ग्यारहवां जौवात्मा और दो अ्रतिष्ठाओं से € अस्तुबत ) स्तुति करो भिन से (इन्द्रः ) 
परम संपत्ति का हेतु सूय्य (अविपतिः) आधेष्ठाता उत्प्न कियो ( आम्ीत्‌) है.निम्ने 
(क्षत्रम) रॉज्य वा क्षत्रिय कुल को ( प्रस्ृज्यत) रचा है उसको (सप्तद्शामिः) दश पांव 
की अंगुली दो जंघा दो जानु, दो प्रतिष्ठा और एक नाभि से ऊपर का अंग इन सत्रहों 
से ( अस्तुक्त ) स्तुति करों निप्त ने ( वृहस्पतिः ) बड़े २ पदार्थों का रक्तक वैश्य 
( अधिपतिः ) अधिकारी रचा ) आसीत्‌ ) हैं और ( आम्याः) आम के (पशवः ) गौ 
आदि पशु ( असृज्यन्त ) रचे हैं उस परमेश्वर की पूर्वोक्त सब पदार्थों से युक्त होके 
€ अस्तुव॒त ) स्तुति करो ( २९ ॥ 


भावार्थ:--हे महुष्यो आप लोग निम्त ने काल के विभाग करने वाले पूर्स 
आदि पदार्थ रचे हैं उस परमेश्वर की उपासना करो ॥ २६॥ े 
नवदबाभिरित्यस्य विश्वदेव ऋषि: । जगदीस्वरों देवता ।. 
पूवेस्प घाह्मी जगती छन्‍्दः । निषादः स्वर: ॥ 
पुचर्विशत्येत्यस्य ब्राह्मी पड़सक्तिस्छन्दः | 
पञचमः स्वरः ॥ 


पनः स कीदइदा इत्याह प 
फिर वह कसा हैं यह वि०।॥। > 
नवद्ग्यमिरस्तुवत शह्दार्य्या बंसज्येतामहो रात्रि 
अधिपतनी आस्ताम । -सक॑विश्शत्यास्तंवतैकशफाः 
.. -पदावों$सृज्यन्तु  चरुणीइथघिंपतिरासीत । बयों- 








यजुर्वेदिभाष्ये ॥ १७६१ 
विछज्ञत्पास्तुवत क्षुद्रा: पश्मवोसुज्यन्त पषाविंप- रा 
तिरासीत । पञ्च॒वि2५शत्पास्तुवता5:रण्याः - पद- 
वॉ5सुज्यन्त वायुरधिपतिरासीत । सप्तवि&४श त्या< 

: स्तुब॒त॒ द्यावांएथिव्येतां वसंवो रुद्राः आंदित्या ऋ- 
नुव्यायँसत णवाधिंपतय आसन्‌ ॥ ३० ॥ 

नवदगभिरितिं नवषदशामें:। अस्तुव॒त। गद्गा- 

य्यों । असुन्येताम । अहोराते इत्यहोरात्रे । अ- 
घिंपतनी इत्यघिंपपत्नी । आस्ताम । एकवि०७शत्ये* 
कंबि2५शत्या । श्रस्तुव॒त | एकद्ाफा इत्येकइश- 
फा; । पशवं! । असज्यन्त । वरुणः॥ अधिपतिरि- 
व्याधिंपपतिः । आसीत ॥ त्रयोवि४»शत्येति त्रय॑ 
इविंशत्या । अस्तुव॒त । क्षुद्राः । पशर्व; | असुज्य- 

, न्‍त। पा । अधिंपतिरित्यपिंप्पतिः । आसीत । 
पञ्च॑विशत्येति : प5च॑<विंशत्या । अस्तुब॒त । आर- 
शयाः । पशव॑ः । असज्यन्त । वायुः । अर्धिपति 
रिव्यघिंप्पतिः । आसीत, । स॒प्तविं४»शत्येतिं 


सप्तपविं2०शत्या । अस्तव॒त . व्यावांएथित्री इति 
उस 2 लि ८ कस 204 5 70 7क किक जद अ 5 अब अकी ली म 





ल्‍ चतुदेशोडव्यायः ॥ 
“ ब्ावाएथिवी । सेताम । वसेवः । रुद्राः । आदि- 
त्याः। अनुव्यायब्षित्य॑नुधव्यायत । ते । सब । ऋ- 
घिंपतय इत्यथिंप्पतयः । आसन्‌ ॥ ३० 0 


पदार्थ:--( नवदद्यमिः ) दशा प्राणा३ पुचमहा मृतानि स- 
नोवुद्धिचित्ताईंकौरेः ( शअस्तुबत ) ह्तुवन्तु ( शूद्रार्यों ) शृढ्श्वाब्यों 
दिजश्व तो ( अस॒ज्येताम ) ( ऋद्वोराचे ) ( अषिपली ) अषि- 
घाच्यों ( आत्ताप्त्‌ ) भचत्तः € शकर्विशत्या ) मनृष्याणामहुः (हअ 
रतवत ) ( एकशाफाः ) अश्वादयः ( पदशव३ ) ( असज्यन्त ) 
सष्ठः ( वरुण ) जलम ( अषिपतिः ) ( ऋासीत ) ( भयो- 
बिंदत्या ) पश्चहैः ( अस्तुबत ) ( छुद्गाः ) नकुलपयुसताः ( पः 
दावा) ) ( असज्यन्त ) ( पृषा ) पुष्ठिकयों भगोलः (ध्मधिप: 
ति+ ) ( आसीत ) ( प5चांबशत्या ) चुद्रपश्ववयवेः ६ शस्तुबत ) 
( आरणपा३ ) ऋरणये भवा३ ( पद्मव३ ) सिंहादय+ (असुज्यन्त) 
( चायुड ) ( अधिपत्ति) ) ( आसीत ) ( सप्तर्विद्यरया ) ऋआारण्य- 
पशुगुणै३ ( ऋस्तुवत ) ( द्यावाइथिवी ) ( वि ) विविधतया ( से- 
ताप ) प्राप्तुत ( बसव३ ) अर्न्यादयोष्टीं ( रुद्राः ) प्राशादय 
( ऋआदित्या ) चेंचादयों ददशः सासा$ प्रथममध्यमोत्तमा विद्वांसो 
वा ( अनुव्यायन्‌ ) ऋनुकल्त्योत्पादिता: ( ते ) ( एबं )( ऋ- 
विपतय+ ) ( आसन )॥ छू०॥. 7: 


अन्यथः--हे मनुष्या युये येनोत्पादिते अहोराजे अधिफ्ली 
अआंस्ताम्‌ 4 सेन शुद्रायौवल्नज्येत्ें ते नवदशमिरस्तुवबत । ग्रेनौत्पा- 








यंजुवेंद्मभाण्ये ॥ श्ड्द३ 








|. .-पु 


दितों वरुणोइघिपतिरासीयेनेकशफाः पदावो$सुज्यन्त ते परमात्सा- 
नमेकर्विश्त्ये|स्तुवत | येन निर्मित+ पृषाइवधिपतिरासीद्‌ थेन चुद्धा३ 
पशवोडस्णज्यन्त ते भचयोविद्वत्यास्तुबत । येनोर्पादितों बायुरधिप- 
पिरासीचेना5६२णयाः पशवो<स्टज्यन्त ते पहचर्विद्वत्यास्तुवत यरेव 
रूछे यावाशयिन्यैतां येन चरिता वसवो रुद्रा आदित्या अऋनुव्या- 
येस्‍त ए्वाइघिपतय ऋरसंस्तं सप्तार्वेशत्यास्तुतत ॥ ३० ॥ 


भावारथे:-हे मनुष्या बेनायों? आूद्रा दस्थवश्च मलुष्याः खत॒- 
छा येन स्थूलसूक्ष्मा प्राणिवेहा महड्भस्वाः पशव एतेषा पालन- 
साधनानि च यस्य रूष्टावल्पविद्याः समग्रविद्याइच विद्यांसो भव- 
न्ति तमेव गूयसुपास्यं मन्यध्यम्‌ ॥ ३० ॥ ' 


पदार्थे!--हे मनुष्यों तुम मिस्ने उत्पल किये ( अहोरात्रे ) दिन और 
रात्रि ( अधिपत्ी ) सब काम कराने के अधिकारी ( आस्ताम ) हैं निसने ( शूद्रा- 
य्यों) शूद्ध और आये ह्विन ये दोनों (अम्नज्येताम्‌ ) रचे हैं उसकी ( नवद्शमिः ) 
दश भाण पांच महाभ्रत मन, वुद्धि, चित्त और अहंकोरों से ( अस्तुब॒त ) रतुति कः, 
रो | जिप्ते उत्पन्न किया. (. वरुणः ) जल ( अधविपातिः ) माण के समान प्रियें अ- ' 
धिष्ठाता ( आसौत्‌ ) है मिसने ( एकशफाः ) जुड़े एक खुरों वाले घोड़े आदि 
( पशवः ) पशु ( असृज्यन्त ) रचे हैं उस्त की ( एकविंशत्या ) मनुष्यों के इकीस 
अबवयवों से ( अस्तुवतं ) स्तुति करो निम्न बनाया ( पूषा ) पुष्टि . कारक भूगोल 
( अधिपतिः ) रक्षा करने वॉला ( आतीत्‌ ) है जिसने ( क्लुंद्राः ) अतिसृद्म जीवों 
से ले कर नकुल पर्यन्‍त ( पशवः ) पशु ( असुज्यन्त ) रचे हैं उस्त की (अयोविशत्या) 
॥ पशुशओरों के तेईंस अवयवों से ( अस्तुब॒त ) स्तुति करो निसने बनाया छुआ ( वायु: ) 
| बायु- ( अधिपतिः ) पांलने हारा ८ आप्तीत ) है जिसने (आंरयाः) वन के (पशवः) - 
| सिंह आदि पशु ( असूंज्यन्त ) रचे हैं ( पन्‍्चर्विशत्या ) अनेकों, प्रकार के छोटे३ 
॥ बन्य पशुओं के अवयवों के साथ अथीत्‌ उन॑ अंवयर्थों की कारीगरी के साथ- (अ- 
स्तुवत ) प्रशंसा करो निप्तने बनाये € आवाशथेवी ) आकाश और मूमि ६ ऐतास) 





क५--०++नन+नन- नानी नी नीीनीननीीा0ीतनीनीननी नीनीनी नननणियी3तीदक3ततऊ ीब७२े ."ॉतस ऊससस सास 
श्श्द्ड चतुर्दशोड्ध्यायः ॥ 


प्राप्त हैं निन्त के बनाने से ( वसवः ) अग्नि आदि आठ पदार्थ वा प्रथम कक्षा 
के विद्वान ( रुद्राः ) प्राण आदि वा मध्यम विद्वान्‌ ( आदित्या: ) बारह महीने 
वा उत्तम विद्वान ( अनुव्यायन्‌ ) अनुकूलता से उत्पन्न हैं (ते ) (एवं) 
अग्नि आदि ही वा विद्वान लोग ( अधिपतयः ) अधिछाता ( आसन ) होते हैं 
उस की ( सप्तविंशत्या ) सत्ताईस्त बन के पशुओं के गुणों से ( अस्तुबत ) स्तुति 
करो ॥ ३० ॥ 

भावाथे:--देमदुष्यो जितने वृह्मण क्षत्रिय वैश्य भर शूद् डांकू मनुष्य 

छः ण् 

भी रचे हैं जिप्तने स्थूल तथा सूक्ष्म प्राणियों के शरीर अत्यन्त छोटे पश्॒ और इन 
की रक्षा के साधन पदार्थ रचे और निम्त की स॒ष्टि में न्यून विद्या और पूर्ण विद्या 


३ 3३३ 


वाले पपेद्वान होते है उसी परमात्मा को तुम लांग उपाप्तना करां ॥ ३० ॥ 
नवविंशत्येत्यस्य ' विश्वदेव त्रयषि: | प्रजापतिर्देवता ॥ 
स्व॒राड बाह्मी छगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 


पुनः से एवं विषय उपदिश्यते ४ 
फिर .भी वही उक्त वि० ॥ 


नवधि&»शत्यास्तुवत॒वनस्पतंयोषसज्यन्त सोमो 
5घिंपतिरासीत । शकत्रि2०शतास्त॒वत । तश्रजा अं 
सुज्यन्त यवाश्वायवाइचाधिंपतय आसन्‌ । ऋय॑ 
स्त्रि"०शतास्तुव॒त भूतान्धश्ञाम्यन्प्रजाप॑ति:। परमे- 

, डैचधिंपतिरासीत ॥ ३१ ॥ 
नरव॑वि०5जत्येति नवेषविषछशत्या । अस्तवत॥ 


' चनुस्पतयः। अमृज्यन्त। सोम: अधिपतिरित्याचि 
5पाति:। आसीत .) सक॑त्रिण्शतेत्येक्॑रिण्शता । 





| यजुर्वेदभाष्ये | श्ड्द्‌५ 
अस्तुव॒त । भजाइतिंभषजाः । असुज्यन्त । येवा! । 
चे। अथंवाः  । च। अधिंपतय इत्यधिंप्पतय* 
आसन । अरय॑त्रिण७शतेति तअय॑एजिण्याता । अस्त- 
बत | भतानि । अशगाम्यन | प्रजाप॑तिरितिप्रजाउप॑- 


तिः। परमेष्ठी । परमे :स्थीति पर मे एस्थी | अधिपतिरि- 
व्यघिंपपतिः । आसीत ॥ ३१ 


पदाथ:--( नत्रविंद्वत्या ) खतत्संख्याकेवनस्पतिगुणः ( ह्प- 
स्तु॒वत ) जगत्सम्रष्टारं परमात्मानं प्रशंसत ( वनस्पतय३ ).प्ा्मश्व- 
स्थादयः३ ( अस्ट्ज्यन्त ) स्ष्ठाः ( सोम ) आओषाधिराजई ( झऋ- 
भिपतिः ) अधिष्ठाता ( आसीत्‌ ) भवति ( एकर्निशता ) प्र- 
जह्निः ( अस्तुबत ) प्रशंसत ( प्रजा: ) ( अर्णज्यन्त ) निर्मिता+ 
( यवा+ ) मिश्विता; ( च ) € ऋयबवाः ) अआमाअताः ( च ) 
(अधिपतयः ) अधिष्ठातारः-( आसन ) सान्ति ( त्यूस्ल्रिंदाता ) 
महामृतगणेः ( अस्तुबत ) भ्रदांतत ( मृताने ) महान्ति: तत्वानें 
( अद्यान्‍्यन ) शाम्पान्त ( प्रजापतिः ) प्रजापाल्लक हँश्वरः 
( परतेष्ठी ) परमेश्वररूपे आकाशे वाइमिव्याप्य तिष्ठंतीति 
( ऋधिपतिः ) अधिष्ठाता ( आसीत ) अचाडाप लाकन्ता इन्द्र- 
मिति मंत्रत्नयप्रतीकानि पुवंवत्केनचित्‌ क्षिप्तानीते वेद्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 

खनन्‍्वधथ,-हे सनुष्या यूर्य यनोत्पादितः सांसांडधेपतिरासी- 
येन तले वनस्पतयो5स्ग्ज्यन्त त॑ं जगदीश्वर नवाबदात्यास्तुबत ॥ 
यासां यवा मिश्चिता पर्वेतादयश्व चसरंणवादबश्ाइयवांः प्ररुत्यवय-.- 
बा। सत्वरजस्तमांसि गुणा: परसाणवादंयश्राइघिपतय आसन ता 
खऋरस्ज्यन्त तमेकनत्रिद्डतास्तुवत | यस्‍य प्रमावाहूतान्यशास्यन्यः प्र. 

जापति+ परमेष्ठयधिपतिरासीत्तं तयारुत्रशतास्तुवव ॥ ३१ ॥ 


१८३ 











हर नम मन मल मत मकर लव निज मी मम कल कल कक 
ल्‍ चतुदेशो5घ्यायः ॥ 
हनन." स6ब-ीा++/+++++/*+“““ > _॒_( * “_“ “““ “ “ _ * _ _ _ _“_““ आजा 
भावार्थ--बेच जगदीख्वरेण लोकानां रक्षणाय बनस्पत्या- 
दीन सट्ठा प्रियस्ते व्यवस्थाप्यन्ते स झव संबैमनुष्यैरुपासनीयः ॥३ १॥ 


अाग्रास्मननध्याय वसन्‍्तायतगणवफनादंतदथरप पर्वा5ध्यायार्य - 
न सह संगातिरस्तीति ज्ेयम्‌ । 

पदार्थेः-हे मनुष्यों तुम लोग निनके बनाने से €( सतोमः ) ओपषधियों में उ- 
तम ओषधि ( अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌ ) है निम्त ने उन ( वनस्पतयः ) पीपल 
आदि वनस्पत्तियों को ( असृज्यन्त ) रचा है उस परमात्मा की ( नवविंशत्या ) उन- 
तीस प्रकार के वनस्पतियों के गुणों से ( अस्तुव॒त ) स्तुति करो । और मिप्त ने उत्पत्त 
किये ( यवाः ) समष्टिरूप बने पर्वत आदि ( च ) और चसरेणु आदि ( अयवाः ) 
मिन्न २ प्रकृति के अबयव सत्व रजस्‌ और तमे गुणा ( च ) तथा परमाणु आदि 
( अधिपत्तयः ) मुझ्य कारण रूप अध्यच्त ( आसन ) हैं उन ( प्रजाः ) अपिद 
ओषधियों की जिसने ( असृज्यन्त ) रचा है उस इंश्वर की ( एकॉर्निशता ) इकचीस्त 
प्रजा के अवयवों से ( अरुदुबत ) पशंसा करो । निप्त के प्रभाव से ( भूतानि ) प- 
कृति के परिणाम महत्त्व के उपद्व € अशाम्यन्‌ ) शान्त हों जो ( प्रजापतिः ) प्र- 
जा का रक्षक ( परमेष्ठी ) परमेश्वर के समान आकाश में व्यापक हो के स्थित परमेश्वर 
( अधिपत्तिः ) अधिष्ठाता ( आसीत्‌ ) है उस की ( भ्यस्तच्रिंशता ) महाभ॒र्तों के ते- 
तीघ गुणों से ( अस्तुबत ) प्रशंसा करो ॥ ३१ ॥ 

भावार्थे+-निप्त परमेश्वर ने लोकों की रक्षा के लिये ननत्पति आदि ओ. 


पधियों को रच के धारण और व्यवस्थित किया है उस्ती की उपाप्तना सत्र मनुण्यों 
को करनी चाहिये ॥ ३११ ॥ 


इस अध्याय में वश्न्तादि ऋतुओं के गुणवर्णन होने से इस अध्याय के 'अथ 
की संगति पू्वे अध्याय के अथें के साथ जाननी अआहिये ॥! 


इति अओऔमत्परमहंसपरिबाजकाचार्याणां परमविदुषां औीयुतविरजा- 
नन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येप्प औमइहबानादसरस्वती स्वामिना 
बिरचिते संस्कता55यरथ माषान्यां विमषिते सप्रमाणयक्ते 
यजुवदिभाष्ये चतुदेशोष्यायः समाप्त ॥ १४ 








ज्यथ प्रज्चद्शाउच्यायारस्मः ॥.. 








:.. शओ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परां स॒ब॑ । 
यद॑ं भद्नं॑ तन्‍त ऋासंव ॥ १॥ 
अ्रम्ने जातानित्यस्य॑ परमेष्ठी ऋचषिः । अमिर्देवता | 
चिंष्ुप्लन्दः । घैेवत+ स्वरः ॥ . 
अस्य प्रथममन्त्रे राज राजपुरुषेः कि कि कर्तेव्यमित्याह ॥ | 
-  ध्यब पंन्द्रहवे अध्याय का आरम्म है इस के प्रथम मन्त्र में राजा न 
और राजपुरुषों को क्या २ करना चाहिये इस वि० ॥| 
अमेजातान भर एंदा न: सपल्नांन प्रत्यजांतान्न- 
द॑ जांतेबेदः। अधिनों ब्रूहि समना अरहेडेस्तव स्यास- 
शर्मेस्िवरूथ उह्ो ॥ १ ४ | 
| ऋणग्नें । जातान | ह्र। लद । नः । सपत्नानिं। . 
' विंसंपंत्नांन। प्रतिं। अजातान। न॒द | जातवेद इति . 
“जातप्वेद! । अधि.। नः । ब्रहि । समना .इतिं स॒- 
एमनां | अहँडंन। त्व॑ । स्थाम | झामेंन | तिवरूथ 
: इतिं भ्रिधवरूषे। उदभावितज्युतप्मी ॥ १ 











ड्द्८ पश्चदशोड्घ्यायः ॥ 


/> मल जी: 3 कलम न जज जम लक ाशउप इमुकपबर जलाकर अबापत पु+ ५२ बार या 4 थार आ ७ 
पदार्थ:--( ऋम्ने ) राजन वा सेनापते ( जातान ) उत्पनान 

प्रसिद्धान्‌ ( प्र )( नुद ) दूरे प्रक्षिप | अच् हघचोंडतस्तिड इति 
दीचे। ( ना ) अस्माकम ( सपत्नान ) सपत्नीब वर्तेमानानरीन । 
( भ्रति ) ( अजातान ) अप्रकटठान ( तुद ) प्रेष्वे -( जातवेदः) 
जातबल ( अधि ) ( नः ) अस्मान (ब्रृहिं) उपदिश (सुमना३ ) 
प्रसनस्वान्तः ( अहेडन ) अनादरमकुर्वेच ( तत्‌ ) ( स्थाम ) 
( दामन ) ग्हे ( विवरूये ) चोर वरूथान्याध्यात्मिकाधिदेवि- 
काधिमौतिकाने सुखानि यस्मिद (उद्मों) उदुत्कष्टानि बस्तूनि 
भवन्ति यर्िमिस्तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ न्‍ 


खऋन्‍्वथः-हे अमे त्व॑ नों जाताव्‌ सपत्नान प्रणुदा हे जातबे- 
दरंत्वमजातान बानुनुद अस्मान हेड़नू सुमनारत्व॑ नोइस्मान प्र- 
व्यधिन्लृहि यतो वर्य तवोद्भो भिवरूयें शर्मेन सुखिनः रुपास ॥१॥ 


भावा्ें:--राजादिसस्यजनैमुप्तेशरेः प्र सिद्धा।प्रसिद्धान शचुन्‌ 
निश्चिव्य बड़ी नेया:। न कस्यापि घार्मिकस्यानादरो ६धघार्मिकस्पाद रश्व 
कर्त्तन्यः यतः सर्वे सज्जना विश्वरुताः सन्‍तो राष्ट्र बसेयु: ॥ १ .॥ 


पदार्थे:-हे ( अस्ने ) राजन्‌ वा सेनापते आप [ नः ] हमारे [ जातान्‌ ) 
प्रस्तेद्ध [ सपत्ञान्‌ ] शत्रुओं को [ प्र,नुद ] ढूर कीनेये। हे [ जाववेदः ] प्रसिद्ध बल- 
बान्‌ राजन्‌ आप [ अजातान्‌ ] अप्रतिद्ध शन्षुओं को [ नुद ] प्रेरणा कीजिये और 
हमारा [. अहेड़व ] अनाद्र न करते हुए [ मुमनाः ] प्रसन्न चित्त आप [ना] [प्रंति] 
हमारे अति [ अधिन्नूद्दे ] अधिक उपदेश कीजिये मिप्त्ते हम लोग [ तव ] आप के 
 उद्धी-) उत्तम पदार्थों से युक्त [ बिवरूपे ] आध्यात्मिक आधिमौतिक और आधि- 
दैविक इन तीनों सुखों के हेतु .( शर्मन्‌ ] घर में [ स्थाम:) सुखी होवें ॥ कलम 3 जज गेल शाम अली बल ओ 05... ॥ 


हि 


ीसससकअक्क्‍््ययतयतससससस  छ ढ  स्‍ैिघछधेछेिघऔघिाौाौौौडडड स&ओअओओ "पफग कक दब तन  सससस >.........ल&त«>---->प-3ज का 
यजुर्वेदिभाष्ये ।। * श्ड्द्& 





भावार्थ:-..राजा आदि न्यायाधीश समासदों को चाहिये कि गुप्त दूतों से 
प्रापेझ ओर अप्रप्तेद्ध शत्षुओं को निश्चय करके वश में करें और किसी धमीत्मा का 
३ हा कप 


तेर॒स्कार आर अधर्मी का सत्कार भी कर्भी न करें जिस से सब सज्जन लोग विश्वा 
स पृतक राज्य मे बसे ॥ १ ॥ 


सहसा जातानित्यस्य परमेष्ठी क्टयषिः । आग्निर्देबता । 
भूरिक भिष्ठप छन्‍्दः | घेवतः स्वर: ॥ 


पुनस्तमंव विषयसाह ॥ 
फिर भी वही पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सहसा जातान प्रएंदा नः सपत्नान श्रत्यजांतान 
जातवेदी नुदस्व । अधि नो ब्रूहि सुमनस्थमानों व- 
य&9 स्पांम॒ प्रणुदा नः सपत्नांच ॥ २ ॥ 
सहंसा । जातानु। भ्र। नुद।नः। सप्नानितिं 
सःघ्पत्नांन | प्रतिं। अजांतान्‌ । जातवेद्‌इतिंजात5- 
बेदः | नुदस्व । अधि । नः । ब्रूहि । सुमनस्यमांन 
इतिं स$मनस्यमानः । वयस । स्थाम ॥ त्-। नु- 
द | न! | सपत्नानितिं सःष्पत्नान ॥ २ ॥ 


पदार्थेः-( सहसा ) बलेन सह ( जाताव ) ग्रादरभतान्‌ 
विरोधिनः ( प्र ) ( चुद ) विजयस्व। अब दृष्यचो5तस्तिडः इति 





श्छ्छ० पश्वद्शोउष्यायः ॥ 


दीर्घ: ( नः ) अस्माकम ( सपत्नाद ) सपत्नीव वत्तेमानान श- 
चुन ( प्रति ) ( अजातसान ) युद्ध४प्रकठाव शनुसविता मिन्नात 
( जातबेदः ) जातप्रज्ञान्‌ ( सुदश्य ) श्यक्र कुर ( आधे ) 
( न+ ) (ब्रूहि ) विजयबिधिपृपदिश ( सुमनस्थमानः ) सुघ्रु 
विचारंयन ( वयम्‌ ) ( स्थास ) भवेस ( प्र) ९ नुद ) हिन्धि। 
अचापि पूरवेबद्दीघै; ( न। ) अस्माकम्‌ ( सपत्ताच्‌ ) विरोधे ब- 
समसानान्‌ सेबन्धिनः ॥ २ ॥ 

खन्वयः-हे जातवेदस्त्वे नः सहसा जातान्सपत्नान्‌ प्रण॒ुद | 
तान्‌ प्रत्यजातान्‌ नुवस्व ! सुमनस्यमानस्त्व॑ नोंडथि बूहि | घय तव 
सहायाः स्थाम । यालः सपल्लान स्व प्रणुद तान वयमपि भ्रणुदे- 
म॥२॥७ 


भावार्थः-ये राजमृत्याः शन्मुनिवारणे यथाञक्ति न प्रयतन्‍्ते 
ते सम्षग्दराज्या: । ये स्वसहायाः स्थुस्तान्‌ राजा सल्कुर्यात्‌ ॥२॥ 


पदार्थे-दे ( जातवेदः ) अकृष्ठ ज्ञान को प्राप्त हुए राजन्‌ आप ( नः 


हमारे ( सहेसा ) बल के सहित ( जातान ) परशप्तिझ हुए ( प्पत्रानू ) शब्बुओं को 
( प्रणुद ) जीतिये और उन ( प्रति ) ( अजातान ) युद्ध में छिपे हुए शझ्ञओं के 
सेवक मित्रभाव से प्रस्तिद्धों को ( नुदख ) श्थकू कीनिये तथा ( सुप्रनस्यमानः ) 
अच्छे प्रकार विचारते हुए आप ( नः ) हमोरें लिये ( अंधिमृहि 9) अधिकता पे 
विजय के विधान का उपदेश कीजिये ( वयस््‌ ) हम लोग आप के सहायक ( स्या- 
मे ) होवें जिन ( नः ) हमारे ( सपत्नान्‌ ) विरोध में प्रवृत्त सम्बन्धियों को आप 
( प्रखुद ) मारें उन को हम लोग मी मारे ॥ २ ॥ 


भावायरे!--राजा को चाहिये कि मो राज्य के सेवक शञ्ञुओं के निवारण 


करने भें यथाशक्ति प्रयत्ञ न करें उन को अच्छे प्रकार दण्ड देवें और मो अपने स- 
हायक हा उन' का सत्कार करे ॥ २ ॥ो 





॥ 


षोडशीत्यस्य परमसेष्ठी ऋटाषेः-। दन्पती देवते ॥ 
न्राह्मी निष्ठुप छनन्‍्दः | घेवतः स्वर ॥ 


अथ पतिपल्नीधम्समाह ॥ 
अब स्न्रीपुरुष का धर्म अगले मंत्र में कहा है ॥ 


घपोडशी स्तोेम ओजो द्रविर्ण चतुश्चत्वारि&५श 
स्तोमो वर्चो द्रविंणघ । अग्लेः पुरीषमस्यप्सो नाम 
वान खा विश्वें आमि र॑णन्तु देवाः। स्तोमंएछा घृ- 
. तब॑तीह सांद तअ्जाव॑दस्मे हविणा य॑ंजस्व ॥ ३ ॥ 
घोडशी। स्तोमः। ओज॑; ब्रविंणम | चतुश्चत्वारि2५ 
शद्॒तिं चतुः:चत्वारि2५शः। स्तोम:। वर्चें। द्रविणम । 
ऋग्नेः। पुरीषम | असि।अप्स:। नासे। ताख। त्वा। 
विश्व। अभि। गुणन्तु। देवाः। स्तोम॑ एछा इति। स्तो- 
मं5एछा!.। घृतव॒तीतिं घृत5बती | इह । सीद। ज- 
जाव॒दितिं भ्रजाइवत्‌। अस्मे। द्रविंणा | यजस्व ॥श॥ 
पदार्थे-( षोडशी ) भ्रशस्ताः षोडश कलाः सन्ति यरिमन्‌ 
सः ( स्वोमः ) स्तोतुमहें; ( आऋोजः ) पराक्रम: ( द्राविणमर्‌ ) घ- 
नम (चतुश्नत्वारिंशः) खतत्सैख्याप्रको तब्रह्मचर्यव्यवहारकरः (स्तो- 
मः )-स्तुवन्ति येन सः ( वर्चः ) अध्ययनम्र ( द्रविणम्‌ ) बल 
वा ( अग्मेः ) पावकस्य ( पुरीषम्‌ ) पूत्तिकरम ( आलि ) (ऋ- 


5... ..........न>+-नननीीीी।न-नमनीननीीीननीननीनीनदाण।।।एीएी।,  ख  ड न#इीसक्‍चस्‍चवै्ैशैपसिस तू त नननननाभन+ 


पर... जज-+++ज+ज++डडडडस:स:ड अत 


श्४ड७र पब्चचद्शो<5घ्याय३ ॥_ 


कक अयक 7 मम शकिक मल यम पक पी आ 50% अतल मय टन लक बल 
प्सः) न विद्यते परपदार्थस्थाप्सों भक्षए्ं यस्य सः (नाम) प्रसिद्धव्‌ 
( वाम्‌ ) ( त्वा ) त्वाघ ( विश्वे ) ( अभि ) ( णणनन्‍्तु ) प्रशे- 
सन्‍्तु ( देवा) ) विद्वांसः ( स्तोमषघ्ठा ) स्तोमाः प्रष्ठा ज्ञापयितुत्ति- 
उठा यरयाः सा( घृतवती ) प्रशस्ताज्यादियुक्ता ( इह ) गहाश्रमे 
( सीद ) (प्रजावत) बह्थः प्रजा यस्माचत ( भस्मे ) धअस्मम्यम््‌ 
( हृविणा ) द्रविएं घपनम्‌ । अभ सुपां सुलुशुगिव्याकारावेशः (य- 
जस्ब ) देहि ॥ ३ ७ 





' अन्‍्वय,-यश षोडशी स्तोस ओजो द्रविष्य बश्वत्वारिंशः स्तोमो 
नामवर्चों द्रवि् च ददाते योडग्नेः - पुरीष प्राप्तोइप्सो5सि तं॑ त्वां 
ताँ च विश्वे देवा अआमिगणन्तु सा त्वे स्तोमएष्ठा घृतवती सतीह 
गृहाश्रमे सीदास्से प्रजावद द्वविणा यजरव॥ ३ 8 


भावार्थ;--मनुष्चैः पोडशकलात्मके जगति विद्याबल विस्ता- 
व्व गहाअम कत्वा विद्यादानादीन क्ोणि सतत का्योणि ॥३॥ 


पदार्थे:--जो ( पोड्शी ) अ्ररंत्षित सोलह कलाओं से युक्त (स्तोमः) स्तुति 
के योग्य ( ओजः ) पराक्रम ( द्वविणम्‌ ) घन नो( चतुश्चत्वारिंशः ) चवालीस सं- 
खुया को पूरण करने वाला बह्मचये का आचरण ( स्तोमः ) स्तुति का साधन (नाम) 
प्रसिदू ( वर्चे: ) पदूना और (€ द्वविणस्‌ ) बल को देती है जो ( अग्नेः ) अग्नि की 
( पुरीषम्‌ ) पूर्ति को आप्त ( अप्सः ) दूसरे के पदार्थों 'के भोग की इच्छा से रहित 
( अप्ति ) हो उस ( त्वा ) पुरुष तथा (,वाम्‌ ) क्री की ( विश्वे ) सब ( देचाः ) वि- 
द्वान्‌ लोग ,( अमिगृणन्तु ) प्रशंत्ता करें सो तू ( स्तोमग्रष्ठा ) इष्ठ स्तुतियों को जंनाने 
बाली ( घृतवती ) प्रशंसित घी आदि पदार्थों से युक्त ( इृह) इस गृहाअ्म में (सीद) 
स्थित हो और ( अस्मे ) हमारे लिये ( प्रजावत्‌) बहुत सन्‍्तानों के हेतु ( दृविणा ) 


घन को ( यजस्त् ) दिया कर ॥ श्या 
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यज्ञुवेदमाष्ये ॥ श्ड्जर 





' भावाथेः-मनुष्यों को चाहिये कि प्तोलह कला रूप जयत्‌ में.विद्या रूप बल 

को फैला और गहाश्रम करके विद्यादान कर्मों को निरन्तर किया करें || ३॥ 

सबइछन्‍्दे: इत्पस्प परमेष्ठी ऋटषिः। विद्वांसो वेवता। 
निचृदाकृतिइ्छन्द; । पऊुचमः स्वर: ॥ 
. मनुष्या: प्रयह्नेन साधनेः सुखानि वद्धेयन्दिवंस्याद ॥ : 
ह मनुष्यों को चाहिये कि प्रवापूरक साधनों से खुख बढावें यह वि० ॥ 
: शव॒रछन्दों वरिंवरछन्दः शम्मूइछन्द: परिसू- 

- इछन्दे आच्छच्छन्दों मनइछन्दों व्यचुश्छन्दः सिन्धु- 
इछन्द॑ः समुद्रइबन्देंः सरिरं छन्दः ककुप छन्द॑स्त्रि- , 
-ककप्छन्द॑ः काव्य छन्‍दो अड्कु्प छनन्‍्दो$क्षर्रपक्लि- । 
इंडुन्द: पदपंडक्तिर्उन्दों विष्टारपैड्क्तिइलन्दः क्षुर- 
इठन्दो खजरबन्दः ॥ 2 ॥ मा 

यवंः । छन्‍्दः | वरिवः ।. बन्दः । शस्भूरिते- . 

'. समप्मः । छन्‍्दः । परिमूरितिंपारेडभूः । छन्‍्देः। - 
' आच्छद्ित्याउच्छत्‌ ॥ छन्‍्देंः । मनेः । छन्दः। व्यचत 
छन्‍्दः .। सिन्‍्धुं...। -छन्‍्दः। सुमुक्रः । छन्‍्दः । 


वश शशि मै 7 मय नजीब, मम अद्यतन गा_; 2 5: िलििााए0 
दण्ड 





१४७४ पश्चद्शोउध्यायः ॥ 
सरिरस । छन्दः | ककुप .। छन्देः । त्रिककुबितिं 
त्रिककुप । छन्देः | काव्यम्‌। छन्देः | अडकुपम। 
छनन्‍्दः | अतचरंपड़क्तिरित्यक्षरंइपड़क्तिः ! छन्‍्दः। 
- पद्पडमक्तिरितिं पद5पंडाक्तिः । छनन्‍्दंः । विष्टारप॑- 
डाक्तिः। विस्तारपइमक्तिरितिं विस्तार5पंड्क्तिः। छन्दे। 
क्षु । छनन्‍्देंः । कर्ज: | छन्देंः 0 9 ॥ 


पदार्थ--( एंव) ) ज्ञानम्‌ ( छन्दः ) आनन्वदस(बरिवः) 
सत्पसेबनम्र्‌ (छन्‍्द:)सुख प्रदम्(दग्भूः) सुर मावुकः(छन्द३) व्याहला- 
दकारी व्यवहारः (परिभूः) सबेतः पुरुषार्थी (छऋन्दः ) सत्यप्रदीपकः 
( आच्छत्‌ ) दोषापवारणम्र्‌ ( छन्दः ) ऊर्जेनप्तू ( मनः ) से- 
कब्पोी विकल्‍प: ( छल्दः ) प्रकाशकरस्‌ (व्यचः ) शुमगुणव्यातिः | 
( छनन्‍्दः ) आनन्दकारि ( सिन्धुः ) नदीव चलनम्र्‌ ( छन्दः ) 
( समुद्र: ) सागर इव गास्मीय्वेम ( छन्द॑ः ) ऋयेकरंम (सारिरिस) 
जलप्नविव सलरता कोमलता (छनन्‍्दः) जलमिव शान्तिः (ककुप) 
दिगिव यहा: (छल़्द४ ) प्रतिष्ठाप्रदण ( विककुप ) नचीणि कानि 
' सुखानि स्कुम्नाति येन कर्मेंणा तत्‌ ॥ ऋऊच छान्‍्दसों धर्णीजोप 
इति: सलोषः ( छन्‍्द३ ) ऋनन्दकरम्‌ ( काव्यस्‌ ) कविमिरने- 
मिंतम्‌ ( छन्द३) प्रकाशकम्‌ ( अडसकुपम््‌ ) अडःकूनि कुटिलानि 
गसनानि पाति रक्षति तज्जलग ( छल्दः ) ठूत्तिकर कमे ( ऋअ 
चरपडुगक्ते३ ) अलोच लोक: ( छन्दः.) आनन्दकरः (पदपंड्नक्ति३) 


न 





यजुर्वेद भाष्ये ॥| -१४७४ 


धर्म लोक ( छन्‍्दः ) सुखसाधंकः ( विष्टारपड्नक्तिः ) सी 
दिदाश ( छन्‍्दः )सुखसाधिकाः ९ क्षुरः) क्षुः इब क्षेदक आदित्य: , 
( छनन्‍्दः ) विज्ञानम्‌ ( भ्रजः ) दीप्तव्‌ ॥ ऋन्र वर्णीष्य॒त्यवेन हूस्व- 
त्वस्‌ ( छन्‍्द३ ) स्वच्छानन्दकरः ॥ 8॥ - 





अन्चवयः--हे मनुष्या यूर्य . परमप्रयत्नेनैवश्छन्दोव रिवश्छन्द३ 
इास्भूइछनन्‍्दः परिमूदछन्द आच्छच्छन्दी मनब्छन्दों व्यंचइछन्दः३ : 
सिन्धुर्छन्दः समुद्रशछन्दश सरिरं छन्‍्दः ककुप छन्‍्दर्िककुपछन्द " 
कान्य छन्दों5कुर्प छन्दों5च्षरपक्तिद्छन्दः पद्पक्तिश्लन्दों विष्ठारप- 
ड्विद्लन्दा चुरग्छन्दों श्रजशलन्दः सुखाय साधुत ॥ ४॥ 


भावार्थ;-ये सनुष्या घर्स्यकर्म पुरुषाथोनुछानेन्‌ प्रिया सवन्ति. 

ते सर्वेन्यः स्ूष्टिस्थपदंर्थेम्यः सुखानि सेप्रहीतुं शकनुवन्ति ॥ ४ ॥ 
'पदार्थेः-हे मनुष्यों त्ुम लोग उत्तम प्रयत्ञ से ( एव: ) .( छुन्दं: ), आ- 
ननन्‍द्‌ दायक ज्ञान € वारिवः ) सत्य सेवनरूप ( छुन्दः ) सुखदायक ( शम्पः ) सुख 
का अनुमव ( .छुन्दः ) आनन्दंकारी (पुरिभृः) सब ओर ते पुरुषार्थी (छुन्दः ) सत्य 
का प्रकाशक ( आच्छुत्‌ ) दोषों का हटाना ( छुन्दः ) जीवन ( मनः ) संकल्प वि- 
कल्पात्मक € छुन्द: ) प्रकाशकारी-( व्यचः ) शुभ गुणा को ब्यापि ( छुन्दः ) आ- 
ननन्‍्दकारक ( सिन्धुः ) नदों के तुल्य चलना € छुन्दः ) स्वतंत्रता ( धमुद्रः ) समुद्र - 
के प्तमान गंभीरता ( छम्दः ) प्रयोननसिक्लेकारी ( सरिरम्‌ ) जल के तुल्य -कोमल- ! 
ता ( छुन्द्र; ) जल के समान शान्ति ( ककृप ) विशाओं के तुल्य उज्ज्वलं कीति ! 
. | ( छुन्दः ) प्रतिष्ठा देने वाला ( त्रिककुपष ) श्रध्यात्मादिं तीन सुर्खों का प्राप्त करने [ 
वाला कम ( छुन्दः ) आनन्दकारक ( काव्यम्‌ ) दीरदर्शी-कवि लोगों ने बनाया ; 

( छुन्दः ) प्रकोशकविज्ञानंदायक ( अड॒कुपम्‌ ) टेढ़ी गति वांला जंल ( छुन्दः ) 
उपकारी ( अज्ञरपह्ञक्तिः ) परलोक (-छुन्दः ) -आनंन्‍्दकरी- (-पद्प्क्तिः ) यह 












िलपल्टलकक न नमज अल ० बओ-3: 84 २+२० मम जप कदर शलाका अतआाबक+]+ 2 20८६००:(जर७५७:४७०७७७७४ 
४७ पश्बदशोउ्घ्यायः ॥ 


8 8 नमन तिनिनिी 7: :नलए-पननय टला 
| लोक ( छन्दः ) सुखसाधक ( विष्टारपलड्ञक्तिः ). सत्र दिशा ( छन्दः ) सुख का साथ 

के ( छुरः ) छुरा के समान पदाथें का छेंदक सुथ्य ( छुन्द्‌ ) विज्ञानसरूप ( भ्र- 
जः ) प्रकाशमय ( छुन्दः) स्वच्छ आनन्दकारी पदार्थ सुख के लिये सिद्ध करो ॥ ४ ॥ 
पुरुषार्थ करने से सब के प्रिय होना 
खे लेने को समय होते हैं ॥ ५ ॥ 


भवारथे'--जो मनुष्य धमयुक्त कम में 
अच्छा समभत्ते हैं थे सब सृष्टि के पदार्थों से सु 


ध्पाच्छच्छन्द इत्पस्प परमेष्ठी ऋषि: । व्रिदांसोी दंदता) - 
भुरिगभिरुृतिश्छन्दः | क्टपम+ स्वर: ॥ . 


झथ मनुष्यः प्रथत्नेन स्वातन्‍्ठर्य विधेयसित्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ स्वतंत्रता बढावें यह वि० ॥ 
आहछच्छन्देः भच्छच्छन्द॑स्संयच्छन्दों वियच्छ- - 
न्‍्दों बहच्छन्दों रथन्तरण्छन्दों निकायइन्दों वि 
वधइबन्दोगिंरइबन्दों भजइछन्दः स&5स्तुप्‌ छन्दों- 
ध्नुष्टुयु छन्‍्दः: सवुरबन्दों वरिंवरछन्दों वयइललन्दों 
वयस्कृच्छन्दी. विष्परदोइछन्दों विशाल छन्‍्देइछ- 
. दिवकन्दों दूरोहणंछन्द॑स्तन्द्रज्छन्दों अड़काड्क . 
| छन्‍्दें; ॥ 5॥ ॥ 


' आच्छदित्या:छत्‌ । छन्देंः । भ्च्छदितिं प्र5- 
- छत्‌ । छन्‍्देः । संयदितिंसमध्यत्‌। छन्देः | विंय- 





यजुरवेदभाष्ये ॥ 9७७ 
। दिति विष्यतु छन्दे:। दृहतु । छन्द॑ः । रथन्तरामितिं : 
- रथमःतरम। हन्दं।। निकायइतिं निषकाय:। छन्दें:। 
विवष इति वि:वृधः। छन्दे। । गिर:। छन्दे।। सुर्जाः। 
 छनन्‍्द ।स»5स्तुवितिं समपस्तप ।छन्द!। अनछप | - 
खअनस्तुवित्यनुपस्तुप । छन्दे: । खवः । छन्दें: । व 
रिवः । छनन्‍्दे; । वयः । छंन्‍्दः । वयस्कत्‌ । वयः कू- 
दिति वय॒ः5कत । छन्दः। विष्पंदों: । विस्प॑दों इति 

. विष्स्प॑दों: । छन्‍्देः । विशालमितिं विःशालम 
' छन्दः। छदिं:। छन्दः। द्रोहणमिति दुःरोहएँमा 
छन्द: । तन्द्रम । छन्‍्दः । अडकाडनकामित्यडक5ओ-- 
ड्कम । छनन्‍्दः ॥ ५६॥ : ७ ४ 7: * 


पदाथ्थ:--( आच्छत्‌ )समन्तात्‌ पापनिवारक कम (छंन्‍्दः) : 
प्रकाशनम्‌ ( प्रच्छत्‌ 3) प्रयत्नेन दुष्ठटस्व॒मार्यदूंरीकरणार्थ के : 
( छन्दः ) उत्साहनम्‌ ( संपत्‌ ) संयपतः ( छन्‍्दः ) ( बलम्‌ ) 
( वियत्‌ 3) विविधेः प्रकौरैंयेतते येने तत ( छून्‍्दः ) उत्साह 
( बहत्‌ ) महद्॒घनम्‌ | ( छ॑न्‍्दः ) स्वातन्त्यमं ( रथन्तरम ) ये 
दस्मिन लोके तारक वस्त्वास्त तत्‌ ( छन्‍्दः ) स्वीकरएम्‌ ( नि 
काय+ ) निचिन्बन्ति उपसमादधते येन वायुनां तंत ( छन्द३ 9 
स्वीकरणम्‌ ( पविवर्ध:) विशेषण वधन्ति-पदाया यपस्मिस्तदन्तरि 








श्छ्ज्८ पश्चदशोउ्ध्याय) ॥ 








चाम ( छनन्‍्दः ) भ्रकादानम्‌ (गिरः ) गीयेंते निगल्यते चद्ल तत्‌ 
( छन्दः ) स्वीकरणम्‌ ( भ्रजः ) भाजते प्रकाशते योइग्निः सः 
( छन्‍्दः ) स्वीकरणम ( संस्‍्तुप ) सस्यक्‌ स्तुम्नाति शब्दार्थस- 
स्बन्धान्‌ यया सा वाक़ ( छन्दः ) आहलादकारि ( अनुष्टुप्‌ ) 
श्रुत्वा पश्चात्‌ स्तुम्नाति जानाति शास्त्राए यया मननक्ियया सा 
( छन्दः ) उपदेशः ( एबः ) प्रापणम्‌ ( छनन्‍्दः ) प्रथतनम्‌ ( ब- 
रिविः ) विद्ृट्परिचरणम्‌ ( छनन्‍्द: ) सर्वीकरणम्‌ ( वय$ ) 'जीव- 
नम ( छून्‍्दः ) स्वाघीनय्‌ ( वयह्कृत्‌ ) यद्दवस्करोति तज्जीवन- 
साधनम्‌ ( छन्दः ) स्वीकरप्पम्‌ ( विष्पद्धा3 ) विशेषेण यः स्प- 
धघ्यत्ते सः ( छन्‍्दः ) प्रदीपनम्‌ ( विशालम्‌ ) विस्तीष कम 
( छन्दः ) परिश्रहणम्‌ ( छादेंः ) विष्नापवारणम्‌ ( छन्दः ) 
सुखावहम्‌ ( दुरोहणम ) दुश्खेन रोढुमहेम्‌ ( छन्‍्दः ) ऊर्जनम्‌ 
( सन्द्रप्‌ ) स्वतन्भताकरणम्‌ ( छन्द३ ) प्रकाइनम्‌ ( ऋअइपका- 
कइुकम्‌ ) गणितविया ( छन्दः३ ) सेस्थापनम्‌ ॥.५ ॥ 


अन्यय!-मनुष्येराछच्छन्द: प्रच्छच्छन्दः संयच्छन्दों विय- 
घछन्दों वृहच्छन्दो रथन्तर छन्‍्दों निकाय*छन्‍्दों विवधश्छन्दो 
गिरश्छन्दो च्जम्छन्दः संस्तुप छन्‍दोउनुष्टुपू छन्‍दः णपबछन्दों 
वरिवश्छन्दों बयरछनन्‍दो वयस्‍्कच्छन्दों विष्पद्धाइछन्दों विद्या 
छन्‍्दरछविदछन्दों दूरोहणं छलन्दस्तन्द्रं छन्‍्दो5डकाडुक छन्‍्द+ स्वी- 

रऊद्य भ्रचायें प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ " 
भावा्ें:-मनुष्येः पुरुषार्थेन पारतन्ध्यहानिः स्वातन्व्यश्वी- 

करण सतत विधेयप्‌ ॥ ५॥ 

लय पैपथपथापू्रना++-+-+- 





यजुर्वेदभाष्ये ॥- | श्ड७६ 





' घदाथे:-मनृष्यों को चाहिये कि ( आच्छत्‌ ) अच्छे प्रकार पापों की 
निमृत्ति कर ने हारा कर्म ( छुन्दः ) प्रकाश ( प्रच्छुत्‌ ) प्रयत्न से दुष्ट स्वमाव को 
दूर कर ने वाला कम ( छन्दः ) उत्साह (संयत्‌) संयम ( छुन्दः $ बल (-वियत्‌ ) 
विविध यत्न का साधक (९ छुन्दः ) चैस्ये ( चुहत्‌ ) बहुत इद्धि (छन्दः ) स्वतन्त्रता 
( रथन्तरम्‌ ) समुद्ररूप संस्तार से पार करने वाला पदार्थ ( छुन्दः ) स्वीकार ( नि- 
कायः ) संयोग का हेतु वायु ( छुन्दुः ) स्वीकार ( विविधः ) विशेष करके पदाथों 
के रहने का स्थान अन्तरिक्ष ( छुन्दः ) प्रकाशरूप ( गिर३ ) मोगने योग्य अन्न (छु- 
न्दृः ) महण ( अनः ) प्रकाशरूप अग्नि ( छुन्दः ) ले लेना ) संस्तृप्‌ ) अच्छे प्र- 
कार-शब्दाे सम्बन्धों को जनाने हारी वाणी ( छुन्दः ) आनन्द कारक ( अनुद्दुप्‌ ) 
सुनने के पीछे शास्त्रों को जनाने हारी मन की किया ( छुन्दः ) उपदेश (एव: भाप्ति 
६ छुन्दः ) अ्यत्न ८ वारिवः ) विद्वानों की सेवा ( छुन्दः )सख्वीकार ( वयः ) जीवन | 
( छुन्दः ) खाधीनता ( वयस्क्रत्‌ ) अवस्था वद्धंक जीवन के प्ताधन ( छुन्दः ) अहण 
- ( विष्पद्धां: ) विशेष करके मिम्से ईप्यो करे वह ( छुन्दः ) प्रकाश ( विशालम्‌ ) 
विस्तीर्ण कर्म ( छुन्दः ) अहण करना ( छुदिः ) विध्नों का हटाना ( छुन्दः ) सुख , 
को पहुंचाने वाला ( दूरोहणम्‌ ) दुःख से चढ़ने योग्य ( छुन्दः ) बल (९ तम्दवम्‌ ) 
* सखतन्त्रता करना ( छन्दः ) प्रकाश ओर ( अक्लाक्ुम्‌ ) | गणित विद्या का ( छुन्दः ) 

सम्यकू स्थापन करना स्वीकार आर प्रचार के लिय प्रयत्र कर ॥ ५॥ 


६ र> तर ४ 
'भावार्थे--मनृष्यों को चाहिये कि पुरुंषार्थ करने से पराधीनता छुड़ा के 
स्वाधीनता का निरन्तर स्वीकार करे ॥ ४) है 


- -रश्मिनेत्यस्थ परमेष्ठी क़टषिः | विद्वांसों देवताः | . 
विरेंडमिरतिश्छन्दश । कऋटंषमः स्वर: ॥ 
अथ विद्दक्किंः पदार्थविद्या ज्ञातव्वेलाह ॥ 
. विक्वानों को पदार्थविद्या के जानने. का उपांय करना चाहिये यह-वि?.॥ 


र॒दिमिनां स॒त्याय॑ सत्यज्जिन्ध भेतिना धम्मंणा 











पं 7ए।एखण| खदशोव््पयायव पदश्चदशोड्ध्यायः 
धमज्जिन्वान्वित्यादिवा दिव॑ज्जिन्व सन्धिनान्तरिं- 
क्षेणान्तरिक्षे जिन्वश्नतिधिनां एथिव्या एंथियीं जिन्व 
विषरम्भेन रप्व्या र॒ष्टि जिन्‍व प्रुववाइहनाहंर्जिन्वानु 
या राच्या राज्ीज्जिन्वोशिजा वर्सभ्यो वर्सछिजन्व 
प्रकेतेनांदित्येभ्य॑ आदित्याजिजन्व ॥ ६ पे 

रश्मिना । सत्याय । सत्यम । जिन्व | प्रेतिनेति. 

: अ्रद्डतिंना | धर्मेणा । घर्मेम । जिन्व। अन्वित्येत्य- . 
लइइ्वत्या । दिवा । दिवंग । जिन्व । सन्धिनिति। स- 
मपु॒धिनां । अन्तरित्षेण ।अन्तारेंत्षम । जिन्व । प्र- 
विधिनेतिं तअतिषघिनां। एछथिव्या । छथिवीम । जि- हे 
न्व्‌ । विष्टस्भेन | छष्व्यां ।.ठष्टिंम । जिन्व । प्र- 
वयेतिं भुञवयां | अहना-। अहँः। जिन्ब । अनुये- 
व्य॑नुषया । राज्यां । रातींम । जिन्‍्व । उशिजा । व- 
संभ्य इति वसंपभ्यः + वर्सन | जिन्ब.। ऋकंनेतिं 
अएकेतेने १ आदित्येन्य::॥ आरदिंव्पान | जिन्‍व ६ ॥ 


. जुर्वेद्भाष्ये ॥ .* श्ड्दर 












 पद्ार्थः--( रब्मिता )किरणसमूहेन-- ( सत्याय ) सति व- 
समाने भवाष स्थूत्वाय पदा्थलसुहाय ( सत्यख्‌ ) ऋदष्यमिनारि 
' कमें ( जन्‍व » प्राप्ठुहि ( प्रेतिना ) प्ररृष्टविज्ञानय॒क्तेन ( धमें- 
णा ) न्यायाचरणेन ( धर्म ) ( जिन्‍व ) जानीहि ( अन्वित्या ) 
अन्वेषणेन ( दिवा ) घमप्रकाशन ( विषम्‌-) ( सत्यप्रकाशम्तर ) 
( जिनव ) ( संघिना ) सन्धानेन -( अनन्‍्तरिक्षे ण.) आकाशेन 
( अनन्‍्तरिक्षंस्‌ ) अवेकंाइहाप ( जिन्व ) जानीहि ( प्रतिंपिना ) 
तिदधाते यस्मिस्तेन ( छथिव्या ) मगभवेद्यया ( शथिवीस ) 
भूमिम्‌ ( जिनमर. ) जानींहे ( विष्ठम्भेन ) विशेषेण रतब्नोति श- 
र॑येन तेन ( वृष्ठया ) दष्टिविद्यया ( दम्टिप ) ( जिन्व ) जा. 
नीहि ( प्रवयो ) कांन्तिमता ( अहछा ) ऋट्विद्यया ( व्यहः ) 
दिनम्‌ ( जिनव ) जानीहि (शअनुपा ) पानुमांति तया ( राध्चा ) 
रानचिविधया ( रात्तीम्‌ ) रजनीम्‌ ( जिन्ब ) ( उशिजा -) काम.. 
बसानेन ( वस॒भ्यः ) अपररन्यांदिग्यः ( बसन ) अग्न्यादीन ( जि 
नव ) ( प्रकेत्तेन ) प्रकष्टेन विज्ञानेन ( आारदित्वस्यः ) मासेम्यः 
( आदित्यान ) द्वादशमासान्‌ ( जिन्ब ) विजानीहि भ॥ ६ ॥ 



















व्त्रन्तथ:- हे. चिद्ृस्त्वे रश्मिना सत्याय सूर्य हुव नित्यसखा- 
थे सत्य जिन्व॑ प्रेतिना घंमेएा। धर्म जिनन्‍व । अन्वित्या दिवा [दिवे 
जिनव सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिचक्चं जिन्‍व । एर्षिव्या प्रतिधेना ए-. 
थयिवीं जिन्व -विंष्टम्मेन दइया दृष्टि. जिन्व प्रवयाउद्धाहजिन्च अ- 
नुथा राच्यां राजी जिन्योदिजा वसुभ्यों वसून्‌ जिनव अकंततना।दे- 
त्यग्य आादित्यान्‌ पजनन्‍्च ॥- ६ | 








१८४ 


4 ० ये 2-2 पतन पल पपन॑ 
स्प्रे * पश्च॑ंदशोड्घ्यायश 
भावाथै:-विद्दद्धियैया पदार्यपरीक्षणेन पदार्थविद्या विदिता 
कायी तविवान्येस्प उपदेछन्या ॥ ६ ॥ 


पदार्थ;--हे विद्वान, पुरुष तू ( राश्मिना ) किरणों से ( सत्याय ) कत्तेमान 
में हुए सूर्य के तुल्य नित्य सुख और स्थूल पदार्थों के लिये ( सत्यम्‌ ) अव्यमिचा- 
री कम को ( जिन्‍व ) प्राप्त हो ( प्रेतिना ) उत्तम ज्ञान युक्त ( धर्मेणा ) न्याय के 
आचरण से ( धर्मम्‌ ) घने को ( जिन्व ) जान ( अच्वित्या ) खोज के हेतु ( दिवा ) 
चरम के प्रकाश से ( दिवम्‌ ) जत्व के प्रकाश की ( निन्‍्द 3 फऋ्र्त हो ( सन्दिना ) 
सन्धि रूप ( अन्तरिक्षेण ) आकाश से ( अन्तरिक्तम्‌ ) श्रवकाश को ( जिन्व ) 
जान ( पथिव्या ) भूगर्भविद्या के ( अ्रतिधिना ) सम्बन्ध से ( एथिवीस ) भूमि को 
( जिन्‍्व ) जान ( विष्टम्मेन ) शरीर घारण के हेतु आहार के रस से तथा (वृष्टचा) 
वी की विद्या से ( पृष्टिम्‌ ) व्षी को ( भिन्‍व ) णान ( प्रवया ) कान्तियुक्त ( भ- 
हा) प्रकाश की विद्या से ( अहः ) दिन को ( निन्‍्व ) जान ( अनुया ) प्रकाश के 
पीछे चलने वाली ( राज्या ) रात्री की विद्या से ( रात्रीम्‌) रात्रि को ( जिन्‍व ) जा- 
न ( उशिना ) कामनाओं से ( वप्ुभ्यः ) श्ग्नि आदि आठ पसुओं की विद्या से 
(बसून,) उन अग्नि आदि वसुओं को (नित्व) जान और (प्रकेतेन) उत्तम विज्ञान से 
( आादिस्येम्यः ) बारह सहीनों की विद्या से (भादेत्यान्‌ ) बारह महीनों को ( भि- 
नव ) तत्वस्वरूप से जान ॥ ६ ॥ ह * हे 


भावाथेः-विह्वानों को चाहिये कि जैसे पदार्थों की परीक्षा ले अपने भाप 
पदार्थविद्या को जानें वैसे ही दूसरों के लिये भी उपदेश करें ॥ ६ ॥ 
तन्तुनेत्यत्य परमेष्ठी ऋदषि: | विद्दांसो देवताः ब्राह्मी 
बिछ्ठ पूछन्द+ । चैवतः सव॒रः मे 
शअहाअश्रसिणा केन कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
गहाश्ममी पुरुष को किस साधन से क्या करना चाहिये यह वि०॥ 


तन्‍्तुना रायस्पोषेण रायस्पोर्ष जिन्‍व स॒&5स- 





यज्ुर्वेदभाष्ये ॥ श्ड्णरे 
पेण॑ श्रुताय॑ श्रुत॑ जिन्वेंडनोब॑धीमिरोष॑धीर्जिन्चो- 
त्तमेन॑ तनूभिंस्त॒नूजिन्च वयोधसा घींतेनाथीतण्जि- 

| न्वाभिजिता तेजसा तेजों जिन्‍व ॥ ७ ॥ 

तन्तुंता। रायः। पोषेंण। राय: । पोष॑स । जिन्च॒। 
स»2सर्पेणेतिं सम॒ःसर्पेण। श्रुवाय॑ । श्रुतत्च। जि- 
नव । सेंडन । ओष॑ीभिः । ओषघीः | जिन्च॒ । उ- 

- चमेनेत्युत्‌इतमेर्न । तनूमिं: । तनूः । जिन्व । वयो- 
घसेतिं वयः्घसां । आधदीतेनेत्याइ्धीतेन । आधीत- 
मित्याधधीतम । जिन्‍व | अभिजितेत्य॑ईमिजितां । - 
त्ेज॑सा ॥ तेज॑: जिन्वच ॥ ७ 0 . 

पदार्थे:--( तन्तुना ) विस्ठतेन ( राघः ) घनरुष ( पोषेण ) 
पुष्ठया ( राय। ) धनस्य ( पोषम्‌ ) पुष्ठियम ( जिन्‍व ) प्राम्ुहि 


( संसर्पेए ) सम्पक्‌ प्रापणेन ( छ्ुताय ) अवणाय ( श्ुतम ) अ- 
वणम्‌ ( जिन्‍व ) प्राष्ुहि ( ऐडेन ) इडाबाइचस्येद संस्करण तेन 
( ऋओषधीमिः ) यवसोमलतादिमिः ( आओोषधी! ) ओषधिविद्यासतर 
( जिन्‍म ) प्राष्ठ॒हि ( उत्तसेत ) धर्मोचरणेन ( तनूमि: ) सुसंस्कतेः 
दारीरेंः ( तन्‌ः ) दारीरासि ( जिन्‍्व ) भाषप्नुडि (वयोघसा) वयो 
जीवने दघाति येन तेन ( अषीतेन ) समन्ताद्धारितेन (ऋाधीतम) 


सवतों घारितम्‌ ( जिनन्‍व ) प्राप्नुहि रक्ष वा ( अमिजिता ) आ- 
हे । ':रनन-मंभ-मयामान-पम-सकन--3--+3५+>न-ममपनमम »जधकनाभ नमक कक नननन+3 ८3५34 भा 5 मननननपननननिननन न कानन-म न ानन ५43७ +कानन-नमाम+ कान न नमन कनननननननननननमरमन नकल कित वश चडिसकतजय 


___ | ॒_टैीैौै्ैि््नल्‍पनन++++5++5+7+ख+ 


पशञ्चदशोड्ध्याय: ॥ 








_...->---क्नक्‍ऊऊजज-+प-द5 5८ 
मिमख्यगतान्‌ दाहुच्‌ जयति येन तेन ( तेजेसा ) निद्मातेन तीत्रेण 
कमणा ( तेज ) प्रागब्भ्यम्‌ ( जिन्व ) भाप्नाहे ॥ ७ -॥ 


खन्‍्वय३-हे सनुष्य त्वं तन्‍्तुता रायस्पोपेण रायस्पो 


है 5 


पं 
संसर्पेण श्रुताम श्रुत॑ जिन्बैडेनो पधीभिरीषघीर्जन्चोत्तमेन तनू भिस्त- 
कप 


६ ५5 


नर्जिन्व वयोधप्ताउप्घीतेनाघीतं जिन्वामिजिता तेजसा तेजों जिन्वाछ॥ 


८०5 


सावार्थ:--मनष्येतिस्तूतेन परुषाभनेंश्वख्य प्राप्प सानजानेक 
हित ससाध्यपघू ॥ ७ ॥ 


पदाये:--हे मनुष्य तू ( तन्तुना ) विस्तारयुक्त ( रायः ) घन की (पोपेण) 
पुष्टि से ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( जिन्‍त्र ) प्राप्त हो ( संप्तपेण ) स- 
न्यकू प्राप्ति से ( श्ुताय ) श्रवण के लिये ( श्वुतम, ) शास्त्र के सुन ने को (निन्‍्व ) 
प्राप्त हो ( ऐडेन ) अज्न के संस्कार और ( ओपचीमिः ) जब तथा सोमलता आदि 
ओपधियों की विद्या से ( ओपधीः ) ओषधियों को ( भिन्व्र ) प्राप्त हो ( उत्तमेन ) 
उत्तम धरम के आचरण युक्त ( तनूमिः ) शुरू शरीरों से ( तनूः ) शरीरों को (नि- 
नव ) प्राप्त हो ( वयोघप्ता ) जीवन के घारण करने हारे ( आधीतेन ) अच्छे प्र- 
कार पढ़े से ( आधीतम्‌ ) सब ओर से घारण की हुई विद्या को ( भिन्‍व ) प्राप्त हो 
( अभिनिता ) सन्मुख शज्जुओं को जीतने के हेतु ( तेमसा ) तीक्षण कर्म से (तेजः) 
इढ्ता को ( मिन्‍्व ) प्राप्त हो ॥ ७ ॥ ह 


रू, ७३ ० कट पर रे 
“ खमावाथंः-मनुष्यों को चाहिये कि विस्तारयुक्त पृरुषार्थ से ऐड्वर्य को प्राप्त 
हो के सब प्राणियों को हित सिद्ध करें ॥ ७ ॥ 
पत्तिपदर्सीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। प्रजापत्तिदेवता | 


स्वराडाए्यनुष्टुप छन्‍्दः | गान्‍्वारेः स्वर: ॥ 





यज्ुर्वेंदभाष्ये ॥ श्ध्८भ 





पुनरेतेः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
&+ पी 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह बि० ॥ 
श्रतिपदेसि अतिपदें त्वानुपर्दस्थनुपदें तवां सेप- 

द॑सि सम्पदें व्वा तेजोंडसि तेजसे वां ॥ ८0. 

आतिपदितिं भरति5पत । असि । प्रतिपद इति 
प्रतिषपदें । खा । अनुपदित्यनुएपत | असि । अनु- 
पद इत्य॑नुषपढें । ववा। संपदितिं सम5५पत। असि। 
समपद इति सम॒5पढें । प्वा | तेज: | असिे। ते- 
जंसे । खा ॥ वा 
पदा्थे:--( प्रतिपत्‌ ) भ्रतिपथते प्राप्यते या सा ( ऋअसि ) 
( प्रतिपदे ) ऐन्वयोय (तथा ) सवास्‌ ( अनुपत्‌ ) अनु पश्चात्‌ 
प्राप्पते या सा ( असि ) अनुपदे ) पम्चात्‌ प्राप्तव्याथ ( त्वा ) 
( सम्पत्‌ ) सन्यक्‌ प्राप्यते या सा (असि) (सम्॒पदे) ऐश्वर्योय 
(त्वा ) ( तेज: ) प्रागल्भ्यम्‌ ( आते ) ( तेजसे ) (सवा ) 
स्वाघ्‌ ॥ < ॥ 

' अन्ययः-हे पुरुषार्थेनि विदुषि स्थि यतस्त्व॑ प्रतिपदिवालि 
तस्वे प्रतिपदे त्वा या।नुपदिवरासि तस्था अनुपदे त्वा या संपावे- 
चालि तस्ये संपदे त्वा या तेज इवासि तस्थे तेजले था त्वां 
स्वीकरोमि ॥ < ॥ हैं 

भावार्थ:-छ्त्र वाचकलु ०--मनुष्यैः सर्वसुखसिद्धये तुब्यगु- 
है 'सत०-५. ५-० >ाअनऊणञञण»प»»क पमपननन- कं पनमक+५न-+नमनु२५५५4७५०+७> सननमक न +भ कम - 3 3५५७७ मनमननानननननन-+वीन- ननपरनषनान--++3++3नल-त-त«+नततनानीननीयएन?ननविनीय>+ नमन नी किनननीयभ+क-क+तल-_--ीतानी।न ।  चझ- 


सन परनरगनज२तरननगनननननीफनीभीनीनन। डी जी दीक्‍क्‍-  स्‍ ंाा5  क्‍न-नाससा++ 


श्छ्द्द्‌ पथ्चदर्शोंडध्यायः | 


५ लक. 


एकर्मस्वभविः स्चीपरुपें: स्वयंवरेण विवाहेन परझपरे स्वीकूत्यान- 


न्दितिब्बसू ॥ < ॥ 


कक 


चघदाथे:-हे एस्पार्थिनि विद्वान्‌ क्री निँ्त कारण तू ( प्रतिपत्‌ ) श्राप्त हे 


के योग्य लक्ष्मी के तुल्य ( अति ) है इस लिये ( प्रतिपदे ) ऐश्वय्ये की प्रप्ति का 
( तवा ) तुक को जो ( अनुपत्‌ ) पीछे प्राप्त होने वाली शोभा के तुल्य ( अप्ति ) 


” 


0 ३ 


तू (संपत््‌ ) संपत्ति के तुल्य ( असि ) है उप्त ( सम्पदे ) ऐश्वच्य के लिये ( स्ट्ा ) 
बुक को जो तू ( तेनः ) तेज के प्मान ( श्रप्ति ) हे इस लिये ( तेनत्ते ) तेन होने 
के लिये ( त्वा ) तुक को मदण करता हूं ॥ ८ ॥ 


भावाथे।--स्त्र सुख प्रिद्ध होने के लिये ठृलप गुण कर्म्म और स्वमात्र वाले 
सी पुरुष स्वयेवर विवाह से परर्पर एक दूसरे का स्वीकार करके आनन्द में रहें ॥८॥ 
बिरिदसीत्यस्य परसेष्ठी कऋ्ृपिः | प्रजापतिदेवता । 
विराड ब्राह्मी जगती छन्दश । निपादः स्वर३ ॥ 
पुनर्मेनुष्येः कि कत्त्यासित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
विद्देसि ज्िटतें वा प्रद्देसि पअठतें त्वा वि- 
टदासि विछतें वा सद्दसि सठतें त्वा5प्क्रमो 5स्पा- 
क्रमायथ था सक्रमाधस सक्रमाय लाल्माएस्यव्क- 
माय ज्वोत्कान्तिरस्थ॒त्कॉन्ध्ये ववाइघिंपतिनोजोरमी 
जिनव 0 ९ ॥ 
त्रिद्दिति त्रिउब्5 तु । असि। जिटत इतिं जिएटतें। 
जा। भरदिति भषढूत | असि | चद्त इतिं भषढछते । 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्श्य्७ 


व्वा। विददितिं विषटत। असि। विद्त इतिं विषढवतें। 
वा | सद्दितिं सःछत्‌ । असे । सद्व इति स- 
उठते । वा । आक्रम इरत्यापक्रमः । असे । आक्र- 
मायेत्या5क्रमार्य । ववा। संक्रम इतिं समध्क्रमः । 
खअसि | संक्रमायति सम5क्रमार्य । व्वा। उत्करम 
इत्युंत्‌ःक्रम: । असि। उत्कमायेस्युतुइक्रमायं। खवो। 
उत्क्रांन्तिरित्युतएक्रान्ति: । असि । उत्कान्त्या इ- 
स्युत:कन्त्येै। खा। अधिपतिनित्यघिं।पतिना-। ऊ- 
जो | ऊर्जेम | जिन्व ॥ ९ ॥ 
पदार्थे:-( भिवत्‌ ) यबत्‌ चिमिः सत्वरजस्तमोगुणैः सह 
वर्चते तस्थाव्यक्तस्प बेत्ता (ऋसि ) ( ब्िटते ) ( त्वा ) स्वाण्‌ 
( प्रदत्‌ ) यत्कार्य्यरूपेण प्रवर्तते तस्य ज्ञाता ( असि ) ( प्र- 
उते ) ( त्वा ) ( बिदत ) यदिविषैराकरिवेत्तेते तज्जगदुपक्तों 
( अलसि ) ( बिद्ते ) ( त्वा ) (सडत ) यः समानेन घर्मेण सह 
वर्तते तस्थ बोधक+ ( ऋसि ) ( सदते ) ( ता ) ( आक्रमः ) 
समन्तात्कमन्ते पदाथों यस्मिलनन्तरिक्षे तस्य विज्ञापकः ( आसे ) 
(-आक्रमाय ) ( त्वा ) सैक्रमः ) सनन्‍्यकू कऋमन्ते _यर्मिस्तस्य 
( क्रसि ) ( संक्रमाव ) ( त्वा ) ( उत्करसः ) उदृध्व क्रम: ऋ- 
सर्ण यस्मात्तस्य ( ऋलि ) ( उत्कमाय ) (त््वा ) (उत्कान्ति/) 
उत्कान्यन्ट्युछुघयन्ति समान विषमान्‌ देवान्‌ यया गत्या तहि- 
याज्ञानी ( असि ) ( उत्कान्त्य ) ( त्वा ) ( घा्रधिपतिना ) ऋ- |: 
पिष्ठात्रा ( ऊर्जा ) पराक्मेए ( ऊर्जेघ्‌ )बलम (जिन्व ) प्रापुह्ठि॥ 


...........ढ.. जो डंड& सतना स: : सम सअक्‍सा 5 “““““ 7 
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श्ष्ष्य पश्चदशोउध्यायः ॥। 





अन्ययथ:-हे मनुष्य यस्‍्त्व॑ निददसि तस्मे ब्विदते त्या यत्प्र- 
इदसि तस्मे प्रतरते त्वा यहदिददसि तस्मे बिहते त्वा य ध्याकरसों६सि 
तस्मा आकमाय त्वा यत्‌ सददाते तस्मे सहते त्वा यः संक्रमों- 
इसि तस्से संक्रमाय त्वा य उत्क्रमोईसि तस्मा उत्कमाय त््वा 


बयान 


योत्कान्तिरसि तस्या उत्कास्त्ये त्वा त्वामहं परिणह्वामि तेन मया- 
घिपतिना सह व्तेमाना त्वमूजोर्ज जिन्ब ॥ $ ॥ 


भावार्थ'-अब वाचकलु »-नहि एथिव्यादिपदार्थानां गुण- 
कर्मेस्वभावविज्ञानेच विना कश्चिदपि विद्वान भवितुमहति तस्मातु 
काथ्येकारणसंघातं यथावद्ज्ञायान्येभ्य उपदेछ्ठव्यों यथाउध्यक्षेण 
सह लेना विजय करोति यथा स्वस्वामिना सह खी सर्व दुश्खं जयति॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्य नो तू ( जिज्वत्‌ ) सल्वमुण रनोगुण और तमोगुण के 
सह वत्तेमान अव्यक्त कारण का जानने हारा ( श्रप्ति ) है उप्त ( त्रिवृते ) तीन 
गुर्णों से युक्त कारण के ज्ञान के लिये ( त्वा ) तुम को जो तू ( प्रदृत्‌ ) निप्त कार्य 
रूप से प्रवृत्त संप्तार का:ज्ञात्रा ( अ्रस्ति ) है उप्त ( प्रवृंते ) कार्यरूप संप्तार को 
जानने के लिये ( त्वा ) तुक को जो तू ( विवृत्त्‌ ) जिम्त विविध प्रकार से प्रवृत्त 
जगत्‌ का उपकार कर्त्तों ( भ््ति ) है उस ( बिबृते ) जगदुपकार के लिये (त्वा ) 
बुक को जो तू (सदृत) निप्त समान धममके साथ वत्तेमान पदार्थों का जानने हारा (अप्ति) है. 
उप्त (सबते) साधम्ये पदार्थों के ज्ञान के लिये (त्वा) तु को जो तू (आक्रमः) अच्छे प्र- 
कार पदार्थों के रहने के स्थान अन्तरिक्त का जानने वाला (अति) है उप्त(आक्रमाय) अन्तरित्ष 
को जानने के लिये(त्वा) तुरू को जो तू (संक्रमः) सम्यक्‌ पदार्थों को जानता (अरप्ति) है उस 
(सेकमाय) पदा्षज्ञान के लिये (त्वा) तुकको नो तू (उत्कमः) ऊपर मेघ मंडल की यति का 
ज्ञाता ( अति ) है उत्त ( उत्कमाय ) मेवमंडल की गति जानने के लिये ( त्वा ) 
बुक को तथा हे स्लि जो तू ( उत्क्ान्तिः ) सम विषम पदार्थों के उल्लंघन के हेतु 
या की जानने हारी ( अप्ति ) है उस ( उत्क्रान््ये ) गमन विद्या के जानने के 


लिये हर त्वा ) तु को सब प्रकार ग्रहण करते हैं ( अधिपतिना ) अपने स्वामी के 
' पहेवततेमान निज 2 पराकम से ( ऊमय ) बल को ( निन्व )मराप्त हो ॥ < ॥ | ऊनो.) पराक्म से ( ऊनैम्‌ ) बल को ( जिन्‍्व ) प्राप्त हो ॥ < ॥ 








चजुवेंद्रभाष्ये ॥. श्ड्ष& 


भावार्थें।-.द्प्त मंत्र में वाचकलु ----इथियी आदि पदार्थों के गुण कर्मःऔर 
0 आ कज 


स्वभावों के जाने विना कोई भी विद्वान नहीं हो सकता इसलिये काये कारण दोनों 
को यथावत्‌ भनान के अन्य मनुष्यों के लिये उपदेश करना चाहिये॥ € ॥ 


राइयसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषषिः । वसवो देवताः । पर्वेत्यथ विराड 
ब्राह्मी त्रिष्टुपू छन्दः । घेवत३ सुबर। | प्रथमजा इत्यत्तरस्य 
प्राह्मी बहती छन्‍दः | सध्यसः रव॒रः ॥ 


ऋग्न्याादपदाधां: काहडशा डइड्त्साह (४ 
अग्नि आदि पदार्थ कैसे गणों वाले हैं यह वि० | 


रशश्य॑सि न्राची दिग्वसंवस्ते देवा अधिपतयो- 
5ग्निहँतीनां प्रतिधर्ता ज्िटत सवा स्तोर्मः छोथि- 
- व्या&» अंयलाज्य॑मुक्थमव्य॑थाये स्तभ्नातु रथन्त्रश७ 
साम प्रतिंषित्या अन्तरिक्ष ऋषेयस्ला । भ्थमजा 
देबेषु दिवो मांञ्रया वरिग्णा ज्यन्तु विधर्ता चाय- 
मसर्विपतिश्च॒ ते खा सर्वे संविदाना नाक़स्थ छछे 
स्वर्गें. छोके यर्जमान च सादयन्तु ॥ १० ए 
... राज्ञी । असि | जाचीं । दिक्‌ । वर्सवः । ते । 
द्वेवा ! अधिंपतेय , इत्यधिंए्रतयः । झग्नि: | हें 





दण्ड 





विज पश्चदशोंडघ्यायः ॥ 

तीनाम । प्रविधर्तेतिं प्रति5छत्तो । जिढदितिं श्रि: 
ढत्‌ । ला। स्तोमः । एथिव्याम् | भयतु । आ- 

' ज्यघ्त । उक्थम्त्‌ । अव्धथाये। स्तभ्नातु । रथन्तर- 
मितिं रथम5त्रम् | साम । अरतिंछित्ये । शघत्तिं- 
स्थित्या इति तअर्तेंपस्थित्ये । अन्तरित्षे । ऋष॑यः । 
ववा | श्रथमजा इतिं प्रथम5जाः । देवेषु।"दिवः । 
मात्रेया । वरिस्णा । भथन्तु। विधर्तेंतिं विःधर्तो । 
च्‌। अयम । अधिंपतिरित्यथिंपपतिः: । चु।ते 
व्वा । सर्वे | संविदाना इतें समृ5बिदाला:। नाक॑- 
सस्‍्थ ।एछे। स्व इति स्वः्ड्गे + लोके | यजमानम्‌। 
च्‌। सादयन्तु ॥ १० ॥ 

प्रदार्थ---( राज्षी ) राजसाना प्रधाना (अखि ) ( श्ाची ) 
पूर्वा ( विकू ) दिगिव ( वसवः३ ) अर्च्याद्याः (ते ) तब € देवा ) 
देदीप्यमाना+ ( ऋषधिपत्तय: ) अधिष्ठातार ( अग्नि: ) विद्यवदिव 


( हेतीनाघु ) वज्वाखादीनाम्‌ । हेतिरिति वज्यना+ निघ॑० २ । 
२० ( भतिथत्ता ) प्रत्यक्ष घारकः ( लिदत्‌ ) यस्थियधा बत्तेते 
जः 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६१ 


(तथा )( स्तोमः ) स्वोतुमहँः ( इथिव्याम्‌ ) भूमों ( अयतु ) 


सेबताम्‌ ( आज्यम्‌ ) घृतम्‌ ( उक्थम ) वृक्तुमहम्‌ ( ऋव्यथायै ) 
धअविद्यमानदारीरषीडाये ( स्तब्नातु ) घरतु (रथच्तरम्‌ ) रथेस्ता- 
रकम्‌ ( साम ) ण्तदुक्त कर्म ( प्रतिष्ठित्ये ) प्रतितिष्ठन्ति यस्‍्यां 
तस्ये ( अन्‍्तरिक्ते ) आाकादों ( ऋ्रषयः ) प्रापका३ ( त्वा ) 
( प्रथमजाः ) प्रथमतों जाता वायवः ( देवेषु ) कमनीयेषु पदा- 
यंषु ( दिवः ) विद्युत: ( मात्तया ) लेदविषयेण ( वरिन्णा ) 
( प्रथन्तु ) उपदिशन्तु । अन्रव्यत्ययेन परस्मैपदसू ( विषत्ती ) 
विविधानां घारक+ ( च ) ( अयम )( ऋषिपति:-) उपरिष्टा- 





त्पाज्षक: ( थे ) (ते ) ( त्वा ) सर्वे ( संविदीनाः :)- समनानि- | 


श्याः ( नाकस्य ) । सुखप्रापंकस्प भूगोलस्य ( एष्ठे ) उपरि 


( स्वर्ग ) सुखप्रापके ( लोके ) द्रष्ठव्ये ( यजमानम्‌ ) दातारम 


( च ) ( सादयन्तु ) अवस्थापयन्तु ॥ १० ॥ 


खन्वयः-हे स्लि तेदविपतियेथा यस्था वसवो देवाऋिपत्तथ 


धप्रासन तथा प्राची दिगिव राक््यसि यथा हेतीनां प्रतिधत्तों भिड- 
त्तोमो5उप्रिरर्ति तथा त्वाइह घरामि मवती डथिव्यासव्यथाया 
-डक्‍्थमाज्य अयत्‌ प्रतिष्ठित्ये रथन्तरं, साम स्तभ्नातु यथाइन्तरिक्ते 
दिवो मान्रया वरिस्णा देवेषु प्रथमजा ऋषयरत्वा प्रथन्तु यथा चा- 
य॑ विधत्तो ते पतिवर्तेत तथा तेन सह त्वे वत्तस्व यथा च सर्वे 
संविदाना विद्वांसो नाकस्य एष्ठे स्वर्ग ल्लोके त्वा यजमाने च सादयन्तु 
तथा य॒वां सीदेतम्‌ ॥ १० ॥ 


अल निज मम 
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श्ड६र पश्चदशो«्ध्यायः३ ॥! ह हे 


: भावारथ--अच् वाचकछु -पूर्वो दिंकू तस्मादुत्तमास्ति य- 
स्मात्‌ प्रथर्म सृब्य उदेति थे पृषस्या दिश्ो वायव ऋागच्छन्ति ते 
कर्िमिश्िदेशो मेघकरा मवन्ति | ऋयमभपिरेव सबेषां धत्तों वायुनि- 
मित्तो वर्धते ये त॑ जानन्ति ते जगति सुख सेस्थापयन्ति ॥१९॥ 


पदार्थ:-हे ल्लि ( ते ) तेरा ( अधिपतिः ) स्वामी नैसे निप्त के (बर्तन) 
अम्स्यादिक ( देवा: ) प्रकाशमान ( अधिपतयः ) अधिष्ठाता हैं वैसे तू ( प्रादी ) 
पूर्व ( दिक्क ) दिशा के समान ( राज्ी ) राणी ( भ्ाप्ति ) है जैसे ( हेतीनाम्‌ ) व- 
ज्ञादि शख्राओं का ( प्रतिषत्तो ) प्रत्यक्ष धारण करता ( निषृत्‌ ) विद्युत्‌ भूमित्य 
और सूर्य रूप प्ले तोन प्रकार वत्तेमान ( स्तोमः ) स्तुतियुक्त गुणों से सहित ( झ- 
ग्निः ) महाविद्युत्‌ धारण करने वाली है वैसे ( तवा ) तुक को तेरा पति में धारण 
करता हूं तू ( शथेव्याम्‌ ) भूमि पर ( अव्यथाये ) पीड़ा न होने के लिये ( उवथम्‌ ) 
प्रशंसघनीय ( आज्यम्‌ ) घृत आदि पदार्थों को ( श्रयतु ) धारण कर ( प्रतिष्ठित्थे ) 
प्रतिष्ठा के लिये ( रथन्तरम्‌ ) रथादि से तारने वाले ( साम ) पिद्धान्त कर्म को 
( स्तम्नातु ) घारण कर जैसे (अन्तरिक्ते) आकाश में (द्विः) चिनली का (मात्रथा ) 
लेश सम्बन्ध और ( वरिम्णा ) महा पुरुषार्थ से ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रथमनाः ) 
पृ हुए ( ऋषयः 9 वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌ ( त्वा ) तुक को शुम गुणों से विशाल बुद्धि 
करें ( च) और जेसे ( अयम्‌ ) यह (विघत्तों ) विविध रीति से धांरण कत्ती तेरा 
षति तुम्क से वर्से बैंसे उस के साथ तू चर्ता कर ( च ) और जैसे ( सर्वे ) सत्र 
( सेविदाना: ) अच्छे विह्ान्‌ लोग ( नाकस्य ) अविश्वमान्‌ दुःख के ( पृृष्ठे ) मध्य 
में ( स्र्ग ) भो स्वगे अथात्‌ अंति सुख प्राप्ति ( लोके ) दर्शनीय है उप्र में ( सवा ) 
तुक को ( च ) और ( यज्मानम्‌-) तेरे पति को ( सादयमन्तु ) स्थापन करें वैसे तुम 

दोनों स्री पुरुष वर्ता-करों ॥ १० ॥ 


ं पे ऊ रु हर 

भावार्थे;-इ्त मन्त्र में वाचकलु ०--पूषव दिशा इस लिये उत्तम कहाती है 
+ 230०७ ए $ कट 
कि निल ० सूर्य प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता है। जो पूर्व दिशा से यायु चलता 
है वह किसी देश में मेघ को उत्पन्न करता है किसी में नहीं और यह अग्नि सत्र 








यजुर्वेदभाष्ये.। * ... शद६३ 


पदार्थों का धारण करता तथा वायु के संयोग से बढ़ता है जो पुरुष इन वायु और 
अग्नि को यथार्थ जानते हैं वे संसार में प्राणियों को सुख पहुंचाते हैं ॥ १० ॥ 





विराडसीत्यस्या परमेष्ठी ऋषिः । रुद्रा देवताः । पूर्वेस्था 
अरिस्राह्मी निष्ठप्‌ छन्‍्दः | पैवतः स्वरः। प्रथमजा इस्यु- 
त्तरस्य ब्राह्मी बृहती छन्‍्दः । सध्यमः स्वर ॥ 


- पुनः स्वीपुरुषाः कि कुयुरित्याह ॥ "5 ८ 


५3. 2 


कफ 
[| 


ल्‍भ 
धर 


पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ _... . 
विराडसि दक्षिणा दिग्य॒द्रास्तें देवा अधिंपतय 

इन्द्रों हेतानां अ्रातिधर्तो' पंज्चदशस्वा स्तोमः सथि 

व्या&»श्र॑यतु प्रउंगमुक्थमव्य॑थाये स्तभ्नातु डहत्सा- 

म प्रतिंषित्याउअन्तारिक्ष:ऋषेयस्व्वाउपत्रथमजा दे: 
 बेष॑ ढदिवो मारत्रंया वरिस्णा भ्थन्तु विधुर्तों चाथ- 

: मधिंपातिश्च॒ ते खा सर्वे संविद्ाना नाक॑स्थ एछे स्व॒ः 

. भें लोके यज॑मानं च सादयन्तु ॥ ११ ॥ 


्रिर। 


विराडितिं विषराट | असि। दक्षिणा। दिकू ॥ 
रुद्रा: । ते । देवाः | अधिंपतय इत्यघिंप्प्तयः | _ 
इन्द्र: । हेतीनाम ।+ पभविधर्त्तेतिं भ्रतिषधत्तों। पञ्च- 








१४६४ - पञ्चदशोउष्याय+ 
द्श इतिं पञच5दशः। व्वा । स्तोमः । एथिव्याम । 
' श्रयतु। भ्र5उंगम्‌ । उक्थम। अव्य॑थाये। स्त॒भ्नातु। 


[००५ £ ० पिक५ ९] 


चहत | साम॑। भ्रतिष्ठित्व । शअर्तिस्थित्या इति प्र 


45) 675. 


. तिंस्थित्य । अन्तरिक्षे । ऋष॑यः । व्वा। प्रथमजा 
इतिप्रथम5जाः । देवेष॑ । दिवः । साजया । वरिम्णा | 
अ्रथन्तु । विधतेतिं वि:घत्तो । च । अयम -। अधिं- 
पतिरित्यधिंप्पतिः | चु । ते । वा | सब । संवि- 
दाना इति सम$5विद्वानाः । नाकंस्थ । एछे। स्व॒गे 
इतिं स्वः5गें । लोके । यर्जमानसम । चु। साढयन्तु 
0११ ॥७ ' 

, पदार्थे:--( बिराठ ) बिविचैः पदार्थ राजमाना (अलि) अस्ति 
(दक्षिंणा ) ( दिक ) काष्ठा ( रुद्रा:) बलवनन्‍्तो वायवः ( ते ) न्प्रस्या 
( देवाः) सोदकाः (-अधिपतय:.) उपरिष्ठात्पाज्ञकाः (इन्द्रः) सूर्य 
( हेतीनाघ्‌ ) वज्ञाणाघ्‌ ( प्रतिधत्ता ) (पंचदश्:) पैचदश्ञानां परकाः 
( त्वा ) स्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुवान्ति येन सह ऋरण”र्चा मागः ( ज़्थिन्या 

2 भूमो ( श्रयतु ) सेवतासख्‌ ( प्रठगख ) प्रयोगाहस्‌ ,(( उक्थम ) 
उपदेष्ठु योग्यम्‌- - ( अच्पथायें ) ऋविद्यमानमानसभयायैं ( रुत- 


भनातु ) स्थिरीकरोतु ( बुहर्ते ) महंदथेस्‌ ( साम ) ( प्रतिष्ठित्ये ) 
भातेछाये ( अअपन्‍्तरिक्ते ) आकादशे ( ऋषयः ) ज्ञापकाः प्राणाः 
लि वे ला 2 पक 0 








- यजुरवेंदभाज्ये ॥ श्ड8५ 
न कप 5 न नम न या या 
( त्वा ) ( प्रथमजाः ) आदी विद्वांसों जाता: ( देवेषु-) कमसनी- 
मेषु पदार्थेषु ( दिबः ) ब्योतनकरम सो5मेः ( सान्या ) सागेन ( ब- 
रिम्णा ) बहोमविन ( प्रथन्तु ) अन्न व्यत्यवेन परस्मैपदंस €बि- 
घर्ता ) विविधाकर्षणेन छथिव्यादिघारकः ( च )( ऋयगम ) ( अ- 
घिपतिः ) द्योतकानामधिष्ठाता ( च ) ( ते ) (त्वा) (सर्वे) (.सं- 
विदानाः ) सस्‍्यग्‌ विचारशीला; ( ताकस्य ) अविद्यमानदुश्खस्या- 
काशस्य ( भछे ) सेचके भागे ( स्वर्ग ) सुखकारके ( ल्लोके ) वि- 
ज्ञातग्पे ( यजमानम्‌ ) एतद्वियादातारध्‌ ( व.) (सादयन्तु) स्था- 
पमन्तु ॥ ११ ॥ 


अन्चयः-हे स्लियात्व॑ विराड दक्षिणा दिगिवालि यस्यास्‍्ते 
पतौ रुद्रा देवा ऋधिपतय इव द्वेतीनां प्रतिधता पहचूचदशाः स्तोमः 
इन्द्रस्त्वा शयिव्यां अयत्वव्यथाये प्रउगमुक्थ स्तमनातु प्रतिष्ठित्ये 
बृहत्साम च स्थिरीकरोतु यथा चान्तरिक्षे वेवेषु प्रथमजा ऋषयों 
दिवो साचया वरिन्‍्णा सह वर्तेन्ते तथा विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु | यथा 
विधतों पोषकश्वाइयमधिपंतिंस्त्वा पुष्ण्पातु तथा संविदाना बविद्वांसस्ते 
सर्वे नाकस्य इछे स्वर्ग लोके त्वां यजमाने चर सादयन्तु ॥ 39१ ॥ 


भावार्थै:--अच वाचकलु ५-यथा बिद्वांसो वायुमिः सह व- 
तेंसाने सूर्य तद्दियाविज्ञापक विद्वांस च समाशित्यैतद्वियां विज्ञा- 
पयन्ति तथा खीपुरुषा ब्रह्मचर्येण बिद्वांसो मूत्वाइन्यानध्यापयन्तु॥ १ १ ॥ 

पदार्थेः-हे स्त्रिजों विराट ) विविध पदार्थों -से प्रकाशमान ( दक्ति- 
णा ) ( दिक ) दक्षिण दिशा के तुल्य ( अप्ति ) है मिस्र ( ते ) तेरा पति ( रूद्रा: ) 


वायु .( देवा: ) दिव्य गुण युक्त-.वायु ( अधिप्तयः ) अधिष्ठाताओं के समाने ( हे- 








श्ड६६्‌ .. पद्चदशोउ्ष्यायः ॥ ॥॒ 
. 

तीमाम्‌ ) वज्ञों का ( प्रतिघत्तों ) निश्चय के स्ताथ धारण करने वाला (.पंचदशः ) 
पन्‍्द्रृह सेख्या का पूरक ( स्तोमः ) स्तुति का साधक ऋचाओं के अथों का भागी 
और ( इन्द्रः ) सूस्थे ( त्वा ) तुम को ( इथिव्याम्‌ ) छथिदी में ( श्रयतु ) सेवन करे 
( अन्यथाये ) मानस भय से रहित तेरे लिये ( प्रउमम्‌ ) कथनीय ( उकूषम्‌ ): उपदेश 
के योग्य वचन को ( स्तप्ननातु ) स्थिर करे तथा ( प्रतिष्ठित्य ) प्रतिष्ठा के [लिये ( बुहत्‌ ) 
बहत अर्थ से चक्त ( साम ) सामवेद को स्थिर करे और जैसे ( अन्तरिक्षे ») आका- 
शस्य ( देवेषु ) कमनीय पदायथों में ( प्रथमजाः ) पहिले हुए ( ऋषयः ) ज्ञान के हेतु 
प्राण( दिवः ) प्रकाश कारक अग्नि के लेश और ( वरिम्णा ). नहुत्व के साथ चत्तमान 
हैं वेप्ते विक्वान्‌ लोग ( त्वा ) तुक को ( पयन्तु ) प्रस्तिद्ध करें जेसे ( विधत्तों ) विविध 
प्रकार के आकर्षण से छथिवी आदि लोकों का घारण ( थे ) घथा पोषण करने वाला 
( अधिपतिः ) सब प्रकाशक पदार्थों में उत्तम सूर्य ( सवा ) तुकक को पुष्ठ करे वैसे ( संवि- 
दाना: ) सम्यक्‌ विचार शील विद्वान लोग हैं ( ते ) वे ( सर्वे ) सब ( नाकस्य ) दुःख- 
रहित आकाश के ( एछे ) सेचक भाग में ( स्वर्ग ) सुख कारक ( लोके ) जानने योग्य 
देश में (त्वा ) तुक को ( च ) और ( यजंमात़म्‌ ).यज्ञ विद्या के जानने हारे पुरुष 
को ( सादयन्तु ) स्थापित करें ॥ ११ ॥ 

भावा्े--इस्त मंत्र में बाचक्ु ०--मैंे विद्वान लोग वायु के साथ वत्ते- 
मान सूर्य को और सूये वायु की विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ का आश्रय कर के इृस्त 
विद्या को जवादें वैसे स्ली पुरुष ज्ह्मचर्य के साथ विद्वान हो के दूसरों को पढावें ॥ १ १॥ 

सम्राडसात्यस्यथ परमेष्ठ के | हअरादित्या देवता: - । पूवरय 
निचृद चाही जगती छन्दः | निषाद३ स्घरः | प्रथमजा 
इत्युचरस्य जाह्ी यूहती छनन्‍्दः। सध्यसः स्वर ॥ 
पुनस्तो कोइदो स्वातामित्याह ॥ 
फिर वे स्त्री पुरुष केसे हों यह वि०॥ 


सखाडसि प्रतीचीदिगांदिस्यास्तें देवा अधिंपतयो व- 
रुणो हेतीनां प्रतिघ॑तों संप्तदशस्त्वा स्तोर्मः एथिव्या०- 
अयतु मस्वतीय॑मुक्थमय्यंथाये स्तभ्नात वैरूप9७ साम 

बन अल कि ० 





बस 





यज्जुवेदभाज्ये ॥ .... १४६७ 





 पअ्तिंडित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्त्वा पभ्रथमजा देवे्ष 
दिवो माज्ज॑या वरिम्णा प्रथन्तु विधत्तों चायमर्धि- 
पतिद्च ते खा सर्वे संविदाना साक॑स्य एछे रवगें 
लोके यर्जमान च सादयन्तु ॥ १२ ॥ ह 


सम्राडितिं सम्राट । असि। श्वतीचीं। दिक्‌। 
आदित्याः | ते । ढेवाः । अधिंपतयइत्याघिंडपपतथ:। 
बर्रणः । हेतीनाम। अतिधर्तेतिं भ्रति5घत्तो । सप्त 
दर इतिं सप्त5दशः। खा । स्तोमः । पथ्चिद्यात । 
' श्रयतु ।'मरुखतीयंम्‌। उकक्‍थम्‌ । अव्यंथाये । स्त- 
भनात । वैरूपम । साम॑ | प्रतिंडित्ये ।भ्रतिंस्थि त्या 
'इति अतिं5स्थित्ये । अन्तरित्ते । ऋटषय: । त्वा। 
बअ्थमजा इतिं प्रथम5जाः । देवेबुं ! दिवः। मार्त 
या। वरिम्णा | प्रथन्त | विषर्तेतिं विउघत्तो। च। 
ऋअयम ॥ अधिंपतिरित्यधिएपति; । च। ते। खा। 
सर्वे । संविदाना इतें समृ$विद्ाना; । नाकस्य । 
 एंडे । स्व्॒गे इतिं स्व:पगे। लोके। यर्जमानम्‌। च्‌। 


- -सादयन्तुआ। १२७ 


न्‍ः च्य्ड 


बज... जल लत न ततत3555त््ेघ+++घघा या च 


शहद पश्चदशोडध्याय+ 





' घदाथेः--€ सम्राठ ) या सस्यक प्रदीप्यते ( ऋअसि ) ( प्र- 
तीची) पश्चिमा (दिक) दिदान्ति यया सा दिक तद्दत(च्यादित्याः) 
विद्युयुक्ताः प्राशा वायबः ( ते ) तब ( देवा३ ) दिव्यसुखप्रदा 
( ऋधिपतयः ) स्वामिनः ( वरुएः ) जलसमुदाय इब दुष्दानां 
बन्धकः ( हेतीनाम्‌ ) विद्युताम ( प्रतिघत्तों ) ( सप्तदह३ ) एत- 
त्संस्थापुरकः ( त्वा ) स्वाम ( स्तोमः ) स्तोतुमहः ( शथविव्याघ ) 
( अयतु ) ( मरुत्वतीयम्‌ ) बहवों मरुतों व्याख्यातारों सनुष्या 
विद्यन्ते यर्मिस्तण भवम्र्‌ ( उक्थम ) वाच्यम्र्‌ ( अपव्यथायें ) 
अविद्यमानात्मसंचत्तनायै ( रत्तम्नातु ) णह्वातु ( वैरूपम्‌ ) विवि- 
घानि रूपाणि प्रकृतानि यस्मिस्तत्‌ ( साम ) ( भ्रतिष्ठित्यै ) 
प्रतिष्ठामै ( वअन्तरिक्षे ) ( कषयः ) गतिमन्व३ ( त्वा ) ( प्य- 
सजा+ ) प्रथमादिस्तीर्णात्कारणाज्ञाता वायव३- देवेबु ) दान- 
साधकेषु ( दिवः ) प्रकाइस्यथ ( सात्या ) मागेन ( वरिंस्णा ) 
( प्रथन्तु ) ( विधत्ता ) विविधानां रत्वानां घारक। (च) (अपम) 
( अ्रधिषतिः ) ( च ) ( ते ) ( त्वा ) ( सर्व ) ( संविदानाः ) 


सम्यग्लब्घज्ञाना: (चाकस्य) (एछे) (स्वर्ग) (लोके) (यजमानमर ) 
( च)-( सादयन्तु ) ७१२ ॥ 


' ऋन्‍्वय:-हे स्तर या प्रतीची दिगिव सम्रीडसि तस्थोस्ते प- 
तिरादित्या देवा ऋअधिपतय इवार्य सप्तदशइ्च स्तोमों वरुणो .हेती- 
ना भविधत्तोचिपतिस्त्वा पूयिव्यां अपत्वव्यथायै मरुत्वत्तीयंमुकर्थ 


55७लडसाा सनम... 333+-3क-++3-++-थ५५++-+++-....»3५3७७ कान. +++++++७७०७००े-अ»क नाथ +थमभ ७» +भ कक का+ न कन-- मन 
कि 





यजुर्वेदभाष्ये | श्ड्६६ 





पु 


तिष्ठित्वे बैरूप सास च स्तम्नातु ये च दिबों साचया बरिन्णा 
सहान्‍्तरितक्षे प्रथमजा ऋषयों देवेषु वत्तेन्ते तदच्वा विद्यांसः प्र- 
थन्तु | यथा विधघत्ती चाधिपतिइच राजा प्रजा: सुखे स्थापयतु 
तथा ते सर्वे संविदानाः सन्‍्तस्त्वा यज्मान च नाकस्य पुछे सुवगें 
लोके सादयन्तु ॥ १२ ॥ 


भावाथेंः- अब वाचकलु ० -बथा विद्वांसः परिचमां दिय्ाँ 
तत्रस्थान्‌ पदार्यद्िचान्येन्यों विज्ञापयन्ति | तथा ख्रीपुरुषा३ स्वप- 
त्यादीन विच्याउलरुवन्तु ॥ १२ ॥ 


पदार्थैः-हे ल्लि जो तू ( प्रतीची ) पश्चिम (दिक्‌) दिशा के समान (सन्रा- 

ट्र ) सम्यक्‌ प्रकाशित ( असि ) है उस (ते ) तेरा पति ( आदित्याः ) बिजुली स्ले 
युक्त प्राण वायु ( देवाः ) दिव्य सुखदाता ( अ्रधिपतयः ) स्वामियों के तुल्य ( अ- 
यम्‌ ) यह ( सप्तद्शः ) सत्रह संख्या का पूरक (च) और ( स्तोमः ) स्तुति के 
योग्य ( वरुणः ) जलसमुदाय के समान ( हेतीनाम्‌ ) बिजुलियों का ( प्रतिधर्तो ) 
धारण करने वाला ( आधिपतिः ) स्वामी ( त्वा )तुक को ( पुथिव्याम्‌ ) पथिवी पर 
( श्रयतु ) सेवन करें ( अव्यथायै-) स्वरूप से अचल तेरे लिये ( मरुत्वतीयम ) बहुत 
मनुष्यों के व्याख्यान से युक्त ( उक्थम्‌ ) कथन योग्य वेदबचन तथा( प्रतिण्ठित्ये ) प्रति- 
उ्ठा के लिये ( वैरूपम्‌ ) विविध रूपों के व्यख्यान से युक्त ( स्ाम 2 सामपैद्‌ को 
(स्वम्नावु) अहण करें !'और जो (दिवः प्रकाश के (मात्रया) भाग से-( वरिम्णा ) बहु- 
त्व के साथ ( झअन्तरिक्षे ) आकाश में ( प्रथमनाः 2 विस्तार युक्त कारण से उत्तन्न 

(ऋणषयः) गतियुक्त वायु (देंवेषु) दान के हेतु अवयर्वो में वर्तमान हैं चेसे (त्वा) तुम 

को विद्वान, लोग ( प्रथन्तु ) प्रसिछू उपदेश करें। जेस ( विधत्ती ) जो विविध रत्नों का 
घारने हारा है (च) यह -भी € अधविपतिः ) अध्यक्ष स्वामी राजा प्रजाओं को .सुख में 
नम पटल नन्निप नि पट एटए पिन पत्ता चली 7 





, १५०० पञ्चदशोडध्यायः ॥ 


है की 


रखता है वैसे ( ते ) तेरे मध्य में (सर्वे ) सन ( संविदाना: ) अच्छे प्रकार ज्ञान को 
प्राप्त हुए ( तथा) तुझको ( व) और ( यजमानम्‌ ) विद्वानों के सेवक पुरुष को(नाक- 
स्थ ) दुखरहित देश के ( पृप्ठे ) एक मागमें ( स्त्रंग ) सुख आपक ( लोके ) दर्शनीय 
स्थान में ( सादयन्तु ) स्थापित करें ॥ १२ ॥ 


॥. ००... 8 न. | 
भावाथं(--इ्त मन्त्र में वाचकलु ०-जैप्ते विद्वान्‌ लोग पश्चिम दिशाओऔर 
वहां के पदार्थों को दूसरों के लिये जानते हैं वैसे स्री पुरुष अपने सन्तानों आदि को विधा- 
दि गुणों से सशोमित करें ॥ १२॥॥ 


स्व॒राडसीत्यत्य परमेष्ठी क्रषिः | मरुतो देचताः । पुर्वस्य 
मुरिखाह्मी त्रिष्ठुप छन्‍्दः । चैवतः स्वर: | प्रथमजा इृत्युत्तरस्प 
ब्राह्मी वृहती छन्‍्दः । सध्यसः स्वर: ॥ 
पुनस्तों कीइ्शावित्याह ॥ 
फिर वे दोनों कैसे हों यह बि० 
स्व॒राडस्युदीची दिडः मरुत॑स्ते देवा अधिंपतयः 
- सोमों हेतीनां भतिघतेक॑िश»गशस्खा स्तोम॑: ए-. 
थिव्या&» अ्र॑यतु निष्केंबल्यमुक्थमव्यथाये स्त- 
भ्नातु। वेराज2०साम भतिषित्या अन्तरिक्ष ऋष॑य- 
सवा भथम॒जा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा भंयन्तु- 
विधर्तोीं चायम्धिपातिइच ते त्वा सर्वे संविदाना ना- 
कंस्थपृष्ठे स्व॒गें लोके यजमान॑ च सादय॑न्तु ॥१४॥ . 
दम: की किस प कर ० कस / मिट 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ -.. १४०१५ है 
स्व॒राडितिं स्व॒ःराट । असि । उदींची । दिक। | 
मरुत॑ः । ते । देचाः । अधिंपतय इत्यघिंपपतय: । 
सोमः । हेतीनाम । प्रवतिधत्तेंतिं श्रतिषधत्तों ।.सक॑- 
वि2»श इत्येकप्रवि2०३ः | खा स्तोमः।एथिव्याम । 
अभ्रयतु॒। निष्केवल्यम । निःःकेवल्यमिति निः5- 
केंवल्यस । उक्थम | अअव्य॑थाये। स्तभ्नातु। वैरा- 
जम । साम। भ्रतिंडित्ये | प्रतिस्थित्या इति त्रतिं- 
एस्थित्ये । अन्तरिक्षे । ऋष॑यः । ज्वा । प्रथमजा 
इतिं प्रथम5जाः । देवेषुं । दिव; । माज॑या । वरि- 
सणा । प्रथन्तु । विधर्तेतिं विःधर्तों । च। अब- 
मर । अधिंपतिरित्यथिंपपातेः । च । खा। सब । 
संविदाना इतिं सम5विदाना! । नाकंस्थ । एड्ठे ।. 
स्वर्ग इति स्वः5गे । लोके । यज॑मानम। च्‌। सा- 
दयन्तु ॥ १३ 0४ 2 
पदार्थे;-( स्वरा ) या स्वय राजते ( अति ) अंरित 
( उदीची ) य उबड्डुचरं देशमहचतरि सा ( दिकु ) ( सरुतः ) 
वायबः ( ते ) तव ( देवाः ). दिव्यसुखभवदार (क्मधिपततयः ) 
( सोस+ ) चन्द्रः ( हेतीवाम >) वज्जवहंत्तसानानां किरणानाम्‌ 
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१५०२ पश्चदशो5्ध्याय+ ॥ 






( प्रतिधतों ) ( एकविदः ) खएुतत्सख्यापुरकः (त्वा) स्वाम (स्तो- 
मा ) स्तुतिसाधकः ( शथेवग्याम्‌ ) ( अयतु ) ( निष्केवल्यप्र्‌ ) 
निरन्तर केवल स्वरूप॑ यस्मिस्तत्र साधुम्‌ । अच केधोतोबोहल का - 
दौशादिको बलचु प्रत्ययः ( उक्थम्‌ ) बक्तु पोग्यम्‌ ( ऋव्यथाये ) 
धअविद्यमानेन्द्रियमयायैं ( स्तभ्नातु ) ( वैराजख ) विराट्टरप्रातिपा- 
दकम्‌ ( साम ) ( प्रतिष्ठिल्य ) ( अन्तरिक्षे ) ( ऋषयः ) व- 
लवन्तः प्राणा। ( त्वा ) (प्रथमजा5 ) ( देवेपु ) ( दिव: ) ( मा- 
त्या ) ( बरिम्णा ) ( प्रथन्तु ) ( विधत्तों ) विविधस्य शीतस्य 
घर्ता ( व ) ( अयम ) (अधिपतिः) अधिष्ठाता ( च )( ते) 
( सवा ) ( सं ) ( संविदानाः ) सम्यकूछतप्रात्तिज्ञा: ( नाकस्प ) 
( एष्ठे ) ( स्वर्ग ) ( लोके ) ( बज्ञमानम्‌ ) ( च ) ( सादः 
यन्‍्तु )0 १३ ॥ ३ 


ऋन्‍्वय:-हे खल्लियया स्व॒राडुदीची दिशस्पर्ति तथा तें 
पति मेवतु यस्था विशों मरुतो देवा अधिपतयः सन्ति तदय एक- 
विंशः स्तोमः - सोमो हेतीनाँ प्रतिघत्ती जनस्त्वां छथिव्यां अब- 
वव्यथायै निष्केवल्थमुक्थं प्रतिष्ठित्ये वैराज साम च स्तम्नातु 
यथा तेइन्तरित्ते स्थिता देवेषु प्रथमजा दिवो माचया वरिस्णा सह 
वत्तेसाना ऋषयः सन्ति तथाएगमेचैतेपां विघतता चाधिपतिरंस्ति तत् 
विषये ते सर्वे संविदाना विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु नाकस्य एष्ठे स्वर्ग 
लोके त्वा यजमाने च सादयन्तु.॥ १३.॥ 


'भावार्थे:-छत्र बाचकलु.--पथा. विद्वांसः सोम प्रा्णांइ्च 
साथिः्ठानान -विवित्वा .कार्यपूपयुज्य सुख त्तमन्ते तथा अध्या- 











यजुर्वेदभाष्ये |! १४०३ 





पका अध्यापिकाश्ल शिष्यान्‌ दिष्याश्व वद्याश्नह णायापयुज्यान- 
न्द्यन्तु ॥ १३ | 


प्रदार्थे;-हे स्नि जैसे ( स्वरादू )- स्वयं प्रकाशमान ( उदीची ) उत्तर 
( दिकू ) दिशा ( अप्ति ) है वैसा ( ते ) तेरा पति हो जिस दिशा के ( मरुतः ) वायु 
( देवा; ) दिव्यरूप ( अधिपतयः ) अंधिष्ठाता हैं उन के सच्दश जो ( एकविंश: ). इकीस 
संख्या का पूरक ( स्तोमः )-स्तुतें का साघक. ( सोमः ) चन्द्रमा ( हेतीनाम्‌ ) वच्ध 
के समान वत्तेमान किरणों का ( प्रतिधत्तों ) घारने हारा पुरुष ( त्वा ) तुझ को 
( प्ृथिव्याम्‌ 2 भूमि में ( अयतु ) सेवन करे ९ अव्यथायै ) इन्द्रियों के मय से रहित 
तेरे लिये ( निष्केवल्यम्‌ ) जिम्त में केवज्ञ एक स्वरूप का वर्णन हो वह ( उक्थम्‌ ) 
कहने योग्य वेद्माग तथा ( प्रतिष्ठित्ये ) प्रतिष्ठा के लिये ( वैराजम्‌ ) बिराद्र रूप 
का प्रतिपादक ( साम ) सामवेद्‌ का -माग ( स्वस्नातु ) अहण करे. ( थे ) और 
जैसे तेरें मध्य में ( अन्तरिक्ते ) अवकाश में स्थित ( देवेषु ) इन्दियों में ( प्रथमजाः ) 
मुख्य अप्िद्ध ( दिवः ) ज्ञान के ( मात्रया ) भागों से ( वारिन्णा ) अधिकता के 
: साथ वत्तेमान ( ऋषयः ) बलवान प्राण हैं बेसे ( अयम्‌ ) यही इन भाणों का 
( विधत्ती ) विविध शौत को घारण कर्त्ता (च) और “अधिपतिः) अधिण्ठाता है (ते) 
वे ( संदे ) सब इस विषय में ( संविदानाः ).सम्यक्‌-बुद्धिमान: विद्वान्‌--लोग प्रतिज्ञा से 
( त्वा ) तुझे को ( प्रथन्तुः ) भ्तिद्धकर ओर ( नाकस्थ | उत्तम सुखरूप लोक के (पछ्ठे) 
ऊपर ( स्त्र्गे )-सुखदायक ( लोके:) लोक में ( त्वा ) तृक को ( च॑ ) और ( यज- 
मानम्‌ ) येजमान पुरुष को ( स्ादयन्तु ) स्थित करें ॥ १६३ ॥ 


भावषाथेः-हृत्त मन्त्र में वांचकलु ०--नेसे विद्वान्‌ लोग आधार के सहित च- | 
न्दमा आदि पदार्थों. और आधार के सहित प्राणों फो ययावत्‌ जान;के संसांरी कार्यों में 


उपयुक्त करके सुख को भ्राप्त होतें हैं । वैसे अध्यापक जी पुरुष कन्या पुत्रों को विद्या. 
ग्रहण के -लिये उपयुक्ते करके आनंन्दितः करें वी १३॥ 


ऋअपचिपत्न्यसीत्यस्य परमेष्ठी- क्रषिः । विश्वे देवा देवताः | पर्वस्य 
ब्राह्मी जगती छनन्‍्दों निषांदई स्वर३ ॥ प्रंतिष्ठित्या इत्युचरस्य 
ब्नाह्मी चिष्टुप छन्दंः । घेवेत३ स्वर: हा 








" पंथ्वदंशोउध्याय+ | 
पुनस्तमव विपयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
अरधिपत्यसि रहती दिग्विश्वे ते देवा अधिप- 
तयो रहस्परतिहिंतीनां प्तिधर्ता त्रिणवत्रयस्त्रि०५शो 
त्वा स्तोमी' एथिव्या&5 श्रयतां वेश्वदेवाग्निमारुते 
उक्थे अव्यंथाये स्तभ्नीता2७ शाक्वररेव॒ते सामंन्री 
अ्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋष॑यस्त्रा भ्रथमजा देवेष॑ 
दियो माजेया वरिम्णा अंथन्तु विधरर्ता चायमाषिं 
पतिश्च॒ ते त्वा संब॑ संविदाना नाकस्य .एप स्वगें 
लोके यर्जमानज्च सादयन्तु ॥ १४॥ 
.अधिपत्नीत्यधिंपपत्नी । असि । रहती ।किक। 
“किखि । ते । देवा; । अधिंपतय “इत्यघिंप्पतयः । 
वहस्पतिं: । हेतीनाम । श्रतिधर्ततेतिं भ्रतिउपर्तों । 
:आिएवजयस्त्रि०शो । प्रिनवन्नयस्त्रि&शांवितिं त्रि-_ 
नव5त्रयस्त्रि2»शों .। त्वा.। स्तोमो' 4 :एथिव्याम्‌ .। - 
भरयंतांम । वेश्व॒देवांग्निंमास्ते इति. वेश्वंदेवाग्नि 


मारुते । उक््ये इत्युक्थे । अव्यंथाये । स्तम्नीताम्‌ । 








यजुरवेदभाष्ये ॥ - १५०४ 
शाक्वररैवते इतिं शाक्वररेव॒ते । साम॑नी इति सा- : 
म॑नी । प्रतिंडित्ये। प्रतिंस्थित्या इति भतिं5स्थित्ये | 
पन्तरिक्षे । ऋष॑यः । ला । भ्रथमजा इति भथ- 

- मष्जा। । देवेषु । दिवः । मात्र॑या । वुरिम्णा। ज्ञ- 
थन्तु । वेधर्तेतिं विषघतों । च । अयम । अधिप- 
तिरित्यघिंपतिः । च । ते। खा। सर्वँ। संविदाना 

: इतिं सम5विदानाः | नाक॑स्थ । टंछे। स्व॒र्ग इति 
स्व5गे । लोके।यज॑मानम । च। सादयन्तु॥१४॥ 


पदार्थ:--( ऋषिपत्सी ) सर्वासां दिशामुपरि बत्तसाना ( ऋअ- 
सि ) ( बहती ) महती (-दिक्‌ू ) ( बिशबे ) अखिलाः (ते) 
-तब ( देवा? ) द्योतका३ ( ऋषिपतयः ) अधिष्ठाततारः (€ बुहरुप- 
तिः ) पालकः सूर्य: ( हेतीवाम ) इृद्धानाघ ( प्रतिषतों ) प्र- 
तीत्या धत्ती ( त्रिष्ठावत्रयर्खिशौं ) ( त्वा ) ( स्वोमी ) स्तुतिसाध- 
की ( शथिव्पापु ) ( श्रयताव्‌ ) ( बैश्वदेवास्तिसारुते ) वैश्वदे- 
बाग्निमरुद्रय|ख्यायिक ( उक्से ) वक्त्ये ( क्रन्‍्यथाये ) ऋवि- 
थमानसार्वजनिकपोडायै( स्तभ्नीताघ ) ( शाकररैवते ) श- 
क्रयैद्वम्येप्रतिपादिके (सामनी ) ( प्रतिष्ठित्य ) ( अन्तरिक्षे ) 
( ऋषय३ ) धन5ुमयादयः सूदक्ष्मस्थूल्ला वायवः भाजाः ( सवा ) ( भ- 
थमंजाः ) आदिजाः ( देवेषु ) दिव्यगुणेषु पदार्थेषु वा ( दिव+ ) 
|  साक्षण्ण ( वरिम्णशा ) प्रथन्तु ) ( विधत्तों,) ( च ) ( अपध ) 





ब्य्ष्य 


रस कलम अतीटआ मद लि मलिक व अ लत अल आम अमल 
श्ध्र्०ण्द पश्बदशोड्ष्यायः ॥। 
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( ऋषिपतिः ) ( च ) ( ते ) (ता ) ( सर्वे ) ( संविदानाः ) 
कतपविज्ञा: ( नाकस्य ) ( एछ ) ( स्वर्ग ) ( लोके ) ( यज- 
सानम्‌ ) ( च ) ( सादयन्तु )8 १४ ॥ 

खऋनन्‍्वय-हे खत या त्व वृहत्यधिपत्नी दिगिवाति तस्पास्‍्ते 
पतिविश्वे देवा ऋ्रधिपतयः सन्ति तद्दद्यो वृहस्पतिहतीनां प्रतिधत्तो 
त्वा च ब्रिणवतन्रयलिंशी स्तोमों उधिव्यासन्यथायैवैश्वदेवारितमारुते 
उक्ये च अ्रयताम्‌ । प्रतिष्ठित्यें श्ाक्वररेवतते सामनी 'च *स्तभ्नी 
ताघ्‌ । यथा तेडन्तरिक्षे प्रथमजा क्र्थ्पयों देवेषु दिवो माया बारि- 
नन्‍्णा त्वा प्रथन्ते तान्‌ सनुष्याः प्रथन्तु। यथाइयमधिपतिर्विषत्तों 
स्योधस्ति यथा संविदाना विद्यांसस्त्वा नाकस्य पे स्वर्ग लोके 
सादयान्ति यथा सर्वे ते यजमाने 'वच सादयन्तु तथा त्वं पत्या सह 
बर्तेधाई ॥ १४ ॥ 


भरावार्थ:-अच्च वाचकलु ०-यथा सर्वासां - सध्यस्था दिक्‌ 
स्वोन्‍्यो5घिकार्ति तथा सर्वेन्यों गुणेन्पः शरीरात्मवलमधिकम- 
स्तीते वेच्यघ ॥ १४ ॥ 

पदार्थेः-दे ज्लि ! नो तू ( बहती ) बड़ी ( अधिपत्नी ) सन दिशाओं के 
ऊपर वत्तेमान ( दिक्‌ ) दिशा के समान ( अप्ति ) है उम्र (ते) तेरा पति (विश) 
सब ( देवाः ) प्रकाशक सूथ्यादि पदाथे ( अधिपतयः ) अधिष्ठाता हैं । नेसते जो 
€ बृहस्पति: ) विश्व का रक्षक ( हेतीनाम्‌ ) बड़े लोकों का ( प्रतिधर्ता ) भ्रतीति के 
प्ाथ धारण करने वाले सूय्ये के तुल्य वह तेरा पति ( त्वा ) तुक को ( च ) ओर 
( जिणवत्रयलिंशों ) ग्यारह और तेंतीस ( स्तोमौ ) स्तुति के साधन ( पथिव्याम्‌ ) 
पथिवी में ( अज्यथायें ) पीड़ा रहितता के लिये ( वैश्वदेवाग्निमारुते ) सब विद्वान 
और अग्नि वायुओं के व्याख्यान करने वाले ( उक्ये ) कहने योग्य वेद के दो 
जण का ( अयताम ) आश्रय करे और जैसे ( भ्रतिष्ठित्थे ) प्रतिष्ठा होने के लिये 
अल कप मकबरा पट 4:20 (00 कक 
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यजुवेंद भाष्ये । १४०७ 





कप 


( शाक्ररैवते ) शकरी और -रेंबती छुन्द से कहे अर्थों से ( सामनी ) प्ताम वेद के 
दो भागों को ( स्तेम्नीतास्‌ ) संगत करो । जैसे वे ( अन्तरित्ते ) अवकाश में ( प्रथ- 
मना: ) आदि में हुए ( ऋष॒यः ) धनब्नय आवि सूक्तम स्थूल वायु रूप प्राण ( दे- 
वेषु ) दिव्य ग्र॒ण वाले पदार्थों में ( द्विः ? प्रकाश की ( मात्रया ) मान्ना और (व- 
रिम्णा ) अधिकता से ( त्वा ) तुक को अप्ति करते हैं उन को मनुष्य लोग ( प्र- 
थन्तु ) प्रख्यात करें जैसे € अयम्‌ ) यह ( अधिपतिः ) स्व्रामी ( विधर्ता ) विविध 
प्रकार से सब को धारंण करने हारा सूर्य है मेसे (:संविदानाः ) सम्यक्‌ सत्यप्रतिज्ञा 
युक्त ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ लोग ( त्वा ) तु को ( नाकस्य ) (-एछे ) सुखदायक वेश 
के उपरि ( स्वर्ग ) सुखरूप ( लोके ) स्थान में स्थापित करते हैं ( ते ) वे ( सर्वे ) 
रस 


सब ( यनमानम्‌ ) तेरें पुरुष और तुकझ को ( सादयन्तु ) स्थित करें वैसे तुम स्त्री 
पुरुष दोनों वत्ती करो ॥ १४ ॥ 


भावार्थे!--इृश्त मंत्र में वाचकलु ०--मैंसे सब के बीच की द्शि संब से 

अधिक है वैसे सन गुणों सेशरीर और आत्मा का बल अधिक है ऐसा निश्चित जानना 

चाहिये ॥ १४ ॥ ! 

अाप्रयंपुर इत्यस्यथ .परमेछ्ठी ऋषि; । वसनन्‍्त ऋुवेबता ।. 
विकृतिशछन्द: । सध्यमः स्वरः क. 


अथ रदइ्म्यादिद्ृष्ठान्तेन सहिद्योपदिश्यते ॥ 
अब किरण आदि के दृष्टान्त से श्रेष्ठ विद्या का उ० ॥ 


अय पुरो हरिकेशः सूर्यराश्मिस्तस्य -रथगृत्सइचु 
रथॉजाइच सेनानीग्रामण्यों । पुज्जिकस्थला च॑ 
ऋतुस्थेला चॉप्सरसे। दड़दुणवः पश्चवों ढेतिः 
पोरुंषेयो बंध: अहेंतिस्तेम्यो नमों ऋस्तु ते नॉ5्वन्तु , 








/ 





श्प्ण्य पश्चदशोज्ध्यायः ॥ 

ते नों म्ग्डयन्तु ते य॑ द्विष्मो बइर्च नो छेष्टि तमेषां 
जम्में दुध्मः ॥ १५ ॥ 

अयम । पुर: । हरिकेश इते हरि5्केश: । सू- 
येरश्मिरिति सूथ5रश्मिः। तस्थ । रथरत्स इतिं र- 
थ5्ण्त्सः । च । रथांजा इति रथ॑ंडओजा:। च्‌। से- 
नानीथामण्यो। सेनानीग्रामन्यावितिं सेनानीग्राम- 
न्यो | पुज्जिकस्थलेतिं पुछ्जिकडसथला । च॒। क्र 
तुस्थलेतिं ऋतुषस्थला । चु। अप्सरसोी । दड़- 
दणव॑: । पशव: । हेतिः। पोसुषेयः | बधः । प्रहेंति- 
रिति भः्हेंतिः | तेम्य॑; । नमः । अस्तु । ते । नः । 
अबन्तु । ते । नः । मरूड़यन्तु। ते । यम्‌ । छिष्मः । 
यः । चु। नः । छोंि । तम्‌ । खास । जस्में । 
दुध्पः ॥ १५॥ गा 


३३ 2 . लक... लि 
पदाथ,-( ऋषम ) ( पुरः ) पु्व॑स्मिन काले वत्तेमानः (ह- 
रिकेशः) हरणशीला हरितवर्णोः केशा डब केद्ा!३ प्रकाहा यस्‍्य | 
अन्त छिशेरन लो लोपडइच | उ०। ५] ३३ । इत्यनर लकारलों- 





अल कप 5 
: पहुच ( सूर्यरक्षिम; ) सूख्येस्थ किरएणः ( तस्य ) ( रथस्ृत्सः ) 


हि. ० मय. का हर... है 
रथस्य प्रवंता झत्सा सेघावीब वत्तेसानः । ग्त्स इति संघावि ना० 
5७५ 


निच० ३॥ २५ गत्सों मेधावी गणातेः स्तुत्तिकर्मश निरूक शा" 





यज्जुवेदमाष्ये ॥। श्घ्०8 





( च ) ( रथीजाः ) रथेनोजों बले पत्य (च) (सेनानीग्रामणयों) 
सेनानीशच ग्रामणीक्ष ताविंब ( पुछिजकस्थला ) समूहस्थाना 
दिकू ( व ) ( ऋतुस्थल्ला ) भ्रज्ञाकमेज्ञापनोपदिक्‌ ( च ) (अ- 
प्सरसतों ) ये अप्सु प्राणेषु सरन्‍्त्यों गच्छन्त्यों ते ( दद्दएव३ ) 
भांसघासादीनां दंशनशीला व्याप्रादयः । अचर दंशधातोबोहुलका नुः 
सुडागमइच- ( -पशव३ ) ( हेतिः ) वज्जद्ब घातुकः ( पौरुणेयः -) 
पुरुषाणां समूह ( बधः ) हन्ति येन ( प्रहेतिः ) प्रकृष्ठो हेतिवैज्ज- 
इच वत्तेसान३ ( तेभ्य+ ) ( नमः ) वज्जः ( अपस्तु ) (ते ) (वः) 
अस्मान ( अवन्तु ) रक्षन्तु ( ते ) ( ना ) अस्मान ( सूडेय- 
न्तु ) आनन्दयन्तु ( ते ) रक्षका वयम्‌ ( यम्र्‌ ) हिंसकम्‌ (दिं- 
ध्मः ) विरुन्ध्मप: ( यः ) ( च ) ( नः) अस्मान ( देष्ठि ) विरू- 
णद्धि ( तम्र ) ( एपाम ) पशूनाम्र ( जम्मे ) जस्मन्ति गात्राणि 
विनामयन्ति येन मुखेन तस्मिन ( दध्स$ ) संस्थापयास।॥ १५ ॥ 


अन्वय:-योहईये पुरो हरिकेशः सृख्यैरश्मिरत्ति तत्य रथणु- . 
व्सइच रथोजाइच सेनानीग्रामणयाविवापरों रइमी वचर्तेते | तस्थ 


पुदजिकस्थल्ना च ऋतुस्थला चाप्सरसो वर्चेते । ये देक्षशवः पडा- 
व) सन्ति तेषासुपरि हेतिवेज्जञ+ पततु ये पौरुषेयों बध+ प्रहेतिरिव 
_बतेताना३ सन्ति तेभ्यों नमोस्तु । थे धार्मिका राजादयः सभ्या 
राजपुरुषा: सन्ति ते नोंइवन्तु । ते नो स्टडयन्तु ते बये ये द्विष्मों 
यघच नो देछि तमेषां जम्मे दघ्मः ॥ १५ ॥ 


भावायें:--झच्च वाचकलु ०-यथा सूख्यैरुय र॑श्मिहेरितो5स्ति 
9 पु 


तेन साक॑ रक्तपीतादबश३ किरणा वरत्तैन्ते तथा सेनानीग्रामण्षीं ब- 


>.................... -ननननननमन-मक--ननननन- मन मनन नननननननन-भन++ ५3५3७» ++++3+++++++33न+++3++3>ननमममनननननननननननननननन न न न ननननन-+ मम नन+ +++++++ 349०9 +मनभ3- 


श्ध्र्ृ्०्ः पश्चदशोउ्ध्यायः ॥ 





लिंत्वा रक्षकी भवेताम्‌ | यर्थां राजादयः सिंहादिहिंसकान पश्मू- 
लिरुष्य गवादीनच रक्षन्ति | तयेब विद्यांसः सुशिक्षयाइत्माद सवोन्‌ 
सनुष्यानधर्ोनुष्ठावानिरुण्य पर्स कम्मेणि- वत्तेयित्वा देष्टन्‌ नि- 
चारयन्तु | इवमपि वसन्‍्तत्तोव्थाख्यानम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदा्थेः--नो ( अयम्‌ ) यह ( पुरः ) पूर्वकाल में वच्तेमान ( हरिकेशः ) 
हरितवरी केश के समान हरणशील और छेशकारी ताप से युक्त (सूरयरश्मिः) छूये की किररों 
हैं (तस्य)उनका (रथसृत्सः) वुद्धिमान्‌ स़ारयि (च) और (रथोजा:) रथ के लेचलने के वाहन 
(च) इन दोनों के तथा (सेनानीग्रामर्यो) सेनापति और गञ्ाम के अध्यक्ष के समान अन्य 
प्रकार के भी किरण होंते हैं उन किरणों की (पुड्जिकस्थज्ञा) सामान्य प्रष्ान दिशा (च) 
और ९ ऋतुस्थला ) प्रज्ञा कम को जतानेवाली उपदिशा ( च ) ये दोनों ( अप्प्तर- 
सौ ) प्राणों में चलन वाली अप्परा कहाती हैं जो ( दड़नच्णवः ) मांपत और घास 
आदि पदार्थों को खाने वाले व्याप्त आदि ( पशवः ) हानिकारक पशु हैं उनके ऊ- 
पर ( हेतिः ) चिनुली गिरे । जो ( पौरुषेयः ) पुरुषों के समूह ( बधः ) मारनेंवाले 
और ( प्रहेति: ) उत्तम वज्र के तुल्य नाश करने वाले हैं ( तेभ्यः ) उन के लिये 
(नमः) बज्ञ का प्रहार (अस्तु )हो । और जो धार्म्मिक राजा आदि सम्य राजपुरुष हैं 
(ते ) वे उन पशुओं से ( नः ) हम लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा कर (ते ) वे 
( नः ) हम को ( रूडयन्तु ) सुखी कर ( ते ) वे रक्षक हम लोग ( यम्‌ ) जिस 
हिंसक से ( द्विष्म: ) विरोध करें (च ) और (यः ) जो हिंसक ( नः ) हम से 
( द्वेष्टि ) विरोध करे ( तम ) उसको हम लोग ( एपास्‌ ) इन व्याप्रादि पशुओं के 
€ जम्मे ) मुख में ( दष्मः ) स्थापन कर॥ २१५७ ॥ 


भावाथे- इस मंत्र में वाचक्रलु ०-जेसे सूर्य के किरण हरें वण चाले हैं 
उस के साथ लाल पीले आदि वर वाले मी किरण रहते हैं बेस्ते ही सेनापति और 


आमाध्यक्ष वत्त के रक्षक होवें। मेसे राजाआदि पुरुष सत्यु के हेतु सिंह आदि प्रशुओ 
को रोक के गो आदि पशुओं की रक्षा करते हैं वेसे ही विद्वान्‌ लोग अच्छी जिक्ता 
अधमाघरण से एथक्‌ रख धर्म में चला के हम सत्र मनुष्यों की रक्षा करके द्वेषियों 


कं [नेवारण कर | यह भी सच वसन्त ऋतु का व्याख्यान है ॥ १५. )) 





.. यजुवेंदमाष्ये ॥ १५११ 





अप्रय॑ दक्षिण्सेत्यस्य, परमेष्ठी ऋषि: । ग्रीष्मतुर्देबता। प्रकृति- 
जछन्‍्दः । घेवतः स्व॒रश्ता 
पुनस्ताहदामंव विषयमाह ॥ 
फिर भी वैसाही वि० ॥ 

अयंदेक्षिणा विद्वकर्मी तसस्‍्थ॑ रथस्वनइच रथें - 
चित्रइ्व सेनानीसामणयाँ । मेनका च॑ सहजन्या 
चांप्सरसों यातुधानां हेती रक्ां2»सि पहेंतिस्ते- 
भ्यो नमों अस्तु ते नॉ्वन्तु ते नों म्ट्डयन्तु ते ये 
हिष्मो यश्च॑ नो छेष्टि तमेबां जम्में दध्मः ॥१६॥ 
अयम । दचत्षिणा । विश्वकमेंतिं विश्वइकंमों । 
तरस्य॑ । रथस्व॒न इतिं रथ5स्व॒नः।च॒। रखें चित्र इति- 
न्यावितिं सेनानीग्रामन्धों । मेंनका । च। सह- 
जन्येति सहइजन्या । च्‌। अप्सरसा । याताधना 
इति यातुषधाना: । हेतिः । रक्षां:»सि । ऋरह्ेतिरि- 
ति भष्हँतिः। तेन्न; । नमः । अस्तु । ते । नः । अव- 
' न्तु। ते। नः। मडयन्तु। ते। यम्र । छिप्स:। यः । 
च्‌। नः । छेष्टिं। तम्‌ । सषास्‌। जम्में | दध्सः॥१ ६॥। 

पदार्थ:-( अगमघ ) ( दक्षिणा ) दक्षिरतः३ ( विश्वकर्तो ) 

विश्वानि सवोधि क्मोणि यस्माल्ल वायु३ ( तस्य. ) (रथरवनः ) 
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भ्र्श्र पश्चदशोडघ्याय+ ॥। 


.........0.0प0त.......................न..ततजतजी-क्‍ससल:सस,:ीन-नत":इस अस्ा्नचन ++5+++ 5 


रथस्य स्वनः शाब्द इब शब्दों यस्‍््य से (च) ( रथेचित्रः) रथे रम- 
णीये चित्राणयाइचण्प्रैरूपाएि चिट्ठानि यस््य सः ( च ) ( सेनानी” 
आ्रामण्नी ) ( सेनका ) यया सन्यते सा (च)( सहजन्या ) सहो- 
त्पन्ना ( च ) ( अप्सरसो ) ये अप्स्वन्तारेच्ते सरतस्ते (यातुधानाई) 
प्रजापीडकाः ( हेतिः ) वज्यः: (रक्षांसि) दुष्कर्म कारिएः (प्रहेति:) 
( वेन्यः ) ( नमः ) वज्ज: (असरूतु) (ते) ( नः ) अस्मान (अबन्तु) 
(ते ) (न) ( ग्टडयन्तु ) सुखयन्तु ( ते ) ( यम्र ) ( द्विष्मः ) 
(या)(च )(नः ) ( द्ेष्ठि ) (तम्र) (एपाम) चायूनाम (जस्मे) 
व्याप्रस्थ मुख इब कष्टे ( दष्सः )॥ १६॥ 


पख्न्वय(--हे मनुष्या यथा यो5वे विश्वकर्मा वायुदीक्षेणा 
वाति तस्य वायो रथस्वनश्व रथे।चिश्व सेवानीआमसणयाविव वत्ते- 
साने सेवका च सहजन्या चाप्सरसों वर्तेत्ते | ये यातुधानाः सन्ति 
तेषामुपरि हेतियोनि रक्षांसि वत्तेन्ते तेषामुपरि प्रह्देतिरिव तेभ्यो 
नमोस्त्विति रूत्वा शिक्षुका न्‍्यायाधीशास्ते नो5वन्तु ते नो म्ठुड- 
यन्‍्तु ते वर्य ये द्विष्सो यश्व नो देण्टि तमेषां वायूनां जस्मे दध्मस्तथा 
प्रयत्तप्वण्‌ ॥ १६ ॥ 

भावाथे:--क्त्र वाचकलु ५ -ये स्थलसूक्ष्ममध्यस्थस्प बायो- 
रुपयो्ग कचु- जानन्ति ते शान्नानिवाय्ये सर्वोचानन्दयन्ति। इृदमापि 
सीष्मत्तोर, झ्िष्टे व्याख्याने वेचसू॥ ३६॥ 

पदार्थ:--हे मजुण्यों जैंस ( अयम्‌ ) यह (विश्वकर्मी) सब नचेष्टरूप कर्मो 
का हेतु वायु ( दक्षिणा ) दक्षिण दिला से चलता है ( तस्य ) उप्त वायु के ( क्‍ 
झ्वन: ) रप के शब्द के समान शब्द वाला ( च ) और ( रथेचित्रः ) रमणीय रथ में 





भजुर्वेदभाष्ये।. १४१३ | 





चिट युक्त आश्वये कार्यों का करने वाला (च ) ये दोनों ८ सेनानीग्रामरयौ ) 
सेनापति और ग्रामाध्यक्ष के समान, वत्तमान ( मेनका ) भिंस से मनन किया जाय 
वह ( थे ) और ( सहनन्या ) एक साथ उत्पन्न हुई ( च) ये दोनों ( अप्प्तरसतों 
अस्तरिक्त में रहते वासी किरणादि अप्प्तरा हैं जो ( जातुधाना ) प्रभा को पीड़ा देने वाले हैं 
उन के.ऊपर ( हेति: ) वज्ञ जो ( रक्षांसि ) दुष्ट कर्म करने वाले हैं उन के ऊपर 
( अह्ठेतिः ) प्रकृष्ट वज के तुल्य ( वेम्यः ) उन प्रजापीड॒क आदि के लिये ( नमः ) 
बज का प्रहार ( अस्तु ) हो ऐसा करके जो न्यायाघीश शिक्षक हैं (ते ) वे ( नः ) 
हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें (ते ) ( वे ) ( नः ) हम को ( मृडयन्तु ) सुखी- करें 
( वे ) वे हमलोग ( यम्‌ ) निस दुष्ट से ( क्रिप्मः ) छेष करें ( च ) और ( यः ) 
जो दुष्ट ( नः ) हम से ( छेप्टि ) छेष करे (तम्‌) उस को (एपास्‌) इन वायुओओं के 
.( जम्मे ) व्याध्र के समान मुख में ( दृष्मः ) घारण करते हैं वैसा प्रयत्न करो ॥११॥ 





भावार्थ; --इस मन्त्र में वाचकल्ल०---जो स्थूल सूक्ष्म और मध्यस्थ वायु से 
उपयोग लेने को जानते हैं वे शब्चुओं का निवारण करके सब को आनन्दित करते हैं। 
यह भी ओऔष्म ऋतु का शेष व्याख्यान है ऐसा जानो ॥ १६ ॥ 


' अप्रयपश्वादित्यस्य परसेष्ठी ऋषिः । वर्षट्तुंदेवला ।.. - 
विराट छृतिइछन्दः | निषाद: सर्वर ॥ 
पुनस्ताब्शलेव विषयसाहः ॥ - 
फिर वैसा ही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अ्र्य पदचाद विश्वव्यंचास्तस्य॒ ररथप्रोतरचार्स 
मरथइच सेनानीश्रामण्ये | भ्म्लोच॑न्ती चानुम्लच 
न्ती चाप्सरसा | व्याघ्ा हेतिः सर्पाः भहेंविस्तेन्यों 
नमों अस्त ते नॉंषवन्तु ते नो म्ध्डयन्तु ते य॑ डिप्तो: 
यह नो देछ्टि तमेंबां जम्मे दृष्म: ॥ १७७ 


ब्य्दे 









० || 


अथबम्‌ । पहचात्‌ 4 विश्वव्यंचा इतिं विशव5 व्ये- 
चा; | तस्थे | स्थ॑न्नोतद्गति रर्थध्ञ्नोत: । च्‌ । अस॑- 
मरथ इत्यसंमषरथः । चु। सेनानीयामण्यों । से- 

. नामीश्रामन्यावितिं सेनानीम्रामन्यों । अ्म्लोचन्ती- 

' ति चः्स्लोचैन्ती । च्‌। अनुम्लोचन्तीत्य॑नु५म्लो- 

' च॑न्ती । च्‌। अप्सरसों । व्याप्राः | हेति! । सपों:। 
भ्रहेतिरिति भषहैतिः। तेम्य॑:। नमः । अस्तु।ते । न; 
अबव॒न्तु । ते । नः । सुड॒यन्तु । ते । यम । छिष्मः । 
यः । च। नः। देष्टि । तम्‌ ! सुषाम्‌ । जस्में। 
दष्पः ॥ १७७ 

पदार्थ--( ऋषम ) ( पश्चात्‌ ) ( विश्वव्यचाः ) विद 
विचति व्याध्ीति स विद्युदरूपो5ग्निः ( तस्य ) (रथप्रोतः ) रथो 
रमशणीयस्ते जः समूह प्रोत्ों व्यापितों बेन स+ (च) (ऋसमरथः) 

अविद्यमानश समो रथों यस्य स+ ( च्व ) ( सेचाचीशआमण्यों ) ए- 

ताविब ( प्रच्लोचन्ती ) प्रकृष्ठतया सवोनोषध्यादिपदार्थान म्लो- 

चयन्ती ( च ) ( अनुस्लोचन्ती ) अनुन्लोचयन्ती दीति१( च ) 

( अप्सरसी ) ( ज्याघृष ) लिंहाः ( हेति३ ) (सपीः) ये सर्पन्ति त- 

इहयः ( प्रहेतिः ) ( तेम्घः ) ( नम ) ( अस्तु ) (ते ) ( न) 

( अवन्तु ) ( ते ) ( नः ) (म्हड्यन्तु ) ( ते )( यम) (द्विष्म)) 


(४) ( च ) ( नः ) ( द्ेष्ठि ) ( तस्‌ ) ( रपाम 2) (जम्मे) 
( दृष्म५: ) तक ४७॥ 





यडुर्वेदमाष्य ॥' : १५१४५ 





अन्वयः - हे सनुष्या यथादये यश्वादिश्वव्यया व्यस्ति तस्य 
सेनानीग्रामणयाविव रथप्रोत्तश्वासमरथश्व प्रम्लोचन्ती- चानुम्लो- 
चन्ती चाप्सरसौ स्त+३ | यथा हेतिः प्रहेतिब्योघ्ाः सपपीक्ष सन्ति [| 
तेन्यो नमो5स्तु | यण्तेम्यों रक्षकासते नोइबन्‍्तु ते नो म्टडयन्तु 
ते वर्ष ये द्विण्मो यदहच नो द्वेष्ठि यमेषां जन्मे दष्मस्तं तेड़पि | 
घरन्तु ॥ १७ ॥ | 


न 


भावार्थे;--अच् बाचकलछ्ु ०-इदं वर्षतोः क्षिष्ट व्याख्यान- 
मह्मिन युक्ताहारविहारी मनुष्यैः कास्यों ॥ १७ ॥ 


पदार्थे हे मनुष्यो जैसे ( अ्यम ) यह (पश्चातू) पीछे से (विश्वग्यचाः) 
विश्व में व्याप्त बिजुली रूप अग्नि है उत्त के ( सेनानीग्रामस्यों ) सेनापति. और 
आमपत्ति के संमान ( रथप्रोतः ) रमणीय तेजस्वरूप में व्याप्त (च ) और ( अस- 
मरथः ) लिप्त के समान दूसरा रथ न हो वह ( च) ये दोनों ( प्रस्लोचन्ती ) अच्छे 
प्रकार सब ओषधि आदि पदार्थों को शुष्क कराने वाली ( च ) तथा ( अनुमोचन्ती) 
पश्चात ज्ञान का हेतु प्रकाश ( व ) ये दोनों ( अप्सरसों ) क्रियाकारक आकशस्थ 
किरण हैं जैसे ( हेतिः ) स धारण वज्र के तुल्य तथा ( प्रहेतिः ) उत्तम वज्ञ के 
समान ( व्याप्राः ) सिंहों के तथा ( स्पा; ) सर्पो के समान प्राणियों को दुःखदायी 
जीव हैं ( तेम्यः ) उन के लिये ( नमः ) वज्प्रहार ( अस्तु ) हो और नो इन | 
पूर्वोक्तों से रक्ता करें ( ते ) वे ( नः ) हमारे ( अवन्तु ) रक्षक हों ( ते ) वे (नः) 
हम को ( खडयन्तु ) सुखी करें तथा ( ते ) वे हमलोग (यम ) निम्त से ( द्विष्मः ) 
| द्वेष करें (च ) और (यः ) जो दुष्ट ( नः ) हम से ( द्ेष्टि ) छेष करे जिम्॑त को 
हम ( एपाम्‌ ) इन सिंहादि के ( जम्म ) भुख में ( दष्मः ) घरें ( तम्र ) उस को 
वे रच्तक लोग भी सिंहादि के मुख में घरें ॥ १७ || पु 





््‌ ्ट > ले पु 
भावार्थे:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकछ्वार है-यह वर्षो ऋतु का शेष 
व्याख्यान है। इस में मनुष्यों को नियम पूर्वक. आहार विहार करने चाहिये ॥१७७- 











१५्शच पशञ्चदशोज्ध्यायः ॥ 





अप्रयसत्तरा।दृत्यस्य परमंष्ठा त्रदाषः 4 शरद्तुदतबता . | 
भारगातचांत*छनन्‍द। | षडजः स्वर; ॥. - 


. पुनस्ताहदामेव विषयमाह ॥ 
पिर भी वेसा ही वि० ॥ 


अयमुत्तरात्संयर॑सुस्तस्य ताद्षयशचारिएनेमिश्व - 

. सेनानीभ्रामण्ये। । विश्वाचीं च घुताचीं चाप्सरसा: , 
बांपों दवेतियोत: प्रहेतिस्तेम्यो नमों अस्तु ते नोॉड, - 
वन्तु ते नो रडयन्तु ते ये डिष्मो यहच॑.नो छेडि 
तमेंषां जम्में दृध्म! ॥ १८ ॥ 

अयम । उत्तरात | संयब॑सुरितिं संबत 5वैसु:। 
तस्थ । ताह्ष्यें: । चु । अरिटिनेमिरित्यरिष्ट्नेमि:। 

, च॒॥ सेनानीय्र/मन्यों । सेनानीग्रमन्यावितिं सेना- 
नाभ्रामन्या । विश्वाचीं । च। घताची । चे । अु- 

, पसरसा। आप; । हेति; । वात॑;। भहेतिरिते प्र5 
हँतिः । तेन्यः । नमः । अस्त । ते 4 न । खबन्‍न्त । 
ते। न; । स्डयन्तु। ते । बस । छिष्मः । य!। चे । . 

+ स:-द्ेष्टि। लम । स॒षास । जम्में। दध्मः ॥ १८१ 





....8080.2..0.0..... . . | ४ ५ 
- यज्ञुवेंदभाष्ये ॥ . श्प्रश्७ 
पदार्थे:-( ऋयम्‌ ) ( उत्तरात्‌ ) ( सबहसु: ) यज्ञस््य 
संगातिकरणः ( तस्य ) ( ताक्ष्मः ) त्तीदृशतेजः प्रापक ऋआादिवनः 
( च) (अरिप्टनेमिः) अरिष्ठानि दुःखानि दुरे नयति स कार्ति- 
कः ( च ) ( सेनानीग्रासण्यो ) एतहहतेसलानी ( विश्वची ) था 
विश्व॑ सर्व जगदअञ्ति व्याप्रीति सा (च ) ( घृताची ) घतमा 
ज्यमदर्क वाह्चंति प्राप्नोति सा दीतिः ( च ) ( अप्सरसो ) 
ध्रप्स प्राऐेबु सरन्तयों गती ( आपः ) ( हेत्ति; ) शद्धः ( बात*) 
प्रियः पवन ( प्रह्ेति३ ) प्रक्रषण वद्धंकः (तभ्प ) (नमः) (अपस्तु) 
(ते )'( न) ( अबन्तु ) (ते ) ( ना ) ( म्हढ्यन्तु ) ( ते ) 
( यम्‌ ) ( द्विष्मः ) (य३) ( च ) ( नः ) ( देष्टि ) (त8 ) 
( एपास्‌ ) ( जम्से ) ( दष्मः )॥ १४ ॥ . 


न्‍्वय-हे सनुष्या यथायसुत्तरात्संयहुसारिव दारबतुरास्त ; 
तहंय सेनानीग्रामण्याविव ताएयेश्वारिष्ठनेमिश्व विश्वाचो च घुता- | 
वीचाप्सरसी स्तः यत्रा55पों हेतिरिव वर्तिका वातेः प्रहेरिव[नन्द- 
प्रदों भवति त॑ ये युक्तथा सेवन्ते- चेम्पो नमो$स्तु। ते नोध्वच्चु 
ते नो ग्ठडयन्तु ते व्य ये द्विष्सो यइच नो देष्टि तमपरामच्वातानों | 
जम्मे दृष्मस्तथा यूथ वर्तेघ्वण्‌ ॥ १८ ॥ 





. भावार्थे+-अच्च वाचकल्लु *-हइदं दारठतों: दिछे व्याख्यानम्‌ । | 
अ्स्मिलप्रि मनुष्येयुक्तया अर्वत्तितव्यम् ॥ १<॥ ह ! 
पदार्थें;-हे महुष्यों कैसे ( अयम्‌ )' यह ( उत्तरात ) उत्तर दिशा से 


|०.प 


( संयहूसुः ) यज्ञ को संगत करने हारे के तल्प शरद ऋतु है(तस्य )उस के ( से- - 
82000 /6: 2:00 3 7:7 727 ने हक के न कक मजे 








.....0.08...0.... डे बन- ककक्‍कससकजक इस न-++++++++++++++++++“++ 


श्प्श्द दर पञ्चद्शोउध्यायः ॥ 


रा. 

नानीआमस्यों ) सेनापति और ग्रामाध्यक्त के समान ( तादर्यः ) तीच्ण तेन को प्राप्त" 
कराने वाला आश्विन (व ) और (अरिप्टनेमिः) दुःखों को दुर करने वाला कात्तिक 
( च ) ये दोनों ( विश्वाची ) सब जगत्‌ में व्यापक ( च ) ओर ( घृताची ) घीवा 
जल को भाप्त करांम वाली दीपि ( च ) ये दोनों ( अप्प्तरस्तों ) प्राणों की गति हैं 
नहां ( आपः ) जल ( हेतिः ) वृद्धि के तुल्य वत्तोने और ( बातः ) प्रिय पवन ( प्र- 
हेतिः ) अच्छे प्रकार बढ़ाने हारे के समान आनन्द दायक् होता है उस वायु को 
नो लोग दक्ति के साथ सेवन करते हैं ( तेम्यः ) उन के लिये ( नगः ) नमस्कार 
( अस्तु ) हो ( ते ) वे ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्ताकरें ( ते ) वे ( नः ) हम 
को ( सडयन्तु ) सुखीकरें' ( ते ) वे हम ( यम ) जिप्त से ( ह्विष्म: ) छ्वेप करें ( थ॑ ) 
ओर (यः ) जो ( नः ) हम से ( द्वेस्टि ) छेष करें ९ तस्‌ ) उस की ( एपाम्‌ ) 
इन जल वादुओं के ( जँभे ) ढुःखदायी गुणरूत मुख में ( दृष्मः ) घरें वैध्ते तुम लोग 
भी चर्चों ॥ १८॥ 


भावार्थ! --इत्त मंत्र में वाचकलु ०--यह शरद ऋतु का शेष व्याख्यान 
है। इस में भी मनुष्यों को चाहिये कियुक्ति के साथ कार्यो में प्रदत्त हों॥ (८ ॥ 
अयसुपरीत्यस्य परमेष्टीनटाषिः । हेमन्तत्तुदेबता निचृत्कति- 
इचछन्द+ | निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्ताहशमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वेसा ही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अयमुपयेवोग्व॑सुस्तस्य॑ सेन॒जिच्च॑ सुषएश््च सनानी- 
ग्रामण्यों। उपेदी च पवेचिंत्तिसचापसरसांववस्फजे 
हेतिविद्युत्यहेंतिस्तेन्योी नमों अस्त ते नॉष्चन्तु 


ते नो झाडयन्त ते ये छिष्मो यदर्च नो छेष्टि तमेंषां 
जम्ले दध्म! ॥ १९ ॥ 








यजुर्वेद्माष्ये ॥ श्घ्१्६ 


अयम्‌ । उपरिं । अवॉग्व॑सरित्यवांकृइवंसः । 
तस्थ॑ । सेनजिदितिसेन5जित। च्‌। सुषेण॑: । सुसे- 
नइतिंसुएसेन॑: । च। सेनानीग्रामन्यी | सेनानि यरा- 
सगयावितिंसेनानीग्रामन्यों । उवेशीं। च। पर्वेचित्ति- 
रितिपू्वेइचिंत्ति।च । अप्ससे । अवस्फूजन्नित्यव5- 


हज ८ 


स्फूर्जन । हेतिः।विद्युदितिंवि5्यत्‌। प्रहेतिरितिप्र5- 
हेति:। तेन्यः । नम: । अस्तु। ते। न: | अबन्तु । ते। 
नः । रडयन्तु । ते । यम । हिष्मः । यः। च । नः । 
छेष्टि ।तम्‌ । सषास्‌। जम्सें । दष्मः॥ १९ ॥ 


पदार्थे+-- ( ऋयमर ) ( उपरि ) वत्तेसानः ( ह्रत्रोग्वसुः ) 
अबोग्डछेः पश्चाहसु घने यस्मात्स हेमन्ततु+$ ( त्तस्पय ) ( सेन- 
जित्‌ ) य+ सेनया जबति सः | अन्न ड्यापो$ संज्ञाल्लन्दसोबेहुल- 
समिति हुस्वत्व॑ च ( सुषेणः) झोमना सेना यस्य सः ( च ) (से- 
नानीप्रामणयों ) एतहदत्तेमानों मागशीषपोषों सासी ( उर्वशी ) 
उरु बहु अश्नाति यया सा दीति; ( च ) ( पूर्वचित्तिः ) पूर्वा 
प्रथमा चित्तिः संज्ञान यस्थाओ सा ( च ) ( अप्सरसों ) ( ऋब- 
स्फूर्जन्‌ ) अवीचीन घोष कुर्बेच्‌ ( हेति३ ) वज्जघोंषः ( विद्युत ) 
( प्रहेतिः ) प्रकष्टो वज्जद्ब ( तेन्यः ) ( नमः ) ९ अग्रस्तु ) 
(ते ) ( न) ( अवन्तु ) ( ते ) ( नः ) (ग्डड्यन्तु ) (ते ) 
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४२० *. चश्चदशोउब्याय+ ॥ 


8 प उननन नल मर 
( यम ) (द्विष्म ) (यः )( च ) (नः) ( देष्टि ) (तम ) 
( एपाम्‌ ) ( जम्मे ) ( दध्मः )॥ १६४ ॥ 


खन्‍्वय:--हे मतुष्या यथाउयमुपरि वर्त्तमानोंडर्थोग्वसु्ेमन्ततुर- 
ल्ति तत्य सेनजिच सुषेशश्रलेनानीप्रामएयाविव- मागेशीर्षपीपो 
सासावुर्षशी च प्वंचित्तिश्वाप्ससाववस्फूर्जन हेविवियुस्पहेतिश्रा- 
सरिति त्ेग्पों नमोउनमस्तु ते नोउवन्तु ते नो म्हडयन्तु ते व्यय 
दिष्सो यश्व नो द्वेष्ठि तमेषां जम्मे दश्मस्‍्तं यूबमापि तथा बिव- 
घत॥ १६ ॥ | १65९ 


भावार्थ--अचब्च बाचक्लु ५-इयमपि हेमन्तर्तोंः शिष्ठा व्या- 
खु्या । इमस्टतुं सनुष्या युक्त्या सेवित्वा बलिष्ठा भमवन्तु ॥ १९॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यों नेते ( अयम्‌ ) यह ( उपरि ) ऊपर वर्तमान ( अ- 
वग्विश्ु: ) वृष्टि के पश्थात्‌ घन का हेतु है ( तत्व ) उप्त के ( सेननित्‌ ) सेना से नी- 
तने वाला ( च ) और ( सुपेणः ) सुन्दर सेनापति ( च ) ये दोनों ( सेनानीनीग्राम- 
ण्यों ) प्ेनापति और आमाध्यक्ष के तुल्य वर्तमान अगहन और पौष महीने ( उर्वशी ) 
बहुत खाने का हेतु आन्तर्य कैप्ति ( च) और ( पूर्ववितिः ) आदिद्ञान का हेतु (च ) 
ये दोनों ( अपसरततो ) प्राणों में रहने वाली (- अवस्फूर्मनू ) मयेकर-घोष करते हुए 
( हेतिः ) वज्ञ के तुल्य ( विद्युत्‌ ) बिजली के चलाने हारे और ( प्रहेतिः ) उत्तम 
वज्र के समान रक्षक प्राणी हैं (तेम्यः) उन के लिये (नमः) अज्ञादि पदार्थ (अस्तु) मिले 
(ते ) वे ( नः ) हम लोगों की ( अवस्तु ) रक्षा करें (ते ) वे ( नः ) हम को 
( मृड्यन्तु) सुझ्ती करें ( ते ) वे हम लोग € यम ) निम्त दुष्ट से ( छ्िष्मः ) छेष 
करें (च ) और ( यः ) जो (नः) हम छे ( दोष्टि ) छष करे ( तस्‌ ) उप्त को ह- 
म लोग (एपाम्‌) इन हिप्तक प्राणियों के ( जम्म) मुख में ( दष्पः ) धरें । वैसे तु- 
स्‌ छोग मी उस को घरो ॥ १< ॥ 
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० 'भावार्थे--झ्म मन्त्र में वाचकलु०-यहं भी हेमन्त ऋतु की शेष व्याख्या 
है। मनुय्यों को चाहिये कि इस ऋतु का युक्ति से सेवन करके बलवान हों हद 
ऋग्निमुद्धत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि+ ।. अप्नि्देवतता - 
९ छह निचृदृगायत्री छनन्‍्दः पड़जश स्वर: ॥ 
 कर्थ जनेबलं वर्धनीयमित्याह ४ 
मनुष्यों को किस प्रकार बल बढ़ाना चाहिये यह वि० ॥ 
अभिमेदों दिवः ककुत्पातिं: एथिव्या अपम । 
अपाश४रेता29सि जिन्वति ॥ २० ॥ - 
खसप्नि! । सूर्दा । दिवः । ककुत5पतिं! । एथिव्या: । 
अग्ंम । अपाम्‌ । रेंतां/०सि । जिन्व॒ति ॥ २० ॥ 


पदार्थः-( अम्रिः ) प्रसिद्ः पावकः ( मुर््धो ) शिरइव 
सूर्यरछूपेण वर्तेमानः ( दिवः ) प्रकाशस्य ( ककुत्पतिः ) दिश्ां 
पात्चकः ( पुथिव्या: ) मूपेश्व ( अयम )( अपाय ) प्राणाना- 
म्र्‌ ( रेतांसि ) वीश्योणि ( जिन्वति ) प्रीणाति ॥ २० ॥ | 

अन्वध:--यथा हेसन्तर्ततावयमग्निदिवः पृथिव्याइच मध्ये 

9. [पे २ ० >>>रथाफि ५ 0 ७ २ 0 # 0 

मृद्धी ककुत्पतिंः सन्पां रेतांसि जिन्बाति तथैत्र मनुष्येबलिछ्ठ में बि- 
तन्यम्‌ ॥ २०.४ | 

भावार्थ;-अत्र वाचकलु ०-मनृष्यैयुक्तथा जाठरारिंत वर्ष- 
बित्वा संघमेनाहारबिहारी ऋरत्वा सदा घले वर्धनीयम्‌ -॥ ३२०:॥ 
पदार्थे:--नैसे हेमन्‍्त ऋतु में ( अयम्‌ ) यह अपिद्ध ( झग्निः ) अस्वि 





रत 





श्प्रर पश्चद्शोड्ध्यायः 


जे 
:( दिवः ) प्रकाश औए ( पृथिव्या: ) भूमि के वीच( मूद्धों ) शिर: के तुल्य सृस्येरूप 
से वर्तमान ( ककुत्पतिः ) दिशाओं का रक्तक हो के (अपाम्‌ ) प्रा्णों के (रेतांसि ) 
पराक्रमों को ( भिन्‍्त्रति ) पुर्णता से ठृप्त करता है दैसे ही मनुष्यों को बलवान होना 


चाहिये ॥ २० ॥ 
भावा्थे'-इत्त मन्त्र में वाचकलु ०--मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति से ना 


ठरारिनि का बढ़ा सयम स भाहार विहार करके नित्य वल बढ़ाते रह ॥ २० ॥ 
अयमाभरित्यस्य परमसेष्ठी ऋषिः । ऋग्निरदेवता | 
निचुद गागजी छन्दश। पड़ज+ स्वर ॥ 
पुनर्सनुष्यः कि कुण्चोदित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें यह वि० ॥ 
अयमग्निः संहस्त्रिणो वाज॑स्थ शतिनस्पतिं: | 
मूर्धों कवी स्थीणाम्‌ ॥ २१ ॥-. 

अयम । अग्नि! । सहस्त्रिण॑: ॥ .वाज॑स्य । श- 

लिन: । पति: । मूर्चा । कविः ।. रचीणास ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:-( अपम )( अग्नि; ) हेमन्ते वततेमानः (सहसि- 
| ए ) भशस्तासंख्यपदायेयुक्तत्थ ( वाजत्य ) अन्नस्य ( शतिनः ) 
' प्रडस्तेगृणेः सह शतधां वेचेंसानस्थ ( पति$ ) पोखकः ( मुद्धी ) 
उत्तमांगइसेमानः ( कविः ) क्रान्तदर्शनः ( रवीणास्‌-) घना- |: 
नाम ॥ रक्त ॥# ! - 


अन्चय:--हे सनुष्या यवाइपमग्निः संह्चिण:- शतिनों वा 
अस्प रयीणां च पतिमृद्धो कविरस्ति तथेव ये मवत:ता २१ ॥| 





यज्जुर्वेदभाच्ये ॥ १४२३ 





भावार्थः-श्रत्र वाचकलु ०-पथा विद्यायुक्तिन्याँ सेवितोंड- 
ग्निः पुष्कले धंनपान्ये प्रचच्छाते तथेव सेव्रितः पुरुषा्थों सनुष्यान्‌ 
श्रीमत्तः संपादपति ॥ ६१ ॥# 
' पदाथे;-हे मज॒ष्वो ( अयस्‌ ) यह ( अग्कि ) हेमन्त ऋतु में वर्तमान 
( सहस्तिणः ) म्रशरत असंरूय पदार्थों से युक्त ( शातिनः ) प्रशंत्तित गुणों के सहित 
अनेक प्रकार वर्त्तमान ( वानस्थ )-अन्न तथा ( रयीणाम्‌ ) घनों का ( पतिः ) रक्षक 
( मूद्धों ) उत्तम अर के तुस्य ( कविः ) समये है वैसे हीतुम लोग मी हो ॥ २१ ॥ 
भावा्थेः-इस्त मंत्र में वबाचक॒लु०--नप्ते विद्या और युक्ति से सेवन किया 
अग्नि बहुत अञ्न धन प्राप्त कराता है वैसे ही सेवन किया पुरुषाथे मनुष्यों को ऐंश्- 
-येबान्‌ करदेता है ॥ २१ ॥ 
स्वासग्न इत्यस्य परमेष्ठी क्षि। | अग्विदेवता | *  « 
ह निश्वद्धायत्री छन्‍्दः । पड़ज+ स्वरश ॥ 
पुनः स कीहशः स्वादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह बि० ॥ 
स्वाम॑ग्ने पुष्करादध्यथ॑वां निर॑मन्‍्थत । मूध्नों 
विश्व॑स्यथ घाघतें: ॥ २२ 0 
वाम । अग्ने । पुष्करात्‌ । अधि । अथंबों । 
निः । अमन्धत | मूर्ध्न:। विश्व॑स्थ। वाधत॑था२२!॥ 


पदार्थ -( स्वाघ् ) ( अस्ने ) विद्दन ( पुष्करात्‌ ) अच्त- (_ 
रि्षात्‌ पुष्करतित्यन्तरिक्षनासठ निघं० २। ३ ( ऋषि ) (अ- [_ 
थर्वा ) अर्द्िकः ( निः ) नितराव्‌ ( अमन्‍्यत ) सयित्वायक्री- 
यात्‌ ( मृत: ) शिरोषद्त्तमानस्प-( विश्वस्प ). समग्रस्य .जगतो 
पक लक लक लेक ५ जे के शक पड 2 कट डिक 70 नि यजि दे के लीक 
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दि 20 जब मम उस ि जि: 4 कक ४ मल अकाल अमन मम य कक आ 
मध्ये (बाघतः) सशिक्षिवामिवोरिमिरविद्या हन्यते येन स-मेधावी। 


बाघत इति मेघाविना० निर्े० ३॥ ३५ ॥ २२ ॥ 
ऋनन्‍न्वयः-हे अग्ने यथाइथवो वाघतों .विद्यान पृष्करादबि 
मुर्सो. विश्वस्य च मध्ये ६ग्नि विद्युत. निरमन्‍्थत तथैव .त्वां बोध- 
यामि ॥ २२ ॥ 
« भावाथः-अच्त वाचकल्ञ ०-सनुष्पैनिहद नुकर णेनाकाझात्त्‌ ९- 
यिव्याइच बियुत॑ संणध्याश्व्योणि कमीशि साधनीयानि ४ २२ ॥ 


पदार्थे:--हे ( अग्ने ) विहन्‌ जैसे ( अथर्वा ) रच्तक ( वाघतः ) अच्छी 
शिक्षित वाणी से अविद्या का नाश करने हारा बुद्धिमान्‌ विदान पुरुष (-पुष्करात्‌ ) 
अम्तरिक्त के ( अधि ) बीच तथा ( मूध्नैः ) शिर के तुल्य वत्तेमान ( विश्वस्थ ) 
संपूर्ण गनत्‌ के नीच अग्नि को ( निरमन्यत ) निरन्तर मन्थन करके ग्रहण करे वैसे 
ही ( त्वाम्‌ ) तुझ को मैं बोध करता हूं । २९२ ॥ ह है 
भावाथे;--इस्त मंत्र में वाचकलु०--मभनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के 
समान आकाश तथा एथिवी के सकाश से बिजली का अहस्य कर आश्चय्ये रूप कर्मों 
को सिंद्ध करें ॥ २९॥ 3 विष 20 
मुवइत्यस्थ परमेष्ठी ऋषिः । श्रप्मदेवता | . . . - - 
... निचृदार्षी तरिष्ठप छन्‍्दः | चैबतः स्वर: 0, 
7“. पुनः स' कीद्ताः स्वादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० | 
भुवों यज्ञस्थ रज॑ंइच नेता यत्रां नियुद्धिः संचेसे 
शिवामें: । दिवे मर्धानदार्थिषे स्वर्षा जिहाम॑स्ने च॑- 
-छपे हज्यवाहंघ॥ एक, 7 #॥#ुर 


ु 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ १५२५ 





क््नीत+- 





॥ 


भुवः । यज्ञस्यथ । रंजेसः । च । नेता । यत्र। 
नियद्भिरेतिं निःयदार्में:। सचसे । शिवार्भिः। 


शक और. 
निम्‌ 


दिवि । मूर्धानम । दधिषे। स्व्षोसितिं स्व:5साम । 
जिव्हाम । अग्ने । चुकुषे । हव्यप्बाहंम ॥ २३७ 
पदार्थ:--(भुवं:) भवतीतिे तस्य (यज्ञस्य) सेंगतस्यथ कारये- 
साधघकस्य व्यवहारस्य ( रजसः ) लोक समूहस्य ( बच ) (नेता) 
नयन कर्ता ( यत्न ) अन्न ऋचितुनु० ड्ञाति दीछे। ( नियुद्धिः ) 
मिश्िकासिश्रिकाने; क्रियामि; ( सचसे ) य॒नक्तषि ( शिवांमि३) 
मैगल़कारिणीमिः ( दिंवि ) योतनात्मके स्वस्वरूपे ( मद्धांनव ) 
मुर्घेव वंत्तसान सुय्येम्‌ ( दधिषे ) घरसि ( स्वर्षाम ) स्थ सुख . 
सनो!ति ददाति.यया ताम्‌ ( जिहल्लाम्‌ ) वाचम्‌ । जिच्धाति बाह- 
ना० निघं० 3 ॥ ११ ॥ ( ध्यग्न ) विद्दव ( .चढरूषे ) -करोति 
( हष्यवाहम्‌ ) यो हव्यान दातुसादातुं च योग्यान्‌ रसान वहति 
तम्र्‌ ॥ २३ ॥ 
ख़न्वय!-हे अग्ने वथाइयमग्निनियुद्धिः शिवामि 
सं मान भवों यक्ञस्य रजसभ्च नेता सन्‌ सचते यत्त दिधि 
द्धाति हथ्मवाहं स्वर्षीं जि्ां चरुंषे-तथा तत्त त्वं दियि संचसे 
विद्यां दचिषे ॥ २३ ॥ ह 


थ् 


८२ 


भावायथे;-छऋ्त्र वॉचकलुँ ०-पथाग्निरीइवरेए नियुक्तः सन्‌ 
सर्वेस्थ जगंतश सुस्वकारी वत्तेंते तथेव विद्याक्राहका अध्यापकेा+ 
सर्वेषां जनानां सुखकारिण; सन्तीति ज्ञेयच ॥ २६ ॥६. 
४ सन्न्ननननयल न पप+पघा+त+त7+7+त+ 
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१५०६ पञ्चदशोउष्यायः ॥ 





पदार्थे;-दे ( अग्ने ) विददन्‌ मैंसे यह प्रत्यक्ष अग्नि ( नियुक्षिः ) संयोग 
विभाग कराने हारी क्रिया तथा ( शिवामिः ) मंगलकारिणीदीपियों के साथ वर्तमान 


५ भवः ) प्रगठ हुए ( यज्ञस्य ) कार्यों के साधक संगत व्यवहार (च) और (रजसः) 


लोकपमूह को (नेता) आकर्षण कता हुआ सम्बन्ध कराता है और ( यत्र ) निप्त 
( दिवि ) प्रकाशमान अपने स्वरूप में ( भूद्धानम्‌ ) उत्तमाक् के तुल्य वत्तंगान सूर्य 


जज 


को: घारण करता तथा ( हृच्यवाहम्‌ ) अहख करने तथा देने योग्य रसों की प्रप्त क 
राने वाली ( स्वर्पाम्‌ ) छुखदायक ( निह्वाम्‌ ) वाणी को चक्ृप भ्रवृतव करता हैं पैस्ते 
तू सुम गुणों के रथ ( सच से ) युक्त होता ओर सदर डियाओं को ५ दुचिषे ) का 
रण कराता है ॥ २३ ॥ 
है ० च्क हर दे के > 

भावार्थ:-इत्त मंत्र के वाचकद्भध० जैसे ईश्वर ने नियुक्त कियो हुआ भ- 
ग्नि सब जगत्‌ को सुखकारी होता है वैसे ही विद्या के ग्राहक अंध्यापक लोग संब 
मनुप्यों को सुखकारी होते हैं ऐसा सन को नानना चाहिये ॥ २३ ॥ 


अबोधीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अ्निर्देव्ता । 
' निचुत्‌ विष्टुपूछन्दः । घेवतः स्व॒रः 0 
पुन+ स कीइशो भर्वेदित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥! 

अ्रबंध्यग्निः समिधा जनानां पश्रतिधेनमिंचायती- 
सपासम । यहाइव प्र वयामज्जिहानाः ञ्र॒भानव॑ 
सिस्त्रते नाकमच्छे ॥ २४ 0७ 
. आऋबोंधि | अग्निः। समिषेतिंसवइड्धाँ । जनां 
नाम | भ्ति। घेनामिवेतिं घेनम5व । आायतीमि- - 
व्यांड्यर्तम । उषासमर | उषसमित्युबसंमं । यहा- 








यजुर्वेदमाष्ये ॥ १२७ 





इंवेतिं यहाः5#व। भ्र। वयात्त। उज्जिहांनाइत्युत॒डजि- 
हांताः। भर। सानव॑ । सिसूत। नाकस ऋच्छ ॥२छ॥। 

पदार्थे:-(अवोधि ) प्रबुध्यते ( आग्निः ) (समिथा ) प्रदी- 
पनसाधने: ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( प्रति ) ( घेनुसिव ) यथा 
दुग्धर्दां गां तथा ( आायतीम ) प्राप्लनुवत्तीम्‌ ( उपासम्‌ ) उषसे 
प्रभातम | अतान्‍्येषामप्रीति दीचेः ( यक्चाइव ) महांतों घार्मिका 
जनाइच ( प्र ) ( वपाघ््‌ ) व्यापिकां सुखनीतेम्‌ ( उज्जिहाना: ) 
उत्कृछतया प्राप्नुवन्तः ( प्र ) ( भानवः ) किरणाः ( सिस्रते )- 
प्रापपन्ति । अब स्व्वातोलेंटि शापः ख्लुष्पेत्यवेतात्मनेपदमन्त- 
गेतो एययैश्व ( नाकस्‌ ) ऋविद्यमानदुःरमाकाइम्‌ ( अच्छ ) 
समन्‍्यक ॥ २४ ॥ 

अन्वयः-हे सनुष्या यथा समिधायमशनिरवोध्यायतीमुषासं- 
प्रति जनानां घेनुमिवासश्ति। यस्य यह्वाइव प्रवयासुज्जिहाना। प्रभा- 
नवो नाकमच्छ सिस्रते त॑ सुखाय यूयं संप्रयुग्ध्वमु ॥ २४ ध 

भावार्थेः- ऋच्ेपमावाचकल्ु ०-यथा दुग्घवात्री पेनुगों: से- 
सेब्रिता-सती दुग्धादिभिः -प्राणिनः सुखयाति । बया55घप्ता' विद्वांसो 
विद्यादानेनावियां निवाण्य सनुष्यानुन्यन्ति तथैवायमग्निवंत्तेतद्ति 
बेचम्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थे:-हे मनृष्यो नेप्ते. ( समिधा ) प्रज्वलित करने के साधनों से यह- 
( अग्नि: ) अग्नि ( अबोधि ) प्रकाशित होता है ( आयतीम ) प्राप्त होते हुए 
( उपषासम्‌ ) प्रभातसमय के € श्रति ) समीष ( जनानाख्‌ ) मनुष्यों की ( घेनुमिष ) 


दूध देने वाली गो के समान हैं। निस्त अग्नि के ( यद्धाइव ) महान्‌ धीभक जन के 
समान ( प्र ) उत्कृष्ट (.वयाम्‌ ) ज्यापंक सुख की नीति को ( उज्निहानाः ) भंच्छे 
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प्रकार प्राप्त करते हुए ( प्र ) उत्तन ( मानवः ) किरण (नाकम) सुख को (अच्चछ) 
अच्छे प्रकार ! सिखते ) प्राप्त करते हैं उस को तुम लोग सुखाये संयुक्त करों॥ १४ ॥ 
भावार्थ:--इृ्त मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं. । जैसे दुग्धदेंने 
वाली सेवन की हुई गौ दुग्धादि पदार्थों से प्राणियों को छुखी करती है और जैसे आप्त 
विद्वान्‌ विद्यादान से अविद्या का निवारण कर ,मनुष्यों की उन्नति करते हैं बसे ही 
यह अग्नि है ऐसा जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
.. ध्यवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ऋअरग्निर्देबता | 
के शो, े हि 
निनच्चत्‌ विध्युप छनन्‍्दः | बैवतः स्वर३ ॥ 
पुनः स कीडरशइव्याह ॥ 
फिर वह कैसा है यह वि० ॥ 
अवॉच:म कवय मेध्यांय वचों वन्दारु दष॒भाय॑ 
टुष्णे । गविंड्ििरों नम॑ंसा स्तोम॑मग्नों दिवीव रुक्‍स- 
मुख्व्यंचमशित ॥ २५ ॥ 


अवोचाम । कवये । मेध्याय । वर्चः । चन्दारु । 

टुषभाष । ठुष्णे । गविषिरः । गरविंस्थिरइति गर्षि 

पथिरः । .नमसा । स्तोम॑म्‌ । अरनो । दिवीवितिंदि: 
विंइव। रुक्मस। उरुव्यचमित्युरुपव्यचंस् अश्रेत्‌।र ५॥। 
पदार्थ “( अवोचास- ) उच्चास ( कवये ) मेघाविने ( मे- 
ध्याय ) संवशुभलक्षणसेंगताय पवित्राय ( चचः ) बचनम्‌ ( व 
न्‍्दारु ) प्रशेसनीयज्ञ ( डषभाव ) बलिछाय ( रुब्णे ) रष्टिकर्म 
(:गविष्ठिरः ) मोषु किरणेषु विछत्तीति ( समला.-) कअन्‍्नादिना 
(स्तोमम ) स्तुरत्य॑ काय्येत्र (-ऋअर्नों:) पावके ( दिचीव ) यथा 
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यजुर्वेदभाष्ये ._- १४२६ 


टी हा 
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है. शी शी. 


सुथ्यप्रकाशें (रुक्तम) आदित्यम॒(उरुंप्यत्यस्‌) उरुषु बहुषु विषेषेणां 
चतितम(धश्रेत) अयेत | कच विकर णस्प ज्ञक | लड़प्रयोगइचार२ 


खअन्वयः-व्य॑ यथा गाविष्टिरों दिवीवोरुण्यऊन रुकमम्श्ने 

त्तथा मेध्याय टषभाष रष्णे कवये वन्दारु वचोउ्झों नससा स्तोम॑ 
चावाचास ॥ वा 

भावार्थ:-अच्ोपमालं ०-विदृद्लि सुशीलाय शझद्धभिये विद्या- 
प्रिंसे परमप्रयत्ैन विद्या देवा यतोइसीविद्यामघीत्य सू्भप्रकाशें घठ- 
पठादीन्‌ पव्यानिव सबान्‌ यथापषज्ञज्ञात शकनपात्‌॥ २५ ॥४ 

पदा्थेः-हम लेग जैसे ( गविष्ठिरः ) किरणों में रहने वाली विद्युत्‌ ( दिः 
वीव ) सूर्य प्रकाश के समान-€ उरुव्यंचम्‌ ) विशेष करके ज़हुतों में गमन शील ( रु- 
वमम्‌ ) सूर्य का ( अभ्रेत्‌ ) आश्रय करती है वैस्ते ( मेघ्याय ) सब शुभ लक्षणों से 
युक्त पविन्न ( वृषपाय ) बली ( बृण्णे ) वर्षो के हेतु ( कबये ) बुद्धिमान के लिये 
( मन्दारु -) प्रशंसा के योग्य ( वचः ) बचन को और ( अग्नी ) जाठराग्नि में ( न- 
पता ) अज्नें आदि से ( स्तोमम्‌ ) प्रशस्त कार्यो को ( अवोचाम ) कहें ॥ २५ ॥ 

भावषा थेः--इस मंत्र में उपमालं०--विद्धानों को चाहिये कि सुशील शुद्ध 
बुद्धि विद्यार्थी -के लिये परम-मयत्न से विद्या देवें जिस से वह विद्या पढ़ के सूथ के प्र- 
काश में घट पटादि को देखते हुए के समान सब को यथावत्‌ ज्ञान सकें ॥ २५. 

अा््रयमिहेत्यस्य परसेष्ठी ऋषिः | ऋग्निवेबता | 
भुरिगार्षी त्रिष्ठप छन्‍्दः । पेबतः स्वर: हे 
है - पुनः स कीडशइसबाह ॥ 
६ फिर वह कैसा हो यह वि० [ मै 
अयामिह अ्थमों धाये घातमिहाता बजिछी 
अध्यरेष्वीज्यः । यमंभंवानो. भगंवो. विरुख्चुबनेंष 

' चित्र विभ्वे विशेविशें ॥ रू ॥ - - 


स्हू 





रा ३० पश्चदशोउध्यायः | 


अयम । इह । प्रथमः । धायि | घालभिरितिं 
घादषमिं: । होता | यर्जिछः । अध्यरेषु । इंडयः । 
यम्‌ | अन्नेवान; 4 भूर्गवः । विरुरुचुरितिं विपरुरु. 
चुः । वनेंषु । चित्रम्‌ । विभ्वामितिं वि९भ्वृम्‌ । विशे 
विंशइतिं विशेष्वविंशीं ॥ २६ ॥ 
पदार्थ:--( अयप्त्‌ ) ( इह ) ( प्रथम; ) विच्ती शो 5प्रिः (बा- 
यिः ) पियते ( धातमिः ) घारकैः ( होता ) आदाता ( यजि- 
उठ) ) अतिद्दायेन यष्ठा (ध्वरेषु) अर्िसनीयन्यहरेषु (इंड्य:) 
भन्वेषितु पोग्यः ( यस््‌ ) ( ऋभवानः ) रूपवन्तः ॥ अपप्नमिति 
रूपना० निघं० ३ । ५ धन छान्‍्दसों वर्षलोपडायि मतोस्तलीपश 
( भुगव३ ) परिपकविज्ञाना: ( विरुरुचु: ) विरोचन्ते प्रकाझन्ते. 
( वनेषु. ) रहिमषु ( चित्रम ) अहुतम्‌ ( विम्वम्तू ) द्यापक्रम- 
( विशेविदे ) प्रजायें प्रजायै ॥ ९६ ॥ 





कनन्‍्वस्रः--पहहाध्वरेष्वीड्यो बजिष्ठो होता प्रथमोडयमस्नि- 
घोतुमिर्धोयि ये, वनेश्नु चि्ज विभ्व॑ विशेषिशेषप्नवानों भूगवों वि- 
रुचुस्तं से, मनुष्या अन्ञीकुय्यु: ॥ २६ ॥ 

भावषाथेः--विद्यांसो इग्निविद्यां धस्वाउनेन्य३ प्रदर्य: ॥ २६ 0 


पदार्थ:-- नो ( इद ) इस जगत्‌ में ( अध्वरेसु ). रक्षा के योग्य . न्यवहरों 


में ( ईडयः.) खोजने योग्य (,यनिप्ठः )-पतिशय कर के यज्ञ, का साधक < होता ) 
घतादि का महरणकत्तों ( प्रथमः ) सर्वत्र विस्तृत ( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष अग्नि ( धा: 
में: ) घारणसाल पुरुषों ने ( घाये ) घारण किया है ( यम) निस को ( बनेंषु ) 

का अंक 355320 20%: पक की व 8:9: 84% 40%. 8 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ | | श्भ्३१ 
किरणों में (.वित्रम्‌ू ) आरचर्यरूप से ( विम्बस्‌ ) व्यापक भागि को € किशेविशे ) 
पमस्त प्रना के लिये ( अम्र्वानः ) रूपवान्‌ ( भूगवः ) पूराज्ञानी .(विरुरुचुः) विशेष 
करके प्रकाशित करते हैं उत्त अम्मि को सब मनुष्य स्त्रीकार करें ॥ २६ ॥ 
भावार्थ!--.विद्वान लोग अग्निविद्या को आप धारके दूसरों को सिखाने ॥२६॥ 
जनस्वेत्यस्य परमेष्ठी क्रटषिः ।- ऋग्निर्देवता ॥ 
निचुदार्षी जंगती छन्वः ॥ निषाद स्वर: ॥ 
, .पुनः स कीहराइव्याह ॥ | 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ ५ 
जन॑स्य गोपा अंजनिष्ठ जार्गविरग्नि: स॒दक्षः- 
सुवितायनव्यसे । घृतत्न॑तीको रहता दिंविस्एशा। ' 
चुमद्वि भांति भरतेभ्यः झुचिं: ॥ २७ ॥ 
जनंस्थ | गोपषाः | अजनिष्टाजार्ंविः | अग्नि:।- 
सुदक्षइतिं सुदर्त॑।सुवितायनव्यसे।घृतर्नतीकइतिं 
. घुत$अ्रतीकः। बड़ता। दिविस्एसतिं दिविउस्एशा । 
युभदितिं | द्युपमत। वि। भाति भरतेभ्यः। शाचि।२७॥ 
पदार्थ:-८ जनस्य ) जातस्य ( गोपाः ) रक्षकः( ऋननि- 
छ ) जातः ( जागण॒विः ) जागरुक़ः ( अग्नि ) विद्युत ( सुदक्ष ) 
सुष्ठुबलः ( सुविताय ) उत्पादनीय वैश्वय्याय ( नव्यले ) अति- 
शगेन नवीनाय | अनभ छन्दतों वर्णेलोपो बेतिइलोपः ( धृतप्रती- 
का ) भ्रतीति करें जलमें[ज़्यं वा यस्य सः (बहता) महत्ता (विन 
विस्षद्या ) विवि. प्रकाशे सड॒शर्ति पेन तेन ( चुमत्‌ ) चौः प्रका- 











श्र .........>£७9 पश्चथदशोडष्यायय॥ा 

ध््य्का हा 3 च रु पर 

शोस्त्यस्मिन तद्दत्‌ ( वि ) ( भाति ) (भरतेभ्यः ) ऋआ।दित्येन्यः 

भरतशआादित्यः | निरु"८ । १३ ( झाचि ) पविन्नः ॥ २७ ॥ . 
ऋषन्‍्वय:-हे सनुष्या यो जनस्य गोपा जाग्विः सुदद्यो घृ 


ह.«« अब »मक ५॥ 9. 


तप्रतांकः शुध्वराभवेच्यस सावत्तायाइजानष्ट बहता दिविस्णदा मर- 


तंभ्या युमाहभाततें ते यूथ विजानीत ॥ २७ ॥ 


छ5 


भावार्थः-मनुच्चेर्यदेश्वर्य प्रा्ते रसाधारणं निमिच स्टृष्टिस्थानां 


स॒योणां कारएं विद्ुत्तेजस्तद्वेज्ञायोपयोक्तन्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थेः-हे मनृण्यो जो ( जनस्य ) उत्पन्न हुए संसार का ( गोपाः ) रक्ष- 
क ( जागृविः ) जागने रूप स्वभाव वाला (सुद्क्षः ) सुन्दर नल का हेतु ( घृतप्रतीकः ) 
घृत से बढ़ने हारा ( शुचिः ) पविन्न ( अग्नि: ) बिज्ञुली ( नव्यसे ) अत्यन्त नवीन 
( सुविताय ) उत्पन्न करने योग्य ऐश्वर्य के लिये ( अजानिष्ट ) प्रकट हुआ है और 
( बृहता ) चड़े ( दिविस्थशा ) प्रकाश में स्पूर्श से ( भरतेम्यः ) सूर्यों से ( झमत ) 
प्रकाश युक्त हुआ '( विभात्रि ) शोमित्त होता है उस को तुम लोग जानो ॥ ३७३ 
'भावार्थः-मद्॒ष्यों को चाहिये कि नो ऐश्वर्य्य.प्राति काविशेष-कारण “सृष्टि 
के सूर्यों का निमित्त निजुली रूप त्रेम है उस्त को जान के उपकार लिया करें ॥२ण। 
खामभडव्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निदेवता- जिराडाषीं 
_ जगती छनन्‍्दा | निषादः स्वरः ॥ 
पुनः स कीडडाइत्याह ॥ 
फिर वह कैसा हों यह वि० ॥) है 


.. .. ल्वोमग्ने अड्गिंरसों गहां हितमन्व॑बिन्दाज्छि 
सियांणं व्नेंवने | स .जायसे. मध्यमोन: सहों मह- - 
स्वामांडुः सहसस्पुत्नरम॑डमिरः ॥ २८.॥ 
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यज्जुवेंदभाष्ये || - - श्प्व३३ 





लाम्‌ । अग्ने । अद्धिरस: । गुहां । हितम्र . ॥ 
अनु । अविन्दन । शिक्षियाणम्‌ । वर्नेंवन इति व॑- 
'मेंडवने । सः । जायसे। मथ्यमांन:। सह! । महत्‌। 
. ल्वाम। आहुः। सहंस: । पुत्रम। अद्विरः॥.२८॥ . . 


पदाथ:ः--( त्वाम ) ( अग्ने ) विद्दन ( अड्िरसं3 ) विद्ांसः 
( ग॒ुहा ) शरह्यायां बुद्धीं। चर सुपांसुलुगिति डेलतुक ( हितस्‌.) 
हितकारिएणम्‌ ( अनु ) € अविन्दन ) प्राभ्मयुः ( शिक्षियाणस्‌ ) 
अयन्तम्‌ ( बनेवने ) रहमी रइमों पदार्थे पदार्थ वा ( सः ) ( जां- 
यसे ) ( मथ्यमानः ) संघृष्यमाणएः ( सहशः ) तलम ( महत्त्‌ )' 
( त्वाघ.) तम (- आहुः. )- कथयन्ति ( सहसः. ).बलवतो” वायोः 
( पुत्रमु ) उत्पननम्त ( बअड्लिरः .) भाणवत्‌ प्रिय ॥ ३८ ॥ 


अन्वयः--हेडडिरो5गने त्वे स सथ्यंसानोइग्निरिव विद्या जा 
यस यथा महंत्सहां युक्त सहसस्पुश्न वनवन श्ञाश्षयाणसम्‌ शहा हूुत 
स्वासमाहुरा ऊरसा $न्वावन्दर्तथा त्वामह वतयांप्र ॥ २८-ा ह 


ऊ>' का 


भावार्थे:-द्विविंधो5प्रिमीनसो बाह्मश्वास्ति तंयोराभ्यन्तरं युक्ता- हे 
भ्यासाहारविहाराभ्यां बाह्ये मन्‍्थनादिश्यः .सर्वे विद्वांस+.सेवन्तामू । 
तथोत्तरे -मजन्तु ॥ २८ ॥ ; 


. » यदाथेः-हे < अज्विरः ) प्राणवत्तिय ( अग्ने ) विदनन जैसे ( सः ) वह 
( मंथ्यमानः ) मथन किया हुआ अन्न प्रप्तिद्ध होतां है वैसे त्‌ विद्यां से ( जायसे ) 
प्रकट होता है जिस को ( मंहत्‌ं ) बड़े ( सह: .) बलयुक्त '( सहसः') बलवान वायु 





् 


निशभिशिमिमिनिल नीलम कलम ज का अुााााााााााााााभााा्ल्‍र॥७ल्‍७ल्‍श/एशएतवश#एश 
श्प््श्ड पद्चदंशोउ्ष्यायः ॥ ः 





से ( पुत्नम ) उत्पन्न हुए पुत्र के तुल्य ( वनेवने ) किरण २ वा पदार्थ २ में ( शि- 
श्रियासम्‌ ) आश्रित ( भुंहा ) बुद्धि में ( हितस्र्‌ ) स्थित हितकारी ( त्वासू ) उच्त 
अग्नि को ( आहुः ) कहते हैं (अज्धिरसः ) विद्वान्‌ “लोग ( अन्वविन्दन्‌ ) प्राप्त होते 
हैं उस का बोध ( त्वाम्‌ ) तुझे कराता छू ॥ २८ ॥| 
भावाथ'--अग्नि दो प्रकार का होता है। एक मानस और दूसरा बाह्यइस 
में आम्यन्तर को युक्त आहार विहारों से और बाह्य को भनन्‍्यनादि से सब विद्वांन्‌ से 
बन करें वैसे इतर जन भी सेवन किया करें ॥ र२े८ ॥ 
सरवाइत्यस्य परमेष्ठी कऋ्षिः ! अपश्निर्देवता ॥ - 
विराडनुष्टप्‌ छनन्‍्दः । गान्चारः स्वर ॥ 
ब् 


सनुष्याः कीद्शा भूत्वामि विजानीयुरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग कैसे होके अग्नि -को जानें यह वि० ॥ 
सखांय: से 4: सम्यच्चांमिष४5संतोम॑ चामयें । 
वर्षिष्याय क्षितीनामूर्जों नप्ज्ने सहंस्‍्वते ॥ २९ ॥ 
सखांयः । सम | वः । सम्यण्चेस ३ इर्षेस्त । 
स्तोम॑ंम । च्‌ । अन्नयें । वर्षिष्ठाय । क्षितीनाम । 
ऊजे; । नप्त्रें। सहेस्वते ॥ २९ ॥ 


पदायें--६ संखायः ) सु्ृदः ( संघ्र ) ( ये) युच्माकध 
(सम्पठचमर) यः समीचीनमरचत्ति तम (इषम) अनचम्त ( स्तोमम ) 
स्वुतिसमृहम्त्‌ ( च ) ( अमये )पावकाय (वर्षिष्ठाय) अतिरद्धाप 
( कितीनाम ) मनुष्षाणाम्र ( ऊर्जेः.) बल्लस्य ( नप्ने ) पीभइव 
वत्तेमानाय ( सहस्वते ) बहुबल्लयुक्ताय #॥ २९ ॥ | 


जे 


क्र 


है 





यहुर्वेदमाष्ये-॥ - श्ध्र्श्े५ 

5 अ्न्‍्वय, -ह मनुष्या यथा विद्वांसः सरवायः सन्तः क्षितोनां 

वो थुष्माकमृ्जी नप्ते-सहस्यते वर्षिष्ठायास्ने-य सस्यऊचर्मिरष स्तो- 
में च समाहुस्तथा यूघसनुतिष्ठत ॥ २९ ॥ 





भावार्थे--अच पूर्वमंत्रादाहरित्यनुवर्तते । शिड्पिचः सुद्ववो 
भत्वा: विदददुक्कानुकूलतया पदार्थविद्यामनुतिष्ठेयु:। विद्यत्‌ कार- 
णारुघादबलाज्जायते साः पुचवत्‌ या सृख्यादें सकाशादुत्पयते सा 
अवदस्तीति- वेचम्‌ ॥ २९ ॥ 


पदार्थे:-हे ( संखायः ) मित्रों ( छ्ितीनाम्‌ ) मननशील मनुष्य ( व; ) 
तुम्हारे: ९ ऊनेः ) बल के ( नप्जे ) पौत्र के तुल्य वत्तेमान ( सहस्वते ). बहुत बल 
वाले ( वर्षिष्ठाय.) अत्यन्त बड़े ( अग्नये,) अग्नि के लिये निम्त ( सम्यब्चम्‌ ) छुं- 
न्द्र सत्कार के हेतु ( इपम्‌ ) अच् को ( च ) और ९ स्तोमम्‌, ) स्तुतियों को ( सं- 
माहुः ) अच्छे प्रकार कहंते हैं वैंते तुम लोग भी उस का अनुष्ठान करो ॥ २९ ॥ 


भसावा्थे+--यहां पूल मन्त्र से ( आहुः ) इंस पद की अनुवृत्ति आती,है। [ 


कारीगरों को चाहिये कि सब के सित्र हो कर विद्वानों के कथनानुसार पदार्थ विद्या 

का-अनुष्ठान_ करें जो बिजुली कारणरूप बल से उत्पन्न- होती है वह पृत्न के तुस्य 

है और जो सूयांदि के सकाशते उत्पन्न होती है सो पोन्न के समान-है. ऐसा जानना 
_ चाहिये ॥- २< .। 


संसमिदित्यस्य- परमेष्ठी . ऋषि: । ऋश्निर्देविता ॥ 
विराउतुष्टुप्‌ छन्दः । गान्घार३ स्वर: 
चैश्येन. कि-कार्यमित्युपदिड्ते ॥ 
वैश्य को क्‍या करना चाहिये यह:-वि० ॥ हा 
. . स»>»समिर्यवसे ब्षन्नग्ने विशवन्यय्य जा ।इड- 
स्पदे समिध्यसे. स नो वसुन्या. श्र ॥ ३० ॥ 


्िीीष?ीयीी:ी चेि जसस अ अअुअ्ेोफ:डक अ :':ध ह?,क: डसज स सससफस फसकसफसफ््स्‍क्‍फकफस्‍स्‍:स्‍स्‍स्‍::चचल लत +ि-तत-3तन«-.तत--ज-»»>०५»+ननन-+५-+का०-का- 
















भ्श्दू..... पश्चदशो5ध्यायः ॥ 


| ४ ४7....---......3...5>5<5२++++++++ 
स०»>समिति सम्‌्इसम । इत्‌ । युवसे । वृषन्‌ 

अग्ने। विदश्वानि । अण्द: | आा। इंड:त पदे। 

सम । दृध्यसे । सः। नः। वसूनि। जा । भर ॥३५०॥ 


पदार्थ:--(संसम्‌) सम्यक ( इत्त्‌ ) रव ( युतसे ) सिभय | 
ध्प्रत विकणोत्मनेपदव्यत्ययौ (टन) बलवन (ऋर्ने) प्रकाशसान 
(विश्वानि )अखिलानि ( ऊंयेः ) वैश्य । ऋर्यः स्वामिचिश्तयोरिति, 
बचैश्यार्थ निषातितः (घ्या) (इड३) प्रशंसनीयपस्सख। इडइति पदना «| 
निर्वं० ५ .२ अलेडचातोबाहुलकादौणादिकः -किप | आदवेईस्व 
इच ( पदे ) प्रापशीये ( समर ) ( इध्यसे ) प्रदीप्यले (स(नः 
अस्मन्यम्‌ (चसूनि) (तप) (भर) घर ॥ १० ॥ 


अन्वय:-हे रपनग्ने अर्यस्टर्व संसमायुवसे इडस्पदे समि 
घ्यले स त्वतिदग्निना नो-विश्वानि वसूनन्‍्याभर; ॥ ३० ॥ 


भावार्थे:--राजमिः सेरक्षिता वैश्या अऋग्नपादिविद्याभ्यः स्वे-- 
भयो राजपुरुषैन्यदचाखिलाने घनानि ॥ संभरेयु४॥ ३० ॥ 





पदार्थ:-दे < छपन ) बलवन्‌ ( अग्ने ) अ्रकाशमान ट अगेः ) वैश्य मो 
तू ( संप्तमायुवसे ) सम्यकू अच्छे प्रकार संबन्ध-करतें हो .(-इडः ) भशत्ता के योग्य 
€ पदे ) प्राप्ति के योग्य अधिकार में ( समिध्यस्त ) छुशोमित होते हो ( सः ) सो तू 


( इत्‌ ) ही अग्नि के योग से ( नः_) हमारे लिये ( विश्वानि ) सब ( वसूनि ) घर्नों 
को ( आमर ) अच्छे प्रकार धारण कर । ३० ॥ 


भावार्थ; --राजाओं,से रच्छा प्रांप हुए-वैश्य लोग -अग््यादि विद्यात्रों के 
लिये और अपने राजपुरुषें के लिये संपूर्ण घन घारण करें ॥ इण॥ 





यज्ञर्वेदभाष्ये ॥ १३३७ 





त्वाप्तिव्यस्य परमेष्ठी ऋषिः | अग्निर्देचता | 
विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्दः । गान्धार स्वर: ॥ 
सनुष्येरग्निना कि साध्यमित्युपदिश्यंते ॥ 
मनुष्य लोग अग्नि से क्‍या सिद्ध करें यह वि० ॥ 
वां चित्रश्नवस्तम हर्वन्ते विक्षु जन्तव॑ं; । शो- 
चिप्केंश पुरुभियाग्नें हुव्पाय वोढवे ॥ ३१ ॥ 
व्वास ।चित्रश्नवस्तमेतिं चित्रश्नव:5तम | हर्वन्ते | 
विक्ष । जन्तर्व: । शोचिष्केशम । शोचि:केंशमितिं- 
चिःक्रेंशप । पुरुन्रियेतिं पुरुषत्रिय । अग्नें । ह-- 
व्यायं । वोढवे ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--( खाम्‌ )( चित्रश्र॒वस्तम. ) चित्ताण्यह्भुतानि अबां 
स्पतिदायितान्यलानि वा यस्य ( हवन्ते ) स्त्रीकुवेन्तु ( विक्ष ) 
प्रजासु ( जन्तबः ) जनाई ( शीचिब्केशमध्‌ ) शोचिषः केशाः सू- 
स्येस्थ रशमय हब तेजांसि यस्य तम्र्‌ ( पुरुप्रिय ) बहूच प्रीणाति 
बहनां प्रियो वा तत्संबुद्धी ( अग्ने ) विहदन ( हव्याह ) स्वीकत्ते- 
व्यमनादिपदाथेम्‌ | अच सुब्व्यत्ययेन द्वितीयेंकव चनस्य 'चतुर्थ्यकव- 
चनम््‌ ( बोढवे ) वोढुव्‌ । अच तुमर्य तबेन्‌ प्रत्ययः ॥ ६११ ॥ 
खनन्‍्वधः-ह पुरुप्रिय चित्रश्मवस्तमाग्न बिज्षु हन्पाह वाढवे 
' थे शोचिष्केशं त्वां जन्तवो 'हवन्तेत वयसापे हवामहे ॥ ३१ ॥ 
भावार्थे!-मनुष्या यमरम्नि जीव: सेवन्ते तेन -भारवहना- 


| 


दाने काय्याजाप साध्नुवन्तु ॥ ३१ हे 





२ 





श्भ््श्८ पञ्चदशोड्ध्यायः ॥ 





पदाथे:-हे ( पुरूप्रिय ) बहुतों के प्रस्तत करने हारे वा बहतों के प्रिय 
(चिनरश्रवस्तम) आश्चय्थरूप अन्नादि पदार्थों से युक्त (अग्ने) तेनस्वी विद्वन ( विछ्छ ) 
प्रभाओं में ( हृव्याय ) स्वीकार के योग्य अज्ञादि उत्तम पदार्थों को ( बोददे ) 
प्राप्ति के लिये निप्त ( शोविष्केशम्‌ ) सुखाने वाली सूये की किरणों के तुल्य 
तेजस्वी ( त्वामू ) आप को ( जन्तवः ) मनुष्य लोग ( हृवन्ते ) स्वीकार करते हैं 


उसी को हम लोग भी स्वीकार करते हैं॥ ३१ ॥ 
भावार्थ:--मनुष्य को योग्य है कि -जिप्त अग्नि को लीव सेवन करते 
हैं उस से भार पहुंचाना आदि काय्ये भी सिद्ध किया करें ॥ ३१ ॥ 
सनाव इल्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अपम्िदेवता । विराड 
बहती छन्‍्दः | मध्यसः स्वर: ॥ 
पुनः स कीददा इत्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह बिं० ॥ 
सना वो अग्नि नम॑सोर्जों नपांतमा हुवे.। पिय॑ 
चेतिष्ठमरति&&स्व॑ध्व॒रं विश्व॑स्प दूतमम्दतम ॥३०॥ 
एनता । व । अश्निस्‌ ।- नमंसा । ऊर्जेः | नर्पा- 
तम। आ । हुवे | जियम्‌। चेतिंप्ठम्‌ । अरितिम्‌ | 
स्व॒ध्वरमितिं सुःअध्वरम्‌ । विश्वस्थ | दूतम्‌। अरू- 
तंम्‌ ॥ ३० ४ 
पदार्थः--( रना ) एनेन पूर्वोक्तेन । अनाकारादेशः (व ) 
युष्मभ्यम्र्‌ ( अप्रिस्‌ ) (नमसा) भ्राज्येजाननन (ऊर्जे)) पराक्रमान्‌ 


(नपातस्) अपतनशीलम्‌ (ज्या) ( हुवे ) आहये (प्रियम) प्रीस्युत्पाद 
कम ( चेत्तिष्ठम्‌ ) अतिशयेन चेतयितारं सज्ञापकम्‌ ( शअरातिष ) 
न 2 मत 2000 20:3 





यजुर्वेदयाष्ये ॥ श्ध्३्र्8ः 





नास्ति रतिश्रेतन्यमस्मिस्तस ( स्वष्वरस्‌ ) सुष्ठध्वरा अहिंसनी- 
या घ्यवहारा यस्मात्तम ( विश्वस्थ ) समग्रस्यथ जगतः ( वूत्तम ) 
सर्वेत्रामिगन्तारँ विद्युतव ( अम्दतस्‌ ) कारणछूपेण नित्यघू।३ र॥ 
अन्वयः-हे सनुष्या यथाईहं वो युष्मम्यम्ेना नमसा नपात॑ 
प्रिय चेतिष्ठम स्वध्वरसरतिसग्दतं विश्वस्प दूतमाग्निप्तजेद्चाहुवे 
तथा यूये मह्यं ज्हुत ॥ ३२ ॥ 
' भावार्थेः-हे मनष्पा बर्य॑ युष्मदर्थ या अग्न्यादिविद्याः प्र- 
कठयेस ता यये स्वीकरुत ॥ ३२ ॥ | 
प्रदार्थ!-हे मनुष्यों नैस्ते मैं ( वः ) तुम्हारे लिये ( एना ) उस - पूर्वोक्त 
( नमसा ) अहण के योग्य अन्न से ( नपातम्‌ ) दृढ़ स्वमाव ( प्रियम्‌ ) प्रीति का- 
रक ( चातिष्ठम ) अत्यन्त चेतनता कराने हारे ( अरतिम्‌ ) चेतनता रहित ( स्वध्ब- 
रम्‌ ) अच्छे रच्तणीय व्यवहारों से युक्त ( अग्इतम्‌ ) कारणरूप से मित्य ( विश्व- 
स्य) संपूर्ण जगत्‌ के (दूतम्‌) सब ओर चज्तनेहारे (अग्निम्‌) बिजुलो को ओर (ऊर्नः) 
पराक्र्मों को (आहूवे) स्त्रीकार करूं वैप्ते तुम लोग भी मेरे लिये ग्रहण करो ॥ ३ रा) 
भावारेः -हे मनुष्यों हम लोम तुम्होरे लिये जो अग्नि आदि की विद्या 
प्रसिद करें उनकों तुम लोग भी स्वीकार करो ॥ ३२ ॥ े 
विश्वस्य दूतमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। अगिनर्देवता । 
“निचदर्हती छनन्‍्द। | सध्यसः । स्वर ॥ 


पुनः स+ कीडदाः स्यवादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 


.. विश्व॑स्थ दूतमेम्ततं विश्वस्थ दूतमम्रतंस । स 
योजते अरुषा विश्वभोंजसा सदुंद्रव॒त्य्वाहुत: ॥३३॥ 
-विश्वस्थ । दूतंम । अम्दतम्‌ । विश्वस्प । दूतम्‌। 


+-७०-+०५--००+ “>«-+०+न+---.. 








ः विद्युदाख्यमग्निम ( अमखतम्‌ ) कारणरूपेणाविनादि 


पदार्थों को (दूतम) ताप से जलाने वाले ( अख्तम्‌ ) जले में भी व्यापंक कारणरूप 
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१४४० पश्चद्शोड्ध्यायः ॥| 






9०० गे 4 | 


अम्यतम्‌ । स। योजते । अरुषा । विश्व5मोजसेतिं 
विश्व5भोंजसा । सः । दुद्बबत्‌ । स्वांहतडति सु5- 
ऋहुतः॥ ३३ ॥ 

पदा येः-(विश्वस्य) समग्रस्य भूगोलसमृूहस्य ( दूतम्‌ ) प- 


स्वरूपम ( विस्वसत्थ ) अखिल पदार्थजातस्य ( दूतम्‌ ) परिता- 
पेन दाहकपघ्‌ ( अम्ठतस्त ) उदकेठपि व्यापक कारणमस्‌ ॥ अऋम्दत- 
मिल्युदकना० निघं० १। १२ ( से ) ( योजते ) युनक्ति । 
अन्त ब्यत्ययेल दाप्‌ ( ऋआऋरुषा ) रूपबता पदार्थेसमूहेन ( विशृव- 
भोजसा ) विश्वस्प पाल्केन ( सः) ( वुब्बबत्‌- ) दारीरादों द्र- 
बति गच्॑छति । अब बर्चमाने लड़ः । माडयोगमन्तरेण्याप्यडमोवः 
( स्वाहुतः ) सुष्ठुसमन्ताडुत ऋरावज्तः सन्‌ ॥ ३३ # 


ऋषन्‍्वय:-हे मनुष्या यथाईहं विश्वस्य दूतमम्दत विश्वस्य 
पूतमस्दतमसग्निसाहुवे-तथा विश्वभोजसाउरुषा सर्वे पदायें; सह व 
ततते स योजते । यश स्वाहुतः सन्‌ दुद्धवत्स युष्मामिवेद्यः ॥३१॥ 

भावार्थ:- अन्न पूरवैमन्‍्चादाहुव इति पदमनुवर्तते विश्वरुप 
दूतमम्दतामिति दरित्वत्पाद्देविधसय स्थृलसूक्मस्याम्ेथहणम्‌ । स 
से! कारणरूपेण नित्पद्धति वैद्यघू ॥ ३३ ॥ 

पदार्थे: -हे मन॒ष्यो जैसे में ( विस्वस्थ ) सब भूगोलों के (दूतम्‌ ) तपाने 
चाले सूम्येरूप ( अस्तम्‌ ) कारण रूप से अविनाश स्वरूप ( विश्वस्थ ) संपूर्ण 


८ पल उप बन न का 
यजुरवेंदभाष्ये ॥ १४५४१ 





अग्नि को स्वीकार करूँ वैसे ( विश्वमोनप्ता ) जगत्‌ के रक्षक ( अरुषा ) रूपवान्‌ सब 
पदार्थों के साथ वत्तेमान है ( सः ) वह ( योजते ) युक्त करता है जो ( स्वाहुतः ) 
अच्छे प्रकार ग्रहण किया हुआ (९ दुद्धवत्‌ ) शररिदि में चलता है ( सः ) वह तु 
म लोगों के जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
छु ० च्ज ० रे सर 2 
भावाथः--इस्त मंत्र में पूर्व संत्र से ( आहुवे ) इस पद्‌ की भनुवृत्ति 
शत है । तथा ( विश्वस्य दूतममृतम्‌ ) इन तीन पदों की दो पार आवृत्ति से स्थूल 
आती है और सूक्तम दो प्रकार के अग्नि का गहरा होता है | वह सब अग्नि कांरगरूप 
से नित्य है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


स दुद्नववित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अस्निर्देवता 
आष्यनुछुप्‌ छन्द+ | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनः स कीडगशा इत्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह*वि० ॥ 
| 
स दुद्रव॒त्स्वाहुत: स दुंद्॒व॒त्‌ स्वाहुत:। सुत्रह्मा 
यज्ञः स॒शमी वर्सूनां देव£०राधों जनानाम्‌ ॥३४॥ 
सः | दुढ्बवत्‌ । स्वाहुतइति सुझ्आहुतः । सः । 
दुब्नब॒त्‌ । स्वांहुतदति सुष्आहुतः-। सुब्रहमां । य- 
ज्ञः । सुशमीतिं सुषशर्मी । वसूंनाम्‌ । देवम । 
राधः । जनांनास ॥ ३४ ॥ | 
पदार्थ:-( सः ) अम्निः ( दुद्रबत ) द्रवाति ( श्वाहुतः ) 
सुष्ठ छताह्वाना सखा ( सश )( दुद्रवबत्‌ )गच्छाति (स्वाहुतः) सुष्ठु 
निर्मजितों विद्यव (सुत्रह्मा) सुष्ठुतया चतुर्वेदवित्‌ ( यज्ञ: ) सैगन्‍्तु 


____॒_॒_॒ _॒___॒_[__ यघय----++- 
श्श्ड२ पश्चदशोउध्यायः ॥ 
न 
योग्य: ( सुझमी )सुष्ट्शमयितुमहः ( बसूता््‌ ) शथिव्यादीनाम्‌ 
( देवम््‌ ) कमनीयमस्‌ (राघः) सुखसाधने घनम्र्‌ ( जनानाम्र ) ॥३४॥ 
ऋनन्‍्वृय!-हे सनुष्याः स स्वाहुतः साखिवददुद्रगतू स स्वा- 
हुतों विद्वानिव दुद्धबत सुब्नह्मा यक्ञः सुद्मीच यो वसूनां जानना 
च देव राधोइस्ति ते यूये संप्रयुडुम्ध्यस््‌ 0 ३४ ॥ 
य बन 
भावाथे;--अन्न वाचकलु ०-योवेगवानन्येस्थोी बेगप्रदः शा- 
न्तिकर प्थिष्यादीनां प्रकाशकोडग्निर्वच्तेते सकरय नविज्ञेपः १॥३४॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यों ! ( स्तः ) वह अग्नि ( स्वाहुतः ) अच्छे प्रकार बु- 
लाये हुए मित्र के समान ( दुद्रबत्‌ ) चलता है तथा ( सः ) बह (स्वाहुतः ) भच्छे 
प्रकार निर्मं्रण किये विद्वान के तुल्य (दुद्धबत्‌ ) जाता है (सुत्रह्मा) अच्छे प्रकार चारों 
बेद के ज्ञाता ( यज्ञः ) समागम के योग्य ( सुशमी ) भ्चच्छे शान्त्रि शील पुरुष के स- 
मान जो (वसूनाम्‌ ) पृिवी आदि वसुओं और (जनानाम्‌ ) मनुष्यों का ( देवम्‌ 
अमीपू सित (राधः ) घन रूप है उप्त अग्नि को तुम लोग उपयोग में लाओ ॥३४॥ 


्ट ० >> हि थौं पर पक प 
भावाथेंः-ह्स मंत्र में बाचकछ्ु ०--जो वेगवान अन्य पदार्थों को बेग देने 
वाला शान्ति कारक पृथिव्यादि पदार्थों का प्रकाशक अग्नि है उस का विचार क्यों 
' न करना चाहिये ? ॥ ६४ ॥ 


ऋ़रग्ने वाजस्पेत्पस्प परमेष्ठी ऋषि: | अश्निर्देवता। 
उष्णिक्‌ छनन्‍्दः | ऋद्षमः३ स्वरः ॥ 


पुन/ स कीइश इत्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है यह वि० ॥ 


ऋग्ने वार्जस्य गोमत इंशानः सहसोी यहो .। 
अस्मे पंहि जातवेदी महि अब ॥ ३५॥ 
अग्नें । वा्जस्य । मोमतदतिगोष्म॑तः । ईर्शा- 





हि 








यजुर्वेदभाष्ये || श्ध्ृ४४३ 


नः । सहस; । यहोइतिंयहो | अस्मेडत्यस्मे | घेहि। 
जातवेदइतिंजातइवेद: । मंहिं । अ्रवः ॥ ३५ 0७ 
पदार्थ -(€ अमन ) विहन्‌ ( वाजस्थ ) अपन्नसख्य ( गोमत३ ) 
प्रसख्तथेनुशथिवीयुक्तस्थ ( इंशानश ) साधक: समर्थे: ( सहसः ) 
बलवत&$ ( यहो )-सुसन्तान ( अ्रस्मे ) घऋत्मभ्यत्ष्‌ ( घेहि ) 
( जातवेद$ ) जाते विज्ञान यस्य सा ( महि ) महत्‌ ( अब ) 
घनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खन्‍वय,-हे सहसो यहां जात्तवदो६अग्ने स्वर्मा बाज- 
स्थ गोसत इंशान+ सन्‍सस्‍्मे सहि श्रव्रों घेहि ॥ ३५ ॥ 
भावार्थे;--अत्न बाचकल्लु ०-साधुरीत्योपयुक्तोडग्निः पुष्कलं 
धने प्रयच्छतीति वेच्रम ॥-३५॥ 
पदार्थेः-दे ( सहसः ) बलवान पुरुष के ( यहीं ) सनन्‍्तान ( जातवेदः ) 
विज्ञान को प्राप्त हुए ( अग्ने ) तेजस्वी विद्धान्‌ आप अग्नि के तुल्य ( गोमतः ) ध- 
शस्त गौ और पृथिवी से युक्त ( वानस्य ) अच्न के ( ईंशानः ) स्वामी समय हुए 
( अस्मे ) हमारे लिये ( महि ) बड़े ( श्रतः) धन को (घहि) घारण कीनिये॥३४॥ 
भावाथथ:- इस मंत्र में वाचकलु ० - अच्छी रीति से उपयुक्त किया अग्नि 
बहुत धन देता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
सह्धानश्त्यस्य परमेष्ठी कऋरषिः | अग्निर्देवता । 
पि निन्ुद्ृष्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषषषमः स्वर ॥ 
पुनः स कीडइइत्याह ५ 
फिर वह कैप्ता हो यह वि० ॥ 
स इंधानो वसुंष्कविरग्निरीडेन्यों गिरा। रे 


५ ३ 


, बृदस्मभ्येँ परवेणीक दीदिहि ॥ ३६ ॥ 














जज 


१५४४ पश्चदशोड्ध्यायः ॥ 


स!ः । इधान: । बसु! । कवि; । अश्नि: । ईं- 
डेन्यः । गिरा । रे वत्‌ । अस्मभ्य॑ंत्‌ | पुर्वेश्ीक। 
पवे्णकितिं पुरुलअनीक | दीदिहि ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ:-- ( स$ ) पर्वोक्तः ( इधान$ ) प्रदीत्त। ( बसुड 
बासायिता ( कवि ) समर्थ: ( ऋग्निश ) पावकर (इंडन्चः ) शा 
न्वेषणीय+ ( गिरा ) वाण्या ( रेवत्‌ ) प्रह्वस्तथनयुक्तम ( अस्म 
न्‍्यघ ) ( परवैणीक ) पुरु वहु ऋनीक॑ सैन्य यस्य तत्संबुद्धी (दी- 
दिद्ठि ) प्रकाशब ॥ ३६ 

ऋज्वयः-हे पुबणीक विहन स गिरेडेन्यों बसुः कविरियानः 
सो5प्रेरिवाउस्मन्यं रेबद्दीदिहि प्रकाइय ॥ ३६ ॥| 

भावाथे; -अन्न धाचकलु ०-विदुपा5ग्निशु णकमे स्व भावत्रि- 
काइनेन मनुष्येम्य सेशवर्यमुलेयस्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदार्थे:---हे (पूर्वणीक) बहुत सेना वाले राजपुरुष विद्वान ( गिरा ) वाणी 
से. ( ईंडेन्य: ) खोजने योग्य ( वसुः ) निवास का हेतु ( कविः ) समर्थ (.इधानः ) 


प्रदीक्त ( सः ) उस पूर्वोक्त ( अग्निः ) अग्नि के समान ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये 
( रेवत्‌ ) भशंत्तित धन युक्त पदार्थों को ( दीदिहि ) म्रकाशित कीजिये ॥ ३६ ॥ 


भावाथे!--ह्् मंत्र में वाचकलु ०--विद्वान्‌ को चाहिये कि भग्नि के गुण 
कर्म और स्वभाव के प्रकाश के तुल्य मनुष्यों के लिये ऐश्वर्य की उत्तति करे ।। ३६ ॥ 
कपोाराजनित्यस्थ षपरमेष्ठी ऋषि: | घरग्निर्देबता ॥ 
. निचुदुष्छिकछन्द+ ३ ऋवूषमः स्वर: गो 
पुनः स कीहदा. इवत्याह ॥ 
फिर वह केंसा हो यह वि० ॥ 
क्षपो रांजस्नुत त्मनाग्ने वस्‍्तों रुतोपर्स: । स 


तिंग्मजम्भ रक्षसों दह भरतिं ॥ ३७४ 





| यजुवेंदभाष्ये ॥ १५४५ 
चपः। राजन । उत। प्मना । अन्‍्नें । वस्तों:। 
उत ॥ उषसः | स्ः + तिग्वजस्सेतिं तिग्म5जम्भ। 

रक्षसः । दह । प्रतिं ॥ ३७ ॥ 
दल ४६ 
पदार्थ:-(क्षपः) रातीः ( राजन ) राजमान ( उत्त) ( त्म- 
» ऋत्मना | अपच छान्‍्दसों वश्षेत्ञोंप इत्याकारलोपः (अपग्ने) 
विहन्‌ ( वस्तो: ) दिनम्‌ ( उत्त ) ( उषसः ) प्रात सार्थ समयान्‌ 
( सः ) उक्त: ( तिग्सजम्भ ) तिग्से तज्रि जन्मों गात्रविनॉतने 
यह्मात्तस्सबुद्धा '( रक्षखत$ ) दुष्ठान्‌ ( दह ) भस्मीकुरु ( प्रति ) 
प्रत्यक्षें ॥ ३७ ॥ 
अन्वेय/-हे तिग्सजम्भ राजनग्ने स त्व॑ वथा तीक्ष्णतेजा 
पाप्रश्तिः क्षप उतत वस्तोरुतोषसो जनयाति तथा सुझिक्षां जनय र- 
चबुसस्तम इंव तीत्त्मना प्रति दह ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-मनुष्यैयेथा प्रभातस्य' द्नस्य 
राचेइच निमिन्नमग्निर्वेज्ञाबते तथा राजा न्‍्यायप्रकाशस्यान्यायनिह- 
त्तेश्व हेतुरस्तीति वेचम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ -हे ( तिग्मनम्मः ) तीद्ण अवयवों के चलाने वाले ( राजन) प्र- 


कांशमान ( अग्ने ):विद्वान्‌ू जन ( सः 3) सो पूर्वोक्त गुशयुक्त आप जैसे तीक्षण तेज 
यक्‍त अग्नि ( क्षपः ) राजियों -( उत ) और ( वस्तोः ) दिन के ( उत ) ही (उन 
पघम्तः) प्रभात आर सायकाल के प्रकाश का उत्पन्न करता है वैत्ते (ज्मना ) . तीच्ण 
स्वभाव युक्त अपने आत्मा से ( रक्त॒प्तः ) दुंढ् जनों की रांचि के समाने ( भतिदृह ) 
निश्चय करके भत्म कीजिये ॥ २७ का 

भावा्े(- इस मन्त्र में वाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि नैसे प्रमात 











दुझु 


| १४४६ 'प्भद्शोड्ध्याय+ | 
दिन और राजि का निमित्त अग्नि को जानते हैं वेसे रामा न्याय के अकाश और 
अन्याय की निव्ृत का हेतु है ऐसा जानें ॥ ३७॥ 
भद्री न इतंस्थ परमेष्ठी ऋषेः। अग्निर्देवता । 
निचृदुष्णिक छून्‍्दः | ऋटषमभः स्वर: . 
पुनः स कीडवाइस्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
भद्री नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः संभग भद्री 
ऋध्वर: । भद्रा उत भशैस्तयः ॥ ३८७ 
भद्गः । नः । अग्नि! । आहुतुइत्याइडुतः । भद्रा 
राति;। सुभगेतिं सुप्मग । भद्गः। अध्वर, । भंद्रा। . 
उत। तरगस्तय दाति भ्रड्शस्तयथः ॥ इ८॥ 


पद्ाथः--( भद्र+ ) भजनीयः ( नः ) अस्मन्यम (अम्िः) 
पावक्ः ( आहुतः ) संगहीतों घर्मोइव (भद्रा) सेवनीया ( रातिः ) 
दानम्‌ ( सुभमग ) शोमनेश्वय्य ( भवद्रश ) कल्याएणकरः (अध्वरः) 
ऋहिंसनीयों व्यवहार: ( भद्गा$ ) कल्याण प्रतिंपादिकाः ( उत्त ) 
( प्रशस्तयः ) प्रशंसाम॥ ३५८ ॥ 


अन्वय:-हे सुमग विदनु यधा55हुतः सखाभिमेद्ो रातिम- 
द्राधध्वरों भद्वउतप्रद्मास्तयों भद्रा$ स्युस्तथा टवे नो भव ॥ शु८ ॥ 
भावा्थेः--अन्न वाचकलु ०-मनुष्वैधेथा विचया सुलेविता ज- 
गरहथाः पदार्थों; सुखकारिणों भवन्ति तथा55प्ता विद्ंसः सन्ती- 
ति वेचम॥ इद ॥ 
मम कक ३2 >> कट डक सम कट मल वकील 


चजुर्वेदभाष्ये ॥ श्घ्ड७ 





पदाथ्थे:-हे ( छुभग ) घुन्दर ऐश्वर्य वाले विद्वान पुरुष जैसे ( आहइुतः ). 
धर्म के तुल्य सेवन किया मित्ररूप ( अम्निः ) अग्नि ( भद्र: ) सेवने योग्य (मद) 
कल्पाणकारी ( रातिः ) दान ( भद्रः ) कल्याणकारी ( अध्वरः ) रच्तणीय व्यवहार 
( उत ) और ८ भद्गाः ) कल्याण करने वाली ( प्रशस्‍्तयः ) प्रशप्ता होगें वैसे आप 
( नः ) हमारे लिये हनिये ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ!-हस्त मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को योग है 
अच्छे प्रकार सेवन किये नगत्‌ के पदार्थ सुखकारी होते हैं बैंसे आप्त 
को भी जानें ॥ रेप ॥ 
भद्वाउतेत्यस्य परसेष्ठी ऋषिः । अग्निदेवता। 
निचदष्णिक छुन्दः । क्टपभः स्वरः ॥ 
पुनः स विद्दान्‌ कीडइशाइट्याह ॥ 
फिर पह विद्वान्‌ कैसा हो यह वि० ॥ - ेृ 
भद्रा उत भ्शैस्तयो भद्वें मन; ऋणुष्व सत्॒तू- 
्ये' | येनां समत्स सासहं: ॥ ३९ ॥ 
भद्राः । उत । भरशंस्तयइ्तित्र$शैस्तथ: । भत्र 
म। मन॑ः | कणप्व। दुल्ञतुस्थेंडतिं उत्न॒5तूस्थें। बेन । 
समत्स्वितिं समत5सु । सासहः । ससह्ठ इतिं 
ससहं! ॥ ३९ ॥ 
पदार्थे:--( भद्गा३ ) भन्दनीयाः ( उत ) ह्रापि ( प्रद्मास्त- 
) प्रशेसनीयाः प्रजाः (मद्रख) भनन्‍दनाय कल्याणकरम्‌ (मनः) 
सननात्मकम्‌ '( रूएणष्व ) कुरु ( उचतूसय ) सग्रामे ( येन ) अ 
आान्येषासपातिं दीचेः ( समत्सु ) सेझामंउ ( सासहः ) अतिश- 
बेन सोढा ॥ (3 /320 2327 लिए नकल जज जज! “ 
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प्रय पश्चदरशोउ्ध्यायः ॥ 


६ 5 0 सन न न अमन वन 2 
ऋन्वयः-हे सुभग त्व॑ येन नोउस्मार्क उचतूध्यें भन्ने सन उ. 
तापि भवद्राः प्रशस्तमों येन च समत्सु साततहः स्थात्तकूएाष्व ॥३ ९॥ 

















भावार्थे--अन् ( सुमग ) ( नः ) इति पदहय॑ पुर्वेमन्‍्भाद- 
। नुवर्तते । विदुषा राज्ञा तत्कमोनुष्ठेय बेन प्रजा: सेनाश्रोत्तमा 
स्यु;॥ ३९ ॥ 

पदा य॑--हे ( छुमग ) शोभन सम्पत्ति चाले पुरुष आप ( येन ) भिप्त से 
हमारे ( वश्रतृर्थ्य ) युद्ध में ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( मनः ) वित्रारशक्ति युक्त 
वित्त ( उत ) ओर ८ भद्गाः ) कल्याण करने हारी ( प्रशस्तयः ) प्रशंत्ता के योग्य 


प्रजा और निम्त से ( पमत्सु ) संग्रामों में ( सापतहः ) अत्यन्त सहन शील वीर पुरुष 
हों वैसा कर्म ( कगाष्व ) कीनेये ॥ ३९ ॥ 


भावार्थे!--बहां ( छुपग, नः ) इन दे पदों: की अनुवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती 


है। विद्वान्‌ राजा को चाहिये कि ऐसे कर्म का अनुष्ठान्‌ करे निप्त से प्रजा और सेना 
उच्तम हों ॥ ६० ॥ 


येनेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि: । अप्निदेवता । 
निचृदुण्णिक्‌ छन्‍्दः | ऋषमभा स्व॒रः ॥ 
पुनः स कीडगाइत्याह ॥ 
फिर वह कैस्ता हो यह वि० ॥ 
येनां समत्सु सासहोंव॑स्थिरा त॑न॒हि भरि 
शधताम । बनेमां ते अभिष्ठिामे: ॥ २० ॥। हु 
येन । समः्सवतिं संमतसु । सासहं! | ससह. .. 
इाते ससह,; । अब | स्थिरा । तनाहि । भरें ।श 


नापजतेेें्++_______.>>.ञ्--..00#..08फ0 बे 
यजुर्वेदभाष्ये [| श्घ४६ 








पदार्थैः-( बेन ) अच्च संहितायामिति दौर्घ ( समत्सु ) 
सश्नामेषु ( सासह+ ) भुशश सोढा ( अत्र ) ( स्थिरा ) स्थिराणि 
सैन्यानि ( तनुहि ) विस्तृणा ( भूरि ) बहु ( शद्धतास ) बल कुर्व- 
ताम्र । बलवाचिशाषंदब्दात्करोत्यर्थे क्रिप्‌ ततः शत ( बनेम ) 
संमजेस । ऋच संहितायामितति दीर्थः ( ते ) तब ( ऋभिष्ठिभिः ) 
इृष्टामिरिच्छामिः ॥ ४० ॥ 

ऋन्‍वय-हे सुभग येन त्व॑ समत्सु सासहः स्यात्स त्व भूरि 
दाधतामस्माक॑स्थिरावतनुहि तेडमिष्ठिमिः सह वत्तेमाना वर्य॑ 
तानि वनेम ॥ ४० ॥ 


भावार्थे - अन्नापि (सुमग) (न) इति पदद्दय॑ पृरवो5नुबचते । 
विद्वाह्निबिह॒ुबलयुक्तानां वोराणां निव्यमुत्साहो बधेनीयः। येनो- 
त्साहिताः सन्‍्तों राजप्रजाहितानि कर्माणि कुख्यु: ॥ 8० ॥ 
पदार्थः >हे ( छुभग 3) सुन्दर लक्ष्मी युक्त पुरुष आप ( येन ) निशप्त के 
प्रताप से हमारे ( समत्यु ) युद्धों में ( सापहः ) शीघ्र सहना हो उस को तथा 
( यूरि ) बहुत प्रकार ( शर्घताम्‌ ) बल करते हुए हमारे ( स्थिरा ) स्थिर सेना के 
साथनों को ( अवतनुहिं ) अच्छे प्रकार वढ़ाइये ( ते ) आप की ( झमिष्टिमिः ) 
इच्छाओं के अनुपतार वर्त्तमान हम लोग उस सेन! के साधनों का (चनेम) सेवन करें ॥ ४ ० ॥ 
भावार्थ!--यहां भी ( छुमग, नः ) इन दोनों पढ़ें की अनुव्वात्ति आती है 
विद्वानों को उचित है कि बहुत बलयुक्त बीर पुरुषों का उत्साह नित्य बढ़ावें निस् 
से ये लोग उत्साही हुए रान और प्रजा के हितकारी काम किया करें ॥ ४० ॥ 
घऋरग्नितमित्यस्प परमेष्ठी ऋूषिः | अग्निर्देवता 
निचुत्पडक्तिसछन्दः । पकचमः स्वरः ॥ 
अपन नरम लेप नमन 





श्भ्घ्० ड़ पश्चदशो<5्ध्यायः ॥ 





पुनः स कि कुथ्योदित्याह ॥ 
॥फर वह क्या करें यह वि० ॥ 
आर्य त मनन्‍य यो वसरस्ते ये यन्ति धेनव॑ः । 
अस्तमव॑न्त आशवो5स्ते नित्यःसों वाजिन इच9५- 
स्ताल्भ्य थआा भर ॥ ४१ 
आर्नम्‌ । तम्‌ । सनन्‍धे । य; । वर्स' ऋसस्‍तम॥ 
यम्‌ । यन्ति । घुनवेः । अस्त॑म्‌ | ऋरव॑न्‍तः । ऋआ 
शवः । अस्तम्‌ । नित्यास: । वाजिनः । इृप॑म । 
स्तोटमभ्य इतिं स्तोल5भ्यः । आ। भर ॥ 9१ ॥ 
पदार्थः-( अआग्नम ) ( तम्‌ ) पर्वोक्तम्‌ ( मन्ये ) ( यश) 
(वसुः) सर्वत्र निवस्ता (अ्रस्तम्त ) एहम्‌ ( यम ) (थान्त) गच्छान्ति 
( घेनवः ) गावः ( अस्तस ) णहम्‌ ( अरैन्त ) अख्याः (ऋ।- 
शाबर३ ) आशु्गामिनः ( अस्तम ) ( नित्यासः ) कारणरूपणा- 
विनाहोक्त ( वाजिनः ) वेगवन्त ( इषम्‌ 2 अन्‍नादिकम्‌ .( स्तो- 
टभ्यः ) स्तावकेमपः विद्ववन्ध! ( ऋाभर )॥ 9१ ॥ 
वअन्चय/-हे विददद यो वसरस्ति यमन घेनवास्त यन्ती- 
व ।नद्याक्षा वाजेन आशबोडइवैन्तोइस्तमिवाहई ते मन्पे स्तोत्भ्य 
इंवस्ताभरातर त्थेव स्वे तमरिनमस्ते सन्‍्यस्वेष चाभर॥ ४१ ॥ 


.. भावार्थ:-झत्र वाचकल्चु “-विद्यार्थिनः प्रत्यध्यापक एवं व- 
दधथा$हमा चरेये तथा ययमप्याचरत यथा गवादयः पद्मवश इतस्त- 


जा 


त्ता [देने अ्राँत्वा साथ स्वग्झह प्राप्य सांदन्ते तथैव विदयार॒ह प्राप्प 


उससापे सोदध्चख ॥ 8१ | । 






हम [| है श्ध्ृ५ १ 


पदार्थ “हे विद्वान पुरुष (यः ) जो ( वसुः ) सर्वत्र रहने वाला अग्नि 
है ( यम्‌ ) निप्त ( अग्निम्‌ ) वाणी के समान अग्नि को ( घेनवः ) गौ ( अस्तम ) 
घर को ( यन्ति ) जाती हैं तथा जैप्त ( नित्याप्त: ) कारण रूप से विनाश रहित 
( बाजिनः ) वेग वाले ( आशवः ) शीघ्रगामी ( अवेन्तः ) घोड़े ( अस्तम ) घर को 
प्रप्त होते हैं वैत्ते मैं ( तम्‌ ) उश् पूर्वोक्त अग्नि को (मन्ये) मानता हूँ और ( स्तोतृम्यः ) 
स्तुति कारक विद्वानों के ॥लिये ( इषम्‌ ) अच्छे अजल्ादि पदार्थों को धारण करवा हैं 
वैसे ही तू उस्त अग्नि को ( आमर ) घारण कर ॥ ४१ ॥ 


भावार्थे!-झ्त्त मन्त्र में वाचकलु ०---अध्यापक लोग विद्यार्थियों के प्रति 


ऐसा कहें कि जैसे हम लोग-आचरण करें वैसा तुम मी करो। जैते गौ आदि पशु 
दिन में इधर उधर भ्रमण कर सायंकाल अपने घर आ के असन्न होते हैं ।.बैंते वि- 
आ के स्थान को प्राप्त होके तुम मी प्रप्तनन हुआ करो ॥ ४१ ॥ 


सा अआग्नारत्यस्य परमष्ठा अ्छयाष शआाग्नदवता | 
ऋआर्षी पड़क्तिइछन्द | पुचमः स्वरः ॥ 
पुनः स- कीडशा इत्युपादिश्यते ॥ 
सफेर वह कैसा हो यह वि० ॥ 
सो अग्नियों वसुंगुणे से यमायन्ति घेनव॑ः । 
समवबन्तों रघुन्रुव स&9 सैजातास॑; सूरयः इष०५- 
स्तोलभ्य आमर ॥ ४२ 0४ 
सः । अग्नि: । यः । वसुं। गऐे । समर । यम । 
आयन्तीत्याधयन्ति | घेनवः। सप्र। अवैन्त:। रघुद्लु 
ब॒द्दतें रच5छुवं। । समर । स॒जातांस इतिं स्जाता 
स॑;। स्रय॑; ।इष॑म्‌ । स्तोतभ्य इतिं स्तोल5भ्य! | आा। 
. भर ॥ ४२ ॥ | शि है 








श्भ्र्श्२ पश्चदशोड्ध्याय। । 


26 725 पक 2 पल न टन तक सेन परम सकल 
पदायः-( स+ ) ( ऋगि ) ( य+) ( बसुः ) ( खणे ) 

( सथ्‌ ) ( यम ) ( आयन्ति ) ६ घेनव: ) वाण्य; (समर ) 
( ऋवेन्‍न्त+ ) प्रदाख्तजिज्ञानवन्तः ( रघुरुंतः ) थे रघु लघु द्रवन्ति 
गउ्छन्ति ते।अझत्र कपिलकादित्वासलत्वम्‌ ( सम्र्‌ ) (सुजातामसः ) 
विद्यासु सुष्ठु जाताः पसिद्धाः ( सूरयः ) विद्वांस: ( इपप्त्‌ ) ज्ञा- 
नव्‌ ( स्तोदम्पः ) स्तावकेभ्यों विद्यायन्य: (आ) (भर) ॥४२॥ 


अन्वधः-हे विदृन्‌ यथाईह यो वमुरम्निरस्ति त॑ शणणे ये धे- 
नवः समायन्ति रघुहुवोधवेन्त: सुजातास: सूरयः स्तोत्म्प इपे 
समाभरन्ति स स्तोंवि च तथा त्वसेत्तानि समामर ॥ 8२ ॥ 


९.  ् (पु 
भावा4ः-अध्यापका यथा घेनवो वत्सान प्रीएयनित तथा 
विद्यार्यिन आनन्दय्यु३ | यथाइश्वा+ शीत गमयनिति तथा स्वेचि- 
था पारगान्‌ कुब्पुप॥ ४९ ४ 


पृदार्थे;--हे विद्यार्थी विद्वान पुरुष जैंसे मैं (यः ) नो ( वहुः ) निवात्त काहें- 
तु ( आनि ) अग्नि है उत्त की ( गृणे ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हूँ. (यस्‌) निप्त 
का ( घेनवः ) वाणी ( समाय्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं और ( रघुद्धवः) 
धीरण से चलने वाले ( अर्व॑न्तः ) प्रशंप्तित ज्ञानी ( घुमाताप्तः ) अच्छे प्रकार वि- 
ॉआश्ों में अस्तिद्ध ( सूरयः ) विद्यान्‌ लोग ( स्तोतृम्पः ) स्तुति करने हारे विद्यार्थियों 
के लिये ( इषम्‌ ) ज्ञान को ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार घारण करते हैं और जैसे (सः ) 
वह पढ़ानिहारा इेश्वरादि , पदार्थों के गुण वर्णन करता है वैसे तू मी इन पूर्वोक्तों को- 
( समाभर ) ज्ञान से धारण कर ॥ ४र ॥ 


३. 


भावाथे!- अध्यापकों को चाहिये कि कैसे गौ अपने बछुरों को तृप्त करती 
हैं वैसे विद्यार्थियों को प्रसन्न करें और जैसे घोड़े शीघ्र चल्ला के पहुंचाते हैं वैसे 
विद्यार्थियों को सब विद्याओं के पार शीघ पहुंचावें ॥ ४२ [४ 
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यझ्ज॒वेंदभाष्ये ॥| श्भ्भ्३ 
उभेइत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि! | अग्निर्देवता । 
निच॒त्पडुमक्तिस्छन्दशः । पठचमः स्व॒रः ॥ 
पुनः सश के कुर्योंद्िित्याह ॥ 
फर वह क्‍या कर यह वे० वा 
उसमे सुश्चन्द्र सर्पिषोदर्वी श्रीणीषय आसनें । 
उतो न उत्पुपू्यों उक्थेषु शवसस्पत इषं४»स्तोठ- 
मय आ भर ॥ ०9३॥४ 
उमेइत्युमे । सबचन्द्र । सचन्द्रेतिं स॒षचन्द्व । 

सर्पिर्ष: । दवीं इति दवीं। श्रीणीषि । आसनिं। उ- 

वोइत्यतों । न! । उत्‌ | पफ्याः। उक्थेष। शवसः । 
' पते | इष॑म्‌ | स्तोलभ्य इति स्तोल5्न्यः । ऋआा। . 

भर ॥ ४३४७ 

पदार्थ,.--( उच्च ) दे अध्ययनाध्यानपनक्िये ( खुश्चन्द्र ) शो- 
भनव्चासो चन्द्र आहलादकारकश्च तत्सम्बुद्धां (सर्पिष)) घृतस्य 
( द्वी ) अहणाग्रहएणसाधने ( औआीणीषे ) पचसि (शालनि ) 
ऋआारये ( उत्तो ) ऋपि ( नः ) अस्सभ्यम्त्‌ ( उत्‌ ) ( पुपूयार ) 
पणी क्या; (उक्‍्थेषु) वक्‍तुश्रोतुमहेंषु वेदविभागेषु (शवसः ) 
बलसस्‍्य ( पते ) पालक ( इृषम्‌ ) अननमस ( स्तोत्भ्य। ) विदृदुभ्प+ 
(तर ) ( भर ) ॥ 8 वा 

ऋत्वय:-हे सुइचन्द्र त्व॑ सर्पिषों दंबी औणीषइ्वासन्युने ऋआा 
मर । छेशवस्पते त्वमुक्धथेषु नोइस्मम्यमुतों ऋषि स्तोतभ्य इषे 
चोत्पुपू्षपाधा ४8 ॥ 





द्छु 


8 नस पिनन “मन टनपनननन रत +लि तन तिप लत नम 
श्प्प्ड पद्मदशोड्घ्यायः ता 


. 
भावार्थ:-चथरल्विजों घुते शसोध्य दब्पी६ग्नो हुत्वा वायुशष्ठि- 
जले रोगनादाके कृूत्वा सवोन सुस्वमन्ति | तथेवाध्यापका विद्या- 
विंमनोंसि सुझ्िक्षया संशोध्य तत्न विद्या हुस्वाइत्मनः पविन्ी छृत्य 
सर्वान प्राणिनः सुखयेघु३ ॥ 9३ ॥ 

पदार्थ-हे ( सुश्चन्द्र) छुन्दर आनन्ददातों अध्यापक पुरुष आप (सर्पिषः) 
भी के (दर्वी) चलाने गकड़ने की दो करी से (श्रीणीवे) पकाने के समान ( आसनि ) 
मुख में (उमे) पढ़ने पढ़ाने की दो क्रियाओं को (आमर) घारण कीजिये । हे(शवप्त) 
बल के (पते) रचक्चकनन तू (उकूयेपु) कहने सुनने योग्य वेद विभागों में (नः) हमारे 


(उत्तो,और (स्तोतृम्यः) विद्वानों के लिये (इपम्‌) अज्ादि पदार्थों को (उत्पुषृथो)) उ- 
त्कृप्टता से पूरण कर ॥ ४३ ॥ 


भावार्थे:--नैसे ऋतिज्न लोग धुत को शोध कहीं से अग्नि में होम कर 
और वायु तथा वर्षानलको रोग नाशक करके सब को सुखी करते हैं वैसे ही अध्याप- 
क लोगों को चाहिये कि विद्यार्थियों के मन श्रच्छी शिक्षा से शोध कर उन को विद्या- 
दान देके आत्माओं को पविन्न कर सब को सुखी करें ॥ ४३ ॥ 
कअ्रनेतानित रुष परमेष्ठी कऋरषि: | अपग्निर्देवता ॥ 
ध्रार्षो गायत्री छन्‍्द३ | पड़जः स्वरः ॥ 
पुनः सः कीहगाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो यह बि० ॥ 
अग्ने तमग्ाइवं न स्तोमे: कतुं न भद्ग 2४६ंदिस्ए- 
शंम | ऋध्यामा त ओह: ॥ ०४ ॥ 
अग्ने | तम्‌। अय | अद्व॑भ्‌। न। स्तोमें:। ऋत॑म्‌। 
न। भद्म्‌ । ददिस्टशामितिं राद्िपस्टाम + ऋष्या- 
मं ते। ओहें; ॥ ०० ॥ 





कम न न न यम न 
यजुर्वेदभाष्ये ॥| श्भ्घ्चप 
पदार्थः--( अम्ने ) अध्यापक ( तस्‌ ) विद्याबोधम्‌ (अद्च ) 
अस्मिनद्‌ वचेसाने समये ( अश्वम ) सुशिक्षितम तुरढुघु( न ) |: 
इब ( स्तोमसेः ) वियास्तुतिविदेषेवेद भागे! ( कऋतुम ) प्रज्ञातम्‌ 
( ने ) इव ( भ्रम ) कल्पाणकर ( हूदिस्प्रशव ) यो हयात्मनि 
सपराते तम्‌ (ऋष्याम) वर्धेभमहिं | अत्ान्येपामपीति दीघेः ( ते ) 
सब सकाशझात्‌ ( ओह ) विद्यासुखप्रापकेः ॥ 88॥ ._ 
 अन्ययः-हे अग्रेषष्यापक वर्य ते तव सकाशादोहेः स्तोमे- 
रााश्व॑ न भद्ने कतुं न ते हुदिस्व॒शों प्राप्प सततम्तध्याम॥ 8७३ 
भावार्थेंः-अत्रोपमालडकारी । अध्येतारों यथा सुशिक्षिते- 
नाश्वेन सचोउभी€्टं स्थाने गच्छन्ति बथा विहांस सर्वश्ास्तव॒वोंध-- 
सपन्या कल्पाणकर्या प्रज्ञया घमायेकाममोक्षान प्राप्नुवन्ति तथा ते- 
स्पोडध्यापकेस्यों विद्यापारं गत्ता प्रशस्तां प्रज्ञां प्राप्य स्वयं वर्षेरनस्पोंश 
वेदाध्यापनोपदेशाम्यासेघयेयु: ॥ ७४ 0 
पदार्थे;--ह ( अग्ने ) अध्यापक जन हम लोग ( ते ) आप से ( झोहैः ) 
विधा का सुश्ध देने वाल्ले € स्तोमेः ) विद्या की स्तुति रूप वेद के भागों से ( अद्य ) 
आझाज ( अश्वम्‌ ) घोड़े के ( न ) समान ( भद्गस्‌ ) कल्याण कारक ( कतुम्‌ ) बूद्धे 


के (न) समाम तस्‌ उस ( हृदिस्टशम्‌ ) आत्मा के साथ गन्व करने वाले विद्या 
बोध को प्राप्त हो के निरन्तर ( ऋष्याम ) वृद्धि को प्राप्त हों ॥ 2४ ॥ 

भावार्े:--इृध मन्त्र में दो उपमालंकार हैं। अध्येता लोगों को चाहिये कि 

औैस भच्छे शिक्षित घोड़े से अमीए्ट स्थान में शीघ्र पहुंच जाते हैं जैसे विद्वान, लोग 

सब शास्त्रों के बोष से युक्त कल्याण करने हारी बुद्धि से घम अथ काम और मोक्ष 

फलों को प्राप्त होते हैं वैसे उन अध्यापकों से पूर्ण विद्य पढ़ प्रशंप्तित बुद्धि को पा 

०० पी हक 

के आप उन्नति को प्राप्त हों तथा वेद के पढ़ने और उपदेश से अन्य सब मनुष्यों की 


मी उन्नति करें ॥ ४४ ॥ & हे 
2 5 न धन नल यमन 


>> ++++++८०+ननल++-+तिललित मत +तत तन लत 


श्भ्र्ष्द्‌ पञ्चदशोडध्यायः ॥! 








ऋअधाहीत्यस्य परमेष्ठी क्तपि। । अभिदेवता ३ भुस्थिर्पी 
गायत्री छन्‍्दः | पडुज३ स्व॒रः ॥ 
पुनः स कीहइहाः स्यादित्याह ॥ ३० पद 
फेर चह कंस्ा हा यह [० ॥ 
ख्रधाहयग्ने ऋ्रताभन्रस्य दक्षस्थ साधा; । रथा- 
आतत्य बव्हतों बसूथ ॥ ४५३४ 
-' अर | हि। अग्ने । क्रतों! । भद्गस्य॑। द्क्ष्स्य । 
साथोः । र॒थीः | ऋचदुतस्थ | छहतः । ब॒भूर्थ॥ ४५ ॥ 
' पदार्थ/-(अथ) अयथ महले । अच निपातस्य चेंति दीर्घन 
णीव्पत्ययेन धस्य घर्च (हि) खत्मु ( अग्ने ) विद ( ऋतोः-) 
प्ज्ञाया$ (भद्वस्प) ऋानन्दकररुय ( दक्ष॒स्य ) दारीरात्मवलयुक्तस्य 
( साधो। ) सन्‍्मार्गे वत्तेमानस्य ( रथी३ ) प्रद्मास्ता रथा रमएसाध- 
नानि यानानि विद्यन्ते यसुय सः (ऋग्नस्य) प्रापत॒तत्यस्य (बुहतः ) 
महाविषयस्य (- वमूथ ) भवे४॥ 8५ ॥ 
अन्वय/-हे अग्ने यथा लव भद्वस्य दक्षस्य साधोऋतदटूय वृ- 
हतः क्तो। सकाशाद्रथीवेमूथ तथाइच हि वयमपि भवेस ॥8५॥ 
भावाथें;- अच्च वाचकलु ०-पथा शास्त्रयोगजा घिपं प्राप्प 
ब्रिहंसो व्धेन्ते तथेवाध्येत॒मिरापि वर्धितव्यम ॥ ४५॥॥ 
पदाथे!-हे ( अग्ने ) विह्नन्‌ नन मैप्ते तू ( मद्गस्य ) आनन्द कारक (दक्तस्व) 
शरीर और झात्मा के बल से युक्त € साथो: ) अच्छे मागे- में प्रवत्ततान ( ऋतस्य ) 
सत्य को प्राप्त हुए पुरुष की ( दृहतः ) बड़े विषय वा ज्ञानरूप ( क्रतों: ) बुद्धि से 


( रथीः ) प्रशेसित रमण साधनयानों से युक्त ( सभूष ) इनिये वैस्ते ( अघ ) मंगला- 
चरण पूनुक ( हि ) निश्चय करके हम भी होवें ॥ ७५ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये | _ श्प्र्््छ 





भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलु ०---जैसे शास्त्र और योग से उंत्पन्न हुई 


का प्राप्त हो के विंद्धानू ज्ञोंग बढ़त है बेस ही अध्यता लोगा का भा बढ़ना 


समिनेहत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ऋग्निर्देवता । 
रिगार्षी गायची छन्द। | पषड़्जः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
सभिनी अकैंभवां नो अर्वांडः स्वर्णज्योतिं: । 


2०३, 


ऋर्ने विश्वेभिः समना अनीकेः ॥ ४६ ॥ 
यग्मि; । तः | अर्कैं! । भव॑ ।न। अवॉर्डः। स्वेः्त 
न ज्योतिंः। अग्ने। विश्वेभिः | सुमनाइतिं सुइ- 
मनां; | अनीकेः ॥ ४६ ॥ 
पदार्थे१:--( एमिः ) पूृषाक्तेः ( न ) अ्रस्ममभ्पस्त्‌ ( अके) 
विंद॒ह्लिः ( भव ) दृयचो5तस्तिडः झाति दोर्ध (न) अस्मभ्यस्त्‌ 
वीडः ) योइवाचीनाननुल्कृष्टानुट्कृष्ठान्‌ कचुम्चात जानातते 
सः ( झवः ) सुखन्‌ ( न ) इंच ( ज्योतिः ) प्रकाशकः ( अग्न) 
विद्याप्रकाशाद्य ( विश्वेमिः ) समग्रेः ( धुमना। ) ,छुखकारमनाः 
( अनीकेः ) सन्वारेव ॥ छध ॥ हे 


४ थक 


ऋअनन्‍्वय-हे अग्ने त्व॑ नोप्मम्ये मिरनीकैराजेबव सुमना 
भव | पमिरकैंने5६सम्य ज्योतिरवोडः स्वने भव ॥ 8६४ 





श्भ्श्८ पश्चदशोउष्यायः ॥ ह 
मो हा. 


भावाथेः-अत्नोपमावाचकछु ०>यथाराजा सुदाक्तिततेव्रेज्ञायै 
सैन्वे; शञ्ून जित्वा सुखी मवाति तथैव प्रज्ञ/दिभिशणैरविद्याकेदान 
जित्वा मनुष्पा: सुखिनः सन्‍्तु ॥ ४६ ॥ 


पदार्थ!--हे ( ऋग्ने ) विद्याप्रकाश से युक्त पुरुष आप (नः) हमारे लिये 
( विश्वेमि: ) सब ( अनीकेः ) सेनाओ्रों के सहित राजा के तुसु्य ( सुमनाः ) मन 


हि 


पे सुख दाता ( भव ) हूनिये ( एमिः ) इन पूर्वाक्त ( अर: ) पुजा के योग्य विद्वानों 
के सहित ( नः ) हमारे लिये ( ज्योतिः ) ज्ञान के प्रकाशक ( अवांडः ) नी्ों को 
उत्तम करने को जानने वाले ( €वः ) सुख के ( नः ) समान हूनिये ॥ ४६ ॥# 


भावाथेंः - हस्त मन्त्र में उपम। और वाचकलु ०--मैंसे राजा अच्ची शिक्षा 
बलयुक्त सेनाओं से श्र प्रों को जीत के सुखी होता है वैसे ही बुद्धि आदि गुणों पे 
अविद्या से हुए छेशों को जीत के मनुष्य लोग सुखी होवें ॥ ४६ ॥ 
ऋग्नि० होतारमित्यस्य परमेष्ठी ऋटषि३। अग्निर्देव्तों। 
विराड ज्राह्मी निष्ठुप छन्दः | घेवतः स्वर३ # 


पुनस्‍त्तसव विषयमाह ॥ : 
फिर वही-विषय अगले मन्त्र में कहा है।॥ 


अग्नि००होतार मेन्‍्य दास्वन्त वर्स&० सनु2» 
सहसो जातंबेदस विप्न॑ नजातवेंद्सम । य ऊध्वेयां 
स्वथ्व॒रोीं देवो देवाच्यां कृपा । घतस्य- विश्यां्टिमन॑ | 
वष्टि शोचिषाजहनस्थ सर्पिब; ॥ 9०७॥ ह 

अग्निम्‌ । होतांरम्‌। मन्ये।दास्वन्तम । वसुम्‌। 





यजुर्वेदभाष्ये ॥! श्प्र्श्ह 
विशप्रम्‌ । न । जातवेंद्समितिं जातइवेंद्सम । यः। 
ऊध्वेय। | स्वध्वर इतिं स॒ुपअध्वरः। देवः। देवाच्या। 
कृपा । घृतस्थ । विश्वाप्टिमितिवि5्रष्टिम । अनुं। 
वृष्टि । झोचिषां | आजुडनस्येत्याएजुहडनिस्य 
सर्पिषः ॥ ४७ ॥ ' 


पदार्थ: “-(ग्निम) (होतारम) सुखदातारम (मन्ये) सत्क- 
रोमि (दास्वन्तम) दातारम (बसुख) घनप्रद (सूनुख) पुत्रामिव 
(सहस+) वलिएछस्य (जातवेदसम्र) सर्वेषु जातेषु पदार्थेषु विद्यमा- 
नम (विप्रम्न ) आप्ते मेघाविनम (न) इव ( जातवेदसम ) प्रसिद्ध 
प्रज्ञम (यः) (उच्जेया) उपरिगत्या (स्वध्चरः) ओोमनकारिस्वावहिं- 
सनीय+ (देव/) दिव्य गुण३ ( देवाब्या ) देवान5चति तथा ( कृपा ) 
समर्थया क्रियया (घुततस्य) उदकर्प (विश्राष्टिम) विविधाम्राष्टयः 
प्रकाशनानि यस्मिंस्तम (अनु) (बष्टि) प्रकाशते (शोचिषा) दीषप्त्या 
(आजुद्धानस्य) समन्ताडूयमानस्य (सर्पिष आज्यस्व ॥ ४७ ॥ 


ऋअन्वथः-हे मनुष्पाय ऊच्वया स्वध्बरों देवाच्या कृपा देवः 
झोचिपा55जुह्ानस्व संपिंषों घुतस्य विज्ञाष्टिसनुवष्ठि ते होतारं 
जातवेदर्स सहसः सुनुमिव वसुं दास्व॑त जातवेदसमर्ि विध्र न यथा- 
5ह सन्‍्ये तथा यूयमपि सन्यध्यस्‌ ॥ 8७ ॥ 

भवार्थ-अन्नोपमावाचकलु *-बथा सुलेविता विह्वांसो विद्या 
धर्मसुक्षिशञामि: सवोनायावच्‌ संपादयन्ति तथा युक्‍त्या सेवितो5प्रिः 
स्वगुणकमस्वभावेः सर्वानुनयति ॥ ४७ ॥ ; 
2 ० 230 नये 5८ मनना मन 








श्ध्र्द्‌० पश्चदशोउघ्याय+ ॥ वर 





पदार्थे:-हे मनुप्यो ! ( यः ) नो (ऊर्ष्दया) ऊर्वगति के साथ (स्वप्वरः) 
घुम कर्म करने से अद्विंसनीय ( देवाच्या ) विद्वानों के सत्कार के हेतु ( कृपा ) समय 
क्रिया से ( देवः ) दिव्य गरृणों वाला पुरुष ( शोचिपषा ) दीपछि के साथ ( भाजु 
ह्ानस्य ) अ्रच्छे प्रकार हवन किये ( सार्पेपः ) घी ओर ( घृतस्थ ) नल के सकाशते 
( विश्वाष्टिम्‌ ) विविध भ्रकार के ज्योतियों की ( अनुवप्टि ) प्रकाशित करता है उच्त 
( होतारम्‌ ) सुख के दाता ( जातवेद्सम््‌ 2 उत्पन्न हुए सत्र पदायों में विचमान 
( सहत्तः ) वलवान पुरुष के ( छूनुम्‌ ) पृत्र के समान ( वसुम्‌ ) घन दाता ( दाख- 
न्तम्‌ ) दानशील ( जातवेद्सम्‌ ) वुद्धिमानों में प्रत्तिद्ध ( अरिन ) तेनखी अग्नि के 
( नः ) समान ( विप्रम्‌ ) आप्त ज्ञानी का मैं ( मन्ये ) सत्कार करता हूं वैसे तुम 
लोग मीं उस को मानो ॥ ४७ ॥ 

भावाथें।--इत्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--नैसे अच्छे प्रकार सेवन 


किये विद्वान लोग विद्या घमे और अच्छी शिक्षा से सच को आर्य करते हैं वैसे युक्ति 
से सेवन किया अग्नि अपने गुण कर्म ओर स्वमावों से सन के सुख की उन्नति करता 
है॥ ४७ ॥ 


अग्नेस्वन्नइत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: | अभिर्देवता ॥ 
स्व॒राड्वाह्ली वृहती छनन्‍्दः | सध्यमः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अग्ने व्वन्नों ऋन्‍्तम उत जाता शिवों भैवाव- 
रूथ्य: । वसुरभिवेस भ्रवा अच्छां नज्ति दुमत्त॑म- 
शथ्रयिन्दाः । ते वा शोचिष्ठ दीदिकः सम्नाय॑ 
नुनमींमहे सखिभ्यः ॥ ४८ ॥ 


' असे । खम् । नः ॥ अन्‍्तैमः । उत्त  ह्वाता | 
शिव: । भव । वुरूथ्य: । बसे! । अग्नि: 






हा 3. 
यज्ुवद्भाष्ये ॥॥ 






चसु श्रवा इति व्स॒ु5श्रवा:। अच्छे । नाक्षि। चुमत्त- 
ममितिं द्युमतुइंतंमस । रयिम । दाः । तम्‌। 
वा । शोचिष्ठ । दीदिव इतिं दीदिषवः। सुम्नाय॑। . 
नूनम । ईमहे । सखिभ्य इति सखिएम्यः ॥ ४८॥ 


पदार्थे:-(अम्ने) विद्दन (त्वम्) (नश अस्माकम (वन्‍तमः) 
अतिदायेनान्तिकः । अन्तमानामित्यन्तिकना ०» निर्घ० २ ] १६ ॥ 
( उतत ) ऋषि ( धाता ) रक्षक: ( दिव३ ) सज्ललकारी ( भव ) 
इृचचोइतस्तिडः इंति दीघे? ( वहूथ्यः ) बरः ( बसु४ ) घनप्रदः: 
( अग्नि: ) प्रापकः ( पसुअवा+ ) वसूनि धनानि अश्रवांस्थनानि च॑ 
यस्मात्सः (अच्छ) अत संहितायामिति दीघेः (नक्ति) भ्ाप्नोमित 
अत्र णक्त गतावित्यस्माल्लडुतमैकवचने5डविकरणयोरभावः३ (युम- 
त्तमम्) प्रशस्ता दिवः प्रकाशा कामना वा विय्यन्ते बस्सिस्‌ सो$- 
तिशगितस्तम्‌ ( रगिसम्‌ ) धनम्‌ ( दा ) दढाति। अत्ताप्पड भाव: 
( तम्र्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शोचिष्ठ ) अतिशयेन सेजस्विन (दी- 
दिवः ) ये दीदयन्ति ते दीदयः प्रकाशास्ते बहवों विद्यन्ते यस्मिनु 
तत्सन्बुद्धी ( सुम्ताय ) सुखाय ( नूनम ) विश्चितम्‌ (ईैमहे) या- 
चाम॒हे ( सखिभ्य३ ) मित्रेग्यः ॥ 8८ ॥* ; हे 


खन्वृयः-हे ऋ्ने त्वे यथाईय वस॒वैसुश्वा ऋग्नी रविन्दा 
ददाति त्था नोइस्माकमन्तमखाता वरूथ्य उताषि शिवों भवं ॥ 
हे श्ीचिष्ठ दीदिवो विददन यथा वर्य त्वा सखिस्य: सुस्नायं-नून- 


न््च््ननिीती ली ओििीथीस::स ४7. 


दर, 


१५४६२ पञ्चदशो ्ध्याय+ ॥ 








मीमहे तथा त॑ त्वां सर्वे मनुष्या याचन्तास्‌। यथाहहं दुमत्तमं त्वा- 
मच्छ नाक्षि प्राप्नोमि तथात्वमस्मान्प्राप्लुडि ॥ ४८ ॥ 
भावार्थे:--अच वाचकलु ०-यथा सुल्दो मित्राणीच्छन्त्युल- 
यन्ति तथा विद्वान सर्वेस्य सिचः सवोन्सुखिनः सम्पादयेत्‌ ॥४८॥ 
पदार्थः-हे ( अस्ने ) विद्वान, ( त्वम्‌ ) आप जैसे यह ( वसुः ) घनदाता 
( वसुश्रवा: ) अल और धन का हेतु ( अग्निः ) अग्नि ( रयिस्‌ ) धन को (दाः ) 
देता है वैसे ( नः ) हमारे ( अन्तमः ) अत्यन्त समीप ( जाता ) रक्तक (वरूथ्यः) 
श्रेष्ठ ( उत ) और ( शिवः ) मंगलकारी ( भव ) हूजिये हे ( शोचिष्ट ) अतिते- 
जख्तरी (दीद्वः) बहुत प्रकाशों से युक्त वा कामना वाले विद्वान जैछे हम लोग (त्वा) 
बुक को ( सखिस्यः ) मित्रों से € मुम्ताय ) सुख के लिये ( मूनम्‌ ) निश्चय ( ्- 
महदे ) मांगते हैं वैसे ( तम ) उस तुझ को सब मनुष्य चाहें जैसे मैं ( झुमत्तमम्‌ ) 
प्रशंत्ित प्रकाशों से चुक्त तुझ को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( नक्ति ) प्राप्त होता हूं 
बैसे तू हम को प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ 
भावाथेंः--इत्त मन्त्र में वाचकलु०-मैंसे मिन्र॒ अपने मित्रों को चाहते और 
उन की उन्नति करते हैं वैसे विद्वान्‌ सब का मिन्र सब को सुख देवे ॥ ४८ ॥ 
येच ऋषय दत्यस्य परमेष्ठी ऋषि; | अग्निर्देवता ॥ 
पऋर्षी निष्ठुप छन्दः। चेवतः स्वर: ॥ 
पुनसतमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले सन्त्र में कहा है 0 
हु ऋआतिं र्स्व 
येन ऋषेय॒स्तपंसा सन्रमायन्निन्धांना अस्तें स्वे- 
राभर॑न्तः । तस्मिन्नहं निर्दच नाकें अग्नि यमाहु- 
मेनवस्तीएबहिंषम ॥ ४९ ॥ 


गन ः | & तर 
चेन | ऋषय: | त्पसा । सत्रम॒ | आयंन्‌ | इन्धां- 





मिनी सीन 


यजुर्वेद्भाष्ये ॥| श्प्र्द्३ 





नाः। अग्निम । स्व: । आउ्मर॑न्तः । तस्मिन। अहम। 
लि। दुधे । नाके । अग्निम । यम्त । आाहुः । स- 
नंवः । स्तीणबहिंषामितिं स्तीणें5बर्हिंषम ॥ ४९ 0 
पदाथेः-( बेन ) कर्मणा (ऋटषय:) वेदार्थबेत्तारः (त्पसा) 
घमो5नुष्ठानेन ( सभ्चम् ) सच्चा सत्य विद्यते यस्मिन्त्‌ विज्ञाने तत्‌ | 
( आयन्‌ ) प्राप्तुयुः (इन्धाना) प्रकाशसानाः (अग्निम) विद्युदा- । 
दिमर॒ ( स्व ) सुखम्‌ ( आमभरन्तः ) समन्‍्ताद्धरन्तः ( तस्मिन ) 
(अहम) (निदघे) (नाके) ऋविद्यमानदुश्खे सुखे प्राप्तव्ये सति (ऋ- 
ग्निम) उत्तम (यल्र) (आहुः) बदढन्ति (सनवः) मननशीला विद्वांसः 
( स्तीबहिंषम्‌ ) स्तीणेमाच्छादितं बहिसन्‍तरिक्षं येत तम्‌ ॥४ ९॥ 


ऋन्‍्वृय/-बेन तप्सेन्धानाः स्वराभरन्त ऋटपयः सत्मग्निमा- 
वैरतस्मिलाके मनवो ये स्तीर्णबर्हिंपमग्निमाहुस्तमह निदषे ॥४५॥ 

भावाथेः-येन प्रकारेश वेदपारगाः सत्यमनुष्ठाय विद्युदादि- ' 
पदाथीन्‌ सम्प्रयुज्य समथों भवन्ति तेनैव मनुष्येः सम्दद्धियुक्तै 
सेवितव्यम ॥ 8४९ ॥ 


पदार्थेः--( येन ) जिप्त ( तपसा ) घमोनुछ्ठानहूप कप से ( इन्धानाः ) 
प्रकाशमान ( स्व: ) सुख को (आमरन्तः) अच्छे प्रकार घारण करते हुए (ऋषयः ) 
जेद का अथे जानने वाले ऋषि लोग ( सन्रम्‌ ) सत्य विज्ञान से युक्त ( अग्विम्‌ ) 
विद्युत्‌ आदि अग्नि को (आयन) प्राप्त हों (तस्मिन) उप्र कर्म के होते (नाके) दुःखर- 
हित प्राप्त होने योग्य सुख के निरमित्त ( मनवः ) विचारशील विद्वान्‌ लोग ( यम ) 
निप्त ( स्तीणेबहिंपण्‌ ) आकाश को आच्छादन करने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 
(आइः ) कहे हें उस को (अहय ) में (लिये) गा -- ) कहते हैं उत् को (अहम ) मैं ( नि, दवे ) घारण करता हूं ॥४ध॥ 








प्रद्ड पव्चदशोड्ध्यायः 
सा नीननाओ।ओणओओऊंीीसककक  इृ॒क्‍+7++““ _++“इघक्‍घक्‍इऋअक्‍अक्‍अ“अअ“”/”ः”“|+६८ 





, भावार्थेड--निप्त प्रकार से वेदपारम विद्वान लोग. सत्य का अनुष्ठान कर 
बिजली आदि पदार्थों को उपयोग में लाके समर्थ होते .हैं उस्ती प्रकार मनुष्यों को 
समक्ियक्त होना चाहिये ॥ ४<.॥ मु 5 

हे पत्वीमिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देगता। 
भुरिगाी चिष्ट॒प छन्‍्दः | घेवतः स्वर: - 
विहाद्निः कर्थ भविव्यमित्याह ॥ 
विद्वानों को कैसा होना चाहिये यह वि० ॥] 
' तेँ पत्नींमिरन॑ गच्छेम देवाः पंत्रेश्रोतमिरुत 
वा हिर॑ण्येः। नांक॑ ग्ग्णंनाः सुंकृतस्य लोके... 


| 4३०५ 2० 


तुतीयें पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॥ ५० ॥ 


. तम्‌ । पत्नींमिः | अनु । गच्छेम। देवाः । पुत्रैः । 
दंभिरिति ख्ात॑एमिः | उत्‌ । वा ।. हिरण्ये 
[कस । गुर्णानाः ! सुकतस्येतिं सुडकृतस्य॑ । 

के । तृतीय । पृष्ठि । अधि रोचने । दिवः ॥५णा 


पदेर्थ:--६ तम्र ) अग्विश्‌ (पत्नीमि३) स्वस्वस्त्रीमिः (अनु) 

( गच्छेस ) (देवाः ) विद्वांसः (पुतै)) इद्धावस्थाजन्यवुःखात भा- ५ 
ठामि: ( आातमि३ ) बन्धुमिः ( उत्त ) ( वा ) अन्यैरनुक्तें: सम्ब 

, न्धामे३ ( हिरण्येः ) सुवण्ोविभिः ( नाकस्‌ ) आनंनन्‍्दस्‌ ( गरम 

णाना। ) ग्ह्ृन्तः ( सुछत्तत्प ) सुष्ठुझत्तत्य वेदोक्तकर्म ण: (लोके) 

हष्ठच्ये स्थाने (द्वतीये ) विज्ञानजे ( एछ्े ) ज्ञीपसिते ( ध्रधि ) 

उपरिभागे ( रोचने ) रुचिकरे ( दिवः ) चोततकर्मेण; या फण्ता 


| ढ ्ट्ं 








यजुवेंदभाष्ये ॥ श्ध्द्भ 





-अन्चय:-हे देवा विद्वांसो . यथा सूप तें-ग्मुणाना -दिवः 
सुकृतस्याषि रोचने ठुतीये एछे लोके वत्तेमाना: : पत्लीमिः .पुत्रै- 
५ 0] जज ० ढ् 
भोलमिरुत वा हिरण्येः सह नाक गच्छत तयेतैंः सहिता वयस- 
नुगच्छेम ॥ ५० ॥ | 


अर 5 02220 
भावार्थ;--अन्न वाचकलु ०-यथा विद्वांसः स्वस्चीपुत्रमभात- 
बुहित्माठापितभृत्यपाइवल्थान्‌ विद्यासुशिक्षाम्यां घार्मिकान पुरुषा- 
घिंमः रूत्वा सनन्‍्तुष्ठा भवन्ति तथैव सर्वेरप्यनुवत्य॑म | ५० ॥| 
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पदार्थ;-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो जैसे तुम लोग ( तम्र्‌ ) उस्त पूर्वोतक्त 
अग्नि को ( ग्रभूणानाः ) अहण करते हुए ( दिवः ) प्रकाशयुक्त ( सुकृतस्य ) सुन्दर 
चेदोक्त कम ( अधि) में वा ( रोचने ) रुचिकारक ( तृतीये ) विज्ञान से हुए ( छछ्ठे ) 
जानने को इष्ट ( लोके ) विचारने वा देखने योग्य स्थान में वत्तेमान € पत्नीमिः ) 
अपनी २ ए्तियों ( पुजैः ) वृद्धावस्था में हुए दुःख से रद्धक पुत्रों ( आतृमिः ) बन्धुओं 
( उतर, वा ) और अन्य सम्बन्धियों तथा (हिरण्येः) सुवर्णादि के साथ (नाकम्‌) आनन्द 
को प्राप्त होते हो बैंसे इन सब के सहित हम लोग भी ( अनु, गच्छेम ) अनुगतहों ॥ ४० १ 

भावार्थे;--.इप्त मन्त्र में वाचकलु ०--मैपे विद्वान लोग अपनी सी पुत्र, भाई, - 
कन्या, माता, पिता, सेवक और परोतियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से धमोत्मा पुरुषा- 
थीं करके सम्तोषी होते हैं वैंसे ही सब मजुष्यों को होना चाहिये ॥ ६० ॥ 

ऋआवाच इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अग्निर्देवता । स्वरा्ा- 
थी निष्टुप्‌ छन्दः.॥ चैव्तः सवरः ॥ 


ईइवरत्रद्गाज्ञा कि काय्येमित्याह,व 
इंश्वर के तुल्य राजा को क्या करना चाहिये यरह वि० ॥ . 
आ वाचो मध्य॑मरुहद्‌ भुरण्युर॒यमग्नि; सर्प .. 


'.............ननननननननिननीनिनीनननननीननिी भा श् 








श्ध्द्द्‌ पंज्चदशोउध्यायः ॥। 








तिश्वेकिंतानः । प्ठे एंथिव्या निहितो दर्विद्यतद- 
धस्पद॑ ऋूणातां थे एंतन्यव: ॥ ५१ ॥ हि 

आ। वाच; । मध्यम । अरूहत। भ्रण्यः । 
अयम्‌। अग्नि: । सत्प॑तिरिति सतष॒पंति: । चेकिंता- 
नः। पृष्ठे । पृथिव्या: । निहिंत इति निदहचिंतः । 
दर्विद्यतत्‌ । अधस्पदम अधःपदमित्य॑ध:5पदम । 
कृणुताम । ये । एतन्यवंः ॥ ५१ 






पदार्थ:-( आ ) ( वाचः ) ( सध्यम ) मध्ये भवप्र 
( अरुहत्‌ ) रोहति ( भुरणयु+ ) पोषकः ( ऋ्रयण ) ( अग्निः ) 
विद्वान ( सत्पीतिः ) सतां पालकः ( चेकितानः ) विज्ञानयुक्तः 
( एछे ) उपरिभागे ( शथिव्धा: ) भूमेः ( निहितः ) नितरां घृता 
( दविद्युतत्‌ ) प्रकाशयति ( अधस्पदम्‌ ) नीचाधिकारम ( र- 
शुताम ) करोतु ( ये ) ( इतन्यवः ) युद्धायात्मनः पृतनां सेना-. 
मिच्छवः ॥ ५१ ॥ ह ; 


अन्यय,-हे विददन चेंकितानः सत्पतिभेवाद्‌ वाचों मर्ध्य 
आप्य बथा&यें भुरण्युराग्निः प्थिव्याः एछे निहितो दविद्युतदारुह- 
था ० ग 
सन थे इतन्यवस्तानघस्पदं ऊणात्ाय ॥ ५१ ॥ . , 
भावार्थे:-बिद्वांसो राजानो ययेश्वरो अह्याएडस्प सध्ये सुख्य 


2 बडे  /> शव 
निदाय सर्वोद सुखेनोपकरोति तथैंव राज्यमध्ये विद्याबल्ले घृत्वा 
रचूच ज़ित्बा. प्रजास्थान्‌ सनुष्यानु पकुण्युः पाजिज-ज न अावपकुब्दा ॥ ५४॥ | ५१ ॥ 





यजुर्वेंदभाष्ये ॥ श्भ््द्छ 


पदार्थ!-हे विद्वान्‌ पुरुष ( चेकितानः ). विज्ञानयुक्त ( सत्पत्िः ) श्रेष्ठों 
के रक्षक आप ( पाचः ) वाणी के ( मध्यम्‌ ) बौँच हुए उपदेश को भराप्त हो के जैसे 
(अयम्‌ ) यह ( मुरण्यु ) पुष्टिकतों ( अग्निः ) विद्वान्‌ ( पृथिव्याः) भूमि के (पृष्ठे) 
ऊपर ( निहितः ) निरन्तर स्थिर किया ( दविद्यतत्‌ ) उपदेश से सब को प्रकाशित 
करता । और धर्म पर ( भा, रुहत्‌ ) आरूढ होता है उस के साथ (ये ) जो 
लोग ( एतन्यवः ) युद्ध के लिये सेना की इच्छा करते हैं उन को ( अधस्पदम, ) 
अपने अधिकार से च्यूत नैसे हों वैसा ( कुणुताम्‌ ) कीमिये ॥ ५१ ॥ 





भावाथे:--विह्ान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ईश्वर अ्मारड में सूर्यलोक 
को स्थापन करके सब्र को सुख पहुँचाता है । वैसे ही राज्य में विद्या और बल को 
धारण कर शत्चुओं को जीत के प्रजा के मनुष्यों का सुख से उपकार करें ॥ ५१ ॥ 


ऋषमग्निरित्यस्य परमेश्ठी ऋषि: | अश्नि्ेवता । विचुदा्ी 
बिष्टुप छन्‍्द+ । चैवतः स्वर:॥ 


धार्मिकजनवदित्तरैवंर्तितव्यमित्याह ॥ 


घमीत्माओं के तुल्य अन्यलोगों को वर्तना चाहिये यह वि० ॥ - “ 

अपमग्निर्दोरतमी वयोधा: सहसित्रियों द्योतताम- * 
प्रयुच्छन । विश्वाजमान: सरिरस्य॒ मध्य उंप भर 
यांहि ढिव्यानि घाम ॥ 5२ ॥ रे 

अयम | अप्िः । वीरतमइतिं वीर$त॑मः । व॒यो- 
घा इतिं वय॒ः:धा; | सहस्त्रियः | चयोतताम। अभ॑यु- 
च्छन्नित्य्रंपयुच्छन । विश्वाज॑मान इतिं विउ्याज॑- - 
मानः । सरिरिस्थ॑ । मध्यें । उप॑ | श्र । याहि। 
दिव्यानिं । घाम ॥ ५२ ॥ 
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भ्र्द्द पञ्चदशो 5घ्यायः (| 


पदार्थः--( प्रयण ) ( अभिः ) पावक दइव सेनापतति३ 
( बीरतम+ ) वेति स्ववल्लेन शब्ुव्ल व्याप्नोति सोडतिशमितः 
( बयोधा; ) यः सर्वेषां जीवर्न द्धांते सः ( सहसख्तियः ) सह- 
स्नेशासइख्यात्तेन योद्धसमृहेन सम्मितस्तु्यः (दोतताम) प्रकाश- 
ताम्‌ ( अप्रयच्छन ) अप्रमायन्‌ ( विभ्राजमानः ) विश्वेषण ।वे- 
द्ान्‍्यायास्पां देदीप्यमानः ( सारिरस्थ ) ऋअन्‍्तरिक्षरुय ( मध्ये ) 
(उप) (प्र) (याहि ) प्राप्तुहि ( दिव्यानि ) ( धाम ) 
जन्मकर्मस्थानानि॥ ५२ ॥ 

अन्चय:-यो5यं दीरतसों वयोधा: सहल्लियः सरिरस्य मध्ये 
विश्ञाजमानो5प्रयुच्छनभिरिव स भवाव्‌ द्योतताम । दिव्यानि धाम 
घामानि स्वमुपप्नयाँहि ॥ ५२ ॥ 


भावाथे >मनुष्पा धामिकेजनेः सहोफित्वा प्रमाद विहाय 
जितेन्द्रियत्वेन जीचने वर्धयित्वा विद्याघमानुष्ठानन पविन्ना मृत्वा 


परोपकारिएणः सन्‍्तु ॥ ५२ ॥ 

पदार्थे:--नो ( अयम्‌ ) यह ( वीरतमः ) अपने बल से शश्षुओं को अत्य- 
न्त व्याप्त होने तथा ( वयोधाः ) सब के जीवन को घारण करने वाला ( सहर्स्तियः ) 
असंझ्य योद्धाननों के समान योद्धा ( सारिरस्थ ) आकाश के ( मध्ये ) बीच ( ब्ि- 
आजमानः ) विशेष करके विद्या और न्याय से प्रकाशित सो अप्रयुच्छुन्‌ 2 प्रमाद- 
रहित होते हुए ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य सेनापति आप ( चोतताम्‌ ) प्रकाशित 
हूमिये और ( दिव्यानि ) अच्छे ( धाम ) जन्म कर्म और स्थानों को ( उप,भ्र, याहि ) 
आपछहूजिये ॥ ५२ ॥ 

भावषाय्े --मनुष्यों को चाहिये कि धमोत्मा जनों के साथ निवास्त कर 


मद को छोड और जितेन्द्रियता से अवस्था बढ़ा के विया और धर्म के अनुष्ठान से 
पविच्न होंके परोपकारी होंवें ॥ ४२ पे 


हि 


न 2 अल मा मा ली 
यजुर्वेदभाष्ये ॥। १४६६ 





संप्रच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः | अग्निर्देवता । 
भुरिगाषी पह्चिइ्छन्द+ । पद्चम३ स्व॒रः ॥ 
कर्थ विवाह कृत्वा कि कुथ्योतासित्याह ॥ 
स्त्री पुरुष कैसे विवाह करके क्या करें यह बि० ॥ 
सम्भ्नच्यवध्वमुर्प सम्ञ्यातान्नें पथो देवयानांन्‌ 
कृणुध्यम। पुनः कण्वाना पितरा युवांनाउन्वातां2»- 
सीत लि तन्‍्तुं मेतम्र ॥ ५३ ॥ 
सम्प्रच्यवध्वमितिं सम5ञ्रच्य॑वध्वम्‌ । उप ॥ 
सम्प्रयातितिं समृध््र्यात। ऋग्नें । पथ ।दिवयाना- 
नितिं देवष्योनांस । कृणुध्वन । पुनरिति पुनः । 
. कण्वाना। पितरां। युवाना। अन्‍्वाता&5सीददित्य॑नु5- 
ऋआाता25सीत । व्वायिं। तन्तुंत्र । सतम ॥ ५३ ॥ 


पदार्थे!--( संप्रच्यवध्वम ) सस्यग्गच्छत ( उप ) ( सैप्र- 
यात ) सम्यक्‌ प्राप्त ( अग्ने ) विद ( पथः ) सार्गोद्‌ ( दे- 
वयानान्‌ ) देवा घार्मिका यान्ति येबु ताव ( कृणुध्वप्त ) कुरुत 
( पुनः ) € छूणवाना ) कुर्वन्ती ( पितरा ) पालकों मातापितरी 
( युवाना ) पूर्णीयुवावस्थास्थी । ऋच सर्वत्र विभक्तेराकारादेशः 
( अन्‍्वात्तांसीत्‌ ) पश्चात्‌ समन्‍्तात्तनुताम । छत वचनव्यत्यथेन 
हदिवचनस्थान खएकवचनम््‌ ( त्वाये ) पितामहें विच्वमाने सांति 
( तन्तुघ ) सन्‍्तानख (एतस) गर्माधानाविरीत्या यथोक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ह द्् 








बपघछ०__. फ्कशोड्ध्याय॥ा | | पृ७० पच्चद्शोंड्व्याय३ । 


ऋतन्‍्वृय:-हे मनुष्या चूये विद्या उपसम्प्रयात देवयानान्‌ पथः 
सम्प्रच्यवष्च घर्मं छशुच्चे हे अग्ने त्वश्रिं पितामहे बिद्माने सतति 
पितरा चह्मचख्य कूणवाना युवाना झृत्वा स्वयंवरं विवाह ऋत्वा 
पुनरेत चन्तुमन्वातांसीत्‌ ॥ ५३ 
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भावा्थे:--कुमारा घर्म्येंस लेक्तिन्नझचय्येंण पृष्ठी विद्या 
अधीत्य स्वये घामिका सृत्वा पृण्ठायुवावस्थायां प्राप्तावां कन्यानों 
युरुषा पुरुपाणां च कन्या; परीक्षां रत्वाइव्यन्तप्रीत्याई$कर्षितह्- 
दया; स्वेच्छूया विधाह विधाय घर्मेण सन्तानानुत्पाय -.सेवया माता- 
पितरी च सन्‍्तोष्यात्तानां विदुपां मार्ग सततमन्वाययु: यथा सरलाच 
धममागोन्कुण्यैस्तयेच भूमि जलान्तरिक्षमार्गोनपिनिष्पादवेरन्‌ 
॥ पके ॥ हे 


पदार्थ +है मनुष्यो तुम लोग विद्याओं को ( उपसंम्यात ) अच्छे अकार 
प्राप्त होओ ( देवयानान्‌ ) धार्मिकों के ( पथः ) मार्गों से ( संप्रच्यवध्वम्‌ ) सन्यरू- 
चलो धेमे को ( कृणुघ्यम्‌ ) करो हे ( अग्ने ) विद्वान पितामह ( त््वयि ) उुन्हारे 
वने रहते ही ( पितरा ) रक्षा करने वाले माता पिता छुन्हारे पत्र आदि अह्मचय्ये 
को ( ऋकष्वाना ) करते हुए ( युवाना ) पूण चुवादस्यथा को प्राप्त हो और खछय- 
वर विवाह कर ( पुनः ) पश्चात्‌ ( एतम्‌ ) गमाघानादिरीति से यथोक्त € तन्हुस्‌ ) 

किक. 20 

सन्तान को ( अनन्‍्वात्तांप्तीत्‌ ) अनुकूल उत्पन्न करें॥ ८५३ ॥॥ 

भावारथे-्छुमार सजी पुरुष घमे युक्त सेवन किये ऋह्मचय्यें से पूर्ण विद्या पढ़ 
श्लाप धार्मिक हो पूर्ो चुवादस्या की प्राप्ति में कन्याओं की पुरुष और पुरुषों की कन्या 
पराक्ता कर अत्यन्तप्रीति के साथ चिचद्ध से परस्पर आकरार्षेद होके अपनी इच्छा स्ले 
विवाह कर घमोनुकूल सन्तानों को उत्पन्न ओर सेवा से अपने माता पिता का सेतोप कर 


हं के आत्त ववेछ्वनां के मागे से निरन्तर चल और जैसे घमे के मागों को सरल करें बसे ही 
सूमि जल और अन्‍न्तरिक्त के मार्गों को भी चनावे ॥ घ्व वा 





यजुर्वेद्भाष्य ॥ १५७१ 
उद्वुध्यस्वेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता । 
ऋ्यार्षी चिष्ठुपछन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 


चुनस्तसेव विषयमसाह .॥ 
फिर वही पूर्वोक्त वि० मे 


उदबवेध्यस्वाग्ने प्रतिं जाररहि त्वमिंष्टापत्ते स9५- 
संजिथामर्य च॑ । अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन वि- 
जवें देवा यजमानइच सीदत ॥ ५४ ४ 


उत्‌ । बध्यस्व । अग्ने । पति । जागृहि। 
व्वम। इष्टापर्स इतीप्टा5पूर्ते | सम | सजेथाम। अ- 
यम। च । अस्मिन । सघस्थ इतिं सघएस्थें । आंधिं। 
उत्तरस्मिन्नित्यतु्तंरास्मिन्‌ । विश्वे । देव । यर्ज-.. 
मानः । च । सीदत॥ ५४ ॥ ... 


पदार्थेः-( उत्त ) उत्झष्टरीत्या( बुध्यस्व ) जानीहि (ऋपरने) 
विद्या सप्रकाशिते स्तरि पुरुष वा ( प्रति ) ( जाशडहि ) नअषि- 
यानिद्रां व्यक्तवा विद्यपा चेत ( त्वम ) ख्रीं (इष्टापत्त) इछ् सुख 
बिहृ॒स्सत्करणमीश्वराराघन सत्संगतिकरणं सत्यविद्यादिदान च पूर्त 
. पर्णो बल त्रह्मचण्य विद्यास्करएं पूर्ण योवन पूर्० साधानांपसा- 
घने च ते ( सम्‌ ) सम्पक्‌ ( राजेथाम्र ) निष्पादवतम । ध्र्प्रत् 


उपत्ययेनात्मनेपदम्‌ (व्ययप्र) पुरुष: ( च ) ( >अस्मिन -) बतेसाने- 
० 3 न वैन नमन मनन ननज न कननत न नल चल पता मल ड म 













१४७२ पञ्चदशो5ध्यायः ॥| 





( सघस्थे ) सहस्थाने ( ऋषि ) उपरि ( उत्तरस्मिच्‌ ) आगा- 
मिनि ( विश्वे ) सर्व ( देवा; ) विद्वंसः (पजमसानः३) पुरुष (च) 
स्त्री ( सीदत ) अऋवत्तिता भमवत ॥ ५४ ॥ | 


अन्चयः- हे अम्मे त्वमुद्व॒ुध्यस्व सवानच प्रति जाग्टहि त्वसर्य 


चास्मिन्सघत्थ उत्तरस्मिंश्च सर्वेछापूर्ते संस्टजेथाम्‌ । बिग्चे देवा 
यजमानशैतस्मिनथि सीदत । ५४ ॥ 


[ 


भावार्थ;-बथा5इप्रियजमानो सुख पूर्णा. सामओं च॒ साध्नुत- 
हतथा रुतविवाहा: ख्रींपुरुषा अस्मिच जगति समाचरन्तु | यदा बि- 
वाहाय दढप्रीती ख्ीपुरुषी भवेतां तदा विवुष ऋआदूयैतेषां सानिधो 
चेंदोक्ता: प्रतिज्ञा: क्या पतिः३ पत्नी च भवेताम ॥ ५४ ७ 


पदार्थेः-हे ( अस्ने ) अंच्छी विद्या से प्रकाशित ख्री वा पुरुष तू ( उद- 
चुष्यस ) अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हो सब के प्रति ( प्रति, जाग्ृहि) अविद्या रूप 
निद्रा को छोड़ के विद्या से चेतन हो ( त्वम ) तू खी ( व ) ओर ( अयम्‌ ) यह 
पुरुष दोनों ( अस्पित्‌ ) इस वत्तेमान ( सघस्थे ) एक स्थान में और € उत्तरस्मिन्‌ ) 
आगामि समय में सदा ( इश्टपूत्ते ) इष्ट सुख विद्वानों का सत्कार, इेश्वर का आरा- 
घन, अच्छा सह्ल करना और सत्य विद्या आदि का दान देना, यह इछ् और पूरो- 
चल, ब्रह्मचये, विद्या की शोमा, पूर्णयुवा अवस्था, साधन और उपसाधन यह सब्र पू 
से इन दोनों को ( सं, सृनेथाम्‌ ) सिद्ध किया करो ( विश्वे ) सच( देवाः ) विन 
लोग ( च ) और ( यनमानः ) यज्ञ करने वाले पुरुष तू इस एक स्थान में ( अधि, 
सीदत ) उन्नति पूर्वक स्थिर होओ ॥ ८४ ॥ 


भावाध्थे:--जैसे अग्नि सुगगंधादे के होम से इष्ट सुख देंता और यज्ञकत्ती 


जन यज्ञ की सामग्री पूरी करता है वेसे उत्तम विवाह किये स्री पुरुष इस जगत्‌ में 
आचरण किया करें !'जब विवाह के लिये हृढ्भीति वाले स्त्री पुरुष हों तब विद्वानों 
को .बुला के उन के समीप वेदोक्त अतिज्ञा करके पति और पत्नी बनें ॥ ४४ ॥ 


जज 5 ंापभभ:म: पेड, स अं अइक्‍्हेक लि सन तन अ>>>न>>+नतन+>-न>क-+ नम ०-नन..€लल्‍ल..>>०ज- 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १५७१३ 





येन वहसीत्यस्यथ परमेष्ठी ऋषि: | अग्निर्वेबता । 
निचृदनुष्टुप छन्‍्दः । गान्घारः स्थरः ॥ 


पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


येन वहंसि सहस्त्र येनाग्ने सवेवेदसम्‌। तेनेमे 
यज्ञ नो नय स्व॒र्दविषु गन्तवे ॥ ५५ ॥ 


येने । वहंसि । सहस्न॑म। येन॑ । अस्ने । स्व 
बेदसमितिं सर्वेष्वेदसम्‌ । तेन॑ । इसम । यज्ञम । 


नः । नय । स्वेः । देवेषु । गन्तवे ॥ ५८ ॥ 
पदार्थे:--( येन ) प्रतिज्ञातेन कमणा ( चहसि ) (सहस्रम) 
अ्रसंख्य ग्ह्याअमज्यवहारम ( येन ) विज्ञानेन ( अग्ने ) विद्दन 
विदुषि वा ( सर्ववेदसस्‌ ) सर्वेबेदेरुक्त कम (तेन) ( इमभ्र ) 
ग्रहाअमम्‌ ( यज्ञ ) संगन्तव्पम (नश) ऋस्सान ( नय ) (स्व:) 
सुखम ( देवेंषु ) विद्दत्स ( गन्तवे ) गन्तुं भरापुम ॥ ५५ ॥ . 
ध्नन्‍्वयः-हे अग्ने त्वं देवेषु स्वर्गन्तवे येन सह बहसि 
सेन सबैवेदर्स वबहसि तेनेसं यक्ञे नोइस्मानय ॥ ५५॥ 
भावाथेंः--विवाहप्रतिज्ञास्वियमपि प्रतिज्ञा कारयितव्या । 
हे खीपुरुषों युवाँ यथास्वहितायाचरतं तथास्माक मातापिच्ा- 


चार्य्यातिथीनां सुखायापि सतते वरत्तेयाथामिति ॥ ५५ ॥ 
2 अत अल अ जज जीभ विमील 5 जरउमुलु स्‍तर. अर उ२ जद रव्य्ग्गभगाभगनगिनिणथिषण छा 








श्भ्र्छ्ड पञ्चदशोडध्याय+ ॥ “- 
स्ल्ि 


- पदार्थै+-हे ( अस्त ) विह्वान, पुरुष बिदुपि स्रो वा तू ( देंदेष ) विद्वानों 
में ( ख्रः ) सुख को ( गन्तवे ) प्राप्त होने के लिये ( येन ) भिम्त भ्रतिज्ञा किये 
कर्म से ( सहखम्‌ ) गृहाश्रम के असंख्य व्यवहारों को ( वहा्ति ) प्राप्त होते हो 
तथा ( येव ) निम्त विज्ञान से ( सर्ववेदसस्‌ ) सब वेदों में कहे कम को यथावत्‌ 
करते हो ( तेन ) उप्त से ( इमम्‌ ) इस गृहाअ्रमरूप ( यज्ञख्‌ ) संगति के योग्य 


2 कक 


यज्ञ को ( नः ) हम को ( नय ) आप्त कीनिये ॥ ५५ ॥ 


७5७० १७. 


भावार्थ:--विद्ाह की प्रतिज्ञाओं में यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये कि हे 
स्‍्त्रीपुढपो तुम दोनों मप्ते अपने हित के लिये आचरण करो वैसे हम माता पिता आ- 
चार्य्य और अतिथियों के सुख के लिये भी निरन्तर वर्चाव करों ॥ ५५ ॥ 
अन्त इत्यस्प परमेष्ठी कऋरदषि। | अग्निर्देवता । 
निचुदनुष्टुप छन्दः । गान्वारः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 


फिर वही वि० ॥ 


अयम। ते। योनि: । ऋतचिय॑:। यर्तः । जातः | 
अरोचयाः । तम । जानन | अग्ने । आ । रोह । 
अर्थ । नः | व्धय । रयिघ् ॥ दछ ॥ -.“# 








यज्ञर्वेदभाष्ये ॥ १४७५ 


घदा्थ;-( अगबम ) ( तब ( योनि: ) खहमस्‌ ( ऋढ- 
ल्विय ) ऋतु: प्राप्तो5एष सशः ( यतः ) यस्य विद्याध्ययनस्याध्य[- 
पनसय च सकाशात्‌ ( जातः ) जाता च ( ऋरोचथाः ) प्रदी- 
प्येथाः ( तम्‌ ) ( जानन्‌ ) जानन्ती च ( अग्ने ) विहन वि- 
दुषि च ( आ ) ( रोह ) ( अथ ) ऋआननन्‍्तर्ब्ये । निपास्य चेति 
वें; (नः) अस्साकम्‌ ( वर्धव ) अन्‍्येषासपीति दीघेंः (रयिस) 
पत्तिप्‌ ॥ ५६॥ 
प्रन्वथः-है अग्ने योइ्य ते तव फकरत्वियो योनिरास्ति यतो 





शक 


8 थी 


जाती जाता त्व॑ चारोचथारुतं जानंच जानन्ती चारोहाथ नों रे 
बधेय ॥ ५६ ॥ पर - 


भावा्ै-विवाहे खली पुरुषाभ्यामियमपि -द्वितीया प्रतिज्ञा 
कारायैततव्या । येन श्रह्मचख्यण यया विद्या च युवां र्वीपुरुषों 
छकतकछत्पी भवथस्तत्तां च सदंव प्रचारयतस्र्‌ । पुरुषाथन घनादिक 
व वर्षेयित्वितत्‌ सन्‍्मार्मे वीतस्‌ ॥ इत्येतत्‌ सर्वे हेसन्‍्तस्थ ऋतो 
व्याख्यान समातप्तम्‌ ॥ ५६ ॥॥| 
पदार्थ «हे ( अग्ने ) विहन वा विदुषि ( अयम्‌ ) यह ( ते ) तेरा 
( ऋखियः ) ऋतचु अथोत्‌ समय को प्राप्त हुआ ( योनिः ) घर है (यतः ) निम्त 
विद्या. के पठन पाठन से ( जातः ) असिद्ध छुआ वा हुई तू ( अरोचथाः ) प्रकाशित 
हो ( तम्‌ ) उस्च को ( जानन्‌ ) _ जानता वा जानती हुई ( आ, रोह ) धर्म पर 
आरूढ हो ( अथ ) इस के पश्चात्‌ ( नः ) हमांरी ( रविस्‌ ) संपात्ति को (“वर्घय ) 
बढ़ाया कर ॥ ५६ ॥॥ 
भावाथे --स्त्री पुरुषों से विवाह में यह भी दूसरी प्रतिज्ञा करानी चाहिये 
कि जिस ब्रह्मंचर्य ओर निश्त॒ विद्या के साथ तुम दोर्ना स्त्री पुरुष कृतकृत्य होते हो 








१्ष्जद्‌ पच्यद्शोउध्यायः ॥ 


६ हे 
उप्त २ को सदैव प्रचारित किया करों । और पुरुषाथे से धनादि पदार्थ को बढ़ा के 
उस को अच्छे मार्ग में खचे किया करो । यह क्षव हेमन्त ऋतु का व्यार्यान पूरा 
हुआ ॥ ५६ ॥ मे 


2 १ 


तपश्चेट्यस्यथ परमेष्ठी ऋषिः | शिक्षिरसुदेवता ।॥ 
स्वाइल्कतिइ्बन्द+ । षडुजः स्वर: ॥ 


अथ शिद्विरस्थय ऋतोवेणेनमाह ॥ 
अब अगले मन्त्र में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है॥ 


तप॑शच तपस्यदर्च शेशिरद्धठतू अग्नेर॑न्तः इले- 
घो5सि कल्पेतां दावांटथिवी कल्प॑न्‍्तामाप ओष॑धयः 
कल्प॑न्तामग्नयः एथडाम ज्येष्व्यांय सब्रेताः । ये 
अग्नयः समेनसो5न्त्राद्यावांटथिवी इमे शैंशिराठ्तू 
अभिकल्प॑माना इन्द्रमिव देवा अंभिसंविशन्तु तयां 
देवत॑याज्लिरस्वद्ण्॒वे सींदतम ॥ ५७ ॥ 


तर्पः। च्‌। तपरयः | च्‌। शेशिरों । ऋतू इ- 
स्यूतू । अग्ने: । अन्तःइलेष दत्यंन्त5लेषः । असि। 
कल्पेताम। द्यावांटथिवी इति ब्यावाएथिवी ॥ क- 
'ल्पंन्ताम्‌ । आपः | ओष॑धयः। कल्प॑न्‍्ताम। अग्न- 
ये: एथंक्‌ । सम । ज्वैष्व्यांय । सत्रंता । इति 

- सब्च्ता:। ये । अग्नयंः । समंनस इति सइमंनसः।, 
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यज्जुवेंदभाष्ये | * श प्र७छ७ 


अन्त्रा।धावांएथिवी इतिद्यावांएथिवी | इमेदतामे । 
शहिरों । ऋत इत्यत्‌ ।आभि कऋल्पंमाना इत्यामिप्क- 
ल्प॑मानाः । इन्द्रमिवेतीन्द्रमषइव । देवाः। अमिसे- 
विंग्न्त्वित्यभिसमए॒विदान्तु ॥ तयां । देवतंया । अझ- 
डगिरस्वत्‌ । भुवे इतिं धुंवे | सीदतम ॥ ५७ ॥ 
पदार्थ:--( तपः ) यस्‍्तापहेतु: स माघो मास: ( च ) (त- 
परु्यः ) तपो धर्मों विद्यतेडश्मिद स फालूशुनों मासः ( च) (है- 
शिरों ) शिशिरत्तों मवो (ऋतू) स्वलिज्ञप्रापकौ (अग्ने)) (अन्तः 
सेब: ) सध्यप्रवेशः ( असि ) ( कल्पेतास्‌ ) ( द्यावाशयिवी ) 
( कल्पन्ताघु ) ( आप ) ( ऋषाघयः) (कल्पन्ताम)- (अम्नयः) 
पावकाः ( छथक्‌ ) ( सम ) ( ज्वैघ्लाय )( सवृता३ ) समाननियसं।+ 
( ये ) ( अम्मयश )-( समनसःे ) समानमनोनिमित्ताः ( अनन्‍्तरा ) 
मध्ये ( चावाप्टथिवी ) प्रकाशमूृमी ( इसे ) € शोझ़िारी ) शिक्षि- 
रक़त्तु संपादकों ( ऋतू ) ( ऋमिकव्पमाना: ) संपादयन्तः (हइ- 
न्द्रमिव ) छेश्वय्येमिव ( देवा: ) विद्वांसः (आभिसंत्रिद्वान्तु) (तया ) 
-( देवतथा ) पूज्यतमया व्याप्तया ब्रह्माख्यया सह ( अल्विरस्वत ) 
भ्राणवत्‌ ( घरुवे ) डढे ( सीदतम्‌ ) सीदवतः ॥ ५७.॥ 
अन्‍न्वयः-हे ईश्वर मम ज्वैछ्ध्याय तपश्व तपस्यंश्व शैौशिराडतू 
लखकारकी भवतः | त्वं ययोरप्नेरन्‍्तःछेषोइसि ताभ्यां द्यावाइथिवी 


कल्पतामसाप ध्याषधयश्व कल्पन्ताम | सत्रता ऋअग्नय: उइथक कटप- 
न्‍तां थे समनसाडगनय इम चावाएाथवा अन्तरा शाराराहत्‌ ऋाभ- 


कल्पम्तानाः सन्ति तानिन्द्रमिव देवा अमभिलंविद्वान्तु हे ख्री पुरुषों 


<€छ 
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श्प्छ्८ पथ्चदशोउध्याय३ ॥ 


रा 
य॒वां तया देवतया सहाद्विरस्वद्‌-वत्तंसानो घवे चावाश्येवी इच 
सीदतम्‌ ॥ ५७ ॥ कल 
भावाथे!- अन्ोमाल ० -मनष्येः प्रत्यतसखमीश्धरादेव याच- 
नीयम । इस्वरस्प विद्युवन्तःप्रविष्टत्वात्सबेपदार्थाः स्वस्वनियमेन स- 
मथी भवनन्‍ति विद्वांसः सर्वेपदार्थेशत विद्युदम्नीनां गुणदोषान्‌ वि- 
जानन्तु खीपुरुषोग्हाश्रमेस्थिरमती शैशिरंसुखभुझ्जाताम्‌ ॥५७ ॥ 
पदाथेः-हे इंश्वर ( मम ) मेरी ( ज्यैष्ठ्याय) ज्येप्ल्यता के लिये (तपः). 
ताप बढ़ाने का हेतु साध महीना ( च ) और ( तपस्थः ) तापवाला फ्राल्गुन -मास्त 
(च॒ ) ये दोनों ( शैशिरी ) शिशिर ऋतु में प्रख्यात (ऋतू ) अपने चिट्ठी को प्राप्त 
करने वाले सुखदायी होते हैं आप मिन के ( अग्नेः ) अग्नि के भी ( अन्तःशलेषः) 
मध्य में प्रविष्ट ( अस्ति ) हैं उन दोनों से ( वायुयिवी ) आकाश भूमी (कल्पेताम) 
समर्थ हों ( आपः ) जल ( ओषघयः ) ओषाधियां ( कल्पन्ताम्‌ ) समय हों (संबताः 
एक भकार के नियमों में वर्समान ( अग्नयः ) विद्यत्‌ आदि अग्नि ( पृथक ) अलग 
६ ( कल्पन्ताम ) समय होवें ( ये ) जो ( समनसः ) एक प्रकार के मन के निमि- 
सवाले हैं वे ( अर्नयः ) विद्युत्‌ आदि अग्नि ( इमे ) इन ( ज्ावापथिवी ) आकाश 
भूमि के ( अन्तरा ) बीच में होने वाले (शैशिरो) शिशिर ऋतु के साधक ( ऋतू ) 
साघ फाल्युंन महेनों को ( अमिकरूपमानाः ) समये करते हैं । उसे अग्नियों को (ई- 
न्द्रमिव ) ऐश्क्‍्ये के तुल्य ( देवाः ) विह्ान्‌ लोग ( अमिसंविशन्तु )- ज्ञान पूर्वक प्- 
वेश करें । है सत्री पुरुषों तुम दोनों ( तया ) उच्त ( देवतया ) पूजा के योग्य सर्पेनन 
व्याप्त जगदीश्वर देवता के साथ ( अज्धिरखतू ) प्राण के समान वत्तेमान इन झाकाश 
भूमि के तुल्य ( घुवे ) इढ ( सीदतम्‌ ) स्थिर हों ओ ॥ ५७ ॥ 
भावाथृ:--छत्त मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को चाहिये कि सब ऋतुओं में 
ईश्वर से ही सुख चाहें ईश्वर विज्ञत झग्नि के मी बीच व्याप्त है इस कारण सन प- 
दाये अपने २ नियम से काये में समय होंते हैं विद्ान लोग सं बस्तुओं में व्याप्त बि- 


जुली रूप अग्नि श्रों के गुर दोष जाने ख्री पुरुष शृहाश्रम में स्थिर बुद्धि हो के शि- 
छेर ऋतु के सुख- को मो्ग ॥] ५७ ॥ . _ , 2०५४ 


बा, डे >- 
था ः््ज ; ढ 








यजुर्वेदभाष्य ॥ १४७६ 





परमेष्ठीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विदुषी देवता । 
भुरिगूत्राह्मी छहती छन्‍्दः। सध्यसः स्वर: ॥ 


स्त्रियाँ कि कार्येमित्याह ॥ 
स्त्री को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


परमेष्ठी व्वा सादयतु दिवस्पष्टे ज्योतिंष्मतीम्‌ | 
विश्वस्मे प्राणायांपानाय व्यानाय विश्व ज्योर्तिये- 
च्छ । सूर्येस्तेषइधिंपतिस्तयां देवत॑या5ज्विरस्वद् धुवा | 


सींद-॥ ५८८ 


परम णी । परमेस्थीतिं परमेषस्थी । वा । सा- 
दयतु। दिवः पृष्ठे। ज्योतिंष्मतीम | विश्वस्मे । प्राणाय॑। 
अपानायेत्यप5आनाय॑ । व्यानायेति विघइआनाय॑ | 
विश्व॑ंत्र । ज्योतिंः। यच्छ। सूर्यें। ते। अधिंपतिरि- 
त्यधिंप्पतिः । तयां । देवर्तया । अड्गर॒स्वत्‌ । 

घृवा । सीद ॥ ५८ ॥ 
पदाथेः--( परमेष्ठी ) परम आकाशेडमिव्याप्य स्थित३ (त्वा) 
( सादयतु ) स्थापयतु ( दिवई ) प्रकाइस्य (पुछे) उपरि (ज्यो- 


तिषब्मताम ) भ्रशस्तानि ज्योत्ीषि ज्ञानानि विद्यन्तेडस्याँ ताम 








8... नो 
शपथ ० . पञ्चदशोड्ध्यायः 





( विश्वस्मे ) सर्वेस्मै ( प्राण्याय ) ( ऋपानाथ ) ( व्यानाय ) 
( विश्वम्‌ ) सवैम ( ज्योतिः ) प्रकाश ( यच्छ ) ( सुय्बे: ) 
सूथ्य इब वत्तेसानः ( ते ) तव ( ऋऊधिपति३ ) स्वार्मी ( तथा ) 
पत्याख्यया ( देवतया ) दविव्यशुणयुक्तया ( अल्विरस्वत्‌ ) (शुवा) 
इंढा ( सींद ) स्थिरा भव की पद ॥ 


 आन्‍न्यथ:-हे ल्चि परमेष्ठी ज्योतिष्मती-त्वा दिवस्एछे विश्व- 
स्मे प्राशायापानाय व्यानाय सादयतु त्व॑ विश्व ज्योति: सर्वोभ्य: 
सत्रीभ्यो यच्छू यस्‍्थास्ते तव सूख्येइवाधिपतिरस्ति तथा देवतया 
सह वत्तेमानाइज्लिरस्वद्‌ घुवा सीद ॥ प८.॥ 


भावार्थेः-अज्चोपतावाचकलु »-पेन परमेश्वरेए यः शरचततर- 
चितस्तस्योपासनापुररुसर ते युक्तथा सेवित्वा स्त्रीपुरुषाः सुर 
सदा वर्धयन्तु ॥ ८ ॥ 


पदार्थे!--.हे स्त्रि ( परमेष्ठी ) महाद आकाश में व्याप्त होकर त्वित पर- 
मेश्वर ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशस्वज्ञानयुक्त (त्वा ) तुक को  ( दिवः ) प्रकाश के 
( एछ्टे ) उत्तम भाग में ( विश्वस्मै ) सत्र ( आणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान और 
( व्यानाथ ) व्यान आदि की यथार्श् किया होने-के लिये ( सादेयतु )- स्थित करे । 
तू सब स्त्रियों के लिये ( विश्वस्‌ ) समस्त ( ज्योतिः ) ज्ञान के प्रकाश को ( यच्छ ) 
दिया कर निम्न (ते ) तेरा ( सूर्य: ) सूर्य के समान तेजस्वी ( अधिपतिः ) 
खामी है ( तया ) उस ( देवतया ) अच्छे मुण्योंवाले पति के साथ वत्तेमान ( अ- 
ज्लिरखत्‌ ) सूर्य के समान ( घुवा ) इढ्ता से ( सीद) स्थिर हों ॥ ५८ ॥ 


रे 


|. कप हक. 
भावायथ॑,-..इस मंत्र में उपमा तथा वाचकल्ु०-जिस परमेश्वर ने जो 


> 


परद ऋतु बनाया है उस की उपासना पूर्वक इस ऋतु को युक्ति से सेवन करके 
स्‍त्री पुरुष सदा मुख बढ़ाया करें॥ ५८ ॥ हु 





यजुरवेंदमाष्ये ॥ श्ध्र८१ 





लाकशणत्वस्य परमष्ठांत्र्गाष; | इन्द्राम्मी दवतें ॥ 
वेराडतुछुप्‌ छनन्‍्दः । गान्धार; स्वरा ॥ 


हि: है व 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


लोक॑ एंण छिरढ्ं पृणाथों सीद धुवा खवम । इ- 
न्द्वाग्ली वा रहस्पर्तिर॒स्मिन योनावसीषबदन॥<5९॥। 


लोकम । पृूण । छिद्रम । पूण। अथोडइत्यथों । सी- 
द्‌। धुवा । लम्‌ । इन्द्राग्नी इतीन्द्वाग्नी | स्ा। 
ब्हस्पतिंः । अस्मिन । योना । असीषदुन्नित्य॑सो- 
सदन ॥ ५९ 8 
पदार्थे:--( ल्ोकम््‌ ) इस परं व ( एणए ) सुखय (छिद्गरघ) 
( छण )-पिपूछदि ( अ्थों ) ( सीद ) ( छुवा ) निमश्बला (त्वम) 
( इन्द्राग्नी ) इन्त्रः परमैश्वय्येश्वाग्निविज्ञाता च तौ (सत्वा) ल्वाब 
( बहस्पातिः ) अध्यापकः (अल्मिच) (यौनों) खहाअने (आअसी- 
षदन्‌ ) सादपन्तु ॥ ५९ ॥ | 
खन्‍्वयः-हे लि त्व॑ लोक एशण छिद्े अण धुवा सीदायो 
इन्द्राग्ती बृहस्पतिश्वास्मिन योनी स्वाउइसीपदन ॥ ५९ ॥ 
भावार्थः-सुदक्षया लिया ग्रहकृत्यलाघनानि पूणोनि छत्वा 
काय्यीणि साथतीयानि विद॒ुषां विदुषीणां च॑ गरहाअमरृत्येषु 
प्रीतियंया स्थात्तथोपदेछवब्यत्‌ ॥ ५९ ॥ 





श्ध््दरे * प्रध्च॒दशोड्घ्याय३ ॥ 


रे 

पदार्थः-दे ल्लि ( ल्वम्‌ ) तू इस ( लोकमर्‌ ) लोक वयाः परलोक को 
( पृण ) सुखयुक्त कर ( छिंद्मू ) अपनी नन्‍्यूनता को ( पृण ) पूरी कर और 
( ध्रुवा ) निश्चलता से ( सीद ) घर में बैठ ( अथो ) इस के अनन्दर ( इन्द्रास्नी ) 
उत्तम धनी ज्ञानी तथा ( दृहस्पतिः ) अध्यापक ( अस्मिन्‌ ) इस (योनी ) यूहाश्रम में 
( त्वा ) तुक को ( असीपदन ) स्थापित करें « 


भावार्थे--अच्छी चदुर ख्री को चाहिये किघर के कांय्यों के झापनों 
को परे करके सव कार्यों को सिद्ध करें । जैसे विद्धान्‌ क्री ओर विद्वान पुरुषों की 
मृहाश्रम के कर्तव्य कर्मे ति हो वैज्ता उपदेश किया करे ॥ ४< ॥ 


ता अपस्येत्यस्यथ प्रिममेंघा ऋषि३ | ऋआापो देवता: 
विराडनुष्टप छन्‍्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 


अथ राजप्रजाधर्ममाह 
अब राजा आजा का घरम अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


ताअंस्य सूदंदोहसः सोम ०० भऔीएान्ति एश्नेयः। 
जन्मेन्देवानां विश॑स्त्रिष्वारोंचने दिवः ॥ ६० ॥ 


ताः । अस्य । सूदंदीहस इति सूद॑डदोहसः । 
सोम॑म्‌ । श्रीणन्ति | उश्न॑यः। जन्मंन्‌ । देवानांम। 
विशः | जिव | आ | रोचुने दिवः ॥ ६० ह 
पदाथः-( ता; ) ( अस्य ) समाध्यक्षस्थ ( सददोहस$ )- 
सूदा। पाककत्तारों दाहसः प्रपरकाश्व यास त्ता; (सोमम) साभत्र- 


स्पायोषाचरसान्वित पाकम्र (आऔएान्ति) पचन्ति (छल्नयः) प्रेष्ठेय+ 
क्फज्ज्जा्+--+_+__-_+++#95.............. क 





यजुर्वेदभाष्ये ॥। - श्भ्य्े 
( जन्मन्‌ ) जन्मनि ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( विद्याः ) यां बि- 
शान्ति ( तिषु ) वेवरीत्या कर्मोंपासनाज्ञानिषु ( श्रा ) ( रोचने ) 


पा. 


प्रकाझने ( दिवः ) चोतनात्मकस्य परमात्मनः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-वा विद्यास॒शिक्षान्विता देवानां जन्मन्‌ प्रश्षयः 

सददोहसस्त्रिषु दियो रोचने च॒ प्रवत्तमाना विदा; सन्ति ता ऋ- 

सथ सोममाओएन्ति ॥ ६० ॥ > 


भावाथ॑(--प्रजापतिभि३ सबो$ प्रजाः विद्यासदिक्षाग्रह ऐणे नि- 
योजनीयाः प्राजाश्व नियठ्जन्तु । नद्येतेन बिना कर्मोपासनाज्ञा- 


हु 


भग्वराणया यथाया बाधा सावत्तमहात ॥ ६० ॥ 

पद॒ार्थ:--नो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त [ देवानाम्‌ ] बिद्वानों के 
[ जन्‍्मन्‌ ] जन्म विषषय में [पृश्चय/] पूछने हारी [ृददोहसः) रसोषा और कार्य्यों के 
पूर्ण करने वाले पुरुषों से युक्त ( त्रिषु | वेदरीति से कर्म उपासना और ज्ञानों तथा 
[ दिवः ] सब के अन्तः प्रकाशक परमात्मा के [ रोचने ] प्रकाश में वर्तमांन [विषः] 
प्रजा हैं [ ताः ] वे [ अस्य ] इस समाध्यक्ष राजा के [ सोमम्‌ ] सोमचलली आदि 
ओपषधियों के रसों से युक्त भोजनीय पदार्थों को ( आ ] सब ओर से [ श्रीणन्ति ] 
पकाती हैं ॥ ६० ॥ 

भावार्थे:-..प्रजापत्लक रुपषों को चाहिये कि सन प्रजाओं को विद्या और 
अच्छी शिक्ता के अहण में नियुक्त करें ओर प्रजा भी स्वयं नियुक्त हा इस के विना 
कर्म उपासना ज्ञान और ईश्वर का यथार्थ बोध कभी नहीं हो सकता ॥ १६०॥ 

इन्द्र विश्वा इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | इन्द्री दंबता | 
.. निचुवनुष्ठुप छन्‍्दः । गान्घारः स्वर: ॥ 
पुनरुंतमेंव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


ड्न्द्रं विश्व॑ अवीदटधन समदृव्यंचसंगिरंः । र- 


थीत॑म2७ रथीनां वाजाता2» सत्पंतिं पतिंघ ॥६१॥ . 
बनना: लकी स कक्‍इअ अअअइघअघतछछच, ड अउउ॑े॑उयॉपअो_प््््यययतयघतघतयतघततयतघव तल बे 





श्ष््ड पञ्चदशोउधष्याय+ ॥ _ 
. इन्हँस । विश्वा; । ऊवीवृधन । समुदृब्यचस- 
मितिं समुद्र॒व्य॑चसम्‌ । गिर॑; । रथीत॑मम । र॒थि- 
त॑ममितिं रथिएरततंमम । रथीनाम । शुथिनामितिं 
रथिष्ताम । वाजानाम । सत्पंतिमिति सतडपंतिम । 
परततिम ॥ ६१ 0 
पदार्थ:-( इन्द्रम ) परमैश्थय्रेयुक्त समेझत्त ( विश्वा३ ) अ- 
खिला ( ऋतीटधन ) बर्धेयन्तु ( समुद्रृव्यचसम्र ) समुद्रस्यान्त- 
रिक्षस्त्र व्यचों ज्याततियेत्पथ तम्‌ ( गिरः ) विद्यासुशिक्षान्बिता वा- 
एयः ( रथीतमस्‌ ) अतिद्ायितो रथी । अन्न छेंद्रथिनः । ८ ६ २। 
१७ | इति वात्तिकेन इंकारादेदाः । ( रथीनास) श्ूरवॉराणां सध्ये 
अ्रत्नान्थेषासिति दीघेः ( वाजानाम्‌ ) विज्ञानवताम ( सत्पतिम ) 
सतां व्यवहाराणां किदुर्षा वा पालकम्‌ (पातिन्त) स्वामिनम्र्‌ ॥६ भ्रा 





खअन्वयः--विश्वागिरः समुद्रव्यचरसे रथीनां वाजानां सत्प्ति 
प्रजानां पतिमिन्द्रमवीरघच्‌ ॥ ६१ ॥ 


भावाथै!-राजप्रजाजना राजघमेयक्तमीश्वरमिव चत्तेमाने 


न्यायाधीश सभापतिं सतत प्रोत्साहयन्तु। एवं समापतिरेतोश्व ॥६ १॥ 

पदर्थ!--( विश्वाः ) सब ( गिरः ) विद्या और शिक्षा से युक्त वाणी (प्त- 
मुद्रव्यचप्तम्‌ ) आकाश के तुल्य व्यातिवाले-( रथीनास्‌ ) शूर बौरों में ( रथीतममर ) 
उत्तम शूरवीर ५ वाजानाम्‌ ) विज्ञानी पुरुषों के ( सत्पतिम्‌ः) सत्यव्यवहारों और वि- 


छ्वाना के रक्तक तथा प्रभाओं के ( पतिंग्‌-) स्वामी ( इन्द्रंस 2 परमसंपत्तियूक्त सभा- 
पति राजा को ( अवीबृधन्‌ ) बढावें ॥ ६१ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ - श्श्द्भ 


भावाथेः--रान और प्रजा के जन रान परम से युक्त ईश्वर के - समान व- 
समान न्यायाधीश समापति को निरस्तरउत्साह देवें ऐसे ही समापति इन प्रभा और 
राज के पुरुषों को भी उत्स्ताही करें ॥ ६१॥ | थे 


प्रोथदश्वद्वत्पस्य वसिष्ठ ऋषि:। अग्निर्देवता । , 
विराट्निष्टुपं छन्‍्दः | घैेवतः । स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 

प्रोथदश्वो .न यव॑से:विष्यन्यदा नहः संवरंणा 
हयस्थांत्‌ । आद॑स्यवाती अने वाति शोचिरध सम 
पते बर्जन कष्णमंस्ति ॥ ६० ॥ 

प्रोथत्‌ू+ ऋश्वः । न। यव॑से | अविष्यन । 
यदा । महः । संवर॑णादितिं समृ॒$वर्रणात्‌ । वि। 
अर्थात्‌ | आत॒ | अस्य | वार्तः। छअनु ' वाति। 
शोचि:अषे।स्म।ते।त्रजनम्‌।कृष्णम | अस्ति॥६२॥ 


पदार्थ:-( प्रोयत्‌ ) पस्यत्ुयात्‌ ( अऋश्बः ) वाजी (न) 
इब ( यवसे ) बुसायाय ( अविष्यन ) रृक्षणादिक कुवैन््‌ 
( यदा ) ( महः ) सहतः ( संवरणात्‌ )-आच्छादनात्‌ू ( वि) 
( अस्थात्‌ ) तिछेत्‌ ( आात्‌ ) ( ऋअस्य ) ( बाचः >) गन्ता 
( अनु ) ( वाति ) गच्छति ( शोचिः ) प्रकाश ( ऋष- ) ऋधथ 
( रूस ) एव ( ते ) तव ( बमनम्‌ ) रामनम्‌ ( रूष्णम्‌ )2क 
बँकम्‌ ( अत्ति )॥ ६र ॥ 


__ |  ्ऋ न्‍ऑॉ>ओआपफज:3:थआख।:।भडफ-- ितिपफ+- 3 
हु कं ड़ रच 


.. 
१५४८८ पञुूचद शा >ध्याय: ॥ प 


खन्यश्ः-है राजन भवाद्‌ यवसे5इकों न प्रजाः प्रोषत्‌ । 
“यदा सह सैबरण्णदविष्यन्‌ व्यस्थादादस्य ते तव वृजञने रृष्ष्ण 
शोचिरस्ति । अअथ स्मास्थ तब वातो&नुवाति ॥ ६२ ॥ 


भावाये-अन्ोपसाले ०->पथा पालनाचुरंगाः पुष्ठा भूत्या 
काय्यैतिद्धिदधामा भवनति तयैव न्‍्यवेन संपालिता+ प्रजा: सन्‍्तुष्ठा 
भृत्वा राज्य वधयन्ति ॥ ६२ ॥ 

पदार्थ >-हे रानन्‌ आप ( यवसे ) भम्ताआवि के लिये ( अश्वः घोड़े के 


६ न ) समान प्रजाओं को (प्रोथंत्‌) समथ कीनिये ( यदा ) जब ( महू; ) बड़े ( से- 
बरणात्‌ ) आच्छादुन से ( अविप्यन ) रक्षा आदे करते हुए ( व्यस्थात्‌ ) स्थित 
होवें ( आत्‌ ) पुनः ( अस्य ) इस (ते)आप का ( पूजनम्‌ ) चलने तथा ( कृष्णमस्‌ ) 
आकर्षण करने वाल ( शोचिः ) प्रकाश ( अस्त ) है ( अप ) इंस के पश्चात्‌ (सम) 
ही आप का ( वातः ) चलने वाला भत्य ( अनु, वाति ) पोछे चलता हं॥६९॥ 


भावार्थ:-इस मंत्र में उपमालं०--जैस्ते रक्षा करने से घोड़े पृष्ठ होकर 
काण्ये सिरू करने में -समशे होते हैं वैसे ही न्याय से रक्ता की हुई प्रना प्न्तुष्ट - हो 
कर रायज को बढ़ाती हैं ॥ ६२ ॥ 
प्मायोष्ट्रे ल्यस्य चसिछ ऋऋषिः । जिदुषी देवता। 
विराट त्िष्ठुप छन्‍्दः । बेवत+ स्वर: |... 
विदुष्या कि कत्तच्यमित्याह ॥ 8) 
दवपी सत्रो को क्या करना चाहिये यह बवि० ॥ 


छू 


: आयोझ्ष सद॑ने सादयाम्यवंतइछायायां2»समु 


दस्य हृढ़से । रइसीवतीं भास्त॑तीमा या ध्यां भास्या 
टैथिवीसोवैन्‍्तरित्रम ॥ ६३ ॥ 








यजुर्वेद भाष्य श्भ्८७ 





ऋआयो। त्वा।सदने। सादयामि अवत:। छावार्या- 

म । समद्वस्य | हृदय । रश्लावतास । रश्विमती- 

मितिं रश्मिप्वतीम । भास्व॑तीय | आ। या चाल। 

भारसि। आ।एथेवी। आम। उरु। अन्तरितक्षम ॥६ ३४७ 
पदार्थ: ध्यायों: ) न्‍्यायानुगामिनों दीधेजीवितस्प (त्वा) 
स्वाम्‌ ( सदने ) स्थाने ( सादयासि ) (प्मवत्त) रक्षुश्ादि कुबंतः 
( छावरायाम्‌ ) आश्षगरे € समुद्रस्य ) ( हुदयें ) सध्ये ( रहमीब- 
तीम्‌ ) भप्रदास्तविद्याप्रकाशयुक्ताधु । अतन्वान्‍्येषासपीति दी (भा- 
स्वतीम ) देदीप्पसानाम ( आ ) (या) (बाघ) प्रकादमध (भासि) 
दीपयसि ( आओ ) ( पूथिवीम ) भूमि ( ऋ ) ( उठ ) ( ऋ- 

न्‍्तरिक्षम ) ऋआाकाशमस्‌ ॥ ६३ ॥ 


ऋन्‍न्वयः--हे स्लरियात्वंथांप्रथिवीमन्तरिक्षिम॒ुवासालि ता र- 
इसीवंता मासता सवा त्वामायाँ3 सदनएचवंतश्छायाबामा सादयाम 
समद्रस्प हदयेडहमासादयासि ॥ ६३६ फल 


भावार्थ:-हे ल्लि सस्यकृपात्कस्य पत्वुड सदने तवाश्रवें स- 
मुद्रबदक्षोमा हुं त्वां स्थापयामि त्व॑ं खहा अ्रमधर्य प्रकाहइय पत्यावीद 
सुखय त्वां बेते सुखयन्तु ॥ ६३-॥४ 


परदार्थे!-हे लि ( या )-नो तू ( धास्‌ ) मंकाश ( पूथिवीम ) भूमि और 
( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( उठ ) बहुत ( आ, भांप्ति ) प्रकाशित करती हू उत्त 
( रश्मीवर्तीम्‌ ? शुद्ध विद्या के प्रक्राश से युक्त ( माखतीम 2) शोभा को :प्राप्त. हुई 
( त्वा ) तुझे को.९ आयोः ) न्‍्यायानुकूल चलने वाले निरंजीवि पुरुष के ( संदने ) 
____ >> __ अान्‍्न्‍न्‍वखतज-+++++++___ 


+-+ 








न जनक आ न जल जल जम जे अर शमल घ के के जज रम डक पलपल 5०० क रास लीड गज अल, अमल 
हज प्रद्८ पञुचदशो<ध्याये। ॥॥ 

न अ यहत्पपपयप ज पजलआह 5 न सापहउआ तहत पद ्यह उत्पाद कराकर पर तप कै उरज हक ज कद 
स्थान में और .( अवत्तः ) रक्षा आदि करते हुए के ( छायायाम्‌ ) आश्रय में ( झा, 

सादयामे ) अच्छे प्रकार स्थापित तथा ९ समुद्रस्य ) अन्तरिक्त के ( दृदये ) बीच 


जे ऑ 


( आ ) जुद्ध श्रकार से में स्थित कराता छू ॥ ६३ ॥ 






















भावायथे:-हे स्तनि अच्छे प्रकार पालने हारे पति के भाश्रयरूप स्थान में 
समुद्र के नुल्य चचलता रहित गम्मीरतायुक्त प्यारी तुक को स्थित करता हूं तू गृ- 
हाश्रम के धर्म का प्रकाश कर पति भादे को सुखी रख 'मौर तुक को भी पति भादि 
सुल्ती रकज़ें ॥ ६३ ॥ 


परमेष्ठीत्यस्य वि8 ऋषि: | परमात्मा देवता । 
ध्प्राऊति<छनन्‍्दः । प>चमः स्वर: ॥ 


दन्पत्तीभ्यां कर्थ भवितज्यमिव्याह ॥ 
स्त्री पुरुष परस्पर केस हों यह वि० ॥ 


परमेष्ठी त्वां सादयतु द्वस्एष्ठे व्यचस्वतीं भ्र- 
थ॑स्वर्ती दिवेचच्छ दिवैद»»ह दिवेमा हिं&5सीः। विश्व! 
स्मे भ्राणायापनाय॑व्यानायों दानाय॑ प्रतिष्ठायँं चरि- 
त्राय। सूर्वस्वाइमिपातु मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा श- 
न्तमिन तया देव्त॑ंया5क्लिरस्वद घुवे सोंदतम्‌ ॥६४॥ 
परमेष्ठी । प्रमेस्थीतिंपरमेषस्थी । वा । सा- 
दयतु-। दिवः । पष्ठे। व्यच॑स्वतीम। भ्रथ॑स्वर्ताम। 
 दिवम्‌ | यच्छ । दिवस | हृ४+ह । दिव॑म | मा । 





यजुवेंद भाष्ये ॥ श्प्र्व्ह 
हिश्सीः । विश्व॑स्मे । प्रणाय | अपानाये त्यप5आ- 
नाय॑। व्यानायेतिविष्ञानाथ । उदानायेत्युत॒:आ- 
नाथ । प्रतिष्ठायें । प्रतिस्थाया इति प्रतिथस्थायेँ । 
चरित्रांय । सूर्य: । प्वा । अभि । पातु । महा । 
रव॒स्त्या । छर्दिषां । शनन्‍्तमेनेति शम$5तमेन । तयां। 
देवतया । अद्धिरस्वत्‌ । घुवे । सीदतम्‌ ॥ ६७४ ॥ / 


पदार्थे:-( परमेष्ठी ) परमात्मा ( त्वा ) त्वां सती स्त्रि- 

यम्र्‌ ( सादयतु ) ( दिवः ) फकमनीयस्य गहस्थव्यवहारस्व ( पृष्ठे ) 
ध्याधरे ( व्यवस्वतीम ) ( प्रदास्तविद्यान्यापिकाम्‌ ) ( प्रथस्व- 
तीमू ) बहु; प्रथः प्रख्यातिः प्रशंसा विच्यते यस्‍्यां ताथ ( दिवम्र ) 
न्यायप्रकाशम ( यछ ) देहि ( दिवम्‌ ) विद्यासूर्यत्र ( दंह ) 
( विवम्‌ ) धर्मप्रकाशम्‌ ( मा ) ( हिंसीः ) हिंस्था; ( विश्वस्मै ) 
समझआ्राय ( प्राणाय ) जीवनसुखाय ( ऋषानाय ) दुःखनिदत्तये 
( व्यानाय ) विविधाविद्या्याप्तये ( उदानाय ) उत्कृष्ठबल्लाय 
( प्रतिष्ठाये ) सर्वेत्रतत्काराय ( चरिन्राय ) सत्कर्मोनुष्ठानाय 

। ( सूर्यः ) चराचरात्मेश्वरः ( त्वा ) स्वाघ ( ऋमि ) सर्वेतः ( पातु ) 
रचतु ( मह्या ) महंत्या ( स्वस्त्या ) सत्कियया .( छर्दिषा ) 
सत्मासव्यवीतेन ( शान्तमेन ) ऋअतिवायसुखेन ( तथा) ८ देव- 
तया ) ( अन्लिरस्वत्‌ ) (घुवे ) पुरुषः..सत्ती च ( सीदतस्‌ ) ॥ ६४ ॥ 





न...0#..0...... 5: डडससससक्‍ससकससससस सस:सससकसा सच त 5सस-नः 


१४६० पन्‍्चदशोडउध्यायः ॥| 


स् 

ऋनन्‍्वर्यः-हे स्ल्रि परसेष्ठी विश्वस्मे आ्ाणायापानाय व्याना- 
योदानाष प्रतिष्ठायै चरित्राय दिवस्पृष्ठे प्रथस्वर्ती व्यचस्वतीं यां 
त्वा त्वां सादयतु सा लव दिवे यच्छ दिचे द८ंह दिये मा हिंतसीः 
सूर्यो मेह्या स्वस्त्या ड्ान्ततेन छार्दिपा त्व:मिप्रातु सपतिस्तव न 
तथा देवतयाइद्विरस्वद्‌ धुत्रे सीदतख्‌ ॥ ६४ ॥ 


: भावाथैः-परख्वेर आज्ञापयति यथा शिक्षिस्तुः सुखप्रदो 
भवति तथा स्चीपुरुषीं पररुपर संतुष्ठी झुल्वा स्वाशियुत्तमानि कर्मा- 
गयलुष्ठाथ वुष्ठानि त्यकृवा परमेख्वरोपासनया च सत्ततं प्रमोदे- 
तामू 0 ६४ ॥ 


पदार्थ।-हे सत्र [ परमेप्ठी ] परेमात्मा [ विश्वस्मै ] प्रमस्र [ भाणाय ) 
लीषन के रुख [ अपानाय ] दुःखनिवृत्ति [ व्यांनाय ] नाना विद्याओं की व्याप्त 
[ उदानाय ] उत्तम बल [ प्रतिष्ठागै ] सवत्र सत्कार और [ चरिश्राय ] श्रेष्ठ कर्मों 
के अनुष्ठान के लिये [ दिवः ] कमनीय गहस्थ व्यहार के पृण्ठे ] आधार में [ प्र- 
थस्वताम्‌ ] बहुत प्रसिद्ध प्रशंघ्ता वाली [ व्यचस्वतीम्‌ ] प्रथंत्तित विद्या में व्याप्त निप्त 
[ त्वा ] तुझे को [ सादयतु ] स्थापित करें सो तू [ दिवस ] न्याय के प्रकाश को 
[ यच्छु ] विया कर [ दिवम्‌ ] विद्या रूप मय को [ इंह ] दृढ कर [ दिवम ] चमे 
के प्रकाश को [ मा, हिंसीः ] मत नष्ट कर [ सूर्य: ] चराचर जगतू का स्वामी ईश्वर 
[ मद्या ] चड़े अंच्छे [ स्वस्त्या ] सत्कार [ शन्तमेन )- अतिशय सुख और [ छूु्दि 
था ] सत्यास्तत्य के प्रकाश से [ त्वा ) तुक को-[ अभिपातु ) प्त्र ओर से रच्छा करे 
वह तेरा पति और तू दोनों [ त्वया ] उप्त [ देववया ] परमेश्वर देवता के साथ 
[ अंज्षिरस्वत्‌ ] प्राण के तुस्य [ घुवे ] मिश्चल [ सीदतम्‌ ] स्थिर रहो ॥ ६७ ॥ 


भावार्थे।--परमेर्चर आज्ञा करता है कि जैसे शिशिर ऋतु सुखदायी होता 


है वैसे सजोपुरुष परस्पर संतोषी हों सब उत्तम कर्मों का अनुष्ठान कर और दुष्ट कर्मों 
को छोड़ के परमेश्वर की उपासना से निरन्तर आनन्द किया करें ॥ ६-४ ॥ 
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सहल्लस्येत्वस्थ मधुच्छन्दा ऋषि: । विद्वान देवता । 
. विराडनुष्टुप्‌ छन्द। | गान्‍्धारः स्वर: 0 
पुऔनर्सनुष्यें; कि कत्तेव्यमित्वाह ५ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० के - 
'सहस््रस्य प्रमासि स॒हस््रस्व भश्रतिमासि सह- 
स्नस्योन्मासि साहस्तो5सि सहर्रांय वा ॥ध्व 
सहस्त्रस्य | प्रमेतिं प्र८मा। असि। सहस्नस्या 
पअतिमेतिं श्रतिषमा | असि । सइस्त्रस्थ । उन्मे- 
यूत5मा । अंसि । साहरत्र: । असि । सहस्वाय । 
वा ब5भप 
पदार्थ:-( सहस्तस्व ) असंख्यपदाथेयुक्तस्य जगतः (प्रमा) 
प्रमाएँ यथाथविज्ञानम्‌ ( असि ) ( सहस्रस्थ ) असंख्य पढ़ाये- 
विश्येषस्थ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयन्ते परिमीयन्‍्ते सर्वे पदाथों यया 
सा ( लि ) (सहस्व॒स्प) ऋपर्सख्यास्य स्थूलवस्तुनः (उन्मा) ऊध्च 
मिनोति यया तुलया तह॒त्‌ (असि) (साहर्रः) सहस्रमसंख्याता3 
पवार्थो विद्या वा विद्चन्ते यस्प्र स+ ( असि ) (सहस्वाय) झ््से- 
ख्यप्रयोजनाय ( त्वा ) त्वाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
 खनन्‍्वयः--हे विहन विदुषि वा यतस्त्व सहस्नस्य प्रमेवासि 
सहस्रस्य प्रतिमिवाति सहस्त्रस्योन्तेवासि साहस्रोईसि तस्मात्सह. 
: स्थाय सवा त्वां परमेष्ठी सत्यें व्यवहारे सादयतु-॥ ६५ ॥ 
भावार्थे:-कझ््र वाचकत्त +-पर्वमन्त्रात्परमेष्ठीसादवत्तवि 


पददयमनुवतेते ॥ मनुष्याणां जिम साधनैव्यवह्ाराः सिध्यंल्ति । 
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२१५६२ पञ्चदशोउध्यायः ॥॥ 








एक॑ प्रमा यद्यथार्थविज्ञानम्‌ | द्वितीमा प्रतिमा यानि परिमाणसा- 

घनानि पदार्थतोलनार्थानि दुगीवसुन्मा तुलादिक चेति ॥ ६५ ॥ 

इति शिक्ििरतोंबर्णनम्‌ । अतत्तोवेद्याप्रतिपादनादेतदर्थस्य 
पर्बाष्यायायेंन सह संगतिरस्तीति बेचम्‌ ॥ 


पद्ार्थ:--हे विद्वन्‌ पुरुष विदुपी स्लिवा मिप्त कारण तू [ सहसतस्य ] भः 
संख्यात पदार्थों से युक्त जमतू के [ अ्रमा ] प्रमाण ययाथे ज्ञान के तुल्य [ अप्ति ] 
है [ सहसतस्य ] अप्तझ्य विशेष पदार्थों के [ प्रतिमा ] तोलनप्ताधन के तुल्य [अप्ति] 
है सहसख्तस्य ) असेख्य स्थूल कस्‍तुओं के [ उनन्‍्मा ] तोलने की तुला के समान 
[ अप्ति ] है [ साहस्त: ] अप्तस्य पदार्थ और विद्याश्रों से युक्त ( भ्ति ] है 
इस कारण [ सहखाय ] अस्तख्यात प्रयोजनों के लिये [ त्वा ] हुक को परमात्मा 
व्यवहार में स्थित करे | ६५ ॥ 
भावाधथैः--इत्त मंत्र में वाचऋलु०--यहां पूर्वमन्त्र से परमेष्ठी, सादयतु 
इन दो पदों की भअनुच्नत्ति आत्री है। तीन साधनों प्ले मनुष्यों के व्यवहार सिद्ध 
होते हैं । एक तो यथार्थतरिज्ञान दूसरा पदार्थ तोलने के लिये तोल के साधन वाढ 
और तीसरा तराजू आदि ) यह शिशिर ऋतु का वन पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
इस अध्याय में ऋतुतिद्या का प्रतिपादन होने से इस अध्याय के भथे की पूर्व 
अध्याय के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
इति औमदिदद्रपरमहंसपरिन[जकाचाणय्योंणां परसविदुर्षा 
श्रीयुतविरजानन्दसरस्वती स्वामिनां शिष्येण ओऔमत्पर- 
महंसपरित्राजकाचार्येश  श्रीयुतदयानन्दसरस्वती 
स्वामिना विराचिते सर्कताय्यमाषास्‍्याँ 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुवेंदरमाष्ये 
पञचदशोइध्यायः सम्पूण; ॥ १५॥ 





ओोशप्‌ 


' अथ षोडशेाइध्याय आरभ्पते ॥ 
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विश्वानि देव सवितदवुश्तिनि परासुब । यद्भद्ं 
तन्‍न आसुव ॥ १ ॥ 
नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी कुत्स ऋषिः | रुद्रो देवता । 
पआर्षी गायन्ी छन्‍्दः। पडुजः स्वर: ॥ 


अथ राजधमे उपविश्यते ॥ . 
. झब सोलहवें अध्याय का आरम्भ करते हैं. ॥ 
- हप्त के प्रथम मंत्र में श्रम धर्म का उपदेश किया हें 


नमस्ते रुद्ू मन्‍्यवं5 उतोत इचेबे नम; । बाहु- 
भ्यामुत ते नमः हर पे ... 

. सर्मः 4 ते ।-रुढ्ु । मन्‍्यवें । उतोषइल्युतो । ते । 
इर्षवे । नमः । बाहुभ्यामितिं बाहुःभ्याम्‌। उत ।ठे। 
नमः ॥ १. 0 | 

पंदार्थे:-(नमः) वज्जंव । नम इति वज्यना« निर्च० २। २० 

( ते.) तवोपरि ( रुद्र) दुछानां बातों रोदयितः ३ कतमे ते रुद्रा 
इति दद्दोने पुरुषे भ्राणा एकादश ऋत्ता | एकादश रुद्रा। करता- 
5] 





. 
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देते रुद्रा यदस्मान्तत्योच्छरीरादुत्कामन्त्यथ रोदपन्ति यक्तद्रोद्यन्ति 
तस्माहदा। । इति दातपथब्राह्मणें । रोदेशिलुक्‌ च । अनेनोणशादि 
गणमचेण रादिधातों रक प्रत्यथधो णिज्लुक च ( मन्यवे )- क्रोधयुन 
क्ताय वीराय ( उतों ) ऋषि ( ते ) तब ( इपवे ) इष्णात्यभी 
६ंणँ हिनस्ति शाचुन येत तस्मै ( नमः ) अननम्‌ । नम्त इत्यन्नना० 
निरचु० २ ७ ( बाहुम्यामु ) भुजाम्यात््‌ ( उत ) ऋषि (ते ) 
तब ( नमः ) वज्यम्‌ ॥ १ ॥ 

ध्रून्वथ:-द ने रुद्र ते मन्‍्यवे नमोस्तु । उंतो इपबे ते नमो5- 
स्तु । उत ते बाहुम्पां नमोस्तु ॥ १ ॥ 

भावा्थः-ये राज्यं चिकीर्गेयुस्ते वाहुबर्ल युद्धरिक्षाशखाला- 
ज्षिच सपादयेयुड॥ १ ॥ 

पदार्थ-हे ( रुद्व ) दुशन्नुओं को रुलाने हारे राजन्‌ (ते ) तेरे ( म- 
न्यंवे ) क्रोधयुक्त वीर पुरुष के लिये ( नमः ) वज् भाप्त हो ( उतो ) और (इपते) 
शत्रुझ्रों को मारने हारे ( ते ) तेरे! लिये ( नमः ) अन्न प्राप्त हो ( उत ) और 
( ते ) तेरे ( वाहुम्याम्‌ ) भुनाओं से ( नमः ) वजद्ध शज्नुओं को प्राप्त हो ॥ १॥ 

भावार्थेः-जो राज्य किया चाहें वे हाथ पांव का बल, युद्ध की शिक्षा तया 
शखत्र और अख्तनों का.संग्रह करें॥ १॥॥ * 

या ल हृत्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स कऋषि।। रुद्रो देवता 

धर्षी स्वराडनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः स्वरभ॥ 
अथ शिक्षकद्धिष्वग्यवहारमाह ॥ 
अब शिक्षक और शिष्य का व्यवहार अगले मेंत्र में क० ॥ 


या तें रद शिवा तनरचघोराषपापकाशिनी । तर्या 
नस्तन्वा इन्तमया मिरिंशन्तामि चांकशीहि ॥२॥ 


स्प्रलनभन तन न न नन मन नननन न न नप पल 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ [७ ऋंकांम मम पुजस2किड 5 १५६५ 
या । ते । रुरू । शिवा | तनूः । अचघोरा । ऋ- 
पापकाशिनीत्यपांप5काक्िनी । तयां | न । तन्‍्वा ६ 


शन्त॑मंयेति शम5तंमया । गिरिंशन्तेति गिरिषएुशन्त । 
अभे + चाकशीडि ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( या ) ( ते ) तथ (रूद्र ) दुछ्दानां भयंकर 
श्रेष्ानां सुखकर ( शिवा ) कल्याणकारिणी ( तनूः ) झारीरें 
विस्तुतोंपदेशनीतिवी ( ऋघोरा ) ऋविद्यमानो घोर उपद्रवों यया 
सा ( ऋषापकाशिनी ) अ्रपापान्सत्यथसान्‌ काशितु ग्ीलमस्याः 
सा ( तथा ) ( नः ) अस्मान ( तनन्‍्वा ) विस्ततया ( शन्तमया ) 
ऋतिसयेन सुख्वभाषिकया ( गिरिदान्त ) यो गिरिशा मेथेन स- 
व्योपवेधोन वा हां सुख तनोति तत्सम्बुद्धीं । गिरिरिति मेघना ० 
निर्घ० 4 ॥ १० ॥ ( अभि ) सर्वतः ( चाकशीहि ) भुद्य क- 
एव पुनः पुनः शाथि । अये कशाधातोबैड्नलुमन्तः प्रयोगः | वा 
छन्दसीति प्रित्त्वादीद ॥ २ ॥ * 

ऋष्वयः-हे गिरिशा्त रुद्र या ते तवाघोरा$परापकादिनी 
शिवा तनूरस्ति तथा द्वान्तमया तनन्‍वा नस्त्वममिचाकशीहिं ॥ २ ॥ 

भावार्थः-शिक्षकाः शिष्येम्पः घम्यी नाते शित्तित्वा निष्पे- 
पान्‌ कल्पाणाचरणान्‌ सम्पादबन्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थे--हे ( गिरिशन्त ) मेघ वा सत्य उपदेश से सुख पहुंचाने वाले 
( रुद्र ) हुष्ठों को भय और अष्ठों के लिये सुखकारी शिक्षक विद्वन्‌ू (या) नो 
( ते ) आप की ( अछोरा ) घोर उपद्रव से रहित ( अपापकाशिनी ) सत्य धर्मों 


व च 


को प्रकाशित करने हारी ( शिवा ) कल्याण कारिणी ( तनूः ) देह वा विस्तृत उप- 


__...“ नी नननाएीीणीणणए।णएघ धुन नननीनीन-ऊ-- ७ न्‍स्‍ 8: त्त्िीियययतता 




















[जे घ्र६६ ह चोंडशोड्घ्याय) ॥ 


देश रूप नीति है ( तया ) उच्त ( शन्तमया ) अत्यन्त सुख प्राप्ति कराने वाली ( त- 

| स्वरा ) देह वा विस्तृत उपदेश की नीति से € नमः ) हम लोगों को आप ( आमि, चा- 
करीहि ) सब ओर से शांघ शिक्षा कीजिये ॥ २॥ 

हु भावाथे'-शिक्षक लोग शिष्यों के लिये घर्मयुक्त नीति की शिच्हा दे और 

॥- पाषों ले इसक्‌ करके कल्याण रूपी कर्मों के आचरण में नियुक्त करें ॥ २॥ - 


यामिपुमित्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि: । रुद्रों देवता । 
पु विराडाब्येनष्ट प्‌ छनन्‍्द+ । गान्धघारः स्वरः के. 


च्य 5 


अथ राजपुरुषैः किं कत्तेब्यमित्याह ॥ 
अब राज पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


यामिदबुँगिरिशन्तहस्तें:बेभर्ष्यस्तवे । शिव गे 
स्त्रि तां कुंस्माहिं£5सीः पुरुष जगत ॥ ३ ४: 


याम्‌ । इषुंब। गिरिशन्तेतिंगिरि5शन्त । हस्ते।. 

बिभर्षि' + अस्तवे । शिवास्तर ' गिरिज्रेतिं गिरिषन्न | 

ताछ | कुरु । मा। हि०5सीः। पुरुषम्‌ | जर्गत्‌॥ ३ ॥ 
पढ़ार्थ:-( बा ) ( इपुझ ) वाणावलिस्‌ ( समिरिदान्त ) 
गिरिणा मेबेन दां तनोति तल्सम्बुद्धो ( हस्ते ) ( विभार्षे ) घर- 
ति ( असच्तवे ) अधसितु प्रत्षेपुम | ऋच ऋअस घातोस्तुमर्थ तवेन्‌ 
प्रत्यय। ( दिवात्त्‌ ) मद्ललकारिणप ( गिरिच्र ) गिरीच्‌ विद्योप- 
देशकान्‌ सेघान था चायते रक्षति तत्सम्वुद्धी ( ताप ) ( कुरु ) 
( सा ) निषेधे (हिंसीः) हिंस्थाः (पुरुपम्‌) पुरुषार्थयुक्तम (जगत) 


| संसारघ ॥ छ पे है 
अल मय 523 200 कल 0 5 


यजुर्वेदभाष्ये | ४ १५६७ 





ध्न्वयः-है गिरिषन्त सेनापते यतस्त्वमस्तवे यामिषु हस्ते 
बिभषिअतस्तां शिवां कुरु। हे गिरित त्व॑ पुरुष जगन्मा हिंसी।॥ ३ ॥ 
भावाथे;--राजपुरुषै: युद्धविद्वां चुध्वा झस्चारि घल्वा सनु- 


हब 8 कह का 


चध्यादय+ अचा$+ प्राणिनों नो हिंसंचीया: किन्तु मज्डलाचारेण रक्ष- 
णीयाघ ॥ ६ ॥ 
पदार्थः--े ( गिरिशन्त ) मेघ छ्वारा सुख पहुंचाने वाले सेनापति निप्त कारण 


३ 9 


तू ( अक्वे ) फेंकने के लिये ( याम्‌ ) मिप्त (इघुम ) वाण को ( हस्ते ) हाथ में 
( विभर्षि ) धारण करता है इस लिये ( ताम्‌ ) उस को ( शिवाम्‌' मज्नलकारी ( कुरु ) 
कर है ( गिरित्र ) विद्या के उपदेशकों वा मेर्घों की रक्ता करने हारे राजपुरुष तू (पुरुषम्‌) 
पुरुषावैयुक्त मनुष्यादि ( जगत ) संसार को ( मा ) मत (हिंसीः ) मार ॥ ३ ॥. 
भावाथेः-राजपुरुषों को चाहिये कि युद्ध विद्या को जान और शस्त्र अस्त्रों 


की धारण करके मनुष्यादि श्रेष्ठआणियों को छेश नदेंवें वा न मारें किन्तु सेगलरूप आच- 
रण से सब की रच्दा करें ॥ ३ ॥ 
शिविनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । रुद्रों देवता ॥ 


ह 


निचृदाष्यनुष्ठुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर३ ॥ 


झथ चिकित्सकरूत्यसाह ॥ 
अब वैय का ऊृत्य अगले मंत्र क० पे 


शिविन वसा सवा गिश्शाच्छां वदामासे । 
यथा नः संवेमिन्जगंदयद्म४5सुमना असेत्‌ ॥ ४ ॥ 


झ़िँबनें । वंचंसो । खा । गिरिदेति गिरि$श। 











___ ३€ृ€७औखउख_३ _8_व्नविनिनभापभभपभप+ैै 


श्ष्ध्प पोडशोड्ध्यायः | 





अच्छे । वदामसि । यर्था । न॒ः | संबवंम्‌। इत्‌। 
जगत अयक्ष्मत्‌ सुमना5इ तिं सु5मनां: । अर्सत ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-( श्षिवेन ) कल्पाणकारकेण (वचसा) बचनेन (स्वा) 
व्वाम्‌ (गिरिदा) यों गिरिषु पव्तेपु मेघेपु वा दोते तत्सम्बुद्धी (अच्छ) 
सम्पकू । निपातस्थचेति दीर्घः ( वदामलि ) धवेस ( यथा ) (नः) 
हप्रस्माक ( सर्व म्‌ ) ( दनि ) एव ( जगत ) सलुष्यादिक जहूम॑ 
राज्यम्‌ ( अमश्ष्मस्‌ ) यक्ष्माविरोगरहितसख ( सुमनाः ) झोमनम््‌ 
मनो यस्य स३ ( बसत्त ) स्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्वयः- है गिरिदा रुद्र बैद्राज सुमनास्त्वे यथा नः .सर्व 
जगदयधक्ष्ममसत्‌ तयेह्छिवेन वचसा त्वा वयमछबदामलि ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-अन्नोपसालं ०-यों वेद्यकशास्चमधीत्य -पर्वततादिषु 
ौस्थिता ओपधीरपो वा सुपरीक्ष्य सर्वेषां कल्याणाय निष्कपाटिल्तरेन- 
रोगान्‌ निवाय्य पियखरूपया बाचा वर्तेंत त बैय॑ सर्वे सत्कुयु: ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:- हे ( गिरिश ) पर्वत वा मेथों में सोने वाले रोयमाशक वैद्यरान तू 
( धुमनाः ) अ्रस्तन्न चिच्त हो कर आप ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारा ८ सर्वम्‌ ) सब 
( जगत्‌ ) मनुष्यादि जजुम और स्थावर राज्य ( अयच््मम्‌ ) क्षयी आदि राज रोगें 
से रहित ( असत््‌ ) हो बेस ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) कल्याणकारी ( वचसा ) वचन 
से ( त्वा ) तुक को हम लोग ( अच्छुबदामसि ) अच्छा कहते हैं ॥ ४ ॥ 


भावाथे:--ह्म्त मंत्र में उपमालं ०-नो पुरुष वैद्यकशास्त्र को पढ़ पर्वतादि 
स्थानों की ओषधियों वा नलें। की परीक्षा कर और सब के कल्याण के लिये नि- 
5 के कि 
प्कपथ्ता से रोगों को निव्नत्त कर के प्रिय वाणी से वर्से उस वैध का सब लोग 
संतकार करेंगे ४ 0 | 


दब नन5+-+ नकल जन 48 3 3 5 ० अननननञ ४ कं 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १४६६ 





अध्यवोच दित्पेस्थ वृहस्पांतिकदषिः | एकरुद्रों देवता.। 
भुरिगार्षी बृहती छन्दः | मध्यम: स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर-बही वि० | 
अध्यवो चदपिवक्ता प्रथमो देव्यों भिषक्‌। अहीइच 
स्वोच्जंम्भयन्त्सवाॉइच यातुधान्योप्धराचीः पर 
-सुब ॥ ५॥ 


ब्छ 


अधि । अवोचत्‌ । अषिवक्तेत्पंधिष्वक्ता । जार 
थमः । देव्यः । मिषक्‌ | खअेहींन । च। स्वोत्त ।. 
जुम्भरयन । सववोः । चु । यातुधान्य॒इतिं यातुष्चा- 
न्‍्यः | अधराचीों: । परा | सव॒ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( अधि ) ( अबोचत्‌ ) उपदविशेत्‌ ( अषिवक्तों ) 
सर्वेषामपण्थपिष्ठादृत्वेत वेसानः सच वेद्रकशास्स्पाष्यापक+ + 
(प्रथम) आदिमः ( दैज्यः ) वेवेषु विदत्सु भवः ( मिषक्‌ ) नि 
दानाविविज्ञानेन रोगनिवारकः ( अहीन ) सर्पेवत्‌ प्राणान्तकाच्‌ ५ व] 
रोगान्‌ ( च ) ( स्वाद ) अखिलान्‌ ( जम्मयन ) औषदधैनि- 
वारयन्‌ (सवी0) ( व ) ( यातुघान्यः ) रोगकारिएयो ठयामिचारि- 
ण्यश्व खिय३ ( ऋषधराचीः ) या अधरान तसीचानहचान्त ता; | - 
( परा ) दूरे ( सुब ) भक्तिप ॥ ५ ॥ | ५ 

प्रन्वयः-है रुद्न यः प्रथमो दैव्योइघिवक्ता मिष्रग्मवात् 





नमक नमक ननन-मनननननननननयणाणीणीक नीनानननी -ी- निििीीीनीीीनीयनीनीनिनी णननीनीणनीननीत-3।ख न क्‍ घास. 
१६०० चोडशोड्ध्यायर | 
रा 


सर्वोनहीदे रोगांब्व जम्भयनध्यवोचत्‌ स त्व॑ याश्ष सवो यातुचा- 
न्‍्योइधराचीः सन्ति ताइच परासुव ॥ ५ ॥ 
भावा्थ:-राजादिसमासदः सर्वेषामधिछ्ठातार॑ मुख्य धार्मिक 
लब्घसर्वपरीक्ष॑ वेच॑ राज्ये लेनायां च नियोज्य बलसुखनासकान्‌ 
रोगाव व्यभिचारिणों जनान्‌ व्यभिचारिणीर खरीश्व निवारयेयुभापा 
पदार्थ! -हे रूद रोगनाशक वैद्य जो ( प्रथमः ) मुख्य ( दैब्यः ) विद्वानों 
में प्रस्तिद् ( अधिवक्ता ) सच से उत्तम कक्षा के वैधक शास्त्र को पद्ाने तथा ( मिं- 
घक्‌ ) निदान आदि को जान के रोगों को निवृत्त करने वाले आप ( सवीम् ) सब 
( अहीन्‌ ) सपे के तुल्य प्राणान्त करने हारे रोगों को ( व) निश्चय से ( भम्म- 
यव्‌ ) ओवषधियों से हठाते हुए ( अध्यवोचन्‌ ) अधिक उपदेश करें सो आप जो 
( सर; ) सत्र ( अपराचीः ) नीच गति को पहुँचाने वाली ( यातुधान्यः ) रोग- 
कारिणी ओपधी वा व्यमिचारिणी ज्लियां हैं उन को (परा) दूर (सुब) कीनिये ॥४॥ 
भावार्थे:-रानादि समाप्त लोग सब के अधिप्ठाता मु्ष घनीत्मा 
जिप्त ने स्व रोगों वा ओपषधियों की परीक्षा ली हो छतप्त बेच को राज्य भौर सेना 
में रख के बल और सुख के नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी ज्री भौर पुरुषों को 
निषृत्त करावें ॥ ५४. ॥ 
असावित्यस्य प्रजापतिफऋषेबिः। रुद्रो देवता | 
निन्चदार्षो पद्मक्तिश्छच्दः ॥ पठचमतः स्वरः ॥ 
पुन। स्‌ एवं राजधमसे: प्रोच्यते ॥ 
फिर भी वही राज घर का बि० ॥ 
2७५५ >> जिद [॥ ध सु 
असीा यस्तम्नोड्अरुण उंत बच्चु: सुसंगल: ।॥ 
स्ञ चैंस्‌ | ०३ है -- ड़ हल हसशो, 
ये चैंन2४झद्रा अभितों दिच्चु श्लिताः संहसशो5- 
कप 5 अ 
वेंषा४७ हेड इेमहे ॥ ६ ॥ | 
वटित जल 5++तत-+ ८ क++-++++_ेत 5 ५2 --++->म> 30०० ८-८5 





यजुर्वेदभाध्ये ॥ १६७५१ 
खरा | याः। दास! | अऋरूण। उतत। बच्चा । स्‌ 
सड-गलहात संप्मःगछ: | थ्‌ । ये । सनवने। सदा; | 
आभेतः । दिक्ष । श्षिवा' । सहन झड्ाते सहस5- 
दा; । अब । सवाम । हेड । देमहे ॥ ८ 0 
पदार्थ:--( ऋलो ) श्ुतविषयः ( य३) (ताम्रः) त|श्नपिब क- 
ठिनाकह्वः | अब अमितस्पोर्दनिश्व | उ० २। १६। अनेनाय॑ सिद्ध 
( अरुछः ) अग्निरिव तीज्रतेजा: ( उत्त ) आपि ( बच्ु; ) पिक्लघू- 
भूषएेः ( सुमझ्ूलः ) शोमतानि कल्याणकराणि कमसोंि बस्य- 
सः ( ये ) ( च) ( एनम्॒ ) राजानम्‌ (रुद्राः) शहूएंं रोदयितारः 
शूरवीराः ( ऋमितः ) सर्वेतः ( दिज्छु ) प्वोदिषु ( अिताः ) सेव- 
सानाः ( सहल्लदाश ( असंख्याता बहवः ( ऋवब 3) निषेणे (एपामस) 
वीराणाप ( हेड: ) अनादरकर्त्ता ( इमहे ) याचामहे ॥ ६ ॥ _. 
ऋन्‍्वयः-हे मनुष्या योइसों ताम्रो हेडो5रुणो बचुरूत सुम- 
छगलो भवेत्‌ । ये च सहखशो रुद्रा अमभित्तों दिधषेन अिताः 
स्व्रेंषामाअयेण वयसनचेमहे ॥ ६ ॥ 
भावांथें:--हे मज्॒ष्यो यो राजा इग्निवददुष्टदाहकश्रन्द्रवच्छे- 
छाहलादकों न्‍यायकारी शझुभमलक्षणों बेडस्पेब्शा भुत्या राज्ये सवल 
बलन्त विचरन्तु वा समीपे वत्तंन्ताम । तेषां सत्कारेण तेदुष्ठानां 
तिरस्कारं यूंगे कारवत ॥ ६ ॥ 
पदार्थ !-हे प्रभास्य मनुष्यों ( यः ) जो (अस्त) वह (ताज्न:) ताम्रवत्‌ ढढा 


-ज्रयक्त ( हेडः ) शचुओं का अनादर करने हारा ( अरुण: ) सुन्दर गौराज्ञ (बच्चः) 
किल्चित्‌ पीला वा घुमेलावण युक्त ( उत ) और ( सुमझ्गलः ) सुन्दर कछ्योणकारी 


१०० 





८४ 








रू 


श्६०२ पवच्चदर्शोड्थ्यायः ॥॥ 


राजा हों (च ) और-( ये ) नो ( सहजऊश्ः ) हजारहां (रुद्वा:) दुष्ट कम करने वालों 
को रुलाने हारे ( अभित्तः ) चारो ओर ( दिक्षु ) पूर्रांदि दिशाआ में ( एनम्‌ ) इस 
शामा के (थ्िता) आश्रम से वसते हाँ (एपाम) इन वीरों का आश्रय लेके हम लोग 
( अवेमहे ) विरुछ्ाचरण की इच्छा नहाँ करते हैँ ॥ 

भावार्थे-े मनुष्यों जो राजा अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करता 
चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठों को सुख देता न्‍्यायकारी शुमलक्षणयुक्त ओर जो इस के तुल्य 
भ॒त्य राज्य मे सर्वत्र वर्से विचर वा समीप में रहें उन का सतकार करके उन से दष्ठों 
का अपमान तुम लोग कराया करो ॥ # ॥ 


ऋअसो य इत्यस्य प्रजापतिक्न्टेषिः ६ रुद्रों देदता । 
विराडार्षी पद्डिश्छन्दः | पहु्चमः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेंव विषयमसाह ॥ 
फिर भी वही वि०् ॥ - 
असो योषवसपेति नीलंभीवों 
उतने गोपा अद्भननहश्रन्नुद 
स्ंडयाति नः ॥ ७ ॥ 
असो । यः । अवसप्पृतीत्वव॒$सप्पींति । नील॑- 
आीवु इति नीलं5भ्रीवः। विलॉहितडति वि:ले।हितः। 
उत। सनम । गोपाः। अहभ्न। अहभ्नन । उद॒हा- 
य्यू, इत्युबष्हाष्यूं: ।सः । दृष्टः । मुडयाति । 
नः।प्त हु 
पदाथे:-( अली ) ( य+ ) ( अवसर्पति ) दुष्टेस्पो विरुद्ध 
गच्छति (नीलभीव+) नीलमणियुक्ता औवा यस्य सश (विलोंहितः) 


विलॉहित 
यु: स हृषे 


338. 
त 





यज्जवेदभाष्य ॥ १६०३ 





33% «किक प 


बंध: श्ुमशणकमस्वनावेराहितो इद्धः ( उत्त ) ( णनम््‌ ) 
पा; ) रक्षका भृव्या: ( अच्थ्व्‌ ) समीक्षेरत्‌ ( अ्रद्कन ) 
पहयेयु; ( उवहाय्यें ) या उदक हरन्ति ता; ( सः ) ( दृष्ठः-)स- 
समीक्षितः ( म्टहडयाति ) सुखयतु (नः) अस्मान्‌ सज्जनादच ॥ ७॥ 

अन्वय:-बो5सी नीलग्रीवो विल्लोहितों रुद्रः सेनेशो$व्सर्पे- 
ति बमेने गोपा अच्श्वनुनुताप्युवहास्वॉइब्श्रन स दृष्ठा सन्‌ नो$-० 
समान मडयाति ॥ ७ श 


| की 


भावार्थै;-पो दुष्टानां विरोधि ओेध्प्रियो दर्शनीय: सेनापतिः 
'सर्बाः सेना रझ्जयेत्‌ स शच्च्‌ विजेतुं शकनुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ!-. ( थः ) नो ( अत्तौ ) वह ( नीलग्ीवः ) नीलमणियों की माला 


पहिने ( विलोहितः ) विविध प्रकार के शुभ भुण कर्म और स्वभाव से युक्त श्रेष्ठ (रुद्र:) 
शन्ुओं का हिंसक सेनापति ( अवसर्पति ) दुष्टों से विरुछू चलता है । निप्त (एनम) 
इस को ( गोपाः ) रक्षक भृत्य ( अद्श्नन ) देखें ( उत ) और ( उद्हाय््य: ) जल 
लाने वाली कहारी स्लियां ( अदश्नन्‌ ) देखें ( स्ः ) वह सेनापति ( दृष्टः ) देखा 
छुआ ( नः ) हम सब थार्मिकों को ( खड़याति ) सुखी करें ॥ ७ ॥ 


भावाथेः-जो दुड्टों का विरोधी श्रेष्ठों का प्रिय दर्शनीय सेनापति सब सेना- 
आओ को भ्रसन्न करें वह शज्रुओं को जात पक्के ॥ ७ ॥ 
नमो$स्त्विव्यस्य प्रजापतिऋषिः ॥ रुठो देवता । 
 निचुवाष्यनुष्टुप्‌ छन्दा।। गान्धार।। स्वरा ता 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही विं० ॥! 
नमों5स्त नील॑अञीवाय सहस्ताक्षाय मीढुष । 
ऋथों ये अंस्य सत्वोनोष्हन्तेम्थों ५करन्नम! ॥ वूआ 











१६०४ पञ्चदशो उध्यायः ॥ > 
नमः । अस्तु | नाल॑भीवायेति नील॑5ग्रीवाय। 
सहसाज्षायेतिं सहस्नरःअक्षाय । मीढुपे । अधो5३- 
त्यथों ।ये। अस्थ। सत्वांनः | अहम्‌ | तेम्यः। 
खकरम । नर्म: ॥ ८ ॥ 
 धदार्थ:-(_नमः ) अनम्‌ ( अस्त ) मवतु (नीलग्रीवाय) 
शुद्धकण्ठ स्वराय ( सहस्राज्ञाप 2 सहस्रषु भृत्येष्वच्िणी य्स्य 
तस्मे ( मीढुषे ) बीयेवते ( अथों ) अचनन्‍्तरम्‌ ( ये ) (ऋअस्य) 
सेनापतेरधिकारे ( सत्वानः ) सत्वशुणबल्लोपेता: ( अहम ) 
प्रजासेनापात्ननाधिकारेडघिकछतों 5माल्य: ( तेम्य: ) ( श्वकरप्‌ ) 
कुर्याम ( नमः ) पुस्कलमचलादिकमस्‌ ॥ < ॥ 
ऋअन्वय;-नीलग्रीवाय सहस्ताज्षाय मीडुत्रे सेनापतयेमदइत्त 
नमोस्तु । अथों येडस्य सत्वानः ससब्ति वतेस्पोषि नसरो5हमकरे 
निष्पादयेयम््‌ ॥ < ॥ ५ 
भावार्थ:--समभापत्यादिमिरलायेन याददा३ सत्कारः सेनापतेः 


0. 


क्रियेत तादुगेव सेनास्थाना भुत्यानामपि कत्तेब्यः॥ ८ 





हिल पक रच जप जप 

दंदायथं;- ( नीलग्रीवाय ) जिम्त का कणठ आर स्वर शुद्ध हो उस ( सह- 
स्त्राक्षाय ) हजारहों भृत्यों के कार्य देखने वाले ( मीदुषे ) पराक्रमयुक्त सेनापति के 
लिये भरा दिया ( नमः ) अज्ञ ( अस्तु ) प्राप्त हो ( अथों ) इस के अनन्तर ( ये ) 
जो ( अस्य ) इस सेनापाति के अधिकार में ( सत्वानः ) सत्व गुण तथा बल से युक्त 
युरुष हैं ( तेम्यः ) उन के लिये भी < अहम ) में ( नमः ) अज्ञादि पदार्थों को 
€ अकरम्‌ ) सिद्ध करे गे पथ 

भावाशें:--समापति-आदि राम पुरुषों को चाहिये कि अन्नादिं पदार्थों से 


2 2 


हि ऊ कण 
असा सत्कार सेनापति का करें वैघ्ाही सेना-के भृत्यों का मी करें] ८।। ------ पति का करें वै्ाही सेना के टृल्यों कामी करें॥ ८ ।॥।..| | 





कीणी। 


यजुर्वेदभाष्य ॥ श१६०घ 








प्रमुऊ्चेत्यस्य प्रजापतिक्लेषि: | रुद्रों देवता | 
अरिगाष्युष्णिक छन्‍्दः । कऋुषमः स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
॥....., । ्ड >> शशि... "मम... 
भुज्च धन्व॑न॒स्व्वमुभयोरास्नयोज्याम्‌ । या- 
हस्त5इ्द॑वः परा ता भंगवों वष ॥ ९ ॥ 
ञ्र। मच्च | धन्वनः । खम्त । उसयों:। का 
ल्‍्वाः | ज्याम । या: । च। ते । हस्तें । इंषवः | 
पराँ । ताः। भगवडड्डतिं भगवः । वप्‌ ॥ ९ ४ 
पदार्थ:--( प्र) प्रछृष्ठार्थ ( मुछ्च ) व्यज ( धन्वनः ) धनुषः 
( स्वम ) सेनेशः ( उसयो+ ) ( आल्वथीः ) पू्वोपरयोः ( ज्याम ) 
वाएसन्धानार्थव्‌ ( या) ( च )( ते ) तब ( हस्ते ) करे (इषवः) 
बाणा+ (परा) दूरे (ता+) (भगवश) रेश्वरयेयुक्त (वप) निक्षिप ॥९॥ 
खन्‍्वय:--है मगवः सेनापते ते तव हस्तें या इृषवः सन्ति 
ता घन्चन उमयोरालथोज्यीमनुसन्धाय शादूण्यापुपरि त्वं प्रमुझ्च 
याश्व स्वोपरि दालुभिः भ्रक्षिप्तास्ताः परा व ॥ ९ ॥ 
भावार्ै-सेनापत्यादिभिर्धनुषा प्रक्तितैबाणिः शत्वों विजे- 
तव्याः बाजूज्षिताश् निवारणीयाः ॥ ९ ॥ | 
पदार्थे)-हे ( मगवः ) सेश्व्ययुक्त सेनापते ( ते ) तेरे ( हस्ते ) हाथ में 
( याः ) जो ( इषवः ) बाण हैं ( ताः ) उन को ( घन्वनः ) घनुष के ( उभयो ) 
दोनों ( अज्नचः ) पूर्व पर किनारों की ( ज्याम्‌ ) प्रत्यल्चा में जोड़ के राजुओं पर 
( त्वम ) तू ( भर, मुब्च ) बल के साथ छोड़ (च) और जो तेरे पर शडुआ ने 
बाण छोड़े हुए. हों उन को (“परा, वष ) दूर कर ॥ < || 


चर 
इच ते 


१६०६ ह पञ्चदशोध्यायः | 
भावार्थ - त्ेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धनुष्‌ से वाण चला 
कर शज्नुओं को जांतें और शक्तुओं के फेंके हुए वाणों का निवारण करें | € ॥ 
विज्यन्धनुरित्यस्य प्रजापतिऋषि: । रुद्रों देवता । 
रिंगाष्यनुप्टुप्‌ छन्‍्दः | गान्धारः त्वरः ॥ 
पुनस्तदेंवाह ॥ | - 
फिर वही वि० ॥ 
५255 न्ध नव [॥ दा है. 
विज्यन्धनुः कपद्िनों विशेलयों बाएंवां २॥ 
उत। अलनेशनन्‍्नस्य या इषव आभुरस्य निषद्भधि 


-॥ १०७ 
विज्यमितिविधज्यम्‌ । घनुंः । कपदर्दिन॑! । वि: 
शल्यइतिवि5शल्यः। वाण॑वानितिबाएंपवान । उत । 
अनेशन्‌ । अस्य । या; | इष॑व: । आभुः। अस्य । 
निषद्भधिरितिं निषड-गएईघिः ॥ १० ॥ 


पदार्थे;-(विज्यम्‌) विगता ज्या यस्मात्तत्‌ (घनु+) (कपई.- 
न ) प्रशेसितो जठाज्॒ठों विद्वत्ते यस्यथ त्तस्य (विद्ञवल्प)) विगतानि 
दाल्याने यस्य स+ ( बाणवान ) वहवों वाणा विचन्ते यस्य स' 
( उत्त ) यदि (अनेशन) नव्येयु३ | णशु अदर्राने। लुडि- रूपम । 
नाशेसन्यारलिट्येत्व वक्तव्य । अनेन वात्तिकेनालै स्वर (अस्य) 
खसेनापते३ (या+) (इृषवश्)बाणाः(आमः) रिक्तखड्टगादेराहितः (ऋस्य) 
(निषक्लघिः) निषड़ानि दालाखाणि घीयन्ते यास्मन्‌ समता १० ॥ 


पर मा माय हक मा ज अलल 2074 कीमत कल लितिममिरिन लीन 
| यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६०७ 
व्न्वथः-हे ,धनुवेंदाविदों जना अस्प कपदिनः सेनापतेपैन- 
विंज्य मा भूदर्य विशल्य आमुर्मोभूतं । उतास्य द्रालाखधारकरुय 
निषज्ञापम्ट था माभृत्‌ | बाणवाश्चायं भवत्‌ । या अत्यषवानदान्‌ 
ता अरनि नवा दन्त ॥ १७०॥ 
भावार्थः-बुयुव्सुना नरेण धनुज्योदयों दढा बहुबाणाश्ष घा- 
या सनापत्यादाभयुध्यमानान्‌ [विल्ञाक्प पुनश्चव तेम्यो बाणादीनि 
साधनान दयाने ॥ १०३ 
पदार्थ:-े धनुवेंद को जानने हारे पुरुषो ( भ्स्य ) इस ( कपर्दिनः 
प्रशंसित जठाजूठ को धारण करने हारे सेनापति का ( घनुः ) धनुष ( विज्यम्‌ ) प्र- 
त्यब्चा से रहित न होने तथा यह ( विशल्यः ) बाण के अग्ममाग से राहेव और 
( आभुः ) आयुधों से खाली मत हो.( उत ) और ( अस्य ) इस अख्तर शत्रों को 
धारण करने वाले सेनापति का ( निषज्ञपिं: ) बाणादि शज्ञास्नर कोष खाली मत हो 
तथा यह ( वाणवान्‌ ) बहुत बाणों से युक्त होगे (याः ) जो ( यस्य ) इस्त 
सेनापति के ( इंपचः ) बाण ( शअनेशन्‌ ) नष्ट हो नावें वे इशस्च को तुम लोग नवीन 
देओ ॥ १० ॥ 
भावा्े--इरू की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनुष की 
प्रत्यन्चा आदि को इृढ और बहुत से वाणों को धारण करें सेमापति आदि को चा- 
हिये कि लड़ते हुए अपने भुत्यों को देख के यदि उन के पाप्त बाणादि युद्ध के 
साधन न रहेँ तो फिर २ मी दिया करें ॥ १० ॥ 
मात इ्यस्यथ प्रजापतिकरेषिः । रुद्रों देवता | 
निचुदनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
सेनाधीशादयः केश कथप्ुपदेश्या इत्युच्यते ॥ 
सेनापति आदि किन से कैंसे उपदेश करने योग्य हैं यह विं० ॥ 
या ते हेतिमी दुध्म हस्तें ब॒भूव॑ ते घनुः। तया 
स्मान्विश्वतस्त्वमंय॒क्ष्मया परिमुज ॥ ११ ॥ 
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श्द्ण्८ पन्‍्चद्शोउध्यायः | 


था। ते | हेतिः ।| मीढणम | मीढुस्त मांते मीं- 

दष्तम । हस्तें । बमव । ते। घनुंः। तथा | अस्मां- 

। विश्वत्तः । व्वम् अयक्ष्मयां। परि | भुजा१ १॥ 
पदार्थे!--( या ) सेना ( ते ) तब ( हेति; ) वज्यः । हेति 


रिति वज्जना ० नि्घं० २॥ २० ( मीहुष्टम ) आतिद्ायेन बीये- 
स्थ सेचक सेनापतें ( हस्ते ) ( बभूष ) भवेत्‌ (ते ) ( घनुः ) 
( तबा )( अस्मान्‌ ) ( विश्वतः ) सवेतः (त्वस्‌ ) (5प्रयक्षमया) 


पराजया विपीडानिवारकया (परि) समनन्‍्तात्‌ (भुज) पालय ॥१ १॥ 

ऋतन्‍्वयः-हे मीडुष्ठम सेनापते या ते सेनाइस्ति | यच्च ते ह- 
स्ते थनुहतिश्व बभूव। तथाइपक्ट्मचा सेनेया तेन चास्माव भजासेना- 
जनान्‌ त्व॑ विश्वतः परि भुज ॥ ११ ॥ 


भावार्थ--विद्यावयो दरुद्ध रुपदेशकैविदृक्लिः सेनापत्यादय एव- 
मुपदेष्ठन्या भवन्‍्तो यावहलं तावता सर्वे शेष्ठा सबधा रक्षणीया 
दृष्ठाश्न तोडनीया इति ॥ ११ 

पदाथेः--हे ( मीडुषटम ) अत्यन्त वीये के सेचक सेनापते (था )जो 
( ते ) तेरी सेना है ओर जो ( ते ) तरें ( हस्ते ) हाथ में ( घनुः ) .धनुष्‌ तथा 
( हेतिः ) वज्ञ ( वभूव ) हो ( तया ) उस ( अयक्ष्मया ) पराजय आदि की 
पीड़ा निवृत्त करने हारी सेना से भर उप्त धनुप्‌ आदि से ( अस्मान्‌ ) हम प्रजा 
और सेना के पुरुषों की ( त्वम्‌ ) तू ( विश्वतः ) सब ओर से ( पारे ) अच्छे प्रकार 
( उुझ् ) पालना कर ॥ ११ ॥ 

भावा्े:-विद्या भौर अवस्था में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को आहिये कि 
सेनापाति, आदि को ऐसा-उपदेश करें कि आप लोगों के अधिकार में जितना ,सेना 


आदि बेल- है उप्त से सब श्रेष्ठों की सब भकार रक्षा किया करें और दुर्डों को वाड़ 
ना दिया करें ॥ १.१ ॥ . 


ग्त्ट््क्त्ल---आञत सन फऊ  »षक0> न 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६० 


परीत्पस्प प्रजापतिच्षदेपि। । रुद्रों देवता । निचृदा- 
व्येनुष्टपूलन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 





राजाप्रजाजनेरितरेतर कि कार्यमित्युपदिश्यते ॥ 
राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


परिं ते धन्व॑ंनों हेतिरस्मान्टंणक्तु विश्वत॑ः । 
अथो थषड॑घुधिस्तवारे अस्मन्नि पेंहि तम॥ १२॥ 
परिं । ते। घन्व॑नः | हेति: | अस्मान। ढुणक्तु।. 
विश्वर्तः । अथोषइत्यथों । यः । इषुधिरितीयुद्धिः । 
तव॑ । औरे । अस्मत्‌ । नि । घेंडि । तस॥ १० ॥# 


पदार्थेः-(परि) (ते) तब (घच्चनः) (हेतिः) गतिः (अस्मान) 
(ढणक्तु) परित्यजतु (विश्वत० (ऋ्रथो) आनच्तर्ये (यश (इषुथे) 
इषवो धीयन्ते यस्सिव सः (तब) (आरे) समीवे दूरे वा (अस्मत) 
अस्माक सकाशात्‌ ( नि ) ( घेहि ) चितरान्धर (तम्न)॥ १२ ॥ 
पख्रन्वयः-हे सेनापते या ते घन्‍्वनों हेतिरास्ति तया5सस्‍्मानच्‌ 
विश्वत आरे भवाद परिथणक्तु | ऋपो यसस्‍्तवेषुधिरास्ति तमस्म- 
ब्वरे निधेहि ॥ १२ ॥ न 
भावार्थ:--राजप्रजाजनियद्धश स्वास्यारस छूत्वा: शाखादिसा- 
मग्नय+ सदा समीपे रक्षणीयाः। ताभिः परस्परस्य रक्षा कार्ण्या 
सुख चोनेयम्‌ ॥ १-२ ॥ 








क्‍ १० पोडशोउ्ध्यायः ॥ 
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पदार्थ;-हे सेनापति जो [ ते ] आप के [ धन्वनः ] घनुष की [ हेतिः 
गति है उस से [ अस्मान्‌ ] हम लोगों को [ विश्वतः ] सब ओर से [ भरे ) दूर 
में आप [ परिवृणक्तु ] त्यागिये [ अथो ] इप्त के पश्चात्‌ [ यः ] जो [ तव ]आप 
का [ इपुषिं: ] बाण रखने का घर अर्थात्‌ तर्कस है [ तम ) उस को [ अस्मत्‌ ] ह- 
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मारे समीप से [ नि, घेहि ] निरन्तर घारण कीजिये ॥ १४५॥ 


भावारथेः- राज और प्रजाननों को चाहिये कियुद्ध और शर्जो का अभ्यास 


कर के शख्रादि सामआ॥ सदा अपने समीप रक़ज़ें उन सामग्रियों से एक दूसरे की 
रक्षा और सुख की उन्नति करें ॥ १२ ॥ 


अप्रवतत्येत्पस्प प्रजापतितक्रैषिः । रुद्रो देवता ॥, 
प्ि के जद न हर ० 
निचुदाष्यनुष्टुपुछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


राजपुरुषैः कर्थ भवित्तव्यमित्याह ॥ 
राजपृरुषों को कैसा होना चाहिये यह बि० ॥ 


अव॒तत्य घनुष्ठ:» सहस्त्राक्ष झंतिषुंध । निशी- 
य्यै शल्यानास्मुखा शिवों नः सुमरना भव ॥ १३॥ 
अवृतत्येत्य॑व्‌ 5तत्य । घनुंः । लग । सहंस्रा- 
क्षेति सहस्त्रअ्रक्ष । गर्तेंद॒ुधः॒तिशते5दषुथे । नि- 
शीय्घेतिं निएशीय । शल्यानोम । मु्खा । शिव: । 
नः । सुमनाषइतिसुष्मर्नाः । भव्‌ ॥ १३ ॥ 





“/्ापज्दभाष्यक पद 





पदाथः--( ऋअवबत्तत्थ ) विस्ताय्ये ( घनुः ) चापम (स्वस्) | 

€ सहत्ताक्ष ) सहर्नेष्वसंख्यातषु युद्धकार्येष्वक्षिणी यस्य तत्स- 
म्बद्धो ( इतेषुघे ) शतमलेँख्याः दल्लास्रप्रकाशा यस्य तत्सन्बुद्धी 
, (निश्ञीय) नितरां हिंसेत्वा (शल्यानाम्‌) गराखाणाम्‌ सुखाने (शिवः) 
मद्नलकारी (नः) तअस्मभ्यम्र्‌ (लुमना)) सुदृह्ाव+ (भव) ॥१३॥ 
खन्‍्वयः- है सहसब्राक्ष शर्तेषुधे सेनाध्यक्ा त्वें घनुः शल्यानां 

. मुखा चावतत्य तेः झलूलिशीय ना सुमनाः शिवों भव ॥ १३ ॥ 


भावार्थः-राजपुरुषाः सामदासदणडमेदादिराजनीत्यवपवकू- 
व्यानं सवंतां वादत्वा पान शखस्रालाए सम्पाय ताध््यारृत्य 
पे दझनपष दुमनसः दुशखप्रदा। भ्रजासु सांस्‍या। सुखश्रदाश्चसतत 
स्युः॥ १३॥ 

' धदार्थे:-हे [ सहखाक्ष ] असंखूय युद्ध के कार्यों को देखने हारे (शतेषुवे] 
शस्त्र श्स्रों के असंख्य प्रकाश से युक्त सेना के अध्यक्ष पुरुष [ त्वम्‌ ] तू [ घनुः ] 
धनुष और [ शल्यानाम्‌ ] शत्रों के | मुखा ] अग्ममार्गों का [ अवतत्य ] विस्तार कर 
तथा उन से शन्चुओं को [निशीये] अच्छे प्रकार मार के [ नः ] हमारे लिये (सुमनाः] 
प्रसन्नचित्त [ शिवः ] मंगलकारी [ भव ] हूनिये ॥ १६ ॥ 


भावाये राज पुरुष साम दाम दुरड और भेदादि राजनीति के अवयवों के 


कृत्थों की संद आर स जान पूण शुक्र अस्तरा का सचय कर आर उन का ताक्षणप कर 
के शत्रुओं में कठोराचित दुःखदायी और अपनी प्रमाओं में कॉमल चित्त सुख दनेवाले 


निरन्तर हा ॥ $३ ॥ 
नमसख्त इ्त्यस्प प्रजापातेक्राषः। रुद्रा दवता | 


भरिगाष्येणिक छनन्‍्दा । ऋषभः स्व॒रः ॥ 
पुमरुतदेवाः॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


नर्मस्त आर्थ धायानांतताय च्षण्णवें। उभार्भ्या- 
स॒त ते नमों बाहु भ्यान्तव घन्वते ॥ १४ ॥ 


हा 





१६१२ पोडशोउध्याय) | 





जप 


नम; । ते । आयुधाय । अर्वातताय । धृष्णवें । 
उभाभ्यांस्‌ । उत । ते । नरम: । बाहुम्यामितिं बाहु- 
इभ्यास्‌ । तव॑ | धन्वने ॥ १४ - 


पदार्थ:-( नमः ) ( ते ) तुम्पव (आयुधाय) ये समन्‍्ताद्‌ 
युध्यतें तस्मे । अच इशुपधेतिक। ( आनचावताय ) अबि- 
यमानआततो विस्तारो यस्य त्तस्में (घृष्णवे) यों घृष्णोतति घाएँ 
प्राप्योति तस्ते ( उमास्यात््‌ ) ( उच्त ) ( ते ) तुम्यथमु ( नस ) 
( वाहुभ्याघ ) वलवीरब्याम्वास्‌ ( तद ) ( घन्वने )॥ १४ ॥ 
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अन्वय:-हे समेश आवुधायानातताय धृष्णवे ते नमोस्तु 
उत ते भोक्त्े तुम्पे नमः प्रयच्छामि | तवोसाभ्यां वाहुम्यां धन्वने 
नमो निषोजयेयम्‌ 0 १४ ७ 


५८ हर. | कप ॥ ३ आप ः 
सावाथ-सेनापत्माब्धिकारिमिरूमयेन्पों ८ध्यक्ष मोहम्य३ दा. 
खाशि दत्वा शज्ुमिः सहैते निःशाइक सम्यग्‌ योपनीयाः ॥१४॥ 


पदार्थे!-हे समापति [ आयुधाय ] युद्ध करने [ अनातताय ] अपने आ- 
शय को गुप्त संकोच में रखने और [ धृष्णवे ] प्रगल्‍्मता को प्राप्त होने वाले चत्ि] 
आप के लिये [ नमः ] अन्न आप्त हो [ उत ] और [ ते ] भोनन करने हारे आप 
के लिये अन्न देता हूं [ तव ] आप के [ उभाम्याम्‌ ] दोनों विहुम्याम] बल और 
पराक्रम से [ घन्वने ] योद्धा पुरुष के लिये [नमः] अन्न को नियुक्त करूं ॥ १४॥ 


श्र 2 ७ ०5 
भावार्थ;--ऐेनापति आदि राज्यापिकारियोँ को चाहिये कि अध्यक्त और 
योद्धा दोनों को शस्त्र देंके शच्ुओं से निःशक्ल अच्छे प्रकार युद्ध करावें ॥ श्छ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ : - शरैष१ ३ 





० मु 


मा नो महान्तमित्यस्य कुत्त ऋषिः । रुद्रों देवता । 
निच्॒दार्षी जगती छनन्‍्दः। निषाद स्वर: ॥ 


राजजनेः कि न कार्येमित्याह ॥ 
राभ पुरुषों को क्‍या नहीं करना चाहिय्रे यह वि० ॥ 


मा नो महान्त॑मुत मा नो अभेकम्मान उर्क्ष- 
न्तमुत मा ने उल्षितस्र । मा नो बधीः पितर॒म्मेत 
मातरम्मानं: प्रियास्तन्चोों रुद्व रीरिब: ॥ १५॥ 

मा । नः । महान्त॑म्र । उत। सा । नः अमेकम । 
मा।नः । उच्तन्तम्‌ । उत।मा। नः। उच्चतस्‌। सा। 
न; । बधी: । पितर॑म्‌ । मा। उत । मातर॑म्‌। सा] 
नः। प्रियाः। तन्‍न्‍वुः । रुह्र । शीरिष 5इतें 
रिस्षिः ॥ १५ ॥ ह 


पदा्थे:-( मा ) निषेधार्थ ( नः ) अस्माकम्त (महान्तम) 
महागुणविद्विष्ठे पूर्ज जनम्‌ ( उत्‌ ) ऋषि (मां) ( नः ) 
( शअरमेकम्‌ ) अबपं क्षद्रम्‌ ( मा ) ( न ) ( उद्षन्तख ) वीखूये- 
सेकारम ( उव ) ( मा ) (न) ( उत्षितम्‌ ) सिक्तम्र्‌ (मा) 
( नः ) ( वधीः ) हिंस्थाः ( पित्तरम ) पालक॑ जनकस्‌ (सा ) 
( उत ) ( सातरम्‌ ) सान्यप्रदां जननीम ( मा ) (नः) (प्रिया:) 
स्त्रादेः प्रीत्युत्पादकानि ( वन्‍्व$ ) शरीराणि ( रुद्र ) युद्धसे- 
नाविछतविहन (रीरिषः) हिंत्या । अनच लिडयथें जुडडमाबश्व ॥ १५॥ 
8080... न >>: चीफ : सा: ना 5 
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श्द्श्ड पोडशोउध्यायः ॥। 


२० मपनीीनिीनीनी नीननननन न» मनन नमन नन न नानक नीनिनननननान-क (3 खली अल्‍ऑे ॉ ाााायतयतयतययघयतडससफसस सीन लतनननन जन 

धऋनन्‍्वयः-हे रुद्र व्व नो सह्ान्त मा बधीरुत नोडमंक सा 
बधीन उक्न्‍त॑ मा वधीरुत न उक्ित मा वधी; | न॒पित्तरें मा 
बधीरुत नो सातरं च मा वधीः। नः प्रियास्तत्वों मा रीरेप:॥ १५॥ 

ः सा क 

भावार्थ-बोड्भमिरयु द्रसमये कदाचिद्‌ रुद्धा वाज़का अथो- 
द्वारों युवानोगभों योद्धणां सात्तरः पितरश्व सर्वेपां स्रियः संप्रोक्ति- 
तारा दताश्व ना हिसनाया। किन्त सदा दाचसबान्धनाों वदोे स्था- 
पनीया। ॥ १५॥ 

पदार्थ --है ( रुद्ध ) युद्ध की सेना के अधिकारी विद्वन्‌ पुरुष आप (नः) 
हमारे ( महान्वम्‌ ) उत्तम गुणों तें युक्त पूज्य पुरुष को (मा ) मत ( उत ) और 
( अमेकम ) छोटे ज्षुद्र पुरुष को ( सा ) मत ( नः ) हमारे [ उत्तन्तस ) गर्माधान 
करने हारे को ( मा ) मत ( उत ) और ( नः ) हमारे: ( उत्तितम्‌ ) गर्म को 
(भा ) मत ( नः ) हमारे ( पितरम ) पालन करने हारे पिता को ( मा ) सत 
(उत) और ( नः ) हमारी ( मातरख ) मान्य करने हारी साता को सी ( मा ) 
मत ( वधीः ) सारिये। और (नः) हमारे (.प्रियाः ) त्री आदि-के पियारे (तन्व:) 
शरीरों को ( मा ) मत ( रीरिपः ) मारिये ॥ १५॥ 

भावाथे'--वोछा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय वृद्धों बालकों युद्ध 
से हठने वालों ज्वानों गर्भा योद्धाओं के माता पितरों सब ह्वियों युद्ध के देखने वा 
प्रवन्ध करने वालों और दूतों को न मारे किन्तु शन्नुज्ं के सम्बन्धी मनुष्यों को सदा 
बश में रक्खे ॥ १५॥ 


मानस्तोक इव्यस्य कुत्स ऋषि: | रुद्रों देवता। 
निचुदार्षो जगती उछन्दः ॥ निषादः स्वर ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फ़िर मी वही वि० | ४ मु 
सार्न स्तोकें- तनये मा न इआयुषि मा नो 





यजुवेंदभाष्ये ॥ १६१५ रे 
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: गोषु सा नो अश्वेंषु रीरिषः। मा नों वीराचु हुभा- 

. मिनों बधीहे विष्म॑न्तः सदमित्‌ तवां हवामंहे ॥ १६॥ 


मा | नः । तोके । तनेये। मा । नः । आय॑षि | 
'मा। नः। गोष । मा । न; । अद्वेष | रीरिषदति 
रोरिषः । मा | नः। वीरशान । रुद्र । भासिनः । 
बधी; । हविष्मन्तः । सदम | इत्‌ । त्वा। हवा- 
महे ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:-( मा ) ( नः ) अस्माकम ( तोके ) सयोजाते- 
$पत्ये ( तनये ) पहुचमाहषोंदूद्ध वयः प्राप्ति ( मां )-( नई ) 
पअ्रस्माकस्‌ ( ऋआयुषि ) वयषि ( सा ) ( नशभ) अस्साकस ( गो- 
घु ) गोजाव्यादिषु (मा) ( नः ) ( अश्वेषु ) तुरहहस्त्युष्ट्रादेयु 
(रीषिष) हिसकोभवेः (मा) (नः) (बीराच) झूराद (रुद्र) (भामिन/) 
क्रद्धानु ( बधीः ) ( हावेष्मन्तः ) बडूनि हवींषि दातुमादातु 
योग्यानि चस्तनि विद्यन्ते येषां ते ( सदख ) यो न्‍याये सीदत्तिं 
तम्र्‌ ( इद ) व (त्वा ) त्वाम ( हवामहे ) स्वीकुमेहे ॥१६७ 


प्रन्व॒यः-हे रुद्र सेनेश रत्व॑ नस्तोंके सा रीरिषो नस्तनये सा 
रीरियो न आयुवि मा रीरिषो नो गोषु मा रीरेषो नोडश्वेषु सा 
रीरिष४। नो भामिनों पीरान्‌ सा वधीरतों हविष्मन्तों वर्य सं स्वे- 
द्वामहे ॥ १६ ॥ ह 


वन कल कर के कक 
हा द१्द पोडशोड्ध्याय३ ॥ 























भावार्थः-राजपुरुषैः कस्यापि प्रजास्थस्य स्वस्थ वा वाल- 
कुमारगवाश्वादिवीरहत्या नेच कार्यो न चाजबावस्थायां पिवाहेने 
व्यभिचारेण चायुदँसनीयम्‌ । गवादिपश्यूनां दुग्धादिप्रदानेन सर्वो 
पकारकत्वात्सदैवैतेषां उद्धिः कार्यो ॥ १६ ॥ 


पदार्थ: -हे ( रुद्र ) सेनापति तू ( नः ) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्न 
हुए सन्तान को (मा) मत (न) हमारे (वनये) पांच वर्ष से ऊपर अवस्था के बालक को ( मा ) 
मत (नः) हमारी (आरयुपि) अवस्था को (मा) मत (नः) हमरे (गोपु) गो मेड बकरी आदि को 
(मा) मत(नः) हमोरे ओर (अश्वेषु) घोड़े हाथी और ऊंट आदि को (मा) मत्र (रीरिप:) मार 
और (न-) हमारे (मामिनः) क्रोध को प्राप्त हुए (वीरान) शूरवीरों को(मा) मत (वधीः) 


मार इस से (हविप्मन्तः) बहुत से देने लेने योग्य वस्तुओं से युक्त हमलोग (सदम) 
न्याय में स्थिर (त्वा) तुक को (इत्‌ ) ही ( हृवामहे ) स्वीफार करते हैं ॥| १६ ॥ 


भावारथे(--राजपुरुषों को चाहिये कि अपने वा प्रजा के वालकों कुमार 


और गौ घोड़े आदि वीर उपकारी जीों की कमी हत्या न करें ओर वाल्यावस्था 
में विवाह कर व्यमिचार से अवस्था की हानि भी न करें गौ आदि पशु दूध आदि 
पदार्थों को देंने से जो सब का उपकार करते हैं उससे उन की सूदेव बाक्धे करें ॥ १६॥ 


नमो हिरणयबाहब इत्यस्य कुत्स ऋषि: | रुद्रो 
देवता चिचृदतिघुति*छन्दः | पडुजः स्व॒रः ॥ 
राजप्रजाजने कि कत्तेग्यमित्युपदिश्यते ॥ 
राजप्रना के पुरुषों को क्या करना चाहिये यंह वि० || 
_ नमो हिरेण्यबाहवे सेनान्ये ढिद्ां च॒ पर्त॑ये 
नमो नमों उत्तेन्यो हारिकेशेन्यः पशूनां पतंये नमो . 
0 आस हम दिल मम िपक अर 





ह हे .. च्धेदापे॥ १३१७ | ॥..  - १६१७ 
नरम; । शण्पिज्जराय लिपींमते पथीनां पतंये नमो 
नमो हरिकेशायो पवी तिनें पुष्टानां पर्तये नम॥१ 





नम॑; ।. हिसं॑णयंबाहव5इतिं हिरंण्य5बाहवे । 
' सेनान्य5 इतिं सेनाउन्यें ।दिशाम | चु । पत॑ये । 


4 केडे* 


नम; । नम; । वृक्षेभ्य: । हरिंकेशेभ्यडति हंरिं5- 
केशेभ्य । पश्ुनाम्‌ । पर्त॑ये । नम! । नम; । -श- 
ष्पिज्जराय। लिपीमते।लिपषिंमतेड॒ति लिषिं$मते । - 
पथीनाम्‌ । पत॑ये । - नर्मः। नमः । हरिकेग्ायेतिं 
हरिं5केशाय + उपवीतिन5 इत्युपइ्वीतिनें । पुछा- 
नांम । पर्तये । नम; ॥ १७ ॥ ह ह 


पदार्थ:-( नम ) वज्ज3 ( हिरणपवाहवे ) हिरणय ज्योति 

- रिव वीजतेजस्कीौ बाह्दू यस्य तस्मे ( सेनानये ) यः सेनां नयति 
शिक्षां प्रापषति तस्ते ( दिशाव )- सर्वोसु दिज्लु्थितानां राज्य- 
प्रदेशानाघ्‌ (-च ).( पतये ) पाल्ककाय । अन्र षष्ठीयुक्तइछनन्‍्दसि 

बेति घिसज्ञा ( नमः ) ऋजलादिकम्‌ ( नम+ ) वज्ञादिदाखसमूहः 
( दक्षेम्य+ ) आम्राविभ्य+ (.हारिकेशेभ्यः ) हरयों हरणगीला। 

| संर्यरश्मयों येषु तेम्यः (-पदानाम्र ) गवादीनास्‌ (पतये) रक्षकाय 
(नमः) सत्करणम्‌ ( नम+ ) (ाष्पिज्जराय) शडु तछुते पिछजर 
बन्धन येन तस्से ( त्विषीसते ) बच्यत्त्विषयों न्‍्यायदीघत्तयों वि- 
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---_._*/४+++ 5“ अअज््ज्क््त्कख़्णः 


श्द्श्८ अं पथ्चद्शोड्ध्याय+ ॥ 


अन्ते यस्य तस्मे । द्ारादीनांचेति दीवे ( पथीनाम्‌ ) सार्गे गन्तृ- 
शाघ््‌ ( पतये ) पालकाय ( नमः) सत्करणमन्नच ( नेसर 
कऋलादिकम ( हरिकेशाय ) हरिता३ केदा यस्‍्य तस्मे ( उपवी- 
तिने ) भ्रदास्तमुपवीत॑ यज्ञोपवीतं विद्यत्तें यह्य तस्मे ( पुष्ठानाख ) 
ऋअरोगाणाम्‌ ( पतये ) रक्षकाय ( नमः ) सत्कार+॥ १७ ॥ 

अन्वयः-छे रुद्र सेनाघीदा द्विरएयवाहबे सेनान्‍ये तुभ्ष॑ नमो 
इस्त दिदां च्‌ पतये नमो5स्तु त्वं हरिकेदेभ्यों तक्षेम्यों नमो ग्र- 
हां पशूनां पतयें नमो$स्तु डाण्पिज्जराय ल्विषीमते नमोस्तु 
पथीनां पतये नमो5सतु हरिकेशायोपवीदवने नमोस्तु पुष्ठानां पत्तये 
नम्तो भवतु ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: श्रेष्ठानांसल्कारेण बुभुक्तितानामननदानेन 
वक्रवर्सिराज्यशासनेन पशूनांपालनेन -गन्तुकानांदस्थुचोरादिभ्यो 
रक्षणेन यज्ञोपवीतधारण्ेन पुंछथा च सहानन्दितव्यप्तू ॥ १७॥ 

पदार्थे;-हे शब्व॒वांड्क सेनाधीश [ हिरण्यबाहवे ] ज्योति के समान तीर 
तेजयुक्त मुजा वाले [ सेनान्ये ] सेना के शिक्षक तेरे लिये | नमः) बज प्राप्त हो [च] 
ओर [ दिशाम्‌ ) सववे दिशाओं के राज्यमार्गों के [ पतये ] रक्षक तेरे लिये [ नमः ] 
अज्नादि पदाये मिले [ हरिकेशेम्य ] निन में हरणशील सूर्य की किरण प्राप्त हों ऐसे 
[ वृक्षेम्यः ] आम्रादि वृत्तों को काटने के लिये [ नमः ] पजादि शर्तों को अहण कर 
( पशूनास्‌ ] गो आदि पशुओं के [ पतये ] रक्षक तेरे लिये [ नमः ] सत्कार प्राप्त 


हो [ शष्पिब्भराय ] विषयादि के बन्धनों से एथक्‌ [ त्विपीमते ] बहुत न्याय के प्र- 
काशों से युक्त-तेरे लिये [ नमः ] नमस्कार और अन्न हो [ पथीनास्‌ ] मार्ग में च- 
लने हारों के [ पतये ] रक्षक तेरे लिये [ नमः ] आदर भ्राप्त हो [हरिकेशाय ] हरे 
केशों वाले [ उपवीतिने ] सुन्दर यक्नोपवीत से युक्त तेरे लिये [ नमः ] अन्नादि प- 


दाय प्राप्त है आर [ पुष्ठानाम्‌ ] नीरोगी पुरुषों की [ पतये ] रक्त! करने हरे के लिये 
( नम ) नमस्कार प्राप्त हो ग १७ ॥७ 


ननि-+पाू++त्++त+तकत...7 तह | 


यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्६१६ 





हि जज ७ ३ कर रे जि कल 
भावाथेः-मनुृष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठों के सत्कार मूंख से पीड़ितों को 
अज्न देंने चक्रव्तिराज्य की शिक्षा पशुओं की रक्षा जाने आने वालों को डांकू और 
चोर आदि से बचाने यज्ञोपवीत के धारण करने और शरीरादि की पुष्टि के साथ 
प्रसन्न रहें ॥ १७ ॥ 


नमों बमूलुशायेत्यस्य कुत्स ऋटषिः | रुद्रा देवताः ॥ 
निचृदृष्टिश्छन्दः । मध्यसः स्वर३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
- फिर भी वही वि० ॥ 
नमों बभुलुझाय॑व्याधिनेड्ञांनां पतंये नमों 
नमों भव्य हेत्ये जगतां पत॑ये नमो नमों रुद्रायां- 
ततायिने क्षेत्राणां पतंथे नमो नमः सूतायाहंन्त्ये 
वनांनां पत॑ये नमः ॥ १८ 
नमः । बभुलुशाय॑ । व्यापिनें। अन्नांनाम्‌ । प- 
त॑ये । नमः । नम) । भवस्थ॑। हेत्ये । जर्गताम्‌ । 
पत॑ये । नमः । नमः । रुद्रायं । आततवायिन5इत्यौत- 
: तब्आायिनें । चषेत्राणाम्‌। पत॑ये | नम॑; ॥ नमः । 
सुताय | अहंन्त्ये । व्नानाम्‌। पतं॑ये। नमः ॥१ व्य। 
पदार्थेः-( नमः ) अलघ (वमलुशाय ) यो बमूलुषु राज्य- 
धारकेषु शोते तस्में ( व्याधिन ) रोगिणे ( अनानाम ) गोधुसा- 
दीनाख ( पतये ) पालकाय ( नमः.) सत्कारः ( नमः ) अचमर्‌ 
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पोडशोड्ध्याय। ॥ 


“ए्मबस्थ ) संसारस्व ( हेत्वे ) दबे भवस्य ) सैसारस्थ ( हेत्यें ) इद्धैथ ( जगताम्‌ ) जह्रमानां मनु- 
व्यादीनाम््‌ ( पतये ) स्वामिने ( नम+ ) सत्कार: ( नमः ) अचम्‌ 
( रुद्राय ) वाह्मणां रोदकाय ( आाततायिने ) समनन्‍्तात्‌ च्ते 
विरठ॒वं शत्र॒दलमेतु शीलमस्य तस्मे ( क्षेत्राणाद्‌ ) घान्पोहूवा- 
विकरणानाम्‌ ( पतये ) पालकाय, (नमा) अचनथध्‌ (नमः) प्मननम्‌ 
( सूचाय ) चऋनियाहिप्रकन्धायां जाताय वीराय. भेरकाब वा। 
( अहन्त्ये ) या राजपत्नी कज्चन न हन्ति तस्ये ( वनानाम्‌ ) 
जद्ल्लानामु ( पतये ) पालकाय ( नमः ) अनन्‍म्‌ ॥ १८ ॥ 

ध्रन्‍वयः-राजपुरुषादिमनुष्यैत्र मलुद्याय व्याधिने नमोडनला- 
नां पतये नमो मवस्य हेत्येँ नमो जेग्रतां पतथें नमों रुद्रायातता- 
पिने नमः क्षेत्राएाँ पतये नमः सूतायाहन्त्वे नमो वनानां पत्तये 
नमो देयकाय च ॥ १८ ॥ 


भावाथे।-येइनादिना सवीन प्राणिनः सत्कुरवन्ति ते जगति 
प्रयेसिता भवान्ति ॥ १६४ ॥ 


























पदाथें!--राज पुरुष आदि. मनुष्यों को चांहिये कि ( बभ्लुशाय ). राज्य- 
घारक पुरुषों में सोते हुए ( ध्यापिने ) रोगी के लिये ( नमः ) अन्न देंवें ( अन्ना- 
नाम्‌ ) गेहूं आदि अन्न के ( पतये ) रच्तक का ( नमः ) सत्कार करें ( मवस्य ) 
संसार की ( हेत्यै ) वृद्धि के लिये ( नम$ ) अज्ञःदेवें ( जगताम्‌ ) मनुष्यादिं प्रा- 
खियों के ( पतये ) स्वामी का ( नमः ) सत्कार करें ( रुद्राय ) शत्ञुओं को रुलाने 
और ( आततायिने ) अच्छे प्रकार विस्तृत शचुसेना को आप्त होने वाले को ( नमः ) 
अन्न देंवें ( क्षेत्राणाम्‌ ) घान्यादि युक्त खेतों के ( पतये ) रच्तक को ( नमः ) अल 
दें ( सूताय ) क्षत्रिय से ्राह्मण की कन्या में उत्पन्न हुए प्रेरक वीर पुरुष और 
( अहन्त्ये ) किसी को न मारने हारी राजपत्नी के लिये ( नमः ) अन्न देवें और 


( बनानाम्‌ ) जहूंलों को ( पतंये ) रंक्ता। करने हारे 
पदाये देंबें ॥ १८ ए के 0 450 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६२९१ _ 
- भावार्थे:--ज्ो अन्नादि से सब प्राणियों को सत्कार करते हैं वे जगता में 
प्रशंसित होते हैं ॥ १८॥ 


रू ० 


नमो रोहितायेत्यस्थ कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता | 
बिराडतिधृतिइछन्दः । पड़जः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह +॥ 
फिर वही विषय अगले मं० || 


नमो रोहिंताय स्थपत्तंये छत्ताणां पत॑ये नमो 
नमों भुवन्तयें वारिवस्कृतायोष॑धीनां पथ नमो 
नमों मान्त्रिएं वाशिजाय कक्षांणां पततये नमो नर्म- 
उच्चेचाषायाक्रन्दर्यते पत्तीनां पतंये नमः ॥ १९ ॥ 


नमः । रोहिताय । स्थपतये । छुतक्ताणास्र। पत॑- 
श्े। नमः।. नम । भवन्तयें। वारिवस्कताय॑ । 
'बारिवःकतायेतिं .वारिवः5कताय॑ . | ओोषेधीनाम । 
परत॑ये । नम! । नर्मः। मन्त्रिणें। वाणिजाय। 
कक्षाणाम । पतये । नर्स: । नरम: । उच्चर्योषायेंत्यु 
ज्ञ:घोंघाय । आक्रन्दर्यतष॒ड्त्यां5क्रन्द्यते । पत्ती 


नाम । परतये । नम; ॥ १९ 0७. - 


पदाथेः-(- नमः ) अनलम ( रोहिताय ) वृद्धिकराय ( स्थ- 





श्द्रर पन्चद्शो5ध्यायः ॥ 


णाम्‌ ) आम्रादीनाम ( पतये ) स्वामिने ( नमः ) अनलम्र (नमः) 
अनम् ( भुवन्तये ) यो भवत्याचारवांस्तस्से ( वारिवस्कृताय ) 
वरिविस्सेवर्न छृत॑ येन तस्मै । अग्न स्वार्यडणू ( ओषधीनाम ) 
सोमादीनाम्र्‌ ( पतये ) पालकाय वैद्यायः ( नमः ) अन्नप्त्‌ (नमः) 
सत्कारः ( मन्त्रिणे ) विचारकर्ते राजपुरुषाय (वाणिजाय) वणिजां 
व्यवहारेषु कुदालाय ( कक्षाणाम्‌ ) खहप्रान्तावयवेपु स्थितानाम्त्‌ 
( पतये ) रक्षकाय ( नमः ) अनलम्र्‌ ( नमः ) सत्कारः € उच्चे- 
घोंषाय ) उचैधोषों यरुष तस्मे ( आकन्दयते ) यो दुष्टानाऋन्‍्दयते 
रोदयति तस्ते न्यायाधीशाय ( पत्तीनाम ) सेनाइगगानास्र, (पतये) 
रक्षकाय सेनाध्यक्षय ( नमः ) सत्कारः॥ १९ ॥ है 
अन्वय;-राजप्रजाजने रोहिताय स्थपतये नमो वृक्ञाणां प- 
तथे नमो भुबन्‍्तये वारिवरुकताय नस ओष॑घीनां पतये नमो सै- 
तिऐे वाशिजाय नमः कक्षााँ पतये नम उद्चैघोपायाक्रन्दयत्ते 
नम पत्तीनां पतये नमश्व देंये कार्य च॥ १९ ॥ 
भावाथे;-ननुष्यैबेनादिपालकेस्पो5लादिक दत्वा वृक्षोषध्या- 


कप +* 


चुनतिर्विधेया ॥ १९ ॥ 

; पदाथेः--राज और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि ( रोहिताय ) छुखों की 
वृद्धि के कत्तों और € स्थपतये ) स्थानों के स्वामी रक्षक सेनापाते के लिये ( नमः ) 
अन्न ( इक्षाणाम्‌.) आज्ादि बृक्षों के ( पतये ) अधिष्ठाता को ( नमः ) अन्न 
( झंवन्तये ) आचारवान्‌ ( वारिवस्क्रताय ) सेवन करने हारे भृत्य को ( नमः ) अन्न 
और ( ओषधीनाम ) सोमलतादि ओषधियों के ( पदये ) रक्षक वैद्य-को ( नमः ) 

अन्न देने ( संत्रिरों ) विचार करने हारे राममन्जी और € वाखिजाय ) वैश्यों के 


च्यवहार में. कुशल पुरुष का ( नमः ) सत्कार करें ( एए-+-+--. यार करें ( कक्ताणास ) घंरों में रहने वालों! ) घरों में रहने वालों | 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्श्र 








के ( पतये ) रक्षक को ( नमः ) अन्न और ८ उच्चेर्षोषाय ) ऊंचे स्वर से बोलने 
तथा ( आक्रन्दयते ) दुष्ठों को रुलाने वाले न्यायाधीश का ( नमः ) सत्कार और 
( पत्तीनाम्‌ ) सेना के अवयरवों की ( पतये ) रक्षा करने हारे पुरुष का ( नमः ) 

सत्कार करें ॥ १९ ॥ | 


भावार्थे--महुष्यों को चाहिये कि वन आदि के रक्तक महुष्यों को भज्ञा- 
दि पदार्थ देके वृत्तों और ओषधि आदि पदार्थों की उन्नति करें ॥ १९ ॥ 
नमः हत्स्नायेत्यस्य कुत्स ऋषिं:। रुद्रा देवताः। 
अतिधृतिइछन्दः । षड़जः स्वरः ॥ 
पुनस्तलेव विषयमाह ॥ - 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में क० ॥ - है 
नमः ऋत्स्नायतया धावते सत्व॑नां प्तये नमो 
नमः सहमानाय निव्याधिन॑5आव्याधिनींनां पत॑ये 
नमो नमों निषाड्िणें ककुभाय॑ स्तेनानां पतये नमो 
नमों निचे रवे परिचरायारंण्यानां पर्तये नरमः॥२०॥ 

: नमः । ऊेत्स्तायतयोतिं ऋत्सन$आयतयां । धा- 
व॑ते । सर्व॑नाम्‌ । पर्तये । नम; ॥ नर्मः । सहं॑मा- 
नाय । निव्याधिनद्ञतिं नि5व्याधिनें । आव्याधि- 
नींनामित्याधव्याधिनींनाम्‌ । पर्तये। नर्मः। नमः । 
निषाद्िणिें ककुभाय॑ । स्तेनानाम्‌ । पर्तये । नमः । 
नम; । न्चिरव॒ इतिं निहचेरवें-। परिचरायेतिं परि- 
घचराय । अर॑ण्यानाम्‌ । । पत॑ये । नमः ॥ २० ॥ 








१६२४ पोडशोड्ष्याया | 





पदार्थः--( नमः ) अनम्‌ ( रत्स्तायतया ) ऋआायस्य ला- 
भस्य भाव आयता छत्सता चासांवायता रृत्सनायता तया संपूर्ण- 
लाभतया ( घावते) इतस्ततों घावनशीलाय (सट्वनाम्‌) प्राप्तानां 
पदाथोनाम्‌ ( पतये ) रक्षकाय ( नमः ) सत्कारः (नम) अ्रनम्‌ 
(सहमानाय) वलयुक्ताय (निव्याधिने) नितरां ग्यदुं तांडयितुं शीलम- 
स्य तस्मे (आदव्याधिनीनाम्‌) समन्‍्तात दतुसेनाः व्यदर्ध शीले यासां 
तासां स्वसेमानाव (पतये) पालकाय सेनापतये. (नम:) सत्करणम््‌ 
( नमः ) अनम्‌ ( निषक्लिणे ) प्रशमस्ता निषज्ञा वाणासिमशणडी 
शत्तम्ीतामरादय दार्खेसमूहा विय्यन्ते यस्प तसते ( ककभाय ) प्रस- 
नमृत्तेव ( रुतेनानाम् ) शअन्‍न्यायवेन परस्वादायेनामर्‌ ( पतये 3 द- 
णएडादिशोपकाय ( नमः ) बज्वम्‌ ( नमः ) सल्करणम् (निचरवे) 
यो नितरां पुरुषार्थे चराति तस्मे ( परिचराय) यो घमम वियां मात्ता 
पितरी स्वामिमित्रादीश्व सेवते तस्मे (ऋरणयानाम ) वनानाम्‌ (प- 
तर्य ) पाज्काय ( नम ) धअन्नादिकस ॥२ न] 


अन्‍्चय:--मसनुष्या; रत्सनावतया घावते नम सत्वनां पतये नमः 
सहभानाथ निव्याधिने नम आव्याधिनीनां पतये नमो निषड्गिएे 
नमो निचेरवे परिचराय कक॒माय नमः स्वेचानां पतये नमोरणयानां. 
पतसे नमो: दचचु३ कुरैश् ॥२ ना 


भावार्थे:-राजपरुचे: उरुषाथनामुत्साहाथ सत्कार$ प्राणिना- 
सुपारिदया सुशिक्षित्तसेनारणक्न चारादनां ताडने सेवकानां पालने 
चनानामच्छेदनल रूत्वा राज्य चचद्धनीयम ॥॥ २० 





: यजुर्वेदभाष्ये ॥ - श्द्र्भ् 





पदार्थः--सजुष्य लोग ( कृत्स्नायतया ) सम्पूर्रंप्राप्ति के अथे ( धावते ) 
इधर उधर जाने आने वाले को ( नमः ) अज्ञ देवें € सत्वनाम्‌ ) प्राप्त पदार्थों की 
( पतये ) रक्का करने हारे का ( नमः ) सूतकार करें ( सहमानाय ) बलयुक्त और 
( निव्याधिने ) शत्रुओं को निरन्तर ताड़ना देने हारे पुरुष को ( नमः ) अर्च 
देंवे ( आव्याधिनीनास्‌ ) अच्छे प्रकार शत्रुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी 
सेनाओं के ( पतये ) रक्षक सेनापति का ( नमः ) आदर करें ( निषज्ञिणे ) बहुत 
से अच्छे बाण तलवार भुशुरडी शतध्नी अर्थात्‌ वन्दूक तोष और तोमर आदि शर्त 
निप्त के हैं। उस को ( नमः ) अन्न देंवें ( निचेरवे ) निरन्तर पुरुषा्े के स्लाथ वि- 
चरने तथा ( परिचराय ) धरम, विद्या, माता, स्वामी और मित्रादि की सब प्रकार 
सेवा करने वाले ( ककुमाय ) प्रसज्ञमुर्ति पुरुण का ( नमः ) सत्कार करें ( स्वेना- 
नाम ) अन्याय से परधन लेने हारे प्राणियों को ( पतये ) जो दृएड आदि से शुष्क 
करता हो उस्त को ( नमः ) वज् से मारें ( अरण्यानाम्‌ ) वन नह्ललों के ( पतये ) 
रक्तुक पुरुष को ( नमः ) अलादि पदार्थ देंवें ॥ २० ॥ 

भावाथैः--राजपुरुषां को चाहिये कि पुरुषाधियों का-उत्साह के लिये 
सत्कार प्राणियों के ऊपर दया, अच्छी शिक्षितसेना को रखना, चोर आदि को दण्ड, 
प्लेबकों की रच्चा और वनों को नहीं काठना इस्त सब्र को कर राज्य की वृद्धि करें ॥ २०॥ 


नमो वहुचत इत्यस्य कुत्स ऋषिः। रुद्रा देवताः । 
निचृदतिधृतिश्छन्दः । पड्जश सवरः ॥ 
३ पु 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 


2. 53 


फिर भी वही वि० ॥ 


नमी वउ्च॑ते. परिवज्चते स्तायूनां पत॑यें नमो 

नमों निषद्धिणंपडघुधिमते तस्कराणां पतंये नमो 

- नमः सुकायिभ्यों जिधघां&5सदभ्यो मुष्णतां पत॑ये 
्‌्ु 








के 


१६२६ पोडशोउध्यायः ॥। 
नमो न्मोंउसिमदश्यो नक्ते चरंदभ्यो विकुन्तानां पत॑ये 
नमः है २१ ॥ 


नम! । वर्चते। परिवज्च॑त॒5इतिं परि$वर्च्चते । 
स्तायूनाघ् । पत॑ये । नम; । नमः । निषक्लिएों । 
इषघिसतषइ तींघधिएमतें । तस्कराणाम । पत॑ये । 
नर्म। नम; । सकायिभ्य5इतिं सुकायिएम्य॑न जिर्चा- 
&9सदभ्यएदति जिघा29सद्‌षभ्यः मुष्णताम्‌। पतये। 
नमः। नर्मः। असिमषद्भ्यप्श्त्यसिमत्‌ष्थ्य: । नक्तेम ।- 
चरदभ्यः इति चरंतषभ्य:। विकन्तानामितिं विष्रक- 
न्तानांम्‌। पतये । लम; ॥ २१ ॥ 


पदाथे;--( नमः ) वज्वप्रहार: ( बहुचते ) छलेन परपदार्थो 
नां हमने ( पारिवर्खते ) सर्वेतः कापटेयन वर्त्तमानायथ ( स्तायनाम) 
चर्षण जीवताम्‌ (पतये) स्वासिने ( नव ) वज्ञाविद्वख प्रहरणप्र्‌ 
( नम+ ) अनलभध्‌ ( निपहनिसये ) राज्यपालने नित्य सज्जिताय 
( इषुघिमते ) प्रदास्तेषुयिवर्न ( तस्कराणाम्‌ ) स्तेबकलकतणाम * 
(पतये ) परातयिष्णवे ( नध्तः ) वज्ञप्रहरसम्‌ ( नमः ) ( सका- 
पिश्य। ) सृकेन बज्यणे सज्जनानेतु प्राप्त शीलमेषां तेम्य; | सक 
हीत वज्जना ५ निघ०५। २० ( जिधौसद्म्पः ) हन्तुमिच्छदस्य 
( मुष्णनास्‌ ) स्तयकर्मकारिणाम्‌ ( पतथे ) दण्डेन निपातयित्रे 
( नम$) सत्करणम्‌ ( नमः ) वेजपक्‍्रहरणप््‌ (असिमहुः) प्रशस्ता 
अनन्त शनि नला++++ मत न नञ> मन तट 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६२७ 





खलसयः खज्जाने विचन्ते येषां तेम्यः ( नक्तम््‌ ) राजी (चरद्म्यः) 
(बिकछून्तानार) विविधोषामैग्रेन्थि छित्ता परस्थापहचुंणाम्‌ (पतये) 
विधातकायथ ( नमः ) सतकारश ॥ २३ ॥ 


अन्वथ:-राजपुरुषा वहचते परिचतचते नम्तः स्तायूनांपतये 
नमो निषहुमिण इृषुधिमते नमस्तस्कराएां पतये वमः सूकायि- 


[अन्न न 


नयों जिघांसदन्यों नमो मुष्णतां पतये नमो5सिमदुम्थों नक्ते चर- 
दुभ्घों नमो विरून्तानां पतये नमोडसुसंदघतु ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:-राजजनैः कपठव्यवहरिण छज्लयर्ता दिवा, रातों 
चानथेकारिणां निम्नहई रत्वा धार्मिकाणां च पालन सततं विषे- 
यघू ॥ २१ ॥ 


पदार्थ १-राजपुरुष ( वब्चते ) छुल से दूसरों के पदा्थी को हरने वाले 
( परिवन्‍्चते ) सब प्रकार कपट के साथ वत्तेमान पुरुष को ( नमः ) वज्ञ का प्रहार 
ओर ( स्तायूनाम्‌ ) चोरी से नीने वालों के ( पतये ) स्वामी को ( नमः ) वज्ञ से 
मारें ( निपक्षिणे ) राज्य रक्षा के लिये निरन्तर उद्यत ( इषुधीमते ) प्रशंसित वाणों 
को घारण करने हारे को ( नम३ ) अन्न देवें ( तस्कराणाम्‌ ) चोरी करने हारों को 
( पतये ) उस कम में चलाने हरे को ( नमः ) वज् और ( सकायिस्यः ) वज् से 
सज्ननों को पीड़ित करने को प्राप्त होने और ( प्िघांसदम्यः ) मारने की इच्छा वालों 
को ( नमः ) च्ज से मारें ( मुष्णतास्‌ ) चोरी करते हुआ को ( पतये ) दरडप्रहार 
से एथिवी में गिराने हारे का ( नमः ) सत्कार करें ( असिमद्भ्यः ) प्रशंसित खड़ू- 
गों के सहित ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( चरदम्यः ) घूमने वाले लुठेरों को ( नमः ) 
शर्त्रों से मारें ओर ( विकृन्तानाम्‌ ) विविध उपायों से गांठ काट के परपदार्थां को 


लेने हारे गठिकर्ों को ( पतये ) मार के गिराने. हारे का (नमः) सत्कार करें ॥२१॥ 
वििशिश नर लीरल अजीज जिद जी जज 3 न कला ललअु अब माामुयु अर आय आया यु ाााणनणनणनणाणणणछएाााका 


श्च्श्८ पोडशोड्ध्यायः ॥ 
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भावार्थः--राजएरुपों को चाहिये कि कपट्य्यवहार से इलने और दिन 
वा रात में, अन्य करने हारों को रोक के घरमात्माओं का निरन्तर पालन किया 
करें ॥ २१ ॥ ह 
नम उष्णीपिएडइत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: | 
निचदाष्टिइ्लन्दः । मध्यमः स्व॒र३ ॥ 


नम॑5उष्णीषिएं गिरिचुराय॑ कुलुञ्चानां पत॑ये 
नमो नरम इषुमदम्थों धन्वायिभ्य॑शव वो नमो नमं5 
ऋतन्वानेन्ष: भ्रतिद्धनिभ्यय॒च वो नमी नर्म आ- 
यच्छदुन्‍्योषस्वैदभ्यदच वो नमः ॥ २२ ॥ 


७७ १. 


सम: । उष्णीषिएें । गिरिचरायेतिं गिरिएरचराय॑। 

कुलुज्चानाम्‌ । परतये । नमः । नमः इषुमद्भ्यू इ- 

तींबुमतुएभ्थः । ध॒न्वाइम्यष्दतिं धन्वाइयिश्यं:। 
चु।व॒ः | नमः । नमः । आतन्वुनिभ्यद्धत्यांइ- 
तन्‍्चानेभ्यंः | प्रतिदवनिश्यष इतिं प्रतिःदर्धनिभ्यः । 
चू। व! । नम; । नमें! । आयच्छदम्य :त्यायच्छ-- 
तुष्म्यः । अस्थ॑द्भ्य॒ष्इवत्यस्थ॑तुषस्यः । च॒। वश । 
नमः ॥ रर्‌. 





यजुवेदभाष्ये ॥ 3 १६२६ 





पदार्थ;-( नमः ) सत्करणम््‌ ( उष्णीषिणे ) प्रशस्तमुष्णीर्ष 
शिरोवेष्ठन विधते यस्य तस्ते आ्रमणये ( गिरिचराय ) यो गिरिषु 
पर्वेतेषु चरति तस्में जाह्ललाय ( कुलुञ्चानाम्‌ ) ये कुशील्लेन 
लुठचान्ति ऋअपनयन्ति परपदाधांस्तेषाम्र ( पतये ) प्रपातकाय 
( नमः ) सत्करणम्रु ( नमः ) अनन्‌ ( हषुमज्यः ) बहव इषबो 
विच्चन्ते येषां तेम्यः ( धन्वायिभ्यः ) घनूनि घनूँष्येतुँ शीलमेषां 
तेम्प: ( च ) ( वः ) युष्मभ्यम्र्‌ (नमः) अझचजस्‌ (नमः) सत्कारस 
( आातन्वानेम्यः ) समन्तात्‌ लुखविस्तारकेम्य३ ( प्रतिद्ानेस्यः ) 
ये शन्नूव प्रति शस्त्ाणि दघति तेन्यः (च) (व) युष्मम्यम्र्‌ (नमः) 
सस्करणम्‌ ( नमः ) अनम ( आयच्छज्यः ) निशदीत॒भयः (पस्य- 
दुभ्यः ) पक्षिपज्यस्ट्पजज्यः ( चे )( वे) युष्मस्थम्र्‌ ( नमः ) 
सत्करणमर्‌ ॥ २२ ॥ 
फऋन्वयः-घर्य राजप्रजाजना उष्णीषिणे मिरिचराय नमः 
कुल्लुऊचानां पतथे नम इृषुमज्यों नमो धन्वायिभ्यक्ष यो नम 
प्प्रातन्वानेभ्यो नमः प्रतिदधानेन्यश्व दो नम आयच्छद्म्यों नमो5- 
स्थज्यश्च वो नमः कुर्ता दक्कइच ॥ २२ ॥ . 
भावार्थं+-राज प्रजाजनैः भ्रधानपुरुषादयः वस्त्रानादिदानेन 
सत्करणीया: ॥ २२ ७ 
2 ३+॥ रे ०-2 मी «प ॥0० पु 
पदार्थे;--हम राज और प्रजा के पुरुष ( उष्णीषिणे ) प्रशंत्तित पगड़ी को 
चारण करने काले आमपति और ( गिरिचराय ) पवतों में विचरने वाले जेगली पुरुष 
का ( नमः ) सत्कार और ( कुलुब्चानाम्‌ )-बुरे स्वभाव से दूसरों के पदार्थ खोसने 
वालों को ( पतये ) गिराने हारे का ( नमः ) सत्कार करते ( इषुमदम्यः ) बहुत 
बाणों वाले को ( नमः ) अन्न ( च) तथा ( घन्वायिस्यः ) धनुषों को प्राप्त होने 
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हम 
१६३० पोडशोडध्यायः || 

( वः ) तुम लोगों के लिये ( नमः ) अन्न ( आतन्वानेम्यः ) अच्छे प्रकार 
के फैज्ञाने हारों का (नमः) सत्कार ( च ) झोर ( प्रतिदषानेम्यः ) शन्नुओं के 
शुस्् धारण करने हारे ( वः ) तुम को ( नमः ) सत्कार प्राप्त (आयच्छदम्यः) 
| बुरे कर्मों से रोकने वालों को ( नमः ) अन्न देते ( च ) और (अस्यइस्यः) 
दुष्टों पर शस्नादि को छोड़ने वाले (वः) तुम्हारे लिये (नमः) सत्कार करते हैं ॥ २२॥ 
सावाधैः--राज और प्रजा के पुरुर्षो के चाहिये कि प्रधान पुरुष आदि का 
वख और अन्नादि के दान से सत्कार करें ॥ २२ ॥ 

नमो विसृजह्नय इत्यस्य कुत्स घढपिः | रुद्रा देवताः । 


। 
हक 


निच्रव तिजगती च्छन्दः | निपाद१ स्वर 


छ 


पुनस्तमेव विपयसाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 


नमों विसृजद्भ्यों विदयक्यइच वो नमो नमः 
स्व॒पदस्यों जाग्र॑दृस्यर॒च वो नमी नमः शायनिभ्य 
आसीनिभ्ययच वो नमी नम॒स्ति््ठदभ्यों घाव॑द्भ्यदच 
वो नमः ॥ २३ ॥ 

नमः । विसूजद्भ्य६इतिं विसृजत्‌षभ्य॑: । विद- 
ध्य॑दभ्युद्वति विदर्ध्यतृधभ्यः। चु। व । नमः । नमः । 
स्व॒प5द्भ्य इति स्वपत्‌धभ्यः । जाअ॑दभ्य॒षडइति 
जाअतषभ्यः । चु। वः। नम! । नमः । शयनिस्यः । 
ऋआसीनेम्य; | चु। व३। नम । नर्मः। तिष्दभ्य- 
इति तिडंत्‌ष्थ्यः । धार्वदभ्यप्टति धाव॑तृष्भ्यः | 
चु। व॒ुः। नमः ॥ २६ 
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यजुर्वेंद भाष्ये ॥ __  ।/ / /ै।  सचबुरदेमाष्चे। रह | 





पदार्थैः-( नमः ) अलादिकम ( विस्टजद्म्पः ) श्नृणामु- 
परे शाखादिक व्यजद्भ्य+ ( विद्ध्यदृभ्यः ) शर्खेः दुष्ठांस्ताडयद- 
भय; ( चू ) ( वः ) युपष्मन्यम्‌ ( नम ) ऋन्‍नस्‌ ( नमः) वज्जस्‌ 
( स्वपदुभ्प३ ) शायानेम्पः ( जाग्रदुम्पः ) प्रबुद्धेम्घः ( व ) (वश) 
€ नमः ) अचलम्‌ ( नमः ) अलख्‌ ( हायानेस्य३ ) प्राप्तनिद्रेम्यः 
( अआसीनेन्य: ) ऋसनोपरित्यितेन्यः ( च ) ( वः ) ( नमः ) 
ऋअन्‍म ( नमः ) अनन्‍नम्र्‌ ( तिधछकुथः ) स्थितन्‍्यः ( धावहुयः ) 
शीघ्रगामसिम्यः ( च ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ (नतः) अन्त ॥२ ३॥ 


खनन्‍्वयः-हे मनुष्या यूयमेव॑ सर्वेन्य हपाज्पयत बर्य विरज-- 
दष्यों नमो विद्वयदभ्यश्व वो नमः स्वपदस्यों नमो जाग्रदुभ्यश्व वो 
नम$ दायानेस्यों नम ऋआासीनेम्यश्व वो नमस्तिष्दद्म्यों नमो घातर- 
दुम्यश्व वो नमः प्रदास्याम इति ॥ २३४ 


भावार्थे;-हस्वैराददा स्व प्रयोज्यानादिकं दत्वा सर्वे प्राशितः 
सुखनीया+ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यों तुम ऐप्ता सब को जनाओ |क्रि हम लोग .( विस्नढू- 
भ्यः ) शत्रुओं पर शस्त्रादि छोड़ने वालों को ( नमः ) अन्नादि पदार्थ ( तु) और 
( विद्धबदम्यः ) शस्त्रों से शत्चुओं को मारते छुए ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न 
( स्वपदम्पः ) सोते हुआ के लिये ( नमः ) वज्ञ ( व ) और ९ जाग्रदूम्यः ) जागते 
हुएं ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न ( शयानेम्यः ) निद्वालुओं को ( नमः ) अन्न 
( च) और ( आसीनेम्यः ) आसन पर बैंठे हुए ( वः ) तुब को ( नमः ) अन्न 
- ( तिष्ठद्म्यः ) खड़े छुओं को ( नमः ) अन्न ( च) और ( घावदम्यः ) शी 
चलते हुए ( वः ) तुम लोगां को ( नत्मः ) अन्न दुवेंगे ॥ २६१ - 
(0 2 47 आशिक जन जम पर सनम ज- पक 2 आम पर अल नल 





१६३२ पोडशो<्ध्याय+ ॥ 





भावार्थः-शहस्थों को चाहिये कि करुणामय बचन बोल और अन्‍्नादि 


आल चट प 


पदार्थ देके सत्र प्राणियों को घुखी करें ॥ २३६ ॥ 
नम सभास्य इत्यस्प कुत्स ऋषिः। रुद्रा देवताः । 
इकरी छनन्‍्दः । घेवतः सवरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर मी वही वि० | 
नर्मः सभाभ्य॑ समापंतिभ्यद॒च वो नमो नमो5- 
इवेभ्यो5इवपतिस्यश्व वो नमो नम आव्याधिनी- 
भ्यो विविध्य॑न्तीम्यद॒च वो नमी नम उर्गणाभ्यस्त- 
2»हतीभ्य॑श्च वो नम; ॥ २४ ॥ 
नसः । समाभ्यः । सभापतिभ्य5 इति सभाप॑- 
तिथ्मयः । चु। व्‌! । नमः । नमः । अश्वेभ्यः। अ- 
इवपतिभ्य६इ त्यववंपति5म्यः। च्‌ । व॒ः । सर्मः। नर्म:। 
आव्याधिनीम्य&इत्यांउव्याधिनीम्य; । विविध्य॑न्ती- 
भ्य॒5दतिं विषविध्य॑न्तीभ्यः । चु । व:। नमः । नमः । 
डउभशणास्यः | तृ०हतीम्य: । च । वः । नम॑ 820] 
पदार्थेः-( नमः ) सत्करणम्‌ ( समास्य )या न्यायादि- 
अकाइन सह वत्तेन्त त्ान्य: समान्‍्यः खीभ्यः (समापतिस्य ) सभानां 


पाज़कभ्या राज्य: (च) (वः) (नम 2 सत्करएम्र्‌ (नमः) अलवध्‌ 
(ज्मम्वेन्य३) हयेम्य (ऋश्वपतिस्य ) अश्वानां पालकेम्पः (च) फजि-+-+-+-..+2 अखानां पालकेन्यः (च) (५) 





यंजुर्वेद भाष्ये ॥ _ १६१३३ 
(नमः) अनम्त्‌ (नमः) अलम (ऋआव्याधिनीश्यश) शन्रुं सेनाताडव- 
शीलाभ्य। स्वतेनान्प: - ( विविध्यन्तीम्यः ) दालुवीरानिहन्तीष्यः 
(च) (वः) (नमः) सत्करणम्र्‌ (नमः) अनलम्‌ (उगणाशभ्यः) विविध 
९ 4 को भू [कु झू 
तकयुक्ता गणा यसु ताभ्यः ( ठंंहतीभ्यः ) हनव्ीभ्यः (च) (व) 
( नम; ) अनप्रदानम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्‍्वथः-मनुष्यै: सबोन प्रत्येवे वक्तव्य बये सभाभ्यों नमः 
समापतिभ्यश्व वो नमोडव्वेन्यो नमो5श्थपतिभ्यशूच वो नस ऋाज्या:> 
पिनीम्यों नमो विविष्यन्तीम्परंच वो नम उगण्यांभ्यो नम्रस्तूहती- 
भ्यशूच वो नमः कुर्यात दाम च॥ २४॥ | 
भावार्थेः-मनुष्यै: सभया समापतिसिंशैव रोज्यव्यवस्था 
कार्यो न खल कदाचिदेकराजाधीनत्वेन स्थातवर्य यतों नैकेन ब-. 
हूनां हित्ताहितसाधने भवितुं शकक्‍्यमत३ ॥ २४ ॥ 5 
पदार्थ “--मनष्यों को सब के प्रति ऐसे कहना चाहिये कि हम॑ लोग ( स* 
भामभ्यः ) न्याय आाद के प्रकाश से युक्त ख्नियों का ( नमः ) सत्कार ( व ) आर 
( सभापतिम्यः 2 सभाआं के- रक्षक (व९१) तुम रानाओं का (नमः) सत्कार करें (अ- 
खेम्यः) घोडों को ( नमः ) अच ( च ) और (अश्वपतिभ्यः ) घोड़ों के रक्षक (१९) 
तुम को ( नमः ) अज्ञ तथा ( आव्याधिनीम्यः ) शन्ञुओं की सेनांझों की मारने हारी 
अपनी सेनाओं .के लिये ( नमः ) अन्न देंवे (च ) और ८ विविध्यन्तीम्यः ) शंज्षुओं 
के वीरों को मारती हुईं ( व: ) तुम ज्ियों का ( नमः ) सत्कार करें ( उगणाभ्वः ) 
विविध तरकों वाली स्लियों को ( नमः ) अज्न (च) ओर ( तृहतीम्यः ) युद्ध में 
मारती हुई ( वः ) तुम स्त्रियों के लिये ( नमः ) अच्न देवें तथा यथायोग्य सत्कार 
किया करें ॥ २७ ॥ 
* भावार्थे--मजुष्यों को चाहिये कि समा और सभाषतियों से ही राज्य की ' 
व्यवस्था करें । कभी एँक राजा की आधीनता से स्थिर न हाँ क्याके एक पुरुष से 
बहुतों के हिताहित का विचार कमी नहीं हो सक्ता इस से आइों के लिरवादित को निभार कम मद दो धका 5 के 53 श्छ | 








श्द्क््छ ः पोडशोड्ध्याय) ॥ 
ग 





नम गणेम्य इत्यस्य कुत्स ऋषि३ | रुद्रा देवता: । 
अरिक दाकरी छन्दः। घेवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर वही बि० ॥ 

नमों गणेभ्यों गणरप॑तिभ्यरच वो सम नमो त्रा- 
तेंभ्यों ब्रातंपतिभ्यशूच वो समो नमो ग्वत्सेंभ्यो से. 
स्सेपतिभ्यशूच वो नमो नमो विरूपेभ्यों विश्वरूपे- 
भ्यहच वो नम) ॥ ए८ हे 


नमः | गऐेभ्यःगणपैतिभ्य५इतिं गएणपंतिषमभ्य?। 

चु। वुः। नर्मः । नमः । ब्रातिस्य: । ब्ातेपतिम्य- 

इति ब्रातंपतिष्भ्यय । चु। वः। नर्मः । नर्मः | 

शत्सेब्य! | ग्वव्संपतिभ्य 5ति ग्व्संपतिष्म्यः । च | 

व) | नम! । नरम: । विरूपेभ्य5डति वि६रूपेस्यः। 

विश्वरूपेभ्य5इतिं. विश्व5रूपेन्यः | चु । व । 

नरम: ॥ २५ ४४ 

पदार्थ (नम) अनलख (गणछेस्थः) सेवकेस्पः (गणपातिन्य:ः) 
गणानां सेबकानां पालकेन्च: (च) (व३) ( नमः ) अलम्‌ ( नमः ) 
सत्करणप्र्‌ ( ब्रातेन्प: ) मलुष्येन्यः | बात इति मनुष्यना० 
निर्घ० २॥ ३ ( ब्रातपतिम्यः ) मनुष्याणां पाल्केम्य३ (च)(बः) 
यन्त्र 2 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६१३४ 
ब्लड ससआ2सचखी सकल लत सतत तत.....33+ननतननननानाय नमन नमन नमन“ कम» »»भभ 3. 3५०५8..+.५००७१०००००>ाआा.. 
€ नमः ) सत्करणम्र्‌ ( नमः ) सत्करणम्र्‌ ( ग्रत्सेभ्यः ) थे ण- 
एान्तिपदाय्ेगुणान्‌ स्तुवन्ति तेन्यो विदृद्धथा ,( ग्रत्सपत्तिभ्यः ) 
मंधावरजक्षकम्यः ( च ) ( व ) ( नमः ) सत्करणम््‌ ( नमः ) 
सत्करणम्र्‌ ( विरूपेनयः ) विविधानि रूपाण़ि येषां, तेम्यः ( वि- 
ख्रूपेभ्यः ) अखिलस्वरूपेन्‍्ध/ ( च) (व: ) ( नमः ) स- 

स्करणफ्ू्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रन्वय--हे मनुष्या यथा वर्य गणेम्थों नमो गणपतिश्यश्व 
वो नमो ब्रातेन्घो नमों बरातपतिभ्यश्च वो नमो ग्रत्सेम्घों नमो ग्-. 
त्सपतिम्यश्ववों नमों विरूपेम्थों नमो विश्वरूपेस्यश्व वो नमो द्यासम 
कुण्यीम च तथा युष्मामिरपि दातब्य कर्तव्य च ॥ २५॥ 
थ चर हल +. [॥ 
भावार्थ:--सर्वे जगा अखिलप्राण्युपकार विद्वत्सड्गं समग्नां 
थ्रियें विद्याश्व घृत्वा सन्तुष्यन्तु ॥ २५॥ 
पदार्थ: “है मनुष्यों मैसे हम लोग ( गरेम्यः ) सेवकों को ( नमः) अन्न 
( च ) और ( गणपतिभ्यः ) सेवकों के रच्तक ( वः ) तुम लोगों को ( नमः ) अन्न 
देंवें ( अतिम्यः ) मेनुष्यों का ( नम; ) स्त्कार ( च ) और ( ज्रातपतिम्यः ) मनुष्यों 
के रक्षक ( वः ) तुम्हारा ( नमः ) सत्कार ( गत्सेस्यः ) पदार्थों के गुर्णों को श्रकट 
करने वाले विद्वानों का ( नमः ) सत्कार ( व ) तथा ९ गृल्सपतिम्यः ) बुद्धिमानों के 
रक्षक ( वः ) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार ( विरूपेम्थः ) विविधरूप वालों का 
( नमः ) सत्कार ( च ) और ( विश्वरूपेम्यः ) सब रूपों से युक्त ( वः ) तुम लोगों 
का ( नमः ) सत्कार करें वैछ्ते तुम लोग भी देओ सत्कार करो ॥ २४ ॥ 
भावाशरें:-..हनच मनुष्य सम्पूर्ण आझियों का उपकार विद्वानों का सझ्लः प्रमग्र 
शोभा और विद्याओं को धारण करके संतुष्ट हों ॥ २५ ॥ 
नमः सेनाभ्य इत्यस्प कुत्स ऋटाषिः । रूुद्रा देवता: 


मरिगतिजगत्ती छनन्‍्दः । निषाद खवरः ॥ 
दिल कट मीट कक मिल 3 2 कयन न मक्का कलम कला 





हे 


१६३६७ पोडशोउध्यायः ॥॥| 


जज चाह 


घनस्तमेव विपयघ्ताह ॥ 
फिर थी चही-वि० ॥ 


ममः सेर्तास्यः सेनानिभ्यद्च वो नसो नमों र- 
थिश्यों5अस्थेस्य॑इच वो नमो नमः क्षतुर्भ्यः संग्रही- 
दथ्यंश्व वो नमो नगों सहदस्यों>अ्भेकेम्य॑श्च 
वो नमः ॥ २६ 0 

_ मर्मः। सेनांभ्यः । सेनानिभ्यइइ्डतिं सेनानि5- 
ब्यं। | चु। व: | सम! । नस; रथिस्यषड्तिं रथि- 
एस्ये! । अस्येम्य: । च्‌। व । नमः । सम ॥ क्ष- 

. र्तभ्य॒षद्गतिं क्तलएअय। सडःयहीदभ्य5द्वतिं सम: 
अहीतम्यः । च्‌। कः | समः। नमः । महतष्म्यः 
अमेक्रेम्यः । च । वः | नम ॥ श६ ॥ 

पदाथः:--( नमः ) सल्कारमख्‌ ( सेनाभ्यः ) सिञ्चन्ते बप्तन्ति 
शचुन्यामिस्तान्यः ( सेनानिब्य: ) ये सेना नयन्ति सेभ्यों नायके- 

भय; प्रधानपुरुपेस्यः। अभवर्णे्यत्य बेन हंकारस्य इक[र। (च) (ब%) 

( नम ) अनम्‌ ( नमः ) सत्करणपम्‌ ( रथिम्य ) प्रशस्ता रथा 

विचस्त येषां तेल्य; ( ऋअरयेस्य: ) अविद्यपाना रथा येषां तेम्य+ 

पदततिभ्प: ( व ) ( व: ) ( नमः ) सत्क्रियास्‌ ( नमः ) ऋचला- 
दिकम्‌ ( कत्त॒भ्यः ) शूद्रात्‌ क्नियायां जातेम्यः ( सेग्रहीतभ्यः ) 
ये युद्धाधास्सामश्री: सम्यग्‌ एहन्ति त्ेम्पः ( च) ( व ) (नमः) 
सत्ततरणम्र्‌ ( नमः ) सुसस्कतमनलादिकृम्‌ ( सहदुस्य+ ) सहाशये- 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥[ - १६३७ 





#०० पल ५ यह 


हि. क्र कप ३ पर न कथा लत कक पर्याप्त पर पका मम ज ककया चसत ापकर जप रा भक्त कर कक 
| -चुद्रादायेन्या दिक्षणीयन्यों विद्यार्थिन्थ: (च )( वे ) ( नमः ) 
' सत्तरएणम्‌ ॥ २८६८ ॥ 
अन्चयः-हे राजप्रजाजना यथा बयं सेनान्पों नमो बः सेना- 
हक किक # का, 8 
निभ्यों नमरच रथिभ्यों नमो वोइसथेस्थो नमश्व क्षत्तृस्घों नमो वः 
सेग्रहीतृभ्यो नमश्व मह॒द॒भ्यो नमो बोडभेकेम्यो नमश्व सतत कुर्मी 
ददमश्व॒ तथैव यूयमपि कुरुत दत्त च ॥ २६ ह 
भावार्थ:--राज पुरुष: सर्वान्‌ भृत्यान्‌ सत्कृत्य सुशिक्षयाला- 
[च रे छा ००४ ज्यं ४ 
दिना वधायित्वा घर्मेश राज्य पालनीयम्त ॥ २६ ॥ 
पदार्थ!-हे राज ओर प्रजा के पुरुषो जेसते हम लोग [सेनाम्यः] शत्रुओं. को 
बांधने हारे सेनास्थ पुरुषों का [ नमः ] सल्कार करते [च ] और [ वः ] तुम परि- 
नानिम्यः ] सेना के नायक प्रधान पुरुषों को [ नम ] अन्न देते हैं [ रथिम्पः ] 
प्रशेप्तित रथों वाले पुरुषों का [ नमः ] सत्कार [ व्‌] और [ वः ] तुम [अरवेम्यः) 
रथों से एथक्‌ पैदल चलने वालों का [ नमः ] सत्कार करते हैं [ क्षत्तृम्यः ] क्षत्रिय 
की स्त्री में शूद्र से उत्पन्न छुए वर्णासंकर के लिये [ नमः ] अम्नादि पदार्थ 
देते [ च ] और ( वः ] तुम | संगरहीतृम्यः ] अच्छे प्रकार युद्ध की सामग्री को अ- 
हण करने हारों का [नमः ] सत्कार करते हैं [ महदृमभ्यः ] विद्या और अवस्था से 
बृद्ध पूननीय महाशर्यों को [ नमः ] अच्छा पकाया छुआ अन्नादि पदार्थ देते [च ] 
ओर [ व: ] तुम [ अर्भकेश्यः ] छद्गराशय शिक्षा के योग्य विद्यार्थियों का [ नमः ] 
निरन्तर सत्कार करते हैं वैसे तुम लोग भी दिया किया करों ॥ २६ ॥ 
भावार्थे!--रानपुरुषों को चाहिये कि सब भूत्यों को सत्कार और शिक्षापूर्वक 
अन्मादि पदार्थों से उन्नति देके घमे से राज्य का पालन करें ॥ २६ ॥ ह॒ 
नमस्तक्षभ्य इत्यस्थ कुत्स  ऋटषि: | रुद्रा देवता: 
निचुच्छकरी छनन्‍्दः । घैबतः रुवरः ॥ 
विद्ृद्निः के सत्कत्तेव्या इत्याह ॥ 
विद्वान लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह वि० ॥ 


.. ससस्तक्ष॑भ्यो रथकारेभ्यैद्च वो नमी. क्षमः 





नी तय. 


श्ष्श्द पोडशो<्ध्याय। ॥ 


१2260 कस पलक अर आन 2 तर अमीर 3४37 अल लेजर न 
, कलालेभ्य: कमोरेभ्यश्व वा नमा समा प्नषादुस्य: 
पुण्जिल्ेभ्यर्‌व वो नमो नम; श्वनिभ्यों स्टगयुस्थश्च 
वो नमः ॥ २७ ॥ 

नमः तत्त॑भ्य छति तत्न॑5भ्य: । रथक्रेभ्यइड्डतिं | 

_ शथष्कोरेम्यं: । च। थः। नमः. । नम: । कुलां- 
लेभ्यः । कमोरेंभ्यः । च। वः । नमः] नम! । निषा- 
देभ्यः। मिसर्दिग्य5इतिं निःसादिभ्य॑)पुज्जिडेन्यः । 
'च्‌। वः। नमः । नरम; । इवनिभ्यड्डातिं इव॒निष्म्यः । . 
मृगयुग्य॒ 'तिं मृगयुप्भ्य; । चु । वः । नम;॥२। 

पदाथेः-( नमः ) अनलम (तक्षम्पः ) थे तत्षण॒वन्ति 
तनुकुबेन्ति तेम्यः ( रथकारेस्य: ) ये रथान विमानादियानसमूहान्‌ 
कुर्वेन्ति तेम्यः जझिल्पिम्यः ( च ) ( व१ ) ( नमः )-वेतनाविदा 
नेन सत्करणम्‌ ( नम+ ) अनलादिकम ( कुलालेम्य ) खत्स्नापा 
प्रादिरचकेग्यः ( कमेरिम्पः ) असि भुशुण्डीश्तघ्न्यादिनिर्मातभपष 

(च )( 4१) ( नमः ) सत्करणप्तू ( नमः ) अनलादिदानप्र 

( निषादेभ्यः ) थे वनपर्वेतादिषु तिछान्ति तेभ्यः ( पुठिजष्ठेम्धः ) 

ये पुज्निषु व्ेघ्रु साषासु वा तिष्ठन्ति तेम्थः ( च ) (ब) (नम३) 

सत्करणपघ्‌ ( नप्रः ) अनलादिदानम्‌ ( श्वनिभ्य; ) ये शुनों नयन्ति 
शिक्षयन्ति तेभ्यः ए॑ खगयुन्य: ) य आत्मनों गान कामयन्‍्ते 

- त्तेभ्य ( थे ) ( वच$ ) ( नम+ ) सत्करणम ॥ २७ ॥- - 


ऋष्वयः-हे सनुष्या यंथा वर्य राजादयों वस्तज्ञभ्यी नमों 


व न पथ चर मय 5 शव छत 2 
यजु॒वेंदभाष्ये ॥ १६१३६ 





रथकारेन्यों नमश्व॒ व१ कुलालेम्यों नमः कमीरेभ्यों नमश्व वो नि- 
षादेम्यों नमः पुजिजष्ठेम्पो नमश्व वः स्थनिम्यों नसों म्हगयुस्थों 
' नमइच द्याम[कुयोस च तथा यूयमपि दत्त कुरुत च ॥ २७॥ 

. भावार्थः-विद्वांसो ये पदार्थविद्यया5पूर्वाणि श्ञिक्पकत्यानि 
साझुयुस्तान्‌ पारितोषिकदानेन संत्कुर्य: | ये स्वादिपशुभ्यो5नादि- 
दानेन परिपाल्य सुशिक्ष्योपृयोजयेयुस्तान सुखानि ग्रापयेयु: ४२७॥ 

पदार्थे:-हे मनृष्यो जैसे राजा आदि हम लोग [ तत्तम्यः ) परदाथों को 


सूक्रमक्रिया से बनाने हारे तुम को [ नमः ] अज्न देते [च ] और [ रथकारेम्यः ] 
बहुत से विमानादि यानों को बनाने हारे [ वः ] तुम लोगों का [ नमः ) परिश्रमादि 
का घन देके सत्कार करते हैं [ कुलालेम्यः ] प्रशंप्तित मद्ठी के पात्र बनाने वालों को 
[ नमः ) अन्नादि पदाये देते [ च ] और [ कमोरेम्यः ] खड़ग बन्दूक और तोप 
आदि शस्त्र बनाने वाले [ वः ] तुम लोगां का [ नमः ] सत्कार करते हैं [ निषा- 
देम्यः ] बन और परवतादि में रह कर दुष्ट जीवों को ताड़ना देने वाले तुम को [नमः] 
अन्‍्नादि देंते [ च ] और [ पुडिनिष्ठेम्यः ] श्वेतादि वर्णों वा भाषाओं में प्रवीण 
[ वः ] तुह्यारा [ नमः ] स॒त्कार करते हैं [ श्वनिभ्यः ] कुत्तों को शिक्षा करने हारे 
तुम को | नमः ] झअनन्‍्नादि देते [ च ] ओर [ झूगयुम्यः | अपने आत्मा से बन के 
हरिण आदि पशुओं को चहाने वाले तुम लोगों का [ नमः ] सत्कार करते हैं वेसे 
तुम लोग भी करों ॥ २७ ॥ | 
भावाथे--विद्वान्‌ लोग जो पदाथे विद्या को जान के अपूृर्व 2कारीगरी युक्त 
पदार्थों को बंनावें उन को पारितोषिक आदि देंके प्रसन्न करें ओर नो कुत्ते आदि 
पशुओं को अस्नादि से रघ्ता कर तथा अच्छी शिक्षा देके हुंउपयोग में लावें उन को 
सुख प्राप्त करावें ॥ २७ ॥ 
नमः श्वभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषि: ॥ रुद्रा देवताः । 
'ज्रार्षी जगती छन्‍्दश। निषादः स्वर: ॥ 
सनुष्ये: केम्यः कथम्ुपकारों याह्य इत्याह ॥ 
मनुष्य लोग क्विन परे कैसा. उपकार लेबें यह;वि० ॥ 


नमः श्वभ्यः श्वपतिम्येश्ववों नमो नमों भवार्य 





चोडशोउध्याय$ ।॥। 
नजर पदपू ै“॒ै““द 7" ै है यू. जद आय 8७.. जे 
च्‌ रुद्राय॑ चुनमः शवोयय॑ च पशुपतये च॒ नमो नी- 
लैग्ीवाय च शितिक्रण्ठांय व ॥ श८ ॥ 
नमन श्वम्यप्द्ति श्वएभ्थः । श्वप॑तिभ्यछति ध्द- 
पंतिप्न्यः । च। वः | लम । नम; । भवायं । च । 7 


रुद्राय । चा।नमे:। शवोर्थ। चा पश्ुपत॑ंय5इति पशु- 
5पतेये । चु। नम! । नीलेमीवायेति नील॑5भ्रीवाय । 
च्‌। शितिकण्ठायेतिं शितिषकण्ठांय ।चु॥ रद ॥ 


पदारथें:--( नमः ) अनलम्र्‌ ( श्वम्यः ) कुक्ुरेन्यः ( ख्व- 
पतिम्यः शुनां पालकेम्प: ( व ) ( व३.) ( नमः ) अन्त सत्क- 
रण चू ( नमः ) सत्करकणसप्तनू ( भवाय ) यः झाभगुणादिषु 
भवाति तस्ते ( व ) ( रूद्बगाथ ) दुष्ठानां रोदकाय ( चू ) (नमः) 
अन्‍ादिकल ( शवोष ) दुष्ठानां हिंसकाय ( व ) ( पशुपतयें ) 
गवादिपद्ापाल्काय ( व ) ( नम: ) अलग ( नीलझीवाय ) 
नीलः शोभनों वर्णा श्रीवा्यां बस्थ तस्मे ( व) ( शितिकणठाप ) 
शितिस्तीछणी मृतः कृष्णो वा कणठों यस्य तस्में (व )॥ २८ ॥ 

ऋष्वथः-हे सनुष्या यथा वय॑ परीक्षकाः स्वभ्यो नमो वः, 
खपतिमभ्यों चमश्च मवाघ नमस्शच रुद्राथय नमइच हार्वोय नमइच 
'पशुपतयें नमहइच नीलग्ीवाय नमश्व शितिकण्ठाय नमश्व द्यास 
कुषीम तथा ययमपि दच कुरुत च॥ २१८ ॥ 


भाषाथे “मनुष्यं३ स्था।देपरशननादिदानंन वरद्धीयित्वा तेरुप.- 
कार आह्य: । पशुपालकादीनां सत्कारश्व- कायेः ॥ २८ ॥ 








यजुवैद्भाष्ये ॥ १६७४१ 





पदार्थः--हे मह॒ष्यी जैसे हम परीक्षक लोग ( श्वस्यः ) कुत्तों को (नमः) 
अज्न देंवें ( च ) और € व३ ) तुम ( श्वपरतिम्यः ) कुत्तों को पालने वालों को (नमः) 
अन्न देवें तथा सत्कार करें (च ) तथा ( मत्राय ) जो शुभगुणों में प्रसिदझ हो उम्त 
जन का ( नमः ) सत्कार (च ) और ( रुद्राय ) दुष्टों को रुलाने हरे वीर का स- 
स्‍्कार ( च ) वथा ( शववाय ) छुछ्टों को मारने वालों को ( नमः ) अज्ञादि देंते (च) 
और ( पशुपतये ) गो आदि पशुओं के पालक को अज्न ( व) और (नीलग्रीवाय ) 
सुन्द्र वर्ण वाले करठ से युक्त (च ) और ( शितिकरुंठाय ) तीक्षण वा काले करठ 
वाले को (नमः) अज्न देते और सत्कार करते हैं वैल्ले तुम भी दिया किया करो॥४च्ता 


' भावा्थे:-मनुष्यों को चाहिये कि कुत्ते आदि पशुओं को अज्नादि से बढ़ा 
के उन से उपकार लेवें और पशुओं के रक्षर्को का संत्कार भी करें ॥ २८ ॥ 
नमः कपर्दिने इत्यस्प कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता | 
भुरिगाविजगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
णहस्थेः के सत्कत्तेव्या इत्युच्यते॥ 
गृहस्थ लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह वि० ॥ 
नस: कपदिने च॒ व्युत्केशाय व्‌ नरमःसहसा- 
क्षार्य च झतर्धन्वने चु नमों गिरिशयाय चशिपिवि- 
प्ठार्य चु नमों मीढुष्टमाय चेषुमते च ॥ २९ ६ 
नमः । कपदिनें । च। व्युत्तइकेशायेति व्युलइके-.. 
. श्ाय। च्‌ । नमः । सहसाज्नायेतिं सहस्वध्खत्नाय॑ । 
चु। शतर्धन्वन॒5इतिं शत5ध॑न्‍्वने । च। नमः । गिरिंश- 
यायेतिंगिरिःशायाय॑। चु। शिप्विष्टायेतिं शिपि5वि- - 


दि 











श्द्ट२ * चोडशोड्स्यायः) ॥ 
५ न पा पक मनननपनलपन- सनतनननपननतपप+न+अु+न_++ अल 
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प्ठाय॑-। च॒ | नमः । सीढुष्टंसाय । सीढुस्तंमायेतिं मी- 
ढुइुतंमाय । चु । इषुंमतःइतीषुं5मते । चु॥ २९ ॥ 


पदाथैः-( नमः ) अचघ्‌ ( कपर्दिने ) जठिल्ाय अह्मचा- 
रिणे ( व ) (ब्युप्तकेशाय) विद्येष॑तयोत्ताइछेदिताः केशा येन तरूमे 
संन्यासिने ( च ) संनन्‍्यासमिच्छवे वा ( नमः ) सत्करणम ( स- 
हस्ताक्ञाय ) सहस्रेष्बसंख्यातेषु द्ाखविषयादिष्वक्षिणी यस्‍्य तस्मे 
बिदुषषे त्राह्मणाय (शतपघन्‍्वने ) घनुर्विय्यायसंख्यशख्रविद्या शिक्षकाय 
(च ) ( नमश ) सत्करणम्‌ ( गिरिशायाय ) यों गिरिषु परववेतेषु 
सअितः सन्‌ शोते तस्में बानप्रस्थाय ( च )( शिपिविष्ठाय ) दि- 
पिषु पशुपु पालकत्वेन विष्टाय प्रविष्ठाय वैशयप्रभुतये (च) शू- 
द्वाय (नमः) सत्करणम्‌ (मीडुष्ठमाय) अतिशमेन दुक्षोद्यान्ेना- 
दिसेचकाय कृषीबल्ञाथाय ( च ) (इषुमते) प्रशस्ता दइृषचो वाणा 
विद्यन्ते यस्य तस्मे घीराय ( चू ) सृत्यवर्गॉय॥ २९ ॥ 
अन्वयथ:--ग्रहस्था सनुष्या नमः कपदिंने बच व्युप्तकेशाय च 
नम सहस्राक्षाय च शतपघन्चने च नमो गिरिशयाय च दिपिवि- 
घ्ठाय च नमो मीडुष्ठमाय चेपुमते च कुयें: प्रदयुध्ध ॥ ३९ ॥ 
भावार्थे--झहस्वैज्ह्मचारिप्रभमुतीद सत्कत्य विद्यांदान कर्च्य 
कारवितत्य॑ च्‌ तथा संन्यास्थादीच संपुज्य विशिष्ठविज्ञान 
आह 0 २९ - हे 
पदार्थे:--शहस्व लोगों को चाहिये कि ( कपदिने ) नदाधारी ब्ह्मचारी 


ध्ज 
(थ) ओर ( व्यूपकेशाय ) समस्त केश मुड़ाने हारे संन्‍्यासी (बच ) और संन्याप्त 
चांदत हुए को ( नमः ) अल देवें (च ) तथा ( सहखाज्ञाय ) असंख्य शाल्त्र के 
्त्ज्म्म्ज्त्त्ज--भ++न_3नल+न_ल_नस्‍ ३9++-+त#त_तमत०..........8तह8हल्‍83ह॥ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ ... श्द्ृएठ ३ 


विषयादि को देखने वाले विद्वान ब्राह्मण का (च ) ओर ( शतधन्वने ) धनष आदि 
असेख्य शत्त्र विद्याओं के शिक्षक क्षत्रिय का ( नमः ) सत्कार करें ( गिरिशयाय 
पर्वेतों के आश्रय से सोने हारे वानप्रस्थ का (च ) ओर ( शिपिविष्टाय ) पशुओं 
के पालक वैश्य आदि (च). और शुद्ध का ( नमः ) सत्कार करें ( मीदुष्टमाय ) वृक्ष 
बगीचा ओर खेत आदि को अच्छे प्रकार सींचने वाले किस्तान लोगों (च) और 
माली आदि को ( इषुभते ) प्रशंसित वाणं वाले वीर पुरुष को ( च्‌ ) मी ( नमः ) 
अनन्‍्नादि देव और सत्कार कर ॥ २< ॥ 

भावा्थ;:--शहस्पों को योग्य है कि त्ञ्नचारी आदि को सत्कांर पूर्वक 


मच 


विद्यादान करे और करावें । तथा संन्यासी आदि की सेवा कर | विज्ञान का 
अगअहण ॥कंया कर ॥ शभ्दा 
नमो हूस्वायेत्यस्यथ कुस्स ऋछषिः । रुद्रा देवताः । 
विराडाी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द: ॥ घेवतव: स्वर ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि० ॥ 
नमों हस्वाय॑ च वामनाय॑ चु नमों छहते 
वर्धीयसे च नमों ठुद्याय॑ च सदधें च॒ नमो$ग्रधांय 
च्‌ प्रथमायं च ॥ ३० ॥ । 
नरम! । हस्वाय | च। वासनाय । च्‌। नमः । 
बहते । च। वर्षीयसे | च। नमः । टुद्दाय। 
च्‌। सदठधषइतिं सपछघें । चु। नमः। अग्नधाय। 
च्‌। प्रथमाय । चु॥ ३० ॥ 


पदार्थेः--( नमः ) अलय ( हस्वाय ) बालकाय (च ) 
( बामनाय 3) वात॑ प्रशत्तं विज्ञान विद्यतें यस्य तस्ते । चाम 
इति प्रशस्तंना० निघ ० ३॥ < अल पासादित्वानः । व्य०-५। 
२। १०० ( व्‌ ) ( नमः ) सत्करणम्‌ .( बृहते ) महंत ( थे ) 
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१६४४ पोडशोउध्यायः || 





( वर्षीयसे ) अतिशयेन विद्यावृद्धाय ( च ) (नमः) सत्करणम्‌ 
( इद्धाय ) वयोएधिकाय ( च ) ( सहधे ) यः। समानेः सह च- 
धंते तस्पे ( व) सर्वेभिद्याय ( नमः ) सत्करणम्‌ ( ऋगञ्मयाथ ) 
धग्रे सवाय सत्कमेंसु पुरुसराय ( च ) ( प्रथमाय ) अख्यात्ताय 
( च)॥ ३० ॥ " 

'ऋन्‍्वयः-वे गहस्था मनुष्या हस्वाय च वामनाय च नमों 
बुहते च वर्षोयले च नमो दद्धाच च सदये च नमो&्ग्रधाय च 
प्रथमाय नम्श्र ददति कुबेन्ति च ते लुखिनों भवन्ति ॥ ३०॥ 


भावार्थ:-झहस्पै् नुष्येरलादिना बालकादीब सल्कृत्य सद्‌ 
व्यवहार उन्नेयश ॥ ३० ॥ 
पृदार्थ-नो रहस्य लोग ( हूस्वाय ) बालक ( च) और € वामनाय ) 
प्रशंसित ज्ञानी ( च ) तथा मध्यम विद्वान्‌ को ( नमः ) अन्न देते हैं ( बृहते ) बड़े 
(च) ओर ( वर्षीय ) विद्या में झतिवृद्ध ( च) तथा विद्यार्यी का ( नमः ) सत्कार 
(बृद्धाय ) अवस्था में अधिक (च) और (सबूचे ) अपने समानों के साथ बढ़ने वाले 
(च) तथा सत्र के पिच का (नमः ) सत्कार (च) और ( अग्राय ) सत्कर्म 
करेने में सब से पाहिले उद्यत होने वाले ( च ) तथा ( प्रथमाय ) प्रसिद्ध पुरुष का 
( नमः ) सत्कार करते हैं ॥ ६० ॥ $ हे 
भावार्थ! --.महस्व मनुष्यों को उचित है कि अज्ञादि पदार्थों से बालक आदि 
का सत्कार करके अच्छे व्यवहार की उन्नति करें ॥ ३० ॥ क 
नम आदशबड्त्यस्य कुत्स कटषि।। रुद्रा देवता। | स्वराडार्षी 
पह्चिदबन्दा  पच्चमः स्वरा ॥ - 
अधोद्योगः कर्थ कार्य इत्युपदिश्यते ॥ 
। अब उद्योग कैसे करना चाहिये यह बि० ॥ 
: गम आहदावे चाजिराय च नमः शीघ्रंयाय च॒ 
शीभ्यांय 3 नम ऊम्यांय चावस्व॒न्याय चु नमो 
नादेयाय॑ चु दीप्याय च ॥ ५ 7200300 «20005 055 , कि 








यजुवेद्भाज्ये ॥ श्द्ब८्‌ 








नरम: । आइये । चु। अजिराय॑। च॒ । नमः । . 
शीघ्रयांय । च। शीम्याँय । च्‌ । नर्मः। ऊस्योय । 
चु। अवस्वन्यायेल्ववषस्वन्याय । च्‌ । नमः। नादे- 
याय॑ | च। छीप्यांच । च ॥ ३१ ॥ ४ 


पदार्थे:-( नमः ) अन्नादिकम ( आइबे ) वायुरिवाध्या- 
ने व्याप्तायाश्वाय ( च ) ( अजिराय ) अछववारं प्रक्षेपत्ने (च) 
( नमः ) अनलम ( शीघरयाब ) शीघ्रूगती लाघवे (च ) ( शी- 
स्‍्थाय) शीमेषु क्षिप्रकारिषु भवाव। शीममितिक्षिप्रता ० निधं ० २। 
१५ ( च) ( नमः ) अचयम ( ऊन्योय ) ऊमिषु जलततरज्ञप भवाय 
बायरिव वर्चमानाय ( च ) (अवस्वन्याय) अर्वोचीनेषु स्वनेषु भचाय 
(च ) (नमः अनप्त्‌ (नादेयाय) नद्यां भवाय (व ) (द्वीप्याय ) 
द्वीपेषु द्विगंतजलेषु देशोषु भवाय (च )॥ ३१ ॥ 


खऋन्वयः-हे सनुष्या यदि यूयसादवे चाजिराय च नमः 
शीपघ्रथाय दाीभ्याय जे नमश्वीस्थांय वावस्वन्याय च नमो नादयाघ च 
द्वीप्याय च नमों दच तह भवन्तो5खिलानन्दान प्राप्ुत ॥३१॥ 


भवार्थे:--वे क्रियाकौशालेन रचिपैर्विमानादियानैरश्वादिमिश्च 
शीघ॑ गतिमंतः सन्ति ते क॑ के दीप देशं वाइमत्वा राज्याय घन 
च नाप्नवन्ति किन्तु सर्वत्र ग॒त्वा सर्वनाप्नुवन्ति ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो जो तुम लोग [ आशते | वायु के तुल्य सार्ग में शीम- 


मामी [ च ] और [ अनिराय ] असवारा को फेंकने वाले घोड़े [ च ] तथा हाथी 
आदि को [ नमः ] अन्न [ शीमयांय ) शीत चलने में उत्तम [| च्‌] ओर [शीम्याय] 
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१६४६ पोडशोउ्ध्यायः || 
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शी्रता करने हारों में प्रप्तिद [ च ] तथा मध्यस्प जन को [ नमः ] अन्न ्म्म्याय] 
जल तरज्ञों में वायु के समान पर्तमान [च ] और [ अवस्वन्याय ] अनुत्तम शब्दों 
ज पसिरू होनेवाले के लिये [ च ) तथा दूर से सुनने हारे को [ नमः ] अन्न ६ ना- 
देयाय ] नदी में रहने [च] और [ द्वीप्याय ] जल के बीच टापू में रहने [च] 
तथा उन के संबन्धियों को [ नम* ] अन्न देते रहो तों आप लोगों को संपूर्ण 
आनन्द प्राप्त हों ॥ ३१ ॥ 

भसावार्थे;-नो क्रियाकौशल से बनाये विमानादि यानों और घोड़ों से शीघ्र 


चलते हैं वे किंप्त२ द्वीप वा देश को न ना के राज्य के (लेये घन को नहीं आप्त होते 
किन्तु सर्वत्र ना आ के सब को प्राप्त होते हैं ॥ ३! ॥ 


नमो ज्येष्ठामेत्यस्य कुत्स क्टविः। रुद्रा देवता: । 
स्व॒राडार्षी त्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः। चेवतः स्वर: ॥ 
मनुष्याः पररुपरं कथ सत्कृता भवेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य लोग परस्पर कैसे सत्कार करने वाले हों यह वि० ॥ 
नमों ज्येछाय॑च कनिष्ठाय॑ च्‌ सम: पूवैजाय॑ 
चापरजाय॑ चु नमों मध्यमाय चापशल्माय॑ च नमो 
जघन्याय च बुध्न्याय च ॥ ३२ ॥ 
नरम; ज्येष्ठाय।च। कतिष्ठायं। च।नमेः। पृर्व॑जा-. 
येतिं प्वेषजाय। च। अपरजायेत्यपरएजाय॑। च। नम; । 
सुध्युमायं। चा अपगल्भांयित्थपष्गल्भार्य। च नम॑ः। 
जघन्याय । च॒ | बुध्न्याय । चु ॥ ३२ ॥ 
हि पदा्थे;-( नमः ) सत्करणमन्न वा ( ज्वेष्ठाय ) अतिदशा- 





यज्जञ॒वेंदभाष्ये ॥ श्द्ड्७ 





( नमः ) सत्करणम्लन वा ( पूर्वजाबय ). पूर्व जाताय ज्येष्ठाय 
भ्ात्रे बराह्मणाय वा ( व ) (ऋपरजाय) अपर जाताय ज्येष्ठानु- 
जायान्त्यजाय वा ( च ) ( नम: ) सत्कारादिकम्‌ ( मध्यमाय ) 
मध्ये भवाय बन्धते क्षत्रियाय वेश्याथ वा ( च ) (ऋपरल्‍्माष) 
अपगते दूरीकृत गलम धाएर्य येन तस्में (च)( नमः ) सस्करणम्‌ 
( जघधन्याय ) जघने नीचकर्मेणि भवाय शूद्राय स्लेच्छाय वा(च) 
( जुंध्न्याय ) बुप्ते जलबन्धने5न्तरिक्षे भवाय मेघायेव वर्चेमानायह 
दाने ( वे )॥ ३२ १ 

खअन्वयः- है सनष्या यय ज्यंप्ठाय च॑ कानेछ्ठाय च॑ नमः 
पर्वेजाय चापरजाय च नमो सध्यमाय चापगत्भाय च नमों 
जघन्याय च बुध्न्याथ च नमो दत्त ॥ ३२ ॥ 

भावाथेः--सत्कारे कत्तेंठये नमस्तइ्ति वाक्योचारणेन कनि- 
जेज्वैछ्ां ज्येष्ठै: कनिष्ठा नीचैरुत्तमा उत्तमैनीचाः चऋतियाये 
प्रोक्मस्सा ब्राह्मणाये: क्षत्रिया्याश्व सतत सत्कर्त॑व्याः । ख्तेनेव 
वेदोक्तप्रभाणेन शिष्ठाचारे सर्वेत्र सर्वरेतद्दाकर्य सम्प्रयाज्यान्यों- 
न्येषां सत्करणात्प्रसनेभेवितव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पदारथः-े महृष्यो तुम लोग (ज्येछाय) अत्यन्त व॒द्धों (च) और ( फनि- 
छाथ ) अतिवालकी का ( नमः ) सत्कार और अन्न (च) तथा [(पूर्वेनाय) ज्येष्आाता 
वा ब्राह्मण ( च ) और ( अपरजाय ) छोटे माई वा नीच का ( च) भी ( नमः ) 
सत्कार वा अन्न (मध्यमाय) बन्छु, क्षत्रिय वा वश्य (थ ) ओर (अपगल्माय)ढीठपन 
छोड़े हुए सरल खभाव वाले (च) इन सत्र का ( नम ) सत्कार आदि (च ) ओर 
( जघन्याय ) नीच कम कर्तो शूद्ध वा स्लेच्छु ( च ) तथा ( बुघ्न्याय ) अन्तरित्त में 
हुए मेघ के तुझु्य वत्तेमान दाता पुरुष का ( नमः ) अन्नादे से सत्कार करो ॥ ३९॥ 

भावाथे --परस्सर मिलते समय सत्कार करना हो तत्र [नमस्ते] इस वाक्य 


का उच्चारण करके छोटे बड़ों बड़े छोटों नीच उत्तमों उत्तम नीचों ओर छत्रियादि 
मम न नम नल ++ मनन नमन पट यम नमन अर भगत मम 
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श्द्श्द - चोडशोउ्ध्यायः ॥ 
प्रमाण से सर्नन्न शिष्टाचार में इसी वाक्य का प्रयोग करके परस्पर एक -दूसरे का 
सत्कार करने से प्रंसन्‍त होवें || ३९२ ॥ 
नमः सोस्यायेत्यस्थ कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवता: । 
ऋार्षी विष्टुप छनन्‍्दः | चेवतः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फर वहा व० ॥ 
नमः सोमभ्यांय च प्रति सथ्योय चू नमो या-- 
स्वांय च॒ क्षेम्यायथ च्‌ नमः इलोक्याय चावसान्या- 
ये चु नम॑5उथ्वेंयीय उ खरलल्‍याय च ॥ ३३ ॥ 
नम; । सोभ्याय । च । प्रतिसयांयातिं प्रति 
एसयॉय । च्‌। नरममः । यास्यांय । च्‌ | जक्षेम्याय। 
च्‌। नमः। इलोक्याय । च्‌। अवसान्ययेत्य॑व5सा- 
न्याय । च। नम: 4 उर्वेयोय | चु। खल्याय। चु॥३ ३॥ 
पदाथे:--( नमः ) अनलम्‌ ( सोन्‍्याय ) सोमेष्वेश्वथ्ययुक्तेषु 
भवाय ( च ) ( प्रतिसयोथ ) ये प्रतीते धर्मे सरान्ति लेष भवाय 
(च) (नमः) सत्करणम्र्‌ (याम्याय) यो यमसेषु न्थायकारिष साधरुत- 
सम । अचान्येष्रामपीति दीघे। ( च ) ( क्षेम्बाय ) क्षेमेषु रक्षकेषु 
साधुस्तर॒मे (च) ( नमः ) सत्करप्यण ( >ल्ोक्याय ) >लोके वेद- 
घाएयां साथवे । इलोक इति वाडुना० निध्दे० १। ११ ( च ) 
 अवसान्याय ) अवसानव्यवहारे साथवे (च) (नमः) सत्करप्यप्त्‌ 
( उवैर्याय ) उछूणां सहतामयौय स्वामिने ( थे ) ( खलपाय ) 
जले सचयाघिकरणे साधवे ( च )॥ इश॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्ड8 


खन्वयः- हे सनुष्याः सोस्याय च प्रतिसर्याय च नसों यास्थाय 
च क्षेम्घाय च नमः श्त्तोक्याय चाबसान्याय च नम उववेयोयच रव- 
ल्याय 'च नमः प्रयोज्य दत्वा चेतान भवन्त ऋानन्दयन्तु-॥ ३३॥ 

भावार्थः--अत्नानेकैश्चकरैरन्येप्युपपोगिनो $थो:. संग्राहथाः 
सल्कत्तेग्याइच प्रजास्थैन्पोयाधीशादीनां न्‍्यायाधीशायें। प्रजास्थाना 
च सल्कारः पत्पाचै्ास्यीद्ामाय्यीयेः पत्यादबइच प्रसादनीया।॥३ ३॥ 


किस पे ० ५ 5 ० अप 
पदार्थ:--हे महृष्यो ( स्लोम्याय ) ऐम्वर्ययुक्तों में प्रसिद्ध ( च ) और ( प्र- 
विध्षयीय ) धर्मीत्माओं में उत्पन्न हुए ( च ) तथा धनी धम्मौत्मों को ( नमः ) अन्न 
दें ( याम्याय ) न्‍्यायकारियों में उत्तम (च) और ( क्वेम्याय ) रक्षा करने 
वालों में चतुर ( च ) और न्यायाघीशादि को ( नमः ) अन्न दे और ( श्लोक्याय ) 
वेदवाणी में प्रवीण ( च ) और ( अवसान्याय ) कार्यसमाप्तिव्यवह्वार में कुशल (च) 
तथा आरम्म करने में उत्तम पुरुष का ( नमः ) सत्कार ( उवर्याय ) महान पुरुषों 
के खामी ( व ) और ( खल्‍्याय ) अच्छे अज्ादि पदार्थों के संचय करने में प्रवी- 
ण (व) और व्यय करने में विचच्तण पुरुष का ( नमः ) सत्कार करके इन सब 
को आप लोग आनन्दित करो ॥ ३३ ॥ 
भावा्ेः-इसत मनन में अनेक चकारों से और भी- उपयोगी अथे लेना और 
उन का सत्कार करना चाहैये प्रजास्थपुरुष न्यायाघीशों, न्यायाधीश प्रजास्थों का सत्कार 
पातिश्रादि स्‍त्री आदि की ओर स्त्री आदि पति आदि पुरुषों की प्रसन्नता करें ॥ ३३ | 
नमो बन्‍्याय्रेत्यस्थ प्रजापतिऋषि। | रुद्रा देवता; | 
स्व॒राडार्षी ल्रिष्टुपू छन्दः। चैवतः स्वर: ॥ 
राजपुरुषेः कथ भवितव्यमित्याह ॥ 
राज पुरुषों को कैसा होना चाहिये यह वि० ॥ मु 
से च्‌न द्यांय ॥। | 
नमो वन्यांय च॒ क चु नरम; अवाय च - 


2 मा 3 न मनन नतननतनएपनत पर 
ह्‌ 


3 
१६५० घोडश्उ्ध्याय४ ॥| 


दर्द गम जा दि 
प्रतिअवार्य व नम॑ आदइंपषिणाय चाशुरथाय च नम: 
शरांय चावयभेदिनें च ॥ ३४ 0४ 
नमः | वन्‍्याय । च्‌। कृक्ष्याथ। च्‌। नम; । 
श्रवायय । च्‌। प्रतिश्रवायेतिं भतिःक्षवायथ | चु। 
नम आशुर्षेणाय। ऋाशुसेनायित्याशुडसेनायथ । च। 
आशुरंथायेत्याशुःरयाय। चू। नम; । शूरांय । च। 
अवभेदिन5त्ववष्मेदिनें । च ॥ ३४ ॥ 
पदाथे!-( नमः ) अच्मसख ( वन्‍्याय ) बने जक्लले भवाय 
(थे) ( कष्ष्याथ ) कक्षासु भवाय ( च्‌ ) ( नमः ) सत्कर* 
एम ( अ्रवाय ) शओोचे श्रवशहेतवें वा ( च ) ( प्रतिश्रवाय ) यर 
प्रतिशुणोति प्रतिजानीते तस्म ( च )( नमः ) अलदानम्‌ (आा- 
शुषेणाघ ) आशु शीघरगरामिनी सेना यस्प तस्मे ( वे ) ( आशु- 
रथाय ) आशु शीधृगामिनों रथा यानानि यरुप तस्मे (च) 
( नमः ) सत्कारप्‌ ( शूराप ) शातुणां हिंसकाय ( च) अवमे 
दिने ) बाच्यूनवभेत्तु विदारगितुँ शीलाय ( च )॥ ३४ ॥ 
व्न्‍्वंधः-हे मनुष्या ये वन्‍्याय च कध्ष्याय च नमः अ्रन्नाय 
च प्रतिश्रवाप च नम आशुषेणाय चाशुरथाय व नमः शराय चा 
व्भेदिने च नमः पघदयुः कुयुंद्ते सर्बत्न विजयिनों मबन्तु ॥ ३४७ ॥ 


सावार्थ:--राज परुषै: वनकच्चास्थाष्येत्नध्या पक्बत्ति छ से नात- 


जैगा।मियानस्थदीरदूताननघनादिना सत्कारेण प्रोत्साह्य सदा 
विजवयिमिभोवितच्यप्रू 0 ३४ ४ 





यजुर्वेद्भाष्ये | .. १६५१ 


/॥/ 
न्प 


आओ हल प जज 
पदाथे:--दे मनुष्यो जो लोग ( वनन्‍्याव ) जज्लल में रहने (च) और 
( कक्ष्याय ) बन के समीप कक्षाओं में ( च ) तथा गुफा आदि में रहने वालों को 
( नमः ) अज्ञ देवें | ( श्रवाय ) सुनने वा सुनाने के हेतु ( च ) और (प्रतिश्रवाय) 


० पु ००. 


प्रतिज्ञा करने ( व ) तथा प्रतिज्ञा की पूरी करने हारे का ( नमः ) सत्कार करें| 
( आशुषेणाय ) शीम्रमोमिनी सेना वाले ( च ) ओर ( आश्वुर्थाय ) शीघ्र चलने 
हारे रथों के स्वामी ( च ) तथा सारथि श्रादि को ( नमः ) अन्न द़ेंवें। ( शराय ) 
शन्नुओं को मारने (च ) और ( अवमभेदिने ) शत्रुझओं को छिन्न मिन्‍न करने वाले 
(च ) तथा दूतादि का ( नमः ) सत्कार करें उन का सर्वत्र विनय होवे ॥३४ ॥ 
भावा (--रानपुरुषों को चाहिये कि बन तथा कक्षाओं में रहनेवाले अध्ये- 
ता और अध्यापकों, बलिएछ सेनाओं, शीध्र चलने हारे यानाँ में बेठने वाले बीरों 
और दूतों को अन्न घनादि से सस्कार पूर्वक उत्साह देके सदा विजय को प्राप्त हो ॥३४॥ 
नमों विडिमिन इत्यस्य कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवताः । 
स्व॒राडार्षी तिष्टुप्‌ छन्दः | घेबतः स्व॒रः ॥ 
योद्ूणां रक्षा कर्य कार्येत्याह ॥ 
योद्धाओं की रक्षा कैसे करना चाहिये यह वि० ॥ 
नी चिने हि. तर लत 
नम्रों बिल्मिनें च कवचिनें चु नमों वरर्मिणे व _ 
वरूथिनें च नम; श्रुताय॑ च श्ुतसेनाय॑च॒ नमों 
दुन्द्रभ्याय चाहनन्धाय च ॥ ३५ ॥ हि 
नमः । बिल्मिनें । च्‌ । कव॒चिनें । च्‌। नमः । 
र्भिं /, | 
बर्मिएों । च । वरझूधथिनें । चु । नमः। श्ुताय ।. 
तिं र्य॑ के किक 
च्‌। श्वुतसेनायेतिं श्रुतप्सनाय | च्‌। नमः । दुन्दु- 
भ्याय । च। आहनन्ययित्यापहतन्याय । चाइदा। - 


पंदायेः-( नमः ) सत्करणपघ््‌ ( बिल्मिने ) प्रशरुत बिल्मे 
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शनिनन शत अमल की मलिक) कम मल आन लक पल मम किए लकी 
श्क्शश पोडशो5ष्यायः ॥| 
दि 25 2:80 / 27727 कट कह अर कब क लीक 
घारएँं वा विद्वते पस्य तस्में ( व )( कवचिने ) सम्बद्ध कवचे 
शरीररक्षासाधन विद्यते यस्य तस्मे ( च ) (नमः) अनादिदानश्‌ 
5 9 है हल हे शी 7. ४ 

( चरमिएे ) बहूनि वर्माण्ति दारीरक्षाताधनानि विद्यन्ते यस्य 
तस्से ( च ) ( बरूथिते ) प्रश्मास्तानिं वरूथानि ग्यह्मणि बि- 
घनन्‍्ते यरुप तस्मे | बरूथमिति खहना० निर्घ ० ६॥ ४ (च) (नमः) 
सत्करणम्‌ ( ख्रताय ) यः शुभगुणेपु श्षूयते तस्मे- (च) (आझुतले- 
नाय) श्रुवा प्रख्याता सेना यस्‍्य तस्तें ( च )(नमः ) सत्करणम्‌ 
( दुन्दुभ्याय ) दुन्दुभिषु वाविभेयु लाधवे ( च ) (ऋाहनन्याय) 
वीररसाय वादितवादनेधु साधवे ( च )॥ १५ ॥ 

कअन्यंधः-हे राजप्रजाजनाध्यक्षा भवन्‍तो बिलुमिने च 
कवाचिने च नमो वर्सिणे च वरूथिने च नमः श्लुताय अत श्ुतसेना- 
य च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याथ च नमः कुय्रदेय्युयतों युष्माक॑ 
पराजयः कदापि न स्यात्‌ ॥ ३५०॥ 

भावार्थः-राजप्रजाजनैर्थे डूां सवेतों रक्षा स्वतः सुखप्र- 
दाने ग्रहाणि मोज्यपेयानि वस्तूनि प्रशंलित .जनानां : सन्लोडत्यु- 
समानि वादिन्ाणि च दत्वा स्वाभीछानि साधनीयानि ॥ ३५ ॥ 

हि. ० प 

पदार्थ:-हे राजव और प्रजा के अध्यक्ष पुरुषों आप लोग [ बिल्मिने ] 
प्रशंत्तित साधारण वा पोषण करने [ च ] ओर [ कवचिने ] शरीर के रक्षक कवच 
को धारण करने [ च ] तथा उन के सहाय कारियों का :.. नमः ] सत्कार करें 
[ वर्मिण ] शरीर रक्षा के बहुत साधनों से युक्त [च] और [ वरूथिने ] प्रशंत्तित घरों 
वाले [ च ] तथा घर आदि के रक्षकों को [ नमः ] अन्‍्नादि देवें [ श्षताय ] झुत 
गुणों में प्रख्यात [च) और [ श्रुतेस्तेनाय ] प्रख्यात सेना वाले [ च ] तथा सेनास्थों 
का [नमः] सत्कार [ च ] और भू दुन्दुम्याय ] वाने बनाने में चतुर वजन्तरी [ चर] 
तथा [आहनस्थाय ] वीरों को युद्ध में उत्साह बढ़ने के वास बचाने में कुशल पुरुष 
का [ नमः ] सत्कार कीजिये जिम्त से तुम्हारा पराजय कभी न हो ॥ ३५ [॥ 


- अज्जुवेंदभाष्ये ॥ १६४ ३ 


भांवार्थेः-राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि योद्धा लोगों की सब 


प्रकार रचक्छा, सब के सुखदायी घर, खाने पीने के योग्य पदार्थ, प्रशंसित पुरुषों का संग 
र अत्युत्तम वाने आदि दे के अपने अभीष्ट कार्यो को सिद्ध करें ॥ ६५॥ 


नम्तो घृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: । 
स्व॒राडार्षी ल्िष्टुप्‌ छन्दः॥ चेचतः सवरः ॥ 
पुनस्तेसेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 
नमों  धण्णवें च प्रस्शशाय च्‌ नमों निष्धिणें 
चेषुधिमतें च नम॑स्तीक्ष्णेषपे चायुधितें चु नमः 
स्वायधार्य च सुधन्वने च ॥ ३५ ॥ 
नम: । ध्रष्णवें । च । प्रर्शायेति. प्र5स्ख्शाय | 
चे। भर्मः । निषक्लिणिं । च। इषुघिमत5इतींषुधि 
मतें । च । नमः । तीक्ष्णेषवृ5्टति ताध्ष्ण5डेषवे । 
च्‌। आयुधिने । च्‌। नमः । स्वायुधायोतेि सुइआ- 
युधाय॑ | चु । सुधन्व॑न5 इतिं सुधचन्वने। च॥ ३६ 0४ 
पदार्थे:--( नमः ) अनलादिदानम्‌ ( धृष्णवे ) यो धष्णोति 
इढो निर्ममों सवति ( च) ( प्रम्शशाय ) भ्रकृष्ठावचारशलिाय 
( च ) म्ददुस्वमावजनाथ ( नमः ) सत्करणम्‌ ( निषाक्नश )ैब 
हवो निषज्ञाः शस्त्रसमुहा विचन्ते यत्य तस्में ( च ) (इषुघिमते) 
प्रश्मस्तशस्नास्तकोशाम ( च )( नमः ) सलकरणण ( तीदृणेषद ) 
कि मी की असम -+ मं ल टह 


पल 
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तीक्ष्णास्तीबा इपव्ोउस्चदात्वाणि यस्य तस्में (व ) (आयुधिने) 
ये दातब्न्यादिभिः समन्‍ताथुध्यन्ते ते प्रदास्ता विद्यन्तें यस्य तस्में 
(च ) ( नमः ) अजचदानम्‌ ( स्वायुवाय ) झोसनानि आयुधानि 
यस्य तस्से ( च ) ( सुधन्वने ) शोभनानि घन्वानि धनूंपि यरुय 
तसमे ( चू ) तेषां रक्षकाय ॥ ३६॥ 


ऋन्‍्वथः--ये राजप्रजाजनाध्यक्षा धृष्णवे च प्रग्दशाय च॑ 
नमो निषक्चषिणे चेबुघिमते च नमस्तीछसेपवे चायुधिने व नमः 
स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः प्रदयुः कुझुँश् ते सदा विजयिनों 
भवन्तु ॥ ३६ ॥ ः 

हि रू कि 

भावार्थः-मनुष्पैयेत्किंचित्कर्म कार्ब्य तत्सुविचरेण दढोत्सा- 
हेनेति नहि शरीरात्मबत्तमन्तरेण दशास्त्रप्रहरएणं शतुविजयश्व कर्चु 
दाक्पते तस्मात्सतत सेना वद्धुनीया ॥ ३६ ॥ 

पदायथे: --जो राज और प्रजा के अधिकारी लोग ( घृष्णवे ) दृढ़ (च) 
और (९ प्रमशाय ) उत्तम विचार शील ( च ) तथा कोमल स्वभाव वाले पुरुष को 
( नमः ) अन्न देंदें ( निषज्ञिणे ) बहुत शस्त्रों वाले ( च) और ( इपुपिमते ) प्रश॑- 
प्रित शस्त्र अस्त्र ओर कोश वाले का ( च ) मी ( नमः ) सत्कार और (तीक्ेपवे) 
तीकण शस्त्र अस्त्रों से युक्त (च ) ओर ( आयुधिने ) अच्छे प्रकार तोप आदि से 
लड़ने वाले वीरों से युक्त अध्यक्त पुरुप का ( व) भी ( नमः ) सत्कार करें ( स्वा- 
युधाय ) सुन्दर आयु्धों वाले ( च ) और ( सुधन्वने ) अच्छे घनुर्षों से युक्त ( च ) 
तथा उन के रक्षकों को ( नमः ) अन्न देंवें वे सदा विजय को प्राप्त होवें॥ ३६ ॥ 

भावार्थे:-मदुष्यों को चाहिये कि जो कुछ कर्म करें सो अच्छे प्रकार विचार 
और दृढ उत्साह से करें क्‍योंकि शरीर और आत्मा के वल के बिना शरस्त्रों का चला- 
ना और शत्रुओं का जीतना कभी नहीं कर सकते इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति 
करें ॥ ६४६ न्‍ 
व मनन समन नम 





यजुर्वेद्भाष्य ॥ | १६५५ 
नमः श्रुतायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: । 
निचुदार्षी निष्टुप्‌ छन्दः | चैत्रतः सुवरः ॥ 
सनुष्येरुदकेन कथसुप्कर्चेव्यमित्याह ॥ 
मनुष्य लोग जल से कैसे उपकार लेवे यह वि० ॥ 

नव! खुर््याव च्‌ पथ्यांय चु नमः काव्यांय च॒ 
नीप्यांय चु नमः कुल्यांय च सबस्याय च नमों ना- 
देयाय॑ च वेशन्ताथ च ॥ ३७ ॥ 
नमः । खुत्यांय । च्‌ । पथ्यांय | चु। लमः। का- 
व्यांय । च्‌ । नीप्याय । चु । नर्मः | कुल्यांय। च॒ । 
सरस्याय । च्‌। नमः । नादेयाय । चु। वेशन्ता- 
यं। च्‌ ॥ ३७॥ 
पदार्थः-( नमः ) अलदानम्‌ ( खुत्याय ) खुतो प्रखवणे 
भवाय ( थे ) ( पथ्याय ) पयि भवाय गन्तुकाब (च) मार्गादि 
शोधकाय ( नमः ) सत्करणम्‌ (काठ्याय) काठेषु कृपेषु भवाय 
काठ इति कूपना० निघं० ३॥ २३ ( व ) ( नीप्याय) नितरा- 
सापों यह्मिद्‌ स नींपस्तत्न भवाय ( च्‌ ) तत्सहायिने (नमः) स- 
त्करणछ््‌ ( कुल्याय ) कुल्पासु नदीषु भवाय | कुल्या इ्ाति नदी- 
न[० निचं० १३ १३ (च) (सररूपाय) सरासे तडागे मवाय (च) 
( न्षम+ ) अचलादिंदानम्‌ ( नादेयाथ ) नदीषु मवाय ( च ) ( बैं- 
वान्ताव ) वेदास्तेषु क्षुद्रेषु जलाशयेषु भवाय ( च )॥ ३७॥ 
खअन्वय:-मनुष्यीः खुत्यायथ च पथ्याय च नमः काव्याय च्‌ 
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१६५८ हा पोडशोउध्याय+ ॥ है 





नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय नमश्व नाद़ेयाव च चैद्न्ताय 
च नम्ों दत्वा दया प्रकाइनीया ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ--मनुष्येः स्वोतसां मागोएणां कृपानां जलप्रायदेशानां 
महद॒ल्प सरसां च जले चालगयित्वा थ्र कु बदुध्चा ज्षेत्रादिषु पु- 
प्कलान्यनफलरटचलतागुल्मादीनि संवर्धनीयानि ॥ ३७ ॥ 
पदार्थ:--मन॒ष्दों को चाहिये कि [ खुत्याय ] स्रोता नाले आदि में रहने 


० प ० 


[च] ओर [ पथ्याय ] मार्ग में चलने [ च ] तथा मार्मोदि को श्ोधने वाले को 
[ नमः ] अन्न दे [ काट्याय ] कूप आदि में प्रस्तिद्ध [च] और [ नीप्याय ] 
बड़े जलाशय में होने [ च ] तथा उस्र के सहायी का [ नमः ] सत्कार [ कुल्याय ] 
नहरों का प्रचन्ध करने [ च ] और [प्तरस्याय] तलाव के काम में प्रति होने वाले 
का [ नमः ) सत्कार [ च ] और [ नादेयाय ] नदियों के तट पर रहने [च] और 
[ वेशन्ताय ] छोटे २ जलाशययों के जीवों को [ च ] और वापी आदि के प्राणियों को 
[ नमः ] अन्नादि देंके दया प्रकाशित करें ॥ ३७ ॥ 


भावाथे --मनुष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गों बंबों कृपों जल प्रायः 


देशों बड़े और छोटे तलावों के जल को चला जहां कहीं बांध और खेत आदि में छोड 
के पुष्कल अन्न फल बृक्ष लता गुल्म आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावें ॥| ६३७ ॥ 


नमः कृप्पायेत्यस्थ कुत्स ऋषिः | रुद्रा देवता: - 
भुरिगा्षी पद्चिदछन्द। । पऊचमः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 


नमः कृप्यांय चावुद॒स्याय च॒ नमो वीध्यांय चा- 


तप्याय-च्‌ नमो भेघध्यांय च विद्युत्याय चु नमो व- 
प्योय चावष्योय च ॥ ३८ 0॥ 


/ रे ञ के 


यज्ञर्वेदभाष्ये ॥ १६४७ 
नमः | कृप्यांय | च। अवट्याय । च्‌। नम॑ः |. 


वीध्यायितिं विषडेध्यांय। चु । आतप्यायेत्यांइत॒प्या- * 
य-। च्‌। नर्मः | भष्यांय । चु। विद्युत्युयरातिं विए- 

ट | ५4 बम गय॑ 
चुत्याय | च्‌। नमः । वष्योय । च॒ । अवष्योंय । 
च्‌॥ ३८ ॥ | 

पदार्थेः-( नमः ) अनचयाकिघ (कृप्याय) कूपे भवाय ( च ) 

( अवटठबथाष ) अवटेषु गर्तेषु भवाय ( च ) जडगलेषु भमवाय 
( नमः ) सस्यादिकम्‌ ( बीभ्रयाय ) विविषेषु इंचेषु दीपनेषु म- 
वाय । अब विपुवेकादिन्धिधातोरी्यादिकों रक्‌ प्रत्ययः ( च॑ ) 
( ऋआातप्याय ) धातपेषु भवाय (च) रष्यादिः प्रबन्धकर्मे (नप्तः ) 
अनलादिकप्त्‌ ( मेघयाव ) सेघेषु भवाय ( च ) ( विद्युत्याय ) 
विद्युति भवाय (च) ऋअग्निविद्यात्रिदे (नमः) सत्कारक्रियाप्तू (व्पौ- 
य) वषोसु मवाय (च) ( ऋवर्ष्याय ) अविद्यमानासु बषोसु भवा- 
चे)॥ र८ गा 
खन्‍्वयः-मलुष्या: कृप्याथ चावटठ्याय च नमो वीघ्राय चा- 
तप्याथ च नमों मेघयाय च विद्युत्याय च नमों वष्याय चावर्ष्याय 
च नमो दत्वा रूत्बा चानन्दन्तु ॥ ३८ ॥ े 
०: 2 हि पु १ > 
सावा्थ;-बढ़ि सनुष्याः, कृपाविश्यः कायेलिद्धये ुत्याच्‌ 
सत्कुख्यु स्तप्मेनेकान्यत्तमानि कार्याणि कर्तु शक्तकूयु४॥ ३८ ॥ 
पद[४:--मनृष्य लोग ( कृप्याय ) कूप के ( च )झऔर ( अवटठ्याय ) 
गडूढों ( च) तथा जज्ञलों के जीबों को ( नमः ) अज्नादि दे ( च) और ( वीध्यू। 
य ) विविध प्रकाशों में रहने ( च ) भौर (आतप्थाय) घाम में रहने वाले वो (च) 


खेती आदि के प्रवन्ध करने वाले को ( नमः ) अन्न दे ( मेघ्याये ) मेघ में रहने (च) 
नल 
+ 9 
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और ( विद्यृत्थाय ) विजुली से काम लेने वाले को (च ) तथा आग्नि जिया के 
जानने वाले को ( नमः ) अज्नादि दे (थे ) और ( वर्ष्याय ) वर्षा में रहने (च ) 
तथा ( अवष्याय ) वर्षो रहित देश में वसने वाले का ( नमः ) सत्कार करके आ- 
नन्दित होने ॥ ३८ ॥। 
भावा्थै:-जो मनुष्य कृपादि से काये सिद्धि होने के.लिये भृत्यों का स- 
त्कार करें तो अनेक उत्तम २ कार्यो को सिद्ध कर सकें॥ ३८्या 
नमो वाह्यायेत्यस्प कुृत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । 
स्वराडापी पहुक्तिश्छन्दः | पऊुचमः स्वरः ॥ 
अथ मनुष्येरन्येन्यो जगत्श्यपएदार्थ ग्यः कथमुपकारों घाह्य इत्यु ० 
अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थें। से कैसे उपकार लेबें इस बि० ॥ 
नमो वात्यांय च्‌ रेप्ल्यांय चु नमों वास्तव्याय 

न 
च्‌ वास्तुपाय॑ च्‌ नमः सोमांथ च रुद्राय॑ चु नम॑स्ता- 
है 
ज्राय॑ चारुणाय च ॥ ३९॥ 
पे त्य ः 
नर्मः । वात्यांय । चु । रेण्स्यांय । च्‌ु । सम । 
वास्तव्याय | च्‌ । वास्तुपायेतिं वास्तुषपाय । चु । 
नरम; | सोमांथ । च्‌। रुद्राद। च । नमः । तास्ाय॑ । 
च्‌। अरुणाय । च ॥ ४९ ॥ 
प॒दार्थैः-( नमः ) अननादिकस ( वात्थाय ) वायुविदायां 
भवाय ( च ) ( रेष्न्याय ) रेष्सेषु छिंसकेषपु सवाध ( च॑ ) (न- 
सः ) सत्करणम्‌ ( वास्तव्याय ) वास्तुनि निवासस्थाने भवाय 
( च ) ( वास्तुपाय ) बास्‍्तूनि निवासस्थानानि पाति तस्म (च) 
( नमः ) आनादिकप ( सोसाय ) छेइवब्येपिपत्ताय ( च) (रूद्रा- 
य॑ ) दुष्ठानां रोदकाय ( च) ( नमः ) सत्त्तणघ्‌ ( ताम्रायथ ) 
यर्ताम्यति स्लायति तस्मे (च) (ऋरूणाय) प्रापकाय (च)॥आबइ दा - 
रे 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ “१६५६ 


कम 8 के 2 

अन्ययः-ये मनुष्या वात्याय च रष्म्याय च नमों वास्तव्याय 
च वास्तुपाय च नम सोमाय च रुद्राय थे नमरताम्राय छ(रुणाय 
च नमो विदध्युस्ते अया सम्पनना: स्यु;॥ ३९ ॥ 


भावाथेः- यदा मनुष्या वाय्वाविशुणान्‌ विदित्वा ठयवहरेषु - 
सप्रबुहजीरंस्तदानेकानि सुखाने ल्मेरन्‌ ॥ ३९॥ 

पदार्थः--नो मनुष्य ,वात्याय) वायु विद्या में कुशल ( च) और (रेष्म्याय) 
मारने वालों में प्रातेह् को ( च ) भी ( नमः ) अन्नादि ) देवें (च ) तथा (वास्त- 
व्याय ) निवास के स्थानों में हुए ( च ) और ( वास्तुपाय ) निवाप्तस्थान के रक्तक 
का ( नमः ) सत्कार करें ( च ) तथा ( सोमाय ) घनाह््य ( च ) और ( रुद्राय ) 
दु्ठों को रोदन कराने हारे को (नमः) अज्नादि देंवें (व) तथा (ताम्राय ) बुरे कार्मो से 


ग्लानि करने ( च ) और ( अरुणाय) अच्छे पदार्थों को प्राप्त करावे हारे का (नमः ) 
सत्कार करें वे लक्ष्मी- से अम्पन्न होवें॥ ३० ॥ 


भावार्थः-जत्र मनुष्य वायु आदे के गुणों को जान के ब्यवहारों में 
लगाषें तब अनेक सुर्खों को प्राप्त हों ॥ ३६ ॥ 
लमः दाहृुव इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिवाँ देवा ऋषयः | रूद्रा 
देवता: ॥ झरिगतिशकरी छन्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
मनुष्येः कर्थ सतोष्टव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसे संतोषी होना चाहिये यह वि० ॥ 
नमः झड़वें च पशापतये चु नम उम्राय॑ चभी- 
माय॑ च न्मोंड्येबधाय॑ च दूरेबधाय॑ चु नमों हन्त्रे 
च॒ हनींयंसे चु नमों रुक्तेभ्यों हरिकेदोभ्यों नमंस्ता- 
“राय ॥ ४० 


लिप कही 265 5 की 2 5 शनि नि मिड मा ला न्‍ आप अर 





दच० पोडशोडध्यायः ॥ हि 





. लमः | शद्भव इति शम5गर्वे । चु । पशुपत॑य5- 
इतिं पशुष्पतये । चु। नर्मः । उम्माय। चु। भीमा- 
य॑। च्‌। नमः । अग्नेवधायेत्यग्रेषधाय॑ । चु। दृ- 
रेबधायेतिं दूरेपबधाय॑ । च्‌ । नम॑:। हन्त्रे । चु । ह- 
नींदसे । च। नमः । ठुत्तेम्य:। हरिकेशेम्य5डति 
हरिपकेशेध्य! । नम; । ताराय॑ ॥ ४० ॥ 


पदाथः-( नमः ) अचलादिकम (इाडुगवे) शै॑ सुख गच्छति 
प्राप्तोति तस्मे ( च ) ( पशुपत्तये ) गवादिपशूनां पालकाय (च) 
( नमः ) सत्करणम्‌ ( उग्माय ) तेजल्विनि ( व) ( भीमाय ) 
विमेति यस्‍्मात तस्मे भयद्धशकराय ( च ) ( नमः ) अनादिकम 
( अग्रेवधाय ) योग्रे पुरः बावून्वन्ाति हन्ति वा तर्मै (च)९ दू- 
रेबधाय योइरीन्दूरे बध्नाति तस्में ( व ) ( नमः ) अनलादिदानम्‌ 
( हन्ते ) यो दुष्ठान्‌ हन्ति तसमे ( च ) ( हनीयसे ) दुष्ठानाम- 
तिशयेन हन्ने विनाशइकास ( च्‌ ) ( नमः ) सत्करणम्‌ ( रुक्षे- 
भ्य)) ये शचुच्‌ रथअन्ति छिन्दन्ति तेभ्यः पादपेम्यों वा (हरिकेशेंम्पा) 
हरयो हरिताः केशा येषां तेम्यों युवम्यों वा ( नमः ) अनन्‍नादिकप्त्‌ 
( ताराय ) दुःखात्सन्तारकाय ॥ ४० ॥ 

अन्वयः-ये सनुष्याश शड़ग्गवे व पशुपतये च नम उद्राय च 
भीमाय च नसतोइग्ने बधाय च दूरेवधाय च नमों हन्ने च हनीयसे च 


नम उक्षेन्चा हारकशन्यों नसस्ताराथ नमो दर: कथयस्ते साखिन+ 
स्थुश्त 8० श 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६१ 








भावार्थः-मनुष्यैर्गवादिपशुपालनेन मयडःकरादि शान्तिकर ऐेन 


च संतोछब्यम्‌ ॥ 8० ॥ 


पदार्थ मो मन॒ष्य ( शक्वें ) सुख को धाप्त होने ( च ) और (पशुप- 
ये ) गो आदि पशुओं के रक्षा करने वाले को (च) ओर गो आदि को भी ( नमः ) 
अन्नादि पदार्थ देंवें ( उप्राय ) तेनस्वी ( च ) ओर ( मीमाय ) डर दिखाने वाले का 
(च) भी ( नमः ) .सत्कार करें ( अग्नेबधाय ) पहिल शज्षुआ की बांघने हारे (च) 
ओर ( दुरेचधाय ) दूर पर शन्नुओं को बांधने वा मारने वाले को (च ) भी (नमः) 
अज्नादि देवें ( इन्हें ) दुष्ठों को मारने (च ) और ( हनीयसे ) दुष्टें का अत्यन्त 
निर्मेस विनाश करने हारे को ( च ) मी ( नमः) अज्नादि दूत ( वृक्षेम्बः ) शत्चु को 
काटने वालों को वा वुक्तों का ओर ( हरिकेशेम्यः ) हरे केशा वाल ज्वाना वा हर पत्ता 
वाले वृक्षों का ( नमः ) सत्कार करें वा जलादि देवेंओर (ताराय ) दुःख से पार करने 
वाले परुष को ( नमः ) अज्ञादि देंवें वे सुखी हा॥ ४० ॥ 


भावाथ्ेः - मनुष्षों को चाहिये कि गौ आदि पशुओं के पालन और भयक्कर 
जीवों की शान्त्रि करने से संतोष करें ॥ ४० ॥ 
नमः दाम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा क़्टपयः । 
रुद्रा देवता। । स्वराडार्षी बृहती छनन्‍्दः । सध्यम३ स्वर: ॥ 
जने: कय स्वाभीएठे साध्यामित्याह ॥ 

मनण्यों को कैसे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहिये यह वि० ॥ 

नमः शम्भवार्य च मयोभवार्थ च नमः शड़्क- 
राय॑ च मयस्कराय॑ चु नमः शिवाय च शिवतंराय 
च्‌ती ४१ के 

नरम । गम्भवायेतिं दशस्रध्भवाय । च। मयाभ- 
वायेतिं मय:5भवाय॑ । चु। नमेः। शडूकरायेतिं दश- 


म्‌पकराय ।-च। मयस्कराय। मय! करायाते मय ,.३- 








श्द्दूर. ...... चघोडशोडध्यायः ॥ 





८5.१ 


कराये । च्‌। नर्म:। शिवाय॑ । च। शिवतंरारये 
शिवष्तेराय । चु ॥ ४१ ॥ 
एदार्थै:-( नमः ) सत्करणम्‌ ( द्ाम्भवाव ) या दो सुर 


०] 
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भावयाति तस्मे परमेश्वराय सेनाधीशाय वा । अन्रान्त साबित सयथथः 
( च ) ( मयोभवाय ) सयः सुर्ख भवाते यस्‍स्मात्तरतें ( चू ) (न- 
मा ) सत्कणम्‌ (दाइकराय ) यः सर्वेषां सुख करोति त्तत्मे (च ) 
( समसस्‍्करास ) ये सर्वेफं प्राणितां सब सुर्ख करोति तस्मे (च ) 
( नम ) सल्करणपम्र्‌ ( शिवाय ) मछलकारिएें ( च ) ( शिवत- 
राय ) अतिशयेन मद्शलस्वरूपाम ( च )॥ ४१ ॥ 


क्रन्ययः-ये सनुष्या: शम्मवाय च सवोगमवाय च नमः शान 
छुकराय च मबस्कराय च नमः शिवाय च दिंवतराय-च नमः कुवैन्ति 
ते कल्याएमाप्नुबन्ति ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्चे: प्रेम भक्तया सर्वेमज्नत्तप्रदः परमेश्वर ण- 
ब्ोपास्यों बल्ाध्यक्षश्वतत्कत्तेंब्यों यत+ स्वामीष्ठानि सिध्येयुः॥४१॥ 


ः >प पर ॥क शक. प 
पदाथे;-जो मनुष्य ( शम्मवाय ) सुख को प्राप्त करने हारे परमेश्वर (चर) 
ओर ( मयोभवाय ) छुख भाप्ति के हेतु विद्वान्‌ ( व) का भी ( नमः ) सत्कार( श- 
कुराय ) कल्याण करने (च) और ( मयस्कराय ) सन्न प्राणियों को सुख पहुंचाने 
वाले का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार ( शिवाय ) मज्शललकारी ( च ) और ( शिव 
तराय ) अत्यन्त महछलस्व॒रूप पुरुष का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार करते हैं वे क- 


का अ 


ल्याय को प्राप्त होते हैं ॥४१ | 


भावाथ-मनुष्यों को चाहिये कि प्रेममक्ति के साथ सब मद्भलों के दाता 


पु 


परमेश्वर की ही उपासना और सेनाघ्यक्ष का छत्कार करें निस्त से अपने | अमीष्ट 
काय्ये सिद्ध हों ॥ ४१ ॥ है 
क्नतत््ज्््जण ता त++-+-+नतत-+तत____न्‍न्‍हम-॒--""".त8ैतनहनन्‍६-नत्.. 








यज्लुवेंद भाष्ये ॥ ह १६६ ३१३ 


नमः पार्यायेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा कऋषयः। रुद्रा 

देवता: । निचुदांषीं तिष्टुप छनन्‍्दः | घैबतः रुव॒रः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० ॥ 

नम! पायांय चावार्याय च॒ नम॑* प्रतर॑णाय चो- 
त्तरंणाय च नमस्तीथ्यांय च॒ कूर्ल्यांय चु नमः श- 
प्य्यांय च॒ फेन्याॉय व ॥ ४२ ॥ । 

नमस+। पायोय। च। अवार्याय | चु। नम; । प्रत- 
र॑णायेतिं - भ्रुइतर॑णाय । चु। उत्तर॑णायित्युत्‌$तर॑- 
णाय। च । नम! । तीथ्योंय । च॒ । कूल्यांय । च॒। 
सम; । शब्प्याय | च्‌। फेन्याय | चु ॥ ४२ ॥ 


पद॒र्थे!ः-( नम$ ) ऋतबरारें सत्करण्ाम्‌ ( पायोथ ) दुश्खेभ्यः 
परे वत्ततानाथ ( च ) ( ऋअआवायाय ) अवचारे ऋवोचीने भागे स- 
वाय ( च ) ( नम: ) सत्करणम्‌ ( प्रतरणाय ) नौकादिना पर- 
तठादर्वाचीने सठे प्राप्ताय प्रापयित्रे वा ( च) ( उत्तरणाय 3) 
ध्रवीचीनतटात्परतर्ट प्राप्नुवते प्रापयते व्‌ ( च ) (नमः) अनन्‍्नप्त्‌ 
( तीथ्बॉय ) तीर्थेषु वेदविद्याष्यापकेषु सत्यमाषणादिषु च साथवे 
( च ) (कूल्माय) कूलेषु समुद्रनय्यादितटेषु साधवे (च) (नमः) 
अलाविदानस (दाष्प्याय) शष्पेषु तणाविदु साधवें (च) (फेन्याय) 
फेनेषु बुदबुदाकारेषु साथवे (च )॥ ४२ ॥ 


ख्नन्‍्वथः-ये सनुष्याः पाब्योय चावायोघ च नमः प्रतरणाय 


बी... नी नी ननननीन ी कनननीननी +..86त#>::न्‍न्‍ नस त)नतततत-त-तय०नीणनगगानानीनीननाना- 


श्च्द्ड घोडशोड्ध्यायः ॥ सर 








चोत्तरसाय च नमस्तीथ्योय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फे- 
न्याय च नमः कुवन्तु प्रदयुश् ते सुख प्राप्मपु+ # 8२ ॥ 
पु 4 ७ 2. ्ः [पे 

सावार्थे:-मनुष्मैर्यानेषु नौकादिषु साशेक्षितान कैवत्तेकादीन 
सैस्थाप्य समुद्रादिपारावारों गत्वागत्य वेशवद्ान्तर द्वीपद्वीपान्तर- 
व्यवहारेण घने निष्पायाभीएं साधनीयष्‌ ॥ 8.२ ॥ 

पदा्े: “जो मनुष्य ( पार्याय ) हुःखों से पार हुए (च ) और ( अवार्या- 
य ) इधर के भाग में हुए का (च ) भी ( नमः ) सत्कार (च) तथा ( प्रतरणाय ) 
उप्त तट से नौकादि द्वारा इस पार पहुंचे वा पहुँचाने (च ) और ( उत्तरणाय ) 
इस पार से उप्त पार पहुंचने वा पहुंचाने वाले का ( नमः ) सत्कार करें (त्ीर्थ्याय ) 
बेंद्‌ विद्या के पढ़ाने वालों और घसत्यभापणादि कामों में प्रवोश_( व) और ( कू- 
ल्‍्याय ) पमुद्र तथा नदी आदि के तर्टों पर रहने वाले को ( च ) भी ( नमः ) अ- 
न्‍त देवें ( शब्प्याय ) तृण आदि कार्यों में साधु ( व ) और ( फेन्याय ) फेन बुद्‌- 
बुदादि के कार्य्यों में प्रवीण पुरुष को ( थे ) भी नमः अन्‍्नादि देँवे वे कल्याण को 
प्राप्त होवें ॥ ४२ ॥ 


भावाथे--मदृष्यों को चाहिये कि नौकादि यानें में शिक्षित मल्‍्लाह आदि 
को रख समुद्रादि के इस पार उत्त पार जा आज्ने देश देशान्तर और द्वीपद्दीपान्तरों में 
व्यवहार से घन की उन्नति करके अपना अभीष्ट प्रिरू करें ॥ ४९२ ॥ 
नमः सिकत्यायेत्यरुथ परतेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषय+ः | 
रुद्रा देवता) । जगती छनन्‍्द३ । निषादः स्वरः ॥ 
पुनर्मेनुष्चे: कि क्तेच्यामित्याह ॥ हे 
फिर मनुष्यों को क्या करना चोहिये यह बि० ॥ 
लम॑+ सिक॒त्याय च प्रवाहयाय च नमः -कि०» 
शिलाय॑ च क्षयणाय॑ च नम॑: कपर्दिनें च पलस्तयें 
चु लम इरिण्याय च प्रपथ्याय च ४ 9३ 0 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६५ 
नम; । सिक॒त्याय। च। प्रवाहययिति प्र<बाहया- 

य। च॒। नरम! । किश»शिलाय॑ । च | क्षयणाय। 

चु। नमः । कपदिंनें । च्‌ । पुलस्तयें। चु। नमः । 

इरिण्याय । च । श्रपथ्यायेतिं भ्रष्प्रथ्याय । 

च॒ए ०३॥ . 

पदार्थः-( नमः ) अन्न ( लिकव्याय ) सिकतासु सा- 
घवे ( य॑ ) ( प्रबाह्माय ) ये प्रबोढु योग्यास्तेषु साथवे ( -च ) 
( नमः ) ( किंशिल्लाय ) कि कुत्सितः शिलो शत्तियेसप तस्मे 
(च) ( चज्गयणाय ) निवाले वत्तेसानाय ( च) ( नमः ) 
छ्रनम्तू ( कपार्दिने ) जठायुक्ताय जनाये-( च ) ( पुलस्तये ) स- 
हाकापक्षेप्ने । अन्न पुल महत्त्वे धातोर्बाइलकादोंणादिकः- क- 
स्तिः प्रत्ययः ( वे ) ( नमः ) सत्करणम्‌ (६ ड्ारिणयाय ) इरे- 
एाऊषरभूमी साधवे ( व ) ( प्रपथ्याय ) प्रकृष्ेषु धर्मेपथिषु 
साथवे (च )॥ ४३४ #' 

- अन्वयः--ये सनुष्या: सिकत्याय च॒ प्रबाह्याथ च नमः .किं- | 
शिलाय च ज्यणाय च नमः कपदिने च पुलस्तये च नप्त हेरि- 
शयाय च प्रपथ्यायथ च नमों दष्यः कुयुस्ते स्वेप्रिया जायेरन्‌ 08 द॥ 

भावार्थः-मनुष्यै मूंग भैविद्यय लिकतादिषु भवाच्र सुबणो- 
दीन धातूचद निःखाये महदैस्थयेमुनीयानाथा+ पालनीयाः॥४8 ३॥ 

पदार्थ)-नो मह्ृष्य ( सिकत्याय ) बालू से पदाये निकालने में चतुर-(च) 
ओर ( प्रगाह्याय ) बैल आदि के चलाने वालों में प्रवीण को ( थ ) भी ( ममः ) 








च् 





-लोफस:ा::-.त.++< 


श्द्दद्‌ पोडशोउ्ध्यायः ॥ 


अज्न ( किंशिलाय ) शिलादुत्ति करने (च ) और ( क्षयणाय ) निवास्तस्थान में 
रहने वाले को ( च) भी ( नमः) अज्ञ ( कपदिने ) जटाघारी ( च ) ओर ( पुल- 
स्तये ) इड़े २ शरीरों को फेंकने वाले को ( व ) मी (नमः) अन्न देंते ( इरिण्याय ) 
ऊप्तर ममि सें अति उपकार लेने घाल ( च) आर ६ प्रपथ्याय ) उत्तम घमे के मान 
गा में प्रवीण पुरुष का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार करें वे सच के प्रिय होवें ॥ ४७३ ॥ 


भावार्थ:--महृष्षों को चाहिये कि मूगर्भवैद्यानुस्तार बालू मद्दी आदि 
सुवर्णादि घातुओं को निकाल बहुत ऐश्वय को बढ़ा के अनायों का पालन करें ॥४ शत 
नमो ब्रज्यायेत्यर॒य परमेष्ठी प्रजापतिवा देवा ऋषयः ॥ रुद्रा 
देवताः । आर्षी निष्टुप छन्‍्द;। चैवत्तः स्वरः ॥ 
कीददा जन: सुखिनो भवन्तीत्युपादिश्यतते ॥ - 
कैसे मनुष्य सुखी होते हैं यह वि० ॥ 
नमो ब्रज्याथ च॒ गोछ्यांय चु नमस्तसप्थाय 
च्‌ गेह्याथ चु नमों हृदय्याय च निवेष्याय चु न- 
मः कार्ट्याय च गहरेष्ठाय च॥ ०४ ए 
नम; । ब्रज्याय। चु। गोष्ठ्यीाय। गोस्थ्ययिति 
गोइस्थ्यांय | चु । नम: । तल्प्थांय। चु । गेह्मांय । 
चु। नमः । हृदय्याय । च्‌। निवेष्यायेतिं निः्वे- 
पज्याय | च्‌ | नमः | काव्याय | च | गहरेष्ठाय। 
चुन ४४ पे 
पंदायेः--( नमः ) अलादिदानमस्‌ ( शज्याय ) श्जिषु कि- 
यासु भवाय ( च्‌ ) ( गोछ्ठयायः ) गोछ्ठेषु गवां स्थानेष साधवे 
('च ) (.चम; ) अचमस्र ( तल्पत्माप ) तत्पे शयने साथवे (च) 





यजुर्वेदभाष्ये ॥॥ न्‍ श्द६्‌७छ 
" 


( गेह्याय ) गेहे नितरां भवाय ( च ) ( नमः ) सव॒कछृतिम्‌ (हु- 
दब्याव ) हूँदये साधवे (च) ( निवेष्याय ) निवरां व्याप्ती साथवे 
( च )( नम ) अलादिदानम ( काव्याय ) कटठेष्बावरएेघु 
भवाय ( च ) ( गच्चरेष्ठाय ) गह॒वरेषु गहनेष्रु तिछठति तन्न सु- 
लाधवे ( च )॥ ४४ ॥ 


. अन्वयः-ये भनुष्या ब्रज्याय च मोष्ठयाय च नमस्तत्प्याय 
च गेह्याय 'व नमो हूृदख्यायथ च निवेष्याय च नसः काट्याय च 
गह्वरेष्ठाय 'व नमो वदद्युस्ते सुखं मजेरन्‌ ॥ ४४ ॥ 


रा हक. | पर 4 रे 
सावाथ,-ये मनुष्या सेघ उबष्टिजन्यतूणांदि रक्तप्रेन गवा- 
दीन वरद्धंगेयुस्ते पुष्लक भोग लमेरन्‌ ॥ 88 ॥ 


पदार्थे!--ज्े मनुष्य (ब्ज्याय) क्रियाओं में प्रति (व) और (गोछबाय) 
गौ आदि के स्थानों के उत्तम प्रबन्ध कर्चा को (च) मी ( नमः ) अन्नादि देवें 
( तल्प्याय ) खट्गदि के निर्माण में प्रवीण ( च ) और ( ग्रेद्याय ) पर में रहने 
वाले को (च) भी (नमः) अन्न देवें ( हृदब्याय ) हृदय के विचार में कुशल ( च-) 
और (निवेष्याय) विषयों में निरन्तर व्याप्त होने में प्रवीण पुरुष का (च) भी 
( नमः ) सत्कार करें ( काव्याय ) आच्छादित गुप्त पदार्थों को प्रकट करने (च) 
और (गहरेप्ठाय) गहन अतिकठिन गिरि कन्दराओं में उत्तम रहने वाले पुरुष को 
(च ) भी ( नमः ) अच्नादि देंवें वे सुख को प्राप्त होवें ॥ ४४ ॥ 
भावाथे(--नो मनुष्य मेष से उत्पन्न वर्षो और वर्षों से उत्पन्न हुए ठ्णु 
आदि की रक्षा से गौ आदे पशुओं को बढ़ायें वे पृष्कंल सोग को प्राप्त होवे ॥०४॥ 
नमः शुष्क्थायेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिबों देवा ऋषषयः । 
रुद्रा देवताः | निचुदा्षी त्रिषुप्‌ छन्दः । चेवतः स्वर: 
2 मन मकर लटक चलन: +न कार अ मनी >> ली न बल ० मन प ली बडी 


श्च्द्८ पोडशोउध्याय३ ॥ 
रे ॥|] 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
नम डाष्क्याय च हारत्याय व नमः पा३»स- 
* व्याथ च रजस्यथाय च नमो छाप्याय चाल प्याय च्‌ 
नम ऊव्योय च सुव्योंय च ॥ ४५७ 
. 7 थर्म:। शष्क्याय । चु । हरित्याय। चु। नर्मः । 
पा99 सव्याय | च्‌ | रज॒स्थाय । चे। नम. । ल्वा- 
प्यांय ।चु | उलप्याय। च्‌ । नमः । ऊव्याय । च | 
सुब्योयेतिं सुडऊव्याँय । चु ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ;--( नमः ) जलादिकम्‌ -( शुष्क्याय ) शुष्केषु नौर- 
सेघु भवाय ( व ) ( हरित्याय ) हरितेषु सरसेपु अआद्रेषु भवाय 
( च ) ( नमः ) सान्‍्यम्‌ ( पांसव्याथ ) पांसुषु घूलिषु भवाय 
(च ) ( रजस्पाय ) रजःसु लोकेघु परमाणुषु वा भवाय (च) 
( नमः ) सानम्‌ ( ल्लोप्याय ) लोपेषु छेदनेषु साधते (लव) ( उ- 
लप्पाय ) उलपेउत्केपणे साथवे । व्यनोलश्चौरा दिकाद्धातोरों शादि- 
को डपन्‌ प्रत्पप+ (च) (नमः) सल्क्रियाघ््‌ ( ऊर्व्याय ) ऊर्चों 
हिंसायां साधवे (व) (सूर्व्याय) सुष्ठु ऊबों मचाय (च)॥४३५॥ 
अन्ययथ,--ये मनुष्या: शुष्क्याय हरित्याय व नमः पांसव्याय 
च रजस्थाय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नम ऊत्योंध च सू- 
ब्यॉय च नमो दयुः कुयुस्तेषां कार्याणि सिध्येयु: ॥ ४५ ॥ 
भावार्थ-मनुष्या शोष णहरितत्वादिकारकान्‌ बायन्‌ विज्ञा- 


- | + काख्यासाद्ध कुसुं।॥ ४५ ४ 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६६ 


पदार्थ! मनुष्य ( शुष्क्याय ) नीरस पदार्थों में रहने ( च) और 
( हरित्याय ) सरस पदार्थों में प्रसिद्ध को ( च ) भी ( नमः ) जलादि देवें ( पां- 
सब्याय ) धूलि में रहने ( च ) और ( रजस्याय ) लाक लोकान्तरों में रहने वाले 
का ( च) भी ( नमः ) मान करें (लोप्याय) छेद्न करने में प्रवीण (च) ओर (उ 
लपण्याय ) फेंकने में कुशल पुरुष का (व) मी ( नमः ) मान कर ( ऊव्योय ) 


मारने में प्रसिझ ( च) और ( सूव्याय ) सुन्दरता से ताडुना करने वाले का (च) 
भी ( नमः ) सत्कार करें उन के सब काय तिद्ध हाव ॥ ४५॥ 


भावाथे--महृष्य छुख़ने और हरापन आदि करने वाले वायुओं को जान 


के अपने काय सिद्ध कर ॥ ४५ ॥ 
नमत$ पणायव्यस्य परमंष्ठी प्रजापातवा दवा ऋ्टषय+३। रुद्रा 


देचता+। स्वराट्‌ प्ररृतिश्छन्दः ! पेवतः स्वरः ॥ 

“ पुनस्त देवाह ॥ 

फिर वही वि० 
नम॑; पर्णाय  च पर्णशदा्य चु नम उद्गुरमा- 
णाय चामिष्नते चु नम॑ आखिदते च॑ प्रखिदते च॒ 
नम इषकृदम्यों धनुष्कदभ्य॑श्व वो नमो नसों वह 
किरिकेम्यों देवाना&9 हर्दयेभ्यो नमो विचिन्व॒त्के- 
भ्यो नमों विक्षिणत्केम्यों नम॑ आनिडठतेम्यः ॥४६॥ 
नमः । पण्ाय। च । पर्णशदायेतिं प्णइशदाय | 
च्‌। नमंः। उदगरमाणायेत्युंतृप्गुरमांणायथ। च। अ- 
मिध्नतइत्य॑भि5घ्लते । च। नेम॑ः। अखिदतइत्याइईखि 

दते। च । ऋखिद॒त इतिं प्रअखिदते । चु। नम; । इज ह 


कृदभ्यु इतीपुकत्‌&भ्य: । घनुष्छदूर्भ: । जद: छठ: 





श्६७० - घोडशोडध्यायः [| 





दभ्य इतिं घनुःछत्‌षभ्य॑:।च। व: नम! । नरम: । व: । 
किर्किम्यः । देवानांव | हृदेयेभ्यः । नस; । विचि- 
न्वल्केभ्य इति वि:चिन्व॒स्केम्यं: । नम: । विज्लिएस्के- 
भय इति विउक्षिएस्केम्यै: । नमः । आनिहेतेम्य इ- 
त्थानिःहतेभ्य: ॥ ०६ ॥ 
पदार्थे--( नमः ) अलम्‌ ( पर्णाय ) यः प्रतिपालयाति तस्मे 
( व) ( पर्णशदास्र ) य+ पर्णानि शीयते छिनत्ति त्तस्मै (च) 
( नम ) ( उह्दुरमासाय ) य उत्कृष्ठतया गुरत उच्चच्छत्युय्र्त 
करोति तरुमे ( व ) ( अमभिमये ) य धयाभिमुख्येन हन्ति तस्में 
( थे) ( नमः ) सत्करणम्र्‌ ( आखिदते ) आसमन्ताददीनायैस्थ- 
योंपक्षीसाय ( च ) ( प्रखिदते ) प्रकृष्ठतथा क्ञीणाय ('थच ) 
( नम्तः ) अलादिदानम्‌ ( इषुकृज्यः) वाणनिमोपकेस्पः ( धनु- 
ब्कज्यः ) धनुषां निमोत॒भ्प+ ( व ) ( वा ) युष्मभ्यम ( नमः ) 
सान्यम (नसः) अनलादिदानम्‌ (बश) युष्मम्यम्‌ (किरिकेम्यः) विक्षेप- 
केभ्यः (देवानाम) विदुषाम्‌ (जूदयेभ्य३) हुद्यवद्दतमानेभ्यः ( नमः ) 
सत्करणम्‌ ( विविन्वल्केस्यः ) ये विचिन्वन्ति तेमन्यः ( नमः ) स- 
त्कारमथ ( विक्षिणत्केम्प: ) ये शतूव्‌ विक्षयन्ति तेम्प: ( नमः ) 
सत्कारप्त्‌ ( ऋआनिहतेभ्यः ) ये समनन्‍्तानिहेतास्तेम्यः ॥ 9६ ॥ 
खन्चयः-ये सनुष्या: पश्ोय च्व पर्णशदाय च नम उद्दुरमान 
णाय चामिघते च नम आखिदते च प्रखिदते च नप्त इषुरुज्यों 


नमों धनुष्कज्यश्व वो नमो द्वेवानां हृदयेभ्यः किरिकरेस्यों वो. नमो 
विचिन्वत्केम्पों नमो विज्षिणत्केम्यों नम आनिहैतेन्पो नमो दययुः 


कुमृश्व ते सर्वेत आद्या जात्तयन्ते ॥ ४६ ॥ 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६७१ 





हल 
भावाथें:-मनुष्यै: सर्वोषधिभ्योडनादिक सैग्रह्यानाथमनुष्या- 
दिप्राशिम्यों दत्वा आनन्दबितव्याः ॥ ४६॥ 


पदार्थे;-जो मनुष्य ( पर्याय ) प्रत्युपकार से रक्षक को (च) और (पर्ण- 
शदाय ) पत्तों को काटने वाले को ( व) भी ( नमः ) अन्न ( उद्गगुरमाणाय ) उत्तम 
प्रकार से उद्यम करने (च) और ८€ अमिंध्नते ) सन्मुख होके दुष्टों को मारने वाले 
को ( च) भी ( नमः ) अन्न देवें ( आखिदते ) दीन निर्धनी (च) और ( प्रखिदते ) 
अति दरिद्वी जन का ( व) भी ( नमः ) सत्कार करें ( इषुकृदू म्यः ) वाणों को बन पाने 
वाले को ( नमः ) अन्नादि देंवें (च ) ओर ( धनुष्कृदम्यः ) धनुष्‌ बनाने वाले 
( व: ) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करें ( देवानास्‌ ) विद्वानों को ( छुद्येम्यः ) 
अपने आत्मा के समान प्रिय ( किरिकेम्यः ) बाण आदि शस्त्र फेंकने वाले ( वः )- 
तुम लोगों को ( नमः) अन्ञादि देवें ( विचिन्वल्केम्यः ) शुभ गुर्णों वा पदार्थों का 
संचय करने वालों का ( नमः ) सक्कार ( विक्तिणत्केम्यः ) शत्रुओं के नाशक जनों 
का (नमः) सत्कार और ( आनिहतेम्यः ) अच्छे प्रकार पराजय को प्राप्त हुए लोगों का 
( नमः ) सत्कार करें वे सच ओर से थपनी होते हैं ॥ ४६ ॥ 

भावारथे!--मनुष्चों को चाहिये कि सब ओषधियों से अच्नादि उत्तमपदार्थों 
का ग्रहझ कर अनाथ मनुष्यादि प्राणियों को देके सब को आनन्दित करें ॥ ४६ ॥ 

द्राप इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः | रुद्रा 
देवताः । भुरिगार्षी बृहती छन्दश] मध्यसः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 

न्‍ फिर वही वि० ॥| * 
द्रापेबअन्ध॑सस्पते दरिक्रु नीलंलोहित | आसां 
श्रजानांसेषां पंशूनां मा भेमोरोड्मों च॑ नः कि . 

चुनाममंत्‌ ॥ ४७ ॥ 

























... दुछ२ - पोडशोउष्यायः ॥ 

द्रापे । अरन्धसः । पते । दारिद्र । नील॑लोहि- 
तेति नील॑बलोहित । आसाम्‌ । भ्जानामितिं श्न5- 
जानास्‌ । सुषास | पशुनाम । सा। सेससा। रोका. 
मोडइति मो । च। नम किस्ता चन | आममसत्‌ ॥४७॥ 


. यदार्थः-( द्वापे ) यो द्व+ कुत्साया गतेः पाति रक्षति तत्त- 
सबुद्धी ( अन्धसः ) अन्‍्नयादेः (पते) स्वामी ( दरिद्र ) यो दरिद्राति 
तत्सम्बुद्धी ( नीललोहित) यो नीलान वर्णीन्‌ रोहयति तत्सन्बुद्धी 
€ धआासाम ) प्रत्यक्षाणास्‌ ( ध्रजानाम ) मनुष्यादीनाम्‌ ( रास ) 
( पशुनामख ) गवादीनास्‌ ( सा ) ( भे। ) सामरये प्रापयेश ( सा ) 
( रोक ) रोग कुषो: ( मो ) ( च ) ( ने ) अस्माद ( किम्र,) 
(चन) ( आऋाममत ) अमरोगे | ऋमागमाः । लडिस रूपप्तू ॥ ४७॥ 


- आन्‍न्वयः-हे द्वापि अन्धसस्पते दारेद्र नीललोहित राजप्रजा* 
जन स्वमासां प्रजानामेर्षा पशूर्नां च सकाशान्मा भेः ॥ मा रोक्‌ 
नोधस्मान्‌ किचन मो ऋाममत्‌ ॥ 8७१॥ 


भावार्थे:-य आव्यास्ते दरिदान पालयेयुयें राजप्रजाजनात्ते 
प्रजापशुहिंसन कदापि मा कुयुग्रेतः सर्वेषां सुख॑ वर्द्धत ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:--हे ( हंपे ) निन्दित गति पे रक्षक ( अन्धसः ) अन्न आदि के 
( पते ) स्वामी ( दरिद्ठ ) दरिद्रता को आाप्त हुए ( नीललोहित ) नीलवर्खयुक्त 
पढ़ायोँ का सेवन करने हारे राजा वा प्रजा के पुरुष तू ( आसाम्‌ ) इन प्रत्यक्ष 
( भजानाम ) मनुष्यादि (च ) और ( एपास्‌ ) इन ( पशूनाम्‌) गौ आदि पशुओं के 


६५७७-५०२०७०-५...-.-..२#२०+++मेफे.++++नन++ने3>मनरननन+-+ नमन ५ >ननम-म-ं-भ न नकभ न नमन नननन-मनक ने-+ननमन+ मनन ५+-3++५4-+-+ जनम. मननन+->न+जनज«--3 3333०. >> हर ह हि हि अर ो स्‍ ८ 22: दि 
यजुवेंदभाष्ये ॥। श्द्जर 





४ मन या दी नह 22 “2: 
रक्षक होके इन से ( मा ) (भेः) मत मय्र को प्रप्त कर ( मा ) ( रोक ) मत रोग 
को प्राप्त कर ( नः ) हम को और अन्य ( किम्‌ ) किप्ती को (चन ) भी (मो) 
( आमेमत्‌ ) रोगों करे || ४७ ॥ 

भावाथे!--जो घनाढद हैं 
प्रना के पुरुष हैं वें प्रमा के पशु श्रो 
का सुख बढ़े ॥॥ ४७ ॥ 
दमा रुद्रायव्य ह्य परमष्ठां प्रजापतिवों दवा ऋअऋंषयः.।] रुद्रा 
देवता: । आऋराषी जगतीछन्द: | निषाद: स्व॒रः ॥ 


। पालने करें तथा ओ राजा ओरं 


रिद्र 
भी र॑ लिप्त से अना में सब प्रकार संत 


विद्दद्निः कि कार्यमित्युच्चते ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


इमा रुद्गाय॑ तबसे कपर्दिने ज्यद्वीराय प्र भ॑- 
रामहे म॒ती; । यथा शं॑मसहिपदे चर्तुष्पदे विद 
पुष्ठ घरामेंडअस्मिन्ननातुरम ॥ २८ ॥ 
इमाः । रुद्राय॑ । तवसें । कृपर्दिने-। क्षपद्वोरा- 
थेतिं क्षेयत्‌:वीराय । भ्ञ। भरामहे । सती; । य- 
था । शम्‌। असंत।हिपद इतिदिऊपढें। चंतुष्पदे । 
चतुःपद इति चतु5पदे। विद्व॑स्‌। पुष्टम्‌। झामें। अ- 
स्मिन्‌ । अनातुरंभ ॥ ४८॥ - 
पदार्थ;--( इमाः.) प्रजा (झूद्रायओ शाबुरोदकाय -( तबसे ) 
बालिछ्ठाय ( कार्दिने ) झृतब्रह्मचरयोय ६ छ्ायद्दीराय )  क्षयन्तों दु- 
रू 





श्द्दछछ चोडशोड्ध्यायः) | 

ब्टनाशका वीरा यस्य तसूमे ( प्र ) € भरामहे ) धरामद्े ( सन 
ती। ) मेघाविनः । सतय द्वति सेघाविना ० निघ ०३॥ १५ (यथा) 
( शघ्त्‌ ) सुखम्‌ (ऋतलत) भव्रेत्‌ (द्विपद) मनुष्ियाद्याय (चतुष्प- 
दे ) गवायाय ( विश्वव्‌ ) सर्व जगत्‌ ( पुष्टम्‌ ) रोगराहितत्व- 
न बलिछम्‌ ( ग्रामे ) ब्रह्माएड समृहे (अत्मिन) वत्ते माने(अनातु- 
रमत्‌ ) अदःखितम््‌ ॥ ४८ ॥ 


ऋन्‍्वृयः-हे वीर रुद्र यथा5$स्मिन्‌ गामेष्नातुरं पृष्ठ विश्व 
बमसत्‌ तथा व्े द्विपदे चतुष्पदे तवसे कपरदिने क्यद्वीराय रुद्राय 
चेमा सतीः प्रभरामहे तथा त्वमस्मे प्रभर ॥ ४८ ॥ 


, श्र 


भावाथैः--अच्न वाचकलु ०-विद्ददूभियंथा प्रजास खीपुरुषा घी- 


2 5 


मन्तः स्युस्तथाउनुष्ठाय मनुष्यपश्चादियुक्त राज्य रोगराहिते पुष्टि- 
मत्‌ सुर्वि सतत॑ सम्पादनीयम ॥ ४८ 


पदार्थे+-हे शु्चुरोदक वीरपुरुष ( यथा ) जंसे ( अस्मिन्‌ ) इस (आमे) 


अक्यायड समूह में ( अनातुरम्‌ ) दुःखरहित ( पृष्टम ) रोग रहित होने से बलवान, 
( विश्वम्‌ ) सच जगत्‌ ( शम्‌ ) सुखी ( अप्तत्‌ ) हो वैसे हम लोग ( छिपे ) म- 
नुष्यादि ( चतुष्पदें ) गों आदि ( तबसे ) बसी ( कपदिने ) तत्मचये को सेवन ककि- 
ये ( क्षयद्वीराय ) दुष्टों के नाशक वीरों से युक्त ( रुद्राय ) पाषी को रुलाने हारे 

सेनापति के लिये ( इमा? ) इन ( मतीः ) बुद्धिमानों का ( प्रमरामहे ) अच्छे प्रका- 
र घारण पोषण करते हैं वेसे तू मी उस को घारण-कर ॥ ४८ ॥॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०--विद्वानों को चाहिये कि लैसे प्रभा- 


आओ में स्लीपुरुष चुद्धिमान्‌ हों वैसा अनुष्ठान कर मनुष्य पर्वादियुक्त राज्य को रो- 
गरहित पुण्ट्युक्त और निरन्तर सुखी करें ॥ ४८ ॥ ह 
रे 


परत मना 
| यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६७५ 
याते रुद्र इल्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिबी देवा क़टपयः । 
रुद्रा देवता: | आर्ष्यनुष्ठप छन्‍्दः | गान्‍्धारः स्वर ॥ 
पुनस्तलेव विषयमाह 
फिर उसी वि०॥ 


यातें रुद्र शिवा ततूः शिवा विश्वाहां भेषजी । 
शिवा रुतस्थ भेषजी तयां नो म्टड जीवसें ॥४९॥ 


या । ते । रुद्र। शिवा । तन्‌! । शिवा । विश्वा- 
हाँ । भेषजी । शिवा । रुतस्थ । भेषजी । तयां। 
नः । मूड । जीवसें ॥ ४९ ॥ 
पदार्थे:-( वा ) ( ते ) तव ( रुद्र ) राजवैध ( शिवा ) 
कल्पाणकारिणी ( तनू: ) शरीर विस्तता नीतिबी ( शिवा ) 
प्रियदर्शंवा ( विश्वाहा ) सर्वाणि दिनानि ( भेषजी ) आऔषधानीव 
रोगनिवारिका ( दिवा ) सुखप्रदा ( रुतस्थ ) रुगूणस्य | ऋच ; - 
प्रषोदरादित्वाज्जलोप३ ( भेषज्ञी ) आधिविनाशिनी (तया) (नः) 
अस्मान ( म्हड ) सुखय- ( जीवसे ) जीवितुस््‌ ॥ 9७९ ॥ 
' अ्रन्वय|-हे रुद्र सर या ते ज्िवा तनृः शिवा भेषजी रुतस्य 
दिच्ा मेषज्यस्ति तबा जीवसे विश्वाहा नो स्ठहड ॥ 8९ ॥ 
भावार्थे:-राज॑बैद्यादिविदृद्धनि पैम नी त्पी पचिदानेन हस्तक्रिया- 
कौरशालेन दास्चैश्छित्वा भित्वा च रोगेंम्पो निवाय्षे सर्वाः सेना+ 
-प्रजाइव रझ्जनीयाः ॥ 8९ ॥ 





१६७६ घोडशो5ध्यायः | 





पदार्थ: है ( रुद्र ) राना के चैच तू (था ) जो ( ते ) तेरी ( शित्रा ) 
कल्याण करन वाली ( तनृः ) देह वा विस्तार युक्त नीति ( शिवा ) देखने में प्रिय 
( भसेषनी ) ओपदियों के तुस्य रोग नाशक और ( रुतस्थ ) रोगी को ( शिवा ) घु- 
ख़दायी ( भेपनी ) पीड़ा हरने वाली है ( तया ) उससे ( जीवसे ) जीने के लिये 
( विश्वाहा ) सच दिन ( नः ) हम को ( ख्ड ) सुखी कर ॥ ७९ ॥ 


भावाथे।--राजा के वेथ आदि विद्वानों को चाहिये कि धरम की नौति, ओ 


| पाधि के दान, हस्त क्रिया की कुशलता और शास्त्रों से छेदन, भेदन करके रोगों 
बचा के सब सेना और प्रनाओं को प्रश्तन्न करें॥ ४९ ॥ 


च््यश 


परि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा कटपयः ॥ रुद्रा 
देवता। । आषी जिष्टुप छन्‍्दः । चैबतः स्वरः ॥ 
राजपुरुषै कि कार्यमित्याह ॥ 
राज पुरुषों को क्या करना चाहिये यह वि०॥ 
परि नो रुह्रस्थ॑ हेतिवृणक्तु परिं खेषस्थ॑ दु- 
मंतिरंघायोः | अर्व स्थिरा मधव॑द्भ्यस्तनुष्व मी- 
इंस्तोकाय तर्नयाय म्रड 6 ५० 0 


परिं । लः । रुद्ृस्थ॑ । हेति,  वृणक्तु | परिं । 
खेषस्थ | दुमेतिरितिं दुःपमेति;। अधायोः । अघायों- 
रित्यंघब्यो: | अवे।स्थिरा | मधवेदभ्य इतिं मचवंत्‌: 
ध्नयः | तनष्व॒! मीढंवः। तोकाय। त्नयाय। घूड ॥५०॥ 


पदंथे:-( परि ) सचतं: ( नः-) अस्मानच (रूद्रसु्य) समे- 
शह्य ( होते; ) वज्ज३ ( तृष्यक्तु ) छथक्‌ करोतु ( परि ) (त्वेषस्थ) 


>५ | 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६७७ 

कोषादिना प्रदीत्तत्य ( दुमेति३ ) दुष्चुद्धिः ( ऋघायों। ) आत्म- 
नोइधमिच्छीदुष्ठाचारिणः (ऋब) (स्थिरा) निश्चला ( सघवदम्प: ) 
पूजित्धनेम्घ: ( तनुष्व ) विरुत॒ण ( मीढृ?ः ) सुखलेचक ( तो 
काय ) सद्यो जाताय बालकाय ( तनयाय ) कुसाराय ( म्हड ) 


प्प्रानन्द्य ॥ ५० ॥ 


अन्ययः-हे मीढ़ो भवान यो रुद्रस्प हेतिस्तेन स्वेषस्थाघायो: 
सकाशानल; परिवणक्तु या दुमेतिमेवेत्तस्याशास्मान्परिश्णक्तु या च 
सघवदभ्यः प्राप्ता स्थिरा सतिरस्ति तां तोकाय तनयाय परिं तनु- 
पवैतया सर्वोच्‌ सततमवस्दड ॥ ५७० ॥ 


भावाथे+-राजपुरुषाणां तदेव धर्न्य सामर्थ्व येन प्रजा_रक्तर्ण 
दुष्ठानां हिंसन॑ च सपधाचतः सद्देयाः सर्वेषासारोग्य॑ स्वातन्ध्यसुरो- 
लि च कुरपेंन सं सुखिनों भवयु३॥ ५० ॥ 


हर 


पदार्थ:--हे ( मीढूः ) सुख वषोने हारें रानपुरुष आप जो ( रुद्रस्य ) 
समापति राजा का ( हेतिः ) वज्ञ है उप्त से ( त्वेषस्‍्य ) कीधादिप्रज्वलित ( अधा- 
योः ) अपने आत्मा से दुष्शचार करने हारे पुरुष के सम्बन्ध से ( नः ) हम लोगा 
को ( प्रि, वृणक्तु ) सब प्रकार एथक्र्‌ कीजिये | जो ( दुमेतिः ) दुष्टबुद्धि है उस स 
भी हम को बचाइये और जो (मववदम्यः ) प्रशंस्तित घनवालों पे प्राप्त हुईं ( स्थिरा ) 
स्थिरवुद्धि है उच्त को ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक ( तनयाय कुमार पुरुष 
के लिये ( परि, तनुष्व ) सत्र आर से विस्तृत करिये और इस बुद्धि से सब को निरन्तर 
( अव, ख्ड ) सुखी कीजिये] ४० ॥ 


भावार्थ! --राजपुरुषों का धर्मयुक्त पुरुषार्थ वही है कि-जिस से प्रजा की 


रक्षा और दुष्टों का मारना हों इस से ओेष्ठ वैध लोग सब को आरोग्य और स्वतन्त्रता 
के सुख की उन्नति करें जिस से सच सुखी हो ॥ ४० | 
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घोडशोउ्ध्याय+ | 


मीहृष्ठम इत्यस्य परमष्ठा प्रजापतिवा देवा कटपय३। रुद्रा 
देवता।। निचदा्ष। यवमध्या जिष्टुपछन्द:। पवत्त) स्वर भ 
सभाध्यक्षादिभः फे कायोसत्याह ॥ 


2 


समाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहँय यह।ँत्र ० ॥ 


मीढंट्म शिवंतम शिवों नः्समनां भव । पुरमे 


उक्त आयंधन्तिधाय ऋत्ति वर्सांन आ चैर पिना- 
कुम्बिभुदा गंहि ॥ ५१ ॥ 

मीढुंछम । मीढुस्तुमेति मीढुं:तम । शिवंत॒मेति 
शिवं5तम । शिवः । न! | समता इतिं सुष्रमनाः। 
भव । परमे । छक्षे । आयुधम्‌ । निधायेतिं नि&- 
घाय॑ । कत्तिम । वर्सातः । आ । चुर । पिनौकम्‌। 
बिखतू। आ । गहि ॥ ५१॥ 


पदार्थः-( मीढुष्ठम ) बोइतिशयेव मौढान वीब्येचॉस्तत्स- 
ब्बुद्धी ( शिवतम ) अतिशयेन कल्याणकारिन ( शिवः ) सुख- 
कारी ( नः ) अस्मन्यम्‌ ( सुमनाः ) शोभने सनो यत्य सश ( भव) 
( परमे ) प्रकृष्ट ( रक्षे ) बश्वनीये छेदनीये शथुसैन्ये ( आयुष) 
असिमुशुण्डीशतष्न्यादिकम्‌ ( निधाय ) घृत्वा ( कृत्तिम्त ) म्हग 
चमोदिसयीम ( वसानः ) शरीरसाच्छादयन्‌ (ऋ्आा)( चर ) ( पि- 
नाकम्त्‌ ) पाति रक्षति आत्मानं बेन तद्धनुवेसोदिकमत | पतिसुक्‌- 
चेति पात्तेराक: प्रत्ययः । 3० ४७३ १५।६ बिन्नत्‌ ) धंरन (का) 
( गहि ) ऋागच्छ ॥ ५१ ; 








यज्ञुवेंद्भाष्य ॥ ; १६७६ 





अन्वयः-हे मीढुछम' शिवत्ततम 'समासेनेश त्व॑ नः सुसनाः 
दिवो सव | आयुर्ध निधाय ऊकृत्ति वसान+ पिनाके बिम्रत्सन- 
स्मारक रक्षणायागहि परमे दक्ष ऋआाचर ॥ ५१ ॥ 


दर 
भावाथे!--सभासेनेशादयः स्वप्रजासु मह्नलल्वाचारिणों दुष्टेषु 
चाम्निरिव दाहकाः स्थुर्येन सर्वे धर्मपर्थ विहायाधर्म कदापि ना- 
चरेघु: ॥ ५१ ॥ 
पदार्थे+--दे ( मीदुष्टम ) अत्यन्तपराक्रमयुक्त ( शिवतम ) अति कल्या- 
णकारी सभा वा सेना के पति आप € नः ) हमारे लिये ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त से 
( शिवः ) सुखकारी ( भव ) इूजिये ( आयुधम्‌ ) खड्ग अुशुण्डी और शवष्नी आदि 
शस्त्रों का ( निघाय ) अहण कर ( कृत्तिम्‌ ) झ्गचर्मादे की अक्लरखी को ( वस्चा- 
नः ) शरीर में पहिने ( पिनाकम्‌ ) आात्मा के रक्षक धनुष वा वखतर आदि को 
( बिश्रत्‌ ) धारण किये हुए हम लोगों की रह्छा के लिये ( आगहि ) आइये ( प- 
रमपे ) प्रदत्त ( बृक्षे ) काटने योग्य शत्रु की सेना में ( आचर ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हजिये ॥ ४६१ ॥ हा े 
भावार्थे:--समा और सेना के अध्यक्ष आदि लोग अपनी प्रमाओं में मंग- 
लाचारी और दुर्ष्ों में श्रग्नि के तुल्य तेजस्त्री दाहक हों निस्त से सब लोग धमेमागे 
को छोड़ के अधर्म का आचरण कभी न करें॥ ४१ ॥ है 
विकिरिब्रेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः३ । 
रुद्रा देवता: | आष्येनुष्ठुप्‌ छन्द: । गान्धारः स्वरः ॥ 
प्रज़्ाजना राजजनें: सह कर्थ वरत्तेरन्नित्युपदिश्यते ॥ 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषों के साथ कैसे वर्ते यह वि० ॥ 
॥ 
विकिरिद्रु विलॉहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
हु हेतये (पर । «पी । 
यास्तें सहस्त्र&४हेतयेो5न्य॑म॒स्मन्निवंपन्तु ताः ॥५२४ 








श्च्द० पोडशोउध्यायः 








... जोकेर्द्रेति विउकिरित्र । विलॉहितेति विउ- 
लॉहित । नम; । ते। अस्तु । भगवड्डतिं भग5्वः। 
याः। ते। सहस््रंम्‌ । हेतव! । अन्य॑म्‌ । अस्मत्‌ । 
नि। वपन्तु । ताः॥ 4२ ॥ | 

पदार्थे:-( विकिरिद्व ) विदेषेण किरिः सूकर इब ब्रायति 
शेते विज्ञे्ठे किरें द्राति निन्‍दति था तत्संबुद्धी ( विज्ञोहित ) 
विविधान्‌ पदार्थावारूठस्तत्सस्चुद्धी ( नमः) सत्कारः ( ते ) 
तुम्पघ्‌ ( अस्तु ) ( सगव३ ) सेश्वयेंसत्पन (-याः-) ( ते ) तब 

( सहख्रम्‌ ) असंरूषाताः ( हेतवः ) दद्धयों वज्ञा वा (अन्यम) 

इंतरम (अस्मत्‌) अस्मार्क सकाशात्‌ ( नि) (वर्पन्तु) छिनहेन्तु 

(ता; ) ॥५२॥ पर 

अन्वय;-हे विकिरिद्र विल्लोहित भगवस्समेश राजँंसते न. 
सो5रुतु येन ते तव याः सहस्मं हेतवः सन्ति ।॥ ता अपस्मदन्य 
निवपन्तु ॥ ५२ ॥ - 

भावाथे--प्रजाजना राजजनाद प्रव्मेबमुच्चुयों. युष्माकसु- 
नतयः दलाखाणि व सन्ति ता अस्मान सुरे स्थापयन्ट्बितरा- 
नत्मच्छचुन्‌ निधारयन्तु ॥ ५२ ह ; 
पदार्थ;-हे ( विकिरित्र ) क्शिष कर सूर के समान सोने वा उत्तम सुर 
की निन्दा करने वाले ( विलोहित ) विविध पदार्थों को आरूढ़ ( मगव: ) ऐश्वर्चे- 
चुक्त समापते राजन्‌ (ते ) आप को ( नमः ) सत्कार म्राप्त ( असस्‍्तु ) हो लिध्त से 


(वे ) आप के ( याः ) जो ( सहखम्‌, ) असंरूयात प्रकार की ( हेतयः ) उन्नति 


था बंजादि शस्त्र हैं ( ता: ) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यस्‌ ) मित्र दूसरे शज्ञ को 
६ निवपन्तु ) निरन्तर छेदन करें ॥ ४२ ॥ 4232 8. 2304:555 2545-80 26%02%“0 अमर लक 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्८१ 





उन्नति और शस्त्र अस्न्र हैं वे हम लोगों को सुख 
शज्ुओं का निवारण करें ॥ ५२ ॥ 


सहस्त्राणीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवताः । निचुदाष्येनुष्टुपू छन्दः | गान्धारः स्वर ॥ 
राजजनेः कि कार्यमित्याह ॥: - 
रान पुरुर्षो को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
सहस््रांणि सहस्नशो बाद्टोस्तव॑ हेतयः। तासा- 
मीशानों भगव; पराचीना मुखां कि ॥ ५३ ॥ 


सहसत्रांणि। सहसर्नरश5डातें सहस्नर5डा: | बाहो:। - 
तब॑ । हेतय॑; । तासांम्‌ | देशानः। भगव5इतिं भ- 
गवः । पराचीनां । मुखां। थधि ॥ ५३ ॥ 
पदार्थे:-- ( सहस्त्राणि ) ( सहस्रशः ) असंख्पाता+ 
( बाहोः ) भुजयोः सम्बन्धिन्यः ( तव ) ( हेतयः ) भ्रबला व- 
ज्गतयः ( चासांम्‌ ) ( इेंशानः 3) ईशनशीलः ( भगव३ ) भाः 
ग्यवन्‌ ( पराचीना ) परांचीनानि दूरशीभूतानि ( मुखा ) मुखानि 
( कृषि ) कुरु॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-हे भगवो यास्तव बाहो+ सहस्वाणि हेतव+ सन्ति 
तानामीशानः सन्‌ सहरत्रशः शनरूएणां मुखा पराचीना कृषि ॥५३७ 
भावार्थ--राज पुरुषेः बाहुबलेन राज्यं प्राप्यासंख्पदारवीरा+ 
लेसाः सैपाथ सर्वे शन्रवंः पराड्सुखाः कायो; # ५३ ॥ 
शा नल + मम न मत +++ 


>> १० 


पोडशोड्ध्याय३ ॥। 





श्द्ृ्‌लर 
 पदार्थ;-दे ( भगवः ) माग्यशील सेनापते जो ( तव ) आप के (बाहों) 
भुजाओं की संबन्धिनी ( सहलाणि ) असेख्य ( हेतयः ) बजीरों की प्रजल गति हैं 
ताप्ताम्‌ ) उन के ( ईशानः ) स्वासी पन को प्राप्त आप ( सहख्तशः ) हजारहा 
शन्नुओं के ( मुखा ) मुख ( पराचीना ) पीछे फेर के दूर ( कृषि ) कीजिये ॥९३ | 
भावाये--राज पुरुषों को उचित है कि बाहुबल से राज्य को प्राप्त हो 

और असंझय शूरवीर पुरुषों की सेनाओं को रख के सत्र शहुओं के मुख फेरें ॥५३॥ 





ऋरसंरूपतेल्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा क्टपयः | रुद्रा 
देषताः । विराडाष्येनुष्टुप छन्‍्दः । गान्घारः स्वर: ॥ 
मनुष्य; कथपमुपकारो गाहय इस्युच्यते ॥ 
मनुष्य लोग कैसे उपकार महण करें यह विगत | 
असैख्याता सहस्त्राणिये रुद्राउअधि भुम्यांम्‌ । 
'तेषां£/सहरत्रयोजनेः्व॒ धन्वानि तन्‍्मसि ॥ ५४ ॥ 


असैख्यातेत्यसं॑म5रूयाता । सहरस्नराणि । ये । 
रुद्ा। । आधिं। भूम्याम्‌ । तेषाम्‌। सहस्तु॒योजन5- 
इति सहरत्रयोजने। अर्व। घन्वांनि । तन्मसि ॥ ५४७ 


, पदा्थेः--( असंख्याता )- लरूपारहितांनि ( सहस्राणि ) 
(ये ) ( रुद्राः ) सजीवाइजीवाः प्राणादयों वायबः ( ऋअधि ) 
उपरिभावे ( भूम्याम्‌ )- शथिव्याथ ( तेषाम्‌ ) ( सहख़योजने ) 
संहर्लाणयसंख्यानि चंतुपक्तोशपरिमितानि वस्मिन्‌ देशे- तस्मसिन्‌ 
( ऋ्व ) अबोगर्ये (घन्वानि) घनूबि- (तन्‍्मासि) बिस्तारयेसे॥ए8॥ 








यज्ञवंदभाष्य । श्द्८्३ 
रा 
वन्चयः-हे सनुष्या यथा बय॑ ये असंख्याता सहस्राणि रुद्रा 


सुस्यामाध साचन्‍्त तंषा सकाशात्सहस््रयोॉजन घन्वान्यवव तन्मासे 
तथी यूबमपि तनुत ॥ ५४ ॥ 

भावा्थेः-मनुष्येः प्रतिशरीरं विभक्ता असंख्या भूमिसम्ब- 
न्धिनो जीवाबायवइच बैद्यास्तैरुपकारो प्राह्यस्तेषां कर्तव्यह्च॥५ 9॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यों नेसे हम लोग ( ये ) नो ( अप्तंख्याता ) संख्या र- 
हित ( सहल्लाणशि ) हनारहां ( रुद्राः ) जीवों के सम्बन्धी वा पृथक्‌ प्राणादि वायु 
( भूम्याम्‌ ) पुथिवी ( आधे ) पर हैं ( तेषास्‌ ) उन के सम्बन्ध से ( सहखयोजने ) 
असेख्य चार कोश के योजनों वाले देश में ( धन्वानि ) घनु्षों का ( अब, तन्मप्ति ) 
विस्तार करें वैसे तुम लोग मी विस्तार करो ॥ ४५४ ॥ 

भावा्े:-मह॒ष्यों को चाहिये कि भति शरीर में विभाग को प्राप्त हुए पृ- 
यित्री के सम्बन्धी असंख्य जीवों और वायुओं को जानें उन से उपकार ले और उन 
के कर्त्तव्य को भी अहण करें ॥ ५० ॥ 

अत्मसिनित्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिर्वां देवा ऋषयः। रुद्रा 

देवताः । अरिगाष्युव्णिक्‌ छन्‍्दः। क्टपभ३ स्वर ॥ 
पुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥! 


श्रस्मिन्मंहत्यएवेषन्तरिंत्ते .भवा अधिं। तेषा2४» 
सहस्रयोजने5व घन्वांनि तन्‍मसि ॥ ५५ ॥ 
ख्रास्मिन ' महति | अणेवे । अन्तरिक्षे । भवाः । 
अधि । तेबांस ! सहस्नयोजन इति सहरूयोजने । 
ऋव | घंन्‍्वांनि । तन्‍न्मसि ॥ ५५ ॥ 
पदार्थे:--( 'अत्मिन ) ( महति ) व्यापकत्वादिमहाशुणावि- 





श्द्र्द्छ पोडशोउ्ध्यायः ॥ 





है... | 4३5 - “हा 


क्षिष्ठे (अर्णवे) बहुन्यर्णालि जलानि विश्वन्ते यस्मिस्तस्मिनिव 
अर््इत्सुदकनाम० निर्धषं० १। १३२ | अर्सो लोपइचेति स- 
लोपोवप्रत्ययश्च ( अनन्‍्तरित्ते ) अन्तारिक्षय श्यकारे ( भसवाः ) 
बर्तमाना। ( अधि ) ( तेषाम्‌ ० ) इति पूर्वेचत्‌॥ ५७५ ॥ 


प्न्वयः-हे सनुष्या यथा वर्य येहस्मिन्‌ महत्यणवे'न्तरिक्ते 
भवा रुद्रा जीवा वायवइच सान्‍ति तेषां प्रयोगं रूसचा सहखयोज- 
ने घन्वान्यध्यवतन्मास तथा यूयमापि कुरुत ॥ ५५ ॥ 


भावार्थेः- मनुष्येयथा भूमिस्थेन्यों जीवेम्पो वायुभ्पश्च का- 
योपयोग+ क्रियते तथाइन्तरिक्षस्थेम्पोडपि कत्तेब्यः ॥ ५५ ॥ 
पदार्थे।-हे मज॒ष्यो जैसे हम लोग जो ( अस्मिन्‌ ) इस ( महति ) ब्या- 
पकता आदि बड़े बड़े गुणों से युक्त ( अर्णवे ) बहुत नलों वाले समुद्र के समान अ- 
गाघ ( अन्तरिक्षे ) सब के वीच अविनाशी आकाश में ( मत्रा: ) वर्तमान जीव और 
वायु हैं ( तेघाम्‌ ) उनको उपयोग में लाके ( सहखयोजने ) असंख्यात चार कोश के 
योजनें वाले देश में ( घन्वानि ) घनुषषों वा अज्नादि थान्यें! को ( अध्यव, तन्म्रप्ति ) 
अधिकता के साथ विस्तार करें वैसे तुम लोग भी करों ॥ ४४ ॥ 
३२ ॥००. शी 9० थे घ ०. रा ये 9०० पी (0 
भावाथें-.मनृष्यों को योग्य है कि जैसे पूंथिवी के जीव और वायुओं से 
काये सिद्ध करते हैं बैंसे आकाशस्थों से भी किया करें ॥ ५५४-॥ 
नीलञीबा इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋटषयः । बहुरुद्रा 
#०० ५, ९ 32 
देवता: | निचृवाष्येनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः. स्वर: ॥ - 
पुनस्तमेव विषयमाह # 
- “- “फिर उसी वि० ॥ 


नीलंग्रीचाः शितिकणा दिव॑2५ रुद्रा उर्पश्रिताः 
तेषां४० सहस्त्रयोजनेषव 'धन्वानि - तन्मसि पष्ध्या 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्८५ 
नील॑ग्रीवा इति नील॑इग्रीवा! । शितिकग्टठां अंक 
इतिं शितिउकण्ठा; । दिवैस्‌ | रुद्रा: । उपंश्षिता 
इत्युपंउश्चिता; । तेषांध + सहसुयोजन -इतिं सह- 
स्नरपयोजने । अरब | धन्वांनि । तन्मसि ॥ ५६ ॥ 


पदार्थे:- (नीलग्ीबाः) नीला भ्रीवा येषां ते ( शितिकण्ठा$ ) 
झित्तयस्तीृणाः स्वेता वा कणठा येषां ते ( दिवघर ) सूर्य विद्युदिव 
( रुद्रा: ) जीवा वाययों वा ( उपश्िताः ) उपश्लेषतया झिता+ 
कय॒ठा येषां ते । तेषासिति पूवेबत्‌ ॥ ५६॥ - हु 


खन्‍्वथः--हे मनुष्या यथा वर्य ये नीलग्ीवाः शितिकण्ठा 
दिवमुपश्चिता रुद्रा जीवा वा वायव३ सन्ति तेषामुपयोगेन सहरब- 


5 


योजने धन्वॉन्यवतन्मासि तथा यूयमपि कुरुत ॥ ५६ ॥ 


भावार्थ:--विद्द्धिः वह्ित्थान वायूव जीवान्चा विज्ञायोप- 


युज्य आ्नेयास्तवादीनि निष्पादंनीयानि ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ हे मनुष्यो मैसे हम लोग जो ( नीलग्रीवा: ) करठ में नील वर्ण 
से युक्त ( शितिकण्ठाः ) तीक्षण वा श्वेत कए्ठः वाले ( दिवम्‌ ) सूर्य को बिज्ञुली 
जैसे बैसे ( उपभश्रिताः ) आश्रित ( रुद्राः ) जीव वा वायु हैं ( तेषाम ) उने के उप- 
सयोस से ( सहखयोनने.) असंख्य योजन वाले देश में ( घन्वानि ) शस्त्रादि को 
( अ्रच, तम्मास्ति ) विस्तार करें वैसे तुम लोग भी करो ५६ ॥ 


०० नमनननननननन-म-- नमन कनननन--नीनिना विननिननीन मरना मनन ननमन+ मान“ ननमननन न नन+-+म मनन घी च च च ोोोीोोोोोस ो ो ाक्‍ 5 





5 5 मा ०-2 न मय नरम 
श्द्द्र्‌ पोडशोज्ध्याय+ ॥ 











भावार्थ--विद्वानों को चाहिये कि अग्निस्थ वायुओं और जीवों को नान 
आर उपयोग में लाक आग्नय आाद्‌ अस्त्रों को प्लि र्‌ | ०५६ ॥। 


नीलग्रीवा इत्यस्य परमंष्ठा प्रजापातवा दंवा ऋषय: | रुद्रा 


ब्द 


देवताः । निचदाष्यनुष्टरपू छन्दः। गान्धारः स्थव॒रः ॥ 


पुनस्तलेव विपयसाह ॥ 


फिर उप्ती वि० ॥ 


नीलंग्रीवाः शितिकणाः शर्वो अधः क्षमाचरा:। 
तेषां०9 सहस्नरयोजने5व घन्वानि तन्‍्मसि ॥ ५७॥ 


नील॑गीवा इति नील॑5ग्रीवाः । शितिकण्ठा 
इति शितिउकणर्ां: । शवों: । अधः । क्षमाचरा इतिं 
क्षमा5च॒रा: । तेपांम | सहस्रयोजन इति सहस्त्र- 
ध्योजने । अब । पन्वांनि । तन्मसि ॥ ए७ ॥ 


पदार्थे:-( नीलग्रीवाः ) नीला ज्रीवा येषां ते (क्षितिकणठाः) 
शितिः श्वेतः कणठों थेषां ते ( दावो। ) हिंसका; ( ध्यघ+ ) 
अ्षोगामिनः ( क्षमाचराः ) ये क्षमार्यां उथिव्यां चरन्ति । तेषा- 
मिति पूवंबत्‌ ॥ ५७ ॥ 

अल्वयः-हे सनुष्या ये नील्भीवबाई वितिकशणठा+ इझाषो+ 
अघः क्षमाचरा$ सन्ति तेपां सहस्मयोजने दूरीकरणाय धन्वानि 
वयसवतन्तसि ॥ ५७ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्द्ट् 


'भावषार्थ:-खच वाचकल ०--मनष्यैंये वायवों भूमेरन्तरिक्षम- 


न्तारक्षाद भाप च गछन्त्यागदान्त तनब ये तजांभस्यादितत्वाना- 
सवयवाइचरान्त तान्‌ विज्ञायोपयज्य काय्य साध्यम्त ॥ ५७ ॥ 

पदार्थ+--हे मनुष्यो जो ( नीलग्रीवाः » नौली ग्रीवा वाले तथा ( शितिक- 
यठाः ) काले कणठ वाले ( शत्री: ) हिंसक जीव और ( अघः ) नींवे को वा ( क्ष- 
माचराः ) एथिवी में चलने वाले जीव हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहख्रयोजने ) हजार 
योजन के देश में दूर करने के लिये € धन्वानि ) धनुष्यों को हम लोग ( अब, तन्म- 
सि ) विस्तृत करते हैं ॥ ४७ ॥ 

भावार्थे:-इप्त मन्त्र वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि जो वायु भूमि से 
आकाश और आकाश से मृमि को जाति आते हैं उन में जो अग्नि और एथिवी आग 
दि के अ्रषयव रहते हैं उन को जान और उपयोग में लाके कार्य प्लिद्ध करें ॥५७॥ 





ये रक्षेष्वित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा 
देवता; । निचुदाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः | गान्घारः रव॒रा ॥ 
मनुष्येः सर्पादयों दु्ठा निवारणीया इत्याह ॥ 
मनुष्य लोग सर्पादि दुष्ठों का निवारण करें इस वि० ॥ 


ये छक्षेषु शाण्प्पिज्जरा नीलंभीवा विलोहिता; । 
तेषां४७ सहस्त्रयोज॑नेषव धन्वांनि तन्मसि ॥ ८८ ७ 
से | दत्तेष | गणष्प्पिज्जंर! । नीलंगीवा इति . 


नीलंडभ्ीवा! । विलॉहिता इति विडलोॉहिता; 
'तबांसम । सहसयोजन इवतिं सहस्त्रष्योजने । अब । 


चन्वानि | तंन्मासि ॥ ५८ श 





श्द्द्८ पोडशोड्ध्यायः ॥ 
025: कस मिमी अल कवि: 04222 यमन लक जम लक महल न 
पदार्थ।-( ये ) ( रक्षेपु ) आम्रादिसमीपेषु ( दाज्पिकल- 
राः ) शड़ढिसकः पिंजरो वर्जों येषां ते ( नीलश्ीवाः ) नीलब- 
ण्ानिमरणसकर्मोपेताः ( विज्ञोहिता+ ) विविधरक्तवर्णा: तेषामिति 
पुवेबत्‌ ॥ ५८ ॥ | 
ऋन्‍्वयः-हे सनुष्या यथा वर्य ये रक्षेषु डाष्पिज्जरा , नील- 
ञीवा विलोहिताः सर्पादय+ सन्ति तेषां सहस्रयोजने अच्षेपाय घ- 
न्वान्यव तन्‍्मसि | तथा युधमप्याचरत ॥ ५८ ॥ 
भावार्थे:-सनुष्यर्य रक्षादिषु वृद्धिनीवनाः सर्पोंदयों वर्तन्ते 
तेषि यथासामथ्य निवारणीया३ ॥ ५८ ॥ 
पदार्थेः-हे मनुष्यों जैतै हम लोग ( ये ) जो ( वृक्षेपु ) आम्रादि वृक्षों 
में (शप्प्पिज्जराः) रूप दिखाने से मय के हेतु (नीलप्रीवाः) नीली वा युक्त काट खाने 
वाले ( विलोहिताः ) अनेक प्रकार के काले शआ्रादि वर्णों से युक्त सपे आदि हिंसक 
जीव हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहस्योनने ) असंरूय योभन देंश में निकाल देने के 
लिये ( धन्वानि ) धनु्पों को ( अवतन्मप्ति ) विस्तृत करें वैसा आचरण तुम लोग 
भी करो ॥ ५८ ॥ 
भावाथै:--महुप्यों को योग्य है कि नो उ्षादि में वृद्धि से जीने गाले सर्प 
हैं उन का भी यथाशक्ति निवारण करें॥ ७८ ॥ 
ये भूत्तानामित्यस्थ परमेष्ठी त्रजापतियों देवा ऋरपयः । 
रुद्रा देवता: । आष्येनुष्टरप छन्दः | गान्धारः स्वर ॥ 


जनेरध्यापनोपदेशो कुतो ग्राह्मावित्याह ॥ . 
, मनुष्य लोग पढ़ना और उपदेश किप्त से अहण करें यह विं* ॥ 


ये भूतानासधिंपतयो- विश्विखास: कपूर्दिनः । 
तेषां४० सहस्त्रयोजनेलव घन्वांनि तन्मसि 8 <९ ॥ 








यज्ञवेंदभाष्ये ॥ ईैद्रद& 


. ये। भूतानांम । अधिंपतय इत्यधिंडपपतयः । 
विश्वेखास इति कविशिखास॑: । कपर्दिनः। ते- 
बांम्‌ | सहस्रयोजन इतिंसहर्र८्योजने । अव॑ 
धन्वांनि । तनन्‍्मासिे ॥ ५९ ॥ 
धधिष्ठातार: पालका+ ( विशिखास+ ) विगतशिखा३ सन्‍्यासिन३ 
( कंपर्दि न:) जठिला तब्रह्मचारिणः । तेषामिति पूवेत्रत #॥ ५९ 
-. अन्वयृयः-हे सनुष्या यथा ये सूतानासधिपतयों. विशज्विखासः 
कपदिन+ सूनन्‍न्‍य[सिनोत्रह्मचारिणः सन्ति तेषां हिताये संहंल्लेयोज- 
ने वये परिभ्रमामों पन्वान्धवतन्मलि तथा हे .राजपुरुषा यूयमपि 
प्रयेटन सदा कुरुत ॥ ५९ ॥ हक है 
भावार्थे-मनुष्यवेब॑सभात्मघन5जयादिवेत पंरित्राज्ञों अह्मचा- 
रिणध सवबषां दरारीरात्मपोषकरा: सन्ति तदृष्ियापतोापदेशाभ्यां ब॒द्धि- 
हपाए्टिः सम्पादनीया ॥ ५९ | प्र 
“ पंदार्थ;-हे मनुृष्यो जैसे ( ये ) नो ( भूतानाम ) प्राणी तथा श्रप्राणियों 
के ( अधिपतेयः ) रक्षक स्व्रमी ( विशेसतासः ) शिखारहित सेन्यासी ओर ( कपदि- 
न ) जटठाधारी ज़ह्मचारी लोग हैं ( तेषाम्‌ )'उन के हिता्थे ( सहखयोनने ) हजार: 
योजनन के देश में हम लोग स्वथा सव्वदा भ्रमण करते हे और ( धन्वानि ) अवि- 


थादि दोषों के निवांरणाभ विद्यांदि शर्रों का ( अब, त्रन्मत्ति ) विस्तार करते हैं 
हेग्रानपुरुषों तुम लोग भी सर्वत्र अमण (किया. करो ॥ ५< ॥ 


४० कि ता थ:--सतुष्यों .को उचित है कि जो छत्रात्मा ओर धर्नजय वा के 
समान सनन्‍्यासी ओर अह्मचारी लोग सब के शररर तथा झात्मा की पुष्टि क़रते हैं उन 
सें पद और उपदेश सुन कर सब .लोग अपनी बुद्धि तथाशरीर -की पुष्टि करें॥०८5॥ 


कप कल का 








१६६० घोडशोउध्याय+ || 





ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवी देवा ऋटपयः । रुद्रा 
देवता निचृदाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्घारः स्वरः ॥ 
पुन॑सेनुष्ये: कि कार्येमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 
ये पथां पंथिरक्ष॑य गेलछ॒दा आंययुपः। तेबाँ४५ 
सहस््रयोजनेषव धन्वांनितन्मसि ॥ ६० ४ 
ये। पथाम | पथिरक्ष॑य इतिं पथि5रक्षय! । सेल- 
ठ॒दा:। आयुयुधइड्त्यांयु: युध॑ । तेषांस । सहरत्र- 
धयोजन इति सहस््र5पोजने । अब । धन्वानि । त- 
न्मासे ॥६०॥ 
पदार्थे--( थे ) ( पथाम्‌ ) मार्गौणाघ्‌ ( पथिरक्षय+ ) ये 
पयिषु विचरतां जनानां रक्षयों रक्षकाः ( सेलडदाः ) इलाया ४- 
थिव्या इसानि वस्तु जातानि ऐेलानि तानि ये वर्षयन्ति ते । 
क्षत्त वर्णव्यत्यमेन धस्य दः | इमुपधलक्षण: कश्च ( आयुर्यु 
घर ) ये आयुषा सह युध्यन्ते तेषामिति पूर्वक्त्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वेयें:-बर्य ये प्थां पायेरक्षय इव पेलरदा अऋआयुयुधो 
भृत्या॥ सन्ति तेषां सहस्त्रयोजने घन्वान्यवत्तन्मसि ॥ ६० ॥ 
भावार्थ:-मनुष्वैंधा राजजना अहारनिंश भ्रजाजनान्यथाव- 
द्रच्चन्ति तथा प्रथिवीं जीवनादिक च वायवो रक्ष॒न्तीति वेधम्‌ ॥६०॥ 


पदा्थे)-..दम लोग ( ये ) जो ( पयास्‌ ) मार्गों के सम्बन्धी तथा ( प- 
पिरक्षयः ) मार्गों में बिचरने वाले जनों के रक्षकों के तुल्य ( ऐलबुदाः ) पृथिती 
ननताननन+++-++++++ नम + 3 +  वजय ६ पेखबदा ३: 2: पसिवी 





यजुर्वेंदमाष्ये ॥। * १६६१ 


सम्बन्धी पदार्थों के वर्धक  आयुर्युधः ) पूर्यायु वा अवस्था के साथ युद्ध करने हरे भृत्य 
हैं ( तेषास ) उन के ( सहख्योजने ) असंरूय योजन देश में ( धन्वानि ) घनुषों को 
- ( अव, तम्माति ) विस्तृत करते हैं ॥ ६० ॥ 
सावार्थे:--भजृष्यों को चाहिये कि जैसे रामपुरुष दिन रात प्रनाजनों 
की यथावत्‌ रक्षा करते हैं वैसे शुथिवी और जीवनादि की रक्षा वायु करते हैं 
ऐसा जानें ॥ ६० ॥ 


ये तीत्थीनित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋंडषयः । रुद्रा 
देवताः । निचुदाष्येनुष्ठुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वर के 
पुनरुतदें वाह ॥ 
४; फिर उसी वि० ॥ 
ये तीत्यानिं श्रचर्न्ति सुक्राहैस्‍ता निषड्िएंः |. 
तेषां29 सहस्त्रयोजने5व घन्वानि तनन्‍्मासि ॥६१ ॥ 
थे। तीत्थांनें । श्रचरन्तीतिं भ्रप्चरन्ति । सु- 

- काहंस्ताइइवतिं सुका5हँस्‍्ता: । निषड्िणं: । तेषांम । 
सहंसयोजन. इतिं सहस््रप्योजने | अर्व । धन्वानि। 
तन्मसि ॥ ६१ ४ 

पदार्थ:-( ये ) ( तीत्यौनि ) यानि वेदाचार्ययसत्यभाषण- . 
अह्मचयोदिसुनियमादीन्यविद्यादुःरखेभ्यस्तारथन्ति यद्दा-बेश समुद्गा- 
दिभ्यस्तारयान्ति वानि ( प्रचरन्ति ) (स्टकाहरुताः ) स्गका वज्याणि 
हस्तेषु येषां ते । र्ूक इ्ति वज्जना० नि ९4 २५ (निषद्निणः ) 
प्रशस्तवाणकोशायुक्ताः | तेषामिति पूवेबत ॥ ६१ ४ : - 

ऋषन्‍वय॒:--बर्य ये स्टक्काहस्ता निषक्लिय इच तीत्थानि प्रचरन्ति 
तेषां सहस्त्रपोजने घन्त्रान्यव तन्‍्मसि ॥ ६१ ॥ 


न्नदनीा ली व तन ीत+त+वत+> तहत ँन्‍क्‍न्‍_ न" _ 7: ् ् ५ 


ज....8................_ज-_.....3ञ+नल्‍न्‍ल्‍__न्‍_+ै+__ 7 _ै_ै वे +++++++ 


१६६२ चोडशो5ध्याय+ ॥ 





भावारथे!-मनष्पाएणां द्वविधानि तीत्थोनि बत्तन्ते तेष्बायानि 
ब्ह्मचर्याचायेलेवावेदायध्ययनाध्यापनसत्सज्लेश्वरो पासनासत्य मापणा- 
दीनि दुध्खसागराज्जनान्‌ पारं नयन्ति । अऋषपराएणि ये: समुद्रादिण- 
लादायेन्य३ पारावार गन्‍्त शक्याश्येति ॥ ६१ ॥ 


पदार्थ.---हुम लोग ( ये ) नो ( मृकाहस्ताः ) हाथों में वज् धारण किये 

( निषज्ञिणः ) प्रशंप्तित वाण और कोश से युक्त जनां के प्तमान ९ तीत्थीनि ) 

दुःखों से पार करने हारे वेद आचाय सत्यमांपण ओर त्रह्मचयोदि अच्छे नियम 

अथवा जिन से समुद्रादिकों के पार करते हैं उन नौका आदि तीथों का ( प्रचरन्ति ) 

प्रचार करते हैं ( तेपाम्‌ ) उन के ( सहखयोनने ) हजार योनन के देश में (धन्वानि) 
शस्त्रों को ( अब, तन्मात्ति ) विस्तृत करते हैं ॥ ६१ ॥ 

भावाथे।--मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ हैं उन में पहिलेतों वे जो त्रह्मचये 


गुरू की सेवा वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना सत्सकृल ईश्वर की उपासना और सत्य 
भाषण आदि दुःखप्तार से मनुष्यों को पार करते हैं ओर दूसरे वे ननिन से समुद्रादि 
जलाशयों के इस पार उप्त पार जाने आने को समये हों ॥ ६१ ४ 


। 
ये&न्ेष्विव्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिनों देवा ऋषयः | रुद्रो , 
देवता । विराडाब्येनुप्टप्‌ छन्‍्द३ | गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनस्तदेवाह ॥ हो 
फिर उस्ची वि० ॥ 


सेध्च्नेंषु विविध्य॑न्ति पारलेंष पिवंतो जनान । ते: 
षा५» सहस्रयोजने5व घन्वांनि तन्मसि ॥ ६० ॥ 
ये। अच्नेंषु। विविध्यन्तीतिं विषविध्य॑न्ति । पात्रें: : - 
) पिवत: । जनान्‌ । तेषांस । सहसयोजन. इवतें 
सहस्रधयाजन । अब | घन्वांनि । तन्मंसि ॥६र२॥ 





पद रथ -(ये) (अनेष) अत्तव्येषु पदार्थेषु. ( विविध्यन्तिं ) 
चाष्या इव साक्षतान्‌ कुबन्ति ( पानरेषु ) पानसाधनंषु ( पिवतः) 


बकरा 


पाने कुवंतश (जनाव) सनुष्यादिप्राणिनः । तेषामिति पू्वेबत॥६२॥ 


क्र 


._ अन्वथः-वर्य येडलेषु वर्तेमानाद पात्रेषु पिवती जनान 
विविध्यन्ति तेषां प्रतीकाराप सहस्नयोजने धन्वान्यवतन्मासि ॥६२॥ 


“ पी 5 ही «१ 


भावार्थ “येइनाहारं जल्ादिपान कु्वेतो विषादिना ध्नन्ति 
तेभ्य+ सर्वेदेरे वसतीयम्‌ ॥ ६२५॥ 0 दम 

पदार्थे:---हम लोग (ये) जो (अज्ेषु) खाने योग्य पदार्थों में -वत्तेमान (पा- 
ज्लेषु) पात्रों में (पिवतः) पीते हुए (भनान्‌' मनुष्यादि प्राणियों को (विविध्यन्ति) वाण 
के- तुल्य घायल करते हैं ( वेषाम्‌ ) उन को हटाने के लिये ( सहल्लयोजने. ) अप्तरुय 
योजन देश में € धन्वाने ) घनुषों की (अब, तन्मसि ) विस्तृत करते हैं ॥ ६२ ॥ 

भावारथें:--नो पुरुष अंच्न को खाते और नल्लादि को पीते हुए जीवों की 
-| विपें भ्रांदिं से मार डांलंतें हें उन से सब लोग दूर बसें ॥ ६२-१॥ " 


' थ खतोवन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिधों देवा ऋषयः। रुद्राए 
देवताः । भुरिगाष्येनुछ्ठपू छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥-. 
' पुंनस्तदेंवाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
य गंतावन्‍्तइच भूयां£»सदच दिशों रुद्रा. विंत- 
स्थिरे।तिषा४/०सहस्त्रयोजने5व॒ पन्वां नि तनन्‍्मसि ६ ३ 
ये। यताव॑नन्‍्तः । च । भूयो&5स: ।च + दिशे:4 - 








श्६६४ हे चोडशोडउ्घ्यायः | 
रे 
हसयोजन इतिं सहस्त्रःयोजने । अवब॑। धन्वांनि । 
तन्‍्मसि ॥ ६३ 0४ ह 
पदार्थः--( ये ) ( सेतावन्त: ) यात्रन्तो व्यारुपानाः (च) 
( मूयांसः ) तेन्यो5प्पाषिका: ( च) ( दिद्ञः ) पूर्बााः (रुद्राः) 
प्राणजीवाः ( वित्तस्थिरे ) विविघतया त्तिष्ठन्ति ( तेपास्‌ ) ( स- 
हस्रप्ोजने ) एत्त संख्यापरिमते देद्दो ( धर ) विरोधार्थे ( घ- 
न्वानि ) अस्तरिक्षावयवाच्‌ । घन्वेत्यन्तरिक्तना « निघयटौः १। ३ 
( सहस्रपोजने ) (अब) ( घन्त्रानि ) ( तन्‍्मसतति )॥.६३ ॥ 
वन्यय:-बये य एतावन्दश्व भूयांसश्र रुद्रा दिशो वितरिधिरे 
तेषां सहस्रपोजने घन्वान्यवततन्माति ॥ ६३ ॥ 
भावार्थ:--ये मनुष्याः सर्वोसु दिक्षु स्थिताच जीवाद वा- 
यून्वा यथात्रदु पयुऊुजते ते्षा सर्वेका्ाण्ि सिद्धानि भबन्ति ॥६३॥ 
पदार्थ+-.-.हम लोग (ये) जो (एतावन्तः) इतमे व्यास्यात किये (च) और 
(रुठ़ा:) पास वा जीव (सयांप्त) इन से भी अधिक (च) सन्त प्राण तथा जीव (विशः) 
पूवोदि दिशाओं में (वितस्पिरे) विविध प्रकार से स्थित हैं (तेषाम्‌) उन के ( सहख्नयो- 


जने) हजार योजन के देश में (पन्वानि) आकाश के अवयर्वों को ( अव, तन्मास्ति ) 
विरुद्ध विस्तृत करते हैं || ६६ ॥ 


2... 
भावाथ:-जो मनुष्य सब दिशाओं में स्थित जीने वा वायुओं को यथा- 
धन उपयोग में लाते हैं उन के सब कार्य सिर होते हैं ॥ व 43093 0 02540 44% 20554 विज आन | 





यजुवेदिभाष्ये ॥ १६६५ 





नमोस्तुरुद्रेम्यड्टत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः | 
रुद्रा देवता: । निच्द्धृतिस्छन्दः | ऋषमः स्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी वही वि०.॥ 


नमोस्तु रुद्नेभ्यों ये दिवि येषां वष्येमिष॑वः । 
तेभ्यो दद्य प्राचीदेश दक्षिणा दर्श अ्रतीचीरदशों- 
दीचीदेशोध्वों: । तेभ्यों नमों अस्तु ते नॉध्वन्तु ते 
नों म्टडयन्तु ते य॑ छिष्मो यश्व॑ नो छेट्टि तमेंष! जम्में 
दध्मःत धट ॥ 
नमः । अस्तु । रुक्नेभ्यं:। ये। दिवि । येषाॉन्‌ । व्‌ 
. बेम्‌। इष॑ंवः तेभ्यः । दर्श । प्राची । दश। दक्षिणा:। 
दर्श । प्रतचीं: । दर्श । उदीची: । दर । ऊध्वो: । 
तेन्बं: । नम: । अस्तु | ते । नः । अवन्तु । ते। नः । 
स्टडयन्तु । ते। यम्‌ । हिष्मः । यः। च । नः । देष्टि । 
तम्र्‌ । संषास | जम्में । दध्मः ॥ ६४ ॥ 
पदार्थे:-( नमः ) सत्किया ( अस्तु ) भवतु ( रुद्रेभ्यः ) 
प्राणेम्यडववर्ससानेन्यः ( ये ) ( दिवि ) सूर्यप्रकाशादाबिव विद्या 
विनये बत्तेमाना वीरा$ ( येषाम्र ) वर्षख्‌ हष्टिरिव ( इषवः ) बा- 
णाः ( तेभ्यः ) ( दश ) ( प्राची३ ) पूर्वा विदा ( दक्ष ) ( द- 





१६६६ पोडशोउध्यायः ॥। 
20 न न न न लिलिस्न मर 
क्षिणः ) ( दह्म ) ( प्रतीची; ) पदिंचमा ( दश 2 ( उदीचोश 
उत्तरा। ( दश ) ( ऊध्चरो३8 ) उपरिस्थाः ( तेम्यः ) ( नमः ) आऋ- 
नलाविकम्‌ ( अस्तु ) (ते ) ( न) अस्माच ( अवन्तु ) रक्षन्तु 
( ते )( न। ) अध्मान्‌ ( म्हडयनन्‍्तु ) सुलयन्तु ( ते )( यम 2 
: ( द्विष्पः ) अप्री्ति कुर्माम ( य/) (च) ( नः ). अस्मान्‌ 
( देष्ठि ) न प्रीशयुति ( तम्‌ ) ( रवाघ्र )चवायूतास्‌ ( जम्मे ) 
मार्जारसुखे मूषक इच .पीड़ायास्र्‌ ( दर््मः ) निःक्षिपाम ॥ ६४ ॥ 
 खन्‍्वय--ये रुद्रादिविवत्तेन्ते येषां वषेसिषवस्तेस्खो रूंद्रेग्यो 5- 
समा नमोडस्तु ये दश प्रांचीदेंश दक्षिणा दश प्रतीचीदेद्योदी- 
चीद॑शोंध्वी: प्राप्लुवान्ति तेम्पों रुद्रेभ्योइस्मार्क नमोडस्तु .य खबं- 
मतास्ते नोप्वन्तु ते नो म्हडयन्तु ते वर्य ये दविष्मो यश्च नों 
हेछि तमेषां जम्मे दध्सः ॥ ६४७ ॥ 


सवाथः:-यबथा वायनां सकाशाहपां जायन्ते तथा य॑ सवनचा- 
घिष्ठात्ार: स्थुरुंते बीराः पुंबादिशु दिद्वस्माक रक्षकाः सनन्‍्तु बे 


कट 


ये विरोधिने जानीसस्त :सर्वेत ऋ।रत््य वायुत्रहन्चचमात 0 ६४ ॥ 


: 'पंदार्थ,--.( ये ) नो सम्रेहितकारी ( दिति > सूर्र्यभ्रकाशादि के तुल्य 


! विद्या ओर विनय में वत्तमरान हैं ( येपाम्‌ ) निन -के ( वर्षम्‌ ) वष्टि. के समान ( इ- 


पव: ) घाण हैं ( तेम्यः ) उन (रुक्रेम्यः> प्राणादि के तुल्य वत्तमान पुरुषों के लिये 


॥ हम ,ल्लोगों .का किया.( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो नो ( दश )-दश् प्रकार 
| ( प्राची: ) पूर्व ( दश ) दृश भकार ( दुक्षिणाः ) दक्षिण ( दश ) देश प्रकार .( प्- 
)| तौचीः ) पश्चिम ( दुश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर और ( दशा ) दर प्रकार 
(ऊबध्या:) ऊपर की दिशाओं को प्राप्त होते हैं ( तेम्यः ) उन सर्मेहित्तेवी राजपुरुषों के 
॥ लिये हमारा-(-नमः >-अज्नादिं पदार्थ (-अस्तु ) प्राप्त हो -जो एसे पुरुष हैं ( ते ) जे 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६६७ 


हद पर 8 पलक 
हम लोग ( यम््‌ ) निप्त से (हलिप्मः ) अप्रीति करें (च) और ( यः ) जो 
( नः ) हम को ( द्वेष्िः ) इुख दे ( तम ) उम्र को ( एपाम्‌ ) इन वांयुओं की 
( जम्मे ) बिलाव के मुख में मूषे के समान पीड़ा में ( दष्मः ) डालें॥ ६४ ॥ 


छू जे श् ३ 
भावा्े!--नैपते वायुओं के सम्बन्ध से वर्षा होती हैं वैसे नो सर्वत्र अधि- 


छित्र हों। वे वीर पुरुष पूतरादि दिशाओं में हमारे रक्षक हों हम लोग निप्त को विरोधी 
जानें उच्त को सब ओर से घेर के वायु के समान बाँवें ॥ ६४ |! 


नमो 5सुतु रुक्रेभ्य इत्यस्य परमण्ठी प्रजापतिवाँ देवा चऋटपमा। 
रुद्रा देवता। । घुतिश्लल्द+ । ऋषभः रवरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयलाह ॥ 
फिर उसी विषय० ॥ 


नमों स्तु रुह्रें भ्यो येषन्तरित्ि येषां वात इषंवः । 
तेभ्यों दश्म प्राचीर्दश दक्षिणा दर भतीचीदेशोदी- 
चीदेशोध्वोः । तेभ्यो नमों अस्तु ते नॉ5वन्तु ते नों 
सडयन्तु ते ये हिष्सो यहर्च नों ढेडि तंनेषां जम्में 
दृष्म+ ॥ ६५७ 0 
सम: । अस्तु । रुद्रेभ्य/ । ये । अन्तरिक्षे । 
येषास्‌ । वाते! । इबंवः । तेम्येंः । देश । आाची । 
दर्श । दक्षिणा: । दर्श । भतीचीं:। दर्श । उदोंची:। 
द्ं । ऊध्वों! । तेम्य! । नमः । अस्तु । तें। ने; । 
ख़बन्तु | ते।नः | झडयच्तु। ते । यन्‌ । छिष्म: । य; । 
चुन: ।हेष्टि। तम्‌ | रंषाम्‌ । जस्में। दष्मः ४६५॥ 





श्र 





श्६६८ पोडशोउ्ध्यायः ॥ 





पदार्थ:-( चमः ) € अस्त ) ( रुद्रेस्‍्घ: ) ( ये ) ( अम्त- 

रिक्षे ) आकादो ( येषाय्‌ ) ( बातः ) ( छृषवः ) ( तेस्बः० ) 
इति पुतेवत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अंन्वथ:--ये विमानादिषु ौस्थिट्वाइन्तरिक्षे विचरन्ति येषां बा- 

त इवरेषवः सान्ति तेस्‍्थों रुब्नेम्योप्साक नमो$स्तु ये दद्ा प्राचीदेंश 

दक्षिणा दक्ष प्रतीचीरदेश्ोदीचीदंशोध्बी: ऋाशा व्याप्तवन्तस्तेभ्पो 

नमो$स्तु ते नोवन्‍तु ते नो ख्हडयन्तु ते वये च ये द्िष्मों यध्व 


७ 


नो द्वेष्टि तमेषां जन्मे वद्ो दष्ता ॥ पके : 


कर रे 
सांंवाथं:- ऋचन वाचकल्ु ० ये सनुष्या आकाशस्थान हुद्धान्‌ 


शिल्पिनः सेवन्ते तानेते सर्वततो बलवित्वां शिल्पविद्या: शिक्षेरन्‌ ॥६ ५॥ 


पदार्थ:-( ये ) जो विभानादि यानों में बैठ के ( अन्तरिक्षे ) आकाश में 
विचरते हैं ( येपाम्‌ ) जिन के ( वातः ) वायु के तुरुय ( इषवः ) बाण हैं (तेम्यः ) 
उन ( रुडेम्यः ) प्राणादि के तुल्य वत्तमान पुरुषों के लिये हमारा किया ( नमः ) 
पत्कार ( अस्तु ) भाप्त हो जो ( दृश ) दश प्रकार (प्राचीः ) पूर्व (दश )द्श प्रकार 
( दक्षिणाः ) दक्षिण ( दश ) दश प्रकार ( प्रतीचीः ) पश्चिम ( दशा ) दश प्रकार 
६ उदीची: ) उत्तर और ( दशा ) दश प्रकार ( ऊध्चीः ) ऊपर की दिशाओं में व्याप्त 
हुए हैं ( तेस्यः ) उन सर्वहिंतेषियों को ( नमः ) अन्‍्नादि पदार्थ ( अस्तु ) प्राप्त 
हो जो ऐते पुरुष हैं ( ते ) वे ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें (ते ) वे (न) 
हम को ( रूच्यन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे और हम ज्ञोग (यम) मिस से ( द्विष्म: ) 
अप्रीति करें (च ) औौर (थः ) जो ( नः ) हम को ( द्वेष्टि ) दुःख दे ( तम्‌ ) उच्त 
को ( एपाम्‌ ) इन वायुओं की ( जन्मे ) विलाड़॒ के मुख में मूषे के समान पीड़ा में 
( दृष्मः ) डाले ॥ ६५ ॥ ; 

भावा्थे!-इस मन्त्र में वाचकलु ० --नो मनुष्य आकाश में रहने वाले शुद्ध 
कारीगरों का सेवन करते हैं उन को ये सब ओर से बलवान, करके शिल्प विद्या की 
शिक्षा कर ॥ ६५ ॥ 


पल 32 73322 लक ली कर जलती निक विन ममिल टली, 


(न न-_-+-33-3०न+लन-न-न शमी *+५५५५५७७५७५+०-++++>3५७०, 





यजुर्वेद भाष्ये | श्६६६8 





नमोस्तु रुद्रेग्य इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋटषयः | 
रुद्रा देवताः । घतिरछन्दः । ऋषमभः स्वर: ॥ 
- पुनस्तमेव विषयसाह | 
फिर उसी बि० ॥ 
नमोस्तु रूुद्रेभ्यो ये एथिव्यां येषामन्नमिर्षवः। - 
तेभ्यो दर भाचीदेशं दक्षिणा दर्श भतीचीदेशोदी- 
चौदेगोध्वों: । तेभ्यों नमो अस्तु ते नॉडवन्तु ते नो. 
ग्टडयन्तु ते ये छिष्मो यश्च नो हेष्टि तमेंषां जम्में- 
दृध्मः ॥ ६६ 0 ; 
नम: । अस्तु। रुद्वेभ्य/। ये। एथिव्याम । यें- 
घांम्‌ । अन्नम्‌ | इबंव: । तेम्यः । द्श । ाचों:। 
दश्श। दक्षिणाः। दशा । ज्तीचीं:। द्श | उददेंचीः । 
दशशं। ऊध्वों: । तेम्य; । नम; । अस्तु । ते । नः। 
अव॒न्तु । ते। नः । म्टडयन्तु । ते। बम्‌ । छविष्सः। 
यः। च। न डेण्टि। तम्‌। रषास्‌ । जम्में। 
दध्मः ॥ ६६ 0 
पदार्थः-( चमः ) ( अच्तु ).( रुद्रे्पः ) (ये ) ( ४- 
थिव्याम्‌ ) विस्दतायां भूमों ( येषाम् ) ( अनछ ) तणडुला- 
दिकमत्तव्यमिव ( इषव+३ ) गलाखाणि। तेम्प इति पूर्वेबत्‌ ॥ ६६॥ 
अन्वय;--ये भूविमानादियु स्थित्वा शथिन्पां विचरन्ति ये 


_ घासलमिषवस्तेस्यों रुदेभ्योपस्‍्माक नमोस्तु ये दशा प्राचीदेदा दक्तिणा 
ः 


78५ 


१७०० चोडशोउघ्यायः ॥। 


. 


ध्वी च्याप्तवन्‍्त;। सन्ति तेभ्यो5स्मा्क 
दश प्रतीचीदेशोदीचीर्दशोध्वो ज्याप्तव सां स्माक 


नमो5रत ते वश सर्वतोषबच्तु ते तो म्डडयन्तु ते बये च॒ ये .दविष्सो 
यश्व नो दष्ठि तमेषां जन्मे दध्मः ॥ ६६ ॥ 


भावा्े!-ये पाथिव्यामनाथिनस्तान्‌ सपाष्य बचद्धेनीया॥आ६ दा * 


ल्‍ है 0] ५ 
अत्तमिल्नध्याये वायुजीवेश्थरवीरगुप्सकृत्यवणनादेतदथेस्प पू्वो- 
घ्यायोक्तायन सह सज्भतिरत्तीत्ति वेचस्त्‌ ॥ 
पढ़ाथेः--( ये ) नो भूविमान आदि में बैठ के ( पृथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमि 


में विचरते हैं (येघाम्‌ ) जिन के ( अज्नम्‌ ) खाने योग्य तणडुलादि ( इषबः.) 
बाणरूप हैं ( तेम्यः ) उन ( रुद्रेम्घ:) प्राणादि के तुल्य वत्तेमान पुरुषा के लिये हम 
लोगों का किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो जो ( दर ) दक्ष प्रकार ( प्रा- 
चीः ) पूर्व ( दश ) दुश प्रकार ( दक्षिणा: ) दृक्धिण ( दश ) दशा भ्कार ( प्र- 
गचीः ) पश्चिम ( दृश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर ओर ( दश ) दश प्रकार 
( ऊष्बोः ) ऊपर की दिशाओं को व्याप्त होते हैं ( तेम्य: ) उन सर्वहितैपी राज- 
पुरुषों के लिये हमारा ( नमः ) अन्नादि यदार्थ ( अस्तु ) भाप्त हो जो ऐसे पुरुष हैं 
( ते ) वे ( नः ) हमारी समओर से ( अवन्तु ) रक्षा करें ( ते ) वे ( न: ) हम 
को ( मुड्यन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे और हम लोग ( यम्र्‌ ) नित्त को ( हिप्मः ) 
अग्रप्तन्न करें (च ) और (यः ) जो ( नः ) हम को ( छेज्टि ) छुःख दे ( त्तम्‌ ) 
उपत्त को ( एपाम्‌ ) इन बायुओं की ( जम्मे ) बिलाड़ी के मुख में मृषे के तुरूप पी- 
डा भे॑ ( दृष्य: ) डाल ॥ ६ ॥ 


भावाये--जो पूथिवी पर-अन्‍्नाथ्थी पुरुष हैं उन का अच्छे प्रकार पोषण 
कर उन्नति करनी चाहिये ॥ ६१६ ॥ 
इस अध्याय भें वायु जीव इंश्वर और वीरपुरुप के गुर यथा कृ्यका वशैनहोने से 
इस अध्यायकेअर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अथ के साथ संगित जाननीचाहिये।॥६ ६॥ 
इत्ति श्रीमह्दिहददरपरमहंसपरित्राजकाचर्ब्याए परस विदर्षा, ओऔ- 
सुत ।वेरजानन्द सररुवती स्वामिनां शष्यण आमत्त्परहस परि- 
नाजकाचाय्यणश्रोयुत दयानन्द सरस्वत्तीरवासिना ववराचत से- 
सकऊताय॑ माषान्यां समांन्वत्ते सुधमाएयुक्त यज्ञ वंदसाध्य 


पड ६घ्याच३ समात्तिमगात छ्व 
2 जम कप यम थक 2 जी अमल अमल बज मिट अप लिन मकान कट कह करत; 


बजकर अमल 22 जज 32]. +ाबयकारऋ २ रन। ला रन कर 





ओह्म्‌ 


अथ सप्तदशोएध्यांय आरभ्यते ॥ 





विश्वानि देव सवितदुेश्तिनि परां स॒व | यहहँ 
तन्‍न आसुंव ॥ १ ॥ 
. अस्मनूजमित्यस्य मेघातिथिक्रैषिः | सरुतो वेवताः । 
अ्रतिशकरी छन्द। । पद्चेसः स्वरः ॥ 


अथ तृष्टिविद्योपदिश्यते ॥ 
अब सन्नहर्वे अध्याय का आरम्भ किया जाता है 
इस के पाहिले मन्त्र में वषी की 
विद्या का उपदेश किया हैं ॥ 


अद्मन्नर्ज पर्वते शि्रियाणामद्भ्य ओष॑धीम्यो 
वनस्पतिंभ्यो अधि सस्‍्भृते पर्यः। तान्‍न इषमूज 
घत्त मरुतः स&» रराणा; । अश्मस्ते चुन्मयिं तड- 
ऊय्य्थन्हिष्मस्तं ते शुर्ु॑च्छतु ॥ १ 0 





5 अनिल. ५५ /६६६ ५००० रिललशीकिली पतली सम्तदशोड्ध्यायः ॥ 
अइ्मन । ऊर्जम्‌ । पर्वते। शिक्षियाणाम्‌। अ- 
दभ्य इत्युतब्म्यः। ओष॑धीभ्य:। वनस्पातिंभ्य इति 
वनस्पतिंषम्यः । ऋधिं । सम्भुतमिति सम्॒$भुतम । 
पथ: । ताम्‌ । न । इषम्‌ । ऊर्जेम्‌ । घ॒त्त। मरुतः। 
स«»रराणाइइतिं सघ5रराणा:। अश्मन्‌ । ते। झ्षुता 
में । ते। ऊकू । यम । डिष्मः । तम्र। ते। शुक्‌। 
- ऋच्छतु ॥ १ ॥ 


पदार्थः-( अऋश्मन ) अइमनि मेचे | अदमेति मेचना «निर्चे० 
१ | १० ( ऊजेघ ) पराक्रम ( पर्ेते) पर्वेताकारे ( शिक्षिया- 
णाम ) मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम ( अज्यः ) जलादा- 
येस्यः ( ओषघीभ्यः ) यवादिमस्य+8 ( वनस्पतिम्प३ ) अश्वत्थादिस्यः 
( अधि ) ( सम्भृतम्‌ ) सन्यश घृत्ते ( पय+ ) रसयुक्ते जलम्‌ 
( ताम्‌ ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ (इपस ) अचम ( ऊर्जेमर्‌ ) पराक्र- 
समर ( धत्त ) धरत ( मरुतः ) वायव इव क्रियाकुशल्ा मनुष्पाः 
( सरराणाः ) सम्यग्‌ रान्ति ददत्ति ते ( अश्मन्‌ ) अश्मनि (ते ) 
तव ( जुत्‌ ) बुभुक्षा ( सयि ) ( ते ) तव ( ऊके ) पराक्रमोइन्ने 
वा ( यम्र ) दुष्ठव्‌ ( द्विष्मः ) न प्रसादयेस ( तम्‌ ) ( ते ) तव 
-( झुक ) शोक: ( ऋच्छतु ) प्रामोतु ॥ १ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये (| ः १७० ३ 





अन्वय$-हे सरराणा सरुतों यूर्य पर्वेतेदशइमन्‌ शिक्षियाणा- 
मूर्ज नोइघिघत्तादूभ्य ओषधीम्योवनरपतिन्यः सम्मत॑ पयड्पमूर 
च ताऊच घत । हे सनुष्ष तेडस्मन्‍्नूग वत्तेते सा मसब्यस्तु या 
ते क्षुत्‌ सा माये भवतु ये वर्य द्विष्मस्तं ते शुय्च्छतु ॥ १ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्चै्ी सू्यों जलाशयौषध्यादिश्यो रस हुत्वा मे- 
घमण्डल्ले संस्थाप्य पुनेषेयति ततोइनादिक जायते तदशनेन क्षु- 
निरत्या बल्ोनतिस्तया दुष्टानां निरत्तिरेतमा सज्जनानां शोक- 
नाशो: मवति तथा समानसुखदुश्खलेबनाः सुद्ुदों भ्रृत्वा परस्परेषां 
दुःखं विनाइय सुख सततंमुनेयस्‌ ॥ 3 ॥ 


पदार्थे:-े ( सरराणाः ) सम्यकू दानशील ( मरुतः ) वायुओं के तुल्य 
क्रिया करने में कुशल मनुष्यों तुम लोग ( पवेते ) पहाड़ के समान आकार वाले 
( अश्मन्‌ ) मेघ के ( शिक्षियाणाम्‌ ) अवयवों में स्थिर बिजुली तथा ( उभ्ेम्‌ ) 
पराक्रम और अन्न को ( नः ) हमारे लिये ( आधि, घत्त ) अधिकता से धारण करो 
ओऔर ( अक्चचः ) जलाशयों .( ओपधिम्यः ) नौ आदि ओषधियों और ( बनरपति- 
भयः ) पीपल आदि वनस्पतियों से (स्म्भूतम्‌ ) प्म्यक् धारण किये ( पयः ) रसयुक्त 
जल ( दृषम्‌ ) अन्न ( उनेम्‌ ) पराक्रम और ( ताम्‌ ) उस पूर्वोक्त विद्युत्‌ को घरखण 
करो । हे मनुष्य नो ( ते ) तेरा ( अश्मन्‌ ) मेघविषय में ( ऊकझे ) रस वा पराक्रम 
है सो ( मयि ) मुझ में तथा जो ( ते ) तेरी ( कऋ्षुत ) भूख है वह मुझ में भी हो 
अथीत्‌ समान सुख दुःख मान के हम लोग एक दूसरे के सहायक हों ओर ( यम्‌ ) 
निम्त दुष्ट को हम लोग (द्रिष्म) द्वेषः करें (वम) उस को (वें) तेरा ( शुक्क ) शोक 


( ऋच्चतु ) भाप्त हो ॥ १॥ . 
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१७०४ - सप्तदशोड्ध्यायः ॥। 


पिन नमन न मम सन नर > न नम नरम 

भावार्थ --मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य जलाशय और ओषध्यादि से 
रप्त का हरुण कर मेघमण्डल में स्थापित करके पु: ॥ है उप्त से अन्नादि प 
दार्थ होते हैं उत्त के भोनन से छुघा की निद्ृत्ति क्ुधा वृत्ति से बल की बढ़ती 
उससे दुष्ठों की निश्रत्ति और दुष्टों की निवृत्ति से सज्मनों के शोक का नाश होता है 
वैसे अपने समान दूसरों का सुख दुःख मान सब के मित्र होके एक दूसरे के दुःख का वि- 
नाश कर के सुख की निरन्तर उन्नति करें॥ १ । 


$ | 
4 3 $, 


इमाम इत्यरुप मेघातिथिच्छेपि: | अग्निर्देवता । 
निचृद्धिकृतिश्छन्दः । सध्यमः स्व॒र:॥ 
अेष्ठकादिचयनरष्ठान्तेन गणित विद्योपदिश्यंते ॥ 
अब इष्ट का भ्रादि के दृष्ठान्त से गणित विद्या का उप» ॥ 
इसा में अग्न इष्टका घेनव॑: संखेकां च दर्श च॒ 
दर्श च श॒तं च॑ ज्ञत च॑ सहस्तरे च सहर्ने चायुर्ते 
चायुतें च नियुतचनियुरत चन्नयुत चाबुंद च॒ न्यबुंद 
च्‌ समुद्रशच मध्य चान्तंइ्चपराद्धड्चेता में अग्न 
इर्डका घेनव॑: सन्त्वघुवामुष्मिल्लोके ॥ ४ ॥ 
इमाः । में। ऊग्ले । इ्का:। घेनव॑:। सन्‍्तु। स- 
. कांच दर्श। चु। दुश । चा शतख। च। झतसल । च॒। 
सहस्नेम्‌ । च। सहस्न॑भ। च। ऋयुत॑म्‌।च। अयुर्वम। 
च। नियतमितिनिषयुत॑म्‌। चानियुतमितिं निःयुत॑म। 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७०४ 


च । प्रयतमितिं प्रध्यर्तम। च। अवेदम । च। न्य॑र्ब 

दामिति निःअंबुंदम । च॒ | समुद्र!। च्‌ । मध्यंग। च। 

खन्‍्त । च | परादें! । च। यता;.। मे । अग्ने | 

इण्टकाः । घेनव॑: । सनन्‍्तु । अमत्र । अमष्मिन । 

लोके ॥ २ ॥ 

पदाथे ( इसा$ ) वक्ष्यमाणा; ( से ) सम ( अरने ) वि- 

इच्‌ ( इृष्ठकाः ) इष्टसुरवं साधिकाः ( घेनव३ ) दुग्घद़ाच्यों 
गाव इब ( सन्‍्तु ) (का ) (च ) (दशा ) (च )( दशा ) 
(व ) ( बातम्‌ ) (च ) ( शतम््‌ ) (व) ( सहस्वघ )( च ) 
( सहख्॒भ्‌ ) (च) ( अयुतम्त्‌ ) दश सहस्ताणि (च) ( ऋयुतमर्‌ ) 
( थे ) (नियुतस्त) लक्षघ्‌ ( च ) ( निमुतम ) (च) ( प्रयतस् ) 
दश लक्षाणि प्रयतमिति कोटेरप्युपलक्षकम््‌ ( च ) ( अेदस ) 
दशा कोठय+ ( चू ) ( न्‍्यबुंदम्‌ ) अब्जम्‌ । न्यबुंदमिति खब 
निखने महापत्न शडन्कसंख्यानामप्युप्नक्षकस्त्‌ ( व ) ( समुद्र) ) 
(च),( मध्यम ) ( च ) ( अन्तः ) ( च ) ( पराछ्धः ) ( च ) 


( शता; ) ( से ) मम ( पग्ने ) (इछकाः) (घेनवः) ( सन्त ) 
( ऋमुत ) परस्मिन्‌ जन्मनि ( असुब्मिन्‌ ) परस्सिन्‌ ( लोके ) 


द्ठब्ये ॥ २॥ _ 
ख्न्‍्वय!ः-हे अग्ने विहन्‌ या में समेमा इष्ठका पघेनवड्व 
सन्तुवास्तवापषि भवन्तु या एका च दश च दशा च द्वात॑ च झर्ते 
च सहस्ने च सहस्न चायुतं चायुत॑ च नियुत्त च नियुतं च॒ प्रयुत्त 
चार्बंद॑ च न्‍्यबु्द च समुद्रश्च मध्य चान्तम््च पराज्इचैता में ऋग्न 
इष्ठका थेनव इवामुत्नामा्मछोके5स्मिद्‌ परजन्मनि वा सच्तु ॥ २॥ 
भावार्थः--बया सुलेबिता गावो दुग्धादिदानेन सर्वान सन्‍तों 





१३ 


१७०६ सप्तदशोड्ध्यायः ॥! 


बनने न न नन+- नमन न+ न नन+ सन कान तन करमनलसयस्त्ल्टट्ल््ह्च्ल््् 
बचन्ति तथिव वेधां सज््चिता इृष्ठका दष्टिहेतुका भूत्वा रूष्ठ्या- 
विद्वारा सर्वानानन्‍्दयन्ति मनुष्येरेका सेख्या दशवारें गरणिता सत्ती 
दर संज्ञां लगमते दशा दद्गावारं सख्याता द्ार्त शत द्वार सख्यात 
सहस्ने सहर्ये दशवार सैख्यातमयुतमयुतं दशवार संख्यात॑ नियुर्त 
नियुत दशवारं सख्यातं प्रयुतं भ्युर्त दशवारं सख्यात॑ कोटठिः को- 
टिदेशवार॑ संख्याता दद्य कोठयस्ता दशवार संख्याता खबेः खर्बों 
दद्वार संख्यातोनिखवोंनिरर्वोदशवारं सख्यातोमहाप्ों महापक्रो 
दशवारं संख्यातः सड़न्‍कुः शइकु्दशवार संख्यातः समुद्र: समुद्री द- 
दावार॑ सख्यातों मध्य सध्य दशवार सख्यातमन्तरन्तों दहावार सें- 
रूपातः परार् एता: संख्या उक्ता उक्तैरनेकेश्वकारन्या श्यापि 

$ ० प ४७४2 
ऋडुकवीजरेखा प्रभुतयों बधावद्‌ विज्ञेया यथास्मिल्लोक इमाः 
संरूया। सन्ति तथान्वेष्बापि लोकेषु वर्चन्ते यथाज्ैत्सेरूपयामिः सें- 
ख्पाता इृष्टकाः सुद्षिल्पिमिद्विचता ग्रह्यकारा मूल्वा शीतोष्णव- 
षविय्वादिभ्यो सनुष्यान रक्तित्वा:$नन्‍्दयन्ति तयेबाहुतपो जल- 
वाध्वोषधीमिः संहत्य सवोन्प्राणिन प्यानन्दयन्ति ॥ २ ॥ 
पदार्थै;-दे ( अग्ने ) विद्दन्‌ एृरुप जैसे ( मे ) भेरी ( इमाः ) ये( इष्ट- 
का; ) इष्ठ सुख को प्िछ करने हारी यज्ञ की सामझी ( घेनवः ) दुग्ध देंने वाली 
गौर्शों के समान ( सन्तु ) होवें आप के लिये भी वैसी हों जो ( एका ) एक (च) 
दृशगुणा ( दश ) दृश (व) और ( दश ) दूश ( च ) दश गुणा ( शतम ) सी 
( च्‌ ) और ( शतम्‌ ) सो (च ) दशा गुणा ( सहख्म्‌ ) हजार ( व ) और सह- 
स्तम्‌ ) हजार ( च ) दुश गुणा ( अयुतम्‌ ) दश हनार (च ) और ( अयुतम्‌ ) 
दृश हजार (च्‌) दश गुणा ( नियुतम्‌ ) लाख (च) और ( निधुतम्‌ ) लाख (च ) 
दश गुणा ( प्रयुतम्‌ ) दरा लाख ( व ) इस का दश गुणा कोड़ इसका दृश गुणा ( हअर्ब- 
दम ) दशक्रोड़ इस का दु० ( न्यबुूंदस्‌ ) अबे ( च ) इस का दुश गुणा खने इस का दश 
गुणा निखने इस का दरा गुणा महापद्म इस का दश गुणा शइकु इसका दश गुणा ( समु- 
दर: ) ध्मुद्ध ( च ) इसका द्श गुणा ( मध्यम्‌ ) मध्य ( व ) इसका दश गुणा ( अन्तः ) 
अन्त और ( व ) इसका दशा गुणा (परार्ेरच) परा््ड ( एताः ) थे (ने ) मेरी (अग्ने) 
दै बिद्वन ( इष्टकाः ) बेदी की हें (घेनवः) गौओं के तुल्य ( अमुज्मिन्‌ ) परोक्द (लोके) 
देखने योग्य ( अमुज् ) अगले जन्म में ( सन्‍्तु ) हों वैसा अयत्न कीनेये ॥ २ ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७०७ 
भावाथे:-जत्ते अच्छे प्रकार सेवन की हुई नौ दम आदि के दान से प्तब 
को प्रप्तन्न करती हैं वैसे ही वेदी में चयन की हुई ईंटें वर्षा की हेतु ही के व्षादि के द्वारा 
सब को सुखी करती हैं मनुष्यों को चाहियेकि एक १ संख्या कोद्शवार गरणने से १० 
दश दृश को दुृश वार गुणने से सो १०० उस की दश वार मुणने से हजार १००० 
उप्त को द्‌० गु० से दृश हजार १०००० उप्त को दृ० गु० से लाख १००००० 
उस को द॒० गु० से दश लाख १०००००० इस्त को दृश गु० से क्रोंड १०० ० ०००० इस्त 
का द्‌० गु० से देश क्राड १० ० ०००००० इसकी द्‌ ० ग० से अवे १००००००००० 
इस को दृ० गरु० स्ले दुशु अब १०००००००००० इस को दृ० गु० से खब 
१००००००००००० इस को दृ० गु० से दशा खबचं १०००००००००००० इस को 
दु०्मु० से नील १००००००००००००० इस को द० ग्ुु> से दश नील 
१००००००००००००००इसको दुन्गु०से एक पा १ ००००००००००७०७०००० 
इसको द्‌० गु० सेद्श पद्म १००००००००००००७०७० इस को दृ० गु० से एक 
शड्ख १००००००००००००००००० इस को दशवार ग्रुणन से दृश शझुख 
१००००७००००००००००००० इन संख्याओं की संज्ञा पड़ती हैं ये इतनी सं- 
या तो कहीं परन्तु अनेक चकारों के होने से और भी अड़गाणशित्र बीजगणित और 
रेखागणित आदि की संख्याओं को यथावत्‌ समझे जैसे इस भूलोक में ये संख्या हैं वैसे 
अन्य लोकों में मी हैं मैतते यहां इन संख्याओं से गयना की ओर अच्छे कारीगरों ने चिनी 
हुईं 'इंटे घर के आकार हो शीत, उणष्ण, वी और वायु आदि से मनुष्यादि की रक्त 
कर आनन्दित करती हैं वैसे ही अरिनि में छोड़ी हुई आहुतियां जल वायु और ओो- 
पचियों के साथ मिल के सब को आनन्दित करती हैं ॥ २ ॥ 


ऋरतव इत्यस्य मेघातिथिकरेषि! । अग्निर्देचता ॥ 
विराडार्षी पढिक्तदछन्दः | पहुचमः स्वरः ॥ 
स्त्रियः पत्यादिलनिः सह कर्थ वर्चेरन्ित्याह ॥ 
स्री लोग पति आदि के साथ कैसे वर्त्ते इस वि० ॥ 
ऋतव॑: रुथ जआताठर्घ अद्यतष्ठाः थे ऋताह- 
* | घतशच्यता मधरच्युता विशजो नाम कामंदुदा 
खअक्षापनाणा: ॥ 3 ऐ 
ऋततव॑ः | सथ। ऋताठ८धथः। ऋतत् इत्यूं 
तषदरध;। ऋत॒छः । आनतख्याएद्टत्थतुषस्था: । स्थ। 














४७४३८ सप्तदशोड्य्यायः |! 


ऋयतादर्घः | ऋ्तटूघ इत्य॑तपठघः | घृतरच्युत इति 
घत5इच्युतः । मधुरच्युत इतिं मधु$शच्युत:। विरा- 
इति विष्शाजः | नाम । काम॒दुघा इतिकामउदु 
घां:। अत्ञोंयमाणा: ॥ 2 ॥ 
पृदार्थ।-( ऋतवः ) यथा वसनन्‍्तादयस्तथा ( -सथ ) भवत्त 
( ऋताइथः ) या ऋतेन जलेन नथ इव सत्येन वद्धन्ते ताः। ऋ- 
चान्पेत्रामापे द्इयत ड्ाति दीष ( ऋगुष्ठा: ) या ऋतुषु चसनन्‍्तादेपु 
तिष्ठान्ति ता$ (स्थ) भवत (ऋतावध:) या ऋष्त सत्य वर्धयान्ति-तार 
(घतर्च्युतः ) घतमाज्यं इच्युते निस्ख्तं याभ्यस्ता: (मघुश्च्युत्ः) या 
मघुनों मघुरात्‌ रखात धाप्ताः ( विराजः ) विविषैशुणैराजमानाः 
प्रकाशमानाः ( नाम ) प्रसिद्धाः ( कामदुघाः ) या कामान दु 
हन्ति प्रपिपुरति ताः ( ऋअक्तीयमाणाः ) च्षेतुमनहाँः ॥ ३ ॥ 
ख्न्‍्वयषः-हे लियो या यय ऋ्तवश३ स्थ या ऋरतावध करतुष्ठा 
त्रध्तावध३ स्थ याध्व यये चतइच्युतोंमघुश्च्यतोइक्षीयमाणा विराज* 
7रदुधा नाम घंनव इब स्थ ता अस्मान्सुखयत ॥ ३ ॥ 


हज 
सावाथ-अ्रन् वाचकल ०-यथा ऋथतवों गावश्व स्वस्वस- 
मयानुकूलतया सर्वोन्‌ प्राणिनः सखयब्ति तथेव सत्यस्त्रिय३ प्र- 
तिसमयं स्वपत्यादीन्‌ सवोन्‌ संतप्यानन्दयन्तु ॥ ३ ॥ 


पद्दा्अ:-हे ख्ियो जो तुम लोग ( ऋतवः ) वसन्‍्तादि ऋतुओं के समान 


स्थ ) हो तथा जो ( ऋतावृषः ) उद॒क से नदियों के तुल्य सत्य के साथ उन्नत्ति 
को प्राप्त होने वा ( ऋतुष्ठाः ) वसम्तादि ऋतुओं में स्थित होने और ( ऋतावृधः ) 
सत्य को बढ़ाने वाली ( स्थ ) हो और जो तुम ( घृतश्च्युतः ) जिन से घी निकले 
उन ( मधुरच्युतः ) मधुर र से प्राप्त हुई ( अक्षीयमाणा: ) रक्षा करने योग्य 
(पराजः ) |विवेध प्रकार के गुणों से प्रकाशमान तथा ( कामदुघाः ) कामनाओं 


को प्रण करने हारी ( नाम ) पत्तिद्ध गौओं के सहश होवे तुम लोग हम लोगों 
की सुखी करो ॥ ३ ॥ 


शत ननतय कसम मनन नि 5 कु 














यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७०६ 








भावार्थे! -इस्त मन्त्र में वाचकलु ०-जैस ऋतु और गौ अपने २ समय पर 


अनुकुलता से सब प्राणियों को सुखी करती हैं बसे ही अच्छी स्त्रियां सब समय में 
अपने पति आदि सन्र पुरुषों को तृप्त कर आनन्दित करें ॥ ३ ॥ 


समुब्रस्येत्यस्थ मेघातिथिकरेषि:। अमिर्देवता 
भुरिगार्षी गायत्री छन्‍्दः | पड़जः३ स्वर:॥ 
सभापतिना कि कार्येम्ित्युपदिश्यते. ॥ 
सभापति[कों क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
समद्रस्य व्वावकयारने परिं व्ययामसि । पावकों 
अस्मभ्य 99 शिंवो भव ध ४ 


समद्रस्य॑ । वा | अरवकया । अग्नें । परिं । 
व्ययामसि | पावकः । अस्मभ्थम | शिव:भवाश्ा 


पदार्थ)-( समुद्रस्य ) अन्तरिक्षस्य मध्य ( त्वा ) त्वास्‌ 
(ऋअबकया) यया ऋवानित रक्षुन्ति तथा क्रियया ( अग्ने) अग्नि- 
बद वच्तेसान समापते ( परे ) सवतः ( व्ययामासे) प्राप्ताः सम; 
( पावक$ ) पावेत्नकारकः ( ऋस्मभ्यम्र्‌ ) ( शिव३ ) महृतलकारी 
(भव ) ॥ ४ ॥ 

खऋन्‍्वयः-हे अग्ने यथा वर्य समुद्रस्यावकया 'लह वत्तमाने 
सवा परिव्यवामसि तथा पावकरूत्वमस्मभ्य शिवों भव ॥ 8 ॥ 

भावार्थ -हप्रत वाचकलु ०-यथा मनुष्या समुद्रस्थाव ज- 
न्‍्तन्‌ रक्ित्वा:सुखबन्ति तथा धारमिकों रक्षकः समेशः स्वकायाः 


प्रजा: सरक्ष्यम सतत्ते सुखयंत्‌ ॥ ४ ॥ 
...0..0...........्ट्:सससनननना++_+++  ज॒जह॒ैतज/फजू/5)/फम् 








१७१० सप्रदशोड्ध्यायः ॥ 


पदार्थ!-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुस्य तेजस्वी सभापते जैसे हम लोग पख- 
मुद्रत्य ) आकाश के वीच ( अवकया ) मिप्त से रक्ा करते हें उप्त क्रिया के साथ 
वर्सभान ( त्वा ) आप को ( परि, व्ययामसि ) सब रे से प्राप्त होते हैं बेत्ते 


8 


( पावकः ) पाविन्न कत्ती आप ( अस्मस्थस्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) मंगलकारी 
( भव ) हूनिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--इप्त मन्त्र में वाचकल्ु ०--जैसे मनुष्य लोग समुद्द के जीवों की 
रक्ता कर सुखी करते हैं वैसे घमीत्मा रघ्तक सभापति अपनी प्रजाओं की रक्षा कर 
निरन्तर सुखी करे ॥ ४ क : हे 
हिमस्येत्यस्य मेघातियिक़्ेषिः । ऋग्निर्देवता ॥ 
भुरिगार्षी गायबी छन्‍्दः।॥ षड़जः स्वर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ . 
फिर उद्ती वि० ॥ 
हिमस्यथे ववा जरायुणाउग्ने परि व्यधामसि । 
पावको अस्मन्य॑०० झित्रो भंव ॥ ५ ॥ 
हिमस्थ॑। सवा । जुरायुंणा | अग्तें । परिं। 
व्ययामसि । पावकः | अस्मभ्यंम । शिवः । भव्य 
चघदार्थे:--( हिसस्य ) शीतस्य ( त््वा ) ताम्‌ ( जरायुणा) 
जरामेति येन जरायुस्तेन वस्त्रेणाग्निना वा (अग्ने) अग्निवत तेज- 
स्विच (परि) स्वतः ( व्ययामसि ) संड्योसि ( पावकः ) पवित्रः 
( धस्मन्यत्‌ ) ( शिव३ ) मकछूलसयः ( सच )॥ ५ ॥ 
ऋल्चयः-हे अग्ने समेद् वये हिसस्प जरायुणा स्वा परि- 


व्ययामसे पावकस्त्वमस्मस्थें शियों भव ह ५॥। 
न सन 82767: 2:75 20032 65 20225 302 


यंजुर्वेद्भाष्ये ॥ १७११ 
भावार्थ-हे समेश यथाग्निर्वत्न या शीतातुरान्‌ . प्राणिनः 
5. । «पद. कक पे पे ०. 
दीत्याद वियोज्य प्रलादयति तथैव त्ववाओता वे दुश्खान्मुक्ताः 
सन्त; सुस्वभाजिन३ स्पास॥ ५॥ 
पदार्थे:-हे ( अस्ने ) अग्नि के तुल्य तेनालिन समापते हमलोग (हिमस्प) 


शीतल को ( जरायुणा ) जी करने वाले वस्ञ वा अग्नि से (त्वा) आप को ( परि, 
ते हैं वैसे ( पावक्रः ) पवित्र स्वरूप आप (अ- 


व्ययामस्ति ) सब्र प्रकार आच्छादित करते हैँ वे 
स्मम्यस्‌ ) हमार [लेये ( शिवः ) मड्शल्वभय ( भव ) दूनिय॥ श५॥ 
भावार्थः-हे प्तमापते जैसे अग्नि वा वस्त्र शीत से पीड़ित प्राणियों को 
जाड़े से छुडा के प्रसन्‍न करंता है वैसे ही आप का आश्रय किये हुए हम लोग दुःख 
से छूटे हुए सु्न सेवने वाले होगें ॥ ५.॥ ८ 
उपज्मनित्यस्य मेघातियिक्रोबिः । अग्निर्देवता । 
ध्यर्षी निष्ठुपूछन्वः । चैचतः स्वर: ॥। 
अथ दृम्पती कर्य वर्तेयातासित्युपदिश्यते ॥ 
... अब स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्ते इस वि० ॥ 
उप ज्मन्नप॑ चेतसेषर्व तर नदीष्वा | अगनें 
पित्तमपामंसि मण्डंक्ि ताभिराण्हि सेम नों यज्ञ 
पावकवंण2७५ शिव छाथध ध्ब्ण 
. उप । ज्मन । उय॑। वेतसे । अवे। तर। नदीष॑ । 
ऋया। अग्नें । पित्तम । अपाम । आसे । मण्डुकि | 
तामिं:। जा । गहि | सा | इमम्‌ । नः | यज्ञम । 
पावकर्वेणमितिं पावकवणम्‌ । शिवम्‌।कृधि ॥ ६ ॥ 








१७१२ सप्तदशो5ध्यायः || 





पदार्थ:-( उप ) ( ज्मन्‌ ) ज्मनि भूमी । अन्न सुपां 
सुलुगिति सप्तन्येकवचनस्थ छ्ुक्‌ ॥ ज्मेति श्थिवीना« निर्धं० १।॥ 
१ ( उप ) ( बेतसे ) पदार्थविस्तारे ( ऋब ) ( तर ) ( नदीषु) 
( आ ) ( अम्ने ) वहिरिव तेजस्विनि विदुपि ( पित्तम ) तेजः 
( ऋअपाम ) प्राणानां जलानां वा ( असि ) अछ्ति ( मण्डूकि ) 
सुभूषिते ( तामिः ) अक्लिः प्राणैवों ( आ ) ( गहे ) आगच्छ 
(सा ) ( इमम ) ( नः ) अस्साकम्‌ ( यज्ञख ) ग्टहाअमाख्यम्‌ 
( पावकवर्णम्‌ ) अभिव्पकाशमानसम्‌ ( शिवम्‌ ) कल्याएयकारकप््‌ 
( कृषि ) कुरु॥ ६ ॥ 


ऋन्‍्वयः-हे अग्ने धह्निरिव विदुषि सण्डूकि स्थि त्वे ज्मन्‌ 
नदीषु बेतलेएबतर यथा$ग्निरपां पित्तमलि तथा त्व॑ तामिरुपागहि 
सा ट्बे न इसे पावकवर्णी यज्ञ शिवमृपारूधि ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-अत्र वाचकलु ०-स्भीपुरुषो ग्रहाश्रमे प्रयत्नेन स- 
हक 


बॉणि कायोषि संसाध्य झुद्धाचरणेन कल्याएं प्रापुयातामु॥ ६ ॥ 
पदार्थेः -हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्विनी विदुषि ( मण्डूकि ) अच्छे 
प्रकार अलझ्भारों से शोमित विदुषि स्त्रि तू ( ज्मत्‌ ) हथिवी पर ( नदीषु ) नदीयों 
तथा ( वेतसे ) पदार्थों के विस्तार में ( अव, तर ) पार हो जैसे अग्नि ( अपाम्‌ ) 
प्राण वा जलों के ( पित्तम्‌ ) तेन का रूप ( असि ) है चेसे तू ( तामिः ) उन जल 
वा प्रा्णों के साथ ( उप, आ, गहि ) हम को समीप प्राप्त हो (सा ) सो तू ( नः) 
हमारे ( इमस्‌ ) इस (पावकवर्ण॑म्‌) अग्नि के तुल्य प्रकाशमान ( यज्ञम्‌ ) गृहाश्रमरूप 
यज्ञ को ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( उप, आ, कृषि ) अच्छे प्रकार कर ॥ ६ ॥ 
भावाथे(--इस मन्त्र में वाचकलु ०-स्त्री और पुरुष गृहाश्रम में प्रयत्त के साथ 
सत्र काय्यों को सिद्ध कर शुद्ध आचरण के सहित -कल्याण को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 
न आम कक कप: असम की मत हा :8 20 ५ 


ला 


फकि्ल्लिीी?डषससस ऑल कक लक ि्ि्ररिय::ियय-नतत तल तले ननन3-ी--त-त--नननननननननत-तन 
ह>च 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७१३ 





के | प 


धअ्रपामसिदर्तित्यस्य मेधातिथिकषिः । ध्रप्मिर्देवता | 
शआर्पी बहती छन्द। | सध्यमः स्वर ॥ 
ग्रहस्थेन कि कार्येमितव्याह ॥ 
गृहस्थ को क्‍या करना चाहिये यह वि० ॥ 
अपामिद न्‍्यय॑न»5समुद्॒स्थ निवेश॑मम । अ- 
न्यॉस्तें अस्मत्तपन्तु हेतर्यः पावकी अस्मम्य॑४०शि- 
वो भव ॥ ७ ॥ 


खअपाम । इंदम्‌ । न्‍्यय॑नमितिंनिष्शत्र्यनम। स- 
मुद्रस्य ।निवेशनामितिं निषरवेशनम्‌ । अन्यान्‌ | ते। 
अस्मत्‌ । तपन्तु । हेतय॑: । पावकः। अस्मस्य॑ंम्‌ | 
शिवः । भव॥ ७ ॥ 


पदार्थः-( अ्रपाघ ) जलानां प्राणानां वा (इृदम्‌ ) ऋन्‍्त- 
रिक्त ( न्ययनम्‌ ) निश्चितमयन स्थानम्‌ ( समुद्गस्य ) सागररुय 
( निवेशनम्‌ ) निविद्वन्ति यस्मिस्तत्‌ ( अन्‍्यान ) (ते) तब 
( अस्मत ) अस्मार्क सकाशात्‌ ( तपन्तु ) दुःखयन्तु ( हेतयः) 
बज्जा रुद्धयों वा ( पावकः ) पदितकारी ( अस्सम्पत्‌ ) (शिवः ) 
सुखप्रदः ( भव ) ॥ ७ ॥ 

खनन्‍्वय(-हे विदृन्‌ बदिदसपां नवयनसस्ति तस्य समुद्र॒स्चे 


कट 


निवेशनमिव गरहाअर्म प्राप्य पावकः सँस्त्वमस्मभ्य शिवों-मच से 
हेतयो5स्मदन्पांस्तपन्तु ॥ ७ ॥ 
० उन समय 22 नल ८-02 सथ 
१४ ह 
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क्‍ ड सप्तदशोड्ष्याय+ ॥ 


















भावाथेः-झच वाचकलु ० -मनुष्या यथाउपासाधारः सागरः 
समुब्रस्याषिछान भूमिभूमेराधिष्ठानमन्तारज्ञ तथा गसाहंपत्यपदा- 
थोनामाषार णह निर्मीष सेगलसाचये ओ्रष्ठपालने दस्युताडनत्च 
कुवेन्तु ॥ ७ ॥ 

पदार्थे;-हे विद्वद्‌ पुरुष नो ( इृदम्‌ ) यह आकाश ( अपाम्‌ ) जलों 
वा प्रा्ों का ( न्‍्ययनम्‌ ) निश्चित स्थान है उस आकाशस्थ ( समुद्रस्यथ ) पमुद्र 


हि 


की ( निवेशनम्‌ ) स्थिति के तुल्य शहाश्रम का प्राप्त हो के (पावकः ) पवित्र कमे 
करने हारे होते हुए आप ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) मंगलकारी- ( मत ) 
इूनिये (ते ) आपके (हेतथः) बज वा उन्नति ( अस्मत्‌ ) हम लोगों पे ( अन्यान ) 
अन्य दुष्टों को ( तपन्तु ) इखी करें ॥ ७ ॥ 

भावाथेः--क््त मन्त्र में वाचकलु०--मलुप्य लोग जैसे जला का आधार 


समुद्र सागर का आधार भूमि उप्त का आधार आकाश है वैसे गृहस्थी के पदार्थों 
के आधार घर को बना और मंगलरूप आचरण कर के श्रेष्ठों की रक्ता किया तथा 
डाकुओं को पीड़ा दिया करें ॥ ७॥ 


ऋग्ने पावकेत्यरूप वसुयुक्ताषिः | अग्निदेवता । 
ऋ्रार्षी गायत्री छन्‍्दः । षपड़जः स्वर ॥ 
आपेरविदृद्लिः कि कासय्येसिद्याह ॥ 
आपघ्त बिद्धार्नों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
ऋच्लें पावक शेचियां मन्द्रर्या देव जिहवयां । 
ऋ देवाप्व॑क्षि यक्षि च ॥ व 
अणग्नले । पावक्र । रोचिएां + मन्द्रयां । देव । 
जऊिहववयां ॥ ऋआ । देवान | वृक्ति । बक्षि। च॒ ॥८॥७ 











यजुवेद्भाप्ये ॥ हि _र्ज्श्प् 
पदार्थ:--( ऋग्ने ) विद्याप्रकाशकोपदेशक ( पावक ) ज- 
नान्तभ्करणशोधक ( रोचिषा ) प्रकाहोन ( मन्द्रया ) आनन्दसा- 
घिकया ( देव ) कमनीय ( जिहूपा ) सत्यप्रियया बाचा ( ऋआा) 
( देवाच ) विद॒षों विव्यगुणान्‌ या ( वक्षि ) उपदिशालि ( यक्षि ) 
संगच्छले । अच्र बहुल छन्‍्दर्तीते शपो लक (च )॥ <॥ 
ऋन्‍्वस!--छे पावक देवाग्ने त्वे मन्‍्द्रमा जिज्नया रोचिषा- दे- 
वानावक्षि यक्ति च ॥ < ॥ । 
भावाये!--सथा से स्वप्रकाशेन सर्च जगद्गोचयति तये- 
बाप्तोपदेशका!श सर्वाउजनान प्रीणीयुः ॥ < थ 
पदार्थ हे. (पावक्र ) मनुष्यों के दृढ्यों को झुद्ध करने वाले (देव) सुन्दर 
( अग्ने ) विद्या का प्रकाश वा उपदेश करने हारे पुरुष आप ( मन्द्रया ) आनन्द 
को सिद्ध करने हारी ( जिहया ) सत्य प्रिय वाणी वा ( रोचिषा ) प्रकाश से 
( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को ( आ, वाज्षि ) उपदेश करते ( चे) ओर 
( यक्षि ) समागम करते हो ॥ ८ ॥ 
भावार्थेः-नैसे छूधे अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को पस्नन्न करता हैं वैसे 
आप्प उपदेशक विद्वान्‌ सत्र प्राणियों को प्रप्तन्न करें ॥ ८ ॥ा 
स॒ न इत्यस्य मेघातिथिक्रेषिः । अग्निर्देतता । निचुदार्षी 
गायत्री छनन्‍्दः ।घडहुज+ स्वरः ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


स.न॑; पावक दीदिवोग्ने देवाँ २॥ इहार्वह । 
उप यज्ञ»हविश्च न: ॥ ९ ॥ 





____[.- ऑकौन्‍ौ्न्‍श्ा्े्जेनजपनप--+--+-+++_+__+7एएण 





पृझ्ता या झाइशोक्यायक...... 
सः | नः । पावकादीदिव इतिं दीदिउव:। अग्ने। 
देवान्‌ । इह । आ। वह । उप । यज्ञ । हवि: | 
चु।न; ॥९॥ 
पदाथैः-( सः ) विद्ाव ( नः) अस्मभ्यव ( पावक ) 
पविन्न ( दीदिवः ) तेजस्विच शात्भुदाहक वा । दीदयतिज्वेलति- 
कर्मा० निर्ष० १।१६ अत्र तुजादीनामित्यभ्यासस्य दीर्घ: (ऋग्ने) 
सत्पासत्यविभाजक ( देवान्‌ ) विदुष: ( इृह ) ( ञआ ) (वह ) 
( उप ) ( यज्ञम्‌ ) गहाअमम्‌ ( हविः ) हुते द्रव्यप्तू (च) 
( ने ) अस्मभ्यम्र ॥ ९ ॥ 
ऋनन्‍्वय'-हे पावक दीदिवो5स्ने स त्व॑ यधा4यमग्निर्नीहविरा - 
बहूति तथेह यज्ञें देवांइ्च न उपावह ॥ ९ ॥ 
भावार्थ!--अत्र वाचकलु ०-यथा सूख्योविरूपे णायमग्नि सर्वे - 
क्यो रससूर्ध्व नीत्वा वर्षेयित्वा दिव्यानि सुखानि जनयति तथैव 
विद्वांसो विद्यारसमुन्नत ऋत्वा सर्वाणि सुखानि जनयेयु।॥ ९ ॥ 
पदार्थेः-हे ( पावक ) पवित्र (दीद्वः) तेजस्विन्‌ वा शन्नुदाहक ( अग्ने ) 
सत्याप्त्य का विभाग करने हरे विद्वान्‌ ( स॒ः ) पूर्वोक्ति मुण वाले आप जैसे यह 


आग्नि ( नः ) हमारे लिये अच्छे गुणों वाले ( हविः ) हवन किये सुगगन्धित द्रव्य 
७ अर, च् 
को प्राप्त करता है वैसे ( इह ) इस संसार में ( यज्ञम्‌ ) ग्रहाश्रम (च) ओर 


३ 


( देवाव्‌ ) विद्वानों को ( नः ) हम लोगों के लिये ( उप, आ, वह ) अच्छे प्रकार 
समीप प्राप्त करें॥ < ॥ 


भावार्थ;--इस्त मन्त्र में वाचकछु ०-मैंसे यह अग्नि अपने सूथ्योदि रूप से 


सब पदारथों से रस को ऊपर लेना और वषी के उत्तम सुखों को प्रकट करता है वैसे 
ही विद्वान लोग विद्याहूप रक्त को उन्नति दे के सच झुखों को उत्पन्न करें ॥ € ॥ 





यजुर्वेदभाष्ये १७१७ 
पावकरयेव्यत्य भारद्दाज ऋषि: । ऋअभ्िर्देवता । 
निचृदार्षी जगती छन्‍्दः | निषादः स्वरः ॥ 
सेनापतिना कथम्मवितव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
सेनापति को कैसा होना चाहिये यह बि० ॥ 

पावकया यश्वितय॑न्त्या कृपा क्ञार्मन्‌ रुरुच5 
उषसो न भानुनां । तू्वेन्नयामन्नेतशस्थ नु रण आा 
यो घुणे न तंतृघाणों अजरंः ॥ १० ॥ 


पावकर्या । यः । चितय॑न्त्या | कृपा। क्षामंन्‌। 
रुरुचे । उषस॑ः। न। भानुनां । तूरवैंन। न। याम॑न्‌ । 
स्तशस्प । नु । रणें। आ।यः। घृणे । न । 
ततुषाएः । अजरंः ॥ १० ॥ 
पदार्थे:--( पावकया ) पवित्चकारिकया ( यः ) ( चितय- 
स्था ) चेतनतायाः कन्या ( ऊपा ) सामर्थ्वैन ( क्ञामन्‌ ) क्षा- 
मनि राज्यभूमों । क्षामेति शधिवीना० निघं० १। १ | ( रुरुचे ) 
रोचते ( उषसः ) प्रमाताः ( न ) इव (भानुना) दीप्तथा (तूवंच) 
हिंसन्‌ ( न ) इ़व ( यासन ) यासनि मार्म प्रहरे वा (एतसदास्थ) 
॥ प्रम्रश्वस्य सबन्धीनिंबलानि | खतडझा इत्यश्वना० निर्चं०१ | १४ १ 
5 (नु) जिप्रम | ऋच ऋकटचितुनु० इति दीघेः ( रणे ) (ऋआा) 
( ये ) ( घृण्े ) प्रदीते ( न) इव ( ततषाएः ) पिपालितः 
( ध््जर; ) जरारहिदः ॥ १०॥ 








श्ख््श्द सप्तदशोड्ध्याय) ॥! 








प्रन्वयः--पः पावकया चित्यन्त्या कृपा | सह वर्चेसानः से- 
नापतिर्भानुनोषसों ल क्षामनरुरुचे या वा यामन्नेतदात्य नु तूवेन्‌ 
न घुणे रणे ततुपाणों नाजर आरुरुचे स राज्यड्कर्तुमहति॥ १० ॥ 


० ह ० ४ कर 
भावार्थे:-अत्नोपमालं ०-यथा सूर्थश्वन्द्रश्व दीप्तथा सुझोमे- 
ते तयेिवोत्तमया ख्िया सुपतिः सेनया सेनापातिश्व सुप्रकाशते ॥ १ ० ॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( पावकया ) पविन्नकरने और ( चितयन्त्या ) चेतन- 
ता कराने हारी ( कृपा ) शक्त्ति के साथ वत्तेमान सेनापति जैसे ( भानुना ) दीपि से 
( उपस्तः ) प्रभात समय शोभित होते है ( न ) वंस्ते ( ज्ञामंन ) राज्यभमि में (रुरुअ) 
शाोमित्र होता वा ( यः ) जो ( यामन्‌ ) मारे वा प्रहर भें जेसे ( एतशस्य ) घोड़े 
बलों को ( नु ) शीघ्र ( तूतेन ) मारता है ( न ) वैत्ते (घ॒ऐ ) भरद्रीक्त ( रणे ) युद्ध 
में ( ततृपाणः ) प्याप्ते के (न) समान ( अजरः ) अभर अज्नेय ज्वान निर्भय 
( आ ) अच्छे प्रकार होता वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ १० ॥ 

भावा्थेः-इस मन्त्र में उपमाले ०-जैस्े सूय्य और चन्द्रमा अपनी दीपि से 
शोभित होते हैं बेसे ही सती ख््री के साथ उत्तम पति और उत्तम सेना से सेनापा ड्छे 
प्रकार प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 

नमस्ते हरस इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः । अग्निदेवता । 

मारगाषा वृहता छन्‍दा) ॥ सध्यमः स्वर: ॥ 
न्यायाधीदोन कर्थ भवितव्यपमिव्याह ॥ 
न्यायाधीश को कैसा होना चाहिये इस विं० ॥ 


मस्ते हरस शोचियषे नमस्ते अस्त्थचियें । ख- 
न्यांस्तें ऋस्मत्तपन्तु हेतय: पावकी अस्मर्म्य2० 
शिदतों मंच 0 १९ ए 
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यजुर्वेद्भाष्ये ॥ : १७१६ 


नम॑; । ते । हरसे । शोचियें | नमः | ते । 





अर्तु । अर्चिषें। अन्यान्‌ । ते । अस्मत्‌ । तपन्‍्तु। 
ह्ेतयः । फवकः । अस्मभ्यस । शिवः। भव॥११॥४ 


पदार्थ'--( नम्तः ) सत्करएम् ( ते ) तुम्धम ( हरले ) यो 
दुश्ख हरति तस्में (शोचिषे) पविज्माय (नमः) ( ते ) ( अस्तु ) 
(अखिये) पूज्याय (अन्यान्‌) मिलान शचूच (ते) तब (शर्सत) 
( तपन्‍न्तु ) सन्‍्तापयन्तु ( हेतयः ) वज्ञादिशसल्लालयुक्ताः सेनाः 
( पावकः ) शोघकः ( अत्मम्यम्‌ ) ( शिव३ः ) न्यायकारी 
( सव्‌ )॥ ११ ॥ 


ऋष्वय--हे सभापते ते हरसे5स्मत्कर्त नमोंइस्तु झोचिषे६- 
चिंबे तेइस्मात्प्रयुक्त नमोस्तु यास्‍ते हेतयस्‍्ता अस्मदन्यॉस्तपन्तु 
पावकर्त्वसंस्म$्य जिवों मव ॥ ११ ॥ 


सांवाथ-मनष्चें परवित्नान जनन्‍्नयायापधीशान रत्वा दुछ्ठान्‌ 
निवाय्ये सत्यो न्याय: प्रकाइधितव्यः ॥ ११ ॥ 


किया ( नमः ) सत्कार हो तथा( शोचिषे ) पवित्र (र्आ 


हि ००. 800९. भ है व.. है. पर पद कै के. प किक 

पदार्थ:--हे समापते ( हरसे ) दुःख हरने वाले ( ते ) पेरे लिये हमारा 
) सत्कार के 

तेरे लिये हमारा कहा ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो जो (त्ते 


०. 4 
ते ) तेरी ( छेतयः ) 
बज्भादि शर्तरों से युक्त सेना हैं वे ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से मिन्न ( अन्याम्‌ ) अन्य 


थी 


शत्रुओं को ( तपन्‍्तु ) दुःखी करें ( पावकः ) शुद्धि करने हारें आप ( अस्मम्यस्‌ ) 


हमारे लिये ( शिवः ) न्‍्यायकारी ( मव ) इूजनिये॥ ११ ॥ 
कक 02: 77220: (कब 22427 कल 22: 5दअ 2 फट कट 32: 20 2273 3 अब पर 
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१७२० सप्नदशोड्ध्यायः !। 


हल द् हर 
भावाथे(--मजुष्यों को चाहिये कि अन्तःकरण के शुद्ध मनुष्यों को न्याया- 
धीश बनाकर और दुष्टों की निव्॒त्ति करके सत्य न्याय का अकाश करें ॥ ११॥ 
नषद इत्यस्यथ लोपामुद्गा ऋटषिः | अमिर्देवता । 
निचृद्रायत्री छन्‍्दः । पडुजः स्ंवरः ॥ 

पुनस्तदेवाह ॥ 

फिर उसी बि० ॥ 
ऋषदे वेडंप्सुषदे वेडबंडिषदे वेडनसदे वेट स्व 
विंदे वेट ॥ १२९ ॥ 
नपषदें । नसद इतिं न॒5सदें । वेट । अप्सषदें । 
शप्सुसद5इत्यप्सु5सदें । वेट । बहिंषंदे । बहिंसद- 
5इति बहिंपसदें । वेट । वनसद इति वन$5सदें 
बेट । स्व॒र्विंद इति स्वःघविदें । वेट ॥ १२ ॥ 


दार्थे:-( ूषदे ) यो नायकेषु सीदाति तस्मै (वेट ) यो 
+ ब्याथासने विशति सम । अब विद्याधातोरन्येभ्योपि इश्यन्त इति 
विचू प्रत्ययः ( श्रप्सुषदे ) यो जलेषु नोकादिषु सीदरति तस्में 
( बेंट ) ( बहिंषदे ) यश प्रजाया वर्षेके व्यवहारे-तिछात्ति तस्मे 
( बेट ) अधिष्ठाता ( वनसदे ) यो वनेषु सीदति तस्मे ( बेठ ) 
( स्वार्वेंदे ) यश सुखे वेत्तिः तसस्‍मे ( वेट )॥ १२ 


नन्यय:-हे सभेश. त्व॑ ऋषदे बेड भवाप्सुषद बेड भव १ 
नॉहपद बेड भव वनसदे वेड' भव स्वर्विंदे च बेड भव १२ # 
कक नर जप अल ली म कलअत बिन कि कर + कक अधय लत की आम 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७२ १ 
भावार्थे:--बस्मिद देशे न्‍्यायाधीशनोयायिंप्रजावद्धकार एयरुथ - 
नायकसुखप्रापका विद्वांतो वत्तेन्ते तत्रैेव सर्वोधि सुखानि 
वद्धेन्ते ॥ १२ ॥ 








पदार्थः--हे ध्रभापति आप ( दे ) नायकों में स्थिर पुरुष होने के लिये 
( वेट ) न्यायासन पर बैठने ( अप्सुषदे ) जललों के बीच नौकादि में स्थिर होने वाले 
के लिये ( वेट ) न्याय गद्दी पर बैठने ( बहिषदे ) प्रजा को बढ़ाने हारे व्यवहार में 
स्थिर होने के लिये ( वेट ) अधिष्ठाता होने ( वनसवे 8 बनों में रहने वाले के लिये 
€ वेट ) न्याय में प्रवेश करने और ८ स्वर्विंदे ) सुख को जानने हारे के लिये ( वेद ) 
उत्साह में भ्रवेश करने वाले हूनिये ॥ १२ ॥ 
भावार्थे--निम्न देश में न्यायाधीश, नौकाओं के चलाने, प्रभा को बढ़ाने, 
बन में रहने, सेनादि के नायक और सुख पहुचाने हारे विद्वान होते है वहीं सब सु्खों 
की वृद्धि होती है ॥ १९ ॥ े 
ये देवा इव्यस्य ल्तोपामुद्रा ऋषिः | प्राणो देवता। ' 
निचुदार्षी जगती छनन्‍्दः | निषाद३ रुवरः ॥ 
अथ संन्यासिमिः एके काय्येमित्याह ॥ 
अब संन्याप्तियों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
ये देवा देवानों य॒ज्षियां युज्षियाना29 सवत्सरी- 
ण॒म॒र्ष भागमासते । अहुतादों हविषों यशेडअस्मि-. 
न्तस्व्यस्पिबन्तु मघुनो घृतस्यं ॥ १३ 0 


3222 


' थे। देवा! । देवानांस | युज्ञियां: । यज्लियांनांमे 
संव॒त्सरीएम । ऊंप॑ । भागम । आंसति । अहुंता-' 


१४. 








| १७२२ सप्तद शोडध्याय३ ॥ 
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दहत्वेहतषतअद:। हविष; । यज्ञे। अस्मिन । स्वयम 
पिबिन्तु । मधुनः । घतस्थ ॥ १३ ॥ | 
पदाथे;-८ ये ) ( देबाः ) विद्वांसः ( देवानाव ) विदुषणाप्त्‌ 

( यक्षिया३ ).ये यज्ञमहैन्ति ते ( यक्षियानास्र्‌ ) यक्ञसन्पादनकुश- 

ज्ानांशू ( सेवत्सरीणम्‌ ) यः सेवत्सर भृतस्तस् ॥। सपारपृवात 

खच ॥ ऋण । ५॥ १। ९२। इति भुतार्थे खः ( उप ) ( भा- 
गम ) सेवंनीवम ( आसते ) ( अहुताद;ः ) ये5हुतमदन्ति ते 

( हृविषः ) होतव्यस्य ( यज्ले ) सैगन्तव्ये ( ऋआाध्मिन ) ( रूुंच- 

यस्‌ ) ( पिबन्तु ) ( मधुनः ) क्षोद्रस्थ ( घुतस्थ ) आज्यस्थ 

जलरूुप वा ॥ १३ ॥ 

खन्ययः-ये देवानां सध्येडहुतादों देवा यज्षियानां मध्ये य- 
ज्ञिया विद्वांसः संबत्सरीणं मागमुपासते ते<स्मिद्‌ यज्ञे मधघुनों घुत- 
र्य हविषों भार्ग स्वयं पिवन्‍तु के $३॥॥ 

भावा्थे:-.बेमिद्‌ सेसारे अनस्नयोइयोदाहवनीयगाहैपत्यद- 
किणाग्निसस्वन्धिबाह्यंकमांणि विहायान्तरम्वयश संन्यालिनः सन्ति 
ते होममकुवेन्तो भुञजानाः सबने विहृत्य सवोच्‌ जनान वेदाथोन 

बोधयेयु: ॥ १३३१ 

पदायथेः--( ये ) मो ( देवानाख्‌ ) विद्वानों मे ( अहुताद: ) .विना हवन - 
किये हुए पदार्थ का भोजन करने हारे ( देवाः ) विद्वान्‌ ( यज्ञियानाम्‌ ) वा यज्ञ करने 
में कुशल पुरुषों में ( यज्ञियाः ) योगाम्यासादि भ्रज्ञ के योग्य विद्वान लोग :सेब्रेस्सरी- 
रस ) वर्ष भर पुष्ट किये ( सागस्‌ ) सेवने योग्य उत्तम पेरमात्मा की ( उपासते ) 
उपासना :करते हैं दे अत्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) समागमरूंप्र यज्ञ-में € मघुनः ) सहत- 


॥ ( घृतस्य ) जल और ४ हविषः ) हवन के योग्य .पदार्थों के भांग की ( स्वयम ) 
अपने आप * पिबन्तु ) सेवेन करें ॥ रेश्या-: * 





यजुर्वेद भाष्ये ॥ श्छर२३ 


़७४ज पत्ता 3 





भावार्थे:--जो विद्वान लोग इस संसार में अग्निकिया से रहित अर्थात्‌ आ- 
हवनीय गाहँपत्य ओर दक्तिणाग्नि संबन्धी बाह्य कर्मों को छोड के आम्यन्चर अग्नि 
को धारण करने वाले संन्यासी हैं वे होम को नहीं किये भोजन करते हुए. सर्च वि. 
चर के सब मनुष्यों को वेदा्थ का उपदेश किया करें॥ १३ ॥ 


ये इत्यस्य लोपाम॒द्रा ऋषि: | प्राणों देवता १ 
ऋआरषी जगती छन्दः | निषादः स्व॒रः ॥ 
अंथोत्तमा विद्दांस+ कीदशा भवन्तीत्याह ॥ 

अन उत्तम विद्वान्‌ लोग कैसे होते हैं यह बि० ॥ 
देवा देंवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मंण: पुरण- 
रॉ अस्प । येभ्यो न ऋते पर्वती धाम कि चुन 
ते दिवो न एंथिव्या अधिस्नुषु ॥ १४ ४ 


क्‍ 


थे। देवाः । देवेष । अधि । देवत्वसितिं देंव॒5- 
व्म्र । आयन ।॥ ये | ब्रहमंणः । परःएतार द्वाते 
परःसतारः । अस्य । येम्यें: । न। ऋते । पर्वते । 
धाम॑ । किम । चुन । न। ते । दिवः । न ।_ थे 
व्याः। अधि | स्नुषु ॥ १४ 0४ 


पदार्थे:-( ये ) ( देवा: ) पूणविद्वांसः ( देवेषु ) बिदवत्सु 
ऋ्राधि ) उपरिविराजमाना ( देवखम ) विदुर्षा कर्म भाव वा 
( आयन ) प्राश्ुवन्ति ( ये ) ( श्रह्मण+३ ) परमेश्वरस्य' (पुरएतार:) 
पूर्व प्राप्तारः ( अस्प ) ( येम्यः ) ( न ) निषेध ( ऋछते ) विना 
2 अकक-सक फकटमीलेट 2 /पप अीद  2/72 लि 250 3033 की 32432. ह 5 





इजररे सप्तदंशो5ध्याय। ॥ - 





( पवते ) पत्रित्रीमबति €( घास ) दधति सुखवानि यस्मिस्तत्‌ 
है. ! ० [ पु 

( किम ) ( चन ) ( न )( ते ) विहांसः ( दिवः ) सूर्येस्थ (न) 

( पथिव्या३ ) भूमेः ( अधि ) ( स्नुपषु ) प्रान्तेषु ॥ ५४ ॥ 


खन्‍वयः--ये देवा देवेम्वधि देववमायन्‌ येडस्य शह्मण: 
पुरणतारः सन्ति येन्य क्ते कि चन घाम न पवते ते न दिवः 
स्नुषु न च उथिष्याः अधि स्नुष्वायन्‌ नाधिवसन्तीति यावत्‌ ॥१४॥ 


भावार्थ:-बेदच्च जगांति विद्वत्तमा योगाधिराजा याथातथ्पेन 
परमेश्वर जानन्ति तेनिखिलजनशोधकाः सन्‍्तों जीवन्मुक्तिदशायां 
परोपकारमाचरन्तों विदेहसुक्तिदशायां न सर्येज्ञोके नच एथिच्यां 
नियत वसबन्ति किन्तु त्रह्मणि स्थित्वाइव्याहतगत्या सर्वेत्ाभि 
हरन्ति ॥ १४४ 


पदाथे-- ये ) जो ( देवाः ) पूर्णविद्वान्‌ ( देंवेषु, भि ) विद्वानों में सब 
से उत्तम कक्ता में विराजमान ( देवस््वम्‌ ) अपने गुण कम और स्वमाव को (आयन) 
प्राप्त होते हैं और ( ये ) जो ( अस्य ) इस ( अह्म॑णः ) परमेश्वर. को ( पुरएतारः ) 
पहिले प्राप्त होने वाले हैं ( येम्यः) मिन के ( ऋते ) विना ( किम्‌ ) ( चन ) 
कोई मी ( धाम ) सुख का स्थान ( न ) नहीं ( पत्रते ) पवित्र होता (ते ) वे वि- 
छाब्‌ लोग ( न ) न ( दिवः ) सू्येल्लोक के भ्रदेशों और (न) न ( शथिव्यां: ) शवि- 
वी के ( अधि, स्नुपषु ) किस्ती माय में अधिक वसते हैं ॥| १४ ॥ 


भावायें --जो इस जगत्‌ में उत्तम विद्वान्‌ योगौरान यथायंता से परमेश्वर 


को जानते हैं वे संपूर प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन्मुक्तिदशा में परोपकार करते 
हुए विदेहमुक्ति अवस्था में न सूब्येलोंक और न एथिवी पर नियम से वसते हैं कि- 
नतु इंश्र में स्थिर हो के अब्याहतगति से सर्वत्र विचरा करते हँगझगश्श्या 





यज्ञवेदभाष्ये ॥ १७२५ 





भाणदा इत्यस्य लोपामुन्द्रा ऋषि: | अग्निर्देवता । 
विराडार्षी पड्ठक्तिइछन्दः | पछचमः सवरः ॥ 
विदृद्याजानों कीटशो स्यातामित्याह ॥ 


जज  आछ 


विद्वान और शाना कैसे हों यह वि० ॥ - 
आाएणदा अपानदा व्यांनदा वंचोंदा वौश्वोदाः । 
अन्यॉस्तें5अस्मत्तपन्‍तु हेतय। पावको$अस्मम्य॑- 
»5शिवो भव ॥ १५७ 


पभ्राणदाइइतिं आभ्राएएदाः । अपानदा5इइत्यंपान- 
दा: । व्यान॒इदा इतिं व्यान5$दाः। वच्चोंदाइइति 
वच्चे;एदा: । वरिवोदाइइतिं वरिव्‌!5दा;। अन्यान्‌ । 
ते। अस्मत्‌ । तपन्तु । हेतय॑: । पावकः । अस्म- 
भ्पम । शिव! । सत॒ ॥ १५४७ 


पदार्थ)-८ प्राणदा+ ) याः भाएं जीवर्न बल॑ च ददाति ताः 
( ऋ्रपानदाः ) या अपान दुःखद्रीकरणसाघन प्रवच्छान्ति त्ताः 
( व्यानवा३ ) या ज्यातिविज्ञानं ददति ( वर्चोदाः ) सकलवबि- 
घाध्ययनप्रदाः (-परिवोदा३ ) सत्यघमविद्दत्सेवाप्रापिकाः (ऋन्‍्वा- 
न्‌ )(से ) तब ( अस्मत्‌ ) ( तपनन्‍्तु ) ( हेंत्तय+ ) वज्जवद्दत्ते- 
माना दास्च्रास्त्रोनतय: ( पावकः ) शुद्धिप्रचारकः ( धअस्मभ्यध्‌ ) 
( शिव३ ) ( सच )॥ १५॥ 


प्यन्वयः-हे विदन राजन ते तव था अत्मभ्य प्राणदा 
जि आपकी किक: किक कप मेति+ मम विज अर कल की कि 


सम मल दलील न लि लमिजी रकम नि आल अल आम 
श्ज्श्द्‌ सम्तदशोज्ध्यायः ॥ 


क्रपानदा व्यानदा बच्चोंदा वरिवोदा हेतयो भुृत्वाइस्मदन्यांस्तपन्‍्तु 
तामिः पावकः संस्त्वमस्मन्य शिवों भव॥ १५॥ .. 
भावार्थे:--स रव॑ राजा यो न्‍्यायस्य वरद्धुकः स्थात्‌ स एव 
विद्वान यो .विद्यपा न्यायस्य विज्ञापकों भवेत्‌ न स राजा गः प्रजा; 
पीडयेत न स॒ विद्यच्‌ योपन्यान्‌ विदुपो न कुर््योत्‌ न ताः प्रजा 
या नीतिज्ञ राजाने न सेवेरच ॥ 9५॥ ._ । 
पदार्थे हे विद्वान्‌ रानन्‌ ( ते ) आप की जो उन्नति वा शल्ष्त्ादि ( पझ- 
स्मस्‍्यम्‌ ) हम लोगों के ।लिये ( भाणदाः ) जीवन तथा बल को देने वा (अपानदाः) 
दुःख दूर करने के साधन को देंने वा ( ज्यानदाः )-व्याप्ति और विज्ञान को 
( वर्घोदाः ) सब्र विधाओं के पढ़ने का हेतु को देने और (“बरिवोदाः -) सत्य पर्म्म 
और दिद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने वाली ( हेतयः ) वज्ञादि शस्त्रों की उन्‍न- 
वियां ( अस्मत्‌ ) हम परे ( भन्यान्‌ ) अस्य दुष्ट शज्ञुओ्ओं को ( तपन्तु ) डुग्ी करें 
उन के सहित (पावकः) शुद्धि का अचार करते हुए आप हम लोगों के लिये (शिवः) 
मंगलकारी ( भव ) हूनिये ॥ १५ [| 
भावाथे+--बही राजा है जो न्याय की बढ़ानें वाला हो और वहीं विद्वान 
है जो विद्या से न्याय को जनाने वाला हो और वह राजा नहीं-जो के प्रजा को पीड़ा दे 


और वह विद्वान भी नहीं नो दूसरों को विद्वान न करे और वे प्रजा जन भी -नहीं 
जो नीतियुक्त राजा कीं सेवा न करें ॥ १५ ॥ हैं 


: ध्यप्निरित्यस्य भारद्वाज कऋ्टषि: । अमिर्देवता | 


निचुदार्षी गाषन्ी छन्‍्दः | पडुजः स्वर३ ॥ | - 
..* -वेंद्ान कीदुशो भवेदित्याह॥. .. --- -« 
विद्वान, कैसा हो इस वि० ॥ 


घअस्िस्तिग्मेने शोचिषा यांसंडिश्वन्न्‍यजिएंम | 
आमिनी वनते रयिस् ॥ १६ 





विद्या का सेवन- करा के अविदा से एयक्‌ किया करेंत १६ ॥- 


. यज्वेदभाष्ये ॥ १७२७ 
अग्नि: । तिग्मेन। शोचिषां | यासंत। विश्व॑ंमू। | 
नि। अत्रिएणंम्‌ । अग्नि:। नशवनते।र॒जिस्‌ 0 १६७ 










पदार्थः-( अग्नि: ) विद्युत्‌ ( तिग्मेन ) तीजेण ( शोचि- 
षा ) प्रकाशन ( यासत्‌ ) प्राप्नोति ( विश्वप्तू ) सर्वेम ( नि) 
(अनिणम) अचु भोक्तुं योग्यम ( अग्नि: ) ( न ) अस्मभ्यस 
( बनते ) विभजति ( रचिम्‌ ) द्रव्यम्‌ ॥ १६॥ 


वन्यवः-हे विददन यथाउग्निस्तिग्सेन शोचिषा विश्वमन्रिएँ 
यासत्‌ यथाग्निविय्ुन्नोरयिं निवनते तथा त्वामस्मदर्थ भव ॥9 ४॥ 


भावारथे:--अच वाचकज्ञ ०-विद्व द्वियिथा पावकः स्वतेजसा 
हाष्कमशुष्क॑ ठणादिक दहाति तथा$सुमा्क सर्वोन्दरोषान्दम्ध्बा 
गुणाः प्रापणीया। । यथा विद्यत्‌ सर्वाद पदाथोन्लेवते तथास्मभ्ये 
सर्वी विदयां सेबयित्वा वष्मविद्यायाः शथकुकरणीयाश ॥ १६ ॥ 


पदा्थे +-हे विद्वान पुरुष जैसे ( अग्निः ) अग्नि ( तिम्मेन ) तीघआ ( शो- न्‍ 
चिषा ) प्रकाश से £ अतिशम, ) भोगने योग्य ( विश्वम ) सब को ( या ) प्राप्त / 
होता है कि मैसे £ अग्नि: ) विद्युत्‌ अग्नि ( नः ) हमारे लिये (रायेम) घनकों (वि, ! 
चनत्रे 3 निरन्तर (विभांग कर्तों है वैसे हमारे लिये आप मी हूनिये ॥ १६ 


भावार्थ!-हस्त मन्त्र मे वाचकलु ०-विद्वानों को चाहिये कि जैसे अग्नि झ- ; 


पने तेज से सूले गले सब तणांदे को जला देता है वैसे हमारे सब्र दोषों को. भरम , 
कर गुंणों को प्राप्त करें जैसे बिझुली सब पदार्थों का सेवन करती है वैसे हम की सब ' 


ल॒नलल माना एए्रण्ाणणणाणशररा 
रैजरे॑ सप्तदशोज्ध्याय ॥ 





ये इसा इत्परुप भुवनपुत्रों विश्वकर्मा ऋ्टषि। । विश्थकर्तो 
देवता । निचुदाषी ब्रिष्टुपू छन्दः | पेवतः स्वरः ॥ 
अधैश्वरः की इशोउस्तीत्युपदिश्यते ॥ 
अब ईश्वर कैंसा है इस वि० ॥ 
थ इमा विश्वाभुवनाने जुड्ृदषिहोंता न्यसीदप्पि 
: ता नं।स आशिपादइविंणामिच्छमांन! प्रथमच्छदवरों 
शापइआविवेश ॥ १७ ॥ | 


य; । इमा । विंदवां। भुव॑नानिं। जुहुँत्‌। ऋषिं:। 
होता । नि । असींदत्‌ । पिता । नः। सः। आ- 
शिषेत्याइशियां। द्रविंणम्‌ | इच्छमान:। भ्रथमच्छ- 
दिति प्रथम5छत्‌ । अवरान्‌ । आ। विवश ॥ १७॥ 


- पदार्थे:-( बः ) (इमा ) इसानि ( विश्वा ) विश्वानि 
( भुवनानि ) ( जुहुद ) आददत्‌ ( जऋथषिः ) ज्ञाता ( होता ) 
दांताइ$दाता था ( नि ) ( असीदत्‌ ) सीदाति ( पिता ) पालकः 
( नः ) अस्माकमत ( सः ) ( आशिषा ) ऋआशीवीदेंन (-द्रवि- 
णम्र ) धनम्‌( इच्छमानः ) अच व्यत्ययेनात्मनेपदेस  ( प्रथम- 
प्थूत्‌) य+ अथमान्‌ विस्दतान छादयाति ( अचराद ) ऋअवोचीना- 
नाकाशादीन्‌ ( ऋआा.) सममेन्तात्‌ ( बविवेश ------ 2) समन्‍्तात्‌ ( विवेद ) विड्टीइस्ति ॥ १७ ॥_ ॥_ १७॥ 





रा ते १७२६ 





अन्चय:-हे मलुंष्या य. ऋषिहोता नः पिवा परमेंश्वर इमा 
विश्वा भुवनानि न्‍्यसीदस्सचैल्लोकान जुद्धतू स अआशिषा द्व- 


 ,0 क0 ० कक: हे. १७. 


वायमच्छमान; प्रथमच्छदवरानावेव्शेति यूय विजानीत ॥ १७॥ ; 


भावार्थे:-सर्वे मनुष्पा यः सकलसस्‍्य जगतों रचंको घारकः 
पालको विवाशकः सर्वेग्यों जीवेभ्यः सर्वेत्रस्तुप्रद+ परमेम्थर३ -रुव- 
व्याप्त्याकाशादिषु प्रविष्टोईरित तसेव सत्ततमुपासीरच ॥ १७ ॥ 

पदार्थ!-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( ऋपिः ) ज्ञानस्वरूप ( होता ) सब 
पदार्थे। को देने वा अहण करने हारा ( नः ) हंम लोगों का ( पिता ) रक्षक परमेश्वर 
( इमा ) इन (“विश्वा ) सब ( अुवनानि ) लोकों को व्याप्त होके ९ ज्यप्तीदत्‌ ) 
निरन्तर स्थित है. और जो सच लोकों का ( जुहत्‌ ) धारण कत्तो है ( सः ) वह 
( आशिपा ) आशीर्वाद से हमारे लिये ( #विणम्‌ ) धन को ( इच्छुमानः ) चाहता 


और ( प्रथमच्छुत्‌ ) विस्तृत पदार्थों को आच्छाद्ित करता छुआ ( अवरान्‌ ) पूर्ण 
आकाशादि को ( आविवेश ) अच्छे प्रकार ष्याप्तं हो रहा है यह तुम जागो ॥१७॥ 


भावार्थेः---प्व मनुष्य लोग जो सब जगत्‌ को रचने घारण करने पालने 
तथा विन|श करने और संब जीवों के लिये सब पदार्थों को देने वाला परमेश्वर अ- 
पनी व्याप्ति से आकाशादि में व्याप्त हो रहा है उतप्ती की उपासना करें ॥ १ कु ॥ 
कि०»स्विदित्यस्थ . मुत्रनपुत्रो विश्वकों ऋषिः। विश्वकर्मा 
. देवता। भुरिगार्षी पद्धिहछन्द: | पकुचमः स्वरः ॥ _ 
- पुनस्तदेवाह ॥ 
ह॒ फिर उसी बि० ॥ 
कि००स्विदासीदधिष्ठानमारस्म॑ंणं कतंमत्स्वित्क: , 
॥ -. थासीत्‌ 3 यतो भूमि जनय॑न्विश्वर्कंसों वि चधामाएों , 


न्महिना विश्वचेक्षाः ॥ १८ ॥ 





१६ 
















ः ७३० सप्तदशोउ्ध्याय+ ॥। 
“7 क्वम। स्वत! आसीत। अधिष्ठानंम्‌।अधिस्था- 
नमित्य॑चिषस्थान॑म्‌ । ऋआरम्भएमित्यॉपरस्मंणम्‌ । 
कतमत्‌ । स्विंत्‌ । कथा। आसीतू। यत॑ः ।भूमिम्‌ । 
जुनयंन्‌ । विश्वकुमेंतिं विश्वर्ष्कमों ॥ वि । 
दयाम। ओएणीत | महिला । विश्वचक्षा5इतिं वि- 
इवषचंक्षाः ॥ १८ 0 


पादर्थ:-( किम ) प्रश्ने ( स्वित ) वित्तके ( असीत ) 
( अधिष्ठानम ) ऋधितिछ्ठेन्ति यस्मिस्तत्‌ ( आरम्भणम्‌ ) आ- 
रमते यस्सात्तत्‌ ( कतमत्‌ ) बहुनामुपादानानां मध्ये किमसिति 


कप 


प्रदने ( स्वित्‌ ) ( कथा 9 केन प्रकारेण ( ऋअसीत्‌ ) अख्ति 
(यत+ ) ( मूमिस्त्‌ ) ( जनयन ) उत्पादयच्‌ ( विश्वकर्मा ) वि- 
इवान्पखिलानि कर्मोएे यस्य परमेशवरस्थ सः ( वि) विविध- 
तथा ( द्याम्‌ ) सूर्योदिलोकम ( ऋषणँतच ) ऊरणुत । 
( सहिना ) स्वस्थ सहिस्ता | अऋअन्र छान्‍्दसो वर्णल्लोप इति मकार- 


लोपः ( विश्वचच्षा३ ) भो वि*वं सर्व जगचछ्ठे पर्याति सः 8१ ८॥ा 
अप्रन्चय (--हे विद्न्तस्य जगतो5घिछाने कि स्विदासीत्‌ ॥ 
ऋारम्भर्ण कतमत्‌ कथा स्विदासीत्‌ । बतो विश्वकर्मो विश्वचक्षा 
जंगदीश्व॒रों भूर्मि चांच जनयत्‌ महिना ब्वौर्णोत््‌ ॥ १८ ॥ 
मे - हज च बी क [ हु >> रे ३ 
भावाथ:-ह जना युष्माभिरिदं जगत्‌ क वसति फकिसारम्मः 
एऐ चास्प किसर्थय जायतहइति प्रश्नस्पेदमुत्तरस्‌ .। यो जगदीशवरः 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७३१ 





कारस्योरुप जगवुत्पाय स्वव्याप्टया स्वमाच्छाय सर्वेज्ञतया सर्व 
पर्यति सोघिष्ठानमारम्मर्ण चार्ति संवशक्तिमान्‌ रचनादिसामथ्य 
पुक्तोत्ति जीवेन्यश पापपुएयफलवदानाथ भोजयितु सर्व रचितवानित्ति 
चेचम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थैः--हे विद्वन पुरुष इस जगत्‌ का ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार ( कि, |- 
स्वित्‌ ) क्‍या भ्राश्ययरूप ( आसीत्‌ ) है तथा .( आरम्मणम्‌ ) इस कारय जगत्‌ की 
रचना का आरम्म कारण है कतमत्‌ ) बहुतःउपादानों में क्या और वह ( कथा ) 
किस प्रकार से ( स्वित्‌ ) तर्क के साथ ( आप्तीतू ) है कि ( यत्तः ) जिस से (विश्व - 
कर्मा ) सब सतकर्मों वाला ( विश्वचक्ताः ) सब जगत का ब्रष्टा जगदीश्वर ( भूमिस्‌ ) 
पृथषिवी और ( थाम ) सूर्यादि लोक को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता डुआ ( महिना ) 
अपनी महिमा से ( व्यौणोत्‌ ) विविध प्रकार से आच्छादित करता हैं॥ १८ ॥। 

भावाथे! --है मनुष्यो तुम को यह जर्गत्‌ कहां वसत्ता क्‍या इस का 
कारण और किस लिये उत्पन्न होता है इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जो जगदी- 
श्वर काये जगत्‌ को उत्पन्न तथा अपनी व्याप्ति से सत॒ का आच्छाद्न फरके सवै- 
ज्ञता से सब को देखता है वह इस जगत्‌ का आधार और निमित्त कारण है. बह 
सर्वैशक्तिमान्‌ रचना आदि के सामथ्ये से झुक है जीवों को पाप पुण्य का फल देने 
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भोगवाने के लिये इस सब संस्तार को रचा है ऐसा मानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
विश्वत इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषिः।॥ विश्वकर्मा 
देवता । भुरिगाषी जिष्टुपू छन्द: ।चैकतः स्वर ॥ 
पुनस्तदेवाह 0 
फिर उस्ती तरि० ॥ 


विश्वत॑श्रक्षरुत विश्वतोंमखी विश्वतोबाहुरउुत 
विश्वत॑स्पात्‌। से बाहुभ्यां धमति संपतंत्रेद्यीवाभमी 
जनरय॑न्देव सर; ॥ १९ ॥ 








-_____ 5 भपजीणथथज++ 5 
श्क्शेर सप्तदशा<्ध्याय ॥ 
___  _ 0 ृ__[_ऑौन्‍न्‍धविजभ२न-++---+न_++_++तन- 
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विश्वतरचक्षरिति विश्वतें;$चक्षु: । उत | विश्वता- 
' मख इति विग्वत॑:5मुखः। विश्वतोबाहरितिं विशृवर्त;- 
' बबाहः। उत । विश्वत॑स्पांत्‌ । विशव्तःपाद्ितिं - 
- विश्वत॑:5पात्‌ू । सम्‌ ।, वाहुस्यामितिबाहुइम्यांम्‌ । 
' घर्मंति। सम्‌ | पतत्रीः । चांवाभूमीइति ्यावाभूमी । - 
जनयेनू । देवः । सुक्र 8 १९३. 7: - 


पदार्थ:-( विश्वतश्चक्गुः ) विश्वेततः सर्वस्मिजजगति चश्षु: 
.बैदीन यरय सः ( उत ) अपि ( विश्वतोमुंखश ) विश्वतः सर्वेतो 
मुखझुपदेदानमस्य .सः ( विस्वतोबाहु; ) सवेतों बाहुवेल वीर्य वा 
| यस्य सः ( उत्त ) आपि ( विश्वतस्पात्‌ ).विश्वतः सबेत्र पात्‌ 
गंतिव्योतियस्य सः ( सप्त्‌ ) सम्यक ( बाहुम्पास्तू ) ऋअनन्ताभ्यां 
; बेलंबीस्पॉभ्याम्‌ ( घमति ) प्राभोत्ति । धमतीति गातिकसतो ७ नि्॑ ० 
49५१॥ १४ ( सम्‌ ) ( पतत्नें; ) पतनशीलेः परमाणबादिभि (या 
वामृ॒मी ) सूथ्येप्रथिवीजलोकों ( जनबदच ) कारयरूपेण प्रकठयन 
सन्‌ ( देवः ) स्वप्रकाश$ ( खक३-) अदितीबोइसहायः ॥ १९ ॥ 

नन्यय,-हे मनुष्या यूर्य यो विश्वतश्वक्षरुत विश्वतोंमसों 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पादेंकी देवः पतन्रैद्योचाममी संजनयन्‌ 


इबरें जानीत्‌ ॥ १६ ॥ है रलट की" 00% 





यज्ष॒वेंदभाष्ये ॥ श्छ्ड्३ 
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भावार्थः-बस्सूक्ष्मात्सूक्ष्मों महतो महाद निराकारो5नन्तसा- 
सथ्ये; सवेत्रामिव्याप्तों देवोंइद्धितीमः परमात्मात्ति सपवाति सूक्ष्मा- 
ल्कारणात्त्थूत्व॑ कार्य रचायितुं विनाशयितु वा समर्थो-वर्तते | यएत- 
स्योपासन विहायान्य मुपास्ते कस्तस्मादन्‍्यों जगांति दुर्भगो- 
5स्ति ॥ १९ ॥ ; 

पदार्थ! -हे मनुष्यों तुम लोग जो (विश्वतश्वक्भुः) सब संसार को देखने (उत्त) 
और € विश्वतोमुखः ) सब ओर से सब को उपदेश करने हारा (_विश्वतोबाहुः ) 
सब्र अ्रकार से अनन्त बल तथा पराक्रम से युक्त ( उत ) और ( विश्वतस्पात्‌ ) सर्वत्र 
व्याप्ति वाला ( एकः ) अद्वितीय सहायरहित ( देवः ) अपने आप प्रकाशस्वरूप ( प- 
तजैः ) क्रियाशील परमाणु आदि से € द्यावाभूमी ) सूथ्यथ और एथिवी लेक को 
( सं, जनयन्‌ ) काय्येरूप प्रकट करता हुआ ( बाहुम्याम्‌ ) अनन्तवल पराक्रम से 
सब जगत्‌ को ( से, धमत्रि ) सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वर को झपना सब 
ओर से रक्षक उपास्य देव जानो ॥ १€॥ - - 

भावायें! -जो सूक्षम से सूक्ष्म बड़े से बड़ा, निराकार, अनन्त सामथ्य वाला 
सर्वत्र अभिव्याप्त प्रकाशस्वरूप अद्वितीय परमात्मा है वही भ्रति सूच्मकारण से स्थूल 
काये रूप भगत्‌ के रचने और विनाश करने को समभे है | जो पुरुष इस को छोड़ 
अन्य की उपासना करता है उस्त से अन्य जगत्‌ में भाग्यहीन कौन पुरुष हैः! ९॥ 


किथंस्विदित्यस्थ सुवनपुत्रो विश्वकर्मो ऋषि: । विश्वकर्मो 
देवता । स्वराडार्षी चिष्टुप्‌ छन्दः | घेवत! रुवर) ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उसी वि० | 


- क्ि४५स्थिददन क उ स दत्त. आस यतो द्यावा- 
एथिवी निष्टतक्षु। | मनीं षिणो, मनसा एच्छतेदु 
तग्नदध्यतिंछद्‌ भुर्वनानि धारयंन्‌ ॥ २० ॥ 








सप्तरशोड्थ्यायः ॥| 
किम्‌ । स्वित्‌ । वन॑म्‌ । कः | ऊँडडत्यूँ । सः। 
ठुत्त! । आस।यतंः। द्यावांटथिवी इति द्यावांटथि- 
- बी। निष्टतक्षः। निस्‍्त॒तक्ष॒रितिं निःउइततक्षः । मनीं- 
बिएः । मनंसा। एच्छत । इत्‌। ऊँँदइत्यूँ ॥ तत्‌। बत्‌ ।- 
अध्यतिंष्टदित्यांघिअतिंष्ठत्‌ । भुवंनानि । घार- 
य॑ंन्‌ ॥ २० ॥ 


पदाथेः-( किम्र्‌ ) ( स्थित ) ( चनम्र्‌ ) सेमजनीय कारण - 
चनम्‌ ( कः ) ( 3 ) वितर्के ( स+ ) परोंक्षे (दक्ष) यो रृइच्यते 
छिद्यते स संसारः ( ऋआस ) अस्ति (यतः३) यस्य प्ररृत्याख्यका- 
.रणस्थ सकाश्ञात्‌ ( द्यावाइथिची ) विस्द॒ती सूयेभूमिलोकोी 
( निष्ठतज्लु३ ) नितरां ततक्ष । ऋच वचनव्पत्ययः ( सनीपिणः ) 
मनस ईषिणो योगिन३ ( सनसा ) विज्ञानेन ( एछत ) (इत ) 
खव ( उ ) प्रसिद्धो ( तत्‌ ) स+ ( यत्‌ ) यः (अध्यत्तिछतत) अधि 
व्ठात्त्वेन कतेते ( भुवनाने ) भमवन्ति मृतानि य्रेषु तौल्लोकान 
( धारपन्‌ ) वायुवैद्युत सूबोदिना घारएँ. कारपनच्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वय:--हे मनीषिणो यूर्य सनला विदुषः प्रांति कि सिवि- 
इने क उ स छक्ष आसेति एछत यतों ग्यावाश्थिवी को निष्ठ- 
तक्ष: | ययो भुवनाने धारयनध्यततिषठत्‌ तदिदु श्रह्म विज्ञानीतें- 
च्युत्तरघ्‌ू ॥ २०॥७ 


भावाथेः-अ््र पादजमेण प्रश्षः पादैकेनोत्तरम्‌ । उक्त शब्देत 


#- 
| 
कार्य वनशब्देन कारण चोच्यते यथा सर्वेवस्तू नि उथिवी एथिवींसू 
सूर्य विद्युद्दियुत बायुश्व॒ धराते, तयेवैतान्‌ जगदीखरों दधाति ॥२णा। 


2) 


रे 


रा 
यजुवेदभाष्य /. श्छड प्र 





पदार्थ:-( प्रश्न ) हे ( मनीषिणः ) मन का निग्नह करने वाले थोगी 
जनो तुम लोग ( मनप्ता ) विज्ञान.के साथ विद्वानों के प्रति ( किं, स्वित्‌ ) क्‍या 


0 


( वनम्‌ ) सेवने योग्य कारणरूप बन तथा (कः ) कौन (उ ) वितर्क के साथ 
( स्तः ) वह ( इृक्ष ) छिद्यमान अनित्य कार्यरूप छंसार ( आसन ) है ऐसा ( ए- 
चउछुत ) पूंछो । के ( यतः ) निम्त से ( द्यावाधयिवी ) विस्तारयुक्त सूय्ये और भूमि 
आदि लोकी को किम ने ( निश्टतक्षुः ) मित्र २ बनाया है | ( उत्तर ) .( यत्‌ ) 
जो ( भुवनानि ) प्राणियों के रहने के स्थान लोक लोकान्तरों को ( घारयन्‌ ) वायु 
विद्यत्‌ और सू््यादि से घारय कराता हुआ ( अ्रध्यतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता है ( तत्‌ ) 
( इत्‌ ) उप्ती (उ ) प्रप्तिर त्त्म को इस सब का कत्ती जानो ॥ २० ॥ 


भावार्थे(-हस मन्त्र के तीन पादें से प्रश्ष और अंत्य के एक पाद से 
उत्तर दिया है। वृक्ष शठ्द से कार्य और वन शब्द से कारण का अहण है मैंसे 
सब पदार्थों को पृथिवी, पृथित्री को सूर्य, सूर्य को विद्यत और बिजुली को वायु घा- 
रण करता है चैंसे ही इन सव को ईश्वर घारण करता है ॥ २० ॥ 
यथा त इत्यस्यथ भुवनपुत्रो विश्वकमों ऋटषिः | विश्वकर्मो 
देवता+। आर्षी तिष्टुप छन्‍्दः। घेवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


या ते धार्माने परमाणि याइवमा या मप्यमा _ 
विश्वक्मन्नुतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषिं स्वधाव: - 
स्वयं य॑जस्व तन्वें छान; ॥ २१ ॥ 

या। ते। धामानि | प्रमाणिं। या। अव॒मा। 
या । सध्यमा । विश्वकर्मोन्नेतिं विश्वइ$कमेन ॥ 
उत । इमा | शिक्ष । सर्खिभ्य5इति सखि5्थ्यः । 
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३७३६ . सप्तदशोड्ध्याय) ॥ 


ः 
': हुविषिं। स्वधावषइड्डतिं स्वधाइवः । स्व॒त्रम्‌ | यज- 
स्व । तन्व॒म्‌। ठुचानः ॥ ए१ ॥ ह 
पदार्थ:--( या ) यानि । अच शझेलुँक्‌ ( ते ) तब परमा- 


्च 
बज 


त्मनः ( घासानि ) दधति पदार्थाद येपु येवों तानि जन्मस्थान- 
नामानें. ( परमाणि ) उत्तमानिं (या ) यानि ( घ्यवमा ) 
कनिषछ्ठानि ( या ) यानि ( सध्यमा ) मध्यमानि मध्यस्थानि (वि- 
इबकरमेन्‌ ) समग्रोत्तमकर्मकारिनू ( उत्त ) ( इमा ) इसाने 
. (शिक्ष) शुभगुणानुपदिदा । ऋअच दथचोतस्तिडः इति दीघें$ ( स- 
खिस्प+ ) मिन्रेम्यः (हविषि) दातुमादातुर्मरई ज्यवहारे ( स्वधावः ) 
बहनयुक्त ( स्वयम्र्‌ ) आज्ञापालकेभ्पः ( यजस्व ) संगच्छस्व 
( तन्वृस्त्‌ ) शरीरप ( दधान$ ) रद्धं कुवेच ॥ २१ ॥ 


खन्‍्व॒य:-हे स्वधावों विश्वक्मन्‌ जगदीश्वर ते रूछो या 
"परमाणि या<वमा या सध्यसा घासानि सन्ति तानीसा ह॒विषि स्वय॑ 


यजर्व । उताप्यस्माक तन्‍वे उधानो5समन्प सखिभ्य३ शिक्ष ॥२१॥ 

भावार्थ “यथहेश्वरेत निरूुछष्ठमध्यसोत्तमानि वस्तनि स्था- 
नांने च रचताने तथेंव समापत्यादिभिस्च्रिविधानि स्थानानि रच- 
) यित्वा वस्तूनि प्राप्य त्रह्मचंयश शारीरबलं व्ेयित्वा 'मिन्राणिए 
4 सुशिक्यश्वयेयुक्ते मेवित्तन्यघ् ॥ २१ ॥॥ 


पदा्थेः-हे ( संवचावः ) बहुत अज्ञ से युक्त ( विश्वकमन ) सब उत्तम 
कम करने वाले जगदीश्वर ( ते ) आप की सूष्टि में ( या ) जो ( पर॒माणि ) उत्तम 
॥ (या ).जो ( अवमा .) निकृष्ट (या ) जो ( मध्यमा ) मध्य कक्षा के ( धामानि ) 
| संत पदाथे के आधारभूत जन्‍्त स्थोन तंथा नाम हैं ( इमा ) इन सब -को ( हविषि ) 
वर आम  2% मिस को कीय पक 007: 57 कक कक 40 कह 











- यजजुर्वेदभाष्वे ॥' ,... १७३७ 


देने लेने योग्य व्यवहार में ( स्वथम्‌ ) आप ( यनस्व ) संगत कीजिये ( उत॑ ) और 

हमारे ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( वृधानः ) उच्चाति करते हुए ( सखिम्यः ) आप की 
? पक 4 है है. 2 ० आप 

आज्ञापालक हम मित्रों के लिग्रे ( शिक्ष ) शुम गुणों का उपदेश कीनिये ॥ २१ ॥ 


हु थ व कक 
सभावाथेः--नैंसे इत उंसार में ईश्वर ने निक्रष्ट मध्यम और उत्तम च्स्तु 
तथा स्थान रचे हैं वैसे ही सभापति आदि को चाहिये कि तीन प्रकार के स्थान रच 
बस्तुओ्रों को प्राप्त हो अ्मचर्य से शरीर का बल बढ़ा और मित्रों को श्रच्छी शिक्षा 
देके ऐश्वर्ययुक्त होवें ॥ २१ ॥ ४7. ४ $ +> ध 


विश्वकमेलित्यस्थ भुवनपुत्रों विश्वकमों-ऋषिः | बिश्वकर्मो हे 
देवता । निचुदार्षी बिष्टुप छन्दः । बैवतः स्वर; ॥ : 
पुनंस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ | 
विश्वेकमेन हवियां वाद्धानः स्वयं यंजस्व ए- - 
थिवीमृत द्याम्‌। मुहय॑न्ख॒न्येड्अमितः सपरत्तां इहा- 
स्मारक मधर्वा सूरिरंस्तु ॥ २२५४७ 
विश्वकमसन्निति विश्व॑$कर्मेन्‌ । हविषां। वावुधा- 
नःवदधानइतिं वठधान:।स्वयम्‌। यजस्व। एथिवीम। 
'उंत । द्याम। मुहयन्तु । अन्ये । अभितः । सपना 
इतिं सपपत्वा:। इह। अस्मार्कत् । मबवेतिं मघ5वां । 
सूरिः। अस्तु ॥ एश॥ 
पदार्थेः-( विश्वकर्मन ) अखिलोत्तमकर्मेकारिन .(हविषा) 
१७ ह 








2 5 5 5 0 न पक पंप 
श्क्श्८ सप्तदशोउ्ष्यायः ॥ 
० न टन नमन पट न 


हृवनेनोत्तमगुणावानेत ( वाहधानः ) वर्धधानः सन ( स्वचम्‌ ) 
( यजर्व ) सेगते कुरु ( शयिवीस्‌ ).( उतत ) ऋषि ( यराघ्र ) 
सू्योदिल्लौकय्‌ ( सुझ्यन्तु ) ( ऋच्चे ) ( अभितः ) स्वतः ( स- 
पत्ञा। ) शन्वः ( इृह ) ( अस्माकप्र्‌ ) (संघवा) पुजितधनयुक्तः 
( सूरिः ) विद्वान ( अरूत )॥.२२ ॥ ' 








खनन्‍्वयः-हे विश्वकमेन हविषा वाउघाना , सच ययेश्वरः 
प्रथिवीमुत थां संगमपाति तथा बत्वेत्वय॑ यजस्वेह मघवा: सूरिर- 
स्तु यतो5स्माकमन्ये सपत्ना. अभितो मुह्यन्तु ॥ २२॥॥ 


भावा्थे;-श्षन्न वाचकलु ०-ये मनुष्या इंश्वरेण यरूमे प्रयो- 

जनाय यद्॒ वस्तु रचितं तत्तथाविज्ञायोपकुवेन्ति तेषां दारि- 

द्थालस्यादेवोषक्ष॒पं।च्छचवः प्रल्तीयन्ते ते स्वयं च विद्दांसों जा- 
न्ते॥ २२ ॥ 


पदार्थे;--हे ( विश्वकर्मन ) संपूर्ण उत्तम कर्म करने हारे समापत्ति ( ह॒विषा) 
उत्तम गुणों के अहण से ( वाबूधानः ) उल्लति को प्राप्त हुआ जैसे हेश्वर 
( पूथिवीस्‌ ) भूमि (उत) और (चांम्‌) छूज्योदि लोक को पंगत करता है वैसे आप . 
(स्वयम्‌ ) आप ही (यजर्व) सब से समागम कीजिये ( इह ) इश्त जगत्‌ में (मधवा) 
भशीक्षेत धनवान पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अस्तु ) हो भित्त से ( अस्माकम्‌ ) ह- 
मारे ( अन्य ) ओर ( सपत्ना; ) शन्तुनन ( आमितः ) सब ओर से ( मुझन्तु) मोह 
को प्राप्त झ ॥ २२ ॥ गे 


भावारे:-..क््त मन्त्र में वाचकल्ु०--नो मनुष्य इंश्वर ने निस्त प्रयोजन 


के लिये जो पदार्थ रचा हैउस को वैसा जान के उपकार लेते हैं उन की दरिद्रता 


आर आंज्श्यादि दोषों का नाश होने से शन्षुओं का प्रलय होता और वे आप भी 
बिंद्वानं हो जाते हैं ॥ -२२-॥ 








. यर्जुर्वेदभाष्ये । ' रछईंध 
वाचस्पतिमित्यस्य भवनपत्ो विश्वकर्मों ऋषि; । विश्वकर्मा 
देवता ।भुरिगार्षी तिष्टुप छन्दः । घेषत स्वर ॥ 


किभृतों जनो राज्याधिकारे निम्रोज़्य इत्याह,॥ 
- कैसा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस्च वि० ॥ 


वाचस्परति विश्वकंमांणमतयें मनोजव वाजें अ- , 
दया हंवेम । स नो विश्वानि हव॑नानि .जोषछिश्व- -. | 
शैम्भ्रवंसे साधुकंमों ॥ २३ ॥ । 

वाच) । पर्तिंम । विश्वर्कर्मोॉणमितिं विश्वषक- | 
मौणम। ऊतयें। मनोजवमितिं मनःएजुवम । - 
वाजें॥ अचद्य । हुवेम । सः । नः। विश्वांनि । ह॒व॑--- 
नानि । जोषत्‌ | विश्वश॑म्भ्रितिं विश्वेषश्म्भू: । 
खबसे । साधुकमेतिं साधुएकमों ॥ २३ ॥ 

पदार्थे:--( .वाचरुपतिघ ) वालो वेदवाण्याः पालक . 

( विश्वकर्मी एस ) अंखिलेषु कर्मंसुकुअलम्‌ ( ऊतये ). रक्षणा- 
आय ( मनोज्ुवम्‌ ) मर्नांवद्वेगवन्तम्‌ ( वाजे ) संग्रासादी | 
कमेणि ( ऋद्य ) अस्मिन्‌ दिने। अच सोहंतायामा[द्त दावा . 
( ह॒वेस ) स्वीकुर्याप ( सः ) ६ ना ) अस्माकम (-विश्वानि 2): 
 सर्वांणि ( हवनानि ) श्राह्याणि कमाणि ( जोषत्‌ > जषपतापू 
'अ्रच् व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (विश्वद्ाम्मुग) विश्वस्म शा सुख भा: 
ब॒कः (बसे) रक्षणाय्ाय (साधुकरमों) धन्यकर्मानुष्ठाता॥ २३ ॥ 





खन्‍्वयः-हे सनृष्या वयमृतये थे वाचर्पांत मनोझुव वि- 














ः ० सप्तदशोड्ध्यायः )। 





इवकर्मा णं महात्माने-वाजे हुवेस स विश्वशस्मु$ साधुकमो नो- 
व्ेद्य विश्वानि हवनानि जोषज्ज्ञुषताम्‌ ॥ २३ ॥ 
भावार्थ:-मनुष्येर्येन ब््मचर्ये्राखिला विद्याधीता . यो घा 
मिकोइनलसो श्ञत्वा पक्षपातं बिहायोत्तमानि कर्मोणि सेवते पू. 
एशरीराट्मबल+ ससर्बस्याः भ्रजाया रक्षणे सवोधिपतीराजा 


विधेयः ॥ २३ ॥ ) | 
पदार्थः-हे मनुष्यो हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये मिस ( बा- 
चस्पतिम्‌ ) वेदवाणी के रक्षक ( मनोजुवस्‌ ) मन के समान बेगवान ( विश्वकर्मा-- 


शाम ) सब कर्मों में कुशल महात्मा पुरुष को ( वाने ) संग्राम आदि कर्म में ( हु- 


बेम ) बुलावें ( स्तः ) वह ( विश्वशम्मू: ) सत्र के लिये सुखप्रापक्त ( साधृकर्मो ) 
धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करने हारा विद्वान्‌ ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षा आदि 
के लिये ( अद्य ) आम ( विश्वानि ) सब :( हवनानि ) अहण करने योग्य कर्मों 
को ( जोपत्‌ ) सेवन करें॥ २३ ॥ | मा 

भावा्थे!--मनुष्यों को चाहिये कि निप्॒त ने ब्रह्मचर्य नियम के साथ सब 
विद्या पढ़ीं हों जो धर्मोत्मा आलस्य और पत्तपात को छोड़ के उत्तम कर्मों का से- 
वन करता तथा शरीर और आत्मा के बल से पूरा हो उप्त को सब प्रभा की रक्षा 
करने में अधिपति राजा बनायें | २६ ॥ 


विश्वकम नित्पस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मो ऋषिः । विश्वकमी 
, देवता। निचुदार्षी च्रिष्ठप्‌ छन्दः । चैवत्तः स्वर पा 
मनुष्येः कीदुशों राजा सन्‍्तव्य इल्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसा पुरुष राजा मानना चाहिये इस वि० ॥ 
विश्वैंकमन हविषा वर्धनेन आतारमिन्द्रमरूणो- 
रच॒ध्यम्‌ । तस्मे विश सर्नमनन्‍्त पूर्वीरयग्मी 
. विहृव्यों बथाइसतु ॥ २४ ॥ | 





यजुर्वेद्भाष्य ॥ श्ज्डश्‌ 


विश्वकर्म न्निति विश्व$कमन | हवियां । वर्दनेन । 
आतारंम । इन्दह्रम । अकणोीः । अवध्यम । तस्में । 
विश्व: । सम्‌ । अनमन्त | पवीः । अयम । उच्च) । 
विहिस्य इतिं विःहव्यः | यथा । असंत्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ;:-( विश्वकर्मेच ) अखिलशु मकर्मलेविन ( हविषा) 
अआादातव्येन ( वद्धंनेन ) ( त्ातारख ) रक्षकम्‌ ( इन्द्रम ) पर- 
सैश्वरयेवन्त पुरुषम्र्‌ (अक्ृणों: ) कुरु ( ऋषध्यरम्‌ ) हन्तुमयोग्पस 
( तस्मे » ( विश्ः ) प्रजा: ( सम्र्‌ ) एकीमावे ( ऋनमन्‍्त ) 
नमन्तु ( पूर्वी; ) पुर्वेन्यायाघीदीः प्रापिता३ ( ऋयम ) ( उस्मनः ) 
हिंसने तीच्रः ( ) विविधेःण साधनैरादातुमहेँंः ( यथा ) 
( असत्‌ ) भवेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


दि 
वे 


ऋन्‍्वय;-हे विश्वकर्मन्‌ सर्वसभेश त्व॑ हविषा वद्धेंनेन 
यमवध्य॑ ब्वातारमिन्द्र राजकार्ये स्मातिप्रद मंत्रिणएमरूणोस्तस्मे 
पूर्वीर्विशः समनमनन्‍्त यथा६यमुओ विहन्यो5सत्‌ त्था विधेहि ॥२४॥ 


भावार्थ---अनोोपसाल ०-सर्ववमाधिष्ठात्रा सहिताः सभास- 
दस्तस्मे राज्याधिकारं दय्ुः । य पक्षपाती न स्यात्‌ । पिठवत्‌ प्रजा 
न पालय्रेयुस्ते . प्रजाभि्नोमिन्तव्या ये च पुत्रमिव न्‍्यानेन प्रजा 
पालयेयुस्तदंनुकूलास्सलतर्ते सुघु8 ॥ २४ ॥ ' 


पदार्थ “हे ( विश्वकर्मन्‌ ) संपूररा शुम कर्मों का सेवन करने हारे सब 
सत्राओं के पति राजा आप ( हविषा ) अहण करने योग्य ( वद्धेनेन ) द्ांझ्ध से 
' .-->अ+>-«»»ज«. «33 >म---+मलकक 3५५०० परमनामकनन+पऊफन ऊन 4५५ >रन्‍नन-+ न नमकमभनान- +-+ न 3७५ थक» +नन-न-न ना «-या+मन न ननननक+ 3५ +4५++पम-अमकाममनाकाकनन+ककम>+नन33+ नमनननन नदी ा5 





श्ज्डर सप्तदशो5ष्यायः ॥॥ 





जिप्त- ( अवध्यम्‌ ) मारने के अयोग्य ( ज्ञातारम्‌ ) रक्षक ( इन्द्रमू ) उत्तय सम्पत्ति 

वलि परुष को राजकाये मे स्रम्मति दाता मन्त्री ( अकुणाः ) करो ( तस्म ) उसपर के 

लिये ( पूर्वी: ) पहिल न्यायाधीशों ने प्राप्त -कराई ( विशः ) प्रमाओं को ( समनम- 

नत) अच्छे प्रकार ननश्न करो ( यथा ) जैसे ( अयम्‌ ) यह मन्‍्त्री ( उप्रः ) मारने 

में तीक्षण ( विहव्यः ) विविध प्रकार के साथना से स्वीकार करने योग्य ( अप्तत्‌ ) 
होंवे वैसा कीजिये ॥ २४ )। हि 


भावाथ!--ह मन्त्र में उपमालंकार है-सब सभाओं के अधिप्ठाता के 


छत 


सहित सव्‌ सभाप्तद उस पुरुष का राज्य का आधकार दुव॑.के जा पक्षुपाता न हा 
जो वपंता के समान प्रभाआ का रघख्ता न कर उन का प्रजा जाग भा कभी न 


मानें और जो पुत्र के तुल्य प्रजा की न्याय से रक्षा करें उन के अनुकूल प्रजा 


(5 हल 


निरस्तर हा ॥ ९२४ ॥ 


चक्षुप हत्यस्प भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषिः | विश्वकर्तो 
हब 


देवता । आर्षी' विष्टुप्‌ छनन्‍्दंः | चेवतः 'स्वरः ॥ 


पुनस्‍्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥॥ 


चक्षुपः पिता मन॑ंसा हि. धीरों घतमेने अजन- 
न्नग्नमाने । युदिदनता अदंहहन्त पववे आदिद 
चावाणथेवी अन्रथेताम्‌ ॥ २५ ॥७ 


चक्षब: | पिता । मर्नसा। हि । घीर॑!। घतम । 
सनेषइत्येंने । अजनत्‌ । नम्न॑माने5इति नम्लमाने । 
यदा । इत्‌ | अन्ता। | अददहन्त । पवें । जात । 
इत्‌। च्यावाएथियी । अप्नयेताम्‌ू ॥ २८ ॥ 


» थजूर्वेदभाष्ये -॥ - श्ज्डरे 


पदार्थः-( चक्षुषः ) न्‍्यायद्शकरूप ( पिता ) पालकः ( सन- 
सा ) योगाभ्यासेव शान्तान्तःकरणेन (हि) -खलु ( घीरः ). 
चैब्येवान्‌ ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( ने ) राजप्रजादले ( अजनत ) 
प्रकठमेत्‌ ( 'नम्नमाने ) ये नम्न इवाचरत्तस्ते । अन्नाचारे .क्किप 
व्यत्यमेनास्मनेपदस्‌ ( यदा ) ( इत ) एवं ( अन्‍्ताः ) अन्‍्ता- 
धयवाः अदद्ृहन्त ).वर्दधरन्‌ । अच दंहवधातोलेटि, भ्कादेशे कुते 
शाप: ब्लुस्ततों द्ित्वम्‌ ( पूर्वे ) प्रथमतों वत्तेमानें ( ऋआात्‌ ) 

नन्‍्तरम ( इत्‌ ) ( द्यावाशयिवी ) प्रकाशमभूमी छ्वव संगते 
( अप्रयेताम ) भ्रख्याते भवेताम्‌ ॥ २५.॥ 


अन्वयः-हे प्रजाजना भवन्‍्तो यश्चक्षुपः पिता सनसा हि 
घीरो घृतमजनत्‌ तमधिरत्य णने नम्नमाने पूर्वेधावापुयिवी अभप्रथे- 
तामिव यदेदन्ताइवादब्हन्त तदा5$वित्तस्थिरराज्या भवेयु ॥ २५ ॥ 


हि 
भावा५षः-झ्त्र वाचकल ०«यर्दा मनुष्या राजप्रजाव्यवंहार 
सकसम्ततयाों भत्वा सदेव भप्रयत्तरस्तदा सूर्यशथेंवीवात्स्यिर्सुखा 
मबेख+ ॥ २५ ॥ 


पदार्थः-े मना के पुरुषों आप लोग नो ६ चैक्षुषप: ) न्यायदिखाने वाले 
उपदेशक का ( पिता ) रक्तक ( मनसा ) यांगाम्याप्त से शान्त्र अन्तःकरण 4६ हि) 
ही से ( धीरः ) धीरनवान ( घृतम ) घी को ( अजनत्‌ ) प्रकट करता है उम्त को 
अधिकार देंके -( एने ) रान और प्रजा के दल ( नम्नमाने ) नम्न के तुल्य आचरण 
करतें हुए ( पूर्व ) पाहिले से वर्तमान .( द्ावापुर्थिवी ) प्रकाश और पृथिवी के समान 
मिले हुए नेसे ( अप्रयेताम, ) भरझूयात होवें बेसे ( इत्‌ ) ही ( यदा ) जब ( अन्ताः ) 
अन्त्य के अवयवों के तुल्य ( अद्दृहन्त ), बृद्धि को प्राप्त हों तब॒( भआतू्‌ ) उस 
के पश्चात्‌ ( इन ) ही स्थिरराज्य वाले होओ ॥ २५ ॥# 


२००.................-.ब€ल€...-त००+*>_नलनन+-नननीनननीननननननननिनी।भननीन+ दही डा 


श्ज्ड्ड सप्तदशोडध्यायः३ ॥ | 


ः 
भावाथे।--झ््त मन्त्र में वाचकलु ०-जच मनुष्य राजन अर प्रणा के व्यवहार 


में एक सम्मति हो कर सदा प्रयत्ञ करें तमी सूर्य आर पृथि के तुल्य स्थिर सुख 
वाले होव॥ २५ ॥। 


विश्वकर्मेत्यस्प भुवनपुत्रों विश्वकर्ो ऋटपिः । विश्वकर्सो 
देवता । भुरिगार्पी जिष्टुप्‌ छन्दः । चैंवतः रवरः ॥ 
- अथ परसेश्वरः कीदशो<5स्तीस्युपदिश्यते ॥ 
अब अगले मन्त्र में परमेश्वर कैसा है-यह वि० ॥ | 
विश्वक॑म्मी विमना आडिहाया धाता विंघाता 
प॑रमोत सनन्‍्टक्‌ । तेषांमिानि समिषा मंदन्ति यज्नां 
सप्तऋषी न्‌ पर5सक॑माहु: ॥ २६ ॥ 


विश्वकरमतिं विश्व5्कंमों | विमना5इति वि5- 
मना: | आत्‌ । विहाया इति विष्हांया; । घाता । 
विधातेतिं विष्धाता | प्रमा । उत । सन्‍्हागितिं 
समृष्टक्‌ । तेषांम। इष्ठानिं । सम्‌ । इषा | मदन्ति। 
यत्र। सप्ऋषीनितिं सत5ऋणषीन | परः। सकस। 
आह: ॥ २६ ४ 


पदार्थे--( विश्वकमी ) विश्व सर्व जगत्‌ कर्म क्रियमाएँ 
यर्थ सश ( विमनाः ) विविध सनो विज्ञान बर्य सः € ऋआात ) 
ऋानन्तर्थे ( विहाया। ) विविधेषु पदार्थेषु. व्याप्त अभोाहाद ग- 


तावंसस्मादसुन्‌ छित॒काय च ( घाता ) धर्तों घोषकोंचा 
हज न्टनन्ल्लक्लसस्स्लिस्निननत्ल्नत तन नन नल तत+ न >++++ नम >>>++++3>२:+++-+ >> ० 


यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्ड्ड५ 





कि रे दर व 
(पेंघाता ) निमाता ( पर॒मा ) परमार श्रेष्ठानि ( उत) ऋषि (स- 
हू ध "न त/ते प््ि प्र 

इक ) यः सनन्‍्यक्‌ पहयति ( तेषाम्‌ ) इछ्लानि सुखसाधकानि क- 
मोणि ( स्र्‌ है (्‌ ड्षा ) इच्छया ( मदन्ति ) हषीन्ति ( यत्र ) 
अन नऋढ।चतुनुधाते दीघ: ( सप्तऋषीन ) सप्तप्राणादीन । प्राणादय३ 
पश्च सूचात्मा धनख्जयश्वेति ( परः ) सर्वोत्तमः ( एकम्‌ ) ऋदि- 
तीयमू्‌ ( आहुः ) कथयन्ति क्ष २६ ॥ 

अन्वय:-हे सनुष्या विश्वकर्मो यो विसना विद्वाया घाता 
विधाता संडक्‌ परोद:स्ति यमेकमाहुराद यत्र सप्तऋषीन्प्राप्येषा 
जीवाः संधव॒न्त्युत यत्तेषां परमेष्ठानि साध्नोति ते परमेश्वर यूय- 
मुपाधष्चप्‌ ॥ २६ ॥ 

भावायें:-मनुष्येः सवैस्च जगतः स्रष्ठा घत्ती पाल्को ना- 
दकोइ$द्वितीयः पंरमेश्वर एवेष्ठलाधनायोपासनीय३ ॥ २६ ॥ 

पदार्थे:-हे महुष्यो ( विश्वकर्मा ) निश्त का समस्त जगत्‌ का बनाना 
कियमाण काम और जो ( विमनाः ) अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त ( विहायाः ) 
विविध प्रकार के पदाथा में व्याप्त ( घाता ) सच का धारण पोषण करने ( विधाता ) 
और रचने वाला ( संडऋ ) अच्छे प्रकार सब को देखता ( परः ) और सत्र से उ- 
त्म है तथा जिप्त को ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( आहुः ) कहते अर्थात्‌ नित्त में दूसरा 
कहने में नहीं आता ( आतू ) और ( यत्र ) नित्त में ( सप्तऋषीन) पांच भाण सू- 
त्रात्या और धनव्नय इन सात को प्राप्त हो कर ( इषा ) इच्छा से जीव ( सं,मद- 
न्ति ) अच्छे प्रकार आनन्द को आप्त होते ( उत्‌ ) और जो ( तेषाम्‌ ) उन जीवों 
के ( परमा ) उत्तम ( इष्टानि ) सुख सिद्ध करने वाले कार्मो को सिद्ध करता है उस 
परमेश्वर की तुम लेग उपाप्तना करो ॥ २६ ॥ 

भावाथेः--मनुष्यों को चाहिये कि छच/जगत्‌ का बनाने घारण, पालन, ओर 
नाश करने हारा एक अर्थात्‌ जिस्त का दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता उसी परमे- 
खर की उपासना अपने चाहे हुएकाम के प्रिछकरने के लिये करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


श्ष्द 


सप्तदशोउ्ध्याय+ ॥ 


यो न -दृत्यस्य सुबनपु्रां विश्वकमेर्षिः । विश्वकर्मा दंवता | 
मेचदार्पी जिष्टुपू छन्द+॥ पेवतः स्वरः ॥ 
पुनसतसव विपयमसाह ॥ 
फिर मी उसी वि० ॥ डे . 
 न॑; पिता ज॑निता ये विंवाताधामानि वेद 
भुबंनानि विश्वां । यो देवानान्नाम॒था सकंडसव त४७- 


संम्प्रशनस्भुवंना यन्त्यन्न्या ॥ २५७॥ 


यः। न। पिता। जनिता। यश विधांतितिं वि5घाता। 
धामांनि । वें । भवैनानि । विदवां । य; । देंवा- 
नाप । नामघा5इतिं नाम5्चा: । सके; | णव। तम्‌। 
सम्प्रइनमितिं समृ5्रशनम्‌। भुवना। यन्ति । अ- 
न्या॥ २७॥ ह 


पदार्थे:--(घ:) (न) अस्माकम्र्‌ (पिता) पालकः (जनिता) 
सर्वेषां पदार्थानां प्रादुभोत्रयिता ( यः ) ( विधाता ) कमानुसारण 
फलप्रदाता जगनिर्माता ( घामानि ) जन्मस्थाननामानि ( वेद ) 
जानाति ( मुबनानि ) सर्वेपदार्थोचिकरणानि ( बिहवा ) स्वो्ि 
( ये ) ( वेवानाम्‌ ) विदुर्षा पृथिव्यादीनां वा ( नामघाः ) ये 
स्वुविद्यया नामानि दधा[ते ( एक: ) अद्वितीयोइसहायः -( एवं ) 
€ तम्र्‌ ) ( सम्प्रश्नत्त ) सम्पक्‌ एच्छन्ति यस्मित्तस्‌ ( भुवना ) 


स्तोकस्थ पदाथोन्‌ ( यन्ति ) प्राप्नुवान्ति गचछन्ति वा ( अन्‍्या ) 
प्यन्यान भुवनस्थान ॥ २७ को 








: यजुवेंदभाष्ये ॥ / ..... १७४७ 





खन्वेयः-हे सनुष्षा यो ने! पिता जनिता यो विधाता विश्वा 
अवनानि घामसाने वेद यो देवानाँ नासधा एक शवास्ति यसन्‍्या सुर 
वना यन्ति सम्प्रश्न॑ त॑ यूथ जानीत ॥ २७ ॥ 


भावाथ:--यः सर्वेस्य विश्वस्य-पिठवत्‌ पाल्कः सर्वज्ञोंडह्वि- 
ताया परमसश्वरां क्‍त्तेतं तस्य तत्‌ रूष्टश्व [वज्ञाननंब सब मसनुष्या+ 
परस्पर |सात्षता प्रश्नांत्ताण कवेन्त ॥ २७ ॥ ग 

पदाथ॑ः-हे मनुष्यो ( यः ) मो ( नः ) हमारा ( पिता ) पालन और. 
( जनिता ) सब पदार्थों का उत्पादन करने हारा तथा ( यः ) जो ( विधाता ) कर्मों 


है पे 


के अनुसार फल देने तथा जमतू का निर्माण करने वाला ( विश्या ) समस्त ( भुवना- 
नि ) लोकों ओर ( घामानि ) जन्‍म स्थान वा नाम को ( वेद ) जानता (यः ) जो 
( देवानाम्‌ ) विह्वानों वा शयिवी आदि पदार्थी का ( नामधाः ) अपनी विद्या -से नमः 
घरने वाला ( एकः ) एक अर्थात्‌ असंहाय ( एव ) ही है निस्त को ( अन्या ) 
ओर ( भुवनां ) लोकस्थ पंदार्थ ( यन्ति ) प्राप्त होते नाते हैं ( संप्रश्नत्‌ ) जिस के नि- 
मित्त अच्छे प्रकार पूछना हो. ( तमं ) उस को तुम लोग जानो ॥ २७ ॥ 


भावाथे:-नी पिता के तुल्प समस्त विश्व का पालने और सब को जानने 


हारा एक परमेश्वर है उस के ओर उस की सृष्टि के विज्ञान से ही सब मनुष्य पर- 
स्पर मिंल के प्रश्न ओर उत्तर करें ॥ २७ ॥ 


त आपजन्त इत्यस्ये मुवनपुत्रो विश्वकर्मों ऋषिः । विश्वकर्मा 
देवता । भुरिंगाषी बिष्टुप्‌ छन्द; । चैवतः स्वर:॥ _ 


पुनंस्तंमेवं विषयसाहं ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
हि. ५ 


ते आयंजन्त द्रविण॒2० सम॑स्म्मा5ऋषषयः पूर्व 
जशि्तारों ने मना । असरत्तें सूत्ते रजसि नेष्ते ये 
भूतानिं संमरईंएवन्लिमानिं ॥ २८ 0 | 
#&»-5-- >> न नननक तन भी लत न नर सनम _-न्‍कमसल तल ल्‍त3 3२3 हक व मत चचय/5* 








सप्तदशो5ध्यायः ॥ 
ते। आरा अयजन्त । दविंणम | सम । अ- 
स्मे । ऋष॑यः | पवेँ । जरितारं: । न । भूना । 
ऋतसूतें' । सूर्ते' । रज॑सि । निष्ते । निसत्त इतिं 
निःसत्ते । थे । भूतानिं । समझण्वन्नितिं समध्च- 
कंणन । इमानिं ॥ २८ ॥ 


पदार्थः--( ते ) ( आा ) ( ऋअचजन्त ) सगच्छेरद ( द्ववि- 
एस ) अयध्‌ ( सम ) ( ऋरते ) अत्येख्वरस्याज्ञापालनाय 
( ऋषय; ) वेदवेचारः ( पूर्व ) पूण्णोविय्या सर्वेस्य पोषका३ (ज- 
र्तारः ) स्तावका३ ( ने ) इव ( सूना ) भूसना । व्यन्न शपोदरा- 
वित्वान्मकारलोपः (असूर्तते) अप्राप्ते परोक्षे । ऋअत्र सृधातोः क्तान्त 
निपात्तनम्‌ । न सत्तनिषत्तेत्यनेच । निपात्यते ऋ० <॥ २॥ ६१ 
( सूर्त ) पाते प्रत्यक्षे ( रजासे ) लोके ( निषत्ते ) फिथिते स्था- 
पिते वा ( वे ) ( भूतानि ) ( समकुण्वन्‌ ) सम्थक्‌ शिक्षितान्‌ 
कुयुं ( इमानि ) प्रत्यक्षत्रिषयाणि ॥ २८ ॥ 

खन्वयः-यथे पूर्व जरितारो न कऋटथषयों भूना सूर्चे सूत 


 ए 


निषसे रजसीमानि मूतानि साक्षास्समकूणबन्‌ ते5रुपे द्वावि 
समायजन्त ॥ २८ ॥ 


8, 4४ 


' | 
' भावाथ:-अनोपमास्त ०-यथा विहाैंसोइच जगति परेशा- 
ज्ञापालनाथ रएयनुकतेण त्तत्वं जानन्ति तगैवान्ध अाचरन्त] यथा 
हक हम ०. पु | हा 
आपका धरताचरणेत घनमुपाजेन्ति त्थैव सर्वेडपार्जन्तु ॥ २८॥ |- 
2 5 अल मक ह की 3 पक आज अ 2 शक अली कक ॥0 0 की मेअ कस 2. च्च्क 








यज्जुवेंदभाण्ये || * श्छ्ड& 


पदार्थः-( ये ) जो ( पूवें ) पूर्ण .विद्या से सब की पूष्टि ( जरितारः ) 
अर स्तुति करने वाले के ( न) समान ( ऋषयः ) वेदार्थ के जानने वाले ( सूना ) 
बहुत से ( असूरर्त्ते ) परोक्ष अर्थात्‌ अप्राप्त हुए वा ( सूर्तते ) प्रत्यक्ष श्रांत्‌ पाये हुए 
( निषत्ते ) स्थित वा स्थापित किये हुए ( रजसि ) लोक में ८ इमानि ) इन प्रत्यक्ष 
( भृतानि ) प्राणियों को ( समकृण्वन्‌ ) अच्छे प्रकार शिक्तित करते हैं ( ते ) वे 
( अस्मे ) इस इंश्वर की आज्ञा पालने के लिये ( दृविणम्‌ ) घन को ( सम्‌, 'आ, 
यजन्त ) अच्छे प्रकार संगत करें॥ २८ ॥ 


भावषाथे!-..इस्त मन्त्र में उपमार्ल ०-जैसे विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ में परमात्मा 


की आज्ञापालने के लिये सृष्टिकम से तत्त्वों को जानते हैं वेसे ही अन्य लोग आच- 
रण करें जैसे धार्मिक जन धर्म्म के आचरण से घन को इकट्टा करते हैं वेसे ही सब 
लोग उपानेन करें ॥ २८ ॥ 


परो दिवेत्यस्प भुवनपुत्रों विश्वकर्मा कऋटषिः | विश्वकर्मा 
देवता । आर्षी तिष्टुप्‌ छन्दः । थेवतः स्वर: ॥ 


पनस्तसंव विषयमसाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 


परो दिवा पर सना एंथिव्या परो देवे मिर- 
सुरिय्यिंदस्ति । क25स्विद्गमेम्प्रथमन्द॑धूज्आपो यत्र 
देवा; समप॑श्यन्त पूर्व ॥ २९ ॥ ह 

परः | दिवा | परः । खना । एथिव्या । परः। 
देवेमिं: । असुरे! । यत््‌ । अस्ति । कमर । स्वित्‌ । 
गर्मस्‌ । प्रथमम्‌ । दघे । आपः । यत्न । देवाः। 
समपंइयन्तेतिं सम$अपेश्यन्त । पूर्व ॥ २९ ॥ 














९ समप्तदशोडदयाय+ || 





पदार्थ:-( परः ) प्रकृष्ठः (दिव्रा ) सू्योदिना € परः ) 
( एना ) रनया ( इथिब्या ) ( पर ) ( देवेमिः ) विद्वद्धिदे- 
व्याभि+ प्रकाशयुक्तामि+ प्रजामियवों ( असुरे; ) अविद्ृद्धिः 
ऋ्रन्तकरूपामिः प्रजामिवों ( यच ) ( अध्ति ) ( कप्त्‌ ) 
( स्वित्‌ ) ( गर्भव ) भ्रहीतुं योग्य वस्तु ( प्रथमम्‌ ) विस्तृतम्‌ 
( दश्ने ) दघिरे ( आपः ) प्रायः ( यन्न ) ( देवाः ) बिद्वांसो 
जनाः ( समपरयन्त ) सम्यकृपशयन्ति ( पर्वे क। अधीतपूर्ण- 
विद्याइ॥ २९॥ के 
ऋन्‍्वय:-हे मनुष्या य एवा दिवा परः पुथिव्या पर 
मिरसुरैं: परोडस्ति यत्रापः क॑ स्वित्‌ प्रथम गर्भ दक्ने यत्पुर्वे देवाः 
समपइयन्‍त तदजहेति यूथ बिजानीत ॥ २९॥ 
भावार्थ:--मनुष्वैयैत्‌ सर्वेम्पः सूद महत्‌ पर सर्वध्े वि- 
दृद्दिपयमनादिचेतनमस्ति तदेब अह्मोपासनीय नेतरत्‌॥ २९ ॥ 
पदार्थे(--हे महुष्यों जो ( एना ) इस ( दिवा ) सूर्य आदि लोकों से 
( परः ) परे अरथोत्‌ अत्युत्तम ( एूँथिव्या ) पुथिवी आदि लोकों से ( परः ) परे 
( देंवेमिः ) विद्धान्‌ वा दिव्य प्रकाशित प्रजाओं और ( असुरेः ) अविद्वन्‌ तथा काले- 
रूप भ्रजाओं से ( परः ) परे ( अस्ति ) है ( यत्न ) जिम्त में आपः प्राण ( कं,स्वित ) 
किसी ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत- ( गर्भम:) अहण करने -योग्य पढार्थ को ( दम ) 
धारण करते हुए वा (यत्‌ ) जिप्त को ( पूंषे ) पूरणविद्या के अध्ययन करने वाले 


( देवाः ) विद्वान लोग ( समपश्यन्त ) अच्छे प्रकार ज्ञानचक्ञ से देखते हैं वह ऋह्म 
हूँ यह तुम लोग जानो ॥ २९ ॥ 


न्‍ भादोरथे--मनुष्यों को चाहिये कि जो सब से सूक्ष्म बडा अतिश्रेठ्ठ सव 
धारण कत्तों, विद्वानों का विषय अर्थात्‌ समस्त विद्याओं का समाधानरूप अनादि 
| और चेतन माज्न हे वही ज्रत्मय उपासना करने के योग्य है- अन्य महीं ॥ २८ ॥ 














यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७५४१ 





-त्मिदित्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकर्मेषिः | विश्वकर्मा वेवता । 
तआर्पी बिष्टुपू छन्दः। पैवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयप्ताह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 
तमिदगर्भ॑म्प्रथमन्दंध5आपो यज्न देवाः समग्ग॑- 
च्छन्तविश्वें । अजस्थ नाभावध्येकमर्पित॑ यस्थमि- 
न्न्विश्वानि भुर्वनानि तस्थुः ॥ ३० # 
तम्र । इत्‌ । गर्भम्‌। हथसम्‌ । देश । आप: । 
यज्न । देवा: | समर्गच्छन्तेतिंसम॒धञरगच्छन्त । वि- 
से । अजस्प । नाभीं । अधिं। सकंस। अप्पितस। 
यरस्मिन । विश्वांनि | सुर्वनानि। तस्थु; ॥ ३० ॥. 
पदार्थै:--(तम) (इत) एव ( गर्म ) सर्वल्ोकानामुत्पत्ति- 
स्थान प्रकत्याख्यम्‌ (प्रथमम्) विस्तुतमनादि (दश्ने) दघिरे (आपः) 
कारणारुयाः प्राणाजीत्रा वा (यज्ञ) यस्मिद्‌ श्रह्मएि (देवाः) दिव्या- 
स्मान्तःकरणा योगविदः (समगच्छरुत) सम्यक्‌ प्राप्नुबन्ति (विश्वे) 
सर्वे (अजरुयष) अनुत्पनस्थानादेजीवस्याव्यक्तस्थ च (नाभौ) मध्ये 
( अधि ) अधिष्ठाटत्वेन सर्वोपरिविराजमानम ( एक ) स्वयं सि- 
डम्‌ ( अर्पितम ) भार्पितं स्थित (यास्मिन) (विश्वानि) अखि- 
लानि (भुवनानि) लोकजातान्यपिकरणानि (तस्थुः) विष्ठान्ति ॥३ ०॥ 
' अ्रन्व॒यः-हे सन्तष्या यत्रापः प्रथर्म भर्म दश्मे यस्मिन्‌ विश्चे 
देवा; समगच्छनत यदजरूपष- नाभावध्येकमर्षितें यल्सिन्विश्वाने 
अबनानि तस्थुस्तामेदेव परमाट्मान यूये बुध्यध्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
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3... सतत सात. 
१७५२ सप्तदशो5्ष्याय+ ॥। 


रा 
भावाथेः-मनुष्वैयों जगत आधारो बोगिमियगग॑न्थोन्तयोमी 
स्वयं स्वाधारः सर्वन्रव्याप्तोडस्ति स एव सर्वे: सेवनीयः ॥ ३० ॥ 


पदार्थेः-हे मज्॒ष्यों ( यत्र ) निम्त ्रह्म में ( आपः ) कारण मात्र ग्राण 
वा जीव (प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त अनादि ( गभेम्‌ ) सच लोकों की उत्पत्ति का स्पान 
प्रकृति को ( दधे ) धारण करते हुए वा भिम्त में ( विश्वें ) सच (देवाः) दिव्य आत्मा 
और अन्तःकरणयुक्त योगीनन ( समगच्छन्त ) भ्राप्त होते हैं वा जो ( अजत्य ) 
अनुत्पन्न अनादि जीव वा अव्यक्त कारण समूह के (नामी) मध्य में (अधि) अधिष्ठातृपन 
से सब के ऊपर विराजमान ( एकम्‌ ) आपही सिद्ध ( अर्पितम्‌ ) स्थित ( यस्मिन्‌ ) 
निप्त में ( विश्वानि ) समस्त ( भुवनानि ) लोकीत्पन्न द्वव्य ( तस्थुः ) स्थिर होंते हैं 
तुम लोग ( तमित्‌ ) उसी को परमात्मा जानों ॥ ३० ॥ 

भावार्थे!--मनुष्यों को चाहिये ।कि जो जगत्‌ का आधार योगियों को प्रा- 
पत होने योग्य अन्तयामी आप अपना आधार सब में व्याप्त है उत्ती का सेवन सत्र 


लोग करें ॥ ३० ॥ 
न तं विवायेत्यस्य भुवनपुत्रों विश्वकर्मेऋ!षि:। विश्वकर्ी 
देवता । भुरिगार्षी पहुक्तिहछन्द+। पठचमः झरूबरेः ॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


न ते विंदाथ, ये इमा जजानान्न्‍्ययद्यप्स्नाकम- 
मन्तरं बभूव | नीहरिण॑ अआ्राव॑ता जल्प्यांचासतपैउ- 
क्थुश्ासंस्चरन्ति ॥ ३१ 
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यजुरवेदभाष्ये ॥ श्छभ्३ 


न। तम्‌ । विदाथ | थः । इसा । जजाने । 
अन्यतू। युष्माकम्‌ । अन्तरम। ब॒भूव॒। नीहारेण । 
पाता: । जल्प्यां । च। असुल्पद्ड त्य॑सुषदूपः । 
उक्थशज्ञास:ः । उक्थशस&इत्युक्थ5शर्सः ।. चर- 
न्ति॥ ३१॥ | 

पदार्थ:-( नः ) निषेषे ( तम्तू ) परमात्मानम्‌ ( विदाथ ) 
जानीय । लेटप्रयोग ( यः ) ( इसा ) इमानि भूतानि (जजान) 
जनयति ( अनन्‍्यत्‌ ) कार्यकारणजीवेम्यों मिले ब्रह्म ( यु- 
दरमाकम ) अधार्मिकाणामविदुषाद ( पअनन्‍्तरख ) मध्ये स्थितमयि 
दूरस्थमिव ( बभूव ) भवति ( नीहारेश ) घूमाकारेण कुहके- 
नेवाज्ञानेत ( प्रादताः ) प्रकृष्ठतया$5वृतरा आछनलाः सन्‍्तः ( जे- 
रप्या ) जल्पेषु सत्यासव्यवादानुवादेषु भवाः। अच सुपां सुलागिति 
विभक्वेराकारादेशः (व) (असुदपः) येइसुषु पाणेषु दृष्पन्ति ते 


( उक्थदासः ) ये योगाभ्यास विहाय उक्थाने वचनाने शसास्त 
तेःथोत्‌ शंब्दार्थयोः खण्डने रता। (चरान्ति) व्यवहरान्त ॥३१३॥ 


अन्वय-हे मनुष्या बथाइन्रह्मविदों जना नीहारेण चाज्ञानि- 
प्रवता अब्प्पा -असदपश्रोक्थशासश्वरन्ति तथाभूता यूय ते न वि- 
दाथ य इमा जजान यंदब्आझ्य युष्माकं सकादादन्यदन्तर बमृव 
तदतिसद्ममात्मन ऋत्मभूते न विदाथ ॥ ३१ ॥ 
भावाथे:-- ये ब्रह्मचय्यीदिनताचारबिद्यायोगाम्पासधर्मो नुष्ठा- 
नसत्सैगपरुषायरहितास्ते$ज्ञानान्धकाराबुताः सन्‍्तोः बुह्म ज्ञातु न 
बाकनवन्ति । बद बह्मं जीवादिग्यों मिन्ममन्‍्तयोति सकलानियन्त, 
सर्वेत्र व्यापमस्ति सज्ज ज्ञातु -पविचात्मान ण्वाहन्ति नेतरें॥ ३१ ॥ 


25 
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श्उधड सपम्तद्शो5ध्याय३ ॥ 
'सम»जन--न-मगनन नयी मि+3-७ ५3 +-मनमननकनननीननमीनन+ नमन पननननीनयण पिन न-+ तल त39+ि॑नीनवनाननननननम नम न +नम++3+++५»+3++भआभ 3५ भ++3ले+५०+ कब 3+++933++++> मनन मनन+भभनन-+-+3++>, 
पृदाथे:-हे मनृष्यो जैसे त्क्म के न जानने वाले पुरुष ( नीदारेण ) घूम 
के आकार कुदर के समान अज्ञानरूप अन्वकार से ( ग्राइवाः ) भच्छे प्रकार ढके 
हुए ( नतप्पा ) थोड़े सत्य 'अप्तत्य वादानुवाद में स्थिर रहने वाले ( झप्ुतृपः ) 
प्राणपोपक्ष ( व ) और ( उक्थशास्तरः ) योगाम्याप्त को छोड़ शब्द अझथे संगन्ध के 
खगडन मंडन में रमण करते हुए ( चरन्तरि ) विचरते हैं बैत्ते हुए तुम लोग ('तम ) 
उस परमात्मा को ( नः ) नहीं ( विदाथ ) जानते हो ( यः ) जो ( इमा ) इन प्र- 
जाओं को (नमान) उत्पन्न करता और जो ब्रह्म ( युप्माकम्‌ ) तुम अधर्मी अज्ञानियों 
के सकाश से ( अन्यत्‌ ) अथीत्‌ कास्येकारण रूप जगत्‌ और जीवों से मिन्न ( अ- 
न्तरम्‌) तया सरमों में ल्थित भी दूरत्य ( चभूव) होता है उप्त अतिसृूद्म आत्मा के 
आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा को नहीं नानतें हो ॥ ३१ ॥ 
ही भावार्थ:--नो पुरुष क्क्मचण्ये आदि हत, आचार, विद्या, योगाम्याक्त, परम 
के अनुष्ठान सत्सक्त और पूरुपार्थ से रहित हैं वे अज्ञान रूप अन्धकार में दने छुए 
मक्न को नहीं जान सकते जो ध्रह्म जीवों से पृथक्‌ अन्तयोमी सच का नियन्ता और 
स्वन्नव्याप्त है उस्त के जानने को मिनका आत्मा पवित्र है वे ही योग्य होते हैं 
अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ 
विददवकर्लेत्यस्थ मुबनपुत्रो विश्वकमार्प: । विश्वकर्मा 
देवता । स्व॒राडार्षी पड़गक्तिइ्छन्द। | पहुदमः रुवरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 


विश्वकर्मों हथज॑निष्ठ देव आदिदर्गन्धवोंदुअंभ- 
वद छितीयः। छतीय॑: पिता जनितोष॑धीनामपां गर्भ 
व्यद्धात्पुरुता ७ ३० 0 ] हक 
. विद्वषकंसों । हि । अर्जनिष्ट । देव: । ऋखातू ।' 
इत्‌ । गन्च॒वें:। अमवत्‌  छितीय॑:॥ तृतीरयः। पिता ।- 





यज्ञुर्वेद्भाष्ये ॥ १७५५४ 
जनिता। ओष॑धीनाम्‌। अऋपाम्‌। गर्लेम। वि। खद- 
धात्‌ | पुरुत्नेतिं पुरुछ्ा ॥ ३० ॥ 


पदार्थे:-- ( विश्वकर्मो ) विश्वानि- सबीणि शुभानि कर्मोणि 

: यसय सः ( हि ) खत ( ऋजनिष्ट ) जनितवान्‌ ( देव१ ) दि- 
प्यस्वरूपः (आतद) (इत) ( गन्धवे: ) गां हाथिवीं घरति स सूर्य: 

सुब्नात्मा बायुवों ( ऋमवत्‌ ) भवति ( द्वितीयः ) दृयोः संरूपा- 

पूरकों घनत्जपः ( तृतीयः ) त्याएां सैखू्यापुरकः प्राणादिस्व- 
रूप। ( पिता ) पाल्क+ ( जनिताः ) प्रसिद्धिकर्चाइपां घर्ता 

पर्जन्यः ( ओपपघीनामस ) यवादीनाम्‌ ( श्रपासत्‌ ) जल्तानां प्राणानां 

या ( गर्मत्‌ ) धघारणम्‌ (वि ) ( धअदधघात्‌ ) दधाति ( घुरेचा ) 

यः पुरूच बहून भायते सः ॥ १२ ॥ 


कप 


ऋन्वय/-हे मनुष्या अत जगति विश्वकर्मा वेबों वायुरा- 
दिम इृदभवदादनन्तर गन्धर्वोष्जनिष्टोषधीनामपां पिता हि दि- 
तीयो यो गर्म व्यदधात्‌ स-पुरुता जनिता पर्जेन्च$ तठतीयोइभव- 
दिति भवन्तो विदन्तु ॥ ३९ ॥ 


भावाये:-सर्वेर्नुष्यरिह सहूलकर्मलेवका जीबाः प्रथमा 
विद्यदग्निसूधेवायव/ शायिष्याविधारका दियीयास्टतीया;+.. पे 
नन्‍्यादयस्तेषां जीवा ऋजा ऋन्‍्ये सर्व जातास्तेंइपि कारणरूपेश 
निद्याश्रेति वेचप््‌ ॥ ६० ॥ - 

पदार्थः-े मलृष्यो इस जगत्‌ में ( विश्वकरमों ) मिप्त के समस्त शुभ काम 


हैं वह ( देंवः ). दिव्यस्वरूप वायु प्रथम ( इत्‌ ) ही ( अमंवत्‌ ) होता है (आत्‌) 
इस के अनन्तर ( गन्धवे: ) जो पथिवी को घारण करवा है वह सूर्य वा 
हर 8 मय कल >> 37-55 सटनननननन 7 मम 


श्७ष्द्‌ सप्तदशोज्ध्यायः ॥ 


सत्रात्मा वायु ( अननिेष्ट ) उत्पन्न ओऔर ( ओपचीनाम्‌ ) यव आदि ओंपवियों ( अ- 
बाम ) जलों और प्राणों का ( पिता ) पालन करने हारा € हि )ही ( द्वितीयः ) 
दसरा अथीत्‌ घनव्जय तथा जो प्राण के ( गमम्‌ ) गम अवथात्‌ घारण को (६ व्य- 
दूधात्‌ ) विधान करता है वह ( पुरुत्रा ) बहुता का रच्तक ( जनिता ) जलों का 
घारण करने हारा मेष ( तृतीयः ) वीघप्तरा उत्पन्न होता है इस विषय को आप लोग 


जानो ॥ ९२९ ॥ 
भावार्थ:--पत्र मनुष्यों को योग्य है कि इस संप्तार में सब कार्मो के सेवन 


करने हारे जीव पाहिले बिजुली अग्नि वायु और सूर्य शथित्री आदि लोकों के घारण 
करने हारे हैं वे दूसरे और मेष आदे तीसरे हैं उन में पाहिले जीव अज भर्थात्‌ 
उत्पन्न नहीं होते और दूसरे तीसरे उत्पन्न हुए हैं परन्तु वे मी कारणरूप से नित्य 
हैं ऐसा जानें ॥ ६९ ॥ 


अ्राइः शिशानहइत्यस्याप्रतिरथ ऋषि: | इन्द्रों देवता । 
श्राषा त्ेष्टरपू छन्द;। घवत्त+ स्व॒रश कक . 
अथ सेनापति रुत्यम्ुपादिश्यते ॥ 
अब सेनापति के'झृत्य का उपदेश अ० ॥ 
आश!ः शिशांनों छषभी न भीमो घ॑नाधुनः क्षो- 
भंणश्र्षेशीनाम । से इन्दनोउनिमिष5 संकवीर: 
शत29 सेनां5 अजयत्साकमिन्द्र: ॥ ३३ ॥ 


आशुः । शिक्षांचः । छष॒भः । न। सीम!। घना: 
चुनः । क्षोमण: । चषेंणीनाम। संक्रन्‍्दन इति स- - 
सकन्दनः । अनिमिषड इर््यनिएमिषः । सकवीर५- 
' इल्वेंधकवीर: | शतम | सेर्नाः। अजयत | साकम । 
इन्द्र: ह ६४ 0 
35950. 2 सम मल हि व िनिमिक लि जक, 


या 


33 33 3 ली अमल इक के कलर मिल पक तन तट दम नलिक लननीक 
यजुर्वेद्भाष्ये ॥ -. १७४७ 
पद्ा4थ:-( आशुः ) शीमघ्रकारी ( झिद्यान। ) तनकत्तो 
( तृषभः ) बलीवदें; ( न ) छब ( भीमः ) भर्यकरः (घनाथनः) 
अतिदायेन शनुद्‌ घातुकः । हन्तेघेत्त चेति वासिकेनाचि प्रत्यये 
घत्वमभ्यासस्यागागसमश्च ( ज्ञोभमणः ) क्ञोभमकत्तो स॑चालबित्ता 
( वर्षणीनाम्‌ ) भनुष्याणां तत्सस्बन्धिसेनानां वा | चर्षणय इति 
सनुष्यना०निर्घ ० २ । ६ ( सैकन्दनः ) सम्यक्‌ शत्रूणां रोदायेता 
. ( अतिमिष३ ) अहर्निंशं प्रयतमानः ( एकवीरः ) एकश्चासी वी- 
रश्च ( दातम्र ) असंख्या: ( लेना; ) सिन्धन्ति बध्नाते शचन्‌ 
याभिस्ताः ( अजयत्‌ ) जयति ( साकम ) साद्धंख ( इन्द्रः ) 
शचुणां विदारायिता सेनेदाः ॥ ३३ ॥ 


खअन्वयः-हे विद्वांसो मनुष्यायूय॑ यश्चर्षणीनामाशुः शिशानों 
हषभो न भीसो घनाघनः क्षोमएणः सेक्रन्दनोपइनिमिष कबीर इ- 
न्द्रो5स्मामिः साके शत सेना ऋजयत्‌ तसेव सेनाधीहंकुरुत॥ ३ ३ ॥ 





भावार्थ--सनुष्चैयों धनुर्वेदाविद्गादिविन्निर्मयस्सवैविद्यों ब- 
लिछ्ठो धार्न्मिकः स्व॒राज्यानुरागी जितेन्द्रियो$रीएां विजेता स्वसे- 


हक 


नाया+ शिक्षणे योधने च कुदालों वीरो भवेत्‌ स- सेमाधीशाधि- 
कारे स्थापनीयं ॥ ३३ ॥ 2 


पदार्थेः-दे विद्वान्‌ मनुष्यों तुम लोग जो ( चर्षेणीनाम्‌ ) सब मनुष्यों वा 
उन की सम्बन्धिनी सेनाओं में ( आशुः ) शीक्षकारी ( शिशानः ) पद़ाथीं को सूकम 


करने वाला ( वृषभः ) वलवान बैल के ( न ) समान ( भीमः ) मर्यकर (घनाघनः ) 
अत्यन्त आवश्यकता के साथ शक्षुओं का नाश करने ( क्ञोमणः ) उन को कंपाने 


श्ज्ष्र्द सपम्तदशोउध्यायः | 
करने हारा ( एकवीरः ) अकेला वीर ( इन्द्रः ) श्न्नुश्नों को विद्र्ण करने वाला क्‍ 
का अधिपति पुरुष हम लोगों के ( स्ताकम्‌ ) साथ ( शतम्‌ ) अनेकों ( स्ेनाः ) उन 
सेनाओं को मिन से शज्तुओं को वांधते हैं ( अजयत ) जीतता है उस्ती को सेना- 
घीश करो ॥ ३३६ ॥ 

भावाथे!--मन॒ष्यों को चाहिये कि जो घनुर्बेंद और ऋग्वेदादि शास्तों का 
जानने वाला निर्मय सव विद्याओं में कुशल अति चलवान धार्म्मिक अपने स्वामी के 
राज्य में प्रीति करने वाला नितेन्द्रिय शन्नओं का मीतने हारा तथा अपनी सेना को 
सिखाने और युद्ध कराने में कुशल वीर पुरुष हो उस को सेनापति के अधिकार पर 
नियुक्त करें ॥ ३३ ॥ 


संकन्दनेनेत्वस्याप्रतिरथ चढपिः | इन्द्रों देवता | 
स्पराडार्षी ब्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | चैवतः स्वरा ॥ 
पुनस्तसेव विपवमाह ॥ 
है फिर भी उसी विं० ॥ 
सेऋन्‍्दनेनानिमिषेण जिण्णुनां युत्कूरेएं दु- 
इच्यवनेन धृष्णुनां। तदिन्द्रेंण जयत तत्संहष्ब॑ युधों 
नर इर्षुहस्तेन रुष्णां ॥ ३४ ॥ 


संक्न्दनिनेतिं सम्‌ःऋन्‍्दनेन । अनिर्मिषेणेत्य॑- 


निइमिंषेणं । जिष्णुना । युत्कारेणेतिं चुतंपकारेण॑। 
दुश्च्यवनेनेतिं दुःइच्यव॒नेन॑ । घृण्णुनां। तत्‌ । इन्द्रें- 
- | जयत। ततू । सहष्वम्‌ । युर्ध: । नर: । इ्षु- 


हस्तेनेतीबुंडहस्तेन । छुष्णां ॥ ३४ ॥ कब ७ 





न्‍ ॥ श्ज्प्‌ 
पदार्थ:--( संक्रन्दनेन ) सम्यग्‌ बुष्टानां रोदयित्ञा ( अनि- 
सिषेण ) निरन्तर प्रयतसानेन ( जिष्णुना ) जबशीलेन ( युत्का- 
रेण ) यो ब्यूहैयुतों मिश्रितानमिश्चितान्‌ भृव्यान्‌ करोति तेन 
( दुश्वथवनेन ) यः दाचुमिदुश्खेन ऊछेण च्यवते तेन ( घृष्णुना ) 
ब्ढोत्साहेने ( तत्‌ ) तेव पुर्वोक्तिन ( इन्द्रेण ) परमैश्वय्थेकारकेण 
( जयत ) ( तत्‌ ) बालुसेन्यं युद्धजन्ये दुःख वा ( खहध्वम ) 
( युधः ) ये युघ्यन्ते ते ( नर ) नायकाः ( इषुहस्तेन ) इृषवः 
शस्चाणि हस्तयोगरुष तेन ( रुष्णा ) बीयैवता ॥ ३४ ॥' 


/ 


अन्‍न्वगृः-हे घुधों नरो यूयसनिमिषेण वुश्वयवनेव धष्णुना 


८5. 


युत्कारंण लुष्णेषुहत्तेन संकन्दनेन जिष्णुना तचेनेन्द्रेण सह 
वर्चमानाः सन्‍्तः शान्नून्‌ जयत तच्छच्चुसैन्यवेगं संहष्वण्‌ ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या यूवे युद्धविद्याकुञाल॑ सर्वशुमलक्षणा- 
निवर्त बलपराक्रमाढ्य॑ जने सेनाचिष्लातारं रूट्वा तन सहाधार्मिकान्‌ 
शत्रूत जित्वा निष्कण्ठके चक्रवत्ति राज्य संभुद्गध्व्तू ॥ ३४ ॥ 


पदाथे! >-हे ( युधः ) युद्ध करने हारे ( नरः ) मनुष्यों तुम ( अनिमि- 
बेण ) निरन्तर प्रयत्ञ करते हुए ( दुश्वच्वनेन ) शज्ञञओं को कष्ट प्राप्त करने,वाले 
( भ्ृष्णुना ) इढ उत्साही ( युत्कारेण ) विविध प्रकार की रचनाओं से योद्धाओं को 
बिलाने और न मिलाने हारे ( दृष्णा ) बलवान ( इषुंहस्तेन ) बाण आदि शस्त्रों 
को हाथ में रखने (संक्रन्द्नेन) और दुष्ठों को अत्यन्त रुलाने हारे (निष्णुना) जयशीजल् 
शज्नओं को जीतने और वा ( इन्द्रेय ) परम ऐश्बर्य करने हारे ( संत ) उस पूर्वोक्त 
सेनापति आदि के साथ वर्तमान हुए शत्रुओं को ( जयत ) जीतो और ( तद 9 
उस शन्तनु की सेना के वेग वा युद्ध से हुए दुःख को ( सहष्बस्‌ ) सहो ॥ ३४ ॥ 








शछ६्‌० सम्रदशो5्ध्यायः |! 


भावार्थः-हे मनुष्यो तुम लोग युद्धविथा में कुशल सर्व शुम लक्षण और 
बल पराक्रम युक्त मनुष्य को सेनापति करके उस के स्ताथ अधामिंक शरज्ञुओं को 
जीत के निष्कंटक 'चक्रवत्ति राज्य मोगों ॥ ३४ ॥ है 
स इषुहस्तेरित्यस्पाप्रतिरथ ऋटपिः ॥ इन्द्रों देंवता । 
ध्यार्षी अिष्टुपू छन्दः | चैवतः स्वरभ्॥ा 5 
पुनस्तसमंव विपयसाह ॥ 
फिर भी उद्सी विं० ॥ 
स इषुहस्तेः स निषज्धिमिंवेशी स2४स््नष्टा स 
युध इन्द्रों गऐेने । स»» सृष्ट्जिव्सोमपा बांहु- 
शध्येग्रधन्वा प्रतिं हिता सिरिसतां ॥ ३५ ७ 


सः । इषुंहस्तेरितीषुंइहस्ते: । संः। निषद्धि- 
भिरितिं निषाक्षिषरमिं: । वुश्ी । स»»ल्लष्टेति सम- 
इस््नष्टा । स; । युर्ध: । इन्द्र! । गणेन । स»»स- 
प्टजिदितिं स&5सृष्टजित्‌ । सोमपा इतिं सोम5- 
पा; । बाहुदद्वीतिं बाहुइशर््थों । उदग्चघन्वेत्युग्र 
पध॑ैन्वा । भ्रतिंहितामिरिति त्रतिंबहिताभिः । 
ऋरता ॥ ६५ ७ 
पदार्थ:--(स+) सेवापतिः ( इसुहस्तेः) शस्त्रपाणिमिः सुशि- 
दितैबेलिए भृत्ये(सः) (निषज्चिमिः) निषज्ञणि मुशुण्डी शतप्नया- 
स्न्‍्येयासन्तादीनि बहूनि विचन्ते येषां तैः (वी) जितेन्द्रियान्त+कर एा$ 
एक 2 2 





यजुरवेद्भाष्ये ॥। श्छ्द्‌ 


( संस्रष्ठा ) अछानां मनुष्थाप्यां शस्चाल्राणां वा सेसगल्य कत्तों 
( स। ) ( युधः३ ) यो युध्यते सः ( इन्द्रः ) शन्नूणां दारायिता 
( गऐेन ) सुशिक्षितभुत्यसमूहेन सैन्येन वा ( ससर्छजित ) य+ 
सरूष्टान्‌ मिलिताउलछ त्रृूध्वयति सः ( सोसपा; ) यश सोमसो- 
पघिरस॑ पिबति से ( बाहुशर्द्धी ) बाह्दोः शर्द्धी बले यस्य स$ 
( उम्नधन्वा ) उग्ने धनुर्यस्य ( प्रतिहितामिः ) प्रत्यक्षेण घृतामिः 
( अरु्ता ) दल्ाखाएां प्रक्षेत्रा। ३५ ॥ 

खनन्‍्नेयः-स सेनापतिरिषुहस्तैनिंषड्मगिमिः सह वत्तेमानः स 
संश्रष्ठावशी संरूष्ठजित्‌ सोमपाबाहुशदुध्युम्रधन्‍्वा स युंधो३स्तेन्द्रो 
गऐन प्रतिहितामिश्व सह वत्तेमानः सन्‌ शन्नृजजयतु ॥३५ # 


भावार्थे:-सर्वेशो राजा सवेतनाधिपतिवों सुशिक्षितवीरभृत्य- 
सेनया सह वत्तेमानों दु्जयानापरि दान्नूञजेतु यथा शक्तुपात्तथा 
सर्वेविधेयमिति ॥ ३५॥ 


पदार्थ।--( स्तः ) वह सेनापति ( इषुहस्तेः ) शर्त्रां को हाथों में राखने 
हारे और अच्छे सिखाये हुए बलवान ( निषज्लिमिः ) भिन के मुशुंडी ४ बन्दूक ? 
शतध्नी 4“ तोप ”? और आगर्नेय आदि चहुत अख्र विद्यमान हैं उन भृत्यों के प्ताथ 
वर्तमान ( सः ) वह ( संस्रष्टा ) श्रेष्ठ मनुष्यों तथा शस्र और अजञ्लों का सम्बन्ध 
करने वाला ( वशी ) अपने इन्द्रिय और अन्तःकरण को जीते हुए जो ( संसृष्टनित्‌ ) 
प्राप्त शन्नुओं को जीतता ( सोमपाः ) बलिष्ठ ओषधियों के रस को पीता ( बाहुशर्द्धीं ) 
भुजाओं में जिस के बल विद्यमान हो और ( उम्रपन्वा ) निस्त का तीच्ूण धनुष है 
( सः ) वह ( युर्ूधः ) युद्धशील ( अस्ता ) शल्ष ओर अऊस्तरों को अच्छे - प्रकार 
फेंकने तथा ( इन्द्र: ) शक्चुओं को मारने वाला और ( गगोन ) अच्छे साख छुए 
भूत्यों वा सेना वीरों ने (प्रविहितामिः) प्रत्यक्षता से स्वीकार किईं सेना के साथ व्ते 
भान होता हुआ जनों को जीते ॥ ३५ ॥ 


बर्‌० 
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सप्तदशोडध्यायः ॥। 





भूावार्थे!--सत्र का ईश राजा वा स्तन सेनाओं का अखिपति झच सीख 


हुए बीर मत्यों की सेना के साथ वत्तमान दुःख से जीतने योग्य राज्ञओं को भी जीत- 
पके वैसे सब को करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


बहस्पत द्त्यस्याप्रातरथ नटाष । इन्द्रा दंवता ॥ 
अ्रार्षी त्रिष्टुप छन्‍्दः | घेचतः स्वर३ 
पुनस्तमव एव्षयसाह ॥ 
फिर भी उस्ची वि०॥ 
बहंस्पते परिं दीया रथेंन रक्षोहामित्रां २४$- 
अपुवार्धमानः। प्रभज्जन्त्सेना: अमृणो युधा जर्यन्त- 
स्मार्कमेद्यविता रथांनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


बहंस्पते। परिं। दीय। रथेंन । रक्षेहितिं रक्षःहहा । 
अमितांन । अपवाधमान5र्ल्यपृष्बाध॑मान; । प्रभज्ज 
ब्लितिप्रषभमण्जन । सेना: । प्रमणएइइवतिं प्रएमणः । 


युधा। जयन्‌। अस्माक्म। सधि। अबिता। 
रथांनाम ॥ ३६ ॥ 


पदाथ,-( बृहस्पते ) बुहतां घार्मकाएां रुद्धानां सेनानां वा 

। पतिस्तत्सेबुद्धो ( परि ) सबेतः ( दीया ) क्षिणहि | अन्त दथ- 
चा$तर्तिठ हाते दीध । ऋच व्यत्ययेनात्मनेपद्स (रथेन) रसणीयेन 

पानसमूहन ( रक्षोहा ) यो रक्षांसि दुष्ठान हन्ति स+ (अमिनच्ान) 

ने विद्न्त ्रज्ञाएवषां तानू ( ऋषपबाधसानः ) अपवधाते स 

( प्रभच्जन्‌ ) यः प्रभग्नान करोति स ( सेना: ) ( भ्रम्दष्य) ये 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७६३ 


प्रकष्ठतया ग्दशन्ति हिंसान्त तान ( थुघा ) युद्धे ( जन ) 
उत्कषे भ्राप्नुवन्‌ ( अस्साकल ) ( झथि ) सके ( अविता ) 
रक्षिता ( रथानाप्‌ ) रमणीयानां यानानाम्र्‌ू ॥ ३६ ॥ 
खन्‍्वर्यः-हे बुहरुपते यो रक्षोहाइमित्रानपबाधमानः प्रम्द णेः से- 
नाः प्रभ”्जस्त्वे रथेन युधा दातूबव परिदीया स जयलस्माक॑ रथा- 


0 सके 2 


नामावेताघ ॥ ३१६ ॥ 
भावाथ--राजा सेनापर्ति स्वसेनां च वर्द्धधव शचुसेनां हिंसन 
धार्मिकीं प्रजा सततमुनयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदार्थेः-दे ( इहस्पते ) घार्मिकों पृद्धों वासेनाओं के रक्षक जने (रच्चोहा) ः 


जो दु्ठों की मारने ( अमिवरान्‌ ) शक्तुओं: को ( अपवाधमानः ) दूर फरने ( प्रस्तणः ) 
अच्छे प्रकार मारने और ( सेनाः) उन की सेनाओं को ( प्रमब्नन्‌ ) मभग्ने 
करने वाला तू ( रथेन ) रथ समूह से ( युधा ) युद्ध में शत्ञुओं को ( परि,दीयां -) 
सब ओर से काठता है सो ( जयन्‌ ) उत्कर्ष अर्थात्‌ नय को प्राप्त होता हुआ (अ- |: 
स्माकम्‌) हम लोगों के (रथानाय्‌) रथों की (अवित्रा) रघ्ता करने वाला (एवि) हो ॥३२६॥ ६ 


भावाथे (--राज्य सेनापति और अपनी सेना को उत्साह कराता तथा श- 
चुसेना को मारता हुआ धर्मात्मा प्रमाननों की निरन्तर उन्नति करें ॥ १६ ॥ 
बलविज्ञाय इव्यस्पाप्रतिरथ क्तषिः । इन्द्रो देवता | 
ध्ार्पी बिष्टुप छन्‍्दः । पेवता स्वर: ॥ 
पुनस्तलव विषयमोह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 


: बलंविज्ञायः स्थाविंरः प्रवोरः सह॑स्वान्‌ वाजी 











१७६४ सप्तदशोउ्ष्यायः ॥॥ 


8 पल फल परम 5 पट विलिट प जलक 
सहंमान उम्र; ।अभिवोरों अभिसत्वा सहीजा जेत्न- 
मिन्द्र रथमा तिंछ गोबित्‌ ॥ ३७ | 

बलपिज्ञाय एद्वतिं बल5विज्ञाय; । स्थपिरः। पभ- 
वीर इति प्र८वीरः | सहेस्‍्वान। वाजी। सहमानः । 
उम्र' । अभमिवोरष इत्यमिषवोरः। अभिसजेत्यभि- 
इसंवा । सहोजाइइतिं सहइजा;। जेत्रम । इन्द्र। 
रथंम्‌ । ऋा। तिछ । गोविदितिं गोषवित्‌ ॥ ३७॥७ 


पदार्थ:-( बल्लविज्ञायः ) यो बल्ले वलयुक्त सैन्य कर्तु जा- 
नांति सः ( स्थबिरः ) दद्धो विज्ञातराजधमव्यवहारः (प्रदीर:) प्र- 
रछइचालौं वीरश्व ( सहस्वान्‌ ) सहों वहु बल विद्यते यरुप सः 
( बाजी ) प्रशस्तो वाजः शाखवोधो विद्यते यस्य सः (सहमानः ) 
या सुखदुश्खादिक सहते ( उम्रः ) दुष्टानां बधे तीत्रतेजाः ( ऋ- 
मिवीर; ) ऋभीष्ठा वीरा यरव से ( ऋभिसलत्वा ) ऋभितः 
सर्वतः सत्वानों युद्धविद्वांसों रक्षका भृव्या वा यश्य सा (सहोजा») - 
सहसा बल्लेन जातः प्रसिद्ध: (जैचम) जेत्॒मिः परिदत रथमसत्‌ (३- 
न्द्र ) युद्धल्‍्य परमसामग्रीसहित ( रथम्‌ ) रमणीये मूसमुन्नाकाश- 
| यानम्र्‌ ( ह्रा ) ( तिष्ठ ) ( मोबित्‌ ) यो गा वाचो बेनूः शथियीं 
वा बविन्‍्दति सश ॥ ३७ ॥ 


ख्नन्‍्वः-हे इन्द्र सेनापंते बल्नविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहं- 
स्वाच्‌ बाजी सहमान उम्रोड5मिवीरो$मिसत्वा सहोजा गोबिस्लँस्त्व- 
3, | 
युद्धाव जैचे रथमातिष्ठ ॥ ३७ 
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यजुर्वेद्भाष्ये ॥ १७६५८ 





भावाथः--सेनापति+ सेनाबीरा वा यदा शन्नभिः योडुमिच्छे- 
युसतदा परस्पर सबंतो रक्षां रक्षासापनानि वा सैग्॒ह्य बृदध्यट्सा- 
हेन सह वत्तेताना अनलसा|$ सन्त दाचुंविजपतत्परा मवेम) ॥३ जा 


पदार्थ >हे ( इन्द्र ) युरू की उत्तम सामग्री यृक्त सेनापति ( बलविज्ञा- 


) जो अपनी पेना को वली करमा जानता ( स्थविरः ) वृद्ध ( प्रवीरः ) उत्तम 
वीर ( सहस्वान ) अत्यन्त बलवान ( वाजी ) जिम्त को प्रशेस्तित शास्त्र बोध है ( स- 
हमानः) जो सुख और दुःख को सहने तथा (उम्र) दुष्टें के मारने में तीत्र तेज वाला 
( अमिवीरः ) निम्त के अ्रमीष्ठ अथात्‌ तत्काल चांहे हुए काम के करने वाले वा 
( अभिस्त्वा ) सब ओरे से युद्ध विद्या में कुशल रक्षा करने हारे वीर हैं ( सहोजाः) 
चल से प्रप्तिद्ध ( गोवित्‌ ) वाणी गौओं वा पृथियी को ग्राप्त होता हुआ ऐसातू युद्ध 
के लिये (मैत्रम) जीतने वालें वीरों से घेरे हुए ( रथम्‌ ) शाथेवी प्रमुद्र और आकाश 
में चलने वाले रथ को ( आ, तिष्ठ ) आकर स्थित हो अथीत्‌ उम्र में बैठ ॥ ३७ ॥.- 

भावार्थ*--तेनापति वा सेना के वीर जब शक्ुओं से युद्ध की इछ करें 
तब परस्पर स्व ओर से रक्छा और रच्छा के साधनों को संग्रह कर विचार और उत्साह 
के साथ वत्तेमान आलस्य रहित होते हुए शन्रुओं को जीतने में तत्पर हों ॥ ६७ ॥ 
गोचमिदमिव्यस्याप्रतिरथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
'भुरिगार्षी चिष्टुपू छल्द। । चैवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उद्ती वि० ॥ 
गोत्रभिदंझेविदं वज्यबाहुडुजय॑न्तमज्म प्रम्रणन्त 
मोज॑सा | इमं संजाता अने वीरयध्वामिन्द्र &9सखायो- 


इञअनस2&5श्भध्चयम ॥ ३८ ॥ ह 
' गोत्रमिदमितिं गोन्रइमिदंस | गोविद्मितिं गो5- 








श्७दद सम्रदशोष्ध्यायः ॥ 
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विद॑म | व्जबाहुमिति वज्ब॑घबाहुमू । जयन्तम्‌ । 
खअज्य । प्रम्णन्तमितिं भ्रषम्टाान्‍्तेम। ओजसा | इ 
मे । सजाताड्ति सषइजाता; | अने। वीरयध्वम । 
इन्द्रम | सवाय: | अन । सम्‌ | र॒भ्ध्वम 0 ३८ ॥े 
पदार्थे;-( गोत्रमिदम ) ये दन्भूणां गोत्राणि मिनत्ति तम्‌ 
( गोविदस ) योईरीणां गाँ भूमि विन्दतति त्म्र ( वज्जवाहुत्त ) 
वज्ञाः शस्न्नाएि बाह्योयसथ तम्‌ ( जयन्तम ) इशहून पराजयमा- 
नम्‌ ( अज्म ) ध्यजन्ति प्रक्षिपन्ति शातून्‌ येन यस्मिन्‌ वा। अल 
सुपांसुलुगिति विभक्तेलुंक । अज्मेति सेग्रामना० निर्घषण ६ । १७ 
( प्रम्दणन्तम्‌ ) प्रकछठतया शन्नून हिंलन्तम् ( ओजसा ) स्वस्थ 
शरीरबुद्धिबलेन सैन्येन वा ( इमम ) ( सजाता५) समानदेरे जा- 
ता उत्पला३ ( धनु ) पश्चादर्थ ( वीरयध्यम्त्‌ ) विक्रमयध्वस्‌ (इ- 
न्द्रम्‌) दात्रु दलविदारकम्‌ ( सखाये;) परस्परश्य सहायिनः (पनु) 
धुहूवा सन्‍्तः आनुकूल्ये ( सघ ) सम्यकू ( रभध्वमर ) युद्धारम्मँ 
कुरुत ॥ ३८ ॥ ्््ि 


अन्वय४-हे सजाताशः सखायो यूयमोजसा गोत्रमिंद॑ गोविदे 
वज्वबाहु प्रम्दशन्तमज्म जयन्तेममिन्द्र सेवापततिसनुवरिबरध्वसनु- 
सरमध्य च॥ ६८ ॥ 


भावाथे,-सेनापतयो भृव्याक्ष पररुपर सछदों भत्वाइन्यौन्प 


! मनुमांच युद्धारस्भावेजयों रूत्वा शतचराज्य लब्ध्वा न्यायंत्र प्रजाः 
"| पाल।येत्वा सतत साखनः स्य+ ॥ रथ का 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्छ्द्७ 


पदार्थे:-दे ( सजाताः ) एक देश में उत्पन्न ( सख्ायः ) परस्पर सहाय 
करने वाले मिन्नो छुम लोग ( ओनप्ता ) अपने शरीर और वुद्धि बल वा सेनाननों 
से ( गोत्रामिदम ) जोकि शन्नुओं के गोत्रों अर्थात समुदायों को छित्च भिन्न करता 
उन की जड़ काठता ( ग्रोविदम्‌ ) शत्रुओं की भूमि को लेलेता ( वज़बाहुमू ) अपनी 
भुजाओं में शर्त्रा को रखता ( प्रग्णन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार शन्षुओं को मारता ( अज्म ) 
जिम से वा जिम्त में शत्ुननों को पटकते हैं उस संग्राम में ( जयन्तम्‌ ) वोरियों को 
जीत लेता और ( इमम्‌, इन्द्रम्‌ ) उन को विदीर् करता है इस सेनापति को ( अनु, 
वीरयघ्वस्‌ ) मोत्साहित करें। और ( अनु, सेरमध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार युद्ध का आरम्भ 
करों ॥ ३० ॥॥ 


भावार्थ !--मैनापति आदि तथा सेना के भृत्य परस्पर मित्र होकर एक 
दूसरे का अनुमोदन करा युद्ध का आरभ्भ और विनय कर शज्लुओं के राज्य को पा और 
न्याय से प्रजा को पालन करके निरन्तर सुखी हाँ ॥ ३८॥ 
धक्रभिगोत्राणीत्यस्याप्रतिरथ क्टषिः । इन्द्रो देवता। 
निचुदार्षी अ्रिष्टुपू छन्दः । घैवतः स्वरा ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर मी उसी वि० ॥ 


अभे गोवबाणि सहँंसा गाहंमानोइदयो वीर: 
जतमन्युरिन्द्रः । दुश्च्यवुत: एंतनावाडयुध्योब्ञ- 
स्माक॒»» सेनां अवतु तर युत्सु ॥ ३९ ॥ 

अभि । गोत्राएें । सहंसा । गाहमानः । अ्र- 
'दयः । वीर: । झतम॑न्युरितिं शतः्मंन्यु: । इन्द्र । 
दुश्च्यव॒न5 इति दुःइच्यबुनः । झतता5पराद । अ- 
युध्यः । अस्माकंम्‌ | सेनां: । अब॒तु। भर । युत्सवितिं 
युत्सु ॥ ३९ ॥ 





0... त+त3तत्््ततत+त+++____+__+४/+++++ 


ल्‍ सम्नदशोड्ध्याय+ | 


3 5:25 सन न उप पल नि नम 
पदा थैं:-( ऋमि ) सर्ववः ( गोन्राप्ति ) बच्चुकुलानि ( स- 
हता ) बलेन ( गाहमानः ) विलोडर्न कुवेच ( अदयः ) ऋवि- 
पाना दया करुणा यसर्य से ( वीर+ ) शजन्रूणां दरिता ( झत- 
मन्यु! ) शतथधा मन्युः क्रोघो यस्य सः ( इन्द्रः ) सेनेशा ( दु- 
इच्यबतः ) शब्युभिड खेन च्योतु योग्यः ( इतनापाटु ) ये एतनां 
सहते ( ऋथुष्या ) शनुभियेद्धुमयोग्यं: ( अत्माकम््‌ ) ( सेना ) 
( अवबतु ) रक्षतु (प्र ) प्रपत्तेन ( युत्मु ) मिश्िततामिश्रित्त- 
करणेषु युद्धेषु ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसों यो युत्सु सहसा गोन्राणि प्रगाहमता- 
नो5दयः शतभन्‍्युदुंइच्यवनः पतनाषाडयुघ्यो वीरोडस्मा्क सेना 
पअभ्यपवतु स इन्द्र लेनापतिमेव॒ल्वित्याज्ञापयत ॥ १९ ॥ 
भावार्थ:-घार्मकेषु करुणाकरः दुष्टेषु निर्देयः सवोभिरक्षको 
नरो भवेत्‌ स एव सेनापालने5थिकत्तेव्य+॥ ३९ ॥ 
पदार्थे)-हे विह्यनो जो ( युत्पु ) निन से. अनेक पदार्थों का मेल अमेल 
फरें उन युद्धों में ( सहसा ) बल से ( गोन्नाणि ) शब्तुओं के कुलों को ( प्र, ग्राह- 
सानः ) अच्छे यत्न से गाहता हुआ ( अदयः ) निर्देच ( शतमन्युः ) निप्त 
को सैकड़ों प्रकार का क्रोध विद्यमान है ( दुश्व्यवनः ) नो हुःख से शन्तुओं के गिराने 
योग्य ( ध्तनाषादू ) शत्रु की सेना को सहता है ( अयुध्यः ) और नो शच्लुओं के युद्ध 
करने योग्य नहीं है ( वीरः )-तथा शत्रुओं का विंदीरण करता है वह ( अस्माकम्‌ ) 


हमारी ( सेनाः ) सेनाओं को ( अभि, अवतु ) सब ओर से पाले और ( इन्द्रः ) 
सेनाधिपति हो ऐसी आज्ञा तुम देओ ॥ ३< ॥ 


_भावार्थें:-ने धा्मिकजनों में करुणा करने वाला और दु्टों में दयारहित 
सब ओर छ्े सब की रक्षा करने वाला मनुष्य हो वही तेना के पालने में अधिकारी 


क्ज 


करने योग्य है॥ ३६ ॥ 





विराडार्षी चिष्टुप्‌ छन्द; । पेवत+३ स्व॒र३ ॥ 
पुनस्तमभंव विषयमसाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ ! 
इन्द्र आसां नेता . बहस्पतिदेक्षिणा. यज्ञ: पुरः. 
संत सोम! । देवसे नानामलिभज्जतीनां जयन्तीनां 
मरुतों यन्त्वश्रस ॥ ४० 
इन्द्र: । लासाव । नता  बहस्पांत। दाक्षणा। 
यज्ञ) | पुर | सुतु ७ सोम: । देवसे नानामितिं 
देवप्लेनानांस | अभिभज्जतीनामित्य॑मिषइ्रभज्जती- 
नाम । जयन्तीनाम्‌ | मरुत॑; । यन्‍्त | अग्रम ॥9०॥ 
पढ़ा4थ;--( इन्द्रः ) परमैश्चयेयुक्तः सेवापतिः शिक्षकः 
( आसाप्त्‌ ) भत्यक्षासाम्तर्‌ ( नंता ) नायकः ( ब॒हस्पाति+ ) बह- 
प्मधिकाराणामध्यक्षः ( दक्षिणा ) वक्षिणस्यां दिशि ( बल्षः ) 
संगन्ता ( पुर ) परवेघ्‌ ( खतु ) गच्छतु ( सोम ) सेनाप्रशक+ 
( देवलेतानाम ) विदुषां सेनानाम्‌ ( ऋअभिम5ठजतीनाम ) शहुसे- 
| नानामभित्तों मर्देनमाचरन्तीनाम्‌ ( जयनन्‍तीनाम ) द्ाधुविजयेनों- 
त्कपेन्तीनानु ( मरुतः ) वायुवद्‌॒ बलिघप्ाः - शूरदीरा१ ( यन्‍्तु ) 
गच्छन्तु ( ऋअग्नम )॥ 8० ॥ * 
खन्‍्वेय:-यद्धेदमिम>जतीनां जयन्तीवामासां देवसनानां ने- 
तेन्द्र: पर्चचायज्ञः पुरा बहसपतिदाक्षणा सांस उत्तरसुयाँ चतु मरु- 


हम 


यज्ज॒र्वेद्भाज्ये ॥ १७६६ 
-+ इन्द्र श्यासामित्यस्यथाप्रतिरष ऋ्ऋूषिः | इन्द्रों देवनाः। 
| 





तोइग्र यच्तु ॥ ७० ॥ 
ह २१ 





१७७० सप्तदशोड्ष्यायः ॥ 





भावा्थे;-यदा राजपुरुषाः दाझ्जुमियुयुस्तेयुस्तदा सर्वोसु दि- 
ध्वध्यक्षान्‌ शूरवीरानग्रतो मीछूनन्तःसंेस्थाप्य भोजनाचछादनबाह- 
नास्थदास्त्पोगेन युव्येरन । तत्न विदत्सेनाघीना मूर्खेसेना३ कायो; | 
ता विद्वांसो वक्तुत्वेनोत्साहयेयुरध्यक्ताइच. पद्मव्यूहादिमियों- 
घयेयु४॥ ४० ॥ ही | 

पदार्थेः--इुद्ध में ( अभिमंम्नतीनाम्‌ ) शझ्जश्रों की सेनाशों को सतत ओर 


निकल 


से मारती ( जयन्तीनाम्‌ ) और शज्नुओं को जीतने परे उत्साह को प्राप्त, होती हुई 


३ कल की 


( आसम्तास्‌ ) इच ( वेवबसेनानास्‌ ) विद्वानों की- सेनाओं का (.नेता ) नायक ( इन्द्र ) 
उत्तम ऐश्वर्य वाला शिक्षक सेनापति पीछे ( यज्ञः ) सब को मिलने वाला ( पुरः ) 
प्रथम ( तृहस्पतिः ) सच अधिकारियों का अधिपति ( दाक्षिणा ) दाहिनी ओर और 
( प्तोमः ) सेना को भेरणा अर्थात्‌ उत्साह दने वाला वाई ओर ( एतु ) चले तथा 
( मरुतः ) पवनों के समान वेग वाले बली शूरवीर ( अअम्‌ ) आगे को ( यन्तु ) 
जाई ॥ ४० | हे 
भावार्थ:-.जब राज पुरुष शन्नुमों के साथ युद्ध किया चाहें तब सन्च दिशाशओं 
में अध्यक्ष तथा शूरवीरों को आगे और डरपने वालों को वीच में ठीक स्पापन 
भोज्नन आचष्छादन वाहन शस्त्र और शस्त्रों के योग से युद्ध करें और वहां वि- 
द्वानों की सेना के आधीन मूखें की सेना करनी चाहिये उन सेनाओं को विद्वान लोग 
अच्छे उपदेश से उत्साह देंबें और सेनाध्यक्ष:दि पद्मव्यूह आदि वांध के युद्ध 
कराये ॥ ४० ॥ 
इन्द्रस्थेत्यस्थाप्रतिरथ भदषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
अर्षी तिछ्ठुप्‌ छन्‍्दा | चेचतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव दिषयसाह ॥ 
| फिर भी उसी वि० है 3 2 ५० 2 
इन्द्रेस्थ छष्णों दरुणुस्थ (राज्ष नआदत्याना- 
स्मरुत»शर्दे उच्चन | महामनसां भुवन च्युवानां 


घोषों देवानों जय॑तामुदंस्थात ॥ 9१ ॥ 








कप यजुर्वेद्भाष्ये ॥ ः और लत अत लक... ५५420: मिल जल लक ८९. श्छछ१ ॥$ 
इन्द्रस्थ । ट॒फ्णः । वरुणस्थ । राज्ञः | आद्ि- 
त्यानांम | मरुताम्‌ | शरद! । उम्रमू । महामंनसा- 
मितिं महाइमंनसास्‌ | सुवतच्यवानामितिं भुवन5- 
च्यवानांम्‌ | घोष॑: । देवानाम्‌ | जय॑ताम । उत 
अस्थात्‌ ॥ 9१ 0 ह 








पदार्थ:--( इन्द्रस्प ) सेनापतेंः ( रुष्णः ) वीस्थैबततः 
( वरुणस्य ) सर्वोत्कृष्टस्य- ( राज्ञ) न्‍्यागविनयादिमि: प्रका: | 
क्षमावस्य सवाधिष्ठातु: ( ध्यादित्यानाव ) कृताष्ठाचत्वारिशदप- ! 
प्रमितबह्मचण्धीणाम्‌ ( सरुताप्त्‌ ) पृर्णवेद्यावलयुक्कानां पुरुषाणाघ्त्‌ | 
( शद्धें: ) बल सैन्यघथ ( उम्रम्‌ ) शातुभि: सोढुमशक्यम्र € महा* 
मनसाध्‌ ) महान्ति सर्नाँसि विज्ञानानि येषां तेषास्ु ( सुत्रनच्य- 
बानाम्‌ ) से भुवनान्युत्तमानि णहाएिं चयवन्ते प्राशुवान्ति तेषाख्‌ 
( घोषः ) शौर्योत्साहजनकों विचित्रवादित्रस्व॒रात्लापंशब्दः ( दे- 
वानाम्‌ ) विदुषा्‌ (जयताम) शच्चुन विजेतुं समर्थोनास (डत) 
( हऋत्थात्‌ ) उत्तिषतु ॥ ४१ ॥४ 














अन्वयः-रुष्णा इन्द्रत्य वरुणश्प राज्ञों. मुवनच्यवानां: महा- [ 
सनसां जयतामादित्यानां मरुतां देवानामुग्रे शर््धों घोषों युद्धार- [ 
स्मात्‌ पूर्वमुदस्थात्‌ ॥ ४१ ॥ ; 






भावाये:-लेनाध्यक्षेः शिक्षासमये युद्धलमये च सनोंहरै- / 
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पटझ् | शशोजल्याय/॥.......... 








निधैयादिभावजनक्ैः शब्दितैवीदिनैर्वीरा हपेणीयाः। ये दी्ब्रह्मच-. 
येंणाधिकविद्यया शरीरात्मवल्तास्तएव युद्धलेनास्वधिकत्तेंग्या॥४१॥ 
पदाथे:-( वृष्णः ) दीर्य्यवान्‌ ( इन्द्रस्य ) सेनापति ( वरुणस्ष्य ) सब से 
उत्तम ( राक्ष: ) न्याय और विनय आदि गुणों से प्रकाशमान स्व के अधिपति राजा 
के ( भुवनच्यवानाम्‌ ) जो उत्तम घरों को प्राप्त होते ( महामनसाम्‌ ) बड़े २ वि- 
चार वांले वा ( जयताम ) शन्रुभ्रों के जीतने को समर्थ ( आदित्यानाम्‌ ) निन्‍्हों ने 
४८ वर्ष तक अद्मचर्य्य किया हो ( मरुत्ाम्‌ ) और जो पूर्ण विद्या चल युक्त हैं उन 
( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों का ( उम्रम्‌ ) जो शत्रुओं को असक्य (शर्द्टः ) बल 
( घोषः ) शूरता और उत्साह उत्पन्न करने वाला विविज्र बानें का स्वरात्लाप शब्द 
है वह युद्ध के आरम्भ से पहिले ( उद्स्थात्‌ ) उठे ॥ ४१ ॥ अप 2 लि 
भावार्थ!-स्ेनाष्यक्षों को चाहिये कि शिक्षा और युद्ध के - समय मनोहर 

वीरभाव को उत्पन्न करने वाले अच्छे वा्ों के बाएं हुए शदों पे वीरों की हर्पित 
करावें तथा जो चहुत काल पयेन्त ब्रक्लचये। और अधिकविदया से शरीर, और आ- 
त्मवलयुक्त हैं वे द्वी योद्धाओ्ों की सेनाओं के अधिकारी करने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ 

उद्धपयेव्यस्याप्रतिरथ कऋ्टूपिः | इन्द्रों देवता। 

विराडार्षी त्िष्टुपू छल्द:। चैवतः) स्व॒रः ॥ 

पुनस्तसेव विपयसाह ॥ 
फिर भी उसी विं० ॥ 
धर मच ॥ स्सव्वं व 52322 287 004 7 
उछ्चचय वज्नाष यान्यत्सत्वना मामकान सें- 
ना५्छास । उद्दज्नहदद वाजना वाजवान्सद्रथानां 
जयता यन्‍तु घोषा; ॥ ४२ श 


उत । हबुंय । सचवच्नितिं मधएइवन । आय॑धा- 


हक 


नें। उत्‌ | सलनाम । सामकार्नास  सजाश5स | 


ब ०००२-२० -रनन प्नन क 

यजुर्वेद्भाष्ये ॥- श्७छछ ३ 
उत्‌। उन्नहन्नितिं उन्नपहन्‌ । वजिनाम वार्जिनानि। 
उत्‌ । श्थांनाम। जय॑ताम । यन्तु।घोषांः ॥ ४२ ॥ 


पदा्थेः -( उत्‌ ) ( हषेय ) उत्कर्षप ( सघवन) प्रशस्तानि 
सधानि धनानि विद्यन्ते यस्य तत्सब्बुद्धो ( आयुधानिं) सम- 
न्तायुध्यन्ते येस्तानि ( उत्‌ ) ( सत्वनामर ) सेनायां सीदता प्रा-' 
पिनामस्‌ ( सामकानाम्‌ ) सदीयानां वीराणाम््‌ ( सनांसि) अन्‍्त३- 
करणानि ( उत्‌ ) (डच्रहन) मेघहन्तासूर्य इब शाचु हन्तः लेनापते 
( वाजिनाम्र॒ ) तुरज्भाणाम्‌ ( वाजिनानि ) शीघम्रगमनानि ( उत्त) 
( रथानाम्‌) (जयताम) (यन्तु) गच्छन्तु (बोषाः) शब्दाः ॥8२॥ 


अन्वयः-सेनास्था जनाः स्वाघीशमेव॑ जब: हे उचहन्‌ 
मधबँरुत्व॑ माप्रकानां सत्वनामायुधान्युद्धपय । मामकानां सत्वनां 
सर्नास्युद्धपेय । मासकानां वाजिनां वाजिवान्युद्धपंय भवत्कृपातो 
मामकानां जयता रथानाम्‌ घोषा उद्चन्तु ॥ 8४२ ॥ 

भावार्थ:-लेनापतिमिः शिक्षकैश्व योदुां चितानि नित्य 
हथेणीयानि । सेनाज्वानि सन्यगुनीय द्ात्रवों जेतव्याश्व ॥.8२॥ 


पदार्थे!-सेना के पुरुष अपने स्वामी से ऐसे कहें कि हे ( वृत्रहन्‌ ) मेघ 
को सूर्य के समान शत्रुओं को छित्न मिन्‍न करने वाले ( मघवन्‌ ) अशंसित पवयुक्त 
सेनापतिं आप ( सामकानास्‌ ) हम लोगों के ( सत्वनासख्‌ ) सेनास्थवीर पुरुषों के 
( आयुधानि ) जिन से अच्छे प्रकार युद्ध करते हैं उन शो का ( उद्धर्षय ) 
उत्कर्ष कीनिये। हमारे सेनास्थ जनों के ( मनांछि ) मतों को ( उत्‌ ) उत्तम हथेयुक्त 
कीजिये हमारें ( वानिनाम्‌ ) घोड़ों के ( वानिवानि) शीघ्र चालों को (उत) बढ़ाइये । 
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१७७४ सप्तदशोड्ध्यायः ॥| 
रस: कप कक अप सातकापकप८ अत कर प् शक्ल ए धमाआज2आ ला अभाव करार उन्ततक 
तथा आप की कृपा से हमारे ( जयतान ) विजय कराने वाले ( रथानाम्‌ ) रथों के 
( धोषाः ) शब्द ( उचन्तु ) उठे ॥ ४२ ॥ 

'भावा्थें;-प्ेनापति और शिक्षक जनों को चाहिये कि योद्धाओं के चित्तों 
को नित्य हपित करें और सेना के अज्भों की अच्छे प्रकार उन्नति देकर शब्तुओं को 
जीते ॥ ४९ 0 

ध्रस्माकमिव्यस्थाप्रतिरथ क्षिः | इन्द्रो देवता। 
निचुदा्ी जिप्टुप छन्‍्द: | बेबत+: स्वर: ॥ 
पुनध्तसेव विपयसाह ॥ 
फिर भी उच्ची बिग्यी 
ै। 8७००० +, हर 
अस्माकमिन्द्र! सम्तपु ध्वजेप्वस्मा्क या5इपव- 
हू ७! _८& बन ७०५ 
सता ज॑यन्तु। अस्माक॑ वीरा उत्तरे भवन्त्व॒स्मो२॥- 
| 
उं देवाइञवता ह॒वैंपु ॥ ४३ ॥ 


अस्माकम । इन्द्र: । सम्बतेष्विति सम5ऋतेषु । 
ध्वुजेषु । अस्माकम्‌ | याः | इषवः । ता; । जयन्तु। 
अस्माकम । वीरा; । उत्तरइड्वत्युल्‌इतरें । भवन्तु।. 
अस्मान्‌ । ऊँ5त्यूँ । देवाः । अवत । हवेंषु ॥ 9३ ७ 


पदार्थे-( अस्माकम्‌ ) ( इन्द्रः ) देश्वयेकारकः सेनेडाः 
( सम्दतेषु ) सम्यक सत्यन्याबप्रकाशकचिन्हेषु ( ध्वजेषु ) स्थ- 
वीरप्रतीतये रथादरुपरिस्थांपितेपु विजातीयचिन्हेषु ( ऋस्माकम ) 
( या; ) ( इषबः३ ) प्राप्ता: सेना। ( ताई ) (जयच्तु ) विजयिन्यो 





यजुर्वेदभाष्ये । १७भ्र 





कुशला विद्यमानज्ीवनाः ( मबन्‍्तु: ) ( अस्मान ) (उ ) 
४७ +553 ०. का # कक 
वितके ( देवा: ) विजिगीषवः ( धअबत्त ) रक्षुत ( हवेषु ) हऋन- 
यन्ति स्पद्धेन्ते परस्पर येषु संग्रासेषु तेघु ॥ 8३ ॥ 

:- अन्ययः-हे देवा विद्वांसों यूयमस्माकं॑ सम्दतेषु ध्चजेष्बधों- 
देशे य इन्द्रोइस्मार्क था ह्ृषवः स ताश्व हवेषु जयन्त्वस्माक॑ वीरा 
उत्तरें भवन्तु | अत्मानु स्वैच्ञावत ॥ 8४३ ॥ 


भावाथे;--सेनाजनैः सेनापत्यादिभिः स्वस्वरथादि पु मिल॑मिन्न॑ 

चिन्ह संस्थापनीयम्‌ ॥ यतो5स्थाय॑ रथादिरिति सर्वे जानीयुः ॥ 
यथा वीरांणामस्थानां चाधिकः -क्षपों नस्यथात्तथानुष्ठातठ्यम्‌ | कुतः 
' परस्परस्यपराकृमाक्षयेण घुवों विजयो न भवतीति विज्ञेयम्र्‌ ॥8३॥ 


पदार्थेः-हे ( देवा; ) विजय चाहने वाले विद्वानों तुम ( अस्माकस्‌ ) हम 


लोगों के € सम्तेषु ) अच्छे प्रकार सत्य न्याय प्रकाश करने हारे चिन्ह जिन में हों 
उन ८ घ्वनेषु) अपन वीर जनों के निश्चय के लिये रथ आादि यानों के ऊपर एक 
दूपरे से मिन्न स्थापित किये हुए घ्वजा आदि चिन्हों में नीचे अर्थात्‌ उन की छाया 


3 
फू ८. 


में वर्तमान जो ( इन्‍्द्रः ) ऐश्वय्ये करने वाला सेना का ईशा और ( अस्माकम्‌ ) हम 
लोगों की ( थाः ) जो ( इषवः ) प्राप्त सेना हैं वह इन्द्र और (ताः ) वे सेना 
(हंवेषु)-जिन में ईंषसे शत्रुओं को बुलावें उन संग्रामों में (नयन्तु) जीतें ( अस्माकम्‌ ) - 
हमारे ( वींराः ) वीर जन ( उत्तरे ) विजय के पीछे जीवनंयुक्त € भवन्तु ) हों 
( अस्पान, ) हम लोगों की (उ ) सब जगह-युद्ध समय में ( अवत ) रक्षा करो॥ ४ शा 


 च ०. प 


भावार्थे;-सेनानन और सेनापति आदि को चाहिये कि अपने २ 
००. 


रथ आदि में मित्र २ चिन्ह को स्थापन करें निप्त से यह इस का रथ आदि है 
ऐसा सव जानें और जैसे अश्व तथा वीरों का अधिक विनाश न हो वैस्ता डेंग 


पु 


करें क्योंकि परस्पर के पराक्रम के क्षय होने से निश्वल |वेजय नहों हांता यह जाना४ है. 





नमन नमक मनन नननान न नानानीमनन नम “नमकननननननकन नमन नननननननन॑। नननननननननननननन ।खख:० >> ीव-:न्‍लल्‍&क्‍, 


श्छ्जद्‌ सम्रदशोज्ध्याय+ !! 
ह | अमीषामित्यस्याप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रों देवता ॥ 
._स्व॒राडार्षी भिष्टुप्‌ू छन्‍्दः | चेवतः स्वर ॥. 
पुनस्तसेव 'वेषयमाह ॥ 
नि फिर भी उसी विग्त व | 
अमीषां चित्त भ्रतिलोभय॑न्ती ग्यहाणाड्न्‍्यप्वे- 
परेहि । जआभे तेहे निर्देह हत्सु शोकैंरन्धेनामित्रा- 
स्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अमीषाम्‌ । चित्तम । अतिलोभयन्तीतिं प्रति 
लोभयन्ती । गहाण । अड्गांनि । अप्वे । परा । 
इहि | जाने | भ । इहि । निः। दह । हुस्सितिं 
इतुएस । झोके: | अन्चेन । अमित्रां:। तमसा-। 
सचन्ताम्‌ 0 ४४ ॥ 
पदार्थे:--( अमीषाम ) परोक्षाणाम्‌ ( चित्तम्‌ ) स्वान्तस 
( प्रतित्तोभयन्ती ) प्रत्यक्ष मोहयन्ती ( गहाण ) ( अच्वानि ) 
सैनावयबान्‌ ( छाप्वे ) यापवाति शज्लुप्राणान्‌ हिंनस्ति तत्सस्चुद्धी.। 
अपपूर्वोद्वत्तेर्येम्पो5पि दश्यत इति क्िप्‌ अकारलोपस्छान्दसः । 
(्‌ प्रा ) ( ड्हि ) द्रेंगचछ ( अमि ) (प्र )( इहि ) अमभिपष्रार्य 
दरय ( निर्दह ) नितरयां मस्मीकुरु ( हृत्सु ) हृदयेषु ( शोकैः ) 
( अन्धचन ) आवरकेण ( अमित्राः ) शजञ्ञवः ( तमसा ) राच्य- 
न्यकारेण ( सचन्ताम ) संयुड्जन्तु ॥ ४४ ॥ 





यजुर्वेद बाप्ये | - श्छ७छ७ 





ऋष्वेधाः-हे आप्बे शूरवीरे राजस्त्रि क्त्रिये अमीषां चित 
प्रतिलोभपन्‍्ती या स्वसेनाहित तस्या अज्ञानि त्व॑ गहाण । अध- 
सात परेहि स्वतेनाममिप्रेहि दाभूद निर्देह चतत इमेडमित्रा डृत्सु- 
शोकेरन्घेन तमसा सह सचन्‍्तां संयुक्तास्तिष्ठन्तुतआ 98 ॥ 
. भावार्यः--समापत्यादिभियैयाइतिप्रशंलिता दृष्ठपुष्ठा साज्लो- 
पाज्ञा पुरुषसेना स्वीकायों तथा खी सेनाचे। यत्ञाव्यभि वारिएपस्धिय- 


कप 


स्तिष्ठेयुस्तया सेनया शझत्नवों वशे स्थाषनीयबा३॥ ४४ ॥ 


८. ०: पल. 


पदार्थ: +हे ( अप्बे ) शत्रुओं के पाणों को दूर करने हारी राणी ज्षत्रिया 
वीर त्ली ( अमीषास्‌ ) उन सेनाओं के ( चित्तस्‌ 5) चित्त को ( प्रतिलोमयश्ती 3 
प्रत्यक्ष में लुभाने वाली जो अपनी सेना है उस के ( अज्ञानि ) अज्ञों को तू ( ज्र- 
हाण ) अहण कर अधम्मे से ( परेहि ) दूर दो अपनी सेना की ( अभि, प्रेषटि ) 
अपना अमिप्राय दिखा और शत्रुओं को ( निर्देह ) निरन्तर जला जिप्त से ये ( अ- 
मिश्रा; ) शत्रु नन ( हत्सु ) अपने हृदयों में (शोकेः) शोकी से (अन्येन) आण्ड्रावित 
हुए ( त्मसा ) राज के अन्धकार के साथ ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त रहें ॥ ४४ ॥ 
भावाश्थे:--प्तमापति आदि को योग्य है कि जैसे अतिप्रशंतित हृप्ड पुण्ड 
अज्ञ उपाह्दियुक्त शूरवीर पुरुषों की सेना का स्नीकार करें वैंते श्रवीर स्त्रियों की 
भी सेना स्वीकार करें और जिम्त खी प्ेना में अव्यभिचारिणी ज्वीरहेंओर उस सेना 
से शहुमों को वश में स्थापन करें ॥ ४४ ॥ 
ऋवरःूण्टेल्यस्थाप्रतिरथ ऋषि: । इषुर्देवतता । 
अआष्यनुष्टुप छन्‍्दः | गान्धारः रुवरः ॥ 
५ पुनस्तलेव विषयमसाद ॥ 
| फिर उसी वि० ॥ 
ऋवेसटा पर्श पत झर॑व्ये अह्मसश5शिते | ग- 
च्छाउमित्रान्‌ थ्रपचस्व॒ मसासीयाड़ु5चनोच्छिषः | (82 ।। 


ब्र्‌ 








2] 


| के 


| 


| भत छोड़ ॥ ४४५ ॥ 





श्क्क्ट.: - . सप्तदंशोज्ष्यायः ॥ 
अव॑सूछेत्यव॑5सृष्ठा । पर्रा । पत । दार॑व्ये | ब्र- _ 
हम॑ंस2>शितद्धति त्रहमं$स०शिते । गच्छ | श्र. 
मित्रांत्‌ । प्र । पद्यस्व । मा। अमी्षाम । कमर । 
चुन | उत्‌ | शिषश्त ४५॥ 
पदार्थेः-( ऋवरूष्ठा ) प्रेरिता (परा) (पत) याहि (दारव्ये) 
बरेधु वाणेषु साध्वी स्री तत्सम्बुद्धा (श्रह्मलेदिते ) ब्रह्ममिश्वततुवेद-- 
विद: प्रशंसिते शिक्षया सम्यक्‌ तीएणीरूते (गच्छ) (असमिषान) 
दानज्ून (प्र) (पद्मस्व) प्राप्लुद्दि (मा) निषेधे (ऋमीषास) दूरस्थानां 
विरोधिनाप्र्‌ ( कम्र्‌ ) ( चन ) कंचिदापि ( उत्‌ ) ( दिषर ) ऊद्र्थ् 
डिष्ट स्यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ ४ के 
ऋन्‍्वय:-हे शरब्ये त्ह्मसंशिते सेनानीपल्ि त्वमवरूष्टा 
सती परापतामिचराद मच्छ तेषां हतनेस विजय प्रप्चस्वामीषां 
शतूण्णां मध्ये केचन मोच्छिषो हनतेन विना कॉचिदपि मा त्यनेता8 ५॥ |. 
भावार्थ:-समभापत्यादिमिः यथा युद्धविद्यया पुरुषा: शिक्ष- 
णीयास्तथा खियश्च यथा वीरपुरुषा युद्ध कुयुस्तथा खियोडपि 


कुबेन्तु ये शवों युद्ध हवा: स्थुस्तदवाशेष्ठाश्व शाहवते बन्चने 
काराणहे स्थापनीया। ॥ ४५ ॥ 





पदा्थे:--हे ( श्रव्ये ) बाण विद्या में कुशल (अद्यधंशिते) वेदवेत्ता विद्वान, 

से प्रश्ेसा और शिक्षा पाए हुए सेनाविपति की सनी तू ( अवसुष्टा ) प्रेरण को प्राप्त 
हुईं ( परा, पत ) दूर ना ( अमिन्नान्‌ ) शन्नुओं को ( गचछ ) प्राप्त हो और उन 
सरने से विजय को ( प्र,-पद्मस्व,) प्राप्त हो. ( अमीपास्‌ ) उन दूरदेश- में ठहरें 
हुए शक्षुओं में से मारने के वित्ता (कं, चन ) किसी को (मा)८ उच्छिषः ) 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ एज 





भावाथ ; --प्भाषति आदि का चाहिये कि जैसे युद्ध विद्या से पुरुषों को 


शिक्षा करें वैसे त्ञियों को मी शिक्षा करें जैसे वीरपुरुष युद्ध करें वैसे स्ली भी करें 
जो युद्ध में मारे जावें उन से शेष अथीत्‌ बचे हुए कातरों को निरन्तर काशागार. में | 
स्थापन: करें ॥ ४५ ॥ 


प्रेवाजयतेत्यस्थाप्रतिरथ क्रटबिः । योंडा देवता १ 
विराडाष्येनुष्ठुप छनन्‍्दः | गान्घारः स्वरः ॥ 
एनस्तसेव विषयसाह ॥ | 
फिर मी उस्ती वि० ॥ 
अता जय॑ता नर5इन्द्रों वः शम्मं यच्छत ॥ उस 
था व॑: सन्त बाहवी5नाधष्ष्या यथाइसंथ ॥ ४६ ॥ 
आ। इत । जय॑त । नरः । इनक | व! । शमें । 
यच्छतु | उग्मा: । वः। सन्‍्तु । बाहर्व: । अनाघ्चु 
प्याः । यर्था | अरसथ ॥ ०६७ 
पदार्थः--( श्र ) ( इत ) झजूद प्राष्युत | अघ दृथथो३5- 
तस्तिडः इति दीर्चः ( जयत ) विजयध्वम्र्‌ । अन्नान्येघामषि इ- 
इयत इति दीर्घः ( नरः ) नायका३ ( इन्त्रः ) द्ाचूणां दारबधिता 
सेनापति+ ( व३ ) युष्मस्यप्त्‌ ( इम ) झहम्‌ ( यच्छतु ) ददातु : 
(उम्राः ) चढाः ( वः ) युप्माकस ( सन्‍्तु ) ( बोहव। ), 
अजा३ ( ऋअनाघषृष्याः ) बान्जुमिर्षषितुमयोस्याए ( यथा ) ( ऋसथ ) 
भवत ॥ ४६ ॥ हि 
ऋन्‍्वय-हे नरो युवं यथा श चूनित जयत इन्द्रो वश दारते प्रवच्छ- 
वो वाहब उम्माः सन्‍्तु । ऋनापृष्या असथ तथा प्रयतध्वम्‌ ॥ ४६॥ -[ 














छ्चर० 5 . सप्तदशोड्ष्याय) ॥| 


लाखख:>!ियणनिएजू _भप+:/ययजयूण/।//जआखप»/हएह्त्त्तछ र 

भावार्थेः-अच्नोपमाले ०-ये शदूणां विजेतारों वीरास्स्युस्तान्‌ 
सेनापतिधैनालशहबस्चादिनि: सतत॑ सत्कुयोत्‌ सेनास्था -जनाश्व 
यथा बलिछष्ठाः स्युस्तथा व्यवहरेयु३ ॥ छ६ भे 



















पदढाथे!-हे ( नरः ) अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले: 
| मनुष्यों तुम ( यथा ) जैसे शत्रु जनों को (इत) प्राप्तदोओ और उन्हें ( जयत ) जी- 
तो तथा ( इन्द्रः ) शन्चुओं को विदीण करने वाला सेनापति ( वः ). तुम लोग के 
लिये ( शम्मे ) घर ( प्र, यच्छुतु ) देते ( वः ) तुह्मारी- बाह॒वः ) भुन्रा ( उच्माः ) 

3 दृढ़ ( हन्तु ) हों और ( अनाधृष्या: ) शत्रुओं से न धमकाने योग्य ( अस्थ) होओ 
वैसा बगल करो ॥ ४६ ॥ हि | | 
भावा्ेः-- हस्त मन्त्र में उपमालं०---जो शब्ुओं को जीतने वाले वीर हो 

उन का खेनापति घन अज्न ग्रृह और वस्द्वादिकों से निरन्तर सतकार करे तथा सेना- | 


स्थ जन जैसे घली हों वैद्ला व्यवहार अथोत्‌ व्यायाम और शस्त्र अस्त्रों का चलाना , 
सीखे ॥ ४६ ॥ 


अली येत्यस्पाप्रतिरष ऋषि: | मरुतो देवता । 
निचुदार्षी जिष्ट्प्‌ छन्‍्दः | चेवत३ रुवरम्क... 
. पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 

* फिर भी उसी बि० ॥| ्ि 2. 
असी या सेनां मरुतः परेषामम्येतिंन:ओज॑खा _ 
स्पर्देमाना । तांड-गूहत तमसापंब्रतेन यथामी5- . ।- 

अंन्योध्अन्यज्ञ जानन ॥ 9७ ह 
असा । या। सेना । मस्त: । परेंषाम | अमि ।॥ 
आ। सोते | नः | ओज॑सा । स्पर्देभाना | ताम 4 - : 


| . 
यज्ुवेंद्भाष्ये ॥ श्छ्द१ 
._ 
गूहत | तमंसा। अपंत्रतेनेत्यपैब्रतेन । यथा । अमी- 


5ड्वत्युनी । अन्न्‍्यः | अन्न्‍्यम्‌ । न। जानन्‌ ॥ 9७ ॥ 


ह पदार्थः--( अली ) ( या ) ( सेना ) ( सरुत३ ) ऋह- 
त्विजों विद्वांतः ( परेषाघ्‌ ) हाज्रूसाम्‌ ( अभि ) ऋआामिमुख्ये 
( आरा ) सर्वेतः ( एति ) प्राप्नोति ( नः ) अस्माकम ( ओज- 
सा ) बलेन ( स्पद्धेमाया ) इंष्येन्ती ( ताग ) ( गहत ) सेह 
णुत् ( तससा ) ऋन्धकारेण द्ातष्नयायुत्थधूमेन मेघपबेताकारे- 
णास््रादिघुमेन वा ( ऋअपबतेन ) अनियमेन परुषकर्म शा ( यथा) 
( क्रमी ) ( अऋच्यः ) (ऋन्‍न्यम) ( न ) निषधे (जानब) ॥8७॥ 


व्न्वयः-हे सरुतों सूर्य यासौं परेषां स्पद्धमाना सेनीजसा 
नो (रुपानम्यैति तामपत्रतेव तमसा मूहत । ऋमो शच्चुसैनास्था 
जना यथा अनन्‍्योउन्य न जाननू तथा विक्रमध्वम्‌ नी ४७ ॥: 


भावार्थे:-बदा युद्धाय शचुसेनासु भ्राप्तासु युद्धमाचरेत्‌ तदा 
सर्वतभ्दाखाजख प्रहारोत्थघूमघुल्पादिना ता आच्छाय गयेते पररुपर- 


5 पर 


सापि न जानीबुस्तथा सेनापत्यादिभिविधेयस््‌ ॥ 8७9 ॥ 


पदार्थ :-हे ( मंरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानों तुम ( था ) 
जो ( असो ) वह ( परेपाम्‌ ) शज्ञुओं की ( स्पद्धंमाना ) ईर्षा करती हुईं ( सेना ) 
सेना ( ओजसा ) बल से (नाः ) हम लोगों के ( अ्रमि, आ, एवि ) सन्मुंख 
सब ओर से प्राप्त होती है (वाम्‌) उस्तको (अपब्रतेन) छेदन रूप कठोर कर्म्म से और 
( तमसता ) त्ोप आ्योदे शर््रों के उठे'हुए घूम वा मेघ पहाड़ के आकार जो अख् 
का घूम होता है उस से ( गृहत ) डांपो ( असी ) ये शत्रु सेनास्थ जन < यथा ) 











श्ज्ध्रे सप्तदशो5ध्यायः ॥ 


जैसे ( अन्य, अन्यम्‌ ) परस्पर एक दूसरे को ( न) न (ज्ञान ) जानें वैसा प- 
राक्रम करो ॥ ४७ ॥ 


भावाथेः- जब युद्ध के लिये प्राप्त हुई शत्रुओं की सेनाओं में होते युद्ध 
करें तब सब ओर से शल््र और अर्त्रों के प्रहार से उठी धूम घूली आदि से उस 
को ढांपकर जैसे ये शत्चु नन परस्पर अपने दूसरे को न जानें बैक्षा ढेग सेनापति भादि को 
करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


यत्र वाणा हतव्यस्पाप्रतिरथ ऋटषिः | इन्द्रवहस्पत्यादयों 
देवताः । पढ़िक्तश्छन्दः | पठचमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर मी उच्ती वि० ॥ 
यत्र॑ वाणाः सम्पर्तान्ति कुमारा विशिखा$४व। 
तन्‍्न5 इन्द्रो व्हस्पतिरादिंतिः श्म॑यच्छत॒॒ वि- 
शवाहा शर्म यछतु ॥ ४८ ॥ 


यत्र | वाणाः। संपतन्तीतिं सम्रष्पतान्ति | कु- 
मारा; । विशिखा5इंवेतिं विशिखाः 5इव । तत॒ । 
नः । इन्द्र: । व्हस्पतिं; । अदिति: । शम्में । यु- 
च्छतु । विश्वाहां । शम्में । यच्छतु ॥ ४८ ॥ 


पदार्थे:-( यत्र ) यसरिमिद संग्रामे ( वाया: ) ये बणन्ति 
इाब्दायन्त ते शाखास्भमसमूह|४ ( संपतन्ति ) ( कुमारा$ ) ऋतिच- 
पत्नचा बेंगवन्तों बालका४: (विशेखाइच) यथा विगतशिखा वि- 
विधवदिसा वा ( तत्‌ ) तजन्न (ना) अस्मम्यम्‌ .(इन्द्र)) सेनापतिः+ 
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कर न न अल यु 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ . १७८३ | 
( बृहस्पति: ) बृहत्याः समाया। सेनाथा वा पालकः ( अदिति: ) 
अखदणिडता समासदल्लडुकता सभा ( द्ामे ) द्वार्ण सुखम्‌ ( य- 
घ्छतु (_ विश्वाहा ) सबोण्यहानि दिनानि ( शर्मे ) सुखसाधाक॑ र. 
हम्‌ ( यच्छतु ) ददातु ॥ ७४८ ॥ 


अन्वथः-यत्र सैग्ामे विशिखाकुमारइव वाणाः लेपतल्ति तद- 
बहस्पतिरिन्द्रः दर्मपच्छत्वादि तिश्च विश्वाहा नः दर्म यच्छतु ॥४<॥ 


भावार्थः-अ्न्रोपमाल॑ ०-यथा व।लका इतस्ततो धाबंन्ति 
तथा युद्धसमये योद्धारोडपि चेष्टन्ताथ्‌ । ये युद्धे क्षताः क्षीणाः 
श्रान्ता: छान्‍्तारिछनभिनांगा मूर्चिताश्व मयेयुस्तान युद्धभुमेः सच 
उत्थांप्प सुखालय॑ नीत्वोषधादीने रूत्वा स्वस्थान्‌ कुयेः । ये 'च 
म्रियरेत्तान्विधिवदृहेयः । राजननास्तेषां माठू. पितृलीबालकांदीनां 
सदा रद्धां कुब+॥ ४< ॥ - 


पदार्थ:- यत्र ) जिम्त संग्राम में ( विशिज्ञाइव ) बिना चोढी के वा बहुत 
चोटियों वाले ( कुमाराः ) बालकों के समान ( बाणाः ) बाण आदि शख्र अ्त्रों के 
समूह ( संपतन्ति ) अच्छे प्रकार गिरते हैं ( तत्‌ ) वहां ( बृहस्पति: ) बड़ी सभा 
वा सेना का पालने वाला ( इन्द्रः ) सेनापाति (शर्म) आश्रय वा सुख को ( यच्छूतु ) 
देवे और ( अदितिः ) नित्य समासदों से शोमायमान सभा ( विश्वाहा ) सत्र दिन 
(नः) हम लोगों के लिये (शर्म) सुख सिद्ध करने वाले घर को (यच्छुतु) देवे ॥४८॥ 


के + बम कै 

भावार्थे!-इस मन्त्र में उपमाल०-जैसे वालक इधर उधर वौड़ते हैं वैसे 

यद्ध के समय में योद्धा लोग भी चेष्टा करें जो युद्ध में घायल, क्लीण, थक्रे, पप्तीजे, 

छिंदे, मिदे कटे, फटें अंग वाले और मूछित हो उनको युद्धभूमि से शाघ्र उठा छुखा- 

लय ( सफाखाने ) में पहँचा औषध पद्धी कर स्वस्थ करें और जो मरजावें उन कों 

विधि से दाह दें राननन उन के माता-पिता स्त्री और बालका की सदा रक्ता करें ॥४ पता 
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श्ज्द्ड सप्तदशोउ्ष्यायः ॥ 
मर्वाणीव्यस्थाप्रतिरथ अप; । सोसचरुणदेवा देंवताः | 
ऋर्षी भिष्ठप छन्दः | पेचतः स्व॒रः 


पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उस्ती विं० ॥ 
मर्माणिते वर्मणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजार- 


से नान॑ वसस्‍्ताम । उरोवेरीयो वरुणस्ते रणोतु ज- 


य॑न्ते वा देवा मंदन्तु ॥ ४९ ॥ 


५ 


मर्मांणि। ते। वस्मंणा।छादयामि । सोम॑ः। खा। 
राजां । अग्टेंन । अर्नु । दस्ताम। उरो:। वरेंव] 
वरुण: । ते । कृणोतु। जर्यन्तम्‌ | खा। अनुं। 
देवा; । मदन्तु ॥ ४९ ॥ 


पदार्थ:-( मम्मोंणि ) यानि ताडितानि सन्ति सो मर- 
एाजनकान्यज्ञानि ( वे ) तव ( वर्मणा ) देहरक्षकेन ( छादयाति ) 
ऋपदणोमि ( सोमः ) सोस्यगुणैश्वब्पेसंपनः (त्वा ) त्वाम्‌ 
( राजा ) विद्यान्यायविनयादितिः प्रकाशमानः ( अम्हतेन ) सर्व- 
रोगनिवारकेशाम्दतात्मकेनो पपेध ( अनु ) पश्चात्‌ ( वस्तास्ु ) 
आच्छादयतामु ( उरोः ) वहुगुणौश्वर्यात्‌ ( वरीयः ) अतिद्ायित्त 
बहलैश्वयेंत्र्‌ ( वरुणः ) सर्वेत् उल्क्रष्ट ( ते ) तुभ्यम्‌ ( रूप्ोतु ) 
( जपन्तम्र्‌ ) दुष्टाच्‌ पराजयन्तप्त्‌ ( त्वा ) त्वाम ( ऋनु ) (दे- 
व ) विद्वांस; ( मदन्‍्तु ) उत्लाहयन्तु ॥ 8७९ ॥ 


यज्जुवेंद्भाष्ये ॥ - ह ... शजथओ 





अन्‍्वृधः-हे बोदः शूरवीर अहं ते सर्सीष्ति बर्मणा छाद़- 
यामि । अय॑ सोसो राजा:सतेन स्वानुबस्ताम्‌ । वरुण्स््त उरोवेरीयः 
रणोतु जयनत॑ त्वा देवा अनु मदनन्‍्तु ॥ 8९ ॥ 

3 

भांवार्थ,--सेनापत्यादिभिः सर्वेषां योदधर्णां शरीरादिरक्ष्ँ 
स्वतः रूत्वेत सतत प्रोत्साहनीया ऋनुमोदनीयाइच यतो विश्वतो 
बवजयम समंस्न ते ७९ ॥ 

पदार्थ!-हे इुरू करने वाले शरवीर मैं ( ते ) तेरे ( ममीणि ) सरईस्थलों 
अर्थात्‌ जो ताड़ंना किये हुए शीघ्र मरण उत्पन्न करने वाले शरीर के अक्ल हैं उन-को 
( पर्मणा ) देह की रच्छा क़रने हरि कवच से ( छादयामि ) ढांपता हूँ ।यह (सोमः ) 
शान्त्रि आदि ग्र॒ुणों से युक्त ( राजा ) और विद्या न्याय त्रथा विनय आदि ग्रुणा से 
प्रकाशमान राजा( अख्तेन ) समस्त रोगों के दूर करने वाली अंग्यतरूप ओषधि से 
( ल्‍वा ) मुझ को ( अनु, वस्ताम्‌ ) पीछे ढांपे ( वरुणः ) सब से उत्तम गुणों वालो 
राजा (ते) तेरे ( उरोः ) बहुत गुण और ऐश्क्य से भी ( वरीयः) अत्यन्त ऐश्वये को 
( कृणयोतु ) करे तथा ( जयस्तम्‌ ) दुष्टों को परानित्त करते हुए ( ल्वा) तुर्सो (देवाः) 
विद्वान लोग ( अनु, मदन्तुं ) अनुमोदित करें अथोत्‌ उत्साह देवें ॥ 8४९ ॥ 
भावाथें'--सेनापति आदि को चाहियेकि सब युद्ध कर्ताओं के शरीर आदि 


की रच्ता सन ओर से करके इन को निरन्तर उत्साहित ओर अनुमोदित करें निम्त प्र 
निश्चय करके सब्र से विजय को पावे ॥ 8६ ॥ 


उदेन मिव्यस्थाप्रतिरथ ऋषि: | अभिवदेवता ॥ 
_विराडाष्येनुष्ठ॒प्‌ं छत्दः । गान्धारः स्वरः ॥ * 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
५; फिर भी उसी वि० ॥ - 
उर्देनमुत्तरां नयाग्नें घृतेनाहुत । शयस्पोरषेण 
स५५ सूज त्रजयां च बहुं कृषि ॥ ५६० ॥ 





२३ 





न मजमनल न आज 3. धार उर 7८ आजा, 


हर सप्तदशोउथ्यायः ॥ 
“ाण इत। सनम । उत्तरामित्युतुत्तराम्‌ । नंये। 
खर्ने । घंतेत । आहतेत्यापहुतई। राय: । पोपषेण । 
सम | सज | प्रजयेतिं श्रषजर्या | चु। बहुम्‌ू ॥ 
छापे ॥५७जा ह 


























पदार्थ:-( उत 3 ( एनम्त्‌ ) विजेतारपु ( उत्तराम्‌ ) ड« 
त्कृष्ठतया चरन्ति यया सेनया तां प्राप्तविजयाम्‌ (नय ) ( ऋ्ीे ) 
प्रकाशसमय ( घचुतेन ) आज्वेन ( ऋआाह्ुत ) ठप्ति प्राप्त 
( रायः ) राज्यशियः ( पोषेण ) पोपशेन -( सप्त्‌ ) सम्यक्‌ 
(सृज) बोजय ( प्रजया ) वहुसन्‍्तानैः (च) (वहुघ) अधिकंकर्म 
६ कृषि ) कुरु॥ ५० ४ 

खअन्वयः:-हे घुतेनाहुताम्रे सेनापते स्वमेनमुत्तरामुनथ राच. 
स्पोषेष सेस्ट्रज प्रजया च बहु कृषि ॥ ५० ॥ * 

भावार्थः-बः सेनाघिकारी भुव्यों वा धर्म्येश युद्धेन दुष्ठान 
बिजयेत ते सभासेवापतयों घयाद़िना वहुधा सत्कुयुं। ॥ ५० ॥ 


पृदाथ--हे ( घृतेन, आहुत ) घृत से तृप्ति को प्राप्त हुए ( अग्ने ) 
मकाशयुक्त सेनापाते तू € एनम्‌ ) इस जीतने वाले वीर को ( उत्तराम्‌ ) निम्त से 
उत्तमता से संग्राम को तरें विजय को प्राप्त हुई उस सेना को ( उत्‌, नय ) उत्तम 
अधिकार में पहुंचा ( रायः, पोषेण ) रान लक्ष्मी की पुष्टि से ( सम्‌, सन ) अच्छे 
भरकार युक्त कर ( च ) और ( प्रजया ) बहुत संतानों से ( बहुम्‌ ) अधिकता की 
भक्ष ( कृषि ) कर ॥ »ण पए 

भावाथ:--जो सेना 


उप्र का सभा सेना के पति घनादेकों 


अधिकारी वा भृत्यघर्मेयुक्त चुँद्ध से दु्ों क्रो जीते 
कीं से बहुत प्रकार सत्कार -करें ॥ ७० ॥ा 


्ऊ 





- अजुर्वेदभाष्ये ॥ ».. श्छ्ट७छ 


. इलन्ब्रेममिव्यस्थाप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रों देवता 
ऋष्यनुष्टुप छन्दः | गानधारः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर भी उच्ची वि० ॥ 
इन्द्रुम॑ं प्रतरा नंय सजातानांमसहशी । समेंन॑ 
वचसा सूज देवानों भागदा असतू ॥ 5१ ॥ 
इन्द्र । इमम्‌ । प्रत॒रामितिं अऋष्तराम । नय । 
सजातानामितिं स$जातानांम । असतव्‌ । वश्ञी । 
सम्‌।गनम्‌। वर्चसा। सूज  देवानांसम्‌ । भागदाइडतिं 
भागा; । असत्‌ ॥ ५१ 0 
' पदाथे:--( इन्द्र ) सुखानां घारक ( इमप्रू ) विजयमानम्‌ 
(प्रतराघ) प्रतरन्त्युल्लड्घयन्ति शलुबलज्ञानि यधा नीत्या ताम (नय ) 
प्रापष ( सजातानाम्‌ ) समानजन्मनाम्‌ ( असत्त ) भवेत 
( बशी ) जितोन्द्रिवः ( समर ) सम्यकू (एनतम) (वचसा) विद्या- 
प्रकाइेन (स्टज) युद्धग्धि (देवानाप्त्‌ ) विदुषषां योदधृ्णां सध्ये (भा- 
गदा$ ) अंद्ाप्रंद: ( अतलत्‌ )॥ ५१ ॥ 
खन्वप-हे इन्द ले सजातानां देवानामिल अतरों नय' 
यतौ इसे वश्यतत्‌ । एने वचेसा ससदज बतो5वथ बागदा अलत्‌ ॥५१॥ 


भावाथें---यद्धे मृत्या। दातुणां याव पदाथान प्राप्यु+। तान्‌ 
सवोनच सभापती राजा न स्वीकुबोत्‌ | किन्तु तेषां मध्याद यथायीरय 
सल्काराय योडब्यों षोंडशांद्रों प्रदयाधावतः) पदाथान अृव्या३ प्रा- 
न पल नम ८ मनन पक पलट सफ न पा फ 


दर डे 


श्छ्ध्८ हे सप्तदशोउ्ध्याय३ ॥। 


झयस्तावतों षोड्शांदा राह प्रदय:। याद सव समशादवजतान्द्वा: 
स्यस्तहेथ्वतर्षा .कवा[पे पराजया न स्वात्‌ यांद समदझ्ः स्वाहत वच- 
कापषत्ता याडू गान स््य न स्वाकृयात्‌ ॥ ५१ ॥ 

. पदाथ:-हे (इन्द्र धुखों के घारणं करन हारे सनापति तू (सनावानाम्‌) 


[पु 


समान अवस्था वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वान योद्धाओं के बीच ( इमम्‌ - ). विनय को 
प्राप्त होते हुए इस वीरजन को ( प्रतराम्‌ ) जिस से शत्रुश्नों के बर्लो को हठावें उच्त 
नीति को ( नय्य ) प्राप्त कर भिस्त ते यह (त्रशी) इन्द्रियों का जीतने वाला ( अप्षत्‌ ) 
हो और ( एनम्र्‌ ) इस को ( वत्रे्ता ) विद्या के प्रकाश से ( से, सृन- ) संस्रगे 
करा निम्न से यह (पागदाः) अगल २ यथांयोग्य मार्गों का देने वाला (अस्त! हो ॥5५१ ॥ 

साद[थ।-चुद्ध में भृत्यनन शन्तु भा के- भिन पदार्थों को पावं उन सम. को 
समपति राजा स्त्रीकार न करे किन्तु उन में से यथायोग्य सृत्कार के लिये योद्धाओं 
को सोलहवां भाग देंवे वे भुत्यनन जितना कुछ माग पार्वे उस का सोलहवां मांग राना के 
लिये देवें जो सब समापति आदि जनितेन्द्रिय हो तो उन का कभी पराजय न-हो नो 
अपने हित को किया चांहे तो लंड़ने हारे भृत्यों का माग ओप न लेवे ॥५ १ ॥ 





यरुय कुमे इत्यस्पाप्रतिरयथ ऋषिः | अग्निर्देवता । 
निचुदाष्यनुष्टुपू छन्द+ | गान्धारः स्वरश॥ “८ 
अय पुरोहितारतिंग्यजमानकृतद्यमाह ॥ 
अ्रथ पुरोहित ऋतिज ओर यममान के कृत्य को अग्ले० ॥॥ 
.  यूसथ कुमो खहे हविस्तमंग्ने. व्चया त्वम:। 
तस्थ दंवा ऋषिन्नवन्नय च ब्रह्मणस्पातः ॥ ध्ष्य्‌ 
यर्थ । कुम्में: । गंहे । हवि: । तम । अग्ने 


| चैछस। स्वम ! तस्से।देवाः । अधि। ब्रवन।अयम । 
च्‌। बअलणः । पति: ॥ ५०-७ 





यजुचेंद भाष्ये ॥ हर श्छ्द्& 





पदार्थ; -( बस्य ) राज: ( कुर्म/) सन्‍्पादयामः- ( ग्हे ) 
( हृवि: ) होमम्‌ ( तख्‌ ) ( अग्ने ) विहन पुरोहित ( वर्द्धय ) 
अनान्येषामपीति दीधः ( स्थथ ) ( तस्मे ) ते बजमानछ। अनच्र 
व्यत्ययेन चतुर्थी (-देवाः ) विव्यगुणा- ऋटषटिवजः (अधि) (छुबन) 
धधिक शखुवन्तु | लेदप्रयोगोध्यघ्त ( ऋअषम््‌ ) ( च ) ( ब्रह्मणः) 
वेदस्म॑ ( पति: ) पालको यजमानई ॥ ५२ ॥ 


अन्वयः-हे अग्नेवय यस्य गे हविष्कुर्मस्त ल्वें बधेय देवा- 
स्तस्मा अधि बझुबन्‌। ऋअय त्रह्मएस्पतिश्व तानबित्रवीत ॥ ५२॥ 


भावा्यें:--पुरोहितस्य तत्‌ कसोरित यतो यजमानस्योनवि- 
र्स्पायों- यस्‍्य याददा यावच्च कम कु्योतर तस्मे ताबइश तावदेव 
मापिक वेतन देयम्‌ | सर्वे विद्वांसः सोच प्रति सत्यमुपदिदोयू- 
राजा च.॥.५२ ॥ 


पदार्य-हे ( अग्ने ) विद्वान . पुरोहित हम लोग ( यत्य ) निम् राजा 
के ( गृहे ) घर .में ( हविः:) . होम. ( कुमः ) करें ( तम्‌ ) उस को (च्वख ) तू 
( वर्द्धय ) बढ़ा अर्थात्‌ उत्साह दे तथा ( देवाः ) दिव्य ३ गुण वाले ऋटत्विज लोग 
( तस्म )-उप्त को ( अधि, बुबन, ) अधिक उपदेश करें (च ) ओर ( अयम्‌ ) 


च्ऊ 


यंह ( त्रह्मणः ) वेदों का ( पत्रिः ) पालन करने हारा यज्मान भी उन को 
शिक्षा देंवे ॥ ५३ ॥ नस ड् पका 
भावाश्थे:--पुरोहित का वह काम है कि निम् से यजमान की उन्नति हो 


और जो निम्त का, मितना जैस्ता काम करें उस को उसी ढंग उतना ही नियम किया 
इआ माप्तिक धन देना चाहिये सब विद्धान्‌ू जन सव के प्रति सत्य का उपदेश करें 


+ ओर राजा-भी सत्योपदेश करें ॥ ४२.॥ 








१७६० सप्तदशोउ्ध्यायः ॥ 
हि . उद॒त्वेत्यस्पाप्तिरथ ऋषि: । अग्निर्देचता । विराडा-' : 
प्येनुष्ठुप्‌ छनन्‍्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अथ सभमापतिविपवयमाह ॥ 
अब समापति के विषय को अग्र० ॥ री 


९7 ४७१५४. 


उ्दु त्वा विश्वें देवा अग्नें भरनन्‍्तु चित्तिमिं:। 
स॒ नों भव शिवस्व»» सुप्नतींकी विभांवसु:॥५३॥ 


,. उत्‌। ऊँएदड्वत्यू । त्वा | विश्व । देवा:। ऋगनें। 
भरन्तु । चित्तिभिरिति चित्तिएमि!। सः | नः ।भव । 
शिवः-। खम्र । सुन्नतींक5 द्वातिं स॒प्प्रतींकः । बवि- . 
भावसुरितिं विभाष्व॑सुः॥ ५३ .॥ , 


पदार्थेः-( उत्‌ ) (5 ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विश्वे ) सर्वे 
( देवाः ) विद्वांस। (-अग्ने ) विद ( भरन्तु ) घरन्तु ( वि- 
त्तिभिः ) संज्ञानाः ( सा ).( .नः ) अस्मम्यम् _( भव ) ( झिवः 
मंज्जलकारी ( त्वस ) ( सुप्रतीक+ ) सुष्ठु प्रतीक प्रतीतिकरे 


2७... 


ज्ञांव यसथ ( विभावसुः ) यो विविधासु भास विद्याप्रकराशेषु वा 
वबसाते सा ५श१॥क 


[3 फेज 


अन्वय!ः-हे अंग्ने समेश 


। बिश्वे देवाखित्तिमिरुहुरन्तु 
स उ रख न३ शिव: सुंप्रतीकोी विभावसु 


वि 
भेव ॥ ५३ ४ प 


भावार्थे:-ये वेम्यो विद्या ददुस्ते तेष सिबक़ाः स्था ॥ ५३ ॥ 





हि यजु्वेदभाष्ये 0... «. ?छ8 ३ | 


तय तय घघयया3आ3तततफफफलफ>फकफ५ फफफफफकफफसनजफफफफफफसफसफफफफसफकफ5आ कस्‍इफइस्‍स्‍ 7 ैैैरैैनिननैननत_ओल> नई... 


पदार्थ;--हे ( अंसते ) विद्वाच समापति - निप्त ६ त्वा ) तुझे ( विश्वे ) 


सब ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( चित्तिमिः ) अच्छे. २ ज्ञानों से ( उद्धरन्तु ) उत्क्ृष्टता 
पूरक धारण और उद्धार--करें अर्थात्‌ अपनी शिक्षा से तेरे - अज्ञान को दूर करें 


० पी शी. पु 


( सःउ ) सोई ( त्वम्‌ ) तूं-( नः ) हम लोगों के लिये ( शिंवः ) मंगल करने हारा 
( सु॒प्रतीकः ) अच्छी प्रतीति करने वाले ज्ञान से युक्त ( विंभावसुः ) तथा विविध 


सर जक ०3 


प्रकार के विद्यासिक्धान ता मे स्थिर ( मंत्र ) हो ॥ ४३ ॥ 
“ भावाय्े--नो जिन को विद्या देवें वे विद्या लने वाले उन के-सेवक हों ॥५३१॥ 
प5चविश. इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः | दिग्‌ केवता ]5 . -- 
स्वसाडार्षी जिष्टुपू छन्दः | घेत्रतः स्वर ॥ - 
अब स्त्रीपुरुषरूत्यसाह 
अन्न स्त्री पुरुष के कृत्य को अंग० ॥ 
पञ्चे दिश्यो देवीयज्नमंवन्तु देंवरपामंतिं दुमतें 
बाधंमाना: । रायंस्पोर्ष यज्ञप॑तिमामजन्ती रौय॑- 
स्पोषेधअधिं यज्ञीडअस्पात्‌ ॥ ५४ ऐ ठप 


पञ्च॑ । दिर्शः। देवों: । यज्ञम्‌ । अवन्तु । देवीः । 
अप) अमातिम्‌। दुमेतिमितिं दु:5मातिम्‌। बाधमाना: । : 
रायः | पोषें । यज्ञप॑तिमितिं यज्ञपंतिम | आभजे 
. न्वीरित्याइभर्जन्तीः । रायः । पोषें । अधि । यज्ञ: 
अस्थात 0 दशक... पी लय 
पदार्थे:-( पहच ) पू्वोदिचतस्त्रो मध्यस्था चैका (विश) 
छ्राशाः ( देवी ) देवानामिसाः ( यज्ञम्त्‌ ) सन्नन्तव्य सत्कत्तेध्य 


वा ग्रहाअमम्‌ ( अवन्तु ) कामसयन्‍्ताम्‌ ( देवीः ) दिव्या विदुष्यो 
0० अधि अप किम कि किक पक 2 जि +आ 








१७६२ सप्तदशोउध्यायः ॥ 





ब्रह्मचारिएयः स्त्रिय: ( ऋप ) ( अ्रमतिम ) अज्ञानम ( दुर्म- 
तिम्‌ ) दुष्ठां प्रज्ञायम ( बाधसानाः )' निस्सार॒यन्त्यः ( राय) ) 
धनख्य ( पोपे ) पोषणे ( यक्षपतिसख ) राज्यपालकंस्‌ ( आाम- 
जनन्‍्तीः ) समन्तात्‌ लेबमानाः ( राय ) पझ्ियः ( पोषे ) पुष्टी 
( ऋ्रधि ) ( यज्ञ ) खहाश्रमः ( ऋत्थात्‌ ) तिछेत ॥ ५४ ॥ 


खअन्वयः--अपामति दुमेति बावसाना देवीदेधी; - प5च दि- 
शव विस्तृता रायस्पोषे यज्ञपतिं स्वामिनमांभजन्तीयज्ञमवन्त 
यती ये यज्ञो राषस्पोवेधध्यस्थादाधितिछेत्‌ ॥ ५४ ॥ - 


भावाथे:-अन्र लुप्तोपमालं०-पत्र एहाअमे धार्मिका विद्वां- 
सः प्रशेसिता विदुष्यस्त्रियश्व सान्ति तच इव्येसनानि न जायन्तें । 
यदि सर्वोसु दिक्षु प्रशंसिता३ प्रजा ॒भवेयुस्त॒हिं राज्ञः समीपेधन्ये 
भ्योइथिकैश्वर्य्य स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदाथु;--( अप, अमतिम्‌ ) अत्यन्त अज्ञान और ( दुर्मतिम ) दुष्ट वृद्धि 
को ( बाधमानाः ) अलग करती हुई (दैवीः ) विद्वानों की ये ( देवीः ) दिव्य गुण 
वाली पंडिता ब्त्मचारिणी स्त्री ( पत्च, दिशः ) पर्व आदि चार ओर एंकर मध्यस्थ 
प्रांच दिशाओं के तुल्य अलंग २ कामों में बढ़ी हुई ( रायः, पोषे ) घन की -पुष्टि 
करने के निर्मित्त ( यज्ञपतिम ) गृह कृत्य वा राज्यपालन करने वाले अपने स्वामी 
को ( आभजुन्तीः ) सब प्रकार सेवन करंती हुई ( यज्ञम्‌ ) संगति करने योग्य ग्रंहा 
अम को ( अवन्तु ) चाहें । जिस से यह ( चज्ञः )- ग्रहाश्रम -( रायः, पोंपे ) धन 
के उछ्लाई में ( अधि, अस्थात्‌ ) अधिकता से स्थिर हो ॥ ४४ ॥ह ४ *-८ 


भावाथेः-झ््त मन्ज में ज्धोपमालं ०--निद्च गहाश्रम में घार्मक विद्वाब 


और प्रशसायुक्त पणिडिता स्त्री हांती हैं वहां दुछ काप नहीं होते जो सब दिशाओं 
मे प्शाक्षित प्रजा होवें ते राजा के समीप और से अधिक ऐश्वय्ये नया ऑरों से अधिक शेरंबस्ये होवे॥ ५४ ॥ _ ॥ध्छ्वा 





- यज्ज॒वेंदभाष्ये ॥ १७६१३ 





सामिद्ध हव्यस्याप्रतिरथः ऋषि: । अऋग्निदेवता । 
अरिगार्षो पड़ित्तरछन्दः | पेचमः स्वर: ॥ 
यज्ञ: कर्थ कर्तव्य इत्युपादिश्यते ॥ 
यज्ञ कैसे करना चाहिये इस वि० ॥ 

समिद्दे ऊग्नावाधि मामहान डक्थपंत्र इंड्यों 
गर्भात; । वर्त घ॒म्मे पंश्णशिह्यायजन्तो्जा यद्यज्ञ- 
मर्य॑जन्त देवा; ॥ ८८५ ॥ 

समिंड इति सम्त४ईझे | ऋण्नों । अर्थि । मा- 
महान! । मसहानइडाविें महान: | उक्यपन्र5डत्यु 
क्थषपंत्र; । ईड्य; । ग्॒भीतः । तपम्र । घमस्सें- 
म्‌ । परिण्झेतिं परिए्शहय॑ । अबजन्त | ऊ- 
जाँ । यत्‌ | यज्ञम्‌ | अरय॑जन्त । देवा; ॥ ५५ ॥ 


. पदार्थ:--( समिद्धे ) सम्पक्‌ प्रदीति ( ऋग्नी ) पावके 
( आधि ) ( सामहानः ) अतिदायेत सहान्‌ पूुजनीयः ( उक्थप- ' 
त्ञः ) उक्थानिे वक्तुं योग्यानि वेदरतोचाणि पत्राणि विद्यागमकानि 
यसय सः ( छज्यः ) इंडितुं स्तोतुमध्येषितुं योग्यः ( गृमीत३ ) शु- 
हीतः € तप्तम्‌ ) तापान्वितम्‌ ( घर्मेमर ) ध्यग्निहोत्रादिक यज्ञप्त्‌ ॥ ; 
घर मे इति यज्ञनाम ० निधं० ३। १७ ॥ ( परिशुद्य ) सर्वेतो गृ- 
हीत्वा ( ऋजयब्त ) यजन्तु ( ऊर्जो ) बलेन ( यत्‌ ) यम 
( यज्ञख ) अग्निहोचादिकम्‌ ( अयजन्त ) यजन्ते ( दंबाः ) 
विद्वांतः ॥, ५५ ॥ 


22% 2385 3 मल क आम मिली लिए ल जज मर कह 
४ - 





श्छ8 ४ संप्तदशोउध्यावा ।॥ 







ख्न्वय'-हे मनुष्या यूवे यथा देवा समिद्धेइ्ग्नों यर्य यज्ञ- 
७ आस औ 

मयजन्त तथा योडपघिमामहान उक्थपत्र हेंल्यों गृभीतो$स्ति 
घरंसूजो परिणव्यायजन्त ॥ ५५॥ 

भावार्थः--अच्च वाचकलू ०+-सनुष्यैजेगदुपकाराय यथा वि- 
हॉंस्ोइग्निहोब्रादिक यकज्ञषसनु तिछान्ति तथाइवमनुछातव्यश ॥ ५५ ॥ 

पदार्थे!-दे मनुष्यों तुम लोग जैसे ( देवः ) विद्वान जन ( समिद्धे ) 
अच्छे जलते हुए ( अग्नी ) अग्नि में ( यत्‌ ) निस्त ( यज्ञम्‌ ) अग्नि होच आदि 
यज्ञ को ( अयजन्त ) करते हैं वेसे जो ( अधि, मामहानः ) अधिक झर अत्यन्त 
॥ सत्कार करने योग्य ( उक्यपत्रः ) निम्त के कहने योग्य विद्यायुक्त वेद के स्तोन हैं 
( ईंड्चः ) जो स्तुति करने तथा चांहने योग्य ( शृमीतः ) वा निम्न को स्ज्जनों 


| ने अ्रहण कियी है उप्त ( तप्तम्‌ ) ताप युक्त ( घमेम्‌ ) अग्निहोत्र आदि यज्ञ को 
( ऊनी ) बल से ( परिगृह्म ) भहण करके ( अयनन्त ) किया करों ॥ ५४५ ॥ 


भावाथेः-्ध्त मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि संसार के उप- 


कार के लिये मैसे विद्वान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञ का आचरण करते हैं वैसे अ- 
नुष्ठाब ककया करे ॥ ४.५ | 


देष्यायेत्यस्थाप्रतिरथ ऋहाथिः | हप्र्ग्निदिवता | 
विराडार्षी पढ़िक्तरछन्दः | प5चमः स्वरः ॥ 
अथ यज्ञ३ कंथे कत्तेज्य इत्याह॥ 
अब हज्ञ केसे करना चाहिये यह वि० ॥ 


दृव्याय धर्ज जोछे देवशी; ओऔमना! गतर्प 
था: । परिणहर्थ ढेवा यज्ञमायनू देवा' देवेभ्यों5- 
अध्वर्यन्तोए अस्थुः ॥ ६ ॥ 


देव्यांय । घने । जोएे | देवशीरितिं देव: । 
भीमनाइडति भआीएम॑ना! । शतशतर्पयाइडतिं शते- 





यजुवेदभाष्ये ॥ श्ज्छ्भ 








| आप 9०.) [4०० 
एपंया:। परिग्शयेतिं परि5ण्ह्य॑ । देवाः । यज्ञस । 
[ ह 
आयन ।देवाः। देवेम्य; । अध्वर्यन्त: । अस्थुःअष्ध॥ 
छः ः 
पदार्थे;--( द्वैव्धाय ) दिव्येषु गुणेषु मवाथ ( घंचे ) घार- 
५ ०. न ० जि. अप [पे 
णश्यीलाय ( जोंष्ट्रे ) ज़ुबमाणाय ( देवश्षी३) ओऔीयते या सा शली- 
देंबेषु विद्यतें चहय सा ( मना: ) अये मनो बस्य सः ( हा- 
तपय| ) द्ातानि पयाते दुग्वादीनि बस्तूनि यह््य सः ( परिग्व्य) 
( देवा३ ) कामपसानाः (यज्ञम) संगन्तव्य गहाअममग्निद्दोत्रादिक 
| वा ( ऋआयन ) प्राप्नुबन्तु ( देवा ) विद्यादातारः ( देवेम्य३) वि- 
| दृदुभ्व३ ( ऋष्ययेन्तः ) ऋत्मनोध्वरमिच्छन्त३ ( ऋअख्थुघ ):ति- 
* छेयु४॥ ५६ ॥ * हे 
खअन्वयः--हे यनुष्या यथाइष्वयेन्तों देवा विद्वांसो देवेन्यों य- 
| ज्लेडस्थु्था देव्याय धर्त्ने जोष्ट्रे होने देवशआीः अआीसता: शझतपथा 
* यज़मांनों व्चेते तथा देवा यूयं विद्या: परिशह्य यक्षंमायन्‌ ॥ ५६॥ 
६ रे ट गे 
भावार्थे:-मनुष्चेः शरघ्राप्तव उद्योग: संदेव कत्तेब्यों यथा 
विद्वांसों धनल्ब्धयें प्रयतेर॑स्तद्ददनुप्रयातितन्यम्‌ ॥ ५६ ॥ - 
पढ़ा थैः-हे मनुष्यों जैसे ( अध्व्यन्तः ) अपने को यज्ञ की इच्छा करनेः 
वाले ( देवाः ) विद्या के दाता विद्वान लोग ( देवेम्यः ) विद्वानों की प्रसञ्नता के लिये 
शहाश्रम वा अग्निहोत्रादि वक्ष में ( अस्थुः ) स्थिर हों वा जैसे ( दैव्याय ) अच्छे २ 
गुणों में प्रसिद्ध हुए ( पर्जे ). घारण शील (जोड्टे) तथा प्रीति करने वाले होता के लिये 
( देवश्रीः ) नो सेवन की जाती वह विद्यारूपलक्ष्मी विद्वानों में थिंस की विद्यमान 
होः ( श्रीमनाः ) जिस का कि लक्ष्मी में मन (शतपया:) और मिस्र के सैकड़ों दूधआदि 
वस्तु हैं वह यजमान वर्चमान है वैसे ( देवाः ) विद्या के दाता तुम लोग विद्या को 
(परिगृह्य) अहण करके (यज्ञम) भाप्त करने योग्य शह्ाअ्रम वा अग्निहोत्र आदि को | 
( आयन ) प्राप्त होशओों ॥ध्हुदा जे 





श्छ्हद सप्तदंशोड्घ्याय! [| 





०३ 


विद्वानू लोग घनप्राप्ति के लिये प्रयत्ञ करें वेसे उन के अनुकूल अन्य म 
मी यत्य करना चवाहिये।॥। ५६१ ॥ हु 
वीत्तमित्यस्याप्रतिरथ क्दटपि३ | यज्ञों बेवतता । 


_निचुवार्षी बृहती छन्‍्द। । सध्यमः स्वर ॥ 


भावार्थः--मनुष्यों की चाहिये कि घमग्राप्ति ये संदेब उद्योग करें जैसे 
कम न 
यो के 


पनध्तलेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले० ॥ 
बीत259 हवि; शइमित»० दमिता यजध्य तुर्रयों 
यञ्ञी यन्न हन्यमेतिं | ततों वाका आशियों नो जु- . 
पनन्‍ताम ॥ <9॥ 
वबीतम्‌। हविः । शमितम्‌ । छबिता । बजध्यें । 
तुरीय: । यज्ञः। यत्र । हव्यम्‌ । खतिं | तर्त; । वा- 
का। । आदशेषषइचड्ड त्थाइशिषः। नः ।जपन्ताम॥५जा 
पदार्थ -( वीतम्‌ ) गसनशीलम ( ह॒विः ) होंतव्यम्‌ ( दा- 
सितम्‌ ) उपशान्तम ( दामिता ) उपश्यमादिशुणयुक्ता ( यजध्पे ) 
यष्टुस ( तुरीय) ) चतुर्थे ( यज्ञः ) संगन्तव्यः ( यत्ष ) (हंव्यम्‌) 
( एति ) गच्छति ( ततः ) तस्मात्‌ ( बाक्ाः ) उच्यन्ते यांस्ताः 
( आशिषः ) इच्छासिद्धया ( नः ) अस्मान ( जुषन्ताम ) सेव- 
न्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हर अ्चयः है मनुष्या यः शमिता यजघ्चे बीच शमिते हवि- 
: रनों भप्रक्षिपत्ति बस्त॒रीयों बज्ञो5सरिति यच्च हव्यसेति ततो बाका आ< 
दिषश्व नो जुपन्‍्तामितीच्छेत ॥ ५७ ॥॥ ह 
कमर मय अ520 2 व सर 2 कमर कक मलिक कि 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ १७8६७ 





४2८2 शिया 2 ल्‍्< ४ ५ 
रे भावार्थ: पग्निह्ोादी चत्वारः पदार्था: सन्ति पुष्क्ल पु- 
० +्‌ हक पे ] 
पिसुगान्धासेष्टगुसयुक्ते रोगनाशक हविः, ततच्छोधर्न, यज्ञकत्तों, 
घेद्यपन्या दिक चेति ह 
वेयस्न्यादिक चेति यथावद्भुतः पदार्थे आकाश गत्वा पुनराट्त्ये- 
छसाधकों भवतीति मनुष्येमेन्तव्यघ्‌ ॥ ५७॥ 
थे हे पो जनों प्र 2 >प 2५ 
पदाथे;-हे मनुष्यो जो ( शमिता ) शान्ति झादि गुणों से युक्त गृहाश्रमी 
( थनध्ये ) यज्ञ करने के लिये ( बीतम्‌ ) गमनशील ( शमितम्‌ ) दुर्गुों की शान्ति 
कराने वाले ( हविः ) होम करने योग्य पदार्थ को अग्नि में छोड़ता है जो ( तुरीयः) 
चौथा ( यज्ञः ) प्राप्त करने योग्य यज्ञ है तथा ( यत्र ) जहां ( हृव्यम्‌ ) होम करने 
योग्य पदार्थ ( एति ) प्राप्त होता है ( ततः ) उन सर्भो से ( वाकाः ) जो कही.जातीं 
हैं वे ( आशिषः ) इच्छासिद्धि ( नः ) हम लोगों को ( जुपन्ताम्‌ ) सेपन करें ऐसी 
इच्छा करो ॥ ४७ ॥ 
भावार्े!--अग्निहोत्र आदि यज्ञ में चार पदार्थ होते हैं अर्थात्‌ बहुत सा-* 
पुष्टि सुनन्धि मिष्ठ और रोगविनाश करने वाला होम का पदाथे, उस का शोधन, 
यज्ञ का करने वाला, तथा वेदी आग लकड़ी आदि | यथाविधि से हवन किया हुआ 
पदाथ आकाश को जा कर फिर वहां से पवन वा जल के द्वारा आ कर इच्छा की 
सिद्धि करने वाला होता है ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ५७ ॥| 
सूपरश्भिरित्यस्पाप्रतिरथ ऋषि: | अग्निर्देवता । 
ऋआर्षी चिष्टुप छन्दः | चैवतः स्वरा ॥ 
अथ सुय्येलोकस्वरूपसाह ॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्य्यल्लेक के स्वरूप का कथन किया है ॥ 


सूर्यरश्मिहैरिंकेशः पुरस्तांत्सविता ज्योतिरुद॑याँ- 
२९॥5अज॑स््रम | तस्थ॑ पूषा अंसवे यांति विह्यान्स्स- 


स्पर्यन्विश्वा भुवंनानि गोषाः ॥ ८८ 0 
5 न मनन नर न ८ सन पकलनल रन: 


... सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 
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सूर्यरेश्मिरिति सूर्यैडराश्मिः । हरिकेश इति ह- 
रिंड्केशः । पुरस्तात्‌ । सविता । ज्योति: । उत्‌ 
अयात्‌ । अर्ज॑सत्रण्त । तस्थ॑ । पूषा । प्रसव इतिं 
भ$संवे । याति । विद्यान्‌ । संपरयन्नितिं सम्रइ- 
पर्यन । विश्वां । भुवेनानि । गोपा; ॥ ८८ | 

पदार्थे:-( सूपैरश्मिः ) ( हरिक्रेशश ) हरितव्ी 
स्ताव ) प्रथमत; ( सविता ) सूलाकेयः ( ज्योतिः ) 
( डत्‌ ) ( अयाच ) ( ऋजसम्र्‌) निरन्तरम्‌ ( तस्य ) ( पृषा) 
पृष्टिकर्ता ( प्रसवे ) प्रसूते जगति (याति) प्राम्नोति ( विद्वान ) 
० मु पे ५. 
विद्यायुक्तः ( संपश्यन्‌ ) सन्यक भ्रेक्षमाण: ( विश्वा ) सर्वान 
(मवनानि) लोकान्‌ (गोपाः) एथिब्यादयों जगद्क्ञकाः ॥ ५८॥ 
अन्वयः हे मनुष्या यः पुरस्तातू सविता ज्योतिः प्रयच्छाति 
यस्मिन हरिकेशः सू्यरश्मिवैतेते यश प्रसवेबजसे पूपाइस्ति ये 
विद्दान्‌ संप्यन्‌ सन्त्‌ तहियां याति तस्य सकाशादगोपा विश्वा 
उवनान्युदयान्‌ स सूयेस्रेंडलोपतिप्रकाशमय इति यूयं वित्त ॥५८॥ | 
भावार्थ:--यो5य सू्वे्नोकस्तत्प्रकाये शुक्रहरितादयो5नेके 
किरणाः सन्ति ये सर्वोच्लोकानमिरक्षन्ति । अतरव सर्वेस्य स्वैधाः 
सवेदा रक्षणं भवत्तीति वेयम्‌ ॥ पट ॥ 
पदांथेः-हे महष्चे 


नुष्यो जो ( पुरस्तात्‌ ) पहिले से ( सविता ) सर्यलोक- प 
६ ज्योतिः ) प्रकाश को देता है मिस्र से ( हरिक्षेशः ) हरे रंग वाली ( सूज्यैरंश्मिः ) 
सूस्ये की किरण वच्तेमान हैं जो 


प्रसत्रे ) उत्पन्न हुए ज़गत्‌ में (अजखतम्‌ ) निरन्तर 











यजुर्वेदभाष्ये ॥ ......_ १७६६ 
( पूषा ) पुष्टि करने वाला हैं निप्त को ( विद्वान्‌ ) विद्यायुक्त पुरुष ( संपश्यन, ) 
अच्छे प्रकार देखता छुआ उप्त की विद्या.को ( याति ) प्राप्त होता है ( तस्य ) उस 
के सकाश से ( गोपाः ) संसार की रक्षा करने वाले प्थिवी आदि लोक और तारा- 
गण भी- ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरों को (उदयान) प्रकाशित 
करते हैं वह सू््यमरएडल अतिप्रकाशमय है यह तुम जानो ॥ «८ ॥ 
भावार्थे!-जो यह सूर्य्यलोक है उप्त के प्रकाश में श्वेत और हरी रंग 
विरज्ष अनेक किरणे हैं जो सब लोकों की रक्षा करते हैं इसी से सच की सब्र प्रकार 
से सदा रक्ता होती है यह जानने योग्य है ॥ ४.८-॥ 
विमानइत्यरुष विश्वावसुऋषिः । ऋआादित्यों देवता 
ऋर्षी जिष्टुपू छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
अधेश्वरेण किमर्थे: सूर्यों निर्मित इत्युपदिश्यते ॥ 
अब ईश्वर ने किस लिये सूर्य का निमोण किया है इस वि० ॥ 
विमान॑ सष दिवो मध्य॑5आस्त5आपभ्रिवानों्द- 
सी5अन्तरिक्षम | स विश्वाचीर॒मि्च॑ष्टे घृताचोरन्त्रा 
पूवेमपरं च केतुम ॥ ५९ ॥ 
विमान इति विषुमान॑: । सबः । दिवः । सध्यें। 
आस्ते । आपश्रिवानित्यांपपन्निवान्‌ । रोदेसी इति 
रोदसी । अन्तरिक्षम | सः। विश्वाचों!। अभि। 
चुष्टेः । घृताची! । अन्तरा । पूवेस्‌ । अपरम्‌ | चु। 


केतम ॥ दर ॥ 
.. पदार्थ:-( विमानः ) बिसानमित्र स्थितः ( एपः -) सूर्य 
( दिधः ) प्रकाशस्थ .( मेध्ये ) ( ऋास्‍ते ) तिध्तवि ( आा 


श श सप्तदशोड्ष्यायः ॥ 

पत्रिवान्‌ ) स्वतेजसा व्यापवान्‌ ( रोदसी ) प्रकाशमूमी (अन्त- 
रिक्षम्‌ ) अवकादाम्‌ ( स+ ) ( विश्वाची: ) घा विश्वमऊचर्ति 
प्राप्वन्ति ता य्रुतीः (त्भि) ( चष्ठे ) पश्यति । चष्ठ इाति पहय- 
तिकमो निर्ये० ३॥ ११ ( घुताचीः ) या घृतसुदकमञ्चनम्ति ता: 
( अन्‍्तरा ) दयोग॑ध्ये ( पूवंम ) ( अपरम ) ( च ) ( केतुघ ) 
प्रज्ञापक तेजज॥ ५९ ॥ 


वख्च्वयं!-विद्वान्‌ य एप दिवो मध्ये विमानों रोदसी अन्‍्त- 
रिवासापत्रिवान्‌ सनासस्‍्ते स विश्वाचीघृताचीयुत्तीविस्तारयति पूर्व 


च्झ 


सपरमन्तरा च केतुममिचष्ठे तं विजानीयात्‌ ॥ ५९ ४ 


ष्ट 
भावार्थें: -यः सूर्येलोकों श्रक्माएडमध्ये स्थितः सन्‌ सवप्रका- 
शेन सर्वेममभिव्याप्नोंति स सवोभिकषेकों वच्तेत द्वति मनुष्चेवें- 
चयघ्‌ ॥ ५९ ॥ है 
पंदार्थे।--विद्यामान्‌ पुरुष जो ( एपः ) यह सूर्यमणडल ( दिंवः ) प्रकाश 
के ( मध्ये ) बीच में ( विमानः ) विमान अथीत्‌ नो आकाशादि मार्गों में आरचर्य्य 
रूप चलने हारा है उस के समान और ( रोदपी ) प्रकाश भूमि और (अन्तरिक्षम्‌) 
अवकाश को ( आपप्रिवान्‌ ) अपने तेन से व्याप्त हुआ ( भआस्ते ) स्थिर हो रहा 
है ( सः ) बह ( विश्वाची; ) जो संप्तार को प्राप्त होती अर्थात्‌ अपने उदय से प्र- 
काशित करतीं वा ( घृताचीः ) जल्ल को प्राप्त कराती हैं उन अपनी चुतिओ्रों अर्थात्‌ 
प्रकाशों को विस्तृत करता है ( पूर्वच ) आगे दिन ( अपरम्‌ ) पीछे राजि (च) और 
( अन्तरा ) दोनों के बीच में ( केतुम्‌ ) सब लोकों के प्रकाशक तेन को (अ्रमिचष्टे) 
देखता है उसे जाने ॥ ५२ ॥ धर 
, है अप ड पी ०. मो 
भावाथे।--जो पूर्ब्यलोक ब्रह्माण्ड के चीच स्थित हुआ अपने प्रकाश से सब 


को व्याप्त हो रहा हैं वह सब का अच्छा आकर्षण करने वाला है ऐसा मनुष्यों को 
जानना चाहिये ए ४ ॥ मै 








यजुर्वेद भाष्ये [। श्ट०१ 


उच्चा इत्यस्यथाप्रतिरथ क्टषि; । आदित्यों वेबता । 
निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । चैंवतः स्वरः ॥ 
पुऔनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न्न में कहा है ॥ 
उल्ला संमुद्रो5अरुणः सुपण: प्वैस्य योनिं पितुरा 
विवेश । मध्यें दिवो निहिंतः एश्निरश्मा वि च॑- 
क्रमे रजसस्पात्यन्तों ॥ ६० ॥ ॥ 
उन्चा । समुद्रः। अरुणः । सुपर्ण इतिं सुःपर्णः। 
पूर्वेस्ष । योनिंम्‌ । पितुः । आ ! विवेश । मध्यें । 
दिवः । निहिंत॒5इति नि5हिंतः । एश्निंः । अह्मा । 
वि। चक्रमे । रज॑सः | पाति। अन्‍्तों ॥_ ६० ॥ 
पदार्थः-(उत्ता) उष्ट्या सेचकः (समुद्र/) सब्यग द्रवन्त्यापो 
यस्मात्सः ( अरुण ) ऋरक्त+ ( सुपणेा। ) शोभनानि पर्णोनि 
पालनानि बस्मात € पर्वस्थ ) पृ्ठौस्थ (योनिष्र) कारणम (पितु+) 
उत्पादिकाया विद्युतः ( आ ) (बिवेश) प्रविशति (मध्ये) (दिव*) 
प्रकाशमयरय ( निहितः ) इख्वरेणा स्थापितः (छश्षि)) विचिन्रवणः 
सूथ्येः ( ऋद्मा ) अश्लुते ब्याप्तोति स मेघः । प्प्रश्मेति सेघना० 
निर्चष० १। १०:( वि ) ( चक्रमे ) विविघतया ऋमते .( रजसः ) 
लोकान्‌ ( पाति ) रक्षति ( अन्‍्तों ) बन्धने ॥ ६० ॥ 
खन्वयः-हे मनुष्या य हेव्वरेण दिवो मध्ये निहित उक्षा 
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श्द्ू०र सप्तदशोड्ष्यायः ॥! 
2887 मम ्य लीड किन जा लक 22000 038 की जम कम 3-28 बज 


समुद्रो5रुणः सुपणेश इउजश्षिरश्मा मेघश्च रजसोउन्ती . विचक्कमे पांति 
व पुर्वस्ष पितुर्योनिभाविवेश स सम्यगुपयोक्तव्यः ॥ ६० ॥ 

भावा्ैं:-तनुन्वैरीश्धरस्यानेके घन्यवादा वाच्याः कुतोयेन 
स्वविज्ञापनाय जगर्पाल्नननिमित्त- सूर्यादिदृष्टान्तः प्रदर्दितः स 
कर्थ न सर्वशक्तिसान्‌ भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


मच 


पदार्थः-हे मनुष्यों जो परमेश्वर ने ( दिचः ) प्रकाश के ( मध्ये ) बीच 
में ( निहितः ) स्थापित किया छुआ ( उच्ता ) दृष्टि जल से सींचने वाला ( समुद्रः ) 
निम्त से कि अच्छे प्रकार जल गिरते हैं ( अरुणः ) जो लाल रंग वाला ( सुपर्णः ) 
तथा निप्त से कि अच्छी पालना होती है ( शस्षिः ) वह विविन्न रंग वाला सूर्य रूप 
तेज और ( अश्मा ) मेष ( रजसः ) लोकों,छो ( अन्तो ) वन्धन के निमित्त ( वि, 
चक्रते ) अनेक प्रकार घूषता तथा ( पाति ) रक्षा करता है ( पू्वस्थ ) तथा नो पूर्ण 
( पिठुः ) इस सूथ्यमएडल के तेज उत्पन्न करने वाला विजुसीरूप अग्नि है उस्त के 
( योनिम्‌ ) कारण में ( आ, विवेश ) प्रवेश करता है वह सूर्य और मेघ अच्छे 
प्रकार उपयोग करने योग्य है ॥ ६० ॥ 
के प्रा पं मै है ०. हे 5 ७५८, 
भादाशर्थः--मभनुंष्यों को इंश्वर के अनेक धन्यवाद कहने चाहिये क्योंकि 
जिस खबर ने अपने जनाने के लिये नगत्‌ की रक्षा का कारणरूप सूब्ये आदि इछ्टान्त 
दिखाया है वह केसे न सर्वेशक्तिमान्‌ हो ॥ ६० ॥ 
इन्द्र विश्वेत्यस्य मधुच्छन्दा। सुतजेता ऋषि: । इन्द्रो देवता । 


निचुदाष्येनुछुप छन्‍्दः । गान्धघारः स्वर: ॥ 


पुनर्जगत्र्रष्ठुरीश्वरस्य गुणानाह ॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले ईरवर के गुणों को अगर्द ॥ 
न्द्रु विश्वा अवीडधन्त्समुद्रव्य॑चस गिर: रथी- _ 
: तंम४9 रथीनां वाजांना&9 सत्प॑तिं पर्तिंम.॥ ६१४७ - 
न्द पेन फटन नल न कप कप 2 





 अजुर्वेदभाष्ये ॥.... १८०३. 





इन्द्रम। विश्वा:। अवीटचन । समृद्रग्य॑चसभलि- 
वि समद्रप्षयचसम्‌ | गिर | रथीतमसम । स्थीत- 
समिति राथिध्तमम्‌ । रथीनांस | मझितिं र- 
थिनांस्‌। वाजानाम्‌ । सत्पतिभिति सतःरपतिम । 
पतिम ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ:-( इन्द्र ) परमात्मानप (विश्वाओ) सी ( ऋबी- 
टथघन्‌ ) वर्धयन्तु ( समुद्रव्यचसम्‌ ) समुद्नस्पान्तरिक्तस्य ब्यचा- 
व्याप्तिरिव व्याप्तिय॑स्थ तप्तू ( गिरः ) बाचः ( रथीतमझ्त्‌ ) प्रद्मा- 
सता रथा सुखहेतवः पदाथों विद्यन्ते यस्मिन्तोइतिशयितस्तम्‌ (२. 
थीनाम ) 'प्रधाख्तरथयुक्तानाम्‌ ( वाजानाम्‌ ) ज्ञानादिंगुणयुक्तानां 
जीवानाम्‌ ( सत्पतिम्र्‌ ) सदविनाशी चाली पति+ पालकश्व यद्दा 
सतामवचिनादिनां कारणानां जीवानां च पाल्कस्तम््‌ ( पतिम ) 
स्वासिनव्‌ ॥ ६१॥ | 
खन्वय(-हे सनुष्या यूर्य ये समुद्र्यचल रथीनां रथीतर्म 
बाजानाँ पति सत्पतिमिन्द्र परमास्मानं विश्वा गिरो5बीडचँरत सत- 
सुपाध्चम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भावार्थे:--सर्वे मैनुष्यै ये सर्वे बेदाः प्रश्ंतन्ति ये योगिन उपा- 
सते य॑ प्राप्य मुक्ता आनन्द मुझते सखव डपारुय इष्टोवेवो- 
सन्तव्यः! ॥ ६१ ॥ | 
यद्वार्य(--हे मजुन्यो तुम मिस्र ( समुद्रव्यचसम्‌ ) अन्तरिक्त की व्यात्ति के 


4 2 ये 8 ८ 35 2 जप न ले नल अप 
श्द्ू०्ड सप्तदशोब्ध्यायः ॥ 





अत्यन्त प्रशंप्तित सुख के हेतु पदार्थों से युक्त ( वानानाम्‌ ) ज्ञानी आदि गु- 
खी जनो के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( सत्पतिमू ) विनाशरहित वा विनाशरहित कारण 
और .नीवों के पालने हारे ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( विश्वाः ) समस्त ( गिरः ) 
वाणी ( अवीवधन ) बढ़ाती अथीत्‌ विस्तार से कहती हैँ उस परमात्मा की निरन्तर 
उपासना करे ॥ ६१ ॥ 

भावाथ/--त्ब मडृष्यों को चाहिये कि सब वेद जिम्र की श्रश्चंत्ता करते योगी 


निप्त की उपासना करते ओर मुक्त पुरुष निम्त को प्राप्त हो कर आनन्द मोगते 
प्ती को उपासना के याग्य इष्ट दव मानें ॥ ६१ ॥ 


देवहूरितव्यस्य विधृतिक्ंटषिः । यज्ञों देवता । विरा- 
डाष्पनुष्टरप छन्‍्द। । गान्‍्धारः झूवरः ॥ 
पुनरीश्वरः कीच्गोस्तीतव्याह ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवहूयेजश्ञ आ च॑ वच्षत्सुम्नहूर्यजञ जा च॑ वक्षत्‌। 
यक्तदम्निदेवों ढेवॉए॥ पइआ च॑ वक्षत्‌ ॥६२॥ 
देवहूरितिं देव5हू: । यज्ञ:॥ जरा । चु | वक्षत। 
सुम्नहूरितिं सुम्न5हू! | युज्ञघ।ञ्रा । च। वक्षत्‌-। 
यंत्त्‌ । आग्नि।! | देव: | देवानू । ऋझा + च॒ 
वक्षत्‌॥ धर ॥ 
पदार्थ:-( देवहू: ) देवन्‌ बचिदुष आह्ृयति सः ( यज्ञ: ) 
इजनापः (आा) (च) (वत्षत्) प्रापम्रेत्‌ (सुन्नहः) यः सुन्नाने 
सुखान्याधह्रयति सः ( यज्ञ३ ) संगन्तव्य३ ( ऋ ) (च) (वक्तत॒) 
( यक्षत्‌ ) यजेइयात्‌ ( ऋग्तिः ) स्वरयंप्रकाशः ( देव: ) सकत्त“ 


सुखदात*>चर$ ईदेवान्‌ द्व्यान) शाझान्‌ भांगाच्‌ वा (प्रा) (्‌ चच ) 
( वच्त्‌ ) भापयेत्‌ ध ६र ॥ 


जज 
् 
है 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्य््०प्र 


अन्वय,-हे मनुष्या यो देवहूयज्ञ इंश्वरोइस्मान सत्यमाव- 
चुत । चादसत्यादुद्धरेत्‌ । यः सुम्नहूयेज्ञोइस्मभ्यं सुरवान्यावत्षत्‌ | 
का 


दुश्खानि च नाशयेतु योग्निर्देवोइस्मान देवान्‌ यक्षादावक्षत्र ते 
भवनन्‍्तः सतत॑ सेवन्ताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


7 ९ ।4०- बिक 
भसावा्थे;--आप्तैविद्दद्निरुपास्पते यश्व सुखस्वरूपो मंझ्ू- 
लप्रद$ परमेश्वरोस्ति ते समाधियोगेन मनुष्या उपासीरन ॥६२॥ 
पदार्थ:-हे मन॒ष्यो जो ( देवहू: ) विद्वानों को बुलाने वाला ( यज्ञः ) 
पूजा करने योग्य ईश्वर हम लोगों को सत्य ( आ, वक्षत्‌ ) उपदेश करे (च ) 
ओर अप्तत्य से हमारा उद्धार करें वा जो ( सुम्नहूः ) घु्खों को बुलाने वाला ( यज्ञः ) 
पूजन करने योग्य ईश्वर हम लोगों के लिये सु्खों को ( आ, वच्चात्‌ ) प्राप्त करे (च) 
और दुःखों का विनाश करे वा जो ( अग्नि: ) आप प्रकाशमान ( देवः ) समस्त सुख 
का देंने वाला ईश्वर हम लोगों को ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों वा मांगों को ( यक्चत » 
देंबे (च ) और ( आ, वच्षत ) पहुंचावे अ्रथौत्‌ कार्य्यान्तर से प्राप्त करे उस् को 
आप लोग निरन्तर सेवो । ६२१ ॥। 
भावाथे --जो उत्तम शासत्र जानने वाले विद्वानों से उपासना किया जाता 
तथा जो सुखस्वरूप और महछूल काय्यों का देना वाला परमेश्वर है उश्त की समाधि- 
योग से यनुष्य उपासना करें ॥ ६२ _ 
बाजेव्यस्य विधृतितऋ््राषिः । इन्त्रो देववा । विराडाष्यैनुष्टुप्‌ 
छून्‍्द। | गान्धारश स्वर ॥ 
४ पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
है फिर उसी घबि०॥ 


वाजस्थ मा प्रसव उंदयाभेणोद॑ग्रभीत्‌ । अधां 


सपत्नानिन्द्रों मे निग्याभेणाध॑रांश॥/इञ्रकः ॥६३ ॥ 
० न न पक 





श्ब्ण्द्‌ सप्तदशोड्ध्याथः ॥ 
वाजस्य। मा । प्रसव इतें प्र$ सवः | उद्याभेणे- 
स्य॑तुपगांमिएं | उत्‌ | अगुभीत। अघ | संपत्नानिति 
सप्पत्नान्‌ । इन्ह्न: ।में । निग्चामेणेतिं निषग्रामे्ण। 
अधेरान । अकशित्यकः ॥ ६६ ४ 





पदार्थ +( बाजरूप ) विज्ञानस्य ( मा ) साम्र ( प्रसवः ) 
उत्पादक+ ( उद््राभेण ) उल्कृष्ठतया शक्लाति येव तेन ( उत्त ) 
( अग्रमीत ) ( ऋध ) अथ | अन्न निपातसूय चेति दौघ; 
( सपत्तान ) शाचुन ( इन्द्रः ) पति: ( से ) सम्त ( निम्रामेए ) 
निम्नहेण ( ऋपरान्‌ ) अषःपतितान्‌ ( ऋकः ) कुर्यात्‌ ॥ ६३६॥ 


खअन्वप--हे सनुष्या यथेन्द्रो वाजस्थ प्रसवो सा मसामुद्ग्ामे- 
णोदग्रभीत्‌ । तथाइधाइथ यो मे सम्र सपत्नान्‌ निम्नाभेणाघधरान- 
कस्ते यूयमापि सेनापर्ति कुरुत ॥ ६३ ॥ 


है ्ध 
भाषार्थ:---अच वाचकलु ०-य्येश्वरस्तथा ये मनुष्या पाल- 
नाय धार्तिकान्‌ मनुष्यान्‌ सेणहृन्ति ताडनाय दुएश्व निम्रहणनिति 
तणएव राज्य कर्चु दाकुनुवन्ति ॥ ६३ ॥# 


पदार्थे;--हे मनुष्यो मैसे ( इन्द्रः ) पालन करने वाला € वागस्य ) विशेष 
ज्ञान का ( प्रसवः ) उत्पन्न करने वाला ईश्वर ( मा) मुझे ( उद्आमेण ) अच्छे 
अहरण करने के साधन ( उड़; अग्रमीत्‌ ) अहण करे वैसे जो ( अघ ) इस के पीछे 
उप्त के अनुसार पालना करने और विशेषज्ञान शिक्ताने वाला पुरुष ( में ) मेरे ( स- 
पत्नान ) शच्चुओं को ( निम्ामेण ) पराजय से ( अधरान्‌ ) नीचे गिराया ( अकः ) 
करे उस को तुम लोग भी सेनापति करो॥ इ३॥ -. - 


ींिषच चित ््््््5घ्5घप5घप5स अजकनफ क्इकक्‍्-+-- 

यजुर्वेदभाष्ये ॥ :१्८०७छ 
न थे छः हः 
- भावाथेः-इस्त मन्त्र में वाचकल्ञ ०-जैसे इंश्वर पालना करे वैसे जो मनुष्य - 


पालना के लिये धार्मिक मनुष्यां को अच्छे प्रकार अहण करते और दण्ड देने के 
लिये दुष्टों को निम्नह अर्थात्‌ नीचा दिखाते हैं वे ही राज्य कर सकते हैं ॥ ६३ ॥ 
उदझाभमित्यस्य विधृतिकरटेषिः । इन्द्राग्नी देवते । 
ऋआष्येनुष्टरुप छन्दः । गान्धारः स्वरा्क 
पुनरग्रेराजधर्म उपदिश्यतें ॥ 
फिर अगले मन्त्र में रानधर्म का उप० ॥ 
उद्ग्रार्भ च॑ निग्यार्म च॒ ब्रह्म देवा ऋवीटधन। 
अर्था सपत्नानिन्द्राग्नी में विषुचीनान्व्यस्यताम्‌ हद ४॥ 
उदय्याभमित्युततञ्माभभम्‌ । च्‌ । निभ्राभमितिं 
. निःश्माभम्‌ च॑। ब्रह्न॑। देवाः | अवीट्यन । अ् 
सपत्नानितिं सःपत्लांन । इन्द्वाग्नी5इतींन्द्राग्नी । 
में । विषचीनान्‌ । वि अस्यताम ॥ ६४ ॥ 
पदार्थेः-(. उद्ग्माभम्ू ) उत्कृष्ठतया ग्रहणम्र (च) 
( निम्रामम्‌. ) निम्रहम ( च ) ( ब्रह्म ) पनम्र्‌ ( देवा३ ) वि- 
द्वांस+ ( अवीदपन ) वर्षेयन्तु ( ऋष ) अथ | अत निपातस्य- 
चेति दीजेः ( सपत्नाद ) अरीन ( इन्द्राग्नी ) विद्युत्वावकान्ता- 
विव सेनापती ( से ) सम ( विषूच्ीनान ) विरुद्धमाचरतः ( वि) 
( अस्यताम ) ॥ छे४ । 
' ऋन्‍्वथः-देवा .उद्म्ाम च निम्नार्मं च कला बह्मात्रीडयन। 








नानी सी न तन ता 3 +४++++४+++“+५ 
श्ध्ण्८ सप्तदशोड्ष्याय३ ॥| 
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श्रधाथ सेनापंती इन्द्राग्नी इव मे विषुचीनान्सपत्नानु व्यस्यता- 
सुत्किपताम ॥ ६४ 0 ः ः 

भावार्थ;-ये मनुष्चाः सज्जनान सत्झृत्य दुष्ठाद निहत्य मह्म 
वर्ड्धयित्वा निष्कणटर्क राज्य संपादयान्ति तशव प्रशेलिताः | यो 
राजा रा्ट्ुवासिनः सज्जनान सत्छृत्य दुष्ानिरस्यैश्वर्य वर्धयति तस्वेव 
सभातेनापती शलुनाशं कर्चु शक्तुयाताप्र ॥ ६४ ॥ 


पदार्थे:-- देवा: ) विद्वान जन ( उद्झ्ामम्‌ ), अत्यन्त उत्साह से महण 
( च) और (८ निम्मामं, च ) त्याग भी करके ( ब्रह्म ) घन को ( अवीबृधन्‌ ) मढ़ातें 
( श्रघ ) इस के अनन्तर ( इन्द्राग्गी ) ब्रिजुली और आग के समान दो सेनापति 
(मे ) मेरे ( विषूत्रीनान ) विशेधमाव को वच्तेने वाले ( सपत्नान्‌ ) वैरियों को (व्य- 
स्पताम्‌ ) अच्छे प्रकार उठा २ के पटके ॥ ६४ ॥ 
भावाथे--.ज्ो मनुष्य सज्मनों का सत्कार और दु्टों को पीट मार घन 
को बढ़ा निष्कण्टक राज्य का सम्पादन करते हैं वेही प्रशंप्तित होते हैं जो राजा राज्य 
चने हारे सज्ननों का सत्कार और दु्शो का निरादर करके अपने तथा प्रजा के 
ऐश्वर्य को बढ़ाता है उसी के सभा ओर सेना की रक्षा करने वाले जन शल्लुओं का 
नाश कर सकें ॥ ६४ ॥ 
क्रमध्वमित्यस्य विधृतिकऋषिः | अग्निर्देवता | 
विराडाष्येनुष्ट्रपू छन्द: । गान्धारः स्व॒रा ए. 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥| 
॥॥ पड [ #- पी 
ऋक्रमध्वमाग्निना नाकमुख्य»&9 हस्तेंषु बि्॑तः 
गा के स्वेगेत्व 
डिवसुए२४० स्वेगत्वा मिश्रा देवेमिराष्वयम ॥६५॥ 
न्ज्ज्ज्््जज््ीाा्प्प्प्््--+--.....ह..हपैहुह.ईह॥ुई.ह.0..0.- 





यजुर्वेद भाष्ये ॥| श्दर०& 


क्रमंध्वम्‌ । अग्निना । नाकम्‌ । उख्य॑म्‌ । ह- 
स्तेंषु । बिश्व॑ंतः । दिवः । एछम । स्वंः । गया । 
मिश्रा: । देवेभिः । आध्वम्त ॥ ६५ ॥ ग 

पदार्थ;-( क्रमध्बम ) पराकर्म कुरुत ( अग्निना ) विद्यु- 
ता ( नाक ) अविद्यमानदुःखम्रू ( उख्यम्र्‌ ) उखायां संसरूकछत 
भक्पमोदनादिकप्‌ । अन्न शूलोखायत्‌ | ऋण०४। ३ । १७ ऋ- 
नेन सस्कततं भक्ता इत्ययें यत्‌ ( हस्तेषु ) ( बिन्रतः ) परन्तः 
( दिव। ) न्यायवरिनयादिप्रकाशजातस्य ( प्ृष्ठम ) ज्ञीप्सितम 
( सवः ) सुख ( गत्वा ) प्राप्य (मिश्राः) मिल्लिताः (देवेमिः) 
विद्ददभि३ ( ऋआध्वम ) उपविशत ॥ ६५॥ 

ऋन्वयः-हे वीरा यूयमग्निना नाकमुख्ये च हस्तेषु वि 
ख्रतों घरन्तः क्रेमध्व देवेमिमिंश्राः सन्‍्तो दविवस्पृर्ठ स्वगैत्वा- 
घ्व्‌ू ॥ ६५॥ 

भावाथः-राजपुरुषा विदृह्लिः सह सैप्रयोगेणाग्नेयास्चरादिना 
शनुष पराक्रमन्तां स्थिर सुख प्राप्य पुनः पुनः प्रयतेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 

पदार्थ हे वीरो तुम ( अग्निना ) बिजली से ( नाकम ) अस्वन्तसुस्त 
और ( उख्यम्‌ ) पात्र में पकाये हुएु चावल दाल तकोरी कंढ़ी आदि मोजन को 
( हस्तेषु ) हाथों में ( विश्रतः ) घारण किये हुए ( क्रमध्वम्‌ ) पराक्रम करो 
( देवेमिः ) विद्वानों से ( मिश्रा: ).मिले हुए ( दिवः 2 न्याय और विनय भादि 
गुणों के प्रकाश से उत्पन्न हुए दिव्य ( एण्ठम्‌ ) चाहे हुए (स्वः) छुख को (गत्वा ) 
प्राप्त हो कर ( आध्वम्‌ ) स्थित हो ओ ॥ ६५ ॥ 

भावषा्े! --राजपुरुष विद्वानों के साथ सम्बन्ध कर आग्नेय आदि अस्त्रों 
से शन्ुओं में पराक्रम करें तथा स्थिर सुर्ख को पाकर वारम्वार अच्छा य् करें ॥६ ४॥ 


रु 








न नजती सलअलअइल्‍नअइअॉन डक, कक ्डसकफ् ेंअ ::स:लअइीी-++४४+++ 5 


ब््र० राप्ततशो5्ध्यायः ॥ 





4 कह. 2. ... 23, 


प्राचीमित्यस्य विधुतिऋेषिः । अग्निर्देकता । 
निचुदार्षी निष्टुप्‌ छन्‍्दः | चैंचतः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
र उप्ती विषय को अगले मं० ॥ 


आचीमनु पभदिश भेहिं विहानग्नरग्ने पुरो$5- 
अग्निभवेह । विश्वा आशा द्ीयानों वि भाव्यूनं 


नो घेहि छिपंदे चतुष्पदे ॥ ६६ ॥ 

आाचोंघ । अनु । भ्रदिशमितिं प्रषदिशंस । 
भ्ञ॒ । इटि। विदानू। अस्ते:। अस्ते। पुरोधअंग्नि- 
रितिं पुर!४अग्नि; | भव। इह । विश्वाः । आशा; । 


दीर्धानः । वि। भाहि | ऊर्जम । नः। घेहि। छि- - 
5पढे । चतुष्पदे । चतुःपद5इति चतुः5पंदे ॥ ६६ 0७ 
पदार्थः-( प्राचीम ) पूर्वांस ( अनु ) ( प्रदिशस्‌ ) प्रक्ृ- 
उठां विद्य््‌ ( भर ) ( इहि ) प्राश्ठ॒हि ( विद्ान 3) ( अस्नेः ) 
' आाग्तेयास्भादियोगात्‌ ( अग्ने ) शब्चुदाहक ( पुरोझऋर्नि: ) ऋशग्न- 
ग़नन्‍्ता पावक इव (सब) (इह) अत्तमिन्‌ राज्यकमेणि ( विश्वा: ) 
अविला३ (जाशाश) दिशः। आशा इति विड्ना" निधे० १ ॥६ 
(दीचानः) देदीप्पयसानः सूब्येइव (वि, भाहि) प्रकाशय (ऊर्ज्जघ) 
अलन्नादिकस ('नः ) अस्माकम््‌ ( घेहि ) (द्विपढ़े) सनुष्यायाय 
( चतुष्पदे ) गवाद्यायथ ॥ ६६ ७ 05 2.०, के 
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यजुर्वेदभाप्ये ॥ हे श्८११ 
अन्वयः-हे अग्ने समेश त्वं प्राचीं प्रदिशभनुग्रेहि त्वमिहा* 
ग्नेः प्रोअग्निरिव विद्वान भव । विश्वा आशा दीचानः सन्‌ नौ- 
अस्माक द्विपदे चतुष्पदें ऊर्ज् घेहि विधाविनयपराक्रमैरमर्य वि- 
भाहि ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ--यथे पूर्णोत अह्मचर्येण लचों विद्या अगभ्यस्य थुद्धवि- 
यथां विदित्वा सवोसु दिल्लु स्तूपन्ते ते मनुष्याणां पश्थादीतां च भ- 
ध्यमोज्यमुनीय रक्षां विधायानन्दिता मबन्तु ॥ ६६ 0 
पदार्येः-दे ( अग्ने ) शत्रुओं के जलाने हारे समापति तू ( प्राचीम, ) पूर्व 
( प्रदिशम्‌ ) दिशा की ओर को ( अजु, श्र, इहि ) अनुकूलता से प्राप्त हो ( हह ) 
इस राज्य कम में ( अग्नेः ) आग्नेय अख्नर आदि के योग से ( पुरोअग्निः ) अग्नि के 
तृल्य अग्मगामी ( विद्वान ) काय्ये के जनाने वाले विद्वान, ( भव ) होओं ( विश्वाः) 
समस्त ( आशाः ) विशाओं को ( दीघ्यानः ) निरन्तर प्रकाशित करते हुए सूय्ये के 
समान:हम लोगों के ( द्विपदे ) मनुष्यादि और ( चतुष्पदे ) गौ आदि पशुओं के 
लिये ( ऊज्ज्नम्‌ )-अज्ञादि पदार्थ को ( चेहि ) धारण कर तथा विद्या विनय और 
पराक्रम परे अमय का ( वि, माहि ) प्रकाश कर ॥ ६६ ॥ 
भावारथे:--जो पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से समस्त विद्याओं का अभ्यास कर युद्ध वि- 
थाओं को जान सब दिशाश्रों में स्तुति को प्राप्त होते हैं वे मनुष्यों और पशुओं के 
खाने योग्य पदार्थों की उन्नति और रक्षा का विधान कर आनन्दयुक्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 
जथिच्या इत्यस्य विधृतिष्छोपिः । अग्निर्देवता । 
पिपीलिकामसध्या वृहततीछन्द। | सध्यमः स्वर ॥ 
पुनर्योगिगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 
फिर योगियों के गुणों का उपदेश अगले० ॥ 


एथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुंहमन्तरिंचादिवमारू- 
' हम।दिवों नाकस्य एशात्स्व॒ज्यॉतिरगामहम ॥६आ। 


___. और कइ्ौ््ाैाै्पपपप६द६िा-फ--फपपपपभभप।गपप 










श्ब्श्श्‌ मजा बात -*+[एि काओ ॥| 
प्रथिव्या' । अहम । उत्त्‌ । खन्तारक्षम | ऋा | 
अरुहम | अन्तरिक्षात | दिव॑म । आ | अरुहम्‌ । 
दिव। । नाकंस्थ | एशातू | स्वेः । ज्योति: । अगाम | 
खहम ॥ ६७ ॥ कु 
पदार्थेः-( इथिव्याः ) भूमेमेष्ये ( अहम्र्‌ ) (उतत ) (अर 
न्‍्तरिक्षय्‌ ) आआकादाम्‌ ( आा) (अरुहम) रोहेयम््‌ ( अन्तरिक्षात्‌) 
अ्राकाशात्‌ ( दिवम्‌ ) प्रकाशमान सू्यव्‌ ( #आा ) ( अरुहम ) 
समन्ताद्रोहेयण्‌ ( दिवः ) द्योतमानस्य( नाकस्य ) सुखानिमेत्तस्प 
( एप्ठटात्‌ ) सपीपात्‌ ( स्व: ) सुखम्र्‌ ( ज्योति ) ज्ञानप्रकाशम्‌ 
( ध्गाम्‌ ) प्राप्तुयाम ( ऋअहम्‌ )॥ ६७ ॥ 
पन्वय(-हे मनुष्या यथा रूतयोगाड्रानुष्ठानसंयमसिद्धो5हं 


प्रथिष्या अन्तरिक्षमुदारूहमन्तरिक्षाहिवसारुह नाकस्य दिवः शप्ठात्‌ 
स्वज्षोतिश्चाहमगां तथा घुयमप्पाचरत ॥ ६इ७॥ 





५ + | 

भावार्थ,-बदा मनुष्यः संवात्मना सह परमार्मानं युड्डम्के 
तदाइणिसमादयः सिद्धयः प्रादुभेवन्‍्ति ततो5व्याहतगवत्माभीष्ठानि 
स्थानानि गन्तु दक्ोति नान्‍न्यथा ॥ ६७ ॥ 

पदार्थे;-हे भनुष्यो जैसे किये हुए योग के अज्ल के अनुष्ठान सेयम सिद्ध 
अथात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि में परिपूर्ण ( अहम्‌ ) मैं -( पथिव्याः ) पथिवी 
के बांच ( अन्तरित्तम्‌ ) आकाश को ( उदहू, आा, अरुहम्‌ ) उठजाऊं, वा ( अन्त 
रिक्षात्‌ ) आकाश से ( दिविम्‌ ) प्रकाशमान सर्य्यलोक को (आ,अ्ररुहम्‌ ) चढ़ि जाऊं 
वा ( नाकस्य ) सुख कराने हारे ( द्वः-) प्रकाशमान उस सूर्यलोक के »( पृष्ठात्‌ ) 


समीप से ( स्व: ) अत्यन्त सुख और ८ ज्योत्तिः ) ज्ञान के प्रकाश को ( अहम ) 
- में ( अगाम्‌ ) भाप्त होऊं वेसा तुम. भी आचरण करो, ६७ ॥ 





'यज्ुवेंद्माष्ये ॥ श्८्१३ 





8 
भावाथे।- जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के .योग को प्राप्त 


होता है तव अशिमादिपतिर्ति उत्पन्न होती है उप्त के पीछे कहीं से न रुकने वाली 
गति से अमीष्ट स्थानों को जा सकता है अन्यथा नहीं ॥ 8६७ ॥ 


स्वयेन्त इत्यस्य विधुर्तिऋ्रषेः | अप्निर्देवता । 
निचृदाष्येनुछप्‌ छन्‍्दः ।, गान्धारः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में० ॥ यु 
स्वर्यन्तों नापेक्षन्तपुआ द्या४9 रॉहन्ति रोद॑ 
सी | यज्ञ ये विश्वतोधार29 सुविद्याशसो विते- 
निरि ॥ ६८ ॥ 
स्व; । यन्तः । न अप॑ ॥ इंचन्ते । जरा । 
च्याम । रोहन्ति । रोदंसी इति रोदसी । यज्ञम । 
थे। विश्वतों घारमितिं विश्वतः5धारम्‌ । सुविद्दा 
४»सष्दति सुषविंदा०5सः | वितेनिरषइतिं विई- 
तेनिरे ॥ ६८ ॥ . 


पदार्थ!-( रूव३.) सुखम्‌ ( यन्‍्त+ ) उपपन्‍तः ( न) इंच 
( ध्यप ) ( इंचान्ते ) समालोकन्ते ( आ ) समनन्‍्तात्‌ ( याघ्र ) 
प्रकाशमर्यी योगविद्या्र ( रोहान्त ) ( रोदसी ) धथावाष्थिव्यों 
( यज्ञम ) संगन्तंव्यम्‌ ( ये ) (विश्वंत्रोधारम -) विश्वत्तः स्वेतो 
घाराश सदिक्तिता वाचो यस्मिस्तम््‌ ( सुविद्यांसः ) शोभनाश्व ते 


योगिनः ( वितेनिरे ) विस्त॒त कुवान्त॥ ६८ ॥ 
कननन-तनन--+नननीयणयणनीनानीनीनी मनन नमन ननममुरननन न नननननी नी ननीथ न भतनतझड3सफौॉक्‍ॉक्‍ि+* अत या 
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श्ध्श्ड | सप्तदशोउ्ध्याय+ ॥ 








खन्‍्वय:-ये सुविद्दांतो यन्‍्तों न स्वरपेक्षन्ते रोदसी आरो- 
७ ॥५ ६ 5 


हन्ति या विश्वतोधारं गन्ने वितेनिरे तेधक्षर्य सुर्ख लमन्ते ॥र६<॥ 


भावाथेः--अन्नोपमाले ०--यथा सारथिरश्वानसुशिक्ष्याभोष्ट 
मार्ग चालगित्वा सुखेनाभीष्ट स्थान सच्यो मच्छति तथैव शोमना 
विद्वांत्तो योगिनों जितेन्द्रिया भूत्वा सबमेन स्वेष्ट परमात्मानं प्रा- 
प्यानन्द विस्तारयन्ति ॥ ६८ ॥ 
पदार्थे!:-६ ये ) नो ( सुविद्वांतः ) अच्छे परिडत योगी जनः ( यन्तः ) 
योगाम्परास्त के पूर्ण नियम करते छुश्रों के ( न) समान (सत्र: ) अत्यन्त सुत्ध की 
( अप, ईच्तते ) अपेक्षा करते हैं वा ( रोद्सी ) आकाश और पृथिवी को ( झा, 
रोहन्ति ) चढ्ि जाते अर्थात्‌ लोकान्तरों भें इच्छा पूर्वक चले जाते वा ( छ्याम्‌ ) प्र 
काशमय योग विया और ९ विश्वतोधारम्‌ ) सब ओर से सुशिक्षायुक्त वाणी हू 
निप्त में € यज्ञम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उप्त यज्ञादि कम का ( वितेनिरे ) विस्तार 
करते हैं वे अविनाशी सुश्र को प्राप्त होते हैं ॥ ६८ ॥ 
भावाथें।-इस्त मन्त्र में उपमालं ०--जैसे सारथि घोड़ों को अच्छे प्रकार 
शिखा और श्रमीष्ट मार्ग में चला कर सुख से अभीष्ट स्थान को शीघ्र जाता है वैसे 
ही अच्छे विद्वान योगी जन जितेन्द्रिय हों कर नियम पे अपने को अभी: परमात्मा 
को पा कर आनन्द का .विस्तार करते हैं ॥ ६८॥ 
ऋग्न इत्यस्व विधृतिक्रेषि! । अशभिर्देवता । भुरिगार्पी 
पहुक्तिश्छन्दः ॥ पद्षमः स्वर: ॥ 
: पुनारविद्दद्यवहार उपदिश्यते ॥ 
कि, फिर विद्वान्‌ के व्यवहार का उप० ॥| 
वन जाह अथमोा दवयता चक्षदंवा नामत म- 
” स्थानाम् | इयक्षमाणां भगुंभिः सजोषाः स्व्॒य॑न्तु 


यज॑मानाः स्व॒ुस्ति ४६९ 








यजुवेंदभाष्ये ॥ श्द्र 
अग्नें । प्र । इहि । प्रथमः । द्वेवयतामितिं देव- 
5युताम। चहल: । देवानाम्‌ । उत। मरत्यानाम्‌ । इर्- 
ज्षमाणाः। भुगुभिरिति भृगुं$मिः। सजोषा इतिं स॒- 
5जोषांः । स्व: । यन्तु 4 बर्जमानाः। स्व॒स्ति ॥६९॥ 
पदार्थ;-( अग्ने ) विद्दद ( प्र ) ( इह्ि ) भ्रामुहि ( प्र- 
थमः ) आदिसः ( देवषताम्‌ ) कामयमानानाम्‌ ( चच्चु॥ ) दक्ष- 
कप्‌ ( देवानाम ) विदुषाम्‌ ( उत्त ) आपि (मर्यीनाम) ऋतविदु- 
पाम्‌ ( इयक्षमाणाः ) यज्ञ चिकीषेमाणा: ( भुगुभिः ) परिपक्ववि- 
ज्ञनिविपशिक्षिः ( सजोषाः ) समानप्रीत्तितिवना+ ( र्व+ ) सुख 
( यन्तु )प्राप्तुबन्तु ( यजमानाः ) सर्वेन्धः सुखदातारः (स्वल्ति) 
कल्याएणप्त्‌ ॥ ६९ ॥ 
खअन्वयः--हे अग्ने देववतां सष्ये प्रथमः पूर्व प्रेहि यतो दे 
बयामुत मत्यानां स्व चक्षुरात्ति यथेयज्षमाणा: सज्ोभा यजमाना भु- 
गुमिः सह स्वल्ति स्वयन्तु तथा त्वमपिं मव॥ ६९ ॥ 
भावार्थे-हे मनुष्या विदृक्निरविद्दक्लिश्व सह प्ीव्योपदेशेन 
यर्य सुख प्राप्तुत ॥ ६९ ॥ 
पदार्थे!-हे ( अग्ने ) विद्वान ( देवयतासु ) कामना करते हुए जनों के 
नीच तू ( प्रथमः ) पहिले ( प्रेहि ) भराप्त हो निम्त से ( देवानाम्‌) विद्वान, ( उत ) 
( मर्त्यानाम ) अविद्वानों का तू व्यवहार देखने वाला है निम्न से (इयक्षमाणाः ) 


यज्ञ की इच्छा करने वाले ( सजोषाः ) एक सी भीतियुक्त ( यनमानाः ) सब को 


सुख देंने हारे जन ( मृभुभिः) पूरिपूर्ण विज्ञान वाले विद्वानों के साथ स्वस्ति ) 
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श्द्श्द. _. सप्तदशोज्घ्याया ॥ 
भावार्थ'-हे मजहुष्यो विद्वान्‌ और अविद्वानों के साथ भीति से बात चीत हु 
करके सुख को तुम लोग माप्त होओ॥ ६९॥ 
नक्तोषासेत्यस्थ कुटलस ऋषि: । अग्निर्देवता |. 
अप्राषी ।जेष्टुप छन्द३ | चैबतः स्वरः॥ 
पुनर्मेनुष्येः कर्थ वत्तितव्यसित्याह ॥ 


फिर यनुष्यों को कैसे वत्तेना चाहिये यह वि० ॥ 


है। 
नक्तोषासा सम॑ंनसा विरूपे धापयेंते श्लिशुमे- 


कंश>समीची । द्यावाक्षामां रुकृमो5्ञन्तविभांति दे. 

वा अग्नि धांरयन दृविणोदाः ॥ छण०॥क 

. नक्तोषार्सा । नक्तोषसेति नक्तोबर्सा । समंनसे- 

ति सघइमंनसा। विरूपेष्डति विषरूपे । धापयेंते 

इति धापयेंते । शिशुम। एकंस । समीची5इतिं स- के 
मडेंची । द्यावात्षामां। रुक्‍मः। अन्तः । वि। भा- 


ति । देवा: अग्निम । घारय॒न्‌ । द्रविणोंदा इतिं द्र- 
विणःएदाः ॥ ७० ॥ 





*+-+-फ$ कक फफससफॉकऑ२ः  सस ैैैैरैनिै+:न्‍३७ेऔ+ेेेऔेे..ल>नऔ3.०«नननम-मम-म-म-मम न «3३» भर +क-पक्रक-०-......... 
यजुरबेदभाष्ये ॥! श्द्श्छ 





पदार्थेः-( नक्तोषासा ) राज्युपसाविब ( समनसा ) समान 
सनाविज्ञान यवास्‍््त ( [वेरूप ) विरुद्धस्वरूपे ( घापयेते ) पाय- 
यतः ( शिशुख््‌ ) बालकमिव वत्तसाने जगत्‌ ( युकम्‌ ) अस- 
हाथम्‌ ( समीदची ) ये एकीमावर्मिच्छन्तस्त ( द्यावाक्षामा ) ( रू 
कतः ) देदीप्यमानोइश्रः ( ऋन्‍त।ः ) मध्ये (वि, भाति) विद्येषेण 
प्रकाशते ( देवा; ) विद्वांस; ( अप्रिघ्‌ ) (घारयन्‌) अ्रधारयन । 
अचभाडमावः ( द्रविषोदा३ ) व्द्वपप्रदातार; ॥ ७० ॥ 

कऋष्चेय:-हे मनुष्या यू यथा समनसा समीची विरूपेता- 
दधाह्यों बैक विश्ञमिव नक्तोपासा जगद्धापयेते यथा वा यावा 
कज्ञामान्तों रुक्मो विभाति द्वविद्योदा देवा वमग्नि घारयँस्तथा 
वर्तध्चम्‌ ॥ ७० ॥ 

भावायें:--अच्च वाचकलु ०-मनुष्मैर्जगति यथा राजयपसौधि- 
रुद्धेरूपेवत्तेतते यथा च विद्युत्‌ सर्वपदार्थेषु व्याप्ता यथा वा द्यावाभ॒मी 
पति सहनशीले वर्त्तेते तद्॒त्‌ विवेचकैः शुभगुणेत्रु व्यापकेभुत्वा 
पुत्र वज्जगत्पालनीयम्‌ ॥ ७० ॥ : 

' पदार्थ!--हे मनुष्यो तुम जैसे ( समनसा ) एक ले विज्ञान युक्त ( समी- 


ची ) एकता चाहती हुई ( विरूपे ) अलग २ रूप वाली धाय भार माता दोना 
एकम्‌ ) एक ( शिशुस्‌ ) बालक को दुग्ध पिलाती हैं वैते ( नक्तोषासा ) राति 
ओर प्रातःकाल की वेला जगत्‌ को ( घापयेते ) दुग्ध सा पित्तता हे अथाोतू आति- 
आनन्द देती हैं वा जेस्ते ( रुफ़्मः ) प्रकाशमान अग्नि ( द्ावाक्षामा, अन्तः -) ब्- 
हाणड के बीच में ( वि, भाति ) विशेष कर के प्रक्राश करता है उच्च ( अग्निम ) को 
( द्वविणोंदाः ) दब्य के देने वाले ( देढाः ) शाख्र पढे हुए जन ( घारयन्‌ 2) घारण 
करते हैं बसे वत्ताव वर्तो ॥ ७० ॥ 
भावाथेः:-- इस मन्त्र में वाचकलु०-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे संघार में | 


कक न 2. . 
रात्रि और प्रातःप्तमय की वेला अलग रूपों से वर्चमान और जैसे विजुज्ली अग्नि सर्चे - 








ब्‌्७छ 
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श्व्श्य सप्तदशोड्ष्यायः ॥ 
लिलिशमिकिकिममककि / मलिक जनक आ  .ुबब॒इुअ अनार ानणाए्रत्रौााणास्‍शरनामानानानाणााशाशा्नाथानााया। 
पदार्थों में व्याप्त वा जैसे प्रकाश और भूमि अतिसहनशील हैं वैसे अत्यन्त विवेचना क- 
रने और शुभगुणों में व्यापक होने वाले होकर पुत्र के तुल्य संसार को पाले ॥७०॥ 
ऋग्त इत्यस्य कुत्स ऋषि; | धग्निर्देवतता । मुरिगार्षी 
पहक्किक्तइछन्दः 4 पठचमः स्वर: ॥ 
घु]नर्योगिकनफ लमसुपदिश्यते ७ 
फिर योगी के कर्मों के फर्सों का उप०॥ 


ऋग्नें सहस्त्रात्ष झ़तमूछछते तें प्ाणाः स- 
हस्त प्यानाः । व्व&9 सांहर्न्रस्य॑ राय5ईडिपि 


4०. ५ % किट 


तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहीं ॥ ७१ ॥ 

ऋग्नें । सहस्त्रान्नेतिं सहस््रइञ्रत्च । जशतमूदें- 
न्ञितिं शतुमूर्घन । शतम्‌ । ते । प्राणा; । सह- 
सत्रेम | व्यानाएइडतिं विज्ञाना:। ववम्‌ | साहस््रस्य॑। 
राय: । इशिषे । तस्में । ते । विधेंस । वाजांय । : 
स्वाहा ॥ ७9१ ॥॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) पावकइ्वप्रकाशमय ( सहस्राक्षा ) 
सहस्ेष्वसंख्पातेषु व्यवहरेष्वक्षिविज्ञानं यस्य तत्सम्बुद्धों ( झच- 
मूद्धेच ) झतेष्बसेख्यातेषु मूद्ो मस्तक यस्‍्य तत्स्बुद्धो ( शतम ) 
असेख्याता: ( त्ते ) त्तव ( प्राणा। ) जीवसाधना: ( सहस्रम्‌ ) 
असेरूषा: ( व्याना३ ) चेष्ठानिमित्ताः सर्वेज्रीरस्था बापचः ( स्व- 
स्‌ ) ( साहस्रत्य ) सहस्राणामसंल्यातानामिदमघिकरण्णं जगत 
तस्प ( रायः ) घनस्प ( इंशिपे ) इंशोडसि ( तस्मे ) (ते) 
तुम्यम्‌ ( विधेस ) परिचरेस ( वाजाय ) विज्ञानवते (स्वाहा) स- 
व्यया वाचा ॥ ७१ ॥ - 


वतन नग>-5++-++२०+२+«++«२००२०-रे न नस मनन पा या 








- यजुर्वेद भाष्ये ॥ १८१६ - 


अन्वय, -ह सहस्वाक्ष दातमृद्धनग्ने पोगिराज यस्य ते झातं 
ः प्राणा: सहस्त व्याना; सानत यस्त्व साहस्नस्य राय इडिपे तस्ते वा- 
जाय ते वये स्वाहा विधेम ॥ ७१ ॥ 

' भावा्थेः--बो योगी तप आदि साधनेयागबल्ें प्राप्यासंख्य- 
' प्राणगरीराशि प्रविश्यानकनत्रादोभेरद्वेंदेशनाविकायोणि कत्तैंशक्नो- 
; ति। घनेकेषां पदाथोनां घनानां: च स्वामी मबतिं सो5स्मामिरबहये 
परिचरणीयः ॥ ७१ ॥ 








दा्थः-हे ( सहर्वक्ष ) हजारहों व्यवहारों में अपना विशेषज्ञान 
वा ( शतमूद्धन्‌ ) सैकड़ों प्राणियों में- मस्तक वाले ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाश- 
, मान- योगिराज जिप्त ( ते ) आप के ( शतम्‌ ) सेकड़ों ( प्राणाः ) जीचन के साधन 
| ( प्तखम्‌ ) ( व्याना: )-सत्र क्रियाओं के निमित्त शरीरस्थ वायु तथा-जो ( त्वम्‌ ) 
आप ( साहसतस््य ) हजारहों जीव और पदार्थों का आधार जो जगत्‌ उप्त के (रायः) 
| धन के ( इंशिये ) स्वामी हैं ( तस्मै ) उस्त ( वाजाय ) विशेषज्ञानवाले-( ते 9) झाष 
के लिये हम लोग ( स्वाहा ) सत्यवारणी से (वियेंम) सत्कारपूर्वक-व्यवहारः करें ॥७ १॥ 
भावारें:-नो योगी युरुष' तप, स्वाध्याय ओर इश्वरप्रशिधाव' आदि यागः [| 
के साथनों ते योग ( घारण, ध्यान, समाविरूप प्तवमः ) के-क्त्त को प्राप्त हो और |: 
अनेक प्राणियों के शर्रीरों में प्रवेश करके अनेक शिर नेत्र आदिआंगों से देखने आ- 
ः दि कार्यों को कर सकता है । अनेक पदार्थों वा धनों का स्वामी भी हो सकता है:। | 
उस का हम- लोगों को अवश्य सेवनः करना चाहिये ॥ जद ॥ 
सुपण इत्यस्य कुत्स ऋषि । अग्निर्देवता । निचूदार्षो 
पड्डिइछनन्‍्दः ।' पश्चमः स्वर३ 
पनर्विद्दांन कीहदशाः स्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान केसा हों यह वि० ॥ 
सपर्णोइसि गरुत्मान्एडे एंयिव्या: सींद । भा- 
सान्‍्तरिंच्रमा एंण ज्योतिषादिवमुत्तमान- तेजसा 


दिशा उद्द2५ह 0 3ए ॥ 











क्‍ | सप्तदशो 5व्यायः ॥ | 

सुपर्ण: । असि । गरुव्मानितिं गरुत्मान । ए- 
'छे। एथिव्या! | सीद । भासा । अन्तरित्रम । 
“ आ'। एण | ज्योतिंषा । दिवस्‌ । उत्‌ । स्तभान। 
तेज॑सा । दिशे। । उत | दृ&»ह ॥ ७ए पते 

पदार्थ “(६ खुपणं; ) छोमनानि पणाएने पुणानि झुमलक्षणा- 
नि यस्प स+ ( ऋसि ) ( गरुत्माव ) शुवीत्मा ( पृष्ठे ) उपरि 
( छाथिव्पा: ) ( सीद ) ( भासा ) भ्रकाहोन ( अन्‍्तरिक्षय ) ध्या- 
काशपम्‌ ( धरा ) समनन्‍्तात्‌ ( पृ ) सुखय ( जोतिषा ) न्यायप्र- 
काशेन ( दिवम्‌ ) प्रकाशमयम््‌ ( उत््‌ ) ऊध्वेस्‌ ( स्तभान ) 
( तेजसा ) ची६णी करणेन (दिद्वयः) (उत्‌) (दुह) उद्दधय ॥७ २॥। 





शअन्चयः-हे विद्याद योगिंसत्वे भासा सुपर्णों मरुत्मानासिे य- 
था स्विताथ्तरिक्षस्प मध्ये बत्तेते तथा प्थिव्याः एछे सीद वायु- 
रिप प्रजा आएइप्स सविता ज्योत्तिष दिवमन्तरिक्षमित्र राज्यमुत्त- 
भान | अग्निरतेजता विशश्त्र प्रजा उद्द्ह ॥ ७२ ॥ 


भावार्थे:--कत्र वाचकज्जु ०-यदा मनुष्यों रामद्वेषरहितः परो- 
पकारीखर इब प्राशिमिः सह वर्त्तेत तदा सिद्धि लभेत ॥ ७२ ॥ 


पे, # की है पु 
' पदार्थ;-हे वेद्वान्‌ योगीनन आप (भासा) प्रकाश से (सुपर्णः) अच्छे रे 
छः है प ४ जज कफ 
पृ शुभ लक्षणों से युक्त और ( गुरुत्मान्‌ ) बड़े मन तथा आत्मा के बल से 


०575 033 कक 
# इक (६ आंति ) है अतिप्रकाशमान आकाश में वत्तेमान सूर्यमए्डल के. तुल्य- 
अमन शप 00 29220 कम अप. 202 002 कक 2206 0424 72707: 


भ 


3 अड अर अर कलम मल मी का कक कमल पट दलीनि 
यज्ञुवदुभाष्य ॥ श्द२१ 


४ 3. 


( पृविष्याः ) पृथिवी के ( पृष्ठे ) ऊपर ( सीद ) स्थिर हो वा वायु के तुल्य प्रजा 
हट ५० 5 ४ 
को ( आ, पृण ) छुंख दे । वा जैप्ते सूर्य ( ज्योतिषा) अपने प्रकाश से ( दिवस ) 
श्प्रन्त 7, की. जे चर के ब- 
प्रकाशमय ( अन्तरिच्वम्‌ ) अन्वरिक्त को वेसे तू राजनीति के प्रकाश से राज्य को 
( उत्तू; स्तमान ) उन्नति पहुंचा वा जैसे आय अपने ( तेमसा ) अतितीक्ण तेज 
पी ्चु ह ३ प ३ अर हा है च जी +, 
से ( दिशः ) दिशाओं को वैसे अपने तौक्ष्ण तेज से प्रजा जनों को ( उड़, इंह ) 
उन्नति दे ॥ ७२॥ 
फ् ज्+ 
सावार्थ!-दृ्त मन्त्र में वाचकछु ०>जब मनुष्य राग अर्थात्‌ प्रीति और 
य॒ 


व्तते ,तच 


द्वेप बेर से रहित परोपकारी होकर ईश्वर के समान सव प्राणियों के सर 
सब पिछ्ि को प्राप्त हावे ॥ ७२ ॥ 


अजुचहछान इत्यस्यथ कुत्स ऋषिः। अम्रिर्देवता | , 
अरार्षी भिष्टुप छन्‍्दा | घेवतः स्वरः ॥ 
पुनर्विद्ांसः कीडशाः स्थुरिव्याह ॥ 
फ्रि विद्वान्‌ गुणी जन कैसे हों यह वि० ॥ 
आजुद्य॑नः सुप्नतीकः पुरस्तादग्ने स्व॑ योनिमा- 
सींद साधुया। अस्मिन्‍्ल्सघस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे 
देवा यजमानइच सोदत ॥ ७9३ ॥ 
आजुहनडत्याजुष्हान; । सुश्रतीक८्वतिं सु5- 
प्रतीक: । पुरस्तांत्‌ | अग्नें | स्वम्‌ । योनिंम।आ | 
सीदु । साधुयेतिं साधुष्या । अस्मिन्‌ । स॒पस्यें । 
अधि । उत्तरस्मिन । विश्वें । देवा; | यर्जमानः। चा 
सीदत ॥ ७३ 0 








न घर :. सप्तदशोज्ध्याया ॥ 
रे 


पदार्थ:-( अआजुद्दानः ) सत्कारेणाहूृतः ( सुप्रतीकः ) प्रा- 
प़भगुणः ( पुरस्तात्‌ ) प्रथंमतः ( अग्ने ) योगाभ्यासेन प्रका- | 
_शितात्मच्‌ ( स्वम्‌ ) स्वकीयम्‌ ( योनि ) परमात्मारूप गहम््‌ 
( ऋरा ) ( सीद ) समन्तात स्थिरो भव (साथुया ) ओएेः कमैमि+ 
( अस्मिद ) ( सपस्ये ) सहस्थाने ( आधि ) उपरिभावे (उत्तर- | 
स्मिन्‌ ) ( विश्वे ) सर्द (देवा) दिव्यात्मानों योगिन+ (यजमान+) 
योगप्रद आआाचाये; ( च) ( सीदत ) ॥ ७३ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ने पुरस्तादाझ्ुद्धानः सुप्रतीको यजमान रखें 


साधुयास्मिन्‌ सध॑स्थे रबे योनिमासीद | हे विदवे देवा यू साधुयोत्तर- 


हर 


स्मिनू सधस्थे चाधि सीदत ॥ ७३ ॥ 


भावार्थ:-ये साथूनि कर्माएि छत्वा रृतयोगाम्यासस्प वि- 
दुषः सद्नप्रीतिम्यां परस्परं सैवादं कुष्रेन्ति ते स्वोधिष्ठानमीडी प्राप्पः 
सिद्धा जायन्ते ॥ ७३ ॥ 


पदार्थ:-हे ( अग्ने ) योगाम्याप्त से प्रकाशित आत्मा युक्त ( पुरत्तात्‌ ) 
अथम से ( आजुह्ानः ) सत्कार के साथ चुलाये ( सुप्रधीकः ) झुभगु्णों को प्राप्त हुए 
( यजमानः ) योगविद्या के देने वाले आचाय्य आप ( साधृया ) श्रेष्ठ कर्मों से ( अ- | 
स्मिन्‌ ) इस ( सपस्थे ) एक साथ के स्थान में ( स्वम्‌ ) अपने ( योनिंम ) परमात्म 


रूप घर में ( आ, सीद ) स्थिर हो (च ) और हे ( विश्वे ) सब. ( देवाः ) दिव्य | : 


आत्मा वाले योगी जनो आप लोग ओछ कामों से ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तर समय एक- 
साथ सत्य छिद्धान्त पर ( अधि, सीदत ) अधिक स्थित होओ ॥ छच् के. 


ष्ः कर ६ 
भसावाथः--जत अच्छे कार्मों को करके योगाम्प्राप्त* करने वाले विद्धन के- 
9 ३ ् <. + मच हु 
सक्ष ओर प्रीति से परस्पर संवाद करते हैं वे सद के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त 


कम 


होकर सिद्ध होंते हैं ॥ ७३ ह पु 
७-७. वे "न रतन +न-ननननननन-कन“>न--«3.3>+न-+ जलन -3ज«3-+........3-ाना >मन-न+लन..«>----कानन “नम ममनमकनकमक०नन 








येजुर्वेदभाष्ये ॥ - श्८२३- 
ताथंसवितुरित्यस्य कण्व ऋषिः । सबिता देवता -॥ 
निचृदार्थी त्रिष्टुप्‌ छनन्‍्दः | चैवतः स्व॒रः ॥ 
झथ क इंडवर्र प्राप्त शक्तोत्ीत्याह ॥ 
अब कौन ईश्वर को पा सकता है यह वि० ॥] 
ता»“सवित॒र्वरेंणयस्थचित्रामाहं ढंणे समति , वि. 
इवर्जन्याम । यार्मस्थ कण्वो अदुहत्प्रपोंना४०सह- -- 
स्रंधाराम्परय॑ंसा महीड्राम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ताम । सचितः । वरेंण्यस्य । चित्राम। आा। 
अहम । ठणे । सुमतिमितिंस$मतिस । विद्व्ज- 
न्याम्‌ । याम्‌ । अस्य। कण्वः। अदुंहत्‌। भ्र्षो- 
नाम्मिति प्र्पीनाम । सहरस्न॑धारामितिं सहस्न5धा- 
राघ्‌ । पयंसा । महीम्‌ । गाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


पदार्थ;-( ताम्‌ ) वक्ष्यमाणाम ( सवितुः ) योगैश्वण्येसे- 
प्रदस्येश्रस्प ( वरेणयर्य ) वरितुमहेश्य ( चित्रा ) अद्भुतवि- 
॥ षयाख्‌ ( ऋा ) ( अहम्‌ ) ( दुऐे ) स्वीकुर्वे ( सुमातिम ) 
शोमनां यथातिषयां प्रज्ञाम्‌ ( विश्वजन्याम््‌ ) या विश्वमाखिल्ें 
जगज्जनयति प्रकटठयाते ताम ( याघख्‌ ) ( अस्य ) ( कणवः ) 
मेधावी ( ऋवबुहत ) परिप्रयतिे ( प्रपीनाघ ) प्रदद्धाव ( सहसरत्र- 
घाराम ) सहस्ंवमसंख्यानथौंत्‌ घरद्ि तां सर्वज्ञानप्रदाप््‌ ( पयसा ) 
क्नादिना ( महीघ्‌ ) महतीम्र्‌ (-गाम्‌ )-बाचम्‌ । गौरिति वा- 
इना० निर्घ० १। ११ ॥ ७४ ॥ ः 
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अपन 
श्च्र्४ - सपम्तदशोज्ध्याय) ॥। ह 
ः 

ख़न्वूयः-यथा कणदों5स्य वरेशयरूष सवितुरीद्रवरस्य यां चित्रा 
विदवजन्थां प्रपीनां सहसुधारां सुमर्ति पथल्ा महीं मां चादुहत्‌ । 
तथा तामहमाहणे ॥ ७४ ॥ 


भावार्थः--अन्न वाचकलु ०--बथा मेघाबी जगदीइवरस्य 
विद्यां प्राप्येधते तथेवेत्तां लब्ध्वाधन्येनापि विद्यायोगरुद्य भवित्त- 
व्यघू ॥ ७७ ॥ 

पदार्थ १--मैंते ( करवः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( अस्य ) इस ( वरेण्यस्थ ) 
स्वीकार करने थोग्य ( सवितुः ) योग के एश्वय के देने हारे ईश्वर की ( योम्‌ ) 
जिम्त ( चित्राम्‌ ) अद्भुत आश्रय्यरूप वा ( विश्वनन्यास्‌ ) समस्त जगत्‌ को उत्पत्त 
करती ( प्रपीनाम्‌ ) अभ्रति उन्नति के साथ बढती ( सहखवाराख्‌ ) हनारह पदार्थों को 
घारय करने हारी ( सुमतिम्‌ ) और यथातथ्य विपय को प्रक्राशित करती हुई उत्तम 
बुद्धि तथा ( पयसा ) अन्न आदि पदार्थों के साथ ( महीस्‌ ) बड़ी:( गाम ) वाणी 
को ( अदृुहत्‌ ) परिपूर्ण करता अथीत्‌ क्रम में जान अपने ज्ञान विभयक्र करता है वैंप्े 
( ताम्‌ ) उप्त को ( अहम ) मैं (आ, ढुणे) अच्छे प्रकार स्त्रीकार करवा हूं ॥ ७४ ॥ 

भावाथे:-इप् मन्त्र में वाचकलु ०--जैंसे मेघावी जन जप्रदौश्वर की विद्या 
को पा कर वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही इस को प्राप्त हो कर और सामान्य जन 
को मी विद्या और योगवृद्धि के लिये उंद्यचक्त होना चाहिये | ७४ ॥ 

विधंमेत्यस्य गसुत्स ऋटधि; । ऋग्निर्देवता ॥ 
ब्याषा |नष्टु्प छन्‍्द३ । घवत$ स्वर३ ॥ 
पुनस्तमद वषयजताह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
८: $ ७. जन्म॑न्न ० घेः ७९ 
विधेम ते परमे जन्म॑नन्‍्नग्ने विधेम स्तोमेरवैरे 
सघस्यें । यस्माओनेंरुदाश्यथि बजजेतम प्र.स्‍्वे डवी. 
४5षिं जुहुरे समिद्धे ॥ उप 








यजुर्वेदभाष्ये |॥ . श्८२४५ 


४.  ऊ. कर नस ] ८: पर का पाक ला यरााभा- जा उतना अगवा ल्‍्ज लाकर फयगफकक कर 
विधिम । ते। परमे । जन्मंन्‌ । अग्ने । विधे्म । 
कल बिक २ रे सच; हि अल क्र हक रह या 
स्‍्तोम: । अबरे। सघस्थ इति सघः्स्थें। यस्मांत्‌ । 
योनें:। उदारियत्युतृष्आरिय । बजे । तम्‌ू । हरा: 
से इति वे | हवी2७षिं । जुहुरे । सा्मेंडडति सम- 
5इडे ॥ ७८ ॥ 
पदढार्थ:-- ( विधेम ) परिचरेस ( ते ) तब ( परमे ) सर्वों- 
त्कृष्ठे योगसंस्कारजे ( जन्मन्‌ ) जन्माने ।-छन्न सुपां सुलुगिति 
ढेलुक्‌ ( ऋग्ने ) योगसंस्कारेण दुष्टकर्मेदाहक (विधेम) सेवेमहि 
( स्तोमे ) स्तुतिलिः ( ऋतबरे ) अवाचीने ( सघस्थे ) सहस्थाने 
( यरमात्‌ ) ( योनेः ) स्थानातु ( उदारिथ ) उत्कृष्ट: साधनेः 
प्राप्लुहि | अच्ान्येषामपीति दीघेंः ( यजे ) सैगच्छे ( तम्र्‌ ) (प्र) 
( त्वे ) त्वाषि ( हथींषि ) होतव्यानि ( जुहुरे ) जुद्बति ( समिद्धे ) 
सम्पक्‌ प्रदीप्ते ॥ ७५ ॥ 
वखन्‍्वयः-हे अग्ने योगिन ते तब परमसे अन्मन््‌ त्त्रे वर्चमा- . 
नेईवरे सघस्थे ब्चेंसाना वर्य स्तोमेर्विघेम त्वमस्माव यस्माद्ोनेरु« 
दारिय ते योनिमई प्रंयजे बथा होतारः सामद्धेंडअग्नों हवींषि ज्ु- 
हुरे तथा योगाग्नौ दुश्खसमूहरुय होम॑ विधेम ॥ ७५ ॥ 
भावाथै(-इहह यस्‍्य योगसंस्कारयुक्तस्थ जीवस्यथ पविज्ञाप- 


चित जन्म जायते स संस्कारबलात योगजिज्ञासुरेव भवति ये त॑ 
बनते तेंदपि योगजिज्ञासवों लवेखतेडग्निरिन्विनानीव स्वोमशु्धि 


है] 


गेन दहन्ति ॥ ७५ ॥ 
मी जय न लि 22 पड 
॥ सा 


५ (43 | 2 


| 


. है 
श्य्रच सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 









पदार्थे'--हे ( अस्ते ) चोगीं जन ( ते ) तेरे ( परमे ) सब से अतिउत्तम 
योग के संस्कार से उत्पन्न हुए पूर्व ( नन्‍्मन्‌ ) जन्म में वा ( त्वे ) तेरे वर्तमान ज- 
नम में ( अबरे ) क्‍यून ( सथघस्थे ) एक साथ स्थान में वत्तमान हम लीग ( स्तोमें: 3 
स्तुतियों से ( विषेम ) सत्कार पूर्वक तेरी सेवा करें तू हम लोगों को ( यस्मात्‌ ) 
निप्त ( यानेः ) स्थान से ( उदारिथ ) अच्छे २ साधनों के सहित प्राप्त हो (तम्‌) 
उप्त स्थान को मैं ( प्र, ये ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊं और जैसे होम करने वाले 
लोग (९ समिद्धे ) अच्छे प्रकार जलते हुए अग्नि में ( हवींपि ) होम करने योग्य 
बस्‍्तुओं को ( झुहरे ) होमते हैं वेसे योगाग्नि में हम लोग दुःखें के होंमे का ( वि- 
' ज्लेम ) विधान करें ॥ ७४ ॥ 

भावार्थेः--इस्त संसार में योग के संस्कार से युक्त जिं्त जीव का पवित्र 
भाव से जन्म होता है वह संस्कार की भ्रवलता से योग ही के जानने की चाहना क- 
रने वाला होता है और उप्तका जो सेवन करते हैं वे की योग की चाहना करने वा 
ले होते हैं उक्त सब योगीनन जेसे अग्नि इन्धन को जलाता है वैसे समस्त दुःख अ 
शुद्धि भाव को योग से जलते हैं ॥ ७५ ॥ 


प्रेद्ध इत्यस्प वसिष्ठ चरषिः | अपगिनिर्देवता । 
अष्योष्णिकू छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ | ह 
प्रेद्योंएग्ने दीदिहि पुरो नो5ज॑स्त्रया सूस्यों यवि- 
छ। स्वा29 दइवन्तुइठप॑ यन्ति बाजाः ॥ ऊद ॥ 
बेड इति अषइृडः। अग्ने। दीदिहि। पर । नः। 
अजस्त्रया । स॒म्यों । यविष्ठः | व्वाप्त । शश्व॑न्तः 
उप | यन्ति | वाजां: ॥ उद ॥ _ 


+ सतत बट: उन या अप पक जन >>. कम. वेज अभी अकीपली जज लिप डक मनन कप शक लिन 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्व्श्७ 





पदार्थे:-.( प्रेद्ट: ) प्रकतया प्रदीतः ( आगे ) अग्निरिव 
दुःखदाहक योगिद्‌ ( वींदिहि )9 कासयस्व ( पुरः ) प्रथमस्‌ 
( ना ) अस्मान ( ऋजस्या ) अनुपक्षीणया ( सुन्‍्यों ) शेंट्व- 
येण ( यविष्ठ ) ऋतिद्येन युवच्‌ ( स्वाख्‌ ) ( शाइवन्त+ ) निर- 
न्तरं वर्तमाना। ( उप, बन्ति ) प्राप्तत्रच्तु ( बाजार ) विज्ञान- 
बनन्‍्तो जनाः ॥ ७६ ॥ 

ऋन्‍्वयः-हे यविषाग्ने त्व॑ पुरः प्रेदः सनजच्नपा सूम्यों नोड- 
समान दीदिहि दारवन्तो वाजास्त्वामुपयन्क्ति ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ:-बद़ा सनुन्‍्काः झुद्धात्मानों भूट्वाइन्यानुपकुवैन्ति 
तदा तेडपि सर्वेत्नोपक्ता भवन्ति ॥ ७६ ॥ ेृ 

पदार्थ --है ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण ( अग्ने ) आम के समान छुसखों 


के विनाश करने हारे योगी जन आप ( पुरः ) पहिले ( प्रेरूः ) अच्छे तेज से प्रका- 
शमान हुए ( अजल्या ) नाशरहित निरन्तर ( सूम्यों ) ऐश्वय्वे के प्रवाह से (नः) | 
हम लोगों को ( दीदिहि ) चाहें ( शस्‍्वन्तः ) निरन्तर वर्तमान ( वाजाः ) विशेष- 
ज्ञान वाले जन ( त्वामर ) आप को ( उम्र, यन्ति ) प्राप्त .हाव ॥ ७६ ॥ 


भावार्थ! --जब मनुष्य शुद्धात्मा होकर औरों. का उपकार करते हैं तब. वे | 


४०३० भी + 


भी सर्वत्र उपकारयुक्त होते है ॥ ७३६ ॥ 
ऋ़रने तनित्यस्य परमेष्ठी क्सषेः ॥ आग्नदृवता । 


ध््रषी गायनभी छनन्‍्द: | पड़ुज३ स्वर: पे 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


अग्ने तमाइवन्न स्तोमः ऋतुन्न भन्र&७ हींदे- 
स्एडांम्‌ । ऋध्यामां तःओहैं! ॥ ७७ ॥ 





श्च्श्द सप्दशोउघ्यायः ॥ 


ऋणग्ने । तस्‌ । ऊच्य । अश्व॑म्‌। ने। स्तोमें:। 
ऋक्रतंम । न | भद्रम। हृढिसस्एशंस । ऋष्याम । 
ते। ऋोहैः ॥ ७७ 8 







पदार्थ:- ८ ऋग्ने ) विहन्‌ ( तघ्‌ ) पुेमन्चोक्तम्‌ ( अच ) 
( अश्वय्‌ ) तुरझम्‌ ( न ) इव ( स्तोमे; ) स्तुतिभि: ( ऋतुम्‌ ) 
प्रज्ञानम्‌ ( ने ) इव (भन्नप) भजनीय कल्याएणकरभ् (हृदिरुप्ाम) 
यो हुदंसे रुणगति तम्‌ ( ऋष्पास ) वर्षम। अनान्येप्रातेति दीघेः. 
( ते ) तव ( आहैः ) रक्षणादिमि) ॥7७७ ॥ 


खन्‍्वथः-हे अग्ने विद्यत्सद्श पराक्रमिनव्य ने ऋतु न भद्रे 
हुवित्वदं तंत्वां स्तोमैरय प्राप्य ते तवौहैवैय॑ सततम्बध्याम ॥9जा 
भावा्े:-अवबोपमालं ० >यथा शरीरस्थेन विद्युदादिना इद्धि- 


गो भ्ज्ञासुखानि च वर्षेरेंस्तथा विद्ृच्छिक्षारक्षादिमिमनुष्यादयो 
ते ॥ ७७ ॥ 





पृद्ार्थ:--हे ( अग्ने ) त्रिजुत्वी के समान पराक्रम वाले विद्वान जो (अश्वम) 
घोड़े के (न) समान वा ( ऋ्तुम्‌ ) बुद्धि के (न ) समान ( भद्गमू ) कल्याण और 
(ह॒द्स्पिशुमू छुदय भ स्पश करने वाला है ( तम्र्‌ ) उच्त पूत्र मन्त्र में कहे तुझा को 
( स्तोमें; ) स्तुतियों से ( अद्य ) आज प्राप्त हो कर (ते ) आप के ( ओहेः) पालन 
आदि गुणों से ( ऋष्याम ) वृद्धि को पावे ॥ ७७ ॥ 

भावार्थेः-हस्त म॒न्‍्त्र में उपमालं०-जैसे शरीर आदिमें स्थिर हुए विजुली - 


आदि से वृद्धि वेग ओर चुंद्धि के सुख बढ़ें वेस्ते विद्वानों की शिखावट और पालन 
। आदि से मनुण्य आदि सब चुद्धि को पाते हैँ ॥ ७७ ॥ 





हड 





यज्ुर्वेद्भाप्ये ॥ न श्द्र्& 
- चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि: । विई देवता । 
विराडत्तिजगती छन-द॒) । निषाद) स्थरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह | 
फेर भा उसाववे० दी 
| #« हा «»। | 


चित्ति जहोमि मनंसा घृतेन यर्था देवाषडंहाग 


| 


मन्वीतिहोंत्रा ऋताठ्थ: । पत्ये विश्वस्थ भूमनोः 
| 


होमि विश्वकंमणे विश्वाहादाब्म्य99 हविः'छटा, 


चित्तित्र । जुहोमि । मन॑सा । धुतेन । यथा । 


देवा: । इह । आगमप्नित्याईइगर्मन्‌ । वीतिष्होंश्रा5- 
इवति वीतिष्होंत्रा । ऋताठध: । ऋतठध5इत्य॑त5- 
टथः । पत्यें । विश्वेस्थ | भूम॑ंनः । जुहोमिं । वि- 
श्वकंमंण5इतिं विश्व5कर्मेणे । विश्वाहां । अदृश्य. 
मं । हविः ॥ ७८ ॥ 


पदार्थेः--( चित्तिम ) चिन्बन्ति यया ताम्‌ ( जुहोमि ) 
ग्रह्मि (:सनसा ) विज्ञानेव ( घुतेन ) आज्येन ( यथा) (देवाः) 
कामयमाना बिद्वांतः ( इह ) ( आगमन ) आगछन्ति ( बीति 
होताः ) वीतिः सर्वेतः प्रकाशितों होबा गज्ञों येषां ते ( ऋटता- 
ढथः ) थे ऋतेन_ सत्येन वध्धेन्ते | ऋअनत्ान्येषामपीति पूर्चपदस्य 
दीघे: ( पत्ये ) पालकाय ( विश्वस्य ) समञ्नर्य जगत; ( भूम- 
60 ले या मी अली जल नल अल नर नमन 
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श्थ३० सप्तदशोउ्ध्यायः । 





२ ५-५ 


ऋ्रदाबन्यत ) अहिसनीयम्‌ ( हविः ) होतव्य शुद्ध सुखकर 
द्रव्यमू ॥ ७८ ॥ ह 


! 4०- कक 


ऋषणवृय,-हे मनुष्या यथाईह मसनसा घृतंन चात्त जुहामे 


पु 


यथेह बीतिहोबा ऋताटधों देवा भूमनों विश्वस्य विश्वकंमणोे पत्ये 


4 


शः 

जगदीश्वरायादाभ्य हाविविश्वाहा हांतुसागमननह हावेजुहाम चथा 
यूयमप्पाचरत ॥ ७८ ॥ 
हि हु पी. हा ॥ 
भावार्थ;-अन्नोपमालं ०-घथा काष्ठचितो5ग्निराज्येन बद्धेते | 
तथा विज्ञानेनाहं वर्द्धेप यथेश्वरोपासका विद्वांसश्ष जगतः कब्या- 
शाय प्रयतन्ते तथाहमपि प्रयतेय ॥ ७८ ॥ ! 
पदार्थे;--हे मनुष्यो ( यथा ) जैसे में ( मनसा ) विज्ञान वा ( घृतेन ) 

घी से ( चित्तिमू ) निप्त क्रिया से संचय करते हैं उस को ( झुहोमि ) ग्रहण करता 
हूं वा जैसे ( इह ) इस्त जगत्‌ में ( वीतिहोत्राः ) सब ओर से प्रकाशमान निन का 
यज्ञ है वे ( ऋतावृधः ) सत्य से बढ़ते ओर ( देवाः ) कामना करते हुए विद्वान | 
लोग ( भूमनः ) अनेक रूप वाले ( विश्वस्थ ) समस्त संसार के ( विश्वकम्मंरें ) 
सब के करने योग्य काम को मिस्र ने किया है उस ( पत्ये ) पालनेहारे जगदीश्वर 
के लिये ( अदाभ्यम्‌ ) नष्ट न करने और ( हविः ) होमने योग्य सुख. करने वाले |. 
पदार्थ का ( विश्वाहा ) सब दिनों होम करने को ( आगमन्‌ ) आते हैं और मैं | 
हमने योग्य पदाथों को (जुहामि) होमता हूं षैसे तुम लोग भी आचरण करों ॥७प्ये। | 
भावार्थ)--.इम्न मन्त्र में उपमालं०--जैसे काष्ठों में चिता हुआ अग्नि थी 


"| पे बढ़ता है वैसे विज्ञान से बढूं वा कैसे ईश्वर की उपासना करने हारे विद्वान संस्तार 
के कल्याण करने को प्रयत्ञ करते हैं वेसे में मी यत्न करू | ७८ ॥ 








“यजञुवेद्भाष्ये ॥ १८३१ 





सप्त त इत्यस्य सप्तक्तपय ऋषयः । अप्रगिनर्देवता 

- ध्यार्षी जगती छन्दः । निषादः स्वर: ॥ 

: चुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स॒प्त तेंअअग्ने समिर्ध: सत जिह्ठा। सत्त:- 
ऋष॑य: सप्त धाम॑ प्रियाएिं स॒प्त होत्रांः संप्तथा या 
यजान्ति सत्तयोनीराएंणस्व घृतेन स्वाहा | ७९ ॥.- 
सप्त | ते। अग्ने । स॒विध इति समबषइडर्चः ॥ 
सत । जिहवाः । सत्त । ऋषेयः । सत्त । धाम॑ । 
त्रियाणिं। सप्त । होत्रां;। सप्तपधा । ला। य- 
जन्ति | सप्त । योनी: । आ । एणस्व | घृतेन॑ । 


स्वाहा ॥ ७९ | 
पदार्थ;:-( सप्त ) सप्त सख्याकानि गायहरयादीनि छन्दांति 
(ते ) तब ( अम्ने ) तेजस्विन्‌ बिहन्‌ ( ससिधः ) प्रदीपका 
( सप्त, जिज्जाः. ) काल्यादयः सप्त संख्याका ज्वाला: ( सप्त, कट- 
बषय$ ) प्राणादय। पञ>च देवदत्तथवजया। च ( स॒प्त, धाम ) जनन्‍्म- 
ना|मस्थानघरमोथेकाममोज्षाख्यानि धामानि ( प्रियाण्ि ) ( सत्त 
ता ) सप्त ऋतििजः३ (-सप्तथा ) सप्ताभेः प्रकाई (त्वा) त्वास्‌ 
( यजन्ति ) संगच्छन्ते ( सप्त, यान ) चिती+ -(ऋा) (शणस्व) 
सखीमब -( घ॒तेन ) आज्येव ( स्वाहा )॥ ७६ ४ 
ऋन्‍न्वय-हे अग्ने विदन्‌ यथाग्नेः सत्त समिषः सप्त नज द्वा 
० न उन 3 पत्तन नल रन मिलन प्लस तन ता ट्विट तट पट इत्ग्कात््ट 


श्ट३२ सप्तदशोड्ष्यायः ॥* 


सप्तत्रयः सप्तप्रियाणि धाम सप्त होनाइच सनति तथा ते तब 
सन्‍त यथा विद्वांसस्तमर्नि सप्तथा यजन्ति तथा त्वा यजन्तु 
सथाउयमम्रिधतेन स्वाहा सप्त योनीराइएऐत तथा त्वमाएएस्व ॥७ ९॥ 
सावाथ! -शआ्रन वाचकल्न ०>-यथेन्‍्धनेर ग्निवंधेत तथा विद्या- 
शुभगएण) सव भमनुष्या वर्धन्ताम ॥ यथा निद्वासाउग्यवां घतादक 
वा जगदुपकुबान्ति तथा चयमत्रि कुबोम ॥ ७९ ॥ 
पदार्थेः-हे ( अग्ने ) वेनली विद्वन्‌ जैसे आगे के ( सप्त, सामेधः ) सात 
जलाने वाले (र्सप्त, निद्ाः) वा सातकाली कराली आदि लपटरूत जीम व. ( प्प्त, 
( ऋषयः ) सात प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, देवदत्त, धनज्मय, वा ( सप्त, 
घाम, प्रियाणि ) सात पियारे धाम अथौत्‌ जन्म स्थान, नाम, धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष वा ( सप्त, होत्रा. ) सात प्रकार के-ऋतु २ में यज्ञ करने वाले हैं .वैत्ते 
(ते ) त्तरे हों जैप्ते विह्वान्‌ू उस अग्नि को ( सप्तथा ) सात प्रकार से ( यनन्ति ) प्राप्त 
होते हैं वेसे ( त्वा ) तुझको प्राप्त होवें जैसे यह अग्नि ( घृतेन) घी से और ( स्वाहा) 
उत्तम वाणी से (सप्त, योनी३, सात संचयों को सुख से प्राप्त होता है वैसे से तू ( आ, 
पृणर्त्र ) सुख से प्राप्त हो ॥ ७4 ॥ 

















भसावार्थ:-इसत मन्तज में वाचकलु ०-जेस इन से अग्नि बढ़ता है वस्ते विद्या 
आदि -शुभगुरणों से समस्त मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होगें जैछ्ते विद्वात्‌ जन अग्नि में घी 


.. 


आाद का हॉम के जगत्‌ का उपक्रार करते € वंसे हम लोग भी करें ॥ ७६ ॥ 
शुक्रज्योतिरित्यस्त सप्तक्टबय ऋषयः | मरुतों देवता३ -॥ 
अआधष्युष्छिक्‌ छन्‍्द३। ऋषषभः: स्वर३ ॥. 


; अयेश्वर; कीइशोस्तीत्याह ॥ 
अब इंश्वर कैप्ता है यह वि० ॥| 


शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिश्व सत्यज्योतिश्च 
ज्योतिष्णोव्च । शक्रररच अग्तपाइचारत्म2०हा: 0८०७ 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥ "श्ट३३ 
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दक्रज्योतिरिंतिें शुक्रपज्योतिः । च। चित्रज्यों- 

विरितिंचित्रधज्योति! । च । सत्यन्योंतिरितिं सत्य$- 

ज्योतिः।च ज्योतिंष्मान।च।श॒क्र!। च। ऋतपाएडत्य 
तडुपाः । च । अत्य॑०५हा इत्यातेंड्अ25हा:ः ॥ ८० ॥- 
पदार्थ ( झुकज्वातिः ) शुक्र शुद्ध ज्योतियेस्पु सः (च) 


( चितरज्योतिः ) चित्रमहुत ज्योतिंयसव सः .( च) (सत्यज्योति+) 
सत्यमविनाशी ज्योतिः प्रकाशों यरेय सः ( च ) ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
बहूनि ज्योर्तीषि प्रकाशा विच्न्ते यस्य सः ( व) ( शर्केः ) शी- 
प्रकत्ता शुद्धस्वरूपो वा ( च ) ( ऋतपा$ ) य ऋतं सर्त्य- पाति 
( च ) ( अट्येहाः ) अतिक्रान्तमंहों दुष्छृतें चेन सः ॥ < ० ॥ | 

प्न्‍्वयः-हे सनुष्या' यथा शुक्रज्योतिंइ्व चिचज्योतिश्च स- 
त्यज्योतिदच ज्योतिष्माश्च शुक्रर्चात्येहा.कऋटतपाइचेश्वरो5स्ति तथा 
यू्य भवत् ॥ ८० ॥ 

भावार्थः- अच्च वाचकलु ०-पथेह विद्युत्सूयाबीय्‌ प्रभाकरान 
झुद्धिकराद पदाथानिमाबेस्वरेश जगच्छोध्यते तथैव शुचिसत्यविद्यों - 
पदेशकियामिमेनुष्यादयों विदृद्धिः शोधनीयाः । अतानेकेषां चका 
राण्यांपाठात्सबेंषामुपरि प्रीत्यादयोदपि विधेयाः.॥ ८० ॥ 

पदार्थेः--दे मनुष्यों जैसे ( शुक्रज्योति)) शुद्ध निम्न का प्रकाश (च) और 
( चित्रज्योतिं: ) अद्भुत निम्त का भ्रकाश ( व ) और € सत्यज्योतिः ) विनाशरहित 
निप्त का प्रकाश ( च ) और ( ज्योतिष्मान्‌ ) निम्त के बहुत प्रकाश हूँ ( च) और 
-( शक्रः ) शीघ्र करने वाला वा शुर्चध स्वरूप (-च ) ओर ( अत्यहाः ) जिमप्त ने दुछट 
काम को दूर किया (च) ओर (ऋतपाः) झत्य की रक्ता करने वाला इश्त्र है वेसे 
तुम लोग मी होओ ॥ ८० ॥ है 


400 श्र 
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श्८३४ सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 


भावाथे:..-इस्त मन्त्र में वाचकलु ०-जैप़ते इस जमत्‌ में बिज्ेली. वा सूस्ये आदि 
प्रमा और शुद्धि के करने वाले पदार्थों को बना कर ईश्वर ने जगत्‌ शुद्ध किया है 
वैसे ही श॒क्धि सत्य और विद्या के उपदेश की क्रियाओं से विद्वान जनों को मनुष्यादि 
शुद्ध करने चाहिये इस मन्त्र में अनेक चकारें के होने से यह मी ज्ञात होता है कि 
सब के ऊपर भीति आदि गुण मी विधान करने चाहिये ॥ ८०.4 
5 इंटटडाचे त्यस्य सप्तक्टषय घप्छषय$।॥ मरुतों देवता | 
#प्रार्षी गायभी छन्‍्दः । षघड़जः स्वर: # 
पुनावदान्‌ काहशा! भवादत्याह ॥ 
फिर विद्वान कैसा हो यह वि० 
इेंटडः चान्याहइडः च॑ सट॒डः च॒ श्रतिंसटड-च '।॥ 
मितरच संमिंतरचु समभरा; ॥ <१॥४ ' 
इंटडः । च। अन्याहडः । च्‌ । सहडः । सद्ि 
ति सःटडः। च॒ । प्रतिंसहडझाडिति ततरतिंएइसइडहः ॥ 
चु। मितः | च।सम्सित॒:ति सम्‌षमितः । च । स- 
.भराष्डाते सड्भराः ॥ ८9 
पदार्थ:-( इंदेडः ) ऋन्‍्पेन तुल्यः (व) (अन्यादडः ) ऋअनन्‍्येन 
समानः ( चं ) ( सदृद्ः ) समाने पश्याति स सहझः ( च.- ) (प्र- 
तिसदृडः ) ते ते भ्रति सहर्यां पपशवि ( च ) ( मित+) माने प्राप्त 
(६ च ) ( सम्मित3 ) सम्यक ( परिमित )(च )( सभरा$ ) स- 
सान बिसतीते सभरा३ ॥ <१ ७ * 


ख्न्वयः--ये पुरुषा इंडडाः चान्याहडः च सदडः चर प्रतिसदद 
च सिनश्व संसित*च सभराश्च वत्तेल्ते ते व्यावहारिकी कार्यसिद्धि 
कर्चु दाक्नुवन्ति ॥ <१ ॥ 


को सऊदी स३.., 3,394 सतत ...ल्‍नममनान+ न 33... «०००७५» ५७ राणा धरन- नमन“ नमन. 


यजुवेंद भाष्ये ॥ श्८२५ 





सावा्थ--थो सनुष्य ईंश्वरतुल्य उत्तमस्तदमुकरणं र्त्बा 
सत्यँ धरव्यसत्यं त्यजति स झव थोग्योडइल्ति ॥ ८१ ॥ 
पदार्थे:--जे पुरुष ( इंदडू ) इस के तुल्य ( च ) भी ( भअन्याहह | और 
के समान ( च) भी ( सदड्‌ ) समान देखने वाला( च ) भी ( प्रतिसह॒ड ) उत्त २ 
के प्रति सच्श देखने वाला ( च ) भी ( मितः ) मान को प्राप्त (च ) भी ( से- 
मितः ) भअ्रच्छे कार परिमाण किया गयां ( च ) ओर नो ( सभराः ) समान धारणा 
को करने वाले वत्तमान हैं वे व्यवहार संबंधी कार्य्येप्रिद्धि कर सकते हैं ॥ ८१ ॥ 
भावार्थे:--नो मनुष्य ईश्वर के तुल्य उत्तम और हैश्वर के समान काम को 
करके संत्य का धारेण करता और असत्य का त्याग करवा है वही योग्य है ॥०१॥ 
ऋतदइचेत्यस्य सप्तकषय ऋषय£३ । सरुतों देवता: ॥ 
प्प्रार्षी गावयची छून्‍्दः । पड़जः स्वरः ॥ 
पुनरीदवरः कीडशो5स्तीव्याह ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋतदर्च स॒त्यदरर्च धुवरुच॑ घ॒रुएंश्च ध॒र्तों च॑ 
विधत्तों च॑ विधार॒यः ॥ ८२ ॥ 
ऋतः । च्‌ । स॒त्यः । च। ध्रुवः। च्‌। घरुणः। 
चु। ध॒र्तों । च | विध॑त्तेतिं विषध॒र्ता ।चु। वि: 
घारय5इतिं विषधार॒यः ॥ ८२ 0 
पदार्थः-( ऋतः ) सत्पज्ञानः ( च ) ( सत्य: ) सत्सु 
साधु ( च ) ( धुत ) दृढनिश्षयः ( च ) ( घरुशः ) भझाधारः 
(च)(घत्ती ) (चघ) ( विधर्चो ) (च) ( विधारयपः ) 


थो विदेषेश घारयति सः ॥ <२॥ ; 
वध ररखखःयिखणय-_-_|॑ 








, रैणजेद सप्तदशो<ध्यायः ॥! 





खन्वयः-दहे सनुष्या य ऋतथ सत्यश्व झ्ृुवश्व, धरुणइच 
धत्ती च विधर्ता च विधारयः परमात्मा5रूिति तमेव सब उ- 
'पासीरेद्‌ ॥ ८२ ॥ की 

भावार्थे-थे सन॒ष्या विद्योत्साहसत्सक्षपुरुषार्थ: सत्पतरि- 
ज्ञाने धृत्वा सुशीलतां घरन्ति तरब सुखिनो भवितुमन्योश्रकर्त्तु 
इाकनुबन्ति ॥ ८२ ॥ 

पद्ाथे:--हे मनुष्यों जो ( ऋतः ) सत्य का जानने वाला (च)भी 
(सृत्य) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (व) भी (धुवः) इद निश्चय युक्त (च) भी (घरुणः) सब का आघार 
( च्‌) भी ( घर्ता ) घारण करने वाला (ज्ञ) भी ( विधर्त्ता ) विशेष कर के 


घारण करने वाला अथोत्‌ धारकों का धोरक (च ) भी और ( विधारयः ) विशेष 
करके सब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा है स्व लोग उप्ती की उपाप्त- 
ना करें॥ ८ २॥ 
भावार्थ जो मनुष्य विद्या उत्साह सज्ननों का संग और पुरुषार्थ से सत्य 
'और विशेष ज्ञान का धारण कर अच्छे स्वभाव का धारण करते हैं वेही आप 
सुखी हो सकते और दूसरों को कर भी सकते हैं ॥ ८२ ॥ ५ 
ऋषतजिदित्यस्य सप्तऋषय क्षय ॥ मरुतों देवता: ॥ 
अआरिगाष्युष्णिक छनन्‍्द। | ऋषभः स्वर३॥ 
धप्रथ वचद्वांस+ कांदशा भवंसारत्यच्यत्त ॥ 
अब विद्वान लोग केसे हों यह वि० 


ऋअधतजिच्च सत्यजिश्व॑ .सेनजिच्व .- सुबेसशच । 
अन्तिमित्रश्च दरेए्ामित्ररच गणः ॥ वछ ॥ 
ऋतजिदित्यूततजित्‌ । चु * सत्यजिदितिं स 


4००. ७०० | 


व्वपंजेतु१ चु ३ सेनजिदितिं सेन5उजित ॥ च+ 








' ७ एएनाडिणाकाााा चर ातभात ८ कर रा ताला कक लक मल 3 3३32 का इक मकक 
न्‍ यंजुवेदभाष्ये कै श्द३्७ 











904७. ने ॥। के ०० पीजी ॥ न्ति 
सुषेए: । सुसेनंइइतिं सुष्सेनः । चु । अन्तिमित्र 
5इत्यन्तिउमिन्रः । च। दूरेडअंमित्रद्धतिं दरेएअमित। 
च। गएाः।॥। ८३ ॥ 
पदार्थ:-( ऋतजित्‌ ) य ऋच॑ विज्ञानमुत्कषेति सः (च ) 

( सत्येजित ) सत्य कारएं घ॒र्म चोनयातेि ( च ) ( सेनजित 3 
यश सेनाँ जवति सः ( थे ) ( सुषेशः ) शोभना सेना यस्य सः 
( चः ) ( अन्तिमित्र/ ) ऋन्‍्ती समीप मित्राः सहायकारिएों, य- 
स्थ सः ( व ) ( दूरेख्रमित्रं/ ) दूरे अमिताः शवों यस्य सः 
( च ) ( गणः ) गएणनीयः ॥ <३॥ 
आन्चय-य ऋतजिच सत्यजिच् सेनजिच सुषेणश्वान्तिति- 
भश्व दूरेडअमिनश्व भवेत्‌ स व गणों गणनीयों जायते॥ <३ ॥ 
भावाये:--ने मनुष्या विद्यासत्यादीनि कमीण्युलयेयुमिश्रेंसे- 
विनः शुद्देषिणश्व भवेयुस्तएव ल्ोके प्रशलनीयाः रुयुः ॥ ८३ ॥. 
पदार्थे!- नो ( ऋतनित्‌ ) विदेश ज्ञान को बढ़ाने हारा (च) और 
( सत्यन्तित्‌ ) कारण तथा धर्म को उन्नति देने वाला ( च ) और ( सेननित्‌ ) पतेना 
फो जीतने हारा ( च ) और ( सुपेणः ) सुन्दर सेना वाला (च) और (अन्तिमित्र:) 
प्मीष में सहाय करने हारे मिंन्र वाला ( च ) और ( दूरेअमित्र: ) शत्रु निम्त से 
दूर भाग गये हों ( च ) और अन्य मी जो इस प्रकार का हो वह ( गणः ) गिनने 
योग्य होता है॥ <३॥ पे ४3 
/  भावाथेः-ज्ो महृष्य विद्या और सत्य आदि कामों की उन्नति करें तथा 


०६4 


मित्रों की सेवा और शज्नुओं से बैर करें वेही लोक में प्रशृत्ा योग्य होंते हैं ॥ ८३ ॥ 





श्न्रेन सम्तद्शाजध्याय+ | 





इेटकास इत्यस्य सत्तकटपय क्टपयः । सरुतो देवताः | 
निचृुदार्षी जगती छनन्‍्दः । निषादः झवरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० | 
इंडक्षांस एताइक्षांस ऊ पु ण॑; सद््ज्ञासः श्र- 
तिंसदज्ञास एतेन । मितासइच सम्मितासो नो5$- 
खुद्य सरसों मरुतो यज्ञेल्ञस्मिन्‌ ॥ ८9 ॥ 
इंदक्षांसः । स्तादज्ञास: । उँष्त्यूं ।स॒ । नः । 
सदक्षांस डतें सःदक्षांस: । शतिंसरक्षास5इति भ्- 
तिंइसदृत्षासः । ऋ । इतन । मितार्स: । च॒ | 
सम्मितासषइइति सम्रप्रमितास:। नः । अचय। सर्भ॑- 
' रस5इति स$्मभरस!। मरुतः | यज्ञे । अस्मिन्‌ ॥टश॥ 


पदाथ्थ:-( ड्ब्क्षालः ) शतछक्त एसहिताः ( खत्ादक्षासः ) 
सतः पृवाक्तरसदुशाशर ( उ ) वितके ( सु ) सुष्ठु ( नः) ह्स्मान्‌ 
( सदृक्षास+ ) पच्षपातं विहाथ समानव्छय ( प्रतिसदक्तासः ) 
आप्तसदुद्ा३ (आा) (इत्न) समनतात्प्राप्नुत (मितास ) परितितवि- 
ज्ञाना। ( व ) ( सम्मितासः ) तुलावत्‌ सत्यविवेचका (न ) 
अस्नान्‌ (क्रय) (समरसः) स्वसमानपोषका३ (मरुतत+ ) ऋष्विजों 
विद्ंसः ( यज्ञे ) सैगन्तब्ये व्यवहारे ( अस्मिनद ) ॥ 2४ ॥ 





न 
यजुर्वेदभाष्ये ॥: * लखन 24 ॥ 








अन्वयः- हे मरुतो विद्वांसो बईक्षास एतांदूक्ञासस्संदृक्षासः 
प्रतिसदृक्षासो नोउस्मान्‌ .स्वेवन उ सित्तास। सम्मितासश्चास्मिन्‌ 
यज्ञे समरसो भवताइद्य नो रक्षत तानु वयसपि सतत॑ सत्कु- 
याँस ॥ <४॥ 28६ १२०५ > ट 
पर 5] कप हू हु ना हट 
भावार्थः--बढा घार्मिका विद्वांसः क्वापि मिलेयुयॉनुपागच्छेंयु- 
रध्यापयेयुः सुझ्षिक्षेरंद्च तदेमे सर्वे: सत्कत्तेब्या:॥ <०॥ 
पदाथे--हे ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानों जो (ईंदक्षासः ) 
इस लक्षण से युक्त ( एताइक्ञासः ) इन पहिले कहे हुआ के सहश ( सहत्षाप्त: ) 
पक्तपात को छोड़ समान दृष्टि वाले ( प्रतिप्तदक्षासः ) शास्त्रों को पढ़े हुए सत्य बोल- | 
में वाले पमीत्माओं के सदश हैं वे आप ( नः ) हमलोयों को ( सु, आा, .इतन _) - 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों ( उ ) वा ( मितासः ) परिमाणयुक्त जानने योग्य ( संमितासः ) 
तुला के समान सत्य मूठ को प्थक्र ₹ करने ( च ) और ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे) 
यज्ञ में ( सभरसः ) अपने समान प्राणियों की पुष्टि पालना करने वाले हों वे-( श्रद्य ) 
आज ( नः ) हम लोगों की रक्षा करें ओर उन का हमलोग भी निरन्तर सत्कार- 
करें ॥ ८४ ॥ लय 2: 
है 4४ दे ॥॥ का ५ ३ ० अनलर 
भावाथे:-जब धार्मिक विद्वान्‌ जन कहीं मिलें जिन के समीप जायें पढ़ावें 
और शिक्षा देंवें तब वे उन सब लोगों को सत्कार करने योग्य हैं ॥ ८४ ॥: 
स्वतवानित्यस्य सप्तपैेय ऋषयः । चाछुर्तास्या मरुतो देवता2-॥ 
स्वराडार्षी गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरश॥ 
पुनस्स विद्वान्‌ कीइशो भवेदित्याह ॥ 
किर वह विद्वान्‌ कैसा ही यह वि० ॥ हा 


स्वत॑वॉइच प्रवासी च॑ सांतपनइचे खहमेधी 
च॑ । क्रीडी च॑ शाकी चोज्जेषी ॥ <5५ ॥ 


श्य्ड्०ण सप्तदशोडध्याय। ॥ 


__ ॒  [[ ्ए80७॒॒  उिलि्किन----परप+-+ 


'स्वतंवानिति स्वष्तवान्‌ । च्‌ । भवांसीतिं भ्र- 
- धघासी । चु। सान्तपनएुंइतिं साम्रइतपुनः। च्‌ । 
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गहमेधीतिं खहमेधी। च । क्रोंडी । च। जाकी | च। 


उज्जेषीत्युंतप्जेषी ॥ <५ ॥ 


पदार्थ:--( स्वतवान्‌ ) ये स्वान तौति वर्दयाति सः। अन् 
तु घातोरीणादिक ऋआनिः प्रत्यय+ ( च ) ( प्रधासी ) बहवः प्रकष्ठ 
चासा भोज्यानि विद्यन्ते यस्य सः ( चर ) ( सान्तपनः ) सम्पक्‌ 
शलून्‌ चापयति तत्यायघ्‌ ( च )( शहमेधि ) प्रदास्तों रहे मेधः 
सैगमोइस्पास्तीति सः ( च ) ( क्रीडी ( व ) ऋअवदरय कीडितु 
शीलः ( शाकी ) अवश्य दाक्तु शीलः ( च-) ( उसज्जेपीः) 
उत्हष्ठतया जेतुंशीलः ॥ <५या 


वनन्‍्वृथ:-य।ः स्वतवांश्र प्रधासी च सान्‍्तपनश्च ग्हमेधी 
क्रीडी च शाकी च भमवेत्‌ स उज्जेषी .स्थात्‌ ॥ <५॥ 


भसावाथः-थवों बहुवल्लानतसामथ्यों शहस्थों भवति स सवचन्र 
विंजयमाश्ोाति ॥ <५॥॥। 


पद़ाथे!--जो ( स्वतवान ) अपनों की वृद्धि कराने वाला ( च ) और (- 
घासी ) जिप्त के बहुत भोजन करने * योग्य पदार्थ विद्यमान हैं ऐसा ( च ) और 
( सान्तपनः ) अच्छे प्रकार शचुजनों को तपाने ( च 9 और ( गृहमेधी ) निम्त का 
प्रशस्तायुक्त घर भें संग एसा ( च ) ओर ( क्रीडी ) अवश्य खलने के स्वभाव वाला 
( च्‌ ) ओर ( शाकी ) अवश्य शक्ति रखने का स्वभाव वाला (च) भी हो वह 
( उज्जेषी ) मन से-अत्यन्त जीतने -वाला हो || ८४५ ॥ 





पिलनननान न ++++लनपर5+++-२ न +८++-+++नऋ+++प++++ञत> लत न न नन्‍नरा 55 
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भावाथे'--न्ो बहुत बल और अन्न के स्ताम युक्त ग॒हस्थ ,होता है 
वह सब जगह विनय को प्राप्त होता है ॥ ८५० ॥ 
इन्द्रमित्वस्थ सघचटपय ऋटषयः । मरुतो देवताः | 
निचृच्छकरी छनन्‍्दः । घेचतः स्वरः ॥ 
घुना राजप्रजाः कर्थ परस्पर वतरा्नित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजा कैसे परस्पर वर्तते यह वि० ॥ 
इन्द्र दवीविंशों मरुतो5नुवर्त्मानो5भवुन्यथेन्द् 
देवीविंशों मरुतोउनुवत्मोनोडरमंबन्‌ । एवसिस य- _ 
ज॑माने देवीच विशों मानुषीश्यानुवत्मोनों भव- 
न्तुप्ब्घतआ 
इन्द्रंम । देवीं: । विश! । मरुतः । ऋनुवर्त्मी- 
नहइइत्यनुध्वत्मान; । अभवनत्‌ । यथा । इन्द्र । द- 
वीं: । विशेः । मरुत॑ं;। अनुवर्त्मान इत्यनुध्वत्मान; 
भवन । खवस । इसस्‌ । यर्जमानम | दैवीं: । चे। 
विश । मानषी: । च्‌ ।अनुवत्मानइड्त्यनुध्वत्मोन:। 
भवन्तु ॥प्८ ॥ 
पदार्थ -( इन्द्रम ) परमैइवर्ययुक्ते धार्मिक राजानप्त्‌ ( दै- 
वी? ) देवानां विदुषानिमाः ( विश! ) प्रजाः ( सरुतः: ) तह 
त्विजो विह्वांसः ( ऋनुवत्मोनः ) ऋनुकूलों व॒त्सा सार्गों ये्षां से 


च्च्० 


७. ३ 2२2. फकऊकनो3.-इस्‍इ-+++++सकनल 


व््डरे सप्तदशोष्ध्यायः ॥ 


____ ७ _॒ ऑ टू ौ्ीौीैछााापह"प॑पपपभाभपभप/५/थ/७/जफफफ<_--+-- 


( अ्रमवच्द्‌ ) भवन्तु ( यथा ) येन प्रकारेण ( इन्द्रद ) अखि- 
कैइवर्म परमेहवरम ( देवीः ) ( विहा: ) ( मरुत+ ) प्राणाइच 
प्रिया: ( अलुवत्मोनः ) अनुकूलाचरणाः ( ऋमवन ) ( एवम्‌ ) 
( इसस्‌ ) ( यजमानम्‌ ) विद्यासुशिक्षाभ्यां सुखदातारम ( दैवीः ) 
(च )८( विदशः ) ( मानुषी। ) सानुषास्ामविदुषामिसाः ( च ) 
( ऋनुवर्त्मान+ ) ( सबन्तु: ) ॥ <६ ॥ 


अन्चय:-हे राजँस्त्वं तथा वत्तेस्व यथेसा दैवीविशों मरु- 
तब्चेन्द्रमनुवत्मोनोषमवन्‌ यथा सरुतो दैवीदिंव्या विद्वाइचेन्द्र स- 
नुवरत्मानोइभवन्‌ । रवें देवीश्व बिशयों सानुषीश्च विश इसमें यजसा 
नमनुवत्मोनों भवच्तु ॥ <६॥ 


भावार्थ:--अन्ोपमावाचकलु ५-पथा प्रज्ञा राजादीनां रा- 
जपुरुषाणामनुकूला वर्त्तेरंस्तथेत्ेडपि प्रजानुकूला व्तेन्तास ॥ 
यथाष्ष्पापकोपदेशकाः सर्वेषां सुखाय प्रयतेरेस्तयैव' सर्वे एवेषां 
सुखाय प्रयतन्ताम्त॥ ८६ ॥ 


पदार्थ+--दे राजन आप वैसे अपना वत्तीव कीमिये ( यथा ) नैसे 
( देवी: ) विह्वाद्‌ जनों के ये ( विशः ) प्रमाजन ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ कराने 
वाले विद्वान ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय्ययुक्त राजा के ( अनुउत्मानः ) अनुकूल मार्ग से 
चलने वाले ( अमवन्‌ ) होंवें वा जैसे ( मरुतः ) प्राण के समान प्यारे ( दैवीः ) 
शात्त्र जानने वाले दिव्य ( विश्वः ) प्रभाजन ( इन्द्रम्‌ ) समस्त ऐेश्वर््ययुक्त परमेश्वर 
के ( अनुवत्मीनः ) अनुकूल आचरण करने हारे (अमवन्‌ ) हों ( एवम ) ऐसे 
( देवीः ) शास्त्र पढ़े हुए (च ) और ( मानृषीः ) मूर्ख ( च ) ये दोनों ( विशः ) 
प्रनानन ( इमस ) इस (यजमानम्‌ ) विद्या और अच्छी शिक्षा से सुख देने हारे सज्नन 
के ( अनुवत्मोनः ) अनुकूल आचरण करने वाले ( मबन्तु ) हों॥ रूई ॥ 








यजुर्वेद भाष्ये ॥ श्ड्ड३ 
भावार्थः--हस मन्त्र में उपमा, और वाचकलु ०--जैसे प्रजा जन राजा आ- 
दि राजपुरुषों के अनुकुल वर््तें बैसे ये लोग भी प्रभाननों के अनुकूल वर्ते जैसे आ- 
ध्यापन और उपदेश करने वाले सब के सुख के लिये प्रयत्न करें वेसे सब लोग इन 
के सुख के लिये प्रयत्ष करें॥ ८ई ॥| 
इममित्यस्य सप्तषेय ऋणषयः | प्यग्निर्देवता । 
ऋर्षा िष्टुप छन्दः | चेवतः सवरः मे. 
पुनमेंनुष्येः कर्थ वरतितव्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये यह वि० ॥ 
इम2५स्तनमूर्ज॑स्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिर. 
स्थ॒ मध्ये । उत्सें जुषस्व॒ मधुमन्तमर्वेन्त्समुद्रिय&७ 
सर्दनमा विंशस्व ॥ <७॥ 
इमम । स्तनंग्र | ऊर्जस्वन्तम। घय | अपाम। 
श्रपोंनमिति प्रषपीनम। अग्ने । सरिरस्य॑ । मध्यें । 
उत्सेम्‌ । जुषस्व । मधुमन्तमिति म्धुइमन्तम ॥ 
अवैन। समद्विय॑म । सर्देनम्‌। आ। विश्स्व ॥८9॥ 
पदार्थे:-( इमम्‌ ) (स्तनम) दुग्धाधारम (ऊज्जेस्वन्तम्रु) 
च्रद्वास्ततलकारकम्‌ ( धय ) पिब्र ( ऋ्रपाम ) जलानाम (६ भ्रपी- 
नम ) प्रकरेष्ठतया स्थूलम ( ऋग्ने ) पावकद्धब वत्तमान ( सरिर- 
स्प ) वहोः | सरिरमितिबहुना० निर्े5 ३। १। ( मध्ये )-( उ- 
त्सम्‌) उन्दन्ति येन ते कूपय । उत्समिति कूपना नि ० ३१६ ६(झु- 
घस्व ) सेवस्व (मघुमन्तस) भशसूते सथु साधुये विद्यते यस्मिं- 
“मिलकर कक कद गलत प 3 ३०. उस: धषननतततिश लक 
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2१८४४ सप्तदशो 5ध्याय+ ॥ 


न 


स्तम्‌ ( अर्वन्‌ ) अश्वशव वत्तेयच्‌ ( समुद्रियत्र ) सागरे भवप्त 
( सदनघ्‌ ) सीदन्ति गछन्ति यत्तत्‌ € ऋआआा ) ( विशस्व ) अच 
व्यत्ययेनात्मनेपदमु ॥ ८७ ॥ 


खन्‍्वस:-हे अग्ने पालक स्व प्रपीनं स्तनमिचेममूजेस्वन्त- 
मां रले धय सरिरख्य सध्ये मधुमन्तमुत्स जुपसव । हे अ्र्परुत्व॑ 
सप्ुद्विषं सदनमा विश्ञस्व ॥ <७॥ 


भावाधें-अन्र वाचकलु ० “यथा बालका वत्साइच स्तनदुसधे- 
पीत्वा बद्धेन्ते यथावोशइबः शीघ्र घावति तथा मनुष्या चुक्ताहारवि- 
हारेण वर्धमाना वेगेन गच्छन्तु बथाइक्धिः पूर्ण समुद्रे नौकार्या स्थि- 
तस्वा गच्छुन्तः सुखेन पारावारे यान्ति तथेव सुसावनैठ्येबहारस्य पारा- 
वारी भाप्नुवन्तु ॥ ८७ ॥ 


| 


०5 प 


पदार्थ'-हे ( झगने ) अग्नि के समान वर्तमान पुरुष तू ( प्रपीनस्‌ ) अ- 
च्छे दूध से भरे हुए ( स्तनम्‌ ) स्तन के समान ( इमस्‌ ) इस ( ऊन्नस्वन्तम्‌ ) प्रशे- 


प्वित बल करते हुए ( अपाम्‌ ) जलों के रस को ( घय ) पी ( स्रिरस्थ ) बहुतों 


के ( मध्ये ) बीच में ( मधुमन्तम्‌ ) प्रशंस्तित मशुरतादि गुणयुक्त ( उत्सम्‌ ) जिम्त - 


से पदार्थ गीले होते हैं उप्त कूप को ( जुपस्व ) सेवन कर वा हे ( अर्वन्‌ ) घोड़ों 


हक 


के समान वत्ताव रखने हारे जन तू € समुद्रियम्‌ ) समुद्द में हुए स्थान कि (सदनम्‌) 


जिप्त में जाते हैं उस में ( आ, विशस्व ) अच्छे प्रकार प्रवेश कर ॥ ८७ ॥ 
भावार्थ :-हत्त मन्त्र में वाचकलु ०-जेसे बालक ओर वहुड़े स्तन के दूध 
को पी के बढ़ते हैं वा जैसे घोड़ा शीघ्र दौड़ता है वैसे मनुष्य यथायोग्य मोनन और 
शयनादि' आराम से बढ़े हुए वेग से चले जैसे जलों से मरे हुए समुठ्ठ के बीच 
नौका में स्थित हो कर जाते हुए सुखपूर्वक पारावार अथीत्‌ “इस पार से उस पार 


पहुंचते हैं वैसे ही अच्छे साधनों से व्यवहार के पार और अवार को प्राप्त 
होंवे ॥ ८७ ॥ 


ज+--++-+तहतु्तह.......39]9]383]98ह8ु8ु8ुतुत8हत]8॥ुह. __“#_&#$#$$$$ ७ ऑऑ 
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यज्लुवेदभाष्ये ॥ उच 





घृतमित्यरुप ग्रृत्समद ऋषि: । अभ्रिर्देवत्ता । 
निचदार्षी चिष्टुंप्‌ छन्‍्दः ।-घेवतः स्वर: ॥ 
पनमेलुष्यैरग्निः के कान्वेषणीय इत्याह॥ 
किर मनुष्यों को अग्नि कहां २ खोनना चाहिये इस्त वि० ॥ 
घ॒ते मिमिक्षे घतमस्य योनिधते आितोधतम्व 
सथ धाम । अंनप्वचमावह मादथयरूव स्वाहाकृत 6- 


पषभ वक्ति हव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
- घुतम्‌ | मिमित्ले । घृतम्‌ । अस्य। योनिं:। 
घुते । श्रितः । घृतम्‌ । ऊँ इत्यूँ । अस्य। धाम । 
अनष्वधम । अनुस्वपमित्यनपस्वधम । आओ । 
चंह। मादयस्व । स्वार्हाकहूतमिति स्वाहाॉ5कतम | छ 
षभ | वक्षि | हृव्यम ॥ << ॥ 
पदार्थ:--( घतम्‌ ) उदकम्त्‌ ( मिमिच्षे ) सिउुचतुमच्छ 
( घृतम्र्‌ ) जलप ( ऋत्य ) ( योनि ) छहस्‌ ( घृते ) (श्रितः) 
( घतम्र्‌ ) उदकम्‌ ( उ ) वित्तके ( ऋश्य ) पावकर्य ( धाम ) 
क्रधिकरणम ( ऋअपनुष्वधम्‌ ) स्वधान्तत्यानुकूलब ( ऋा ) (वह) 
प्रापय ( सादयस्व ) हपयस्व ( स्वाहार्ऊतम ) बेदवाणी।निष्पादि- 
तम््‌ (टंघम ) यो वर्षति तत्सम्बुद्धो ( वाज्षे ) कामयसे प्राप्तोषि 
वा ( हज्यम्‌ ) होतुमांदातु महँघ्‌ ॥ << ॥ हे 
खस्वशः-हे समुद्रपायिद्‌ सव॑ छुते मिमिक्षे उ. अमशस्यास्नेघु्त 
नमी कट कक ए: आफ 2: 2 अत 23. व परत कक बन 








शशि पलक आफ मर को जम सम जन धशी+ 7 मत70 0 ॥म की आ जल कर :िकरल 
१८४६ सप्तदशोउष्यायः ॥ 
रा 
योनिरस्ति यो घुते अ्रितों घृततस्प घाम तमभप्निमनुष्वधमावह हे 
हषभ त्य॑ ते स्वाहारूतं हन्ये वक्षि तेनास्मान्‌ मादयस्व ॥<८<दा। 


भावाथे;- याबानग्निर्जलेदस्ति ताबान जलाधिकरण उच्यते 
पथाज्येन वह्लिवषेते तथा जलेन सर्वे पदार्थों वर्धन्ते | अनमनुकू- 
लमाज्य॑ चानन्दकारि जायते तस्मात्सबेरेतत्कमनीयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पदार्थ:-दे समुद्र में जाने वाले मनुष्य आप ( घृतम्‌ ) जल को (मिमित्षे) 
सींचना चाहो ( उ ) वा ( अस्य ) इस आग का ( घृतम्‌ )घी ( योनि: ) 
घर है जो ( घृते ) घी में ( श्रितः ) आश्रय को प्राप्त हो रहा है था ( घृतम्‌) जल 
( अस्य ) इस आग का ( घाम ) धाम अथोत्‌ ठहरने का स्थान है उप्त अग्नि को 
तू ( अनुप्वधम्‌ ) अज्न की अनुकूलता को ( आ, वह ) पहुंचा हे ( वृषमः ) वर्षो ने 
दाले मन तू निप्त कारण ( स्वाहाकृतम्‌ ) वेदवाणी से प्रिरू किये ( हव्यम्‌ ) लेने 
योग्य पदार्थ को ( वक्षि ) चाहता वा प्राप्त होता है इस लिये हम सोगों को € माद- 
यस्व ) आनन्दित कर | दप८ ॥ 
है भावार्थ !--नितना अग्नि जल में है उतना जलाधिकरण अर्थात्‌ नल में 
रहने वाला कहाता है जैसे घो से अग्नि बढ़ता है वैसे नल से सब पदार्थ बढ़ते हैं और 
अन्न के अनुकूल घी आनन्द कराने वाला होता है इस से उक्त व्यवहार की: चाहना 
सब लोगों को करनी चाहिये ॥ ८८ ॥ 
समुद्रादित्यस्थ वामदेव ऋषि: | ऋग्निर्देधता | 
निन्रदार्षी निष्ठुप छन्‍्दः। चेवतः स्व॒रः ॥. 
ः +०६->] हि ०] कप 
पुनसनुष्ये: क्थ वलितव्य_ सिद्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तीव रखना चाहिये इस्त वि० ॥ 
शा मेंमं४ ॥ 2० का शु 
समुद्रादर्सिमंधुमा २ ॥ 5उद्वरदुपा2»शुना सर्म- 
स्टतलेमां नंद । घृतस्य॒ नाम गुहय॑ यदास्ति जिहल्ला 
देवानां मम्दतंस्यथ नामिं: ॥<९ 











यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्द्ड७ 
समुद्रात्‌ । ऊर्मिं: । मधुंमानितिमर्ध॑:मान । उता 
आर्त्‌ । उप॑ । अश>शुना । समर | अम्तत्वमित्य॑- 
मतत्वम्‌ । आनट । घृतस्थ॑ । नाम । गुहय॑त्‌ । 
यत्‌ । अस्ति । जिला । देवानांम्‌ । अम्तर्तस्थ । 
नाम; ॥ <९ तप 
पदार्थे:-( समुद्राव ) अनन्‍्तरिक्षात्‌ ( ऊर्मि। ) तरज्ञ+ 
( मधुमान्‌ ) सघुरशुशयुक्तः ( उत्त )( आरत ) ऊद्‌र्थ्व प्राप्नोति 
( उप ) (अशना) किरणसमुहेन (सम) (अम्दतत्वम्र्‌ ) अग्ठतस्प 
भावम््‌ ( आनट ) समन्तादब्याप्नोति ( घृतरुष ) जलस्य (नाम) 
सैज्ञा ( शुक्मप्त्‌ ) रहस्यम्‌ ( यत्‌ ) ( अल्ति ) ( जिह्ना ) वाणी 
( देवानाम्‌ ) विदुषास्‌ ( अम्दतस्य ) सोक्षस्थ (नामिः) स्तभ्मर्न 
स्थिरीकरएँ प्रबन्धनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खन्वयः-हे सनुष्वा मवन्‍तो यत्समुद्रादेशुना सघुमानूमिरू- 
दारत्‌ समम्दतत्वमुपानटु यद्‌ घृतस्पष ग॒ुह्म॑ नामारिति या देवानां 
जिह्दाइम्ठतस्प नाभिरस्ति तत्सबे सेबन्तामु ॥ <९॥७ 
भावार्थे:-हे मनुष्या यथाईग्विमिलितयोजेल भूस्योविंभागेन 
मेघमणडल्न॑ प्रापण्य मधुरं जल॑ संपादयति यत्त्कारणाख्यमर्पां नोम 
तह गुद्यममस्ति मोच्षअैतत्सवेमुपदेशे नेव लम्बभिति वेचम््‌ ॥ ८ ९॥ 
पदार्थ;-दे महुष्यो आप लोग नो ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( अशना ) 
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श्ध्क्द सप्तदशोड्ष्यायः 
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किरणसमुह के साथ ( मधुमान्‌ ) मिठास लिये हुए ( ऊर्मः ) जलतरज्ञ ( उदारत्‌ ) 
-ऊपर को पहुंचे वह ( समग्यतत्वम्‌ ) अच्छे प्रकार अम्यृतरूप स्वाद के ( उपानद्‌ ) 
समीष में व्याप्त हो अर्थीव्‌ अठिस्त्राद को प्राप्त होगे ( यत्‌ ) जो ( घृतस्य ) नल 
का ( गहचम्‌ ) गुप्त ( नाम ) नाम ( अत्ति ) है ओर जो ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों 
की ( निह्ा ) वाणी ( अग्वतत्य ) मोक्ष का ( नाभिः ) प्रचन्ध करने वाली है इस 
सत्र का सेवन करो ॥ वर ॥ 





भावार्थ!-हे मनुष्यो जैसे अग्नि मिले हुए जल और सृमि के विसाग से 
अर्थात्‌ उन में से जल एथक्‌ कर मेघमंडल को प्राप्त करा उस को भी मीठा कर देता , 
है ( तथा ) जो जलों का कारणरूप नाम है वह गुप्त अर्थात्‌ कारणरूप जल अ- 
त्यन्त छिंप हुए और जो मोच्छ है यह सत्र विद्वानों के उपदेश से ही मिलता है ऐसा 
जानना चाहिये ॥ रद ॥ 


वयमित्यस्थ वामदेव ऋषि: । अग्निदेवता । विराडार्षी 
विष्ठुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 
पुनस्तलेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
व॒ये सलाम पत्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन यक्षि धार- 
यांमा नमोंभिः । उप॑ ब्रह्मा शंणवच्छस्यमांन चर्तः 
झड़मेध्वमीद गोर सततू॥ ९० ॥ ; 


वुयम््‌ । लाम॑ । श्र । ब्रवाम । घृतस्थ॑ | अरस्मिन। 
 बज्ञे | घारयाम । नमोंमिरिति . नम:उमिः । उप॑ । 
: ब्ुह्या.। शूणवत्‌ । श॒स्व॒मांनम्‌ । चतुशूक्ष-इति चतुः- 
: शुद्ध: अवमीत्‌ । गौरः। खतत्‌ ॥ ९० ॥- 





यजुर्वेदभाष्ये ॥॥ श्ढ्ड8 


पदार्थें:--( बयम्‌ ) ( नाम ) पदायथौनां सैज्ञाम ( प्र, अ- 
वाम ) उपदिद्वेम ( घृतस्य ) आज्यस्य जलस्प वा ( अस्मिन) 
( यज्ञे ) गहाश्रम ज्यवहारे ( घारयाम ) अन्नान्येषामपीति दी: 
( नमोभिः ) अलादिभे। ( उप ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदबित्‌ ( शृ- 
णवत्‌ ) आएयात्‌ ( शस्यमानम्‌ ) प्रशेसित॑ सत््‌ ( चतुः शुड्ृगः) 
चत्वारों बेदा३ झुद्गबदुत्तमा यस्य सः (अंबमीत्‌) उपदिदत (गौर/)े 


कल. 


यो बेदविद्या धाचि रमते स एबर ( छततू ) ॥ ९० ॥ 





अन्च्य;-बच्चतुः शुदूगो गौरो ब्ह्माइवमीदुपशुणवत्तद्घृ- 
त्त्य बास्यमान गुत्यं नामास्व्येतहयसन्पान्‌ प्रति प्रश्नवासास्मिन 


७०० «० कि 


यज्ञे नमोमिधोरयास च ॥ ९० ॥ 

भावार्थ:-मनुष्या मनुष्यदेह प्राप्प सर्वेषां पदार्थोनां नासा" 
्यथश्वाध्यापकेम्य: श्रुत्तान्पेम्यो लूथ: ॥ झते। सूष्ठिस्थेः पदार्थें: 
स्वाशि कार्योण्सि व साधयेयुअ॥ ९० ॥ 


हु हे न हा थे हि. हा 85. ० आर आर कक चर 
पदार्थ।--निप्त को ( चतुः शृक्धः ) निप्त के चारों वेद सौगों के समान 
उत्तम हैं वह (गौरः ) वेदवाणी में रमण करने वा वेंदवाणी को देने और 
( ब्रह्मा ) चारों वेदों को जानने वाला विद्वान ( अवमीत्‌ ) उपदेश करे वा ( उप, 
शुणवत्तू ) समीप में सुने वह ( घृतस्य ).घी वा जल का ( शस्यमानम्‌ ) प्रशोत्तित 
हुआ गुप्त ( नाम ) नाम है ( एतत्‌ ) इस को ( वयम ) हम लोग औरों के भति 
(प्र, क्वाम ) उपवेश करें और ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) शहाश्रम व्यवहार में ( न- 
मोमिः ) अज्न आदि पदार्थों के साथ( धारयाम ) घारण करे ॥ ० ॥ 
भावा्ें।--मनुष्य लोग मनुष्य देह को पाकर सब पदार्थों के नाम और 
। डर छा का 
अ्र्थों को पढ़ाने वालों से सुन कर औरों के लिये कहें ओर इस सृष्टि में स्थित पदार्थों 
जे समस्त कार्मो की सिद्धि करावें ॥ ० व ह' 
3... नननननन+3+५333५नक.>+-परकनकनकननन मनन थी वि वियिीयीननन नमन नमन तन की ना 7 
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श्द्धघ० सम्मदंशो5डध्यायः ॥7 
चत्वारीत्यस्य वामदेव क्ष्टषि:। यक्ष पुरुषों देवता ॥ 
विरांडार्षी त्रिष्ुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर) ॥ 
अथ यज्ञादिगुणानाह ॥ 
हे अन्त यज्ञ के गुणा वा शज्दशास्त्र के गणा का अगलंण | हि 
चुजारि शुज्ञ त्रयोअअस्य पादा छे शीर्ष स॒त्त 
हस्तांसो5अस्थ | त्रिधां बद्ो इंष॒मो रॉरवीति म- - 

. हो देवो मत्यी एाइआविवेश ॥ ९१॥ 

-. चुलारिं । छाड्डां । त्रय॑ः | अस्ये । पादां: । छे- - 
इड्ति हे। शीषि5इ्तिं शीषें।स॒प्त। हस्तांस:। अस्य | 
त्रिधां । बद:। छुष॒भः । रोरवीति | महः । देंवः । स- 
त्याचू । आ । विवेश ॥ ९१ ॥ 

पदार्थ:--( चस्‍त्वारि ) ( शुद्धगा ) शज्लाणीव चत्तवारों बेदा 

नामाणख्यातापसगानेपाता वा ( चय$ ) प्रातसेध्यसायं सवनानि भ- 

तभविष्यद्त्तेसानाः काला वा '( अ्रस्य ) यज्ञस्थ शब्दस्य वा 

( पादा: ) अधिगससाधनानि ( दे ) ( द्षीर्ष ) शिरसी प्रायणीः 

योदयनीये । नित्यः कार्येदच डब्दात्मानी वा ( सप्त ) एतत्सेख्या- 

काने गायंच्यादीनि छनन्‍्दांसि विभक्तयों वा ( हस्तासः ) हस्ते- 


एक्रयासेव ( अस्य ) ( त्िषा ) जिमिः प्रकौरेमैन्तब्राह्मणकब्पेः । 
उरास कणठे शिराति वा ( बद्धा 2 ( डषमः ) सुखानाममिवर्षकः 
न्ट्द््््लत जता 55555 तन 559 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्८्प१ 





( रोरवीति ) ऋऋम्वेदादिता संबनकमेष्य वा डाब्दायते ( महः ) 
महान ( देवः ) संगमनीयः प्रकाशकों वा ( सत्योन्‌ ) सनुष्यान्‌ 
( झ्या, विवेश ) आविश्वति । अनाहुर्नेरुक्ताः -चत्वारि छाक्लेंति 
वेदा वा णत उक्तास्त्रयोइस्थ पादा इति सबनानि नत्रीझि हे शीर्षे 
यशीयोदयनीये सप्तहस्तासः सप्त छनन्‍्दांसि निधा , वद्धस्त्रेघाबद्धी, 
मसन्त्रत्राह्षमणकल्पलंषना राफसखात | रारवएमस्य सबनक्रमण ऋ- 
ग्मियेजर्मिसाममियदेनसंाग्मि:ः झसन्ति यजर्मियजन्ति साममिः स्त॒- 
वान्ति । महोदेव इत्मेष हि महान दंबो यचज्ञों मर्त्या आ विवेशों- 
व्येष हि मनुष्यानाविद्यति यजनाय । निरु* ऋ+ १३ ६ खे० ७३ 
पत्तान्तर पत्तऊजलिमुनिरेवमाह ४--चत्वारि शुज्नाणि चत्वारि पव- 
जातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्व । चयों अश्य पादा॥ भय; 
काला भमतमाविष्यद्दतेमानाः । दे शीर्षे हो शब्दात्मानो नित्यः 
काय्येब्च | सप्तहस्तासों ख्पस्य । सप्तविभक्तयः । त्रिया बचद्धः त्रिषु 
स्थानेषु बद्ध उरसि कछठे शिरसीति | डषभो वर्षेणात्‌ रोरवीति 
बाब्दे करोति कुत रतत्‌ | रौति; शब्दकरमों । महादेवों मर््यो- तऋ- 
विवेशेति ॥ महान्देवश दाब्दो मत्यों सरणघर्मोष्यो मनुष्यास्तानाबें: 
बेंडा । महामा» ऋ४" १॥ पा>० $ | आा० 4॥ ९१ ॥ 
ख्रन्वयः-हे मंनुष्या यूये यस्वास्य तयः पादाइचत्वार झुद्धा 
हूँ शाष यस्‍स्यारुय सप्त ह॒स्तासड॥ सान्‍त यास्‍स्त्रधा बचद्धा महा दवा 
इृपभो यज्ञ३ शब्दों था रोरबीति मत्यानाविवेद तमनुष्ठायाम्पस्य च 
सुखिनो विद्वांसो मबत ॥ ९१ ॥ - : 
' भावाथें-अतौभयोक्तेथा रूपकाः इलेपाइलडमकारइच | ये 
नष्या  येज्ञविद्यां शाब्दवियां चे जाननते ते महादया .विद्यांसों 


भवान्त ॥ ९१ ॥ डर हर 
420 8 न न विज पक कप टन मनन पर 5म नम 
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श्व्षर सप्तदशोज्ध्याय३ ॥ : 
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पदार्थ'--दे महुष्यों हुम जिस ( अस्य ) इस के ( जथः ) - प्रातः सवन 
मध्यन्दिन सवन और सायंसवन ये दीन ( पादाः )-प्राप्ति के साधन ( उत्वारि ) चार 
बेद ( शुज्ञा ) सींग ( के ) दो ( शार्पे ) अस्तकाल और उद्यकाल शिर वा निम्त_ 
( अस्यः ) इस के ( सप्त, हस्तासः ) गायत्री आदि छुन्द सात हाथ हैं वा जो (बिघा) 
मन ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों से ( वद्धः ) बंधा छुआ ( महः ) बड़ा 
( देवः ) प्राप्त करने योग्य ( वृषमः ) सु्खों को सब ओर से वाने वाला येज्ञ.(रो- 
रवीति ) प्रातः, मध्य और साथ सवन क्रम से शब्द करता छुआ ( मत्यीन्‌ ) 
मनुष्यों को- ( आ, विवेश ) अच्छे प्रकार श्रवेश करता है उप्त का अनुप्ठान करके 
सुखी होओ ॥ <१॥ ० 2 - 
द्वितीयपक्ष--द्दे मनुष्यो तुम निस्त ( अस्य ) इस के ( च्यः ) भूत भविष्यत्त्‌ 
और वत्तमान तीन काल ( पादाः ) पग्र ( चत्वारि ) नाम आरूयात उपप्तग औरं 
निपात चार ( शुद्धा ) सींग (छे ) दो (रशर्पे ) नित्य और कार्य शिर वा निस 
( अस्य >) इस के ( सप्त, हस्तासः-) प्रथमा आदि सात विमक्ति सात - हाथ-वा जो 
( जत्रिधा, वद्धः ) हृदय कयठ और शिए इंन तीन स्थानों में बंधा छुआ ( महः ) 
बड़ा ( देवः ) शुरू अशुद्ध का प्रकाशक ( वृषमः ) सुर्खो का वषोनि वाला शब्दशास्त्र 
( रोरवीति ) ऋष् यज्ञः साम और अथवैवेद से शब्द करता हुआ ( मत्यौन ) मनुष्यों 
को (आ, विषेश ) प्रवेश करता है उम्र का भअम्याप्त करके विद्वान होओ ॥ <१.॥* 


भावार्थे--.हम मन्त्र. में उसययोक्ति अथोत्‌ उपमान के न्यूनाविक धर्मों के 

कथन से रूपक ओर श्लेपालंकार है--नो मनुष्य यज्ञ विद्या और शब्दविद्या को 

जानते हैं वे महाशय विद्वान, होते हैं ॥६१॥ | +£. है है 
जिधेत्यस्य वामदेव क्रटषिः । यज्ञपुरुषो देवता | 

वआार्षी व्िष्ठुप छन्द? | घेबत+ स्वरइ के... हि 

अथ मनुष्येः कर्थ वर्चितव्यमित्याह ॥ 
अब मनुष्यों को कैसे वत्तेना चाहिये यह बि०वा . 

.. जिधां हिंत॑ पणिमिंगुह्यमांत गवें देवासों घृत- 

_मन्व॑विन्दन । इन्द्र सक४&» सूर्य एकंज्जजान बेना- 

देक॑४० स्वधया निष॑तक्ष; ॥ ९२॥ -- 2 स्वपया निर्वतक्; ॥ ९९॥ |. 











ह्ामानम । गविं। देवास; | घृतम | अनु । अ- 
विन्दन्‌ । इन्द्र: । संस । सूर्य:। सम | जजान। 
बेनात्‌ । एक॑म्‌ | स्व॒धयां । निः । ततचुः॥ ९२ ॥ 


पदार्थ:-( विधा ) त्रिमिः प्रकार! ( हितम्‌ ) स्थितम्त 
( पढिमिः ) ज्यवहारज्षे! स्तावकैं: ( गुह्ममानप्‌ ) रहासे स्थित्तर्‌ 
( गवि ) वाचि ( देवासः ) विद्वांसः ( घुतम्‌ ) प्रदीत्त विज्ञानम्‌- 
( अनु ).( अविन्दन ) लभन्‍ते (इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( एकप्र ) 
( सूथेः ) सविता ( एकम ) (_जज्ञान ) जनयति ( बेनाव ) 
कमनीयात्‌ मेधाविन: ॥ बेन इति सेधाविना ० निर्घ ० ३६१ ५(एकपम्त्‌ ) 
विज्ञानव ( स्वधया ) स्वेन धारितया क्रिपया ( निः ) नितरामत्‌ 
( ततजु: ) तन॒कुण्युं:॥ ९२ ॥ 

अन्वय,-हे सनुष्या यथा दुवासः पाणिामभेास्त्रधा ।हेत गाव 
गह्यमार्न घतमन्वविन्दन यदीन्‍्द्र एकं सुबेणकंजजान व्रेनाच्च 
स्वधयेक निष्ठतज्लख्तथा यपमप्याचरत ॥ ९२॥ 

भावाथ:- चिप्रकारक स्थलसध्ष्मकारणावेज्ञापक त पबेचुत्‌ 
सर्वेप्रकाशमिव -प्रकाशितमापतेन्योयें मनुष्याः प्राप्नुयुस्ते स्वकीये 
ज्ञान व्यातत कुबुर, ९२ ॥ 

पदार्थेड-दे मनष्यो जैसे ( देवाप्तः 3) विद्वान जन ( परणिभिः ) व्यवहार के 


ज्ञाता स्तुति करने वालों ने ( त्रिचा ) तीन प्रकार से ( हितम्‌ ) स्थित किये और 
( गवि ) वाणी में ( गुह्यममानम्‌ ) छ्ध्पि हुए . ( घृतम्‌ ) प्रकाशित ज्ञान को .( अनु, 





श्८५४ सप्तदशोड्ध्यायः ॥ 


अविन्दन ) खोनने के पीछे पाते हैं ( इन्द्र: ) विज्ञली जिम्त ( एकम्‌ ) एक विज्ञान 
ओर ( सूयः ) सृर्य ( एकम्‌ ) एक विज्ञान को ( जजान ) उत्पन्न करते क्‍ 
( वेनात्‌ ) अत्तेम्ुन्द्र मन्तोहर बुद्धिमान से तथा ( खूघया,) आप धारण की हुई 
क्रिया से (.एकम्‌ ) अद्वितीय विज्ञान को ( निः ) निरतन्र ( ततक्छु. ) अतिर्त च्त्श 
सूचम करते हैं वैसे तुम लोग भी आचरण करो ॥ ०२ ॥ 


ः 5५ 
भसावाथं--तीन प्रकार के स्थल सूदम आर कारण के ज्ञान कराने हारे जि- 
जुली तथा सूय के प्रकाश के तुल्य प्रकाशित बोध को आप्त अथोत्‌ उत्तमशास्न्रज्ञ 


च्छ 


विद्वानों से जो मनुष्य प्राप्त हों वे अपने ज्ञान को व्याप्त करें ॥ <|३ ॥ 
छत्ता इल्मस्थ वासमदंव करे: । यज्ञपुरुष। दवता ॥ 
.. निचृदाषों लिछुप छल्दः । चैवतः स्वर ॥ 


पुनर्मनुष्येः कीडशी बःक्‌ प्रयोज्येत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये यह वि० ॥ 


जता अधषेन्ति र्यांत्समद्राच्छतत्रंजारि पणा 
नावचत्षें।घृतस्य धाराइश्अमि चोकशीमे हिरण्ययों 
वैतसों मध्यप्आसाम्‌ ॥ ९३ ॥ 

सता; । अपेन्ति । हयांत्‌ । समुद्रात्‌ । झतज्न॑- 
जाड्डातें शतउ्जेजा: । रिपुर्णा। न: अवुृचचए- 
. इत्य॑$बचत्तें । घृतस्य॑ | धार: । अमि । चाकञ्ीमि । 
हिरण्यय॑: ।वेतस!: | मध्यें । आसाम ॥ ९३ ॥ 


४ ह 
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यज्ञुवेंद्रभाष्ये ॥- श्व्भप 





पदार्थ:-( एताः ) ( अर्पन्ति ) गच्छन्ति निस्सरन्ति 
( हृयातु ) इृंदयें मवात्‌ ( स़मुद्रात ) अन्तरिक्षात्‌ ( दतब्नजाः ) 
इतमसंख्याता ज्रजा मार्गा यासां ताः ( रिपुणा ) डान्ञुणा स्तेनेन 
रिपुरिति स्तेनना० निघं० ३॥ २४ ( न ) निषेधे ( अबचक्षे 
अवखस्यातव्याः ( घृतस्य ) आज्यस्य (.घाराः:) ( ऋ्रमि ) ( चा- 
कशीमि ) सर्वेतोडनुशास्मि ( हिरएथगः ) तेजःस्वरूप: ( वेतसः ) 
कमतीयः ( सध्ये ) ( आसाघ ) चेद्र्मयुक्तवाणीनाथ ॥ ९३ ॥ 

ऋन्वय:-या रिपुणा नावचक्षे शतव॒जा एता वाचो हुथा- 
त्तपुद्रादर्षन्त्यासां मध्ये या अग्नो घृत्तस्य घाराइव जनेषु पतिताः 
'प्रकाशन्ते ता हिरणययो वेतसो5हममिच्यक्शीमि ॥ ९३ ॥ 

. भावाथे;-क्रत्र बाचकलु ०-पथोपदेशका बविद्वांसो याः पवि- 
ता विज्ञानयुक्ता अनेकमा्ों शान्बुभिर्वण्ड्या घृतस्य भवाहों- 
उग्निमिव ओ्ोलुच भ्रसादयन्ति ता वाचः प्राप्नुवन्ति तथा. सर्वे स- 
नुष्याः पयह्लेनेताः प्राप्तयुश॥ ९३३ न्‍ 

पदाथेः--नो ( रिपुणा ) शत्रु चोर से ( न, अवचक्ते ) न काटने योग्य 
( शतुबनाः ) सैकड़ों मिन के मार्ग हैं ( एताः ) वे वाणी ( हुद्यात्‌, प्तमुद्रात ) . हुद- 
याकाश से ( अपन्ति ) निकलती हैं ( आसाम्‌ ) इन वेदिक धर्मग्क्त वाणियों के 


3. 


( मध्ये ) बीच जो अग्नि में ( घुदस्थ ) घी की ( धाराः ) धाराओं के समान मनुष्यों 
में गिरी हुईं प्रकाशित होती हैं उन की ( हिरस्ययः ) तेजस्वी ( वेतसः ) अतिसुन्द्र 
मैँ ( अमि, चाकशीमि ) सब ओर से शिक्षा करता हूँ ॥ <३॥ . 

भावाथेः-..इस्त मन्त्र में वाचकल्ु ०-जैसे उपदेशक विह्वान्‌ लोग जो वाणी 
पविच्र विज्ञानयुक्त अनेक मार्गोवाली शज्ञुओं से अलसडय और घी का अवाह अग्नि 
को मैंसे उत्तेजित करवा है वैसे श्रोताओं को प्रसन्न करने वाली हैं उन वासियों को 
प्राप्त होते हैं वैसे सब मनुष्य अच्छे यत्न से इन को प्राप्त होवें ॥ <३ ॥ 








श्न्पद सम्तदशोड्ध्याय१ 
-- - संम्यगित्यस्य-वामदेव कऋटषिः । यज्ञपुरुषों देवता ॥ 
निचुदाषी बिष्ठुप्‌ छन्दः | घेबतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
._ सम्यक्‌ स््नवन्ति सरितों न घेना5. अन्तहँदा 
, समनसा पृयलानाः ॥ सते5अपेन्त्यूमेयों घतरुूथ मगा.- 
- 5इव क्षेपणोरविभाणाः ९०. 
सम्यक्‌ । ख़ब॒न्ति। सारतें॥ न घेनाः। अन्तः। . 
हुदा ।मंनसा। पूयमांनाः। झते। अपुन्ति । ऊरमेय॑ः। 
' -घृतस्थी मुगा;5४व। झ्लिपणों:। डेष॑माणाः ह ९9 ॥ 
पदाथे!-( सम्यक्‌.) (स्वव्॒न्ति ) क्रान्ति ( सरित+ ) नथ्ः । 
सरित्तइति नदीना० निधे० १॥ १३ ( न ) इव .( पेनो+ ). वाच+ । 
घेनेति चादना ५ विध १ ॥ ११ ( अन्त: ) दारीरान्तव्येबस्थितेन 
( डृदा ) विषयहाकरकेएण ( सनसा ) शुद्धान्तःकरणन ( पुयमाना:) 
पंविन्षा४ सत्यः ( झते ) (अषीन्ति) ग़च्छन्ति प्राप्तुवन्ति ( ऊर्मेयः) 
तरह्ञा। ( घृतस्य ) प्रकांशितस्य विज्ञानस्य ( म्दगाइव ) (क्षिपणोर) 
हिंसकसुष भयातं ( इंषमाणाः ) भयात्वलायमाना।॥ ९४ ॥ 


ऋषन्‍्चय-हे मनुष्या या अन्‍न्तहेंदा सनसा परयमाना घेनाः 
सरिता न सम्पक्‌ ख्रवन्तिता ये चेते घ॒तस्योम॑य३ क्षिपणोरीषमाण्या- 
स्ंगाईवाषेन्ति तोॉध्व चये विजानीत ॥ ९४ | 
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भावाथे। -अझचोपमावाचकछु ० --यथा नद्य+ समुद्ठान्‌ गच्छू- 
न्त तथंवान्तरेक्षस्थाच्छब्द समुद्रादह्याचो' विचरन्ति । यथा समुद्रस्य 
चरद्ञभल्ान्‍ब्त यथा च व्याधघाह्ूता म्गा घादान्त त्तरथेंव सबषा 
प्राणिनां शरीरस्थेद विज्ञानेन पर्वितद्राः सत्यों बाख्येः प्रचरन्ति 
पे शाख्रास्पाससत्ववचनादिमिवाँच: पवित्षयन्ति त खब श॒ुद्धा 
जायन्‍्ते ॥ ९४ ॥ हा 

घदार्थे:-हे महुप्यो नो ( अरस्तः, हृदा ) शरीर के दीच में, ( मना ) 
सुद्ध अन्तःकरण से ( पूयमानाः ) पवित्र हुई ( घेनाः ) वाणी ( सरितः  ) नदियों 
के ( न) सगान ( सम्यक्र ) अच्छे प्रकार ( खबन्ति ) प्रवृत्त होती हैं उम्र को नो 
( एवे ) ये वाणी के ह्वारा ( घृतस्य ) प्रकाशित आन्‍्तरिक ज्ञान की ( ऊर्मयः ) ल- 
हरें ( ज़िपणोः ) हिंप्तक जन के भय से ( इंपमाणाः ) मागते हुए ( मृगाइव ) 
हरिणों के तुल्य ( अपन्ति ) उठती तथा सत्र को प्राप्त होती हैं उने. की भी दुम 
लोग मानो ॥ ९.४ | 

भावार्थः--हृश्त मन्त्र में दो उपमा और वाचकलु ०-मैसे नदी प्रभुद्रों को 
जाती हैं वैसे ही आकाशस्थ शब्द समुद्र से आकाश का शब्द ग्रुण है -इस से 


वाणी विचरती हैं तथा जेते समुद्र की तरज्लं चलती हैं वा जेंते बहालिये से डरपे हुए 
मुग इधर उधर भागते हैं वेप्ते ही सब प्राणियों की शरीरस्थ विज्ञान से परविन्न हुई 
वाणी प्रचार को पाप्त होंती हैं नो लोग शासत्र के अभ्यास और सत्य वचन आदि से 
वाणियों की पवित्र करते हैं दे ही शुद्ध होते हैं ॥ <४ ॥ ५ 
सिन्धोरिव्यस्य वासमदेव क्टषिः । यक्षपुरुषों देवता । 
# से. # ५ 3 कि 
ध्यार्षी विष्टुपू छत्दः | घेवतः स्वर) ॥ 


पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 


च्ऊ 


- फिर उसी वि०.व हि ४ 
सिन्धोंरिव भाध्वने शंघनासो वार्तप्रमियः पतख- 


|; श्र 


_ककतनानशिनाकत, 






















सप्तदशो5डष्यायः ॥ 





.न्ति यहवा! । घृतस्थ धारा अरुपो न चाजीकाए 


भिन्दन्तासाभः पिन्चमालः ॥ ९५७७ 


| ००० अर आर. 


सिन्धोंरिविति सिन्धों:पव । भाध्वन द्वार्त प्र. 
'आध्यने । शूघबासः। वार्त॑त्रामिय इति वार्त॑पप्रमियः। 
पतयन्ति । युहवाः । घृुदरुष । धारा: | अरुप: । न। 
वाजी । काष्ठो: । मसिन्दन्‌ ।॥ ऊर्मिसिरेत्यूमिंडर्मिं: 
पिन्वमानः ॥ ९५॥ ह 


पदार्थे--( सिन्बोरिष ) नया इच ( प्राघ्चने ) प्रकछशवासा- 
वध्वा च तस्मिन्‌ । सप्तस्थर्थ चतुर्थी ( शघनासः ) क्षिप्रममनाः 
झूधनास इति कजषिप्रना* निघं० २। १५ ( वातप्रसियः ) वाततेन 
भमाते ज्ञातुँ योग्याः (पतयन्ति) पत्तन्ति गच्छन्ति चुरादित्वात्‌ स्वा- 
अेणिचु (यहवा।) महत्यः] यच्चज्ति महन्ना» निर्घध० ३॥३ (चुतस्प) 
पिज्ञानस्य ( धारा: ) वाचः ( अरुष: ) यऋच्छत्यध्वान सः (न। 
इव ( वाजी ) वेगवानश्व४ ( काष्ठाः ) संग्याप्त प्रदेशान्‌ |-काप्टा 
इति सप्रामना०नि्ष ७० २॥ १७ (भिन्दन्‌ ) विदारयच्‌ (ऊर्मिमिः) 
शत्तभेदनोट्य अमस्वेदोद के: ( [पेन्चमान: ) सिज्चन्‌ ॥ ९५॥ 


खन्‍न्वेयः- है मन॒ष्या: प्राध्चने सिन्‍्थों बनासो वातप्र- 
मिंग्र: काष्ठा भिन्‍दन्नमिमिर्मम पिन्वसानों वराजों नया यहा 
चुत्तस्थ धारा प्रतम्नान्‍्त ता य4 वचिजानीत ॥ ९६॥ 





यज॒वेंदभाष्ये ( श्ब्भ्न्ह 








के है प् रू 
भावाथ,-अन्राप्युपनाहयमन्ये नदीवत्‌ कार्यसिद्धये तणी- 


न 
जाम्ताइश्वत्रद- वंगवन्‍्तः सवांस दिल्ल प्ररत्त कीततगमोजंना; पराप 
पकारायापदंदोन महान्त दःखानि सहनन्‍्ते ते त्पां अ[तारश्च ज- 

' गत्स्वाम्षनां भवान्त चेंचर ॥ ९५ ॥ 
पदार्थ;--हे महुष्यो ( प्राघ्वने -) जल्ल चलने के उत्तम मार्ग में (प्तिन्धोरिष) 
नदी की जैसे ( शूघनाप्तः ) शीघ्र चलने हारी ( वातश्रमिय: ) वांयु से जानने 
5 ३ हक ०० पु ७ ह॥ 5 का कक. का. [0 
योग्य लहरें गिरे और ( न ) जैसे (काथ्ठाः) संग्राम के प्रदेशों को (मिन्दव) विदीर्ण: 
करता तथा ( ऊर्मिमिः ) शत्रुओं को मारने के श्रम से उठे पप्तीनी रूप जल से | 
एथिवी को ( पिन्वमानः ) सींचतका हुआ ( अरुफः ) चालाक ( वाजी .) वेगवान 
घोड़ा गिरे वेसे जो ( यहाः ) बड़ी गंमीर ( घृतस्य ) विज्ञान की ( थाराः.) वाणी 
( पतयन्ति ) उपदेशक के मुख से निकल के श्रोताओं पर गिरती हैं उन को तुम 
जानो ॥ ९.५ है 
भावाथेः--इस मन्त्र में भी दो उपप्ाल०-जो नदी के समान कार्य सिद्धि के 
लिये शांघत्र घावने वाले वा घेड़े के समान वेग वाले जन निन की सब दिशाओं में की- 
तिं प्र त्तमान हो रही है और परोपकार के लिये उपदेश से बड़े र दुःख सहते 'हैं वे 
व़था उन के श्रोवानन संसार के स्त्रामी होते हैं ओर नहीं ॥ ९९५ ॥ : 
. ऋमिप्रवन्तेत्यर्थ वामदेव ऋषषिः ॥ यज्ञपुरुषो देवता । 
 निचुदार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । चेवत्तः स्वर ४ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर वही विं० # 


असमिप्नवन्त समनेव योबा[ः क्याणय! स्मयसा- 
नासोइजआग्निम । घतस्थ घाराः समिधों नसनन्‍्त ता 
| , जषाणो हंयाति जातवेंदाः॥ ९ए६॥ |... .. ६४ 











श्द्चूं० हि सप्तदशोउ्ध्यायः ॥ 


' आभिे | भ्रवन्त । सर्मने वेति समनाइडव | यो- 
पः । कल्याएयु: । स्मर्षनानासः । आ्नित ॥ चृत- 
स्थे । धारा: । समिधषतिं सम: । नेसनन्‍्त । 
ताः । जुषाणः हयेति । जातवेंदा: ॥ ९६ ६ 

पदार्थ:--( ऋषमि ) ( प्रवन्त ) गच्छन्ति | लड्थडमावः। 

( समनेव ) समाने सनो यासां ता डव | सुपां सुलुगिति विभ- 

क्तेंडदिदा: ( योपा३ ) स्लियः ( कल्पाण्य॥ ) कल्याणाचर एणशीलाः 

( स्मयमानास$ ) किंज्चिद्धासेन प्रसलताकारिएयः ( अ्रग्निम ) 

तेजस्विन विद्वांसम € घृतरुष ) झुद्धस्प ज्ञानस्य ( घारा ) बाचः 

(समिघः३) वाब्दायेसंबन्धे: सम्पग॒ दीपिताः (नसन्त) भआाप्नुवन्ति । 

नसत इति गतिकर्मो निधं०२॥१७ ( ता+ ) (जुपाण४) सेवमानः 

( हयेति ) काप्तयते । हश्ेतीति कान्तिकसो० निर्ध० २६ ( जा- 

तवेदाः ) जाते वेदों विज्ञान यरुूष स+॥ ९६ ॥ 





कअन्चथ,-स्मयमानासः कल्यारयः समनेव योषा या३ स* 
मिधो घृतस्य घारा ऋग्निममिप्रवन्त नसनन्‍्त व ता हुषाणो जा- 
तबेदा हकेति ॥ ९६ ॥ 


ः २. कर री 
भावार्थ:--अचोपतातले ० -यथा प्रसनचित्ता हर्ष प्राप्ता! सौ- 
भाग्यवत्य: खिबः स्वस्वपतीद प्राप्तुवन्ति तथेव विद्या विज्ञानाभ- 
रणमूविता वाचो विह्वांस प्राप्नुवान्ति ॥ ९६-॥ 


पद हू ० ०» की न 
थु:--२ स्मयमानाप्तः ) किडिडित हंसने से प्रसन्नता करने (कल्यारयः) 
कल्पाण के लिये आचरस करने तथा ( समनेव, योपाः ) एक से चित्त वाली 
3 पक अल जल: नेक पर 04 400 40 के कब । जा 72 घमतकि0 28:74: 





यजुरवेंदभाष्ये ॥ - श्द्ब्र 
स्त्रियां नैत्ते पतियों को भ्राप्त हों वैसे नो. ( समिधः ) शब्द अर्थ और सम्बन्धों से 
सम्यक्‌ प्रकाशित ( घृवत्य ) शुद्ध ज्ञान की ( धारा: ) वाणी ( अग्निग्‌ ) तेजस्वी 
विद्वान: को ( आमि, प्रवन्त ) सब ओर से पहुंचती और (€ नम्नन्त ) प्राप्त होती :हैं 
( ताः ) उन वाणियों का ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ (जातवेंदाः) ज्ञानी विद्वान, 
( हथति ) कान्ति को प्राप्त होता है । <६ ॥ 





से जप किक पर कि 
सावार्थ:-इफ़ मन्त्र में उपमालं ०-जैसे प्रसन्नचित्त आनन्द की प्राप्त सौमा- 
2390. ७४ लय ७ चक ज७ ५ बे 3७ ० ४5 कट 
ग्यवती स्थ्ियाँ अपने २ पतियाँ को प्राप्त होती हैं वस्ते ही विद्या तथा विज्ञानरूपः 


आभूषण से शोमित वाणी विद्वान पुरुष को प्राप्त होती हैं ॥ ९६ ।॥। 


कन्या इवेत्यस्थ वासंदेव ऋषि! । यज्ञपुरुषों देवता । 
निचुदार्पी निष्टुपू छन्दः | घैवतः स्वरः ॥ 


पुनस्तसेंव विषयमाह ॥ 
फिर -उसी 'वि० ॥ 
कन्याइव वहतुमेतवा् अच्ज्य्जानाइअभि चां- 
कशीमि। यत्र सोम: सूथते यत्र यज्ञों घृतस्य धारा 
अभि तर्व्पवन्ते ॥ ९:9॥ 
३  ॥००५। #५५ 
'कुन्याईईवेतिं कन्या:5डइव । वहतुप्त । सतत । 
ऊँषडस्यूँ । अज्जि । अज्जानाः । अभि । चाकग्ी- 
में । यत्र | सोम॑:। सूचतें । यज्र । यज्ञ: । घुतस्मैँ । 
चारोः । अभि । तत्‌ । पवन्ते ॥ ९७७ 




























___ ब्द्र सप्तदशोड्ध्यायः ॥! 








पदार्थे:--( कन्याइव ) कुमासश्षेड्व ( वहतुम्र ) चहृति प्रा- 
नोति स्विबमिति वहतुर्मत्तों तम ( एववे ) रखने प्राप्तुम (.उ » 
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तके ( अड्िजि ) कमनीयरूपप्‌ . ( अऊजाना। ) ज्ञापयन्तः 
अख ) ६ चाकशाीमे ) पुनः पुन/ प्राप्लोमि ( यत् ) (सोम 
ऐडवर्यसमूह: ( सूयते ) उत्पयतें (यच ) ( यज्ञ: ) (.घृतस्य ) 
विज्ञानस्प ( घाराः ) (श्रमि ) सर्वेतः ( तत्‌ ) ( पकक्‍न्ते ) 
पवित्रीमवन्ति ॥ ९७ ॥ 

खअंन्ययः-अकऋज्यज्जाना वहतुमेतवे कन्याद्व यन्न सोम+ 
सूयते उ यत्र च्‌ यज्ञस्तथा घृतत्य पारा ऋभिपवन्ते ता अहम- 
मिचाकशीमि ॥ ९७ ॥ 


हक 


की 0 । 


ह- ्ज्‌ >॒ ५ 
भावार्थ -अन्रोपमालद्भारः-बथा कन्पाः स्वर्यवरविधानेन, 
स्वाभीछान्‌ पतीन्‌ स्वीछत्व शोभनन्‍्ते तथा छेश्वय्पेत्पत्त्यवसरे 
यज्ञतम्दद्धों -च विदुषां वाचः पत्रिचास्सत्य। शोमन्ते ॥ ए७ ॥ 


पदार्थे! -( अज्नि ) चाहने योग्य रूप को - ( अब्मानाः ) प्रकट करतीः 
हुईं ( वहतुम्‌ ) प्राप्त होने वाले पति को ( एतवे ) प्राप्त होने के लिए (कन्याइव ) 
जैसे कन्या शोमित होती हैं वैसे ( यत्र ) जहां ( सतोमः ) बहुत ऐश्व्थे ( सूथते ) 
उत्पन्न होता (उ ) और ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) यज्ञ होता है ( तत्‌ ) वहां जो 
( बृतस्‍्य ) ज्ञान की ( धारा: ) वाणी ( अभि, पवन्ते ) सत्र -ओर से पविन्र होतीः 
हैं उन को में ( अमिचाकशीमि ) अच्छे प्रकार वारवार श्रांप्त होता हूँ ॥ <७ ॥. 


भावाथे:--इस्त मन्त्र में उपमालक्लार है जैसे कन्या स्वयंवर के विधान से' 
मच 
ब्‌ः 


अपनी इच्छा के अनुकूल पतियों का स्वीकार करके शोमित हाता 


उत्पन्न होने के अवसर आर यक्ष प़िद्धि में विद्वानों की वाणी पवित्र 
मान होती हैं ॥ २७ * 


ैक, हे या धान मानक जया अप जातक अपर कद ककया ह है 


पे यज्ुनदभाष्य ॥ ; १८१३ 





खअभ्यषत्तेत्वस्प वासदेव ऋषि: | यज्ञपरुषों देवता ॥ 
खाषा ।चिष्ट्प छन्‍्दः | घंवतः स्वरः ॥ 


सबचाहँतः स्त्रोपुरुष ॥क कायामत्याह ॥ 
विवाहित ज्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


अभ्यषत सष्टाते गव्यवाजिमस्मास भद्रा दूर 
वर्णान घत्त । इम यज्ञ नयत देवता नो घतस्य 
-चारा- मधुमत्पवन्ते ॥ ९८ 
- अभि । अषेत | सट्ुतिम्‌ । स॒स्तुतिमितिं सु5- 
स्तुतिम्‌ । गव्यंम्र । आजिम । अरमासु । भद्रा । 
द्रविणानि । घत्त  इसम्र। यज्ञ र। नय॒त॒। देवता] _ 
नः.। घृतस्थ॑। धाराः । मधुमदिति मधुं$मत्‌। 
पवन्ते ॥ ९८ ॥ - 
पदार्थ -( अभि ) सर्वेतः ( ध्र्षत ) प्रोप्नुत (सुंष्ट्रातेम) 
शो मनां प्रशेसाप्‌ -( रव्यघ्‌ ) रवि वाचि भ्ं बोध धनों सत्र 
दग्वादिक वा ( ऋ्राजिम ) अजन्ति जानच्ति सुकमांशि येन ते 
संग्रामम्‌ । इृणआदिभ्य इदीणू प्रत्ययश४ ( अत्मासु ) ( भद्दा ) . ेल्‍ 
कल्याणकराणि ( द्रतिणानि ) ( घत्त ) ( इमपम्त्‌ ) ( यज्ञम ) 
संगन्तव्य ग्रहाश्रमव्यवहाररू (नयत) प्रापयत ( देवता ) विह्दांसः 
अत्र सपां सलगिति जसो लक (नः) अस्सान्‌ (घृतस्य) प्रदीतस्य 
विज्ञानस्य संम्बन्धिन्धः ( घाराः ) सुशिक्षिता वाचं+ ( सघुमत्‌ ) 
बहः मघ विद्यते यरिमित्तद यथास्यथात्तथा (पबन्ते) भाष्नुवान्त॥९ <।ा 
खअन्वयः--हे स्नीपुरुषा यूधमुत्तमाचारंण सुष्टरातिमाज गब्य | 





ध्न्द्ड सम्रदशोडध्माय | 
या 2320 मनन + मनन न ८2% 


चाभ्यषतं देवतास्मासु भन्ना द्रविजानि घत्त न इसे सक्ञें नयत या 
घृतस्प धारा विदुषो मघुमत्पवन्ते ता आत्मानयत्त ॥ ९८ ॥ 
प्र | प ८5२ है 
भावा्थे:-स्रीपुरुषें: सखिमिर्मूत्रा जगति प्रस्यातैमेवितव्यम्‌ । 

यथा स्वेब्यस्तथान्येम्योइपि कल्याणक्राकाएणि द्रव्याणयुनेयानि 
परमपुरुपार्येन ग्रहाश्रमस्थ श्लोभा कत्तेव्पा । वेदविद्या झतते 
प्रचारणीया च ॥ ९८ ॥ 

पदा्े:-ह विव्राहित ख्रीपुसुषो तुम उत्तम वर्तीव से ( मृष्ठतिम्‌ ) अच्छी 
प्रशंघ्ता तथा ( आजिम्‌ ) सिप्त में उत्तम कार्मो को ज्ञानते हैं उप्त संग्राम और ( ग- 
ब्यम्‌ ) वाणी में होने वाले बोध वा गो में होने वाले दूध दही घी आदि को ( अ- 
म्पर्पत ) शा पे प्राप्त होओ ( देवता ) विद्वानू जन ( अस्मासु ) हम लोगों में 
( मद्रा ) अति आनन्द कराने वाले ( द्वविणानि ) घनों को ( घत्त ) स्थापित करो 
( नः ) हम लोगों को ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञग्‌ ) प्राप्त होने योग्य गरृहाक्षम व्यवहार 
को ( नयत ) प्राप्त करावें नो € घृतस्य ) प्रकाशित विज्ञान से युक्त ६ घाराः ) भ- 
चछ्छी शिक्षायुक्त वाणी विद्वानों को ( मधुमत्‌ ) मधुर आलाप जैसे हो वैसे ( पवन्ते ) 
प्राप्त होती हैं उन वाणियों को हम को प्राप्त करो ॥ ९८ ॥ लि 

भावार्थ:--ल्ीपुरुषों को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर संसार में विख्यात 
होत़ें जैसे अपने लिये वैसे औरों के लिये भी अत्यन्त सुख करने वाले घनों को उन 
न्वति युक्त करें परम पुरुषान से गृहाअ्रम की शोभा करें और वेद विद्या का निरन्तर 
भचार कर ॥ <८ ॥ 

धामनित्पस्थ वामदेवक्ापिः । यज्ञपुरुषों देवता । 
स्वराडर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द।। बेवतः स्वरः ॥ 
अथेश्वरराज विपषयमाह # 
अब ईश्वर और राजा का वि० ॥ 


00... । [ ५०». फ, 


धामस्ते विद भुवेनमधि शितमन्तः संमुद्रे हु- 
झुन्तरायुबि । ऋपामनीके समिये य ऋआाभृत॒स्तम- . 
बयास मधुमन्त त ऊर्मिम्‌॥ ९९ ॥ . -ट 
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है यजुवेदभाष्ये ॥ श्८्घ्‌ भर 





घाम॑न्‌ । ते। विश्व॑म्‌ । भव॑नम । अधि । थ्रि. 
तन । अन्तारत्यन्त:। समेद्र ।हदि। अन्तरित्यन्तः | 


3३०५ वहा तो 


आयुषि । अपान | अनीके । समियषुदतिं सम$- 
इथे। यः। आमभुृत॒इडत्याइभृंतः । तम्‌ । अश्याम। 
मधुंपमन्तमिति मधुइमन्तम्‌। ते। ऊर्मिम ॥ ९९॥ 
पदार्थ -( धामन ) दघाति यरिंमस्तस्सिन्‌ ( ते ) तव 
( विश्वस्त्‌ ) सर्वेम ( भुवनम ) भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ ( ऋषि) 
( झितम्र्‌ ) ( ह्न्तः ) सध्ये ( समुद्रे ) आकाशमिब व्याप्त 
स्वरूपे ( हूदि ) हूदये ( अन्‍्तः ) मध्ये ( आयुषि ) जीवनहेतों 
( अपाम ) प्राणानाम ( अनीके ) सैन्ये ( सामिये ) सम्रासे (यश) 
सभारा ( आमभत+$३ ) समन्‍ताद्धवः ( तम्र ) ( अधश्याम ) प्राप्नयाग 
( मधुमन्तस्त्‌ ) प्रशस्तमघुरादिशुणापततप्तू ( ते ) तव ( ऊर्मिघ )- 
बोधम्‌ ॥ ९९ ॥ ० 
व्न्वूथू;:-हे जगदीश यस्य तेडइधामननन्‍्तः समुद्र विश्व भुव 
नमघिश्ित तदयमव्याम हे समापते तेडपामन्तहूद्यायुष्यपामनीके 
समिथ यः सम्मार आभूतरुत मधुमन्तमूतमि च वयमश्याम ॥९९%॥ 
भावाथें;-सनुष्वैजेगदीश्वरस्टप्टी परमप्रयल्लेव सख्युनतिः : 
कार्यो सर्वाः सामग्रीर्धत्वा युक्ताहारविहारेण शरीरारोग्य॑ संतत्य 
स्वेषामन्येषां चोपकार; काये ड्ाति शम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रंप्रञ् सुवेषणहाशअ्रममगणितविय्वेदवरादिपदायेविद्याव शैना- 
देनदध्यायोक्ताथेस्प परबाध्पायोक्तार्थन सह सगातेरस्तीति बोचद्ध- 
व्यमिति ॥ 5 
43057 27 (2: िज 
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श्व्द्दे संप्तदशोउ्ध्यायः ॥ 
किला अधि अअ आम अुम-उुा रा चआाअाा७ामकषा८ाआ््ााण ७ ॥्थक्षाप्र आऋ रंग हक 
' पदार्थेड--हे नगदीश्वर निम्त ( वे ) आप के (घामन) निम्त में कि समस्त 
पदार्थों को आप धघरते हैं ( अम्तः, प्तमुंद्रे ) उस आकाश के तुल्य सब के बीच व्याप्त 
स्वरूप में ( विश्वम्‌ ) सब्र ( भुवनम्‌ ) प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान संप्तार ( आवि, 
श्रितम ) आश्रित्र हो के स्थित हैं उस को हम लोग ( अश्याम ० भाप्त होवें। हे 
समापते ( ते ) तेरे ( अपाय्‌ ) प्रार्णो के ( अन्तः ) बीच ( छृदि ) छदय में तथा 
( आयुपि ) जीवन के हेतु प्राणघारियों के ( अनीके ) सेना और ( समिये ) संग्राम 
में (यः )नो भार ( आमृतः ) मली भांति धरा है ( तम्‌ ) उप्त को तथा (मधुमन्तम्‌ ) 
प्रशंसा युक्त मधुर गुणों से भरे हुए (ऊर्मिम) बेघ को हम लोग प्राप्त हो ॥< रु 





किम 


भावाथे'--मनुष्यों को चाहिये कि जगदीश्वर की सृष्टि में परम प्रयत्न से 
मित्रों की उन्नति करें और समस्त सामग्री को धारण कर के यथायोग्य आहार और 
विहार अभीत्‌ परिश्रम से शरीर की आरोग्यता का विस्तार कर अपना और पराया 
उपकार करें ॥ ६, ॥ 

इस अध्याय में सूर्य मेघ ग्रहाश्रम और गणित की विधा तथा ईश्वर आदि की 
पदार्थविद्या के वर्शन से इस अध्याय के अयथे की पिछले अध्याय के अथ के साथ एक- 
ता है यहः समझना चाहिये ॥ 

इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायोणां परमविदुपां औीयु- 

तविरजानन्दसरस्वत्ती स्वामिनां शिष्येण औमदयानन्द- 
सरस्वती स्वामिना विरचिते संस्कता&६स्ये भाषा- 
नया विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते चजुवेद माष्ये 
सप्तदशोष्याय३ समाप्तः॥ १७ ॥ 


बम 


अथाष्यादशोध्यायारमस्मः॥ 





५७. 


आई विश्वानिदेव सवितदुंरितानि परांसुव । यद 
हे तन्न आसुंव ॥ १ ॥ 


वाजइचम हत्यस्य देवा ऋषयः | ऋअग्निर्देवता 4 - 
बकरी छन्दः। घेवतः स्व॒रः 

तत्राढों मनुष्यैपरज्ञेन कि कि साधनीयमित्याह ॥ 

“झब अठाहरवें अध्याय का आरम्म है उप्र के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को ईश्वर न्‍ ; 

. वा धर्मानुष्ठानादि से क्‍या २ सिंद्ध करना चाहिये इस बि० ॥ | 

वार्जइच में प्रसवश्च॑ में भ्रय॑तिइचमे प्रसितिश्च - | 

में धीतिदर्च में क्रत॑श्ध में स्वर॑ट्व मे इलोकच में || 
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अवरच में श्रुतिंद्च में ज्योतिंद्च में स्वृइ्च में य- 
क्लेन कल्पन्ताम ॥ १ ॥ 
वाजः । च॒। में । प्रसवष्भतिं अष्सवः । बच । 
मे। प्रयंतिरिति प्र5यतिः। चा में । प्रसितिरिति त्र- 
परसेंति: । च। में । घीतिः | च । में । क्रतुः । च | 











-श्य्ढ्प अ्टादशोउ्ध्यायः _ है 





में । स्वर । चु। में । इलाकः । च्‌ । में । क्रवः । 
च। में । श्षुततें! । च। में । ज्योतिः। च। में स्व॒र्ति- 


प्रदार्थ:-( बाजः ) अलम्र ( व ) विज्ञानाविकम्‌ ( से ) 
मम्त ( प्रसवः ) रेश्वयेम्‌ ( च ) तत॒साधनानि ( से ) ( प्रयतिः) 
प्रयतते येन सः । प्र सर्वधातुभ्ष ० इत्वौणादिक इप्रत्ययः (च) 
तत्साधनम्र ( में ) ( प्रसितिः ) प्रवन्धः ( च ) रक्षणम्‌ ( में )-|- 
( धीति; ) घारणा ( च ) ध्यानम्‌ ( में ) ( ऋतु: ) प्रज्ञा (च) 
उत्साह ( से ) ( स्वरः) स्वयराजमार्ल स्वातंत्यम्र (च) परे तपः 
( में ) ( इलोकः ) प्रशंसिता. शिक्षिता वाक ) इलोक इति बाड़ः - 
ना० निघं० ३ | ११॥ ( च ) वक्तुत्वम्‌ ( से ) ( अब ) अ- 
वणम्‌ (च ) श्रावंएम्‌ ( में )( श्रुति; ) स्टण्वन्ति सकता 
विद्या यया सा वेदाख्या ( च ) तदनुकूला रूटठातिः ( में ) (ज्यो- 
ति; ) विद्याप्रकाशः ( च ) अनन्‍्यस्ते विद्याप्रकाइनम्‌ (से) (स्वः) 
सुखध्‌ ( च ) परमसुखम ( में ) ( यज्ञेव) पूजनीयेन परमेग्थरेएण 
जगदुपकारकेए व्यवहारेश वा (कल़पन्ताम्त्‌ू) समर्थों भवन्तु ॥१॥ 
- - अ्रन्‍्वयः-सें बाजइच से प्रसवहच में प्रयतिइच मे प्रसिति- 
इच में घीतिइच से ऋलुइच से स्व॒रश्च मे इलोकश्च अवश्च में 
अतिदच में ज्योत्तिइ्च से स्वइच यज्ञेन कल्पन्तामू ॥ क ॥ 


भावाथे-हे सनुष्या युष्माभिरनायेन सवसखाय यज्ञउपास- 
। ऐप. साघनीयशच यतः संबषां मनुष्यादीसामुन्नतिर्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 








व मम हल जल कल अल कमल मिल 

को  यदमाध्य जी पहल यल्ल॒ेदभाष्ये ॥ * १८६६ 
टी 2 

पदार्थ:-८.मे ) मेरा ( वाजः ) अन्न (चे ) विशेषज्ञान ( गे ) मेरा ( प्र- 
सवः ) ऐश्वय्य ( थे ) और उप्र के ढेग : में ) मेरा ( प्रयतिः ) निस्त व्यवहार से- 
अच्छा यत्न बनना है सो ( च ) और उच्त के साथन (में ) मेरा ( प्रस्तितिः ) प्रच- 
नव ( च ) और रक्ता ( मे ) मेरी ( थीतिः ) धारणा (च) और ध्यान (में ) 
मेरी ( ऋतु: ) श्रेष्ठठद्धि (च) उत्साह ( में ) मरी ( स्वरः ) स्वतन्त्रता (च ) उत्त- 
मे तेन ( में ) मेरी ( श्लोकः ) पद्रचना करने हारी वाणी ( व्‌ ) कहना (मे ) 
मेरा ( श्रत्ः ) सुनना (च ) और सुनाना / में ) मेरी ( श्रुतिः ) जिम्त से समस्त 
विद्या घुनी जाती हैं वह वेदविद्या ( च ) और उस के अनुकूल स्वति अर्थात्‌ धरमशा- 
सत्र (में ) मेरी ( ज्योत्तिः ) विद्या का प्रकाश होता ( व्‌ ) और दूसरे की विद्या का 
प्रकाश करना ( में ) मेरा ( स्व: ) सुख ( च ) और अन्य का मुख ( यज्ञेन ) से- 
वन करने योग्य परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ 
होगें ॥ ३ ॥ 


>++०«>+- 


किन 


भावायेः-हे मनुष्यों ठुम को अ्रत्न आदि पदार्थों ते सब के सुख के लिये हि 
ईश्वर की उपाप्तना और जगत्‌ के उपकारक व्यवहार को पिद्धि करनी चाहिये निम्त 
पे सब मनुष्यादिकों की उन्नति हो ॥ १॥ 


प्राशय्वेत्यस्य देवा ऋटपय:ः | प्रजापतिदेवता । 
शअतिजगती छनन्‍्दः । निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उप्ती बि० ॥ 
श्राणइर्च॑मेषपानइच में व्यानशच मे5सुंइच में 
चितं.च॑म5्आधीत च में वाक च॑ में मनश्य में 
४ 


चहु॑इव मे ओोत्रेंच मे दक्षेइच में बलें च. मे यज्ञे्न 
कल्पन्ताम ॥ २. ॥ 
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श्८७० अष्टादशो5ध्यायः || श 


प्राण: | च। में । अपानडइत्यप्ननः। च। 


- भे। व्यानइइतिं किआनः | च्‌। में | असः । च । 
में । वित्तत | च। में । ऋधीतमित्याइधीतम । च्‌। 
भें । वाक | च। में । मन: । व । में । चक्षः । च | 
मे। शोध । च। में । दक्ष: । च.। से । बल॑स । 
चु। सें। यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( प्राणः ) हृब्िस्थों वायुः ( च्‌ ) उदानः कणठ- 
देशस्थः पवनः ( में ) ( ऋषपानः ) नामेरघोगामी वात+, ( चर ) 
समानो नामिसंस्थितों वायु: ( से ) ( व्यानः ) . दारीररय सर्वेष 
संविषु व्याप्तः पवनः ( च ) धर्नेजपश ( में ) ( ऋस॒ुः ) नागा- 
दिमेरुत्‌ ( च ) पअच्ये वायवः ( में ) ( चित्तम्‌ ) स्म्टतिः (च ) 
बुद्धि: ( में ) ( आधीततम्‌ ) समंताडुतिर्निश्वयद्धत्तिः ( चर) रक्ति- 
तम्त्‌ ( में ) ( वाकू ) वाणी ( च्‌ ) अवशम्‌ ( से ) ( सनः ) 
सकल्पविकल्पात्मिका उत्तिः ( च ) अहंकार: ( में ) ( चक्षु: ) 
चक्षे पश्यामि येन तलेत्रमू ( च ) प्रत्यक्षप्रमाणमर ( में ) ( ओ- 
त्रम ) झणोमि येत त्त्‌ (च ) आगप्तप्रमाणम्‌ ( से ) (दत्त) 
चातुस्षेघ््‌ ( च ) सामगिक भानम्‌ (से ) ( बल्घ्‌ ) (च) 
पराक्रम+ ( से ) ( यज्ञेन ) धर्तानुछानेन ( कब्पन्ताघ ) ॥ २॥ 

ऋलन्वय!-से प्राणश्व सेप्पानश्व में व्याव्नश्वु. सेडसुश्ते से चित्े 
च से आधीत च मे वाक्‌ू च में मनश्व -में चक्षश्रे मे ओजन च मे 
दुक्तशक्षु मं बल च यज्ञेव कल्पन्तां समर्था भमवन्त-॥ हे | 


यजुर्वेद्भाष्ये | श्द्कर्‌ 


भावाये;-सनुष्याः सताधनान्‌ु प्राण्यादीन घर्मानुछानाय 
«मलिक ल : 


नियोजवयन्तु ॥ २ ॥ ेृ 
पदार्थः--( मे ) मेरा ( प्राणः ) छदय जीवन मूल ( च) और कशणठ 


देश में रहने वाला पदन ( में ) मेरा ( अपानः ) नाभि से नीचे को जाने (च ) 
ओर नाभि में ठहरने वाला पवन ( से ) मेरे (-व्यानः ) शरीर की सन्धियों में व्याप्त 
(च ) और धरनंजय जो कि शरीर के रुविर आदि को बढ़ाता है वह पवन (में ) 
मेरा ( असुः ) नाग आदि प्राण का भेद ( थे ) तथा अन्य पवन (में) मेरी ( चित्त- 
म्‌ ) स्टति अथोत्‌ सुधि रहनी ( व ) और बुद्धि ( मे ) मेरा ( आधीतम्‌ ) अच्छे 
प्रकार किया छुझ्आा निश्चित ज्ञान ( च ) और रक्षा किया हुआ विषय ( में ) मेरी 
( बाक्‌ ) वाणी ( व) और सुनना ( में ) मेरी (-सनः ) संकल्प विकल्प रूप अ- 
स्तःकरण की बृत्ति (च ) अहंकार बृत्ति ( मे ) मेरा ( चक्षु: ) नित्त से के मैं दे- 
| ख़ता हूं वह नेत्र ( च ) और प्रत्यय प्रमाण ( में ) मेरा ( श्रोत्रम ) निस से कि 
में सुनता हूं वह कान ( च ) और प्रत्येक विषय पर वेद्‌ का प्रमाण ( मे ) मेरी 
(दच्चः ) चतुराई (च) और तत्काल मान होना तथा (में) मेरा (बलम) बल ( च ) 
और पराक्रम ये सब ( यज्ञेन ) धर्म के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समये हों॥२ ॥ 
भावा्ेः--महुष्य लोग साधनों के सहित अपने प्राण आदि पदार्थों को' 

घर्म के आचरण करने में संयुक्त करें ॥ २ ॥ 

ऋरोजइचेत्यस्थ देवा ऋऋषयः | प्रजापतिदेषता ॥ 
स्व॒राडतिशकरी छन्‍दः । प>चमः स्वर: ॥ 
घुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ हि 
ओज॑श्च मे सहंइचम5आत्मा च॑ में तनूदच में 
मे लि] की 

झर्मे-च में व्में च मेंडड्भांनि च मेइस्थीनि च में पुरु& 


बि च में झरीराशि च म5आयुइच मे जरा च॑मे- 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ शज 








- | श्टछर | अप्टाद्शोंडब्याय+ ॥ 





च्‌। में । शा 7राणि | च । में। आ- 
युं:। च। में । जरा। च। में । यज्ञेन। कल्पन्तमा३॥ 


पदार्थ/-( ऋोज& ) दारीरस्थ तेज: ( च ) सेना- ( में ) 
( सहः ) शरीर बलसख ( च $ मानसप्र ( से ) (आत्मा) स्वस्व- 
रूपप्रु ( व ) स्वसामथ्येम्र ( में ) ( तनू। ) दारीरम (च ) स- 
म्वन्धिनः ( मे ) ( वास ) गहस्‌ ( च ) गह्माः पदार्थी (में ) 
( वमे ) रक्षक कचचम्‌ ( च्‌ ) दास्चाखाणि ( में ) पक्भनि 
( च ) उपाह्ञानि ( मे ) ( अस्थीनि ) ( च ) अन्यान्तरगाएिं 
( से ) ( परूंषि ) ममेस्थलानि ( च ) जीवन निमत्ानि (में) 
( शरीराणि ) सत्सम्बन्धिनां देहाः (च) सूद्ष्मा देहावयवाः (से) 
€ आायुः ) जीवनघ्‌ ( च ) जीवनसाधनानि ( में ) ( जरा ) 
उद्धावस्था ( जथ्व ) युवाषस्था ( में ) (यज्ञेन) सतकत्तेज्येन पर- 
सात्मचा ( कलपन्तामु )॥ २ ४७ - 

अन्चय,-में आऑजश्व से सहश्व मे धात्मा च में तनश्व से 
शस च मे बसें च मेडड्ानि च सेइस्थीनि च में परूंबि च से दरी- 
राशि च से आायुध्षव मे जरा चु बज्लेन ' कल्पन्ताम ॥ ३ ॥ 


सावाथः-राजपुरुषै: सबलाः लेमादयो धार्मिकरच्षणाथ दु- _ 
छताडनाथ च प्रवर्तनीया; ॥ ३॥ 


श४++-५ ४४ -++++++++++चकफकफऋखफर2फअफससफफलफनफक्ॉस्‍+०-तर_त_तत_त_तततनत्ज-_+++_ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ट्छ३ 
पदार्थे: --( में ) मेरे ( शोनः ) शरीर का तेज ( च ) और मेरी सेना 
( में ) मरे ( स्हः ) शरीर का बल ( च्‌ ) तथा मन (मे) मेरा (आत्मा) खरूप और 
( च) मेरा सामथ्य ( में ) सेरा ( तन: ) शरीर (च) ओर सम्बन्धीनन (मे) मेरा 
(शर्म ) घर (च ) ओर घर के पदार्थ ( में ) मेरी ( वर्मे ) रक्षा जिप्त से हो वह 
वरुतर ( च ) और शस्त्र अस्च ( में ) मेरे ( अद्भानि ) शिरआदि अज्ल ( च ) 
और अड्गुली आदि प्रत्यज्ञ' ( मे ) मेरे (अस्थीनि) हांड ( च) और भीतर के अज्ञः 
प्रत्यक्ष अथीत्‌ हृदय मांध नसे आदि ( में ) मेरे ( परुंषि ) मर्मेत्थल ( च ) और 
जौवन के कारण ( में ) मेरे ( शरीराशि ) सम्बन्धिषों के शरीर ( च्‌) और अत्यन्त 
छोटे २ देह के अंग ( में ) मेरी ( आयुः ) उमर ( च) तथा जीत्रन के पताधन अर्थात्‌ 
जिन से जीते हैं ( में ) मेरा ( जरा ) बुढ़ापा (च) ओर ज्वानी ये सब पदाथे ( यज्ञेन ) 
सत्कार के योग्य परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समये होवें || ३॥ 





भावार्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि धार्म्मक सज्ननों की रक्षा और दु्षों 
को दण्ड देने के लिये बली सेना भझादि ननों को प्रवृत्त करें ॥ ६॥ 


ज्यैष्ठ्य॑ चेत्यस्प देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता। 


, कप < 


निचदर्तल्याष्टइछन्द: । गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ हर 
> ज्यैछंय च मष्ञआधिपत्य च में मन्युर॒र्च में भाम॑- 
इच मे5मंझ्च मेंडम्भर्च में जेमा च॑ में महिमा चे 
में वरिमा च॑ मे प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ में द्राधि- 
मार्चमे छुद्ध च॑ मे ठ्विंद्च मे यक्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥८॥ 


8 








श्द्र्सड अशादशोउध्यायः 


पन्ना न, नस मनन टन न नल न+-+-+++_+>5« 
ज्येष्ठ्यंम। च। में। आधिपत्यमित्याधिंउपत्थम्‌ | 


च। में । सन्युः। च्‌। में । भार: । चुं। में । ज 
मं । च। में । अम्भ: । च। में । जमा । च ।. 
में । महिमा | च | मे। वरिसा । च ।में। त्थिता। 


| 


छद्वम । व। में । ठ॒छ्धि । व । में । यक्ले्न । के 
स्पन्ताम्‌ ॥ 9 ॥ 
यदार्थ-( ज्वेष्ठयम्‌ ) प्रदास्यस्थ भावः ( च ) उत्तमा- 

नि वस्तूनि ( आविषत्यस्‌) अधिपतेमोवः (च) अधिपतिः ( में ) 
(मन्यु)) ऋमिमानः (च) शान्ति: (मे) (मामशे कोच । भासद- 
ति क्ोपना० निवे०२। १३ (च) सुशीलम (मे) ( कम) न्‍्यायेन 
प्राप्तो गहादिपदाय्थ: ( व ) प्राप्तव्पः ( में ) (अम्भः) उदकम्‌ । 
धअ्म्मइत्युदकना० निर्वं० १ | १३९ ( च ) दुग्धादिकध (में ) 
( जैमा ) जैसुर्भावः (च) विजय) (से ) ( महिमा ) सहतो सावे। 
( च) प्रतिष्ा (मे) (वरिमा) बरस्‍्प श्रेष्ठस्थ साव। (च) उत्तमा- 
चरणम््‌ ( में ) (प्रश्रिमा) एथीर्माव: ( च ) विस्तीणोंः पदायोः 
( में ) ( वर्षिता ) इद्धल्य भाव ( च ) बाल्पछ (मे) ( द्राधिमा) 
दीचेस्प-भावः ( च ) हस्वलम ( में ) ( दृद्धम ) प्रभूर्त बहुरूपे 
घनादिक्‌ (च) स्वल्पसवि (में) ( दड्धि) बडन्ते यया सत्कियया 
सा (च ) तज्जन्ध सुखम् (में ) ( यत्ञेन ) घमपालनेन 
( कच्पन्ताम्‌ु ) समा भवन्‍्तु ॥ 9-॥ 





यजु्वेदभाष्ये ॥ श््छध्‌ 





खन्वय:-से जैप्ठंच च स आपिपत्यं च में मन्युश्व से 
मामश्र मेदमश्र मेहस्मश्र से जेमा च में सहिसा च मे बरिता च॑ 
में प्रथिमा च में वर्षिता च में द्राविमा च में रुद्ध च में दद्धिइचः 
यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ 8॥ हि 

भावाये!- हे सखायो जना यूथ यज्ञातिद्धये सबेस्ष जगतों 
हित्ताय च प्रशांसितानि वस्तृनि संयुक्चध्वष्त ॥ ४ ॥ पे 


पदार्थेः- में ] मेरी [ ज्यैछ्यम्‌ ] प्रशेत्ता [च ) और उत्तम पदार्थ [मे] 
मेरा [ आधिपत्यम्‌ ) संवामीपन (च] और स्वकीय द्रव्य [ में ] मेरा [ मन्युः ] अ- 
मिमान [ च ] और शान्ति [ में ) मेरा £ मामः ) क्रेधष [च] और उत्तम शील 
[ मे ] मेरा [ अमः ] न्याय से पाये हुए ग्रहादि [ च | और पाने योग्य पदार्थ [मि] 
मेरा [ अम्मः ] जल [ च ] भौर दूध दही घी आदि पदार्थ [ में ] मेरा' [ जेमा ] 
जीत का होना [ च ] और विज्ञय [ में ] मेरा [ महिमा ) बड़प्पन [च) भविष्ठा 
[ में ) मेरी [ वरिमा ] बड़ाई [ च ] और उत्तम वत्तीव [में ] मेरा [ प्रथिमा | कै- 
लोब [ व ] और फैले हुए पदार्थ [ में ) मेरा [ वर्षिमा ] बुढापा [ च॑ ] आर लड़- 
काई [ मे ) मेरी [ द्वाथिमा ] बढ़वार [च] और छुटाई [ में ] मेरा [ इंद्धख ) 
अमुता को पाए हुए बहुत प्रकार का धन आदि पदार्थ [ च ] और थोड़ा पदार्थ-त्तथा 
| मे ] मेरी | बुक्धिः ) निप्त अच्छी क्रिया से वृद्धि को प्राप्त होते हैं वह [ च) ओर 

३: 


हि ५ “टिक 4 | ० कप 
उस से उत्पन्न छुआ सुख उत्त समस्त पदार्थ [ यज्ञेन ] धम्मे की रक्षा करने -से 
[ कल्पन्ताम्‌ ] समर्थित होवें ॥ ४ ॥* 


भावार्थ!--हे निन्चननो तुम यज्ञ की पिद्धि और समस्त जगत्‌ के हिंत के 





लिये प्रशंत्तित पदार्थों. को संझुक्त करों ॥ ४॥ - 
्ा >चु # 5 १५१५ 
- सह्यत्चेह्यस्य दंबा कटपयः ॥ प्रजापातेदवता । 
अप्रत्यष्टिश्छन्द: । गान्धार£ स्वर: ४ 





श्ट्ज्द्‌ अष्टादशोड्ध्यायः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
सत्ये च॑ में श्रद्या चे में जर्गच्च में घन च मे 
बिहव च में मह॑इच में क्रीडा च॑ में मोदश्च में जाते 
' च॑ में जनिष्यमांण च में सक्त च॑ में स॒कृतं च॑ से 
यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ ५ ७ 

सत्यम । च मे। श्रद्धा । चा मे । जगंत्‌ 

में । धन॑म्‌। च | में । विश्वंस । च । से । 
चु। में । क्रीडा । च | में । मोदः । च्‌ । से 
तन्‌ । च। में । जनिष्यर्माएम । मे 
मितिं सुषएउक्तम्‌ | चु । में । सुकतमि 
चु। में । यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ ५॥ 
पदार्थ:-( सत्यम्रू ) यथायेद्र (च ) सर्वहितम्‌ ( में ) 

( श्रद्धा ) अ्रत्‌ सत्य दधाति यया सा। श्रविति सत्यना० निर्े० 
३१६१० (च ) एतत्‌ साधनानि ( में ) ( जगत ) यदशच्छात्ति 
तत््‌ ( च ) खतत्तथा; सर्वे पदार्थों: ( में ) ( घनम्‌ ) सुबरणोंदि- 
कम्‌ ( च ) धान्यम्‌ ( में ) ( विश्व ) स्वेघ्‌ ( च ) अखि- 
लॉपकरणम्‌ ( से ) ( मह ) महस्त्वयक्त पूज्य बस्तु ( च ) 
सत्कारः ( में ) ( क्वीडा। ) विहार: ( व ) एतत्सापनम्‌ ( से ) 
( सोदः ) हपें; ( च ) परमानन्दः ( में ) ( जातम्‌ ) यावदुत्प- 


् 


स॒षकृतम्‌। 


च् 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ पे ५ 


ट्स्पानम्‌ ( थे ) यावत्तस्सस्वन्धि ( में ) ( सूक्तम्‌ ) सुष्ठुकाथे- 
तप्तू ( व ) सुविचारितम ( से ) ( सुझछतम्त्‌ ) पण्यात्मक स. 
"ह्ठानप्वादत कमे (च) णतत्साधवानि .( में ) ( चज्ञेन ) 


५६ मकर. 


सत्यधमानाॉतिकरणेनोपदेशाख्येन ( कल्पन्तामु ) ॥ ५॥ 


६ 


अन्चयः-में सत्य च मे श्रद्धा च से जगब में घनठ्च में 
विश्वे च में सहश्व से क्रीड। च में मोदश्व मे जातहझुच मे जनि- 
प्यमार्य च में सूक्ते च में सुकृतं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५॥ 


भावाथे,--ये सनुष्या विद्याध्ययनध्यापनश्रवणोपदेशान्‌ क- 
बेन्ति कारयन्ति च ते नित्यमनता जायन्ते ॥ ५ ॥ 


पदार्थे:--( मे ) मेरा ( सत्यम ) यथार्थ विषय ( च) और सब का हित 
करना ( में ) मेरी ( श्रद्धा )- श्रद्धा अथीत्‌ भित्त के सत्य को धारण करतेहैं ( च ) 
और उक्त श्रद्धा की ऐछिद्धि देने वाले पदार्थ ( में ) मेरा ( जगत्‌ ) चेतन सन्‍्तान 
आदि वर्ग (च ) और उस में स्थिर हुए पदार्थ ( में ) मेरा ( धनम्‌ ) सुबर्ण शआदि 
धन ( च ) और धान्य अथीत्‌ अनान आदि ( में ) मेरा ( विश्वम्‌ ) सै ( चू ) 
ओर सरभों पर उपकार ( में ) मेरी ( महः ) बड़ाईं से भरी हुई प्रशेश्ता करने योग्य 
वस्तु (च ) और सत्कार ( में ) मेरा ( क्रीडा ) खेलना विहार ( च ) और उस के 
पदार्थ ( में ) मेरा ( मोदः ) हर्ष ( च ) भीर अति हे ( में ) मेरा ( जातम्‌ ) उ- 
त्पन्न हुआ पदाथे ( व ) तथा जो होता है ( में ) मेरा (जानिष्यमाणम्‌) नो उत्पन्न 
होने वाला (च) और जितना उस से सम्बन्ध रखने वाला (में) मेरा (सूक्तम) अच्छे 
प्रकार कहा हुआ (च) और अच्छे प्रकार विचारा हुआ (में) मेरा (सुकृतम्‌) उत्तमता 
से किया छुआ काम ( च ) और उप्त के साधन ये उक्त सब पदाथे ( यज्ञिन ).सत्य 
और धर्म की उन्नति करने रूप उपदेश से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों वा ५ ॥ 


भावाथे --जो मनृष्य विद्या का पठन पाठन अवश आर उपदंश करते 
वा करते हैं वे नित्य उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ * 
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श्द्ज्द अश्लदशोडध्याया | े0 
आप चेत्यस्य देवा-ऋषपयः | प्रजापतिर्देवता । भुरिगति- 
. झाक्करी छनन्‍्द३। पठचमः३ स्व॒र३ ॥ 
पुनस्त सेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 

ऋतं चे मेपम्टर्त च मेप्यत्म च मेडनामयच्च मे 

जीवातुझच में दीघोंयुत्व च॑मेप्नमित्र॑च॑ मेअभर्य 

च्‌ में सुख च॑ में झर्यन च में सूवाइ्र्च में सुद्िन च 
न ८० कं 


यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ ६ ॥ 

ऋतमाच। में । अम्टतम । च। में । अयक्ष्मम । 
में । अनांमयत्‌ । च्‌ | में । जीवातुः । च॒ ।में। 
वमितिं दीघांय लग | च्‌। मे। अनमित्रम | 

! अमयंस । च। में । सखमितिं सडखम । 
में । झवनम्‌ । च॒। में। सूबा इतिं सष्छपा;। 

च॒। में । सुद्निमितिं सुषदिनम | च्‌। में । यज्ञेन॑ 

कल्पन्ताम ॥ ६ 0 

पदार्थ: ( ऋतम ) यथायविज्ञानम्‌ ( च्‌ ) एतत्साधकम्‌। 

( मे ) ( अख्वतम्त ) स्वस्वरूप मुक्तिसुर्ख यक्ञशिष्टमन्नं वा (च ) 
(.पेयम्‌ ) ( में ) ( अबछ्मय्‌ ) यक्ष्मादिरोंगरहिते दारीरादिकम्‌ 
( च ) ख्तत्ताधर्क कर्म ( में ) ( अनामयत््‌ ) रोगादि रहेतम्‌ 
( चू ) खतत्साधकमोषधम्र्‌ ( मे ) ( जीवातुए ) येव जीवन्ति 





(९ 


/ 


5 |-थे |५4 45% |. 
जहा (22, 


73 मन्बलक जब मकर मा मत िशक अ मिला? कमल 
यजुर्वेदभाष्ये ॥। श्द्छ्8 
बिक ) 4 ीीऋ% आ 3.2 ३ 
रायुषों भाव: ( चू ) वह्मवयजितेन्द्रियत्वादिकम्‌ ( 
मिच्रम्‌ ) अविद्यमानशत्रुः ( च ) पक्षपातराहित करसे (में ) 
( अमभमयमत््‌ ) सयराहित्यघ (च ) शौसैस ( मे ) ( मुख ) 
परमानन्दः प्रसलता ( च ) खतत्साधक॑ कम ( से ) ( शयनम ) 
५5 प रे हे 
( च ) एतत्पाधनम ( में ) ( सृषाः ) शोभना उषा यस्मिन स 
न 0 [चु 
काल्ः ( च ) एतत्सबन्धि कम ( में ) ( सुविनम ) शोमनम्र्‌ 
च तदिन च तत (च ) ख्तदुपयोगि कम ( मे ) € यज्ञेन ) 
सत्यभाषणादिव्यवहारेण ( कब्पन्ताम ) समर्थों भवच्तु ॥ ६ ॥ 
अन्वय:-में ऋते च सेडस्टवय च मेइ्यद्ष्म॑ च मेइनासयच 
में जीवतुश्च में दीर्घायुत्वत च मेइनमित्र च मेइमये च में सुख च 
में झमने च में सूपाश्च में सुदिरन च यज्ञेव कल्पन्ताम ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-े सनुष्याः सत्यमाषणादीनि कर्म्माणि कुवार्नित ते 
«वीक. ४ 
सर्वेदा सुखिनों भवन्ति ॥ ६ ॥ 
पृदार्थ:--( में ) मेरा ( ऋतम्‌ ) यथाये विज्ञान (च) और उद्त की 
प्रिद्धि करने वाला पदार्थ ( में ) मेरा ( अग्बनतमु ) आत्मस्वरूप वा यज्ञ पे बचा 
हुआ अज्न ( च ) तया पैने योग्य रप्त ( में ) मेरा (अयवच॑मम्‌) यक्मा आदि रोगों 
से रहित शरीर आदि ( च ) और रोगविनाशकर कर्म्म ( में ) मेरा _( अनामयत्‌ ) 
रोग आदि राहेत आयु ( च) और इस की पिद्धि करने काली ओपधियां (में) 
मेरा ( जिवातुः ) जिप्त से जीते हैं वा जो निलाता है वह व्यवहार ( च ) ओर्‌ पथ्य 
मोनन ( में ) मेरा ( दीर्घायुत्वम ) अधिक आयु का होना ( च ) अह्मच्ये और 
इन्द्रियों को अपने वश में रखना आदि कर्म ( मे ) मेरा ( अनामैत्रम ) मित्र (च ) 
और पत्चपात को छोड़ के काम ( में ) मेरा ( अभयम्र्‌ ) न डरपना ( चे ) और 
शूरपन ( में ) मेरा ( सुखम्‌ ) अति उत्तम आनन्द ( च) ओर इस को सिद्ध करने 
वाला ( में ) मेरा ( शयनम्‌ ) सो जाना ( च ) और उस काम की सिद्धि , कराने 
वाला पदोर्थ ( मे ) मेरा ( सूषाः) वह समय कि निस में अच्छी प्रातः काल की बेला 
हो ( च ) और उक्त काम का संत्रन्ध करने वाली क्रिया तथा ( में ) मेरा ( सुद्निस ) 
सुदिनि ( च ) और उपयोगी कर्म ये सच (यश्ञेन ) सत्य वचन बोलने आदि व्यवहारों 
से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थित होवें ॥ ६ # 


...  ॒  आल्श्ेनशओ 39७७७ ततत् त्ततततमऋतऋऋ__ह 


में ) € अन- 


अनिभ->ननमननननी--त. 


श्टढद० अष्टादशोडध्यायः ॥ 

भावार्थ--ज्नो मनुष्य सत्यमाघण आदि कार्मो को करते हैं वे सदा 
सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 

यन्ताचेत्यस्य दंवा ऋषय$ | प्रजापातंदंवता । निचद 


भारगातजगता छून्द; । निषाद; रवर: ॥ 


पनस्तलव वषयमसाह ॥ 
फिर उद्धी बिं० 
यन्ता च॑ में घर्ता च॑ में क्षेमंश्रव तिइ्च 
में सूह 


-4- |! 


विश्व च में महेशच में संविश्व में ज्ञात्न॑ चमे सूः 
में प्रसूदच॑ में सीरँ च में लयंइच में यज्ञे् 
न्ताम्‌॥ ७ ॥ 


यन्‍्ता । च । में । धर्तों । च। में । क्षमः । च॒। 
। धूतिं: । चु। में । विश्वंस। च्‌। से । महंः । च्‌। 
। संविदितिं समइवित्‌ । च्‌ । से । ज्ञातञ्नंस। च॒ । 
मे । सः:। च।मे। असूरितित्रध्सः। च। में । 
सीरंम । च्‌। में। लय॑ः | च्‌। में । यज्ले्न । कल्प 
न्ताम्‌॥ ७ ॥ 


3/ 7 पट 


पदार्थ: (बनता) नियमकरत्तो (च ) निबत्त+ मे (घत्तो) 
घारकः (च) घुतः (मे) च्ञेम रक्तणस्‌ (च) रक्षकः (मे) (घूततः) 
घरन्ति यथा सा (च) क्षमा (में ) ( विश्वद ) अखिल जगत 


> 


ओम 20 55054 कल यज्ञ्वेदभाष्ये ॥ श्ट८१ 
( च ) एतदनुकूला किया ( मे ) ( महः ) महत्त्‌ ( थे ) महाद 
( में ) ( संबित ) प्रतिज्ञा (च ) विज्ञातम ( से ) ( ज्ञाभम ) 
जानाभे यंन ( च-) ज्ञातब्यम्तू ( में ) ( सः ) या सुबति प्रेरयति 
सा ( थ ) उत्पन्नम्‌ ( प्रसः ) या प्रेंसत उत्पादयति सा (च) 
भसवः३ ( में ) ( सीरम ) कृषिसाधर्क हलादिकस्‌ ( व ) कूषी- 
बला ( मे ) ( क्षय: ) लीयनंते यस्मिन्सः ( च ) लीनम ( मे) 
( यक्षेन ) सुनियमानुष्ठानाख्येत्र ( कल्पन्ताम्‌ )॥ ७ ॥ 
खन्‍वर्थ!--से यन्‍्ता च से घतों व से चोसध्द 


विश्वे व मे -महश्व मे संविच्च मे ज्ञान व में सश्व 
सीर॑ च में लघइच यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 


भावार्थः-वे शमदमादिगुण्मान्विताः सुनिषसान्पालयेयुस्ते 


स्वाभीछानि साधयेयु: ॥ ७ ॥ 
! -पदार्थ:-.( में ) मेरा ( यन्‍्ता ) नियम करने वाला-( च ) और निथमित 


पदायथे ( मे ) मेरा, ( धर्ता ) धारण करने चाला ( च ) और धारण किया'हुआ 
पदार्थ ( में ) मेरी ( क्षेमः ) रक्षा ( व ) और रक्षा करने वाला ९ मे ) मेरी (थूतिः) 
धारणा .( व ) ओर सहनशीलता (-में ) भेरे संबन्ध 'का ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( व ) 
ओर उच्त के अनुकूल भण्योदा ( गे ) मेरा ( महः ) वंडा कम ( व) ओर बड़ा 
व्यवहार ( में ) मेरी ( संवितू ) प्रेतिज्ञा ( च ) ओर नाना छुआ विषय ( में ) मेरा 
( ज्ञाब्रम ) निप्त से जानता हूँ वह ज्ञान ( च) और जानने योग्य पदाथ । में ) मेरी 
( लू ) प्रेरणा करने वाली चित्त की वृत्ति ( च ) और उत्पन्न छुआ पदाथ (में ) 
मेरी ( प्रसृ ) जो उत्पत्ति कराने वाली वृत्ति ( च ) आर उत्पात्ति का विषय (मं ) 
भेरे (-झ्ीरम्‌ ) खेती की पीछि कराने घाले हल आदि ( च ) आर खेती करने वाले 
तथा ( में ) मेरा ( लयः ) लय अ्थांत्‌ मिप्त में एकता को भाप्त हाना हाँ वृह वषय 
( च) भोर जो मुझ में एकता को प्राप्त छुज्ना वह विद्यादे गुण ये उक्त सच (यसैन) 


अच्छे नियमों के आचरण से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हा ॥७॥ 
५-.----.०«_ीन-न-नीीन-+-नननबनन++-नननननीनीनीी न निमीननी त क्‍ल्‍++37३_+]7ौ६+3>_5+_++नकन ऋ_ौ77+>+७ञ+्+»?.>। है: 5 
ड्ड५ 






तिश्व में 
मे 


मे + 
में प्रसश्च 








श्द्षर्‌ अप्टादशोड्घ्याय+ | 





भावार्थ '--ो शम दम आदि गुणों से युक्त अच्छे २ नियमों को भली माँति 
पालन करें वे अपने चार्दे हुए कार्मो को सिद्ध करावें ॥ ७ ॥ 
वा चेत्यस्य वेवा ऋटपय+ | ऋत्मा देवता ॥ 
भरिक्‌ करी छनन्‍्दः । चैचतः स्व॒र ॥ 
पुनस्तमेव चिषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


ह थ॑ में मयशच में प्रियंचमेप्लुकामइच में का- 
मच मे सोसनसद्च में भर्गरच में हऋृविंण च में 
भुद्द च॑ में अेबईच में वसीयरच मे यहांइव मे यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम ॥ < ॥ 
शसर । चु। में । मर्यः | च्‌। में । प्रिय । चु। 
में । अनुकाम5$ इत्यनुइकामः । च । से। कार्मः। 
च। में । सोमनसः । च। में । सगः | चु । में । 
ब्रविणम । चु। में । भ्रम । च्‌। में। ओय॑ । च। 
से । वसीयः । च। में । यहां: । चु। में । यज्ञेन । 
कल्पन्ताम्‌ ॥ <॥ 
 पदार्थः-( शम्र 2 कल्याणम्र्‌ ( च ) ( से ) (सयः) ऐहि- 


के सुखम्र ( च-) ( मे ) (प्रियस) भ्रीतिकारकम्र ( च ) (से ) 
( अनुकामः ) घर्मोनुकूला कामना ( च) (से ) ( कामः ) 


जुर्वेदभाष्ये ॥ श्च्ब्य्रे 
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का्यते येत यसश्मिव वा ( वे ) ( मे )( सौसनसः ) शझोभरने च 
तन्मनः सुमनस्‍त्तस्य भाव; ( च ) ( से ) ( भगः ) ऐश्वस्येसचा 
तः(च)( मे ) ( द्रविणम्र्‌ ) बलम्‌ ( च ) ( में ) (भद्रस) 
भमन्दनीयें सुखस्तू (चा) (से ) ( शओयः ) मुक्तिसुखम्‌ ( चर ) 
( में ) ( बसीयः ) अतिदायेन वस्त. बसीयः ( च) (से ) 
( यदा३ ) कीतें; ( च ) (मे) ( यज्लेन ) सुखलिद्धिकरेऐेश्वरेण 
( कब्पन्ताम्‌ ) ॥ < ॥ *. ९ 

प्रन्वय(-मे हे च से सयश्व में प्रिय व मे5नुक्कामस्ध्च मे का- 
सश्च से सोमनसश्च से मगश्व मे द्वविर्ण च से भद्वं व मे श्रेय- 
इच से वर्सीयहच में यद्मरच बज्लेन कल्पन्ताम्‌ ॥ < ॥ 

भावाये-मनृष्यैयेंन कर्मणा सुखादयो वर्द्धर॑स्तदेव कर्म स- 
तर्त सेवनीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ!--( मे ) मेरा ( शम्र ) सर्व सुख (च) और छुख की सन सामग्री 
( मे ) मेरा ( सयः ) अत्यक्ष आनन्द (च) और इस के साधन (मे) भेरा (प्रियम) 
पियारा (च) और इस के साधन (मे) मेरी (अनुकामः) घर्मं के (अनुकूल) कामना (च) 
और इस के साधन (में) मेरा (काम) काम अर्थात्‌ निम्त से वा निस में कामना करें 
( च) तथा ( मे ) मेरा ( सौमनसः ) चित्त का आच्छा होना (च ) और इस 


के साधन ( मे ) मेरा ( मगः ) पेश्वर्य्य का समूह (च) और ,इप्त के साधन 
(मे ) मेरा ( द्रविणय्‌ ) चल ( च) और इस के साधन ( मे ) मेरा ( भद्नख्‌ ) 


क्रति आमन्द देने योग्य सुख ( च) और सुख के साधन ( में) मेरा (श्रेयः ), 


मुक्ति सुख ( च ) और इस के साधन (में ) मेरा ( बस्तीय ) अतिशय करके 
बने वाला-( च ) और इस की सामझी ( में ) मेरी ( यशः ) ्वीसि ( च ) और 
इस के साधन ( ब्क्षेन ) सुख की सिद्धि करने वाले इरवर से ( कल्सन्ताम ) समर्थ 


होंवे [| ८ | 
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ड़ प्घ्लड अरष्टादशो ड्ध्यायः || 


भावार्थे+-परुष्षों को चाहिये कि निप्त काम से सुख आदि की वृद्धि हो 
उत्त काम का +नेरन्तर सवन कर | ८ ॥ है 
ऊर्क चेत्यस्थ देवा ऋषयः । ऋआंत्सा देवता । 
इाक्करी छन्‍्दः । घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह॥ 
फिर पही वि० ॥ 
ऊर्क च॑ मे सूनतां च में पय॑श्च से रसरच 


मे 
घत च में मधु च में सम्धिर्च में. सर्पीतिश्च में 
कषिंदवय थे छाष्टिउच मे जेत्रेज्च मःओशिधध थे में 
यक्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊक। च्‌। से । सनन्‍्ततां । चु। में । पर्य:। च। 
। रस । थ। भे । घतम । द। में । संघ ।च। 
। सम्धिः। च । में । सपीतिशिति सम्पो्तिं । 
। ले । छषिं: । चु | से । छष्टिः । च। मे । जे 
। च्‌ ॥ में | ओडिबयमित्योतप्रसिंद्यम । च॑ । 
मे । यज्ञिन । कल्पन्ताम ॥ ९ ४ 


ब 


/' री । रे 59/47 


पट -( ऊकू ) सुस्कृतमचनम्र ( च) सगन्ध्यादियक्तम 


( में )( सूदता 3 किया बाक ( च ) सत्या (में ) ( पय+३ ) 
दुग्धल (3) उक्तः. - कमोषरपण (मे) (रसः) स्वद्रव्यसार (च) 
सहांपछ 5 निष्पाद प+ (से) (घुतम) आज्यम्‌ (च) सुर्सस्कतम 


है 


मे ) € सधु ) क्वोद्रण ( च ) दकेरादिकस (-से ) (सम्धि३): 
0 पथ 





स्स् 


०. 


समानभोजनम्‌ ( च ) भध्यादिकम्‌ ( से ) 
माना पीतिः पाने यस्‍्यां सा ( च ) चूष्यस्‌ ( 
भूमिकर्षणम ( चू ) दास्यविद्ोषा३ ( से ) ( 
एस ( च ) आहुतिमिः संस्किया ( मे ) ( जैन्मम ) जेतुं शी- 
लम ( च ) सुद्िक्षित सेनादिकम ( मे ) ( औह्लिधम्‌ ) ड- 
द्विदां एयियवी सित्वा जातानां मावस्‌ ( च ) फलादिकम्‌ (में ) 
(यज्ञेन) सवैरसपदार्थवर्धेकेन कमेंण्या ( कल्पन्ताम्‌ )॥ ९ ॥ 
ऋल्वयः-म ऊके च से सूद्धतां च से पयश्व से रसदच से 
घृतऊच मे मधु च में साग्पिश्व में सपीतिश्च मे ृषिश्च में उब्ठिश्च मे 
अचठच स आौडहिय च॑ यज्ञेने कल्पन्ताम् ॥ ९ ॥ 


भांवार्ेः- मनुष्याः सत्रीनुत्तमरसयुक्तान्‌ पदार्थों संचित्य 
तान्‌ यथाकालं होसायुत्तमेषु व्यवहारेषु नियोजयेयुश॥ ९ ॥ 


पदार्थ; --( मे ) मेरा ( ऊर्क ) अच्छा संस्कार किया अर्थात्‌ बनाया हुआ 
अन्न ( च॑ ) और सुंगन्धि आदि पदार्थों स्ले युक्त व्यव्नन (मे ) मेरी ( सूजता ) 
प्रियेवासी ( च) और सत्य वचन ( में ) मेरा ( पयः ) दूध ( च ) और उत्तम 
पकाये औषधि आदि पदार्थ ( मे.) मेरा ( रफतः ) सब पदांथों का. सार ,( च) और 
बड़ी २ औषधियों से निकाला हुआ रस (मे) मेरा (घृत )घी ( च ) और उप्त का* 
संस्कार करने तपाने आदि से सिद्ध छुआ पक्कान्न - ( में ) मेरा ( मधु ) सहत 
(च) और खांड गुड़ आदि ( मे 3 मेरा ( सम्षिः ) एकता भोमन (व) और उ- 
चमभोग साधन ( में ) मेरी ( सपीतिः 2 एकत्ता जिस में जल का पान (च 2 और - 
जो चूपने योग्य पदार्थ (में ) मेरी (कृषिः) भूमि की जुवाईं *(ब) और गेहू आदि अच 
( में ) मेरी ( वृष्ठिः ) वर्षो ( च ) और होम की आहुतियों से पवन आदि की शुद्धि 
करन (में) मेरा (कैब) चीने का लात जाए ( में ) मेरा ( नैचम्‌ ) नीतने का स्रमाव ( च ) और अच्छे शिक्षित सेना 





श्य्णदे अप्टादशोड्ध्यायः ॥ | 
आदि जन तथा ( में ) भेरे ( औद्धि्यम्‌ ) मूमि को तोड़ फोड़ के निकालने वाले वृक्तों 
वा वनस्पतियों का होना ( च ) आर फूल फल ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) समस्त रप्त 
और पदार्थों की बढ़ती करने वाले कर्म से ( कल्पन्ताम्‌ ) समय होयें॥ < ॥ 
भावाथे(--मनुष्य प्मस्त उत्तम रप्त युक्त पदार्थों को इकटूठा करके उनकों 
समय ३२ के अनुकूल होमादि उत्तम व्यवहारों में लगावे ॥ ९॥ 
रकेइचेत्यस्य देवा कऋपयः। आत्मा देवता। 
निचृच्छकरी छन्‍्दः । घेवत्ः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
[/ हर | 


रयिइ्च में रायंश्च में पुर्ट च॑ में पुष्टिइच 
विभु च॑ में प्रभु चमे पूर्ण च॑ में पृर्णातरं च में कुर्मवं 
मेषत्षितं च॒मेउञ्नैं च॒ मेष्चुंच में यज्षेन कल्प- 
न्ताम ॥ १०॥ 


र॒थिः। चु। में । राय: । च्‌ । में । पुषम्‌ । चु । 


ये 


अज्वितम्‌ । चु। में । अन्न॑म्‌ । च। में । ऋ्षृत्‌ | 

चु। में। यज्ञेन । कल्पन्ताम ६ १० ७ 

. पदार्थ:-(रंबेः) विद्यात्रीः ( व ) पुरुषाथे; ( में ) (रायश) 
प्रशस्तलपन्यः ( च ) पकानादिकम्‌ ( से ) ( पुष्ठघ ) (च) 
आरोग्वत्‌ ( से ) ( पृष्ठिः ) पृष्ठिकरणाघु (च) (सुपथ्य ) (से) 
++555:5:555:  अफ सकसससससकस स चैन नत+«५०«---क 3 पम«-ना> 43333 333६2. 





यजुर्वेदभाष्ये ! श्ष्ट 


( विभु ) अखिलविषयेष व्याप्त॑ सन क्रादि ( थे ) परमात्स- 
ध्यानप्त ( में ) ( प्रभु ) समर्थंम्र (च) सर्वेसामथ्येम्र (मे) € पृण् ) 
अलेकारि ( च ) एतत्साघनम ( मे ) ( पर्णत्रम ) पअतिशयेन- 
पूृणमामरणादिकम््‌ ( व्‌ _) सर्वेमुपकरणमस्र ( में ) ( कुषबमस ) 
कुत्सितेयवेविंयुक्तम् ( च ) त्रीह्यादिकम्‌ ( मे ) ( अक्तित्तम ) 
चलपरहितम ( च ) दाति; ( मे ) ( अनलम्र ) अच्तुं योग्यम्र ( मे) 
घ्यज्जनम्र ( में ) (अक्षुत) छुधो राहित्यम् ( च ) ठषाविराहित्यम्‌ 
( से ) ( यक्ञेन ) प्रदास्तथनप्रापकेणेश्वरेण ( कल्पन्ताघ्त )॥१ ०॥ 


अन्चयः-से रमिश्व से रायश्च से पुष्ठ च से पुष्टिश्व से विभु 
चसे प्रभु च से पूर्ण च में पूर्णतरं च मे कुयर्व च समेडक्षित च 
मेघ्न॑ च मेइचुप्ध यज्ञेन कब्पन्ताम्त्‌ू ॥ १० ॥ 
९ ७५ 2 कर 
भावार्थ:-मजुष्येः परम पुरुषार्थन जगदीश्वरमक्तिप्राथेना- 
भपां च विद्यादिक घने लब्ध्चा सर्वोपकारम साधनीयः ॥ १० ॥ 


पदार्थे;-( में ) मेरी ( रयिः ) विद्या की कान्ति (च) और पुरुषार्थ 
( मे ) मेरे ( रायः ) भरशंसित धन ( च) और पक्कान्न आदि ( मे ) मेरे ( पृष्टम्‌ ) 
पुष्ट पदार्थ (च ) और आरोग्यपन ( में ) मेरी ( पुष्टि: ) पुष्टि (च ) और पशथ्य- 
पोनन € में ) मेरा ( विभु ) सब विषरया में व्याप्त मन आदि ( न) परमात्मा का 
ध्यान ( में ) भेरा ( प्रभु )-सम्े व्यवहार (च) और सब सामथ्ये ( मे ) मेरा 
€ पूणोम्‌ ) पूर्ण काम का करना. ( व ) और उस का साधन (में ) मेरे ( पूर्यतरम ) 
आशभपणा मौं मैंस घोड़ा छेरी तथा अज़ आदि पदार्थ ( व) और सब का उपकार 
करना ( में ) मेरा ( कुयवम्‌ ) निंदित यों से न मिला हुआ अज्ञ ( च ) और धान 
चावल आदि अज़ ( में ) मेरा ( अक्वितम्‌ ) अक्तय पदाथे ( च ) ओर तृत्ति ( मे ) 
मेरा ( अ्रन्नम्‌ ) खाने योग्य अ्र्न (च) और मस्ताला आदि तथा ( मे) मेरी 





व्यय अष्टादशीड्ध्यायः ॥ 


276 वि लय नबी 32222 दम 3: अल > लडकी म लिनक कक कक 
(अच्चुत) क्षुधा, की तृप्ति | च ) और प्यास आदि को तृप्ति ये सब पदार्य (यज्ञेन ) 
) - मी 3६ ना 


भशंप्ित्त घनादि देने वाले परमात्मा से ( कल्पन्ताम्‌ ) समय हांव।॥ १० ॥ 


धआावारधे:--मनुष्यों' की. परम पुरुषार्थ भौर इंश्वर की भक्ति प्राथना. पे विद्या 
आदि घत्र पाकर सब को उपकार पिद्ध करना चांहिये ॥ १० ॥ 


“ वित्त चेत्यस्य देवा ऋटषयः | ओऔीमदात्मा देवता । ' 
भरिक शकरी छलन्‍्द*।॥ घेवतः स्वर: ॥ 


पनस्तसव ॥वषयसाह ॥ 

फिर उस्ती वि० ॥ 
कवितं च॑ में वेध वे में भृर्त च॑ में भविष्यत्व॑ में 
सुगे च॑ मे सुपथ्यं च म5ऋषदे थे मः्ज्खिद्च 
मे छप्तं च॑ मे कलिंग्व मे मतिल्‍्च॑ मे समतिर््च 

- में यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ ११ ॥ 
वित्तम्‌। चु । में । वेधस । चु। में । भतसख ।. 
च। में । भविष्यत्‌ । च। में । सगमितिंसष्गम्‌ । 
चु।में। सुपथ्यमितिं सुप्पथ्यम। च्‌। में। ऋछम। 
च्‌। में । ऋट्धि: । च । मे । कृप्तम्‌ । च। में । 
कछततिं: । च। मे । मतिः । च। में । सुमतिरितिं 
स॒ध्मतिः । च। में। यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ ११ ॥ 





यजुर्वदभाष्ये] श्द्द8 





हे पदार्थः-( वित्तत्र ) विचारित्म (च) विचारः (में) 
( वेचम्‌ ) विचाशध्येम् ( च ) विचारकत्तों ( में ) ( भूतम ) ऋ- 
तीतमर्‌ ( व्‌ ) बर्समानम ( से ) ( भविष्यत्‌ ) आगामि (च ) 
- सर्वतामगिकम्‌ ( से ) ( सुगेम ) सुष्ठु गछन्ति यर्मिस्तत (च) 
उचिते कमे ( से ) ( सुपथ्यम्न ) शोमनस्य पथो भावश्ध ( च) 
निदानम्‌ ( में ) ( ऋद्धम ) सदम्बद्म ( चर) सिद्धपः (मे ) 
( ऋच्धिः ) योगेन प्राप्ता सम्दद्धिः ( च ) तुष्ठय+ ( में ) ( छु- 
पम्र ) समर्सितम्‌ ( च ) कल्पना ( में ) ( छू्तिः ) समर्थोहा 
(च) तके: ( से ) ( सतिः ) सननस्‌ ( चू ) जिवेचनम (से) 
( सुमतिः ) शोभना प्रज्ञा ( च ) उत्तमा निष्ठा ( में ): (यज्ञेन) 
शमदमावियुक्तेन योगाम्यासेन ( कब्पन्ताख ) ॥ ११॥ 
प्रन्वृयः-मे बिच च मे वेयं च में भूर्त चे से भविष्यच्च से 
सर च में सपथ्म च मे ऋद्ध च मे ऋद्धिश्व॒ मे छूप्त च में छू- 
प्विद्च में मातिइच से सुमतिइच यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ ११ ॥ 
भावार्थः--मे शमादियुक्ताः सयता योगमभ्यस्पन्त्वुद्धिसिद्धिस- 
हिताश्व भवन्ति सेडन्यावपि समझमितुं हाकनुबन्ति ॥ १३ ॥ 
पदार्थ |--( मे ) मेरा ( वित्तम्‌ ) चारा हुआ सत्य (च्‌)आओर दिं 
चारा ( में ) मेरा ( वेचम्‌ ) विचारने योग्य विषय (च) ओर विचारने वाला (में ) 
मेरा ( भूवम्‌ ) व्यतीत हुंआ विषय ( च ) और वत्तेमाने ( में ) मेरा ( भविष्यत्‌ ) 
होने वाला ( च ) और सत्र समय का उत्तम व्यवहार (.में ) भेरा ( सुगस्‌ ) सुगम 
मार्ग ( च ) और उचित कर्म € में ) मेरा ( सुपथ्यम ) डेंगग इक्ताहर विहार 


का होना ( च ) और सब कामों में प्रधम कारण (में ) मेरा ( ऋद्धम 2 ञचच्ची 
बलि को आते पा ते भर कि नमन + मय को प्राप्त पदार्थ ( च ) और सिद्धि ( में ) मेरी ( ऋटछ्धिः ) योग से पाई हुई 


्‌्६ 





श्८8 ० अहादशोउ्ध्यायः । 








. 
अ्रच्छी वृद्धि ( च ) और तुष्ठि अर्थोत्‌ सन्‍्तोष ( में ) मेरा ( छृप्तम्‌ ) सामथ्य को 
प्राप्त हुआ काम ( व ) और कछपना (में) मेरी ( छुप्तिः) सामथ्य की कल्पना (च) 
और तक ( में ) मेरा ( मतिः ) विचार ( च ) और पदार्थ २ का विचार करना (में) 
मेरी ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि तथा ( च ) अच्छी निष्ठा ये सच ( यज्ञव ) शम दम 
आदि नियमों से युक्त योगाम्याप्त से ( कत्पस्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ ११॥ 


भावाथे!--न्ो शव आदि नियमों प्ले युक्त सेयम को प्राप्त योग का अम्यास 
करते और ऋदष्धि पिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे औरों को भी अच्छे प्रकार ऋद्धि 
प्रिद्धि दे सकते हैं ॥ ११॥ 
प्रीहयश्रेत्यस्य देवा ऋटषयः। घान्यदा आत्मा-देवता। 
भुरिगतिदाकरी छनन्‍्दः | पठचम$ स्वरः ॥ 


पुनंस्तसेव विषयमादद ॥0 
फिर उसी वि० ॥ 5 


ब्रीहयइच मे यवौश्च मे माषोइच मे तिलांइच 
में मुदगाइच में खल्वांइच में प्रियड्र|वरच मे5एंवदच 
में श्यामाकाइच में लीवार्राइच में गोधूर्मांइच में सम 
सूरांइच में यज्ञेन॑ कल्पनन्‍्ताम्‌ ॥ १२ ४ 

ब्रीहयं। । चु। में । यवां) । च । मे । साया: । 
च्‌। में । तिलां! । च्‌। में। मदगाः। च्‌। में । ख- 
ल्‍्वाः । चु्‌। में प्रियहंव! | च । से। ऋण॑वः। च। 
में । इयामार्का: । चु। में । नीवारांः। च । मे । गो- 


धूम । च्‌। में । मसरां: । च | में । यक्लेन । के _ 
ल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ७ 


यज्ञर्वेदभाष्ये ॥ .. , श्थ& १ 

पदार्थ:-( ब्रीहयः 2 तणडुला। ( च ) पब्ठिकाः ( में ) 

( यवाः ) (च ) आाढक्यः ( से )( माषाः ) (च) कल्ायः 

( में ) ( विल्लाः ) ( च ) नारिकेल्लाः ( में ) ( मुद्रा: ) (च) 

तत्वंस्काराः (से ) (खल्‍बा३) चणकाः (च ) तत्सांधनप््‌ 

(में ) ( प्रियज्ञतः ) घान्यविज्येष+( व ) झअनन्‍्यानि क्षु- । 

द्रानानि ( में ) ( ऋणबः ) सूक्षमतशडुलाः ( च॑ ) तत्पाकः | 

(में ) ( श्याधाका: ) ( वे ) ( में ) ( सीवारा+) बिना बपनें- 

नोत्वनाः ( च ) एतत्लेस्कशम्‌ ( से ) ( मोधूमाः ) ( च ) ए- 

तत्संस्कशम् ( में ) ( मसराः) (च ) खतस्सम्बन्धि ( मे ) 
( यक्ञेच ) स्वोनप्रदेन परमात्मना ( कर्पन्ताम्‌ )॥ १२ 6 

अन्यय(--मे ब्रीहयइच से यवाइच से साषाइच से तिलाइच 

में मुदहराश्च से. खब्वाशच में प्रियद्भवश्च से5शबश्च में श्यासा- | 

काइच में नीवाराइच से गोघूमाश्च से ससूराश्च यज्ञेन कव्प- 


न्ताम्‌ ॥ १२॥ 





हि ३७ ५४ स्प के #ण, कं | 
भावाथे--मनुष्यैत्नीह्यादिस्यः सुर्तस्कृतानोदनादीन्‌ सपा ते- 
>म्नी होतव्या भोक्तज्या अन्ये मोजयितज्याश्व ॥ १२ ॥ ॥ 


पदढार्थः--( मे ) मेरे ( श्लीहयः ) चावल ( व) और छाठी के धान (मे) £ 
मेरे ( यवाः ) जो ( च) और अरहर (मे ) मेरे ( मायाः ) उरद (च) और 
मठर ( में ) मेरा ( तिलाः ) तिल ( च) और नारियल ( मे ) मेरे ( मुदगाः ) मूंग 
(च) और उस का बनाना ( में ) मेरे ( ख़त्ताः ) चरण ( च ) और उंन का सिद्ध 
करना ( में ) मेरी ( प्रियज्ञतः ) कंगुनी ( व ) और उस का बनाना ( भें ) मेरे 
( अगावः ) सूद्म चावल ( च) और उन का पाक ( में ) मेरा ( श्यामाकाः ) 
समा ( थे) और मडुआ पटेरा चेना आदि छोटे अन्न ( में) मेरा ( नौवारा३ ) 





श्व्हर अष्ादशोड्ध्याय ॥ 


पप्ताईं के चावल जो कि विना बोएऐ उत्पन्न होते हैं ( च ) और इन का पाक (मे 
मेरे ( गोधूमाः ) गेहूँ ( च ) और उन का पकाना तथा ( में ) मेरी ( मपूराः ) मे 
| सूर (च) आर इन का स्धी अन्य अन्न ये सब ( यशेन ) सब अन्नों के दाता पर- 
श्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समय हों ॥ १२ ॥ 


जे किम कप है पी |. 
भावाथे!--मनृष्यों को योग्य है कि चावल आदि से अच्छे प्रकार संस्कार 


किये हुए भाव भादि को बना अग्नि में होम करें तथा आप खायें औरों 
को खबाबें ॥ १२ ॥ 


अवमाचेव्यस्य देवा ऋषयः। रत्ववान्धनवान,त्मा देवता । 
मुरिगतिशक्वरी छन्‍्द। । पत्चमः स्व॒र:॥ 
पुनर्तसेव विपयमाह ॥ 
फिर उस्ची बि० ॥ 


ऋश्मां च में झत्तिंका च में गिरयइच मे पर्व 
ताशव में सि्क॑ताइच में वनस्पत॑यशव में हिस्ण्य 
चृ्‌ मेंयंदच मे इयाम थे मे लोह च॑॑ मे सीस च में 
अपु च में यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋश्मां । च । में । रत्तिका । चु । मे । गिर- 
यः। च। में । पता: चु.। में | सिर्कताः । च । 
में। वनस्पर्तथः । च ।में | हिश्णयम । च। मे । 
अयः। च। मे । इयामम। च ।मे । लोहम। च। में। 


सीसम च। में । ज्रपु । च। में। यज्ञेन । के 
ल्पन्ताम्‌ ७ १३ ६ 


9. 
















यजुर्वेदभाष्ये ।.._+ हि श्द्& 





.+/ 

ह परदाथ; “ ( अइ्मा ) पाषाणः (उ) हीरकादीनि ) रत्नानि 
( में ) ( खत्तिका ) प्रशेसिता ग्ठत्‌ ( च ) साधारणासुत्त्‌ ( में ) 
( गिरयः. ) मेघाः ( च ) अनादि ( में ) ( पर्दताः ) ह्ृस्वा 
महान्तः दैलाः ( च ) सवैधनम्‌ ( से ) (सिकता।) ( च्‌ ) तत्न- 
स्थाः पदाथों; सूक्ष्म बालुका: ( में ) (वनस्पत्तय/) वढठादयः३ 
( च ) आम्रादयो रक्षा: (से) (हिरण्यस) (च) रजतादि ( में ) 
( ऋ्रयः ) ( च ) शस्ताणिे ( से ) ( इयामम्‌ ) शयाससाणेः 
(च ) शुरत्यादि ( में) (लोहम) सुबेशम | लोहमिति सुतर्णे- 
सना*निध० १। ३२ (चर) कान्तिसारादि३ (से) (सीसम) (च ) 
जतु ( से ) ( भपु ) (च) रज्ञम ( मे ) (यज्ञेन) संगातिकर णपो- 
ग्येनत ( कब्पन्तापए ) ॥ १३ ॥ हड5 

अन्वयः-मे5इसा च॒ में म्टसिका च मे गिरबश्च मे पर्वेताइच 
में लिकताइच में वनस्पतयइ्च में हिरण्य च सेद्यइच में शा 
सच में लोहे च में सीस च से त़्पु च यज्लेन कल्पन्ताम्त ॥9 2॥ 
सावार्थ:--मलुष्या: शथिवीस्थान्‌ पढार्थोन्सुपरीद्ये तेभ्यो 
रत्तानि धार्तुश्व प्राप्प सर्वेह्ितायोपयुज्जीरन ॥ १३ ॥ 

!॒ पदार्थ:--( में) भेरा ( अश्मा ) पत्थर ( च ) और हीरा आदि रत्न 
ज्ेश ( खत्तिका ) अच्छी मादी ( च) और साधारण माटी ( में ) मेरे ( गिरयः ) 
मेघ और ( च ) बदल ( मे ) मेरे ( पर्वताः ) बड़े छोटे पर्वत (च) और पदेतों में हो- 
ने वाले पदार्थ ( में ) मेरी ( प्िकताः) बड़ी वालू (च) और छोटी २ वालू ( में ) 


( वनस्पतय ) बड आदि वृक्ध (च ) और आम आदि प्ृक्ष (मे ) मेरा 
( हिरणयम्‌ ) सच अकार का धन ( च्‌ ) तथा चांदी अआगादे 22% में, मेरा ( अया ) 


हर सलाम ( मे कर ( लोढर ) छुपी (५) दस कल्तोपर कद | (थे) और शस्त्र ( मे ) मेरा ( श्याममर्‌ ) नीलमूरि व[/लहसुनिआ आदि (च) [“- 
ओर चन्द्रकान्तमणि ( में ) मेरा ( लोहम्‌ ) सुवर्ण (च) तथा क़ान्तीसार आदि 





श्ट8 ७ अष्टादशोउ्ध्यायः ॥ 


( में ) मेरा ( सीध्रम्‌ ) सीसा ( च ) और लाख ( मे ) मेरा ( त्पु ) जत्ता (च) 
और पीतल आदि ये सब ( यज्ञेन ) संग करने योग्य व्यवहार से ( कल्पन्ताम ) | 
समय हों ॥ १६ ॥ 

भवाथेः--मनृष्य लोग एथिवीस्थ पदार्थों को अच्छी परीक्षा से जान के 


इन से रत्न और अच्छे २ धातुओं को पाकर सब के हित के लिये उपयोग 
में लाव॥ ११॥ 


अग्निरचेत्यस्थ देवा ऋषयः | अर्न्यादियक्त ध्यात्मा देवता | 
भरिगष्टिख्छन्दं! । मध्यसः रवरः ॥ 


पुनस्तसव विषयमाह # 
फिर उसी वि० ॥ 


अग्निएर्य म5आपह्च में वीरुघेइव म5ओष॑धय- - 
इच में ऋष्टपच्याइच॑ मेंइऋृष्टपच्याइच मे ग्रा- 
स्थाइच में पशव॑ आरण्यांश्च॑ से वित्त थ॑ मे 


वित्तिंदप॒च में भृतं च॑ में भूतिइ्च में यज्लेन॑ कल्प- 
न्ताम ॥ १४॥ 


अग्नि: चु । मे । आप! । च। मे । वीरु्घ: । च्‌। 
में । ओष॑धयः । चु । मे । कष्टपच्याद्तिं कृष्ट 
5पच्या; । च्‌। से। अकष्टपंच्याइडत्यकूछ5पच्याः ] 
च। में। ग्राम्या: । च्‌। से । पदावः । आरणयाः । 
च्‌। में । वित्तम्‌ । च । मे । वित्तिं: । च | में । 


पट पक आज । य्ेनं। क- 
| स्पन्ताम | के श 


्् 


की घघघघ---:घ.555उसससस5अफसकपअन-कका---_-ु-..७७._«+........... 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्व्ह५्‌ 
३ 

पदढ़ार्थ--( अग्निः ) वह्लिः (च) विद्युदावि:(से) ( ऋषः ) 
जलानि (च ) जलरत्नानि ( में ) ( वीरुघः ) गुल्मविज्ेषाः 
(च ) दणशाकादि ( मे ) ( ओपघवः ) यवसोमलताया+ (व) 
सर्वीपधादि ( मे ) ( कृछपच्याः ) या रूष्टेपु क्षेत्रेषु पच्यन्ते ता 
(च ) उत्तमानि शस्णदीनि (मे) ( अक्ृष्ठपच्या: ) या अकछृष्ठेषु 
जंगलादिपु पच्यन्ते ताः ( व ) पवब॑तादिषु पक्तव्याः (में ) 
( झाम्या। ) झआमे भवाः ( वे ) नगरस्थाः (से) (पदावः) गवादयाः 
( आऋारणया। ) ऋअरणये वने सवा: म्टगादयः ( च ) सिंहादयः 
( में ) ( वित्तव्‌ ) लब्धप्‌ ( च ) सर्व घनम्‌ ( से ) (वित्ति: ) 
प्राप्तिः ( च ) प्राप्तव्यस्‌ ( से ) ( भूतम्र्‌ ) रूपसू ( व ) ना* 
नाविषध्‌ ( में ) ( भूतिः ) ऐश्वर्यम्‌ ( च ) खतत्साधनम ( से ) 
( यक्ञेव ) संगतिकरणयोग्येन ( कब्पन्ताघ्ू )॥ १४ ॥ 

ख्न्‍्वयः-सेपग्निश्ध स ऋापश्य से वीरुघश्व से आओोषघयश्व 
में रष्टपच्याश्व मेइरूष्ठपच्याश्रव से आाष्याश्ष सम वारएयाइच 
पशवों में वित्त च मे वित्तिदच मे भूत च में भूविश्च यज्ञेव 
कल्पन्तामू ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:-ने मनुष्याः पावकाविविद्या सैर्गन्तर्व्य श्िब्पयज्ञ 
साध्चुवन्ति त ऐश्वर्य ज़मन्ते ॥ १8 ॥ 

पदार्थे।-- (मे) मेरा ( अग्निः ) अग्नि (च ) ओर जिज्ञुली आदि (मे) 
मेरे ( आपः ) जल (च ) और जज्ञ में होने वाले रत्न मोत्री आदि (में) मेरे 
( वीरुषः ) लता गुच्छा (च ) और शाक आदि ( में ) मेरी ( ओषधयः ) सोम 


लता आदि भीपधि ( व्‌ ) और फल पृष्पादि ( में ) मेरे ( क्ृष्टपच्याः ) _खेंों में 
पकते हुए झल आदि (च) और उत्तम अज् (में ) मेरे ( अक्ृष्टपच्याः ) जो नज्ञल 
०-५ ५०५५०००५-०५५५--०००-५०५०---+ननन-म गगन नन+ननननन-नननीनननिननननीभनी। लक णभीिभ दी नि चीन्‍न्‍ न झन]-सः्ाा 





श्द६६्‌ अप्टादशोडध्याय.॥ 

में पकते हैं वे अज्न (व) और जो पर्वत आदिस्थानों में पकने योग्य हैं वे अन्न 
( में ) मेरे ( आभ्याः ) गांव में हुए गी आदि ( च ) और नगर में ठहरें हुए तथा 
(में ) मेरे (आरण्याः ) तन में होने हारे खुग आदि (च) ओर सिंह आदि 
( पशेवः ) पशु ( में ) मेरा ( वित्तम्‌ ) पाया छुआ पदार्थ (च ) और सब घन (मे) 
मेरी ( दित्तिः ) प्राप्ति ८ च ) और पाने योग्य ( में ) मेरा ( भूतंस्‌ ) रूप (च ) 

ओर नाना प्रकार का पदार्थ तथा ( में ) मेरा ( भूतिः ) ऐश्वय्य (च) और उम्र 
| का साधन ये सव पदार्थ ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य शिल्प विद्या से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समर्थ हों ॥ १४ ॥ 


भावाथेः-जो मनुष्य अग्नि आदि की विद्या से संगति करने योग्य शिल्प 
विद्या रूप यज्ञ को पिरू करते हैं वे ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 
वसुचेव्यस्य देवा ऋषया। पनावियुक्त आत्मा देवता। 
निचुदार्षी पद्धिइछन्दः | पठ्चमः स्वर: के 
पुनस्तमेंव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० | 
वसुं च मे वसत्तिश्च में कर्म च में शक्तिंश्च 
मे5थैंड्च म॒ समंशच महइत्या च॑ में गतिंइच में य- 
झेन कल्पताम ॥ १५७४ जम 
वसुं। च। में । वस॒ति! । च्‌। में । कमें। च। 
में । दाक्ति: । च्‌। में । अथें: । च्‌। से । सम: । चुं। 
में । इत्या । च । में । गति: । च। में । यह्लेन । 
कस्पन्ताम है १५ | ेृ है ; | 
पदार्थ:-( बसु ) वस्तु (च ) प्रियघ््‌ ( से ) ( वसतिः ) 
उच्च बस॒न्ति सा (च) सामन्‍्ता ( मे ) ( कम ) ऋअमीप्िततमा 


रा 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १८६७ 


( अथे: ) सकलपदार्थेसेचयः ( च ) संचेता ( मे ) ( एसः ) 
एति येन स प्रयत्न ( च ) बोधः ( से ) ( इत्या ) एमि जाना- 
मि यया रीत्या सा (च ) युक्ति। ( में ) (गाते! ) गसनमस्‌ 
( च ) उत्क्षेपणादि कमे ( ( गज्ञेन ) पुरुषाथोनुष्ठानेन . 
( ऋलपन्ताम ) ॥ १५॥। न्‍ ' 
ख्प्रन्ययः--मे बसु व से चवसतिश्च से कर्म च में शक्तिइच 
इथेइ्च सएमइच मसदइत्या च मे गतिशद चल्लेन कल्पन्ताम्‌ ॥१ ५॥ 
सावार्थ--हे सनुष्या ये जनाई सर्त सासथ्योदिक सबहिता- 
येव कुत्रान्त त एव प्रशसिता भबन्ति ॥ १५ 
पदार्थ! -( मे ) मेरा ( वछु ) वस्तु ( च ) और प्रिय पदार्थ वा पियारा 
काम ( में ) मेरी ( वत्ततिः ) जिस में वसते हैं वह वत्ती ( च ) और भृत्य (में ) 
मेरा ( कर्म ) काम ( च ) और करने वाला ( मे ) मेरा ( शक्ति: ) सामथ्ये (च.) 
और प्रेम ( में ) मेरा ( अर्थ; ) सच्चे पदार्थों का इकदूठा करना ( व्‌ ) भर इकट्ठा 
करने वाला ( में ) मेरा ( एम: ) अच्छा यत्र (च) और बुद्धि ( में ) मेरी ( इ- 
तथा ) वह रीते निप्त से व्यवहारों को जानता हूं (च ) और सयुक्ति तथा (मे ) 
मेरी (गति: ) चाल (च) और उछ्धलना आदि क्रिया ये सब पदार्थ (यज्ञेन ) पुरुषार्थ के 
अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम ) समर्थ होते ॥ १५. ॥ 
भावार्थ:--हे महृष्यो जो मनुष्य समस्त अपना सामर्थ्य आदि प्तव.के हित 
के लिये ही करते ही प्रशंस्ता युक्त होते हैं ॥ १५॥ 
घऋसगिसवेत्यस्य देवा। ऋअचषयः । अग्न्यादिविद्याविदात्मा 
देवता । निचदर्तिशकरी छनन्‍्द+ । पत्चमः स्वरः ॥ 
पसस्तभेंव विषधमाह # 
फिर उसी वि० ॥ 
असपिश्य॑ मइन्हंड्च मे सोम॑१व मददइन्द्र॑शच में 
सविता च मएइडन्द्र॑ंइच मे सरस्वती च म॒$इन्‍्द्र३च 


७ 


अषप्टादशोड्ध्यायः ॥ 


नि न वन न >नत कक नल 

'मे पूषा च॑ मइइन्द्रद्च में रहस्पतिंइंच महडन्द्रइ्च 
में बज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥। 

ख्रग्नि: । चा मे । इन्द्रं। च। मे । सोम । च। 
में | इन्द्र! । च्‌ु । मे । सविता । च्‌। में । इन्द्रः । 
च्‌। में । सरंस्वती । च । मे। इन्दछू। च । में । 
पा | च | मे । इन्द्र: ।च। में। ढहस्पतिंः | 
च्‌।मे। इन्दहं।। च। में यज्ञलेनं । कल्पन्ता- 
म्‌॥ १६४७ 


पदार्थ-- ( अन्नि: ) सूथेः प्रसिद्धरवरछूपः: ( च ) भौसः 
(में ) ( इन्द्रः ) विद्युत (च ) वायु: ( में ) (सोम३) सोम्य- 
शुण्सपनों जनः पदार्थों वा (च) दष्ठिः ( मे ) (इन्द) अन्याय- 
विदारकः समेद्ः ( च ) सम्याः (मे) ( सबिता ) ऐेख्य्वैयुक्त+ 
(च ) खतत्साधनानि (में ) € इन्द्रः ) सकलाइवियालेदको- 
इध्यापकः ( व ) विद्यार्थन: ( में ) (सरस्वती) प्रद्मस्तवोधः क्ि- 
क्षायुक्ता वाणी वा (च) सत्यवक्ता (में ) ( इन्द्र ) विदा- 
थिनो जाब्यविद्ददके उपदेशकः ( च) ओतारः ( में ) ( पु. 
यथा ) पोषकः ( च ) युक्ताहारविहारी (से ) ( इन्द्रः ) ये पु- 
बव्टिकरणविदायां रखते ( च ) वैचः (से ) ( छहस्पतिः ) बु 
इता ज्यवहाराणां रक्तकः ( च ) राजा ( से ) ( इन्द्र ) क्‍ 


श्वयेवरद्धंकः ( चू ) सेनेदाः ( मे ) (यज्ञेन) वियैश्वण्योन्नविकरणेन 
(कल्पन्ताम 2) ॥ १६ 









यजुरबेदभाष्ये ॥ श्च्ध् 

मम आज लीक जल: लक नील मह 2८ कस 2220 अत कान शक कल पल पक! 

अन्वय;-मेइग्निदव म इन्द्रव्व से सोमइच स इन्द्रइच में 

बिता च मे इन्द्रश्न मे सरस्वती च म इन्द्रश्य से पषा चमस 
इन्द्रश्व मे वहस्पातिश्व म इन्द्रश्व यज्ञेन कल्पन्ताम॥ १६ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या युस्मामिः सुविचारेण स्वकीयाः सर्वे 

पदाथा: श्रेष्पपाल्ननाय दुष्ठदिक्षणाय च सतर्त योजनीया+॥ $६॥ 


पदार्थ | में ) मेरा [ अग्नि: ) प्रसिद्ध सय्येस््प अग्नि [ च ). और 
एथियी पर मिलने वाला मीतिक [६ में ] मेरा [ इन्द्रः ] विजुलीरूप अग्नि [ च] तथा 
पवन [ में ] मेरा [ सोमः ] शान्तिगुर बाला पदार्थ वा मनुष्य ( च ) और वर्णां मेष - 
जल ; मे ] मेरा [ इन्द्रः ] अन्याय को दूर करने वाला समापति [ च ] और सभा- : 
पद [ में ) मेरा [ सविता ] ऐश्वर्य्य युक्त काम [च] और हवा , के साधन [में ]: 
मेरा [ इन्द्रः ] प्मस्त भ्रविद्या का नाथ करने वाला अध्यापक [ च ] और विद्या- 
थीं [ में ] मेरा [ सरत्तती ] प्रशंत्तित बोध वा शिक्षा से भरी हुई वाणी £ वे] और: 
भर सत्य वे'लने वाला [ मे ] मेरे [ इन्द्रः ] विद्यार्थी की जड़ता का विनाश कर: 
ने वाला उपदेशक [थ] और सुनने वाले [ में ] मेरा [ पूषा ] पृष्ठि' करने वाला 
| [ च] और योग्य आहार भोजन विहार स्तोना आदि [ में ) मेरा जो'] इन्द्रः | पुष्टि , 
करने की विद्या में रम रहाः है वह [ च-) और वैद्य [ में)] मेरा [ वृहस्पतिः ) बड़े ३ , 
* व्यवहारों की रक्ता करने वाला [ व्‌] ओर राजा तथा [ में ] मेरा [ इन्द्रः ) समस्त 
ऐश्वर्ग्य का बढ़ा ने वाला उद्योगी और [ च ] सेनापति ये सब [ यज्ञेन ) विधा. भौर- |, 
ऐश्वर्स्य की उन्नति करने से [ कल्पन्ताम्‌ ] समर्थ हों ॥ १६ ॥ ह 
भावाथे:-े मनुष्यों तुम लोगों को अच्छे विचार से अपने सब पदार्थ उत्तम 
का पालन करने भौर दुष्टों को शिक्षा देंने के लिये निरन्तर युक्त करने चाहिये॥ १६॥ 

मित्रख्चत्यस्य देवा कटपयः ।सर्नेशथवष्यंसाइत आात्ता 
देवता । स्वरा शक्करी छन्‍्दः | चेवतः स्वर४॥.. | - 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ | 

फिर उत्ती वि० ॥ ; 

। मित्रदर्चम इन्द्र॑ंइअच में वरुणइच मःदन्दरइच में | 
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न 2 आम 2 दलइ न कक अष्टादशोउ्ध्यायः ॥। 
घादा च॑ मद्चन्द्रदव में वर्षा च म इन्द्रेइच में म- 
रुत॑ंइ्व म॒ इन्द्रंइव में विश्वेंच मे देंवाइन्द्रेश्च मे 
- यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १७॥ 


मित्र: | च्‌। में । इन्द्र) | चु। मे वरुणः। च। 
में । इन्द्र: । च। में । घाता । च्‌। में । इन्द्र च। 
में । वष्शा । च। में । इन्द्र: । चु । में। मरुत॑; । 
च्‌। में | इन्द्र! । च। में । बिरवें । च। में । देवाः। 
इन्द्र: । च। में। यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;-- ( मिन्रः ) प्राए। (च) सतानः ( से ) (.इन्द्र: ) 
बियुत्‌ ( व ) तेजः ( मे ) ( बरुणः ) उदानः । प्राणोदानौमि- 
त्रावरुणौं ० ३॥ १। १३ ('च ) व्यान। ( से ) ( इन्द्रः ) 
सूस्य। ( च ) घृतिः ( मे ) ( धाताः ) पत्तों (व ) पैथ्येंम् (से) 
( इन्द्र ) परमेश्वय्येप्रापकतः ( च ) न्‍्यायः ( मे ) ( तष्ठा ) 
विच्छेदको ग्निः (च) पुरुषार्थः (मे) ( इन्द्रः ) झहुविदारको राजा 
( चे ) शिल्पस्‌ (से) € मरुतंः ) श्ह्माणडस्थां अन्‍्ये वायबः (च) 
शारीरा घातवः ( से ) ( इन्द्र: ) स्वोमिष्पापिका तडित ( च ) 
सतत्प्रयोगः (में ) ( बिश्वे ) सर्वे ( च ) सर्वस्वम्‌ ( में ) (देवा$) 
दिव्यगुणाः शथयेब्यादयः € इन्द्र: ) परमैश्वय्येदाता (च ) खतदु- 
प्योगः ( भे-) (यज्ेन) वायुविद्याविधानेन ( कब्पंस्तामु ) ॥१७॥ 


आूाल्‍भल्‍जथपजन-त-++++------+__त>ततनन्‍नन. 
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यजुर्वेदभाष्ये | - १६०१ 
खनन्‍्वयः-मे मिन्नरच स इन्द्रम्च मे वरुणइच म इन्द्रदच 
घाता च म इन्द्रमूच मे त्वष्ठा च महन्द्रश्वने सरुंतश्व म इन्द्रश्व 
| कप 
चच देवा म इन्द्रश्व यज्ञेन कटपन्ताम ॥ १७ ॥ 


किक ३ 


भावार्थः “मनुष्याः प्राण्वविद्यद्दियां विज्ञायेतयोः सर्वेत्नासिव्या- 


पं च ज्ञाता दीधैजीदर्न सम्पादगेयु;॥ १७॥ 

पदार्थ:- (में ) मेरा ( मित्र; ) प्राण अर्थात्‌ छृदय में रहने वाला पवन 
( च) और समान नामिस्थ पवन ( मे ) मेरा ( इन्द्र: ) विज्वुली रूप अग्नि ( च) 
और तेज ( में ) मेरा ( वरुणः ) उदान अर्थीत्‌ कणठ में रहने वाला पवन (.च ) 
और समस्त शरीर में विचरने हारा पत्रन ( मे ) मेरा ( इन्दरः ) पृम्थय ( च ) और 
घारणाकपैण ( में ) मेरा ( घाता ) घारण करने हारा (च ) ओर धीरम (में ) 
मेरा ( इन्द्र: ) परम ऐश्वय्थे का प्राप्त कराने वाला ( च ) और न्याययुक्त पुरुषार्थ 
( में ) मेरा ( त्वष्टा ) पदार्थों को छित मिन्न करने वाला अग्नि ( च ) और शिल्प 
अथीत्‌ कारीगरी ( में ) मेरा ( इन्द्रः 2 शत्रुओं को डिदीणें करने हारा राना (च ) 
तथा कारीगरी ( में ) मेरे ( मरुतः ) इस अ्द्माएड में रहने वाले और पवन ( 'व ) 
और शरीर के घातु ( में ) मेरी ( इन्द्र: ) सर्वश्न ब्यापक्र बिजुली (तु) और 
उस का काम ( में ) मेरे ( विश्वे ) समस्त पदार्थ ( 'च) और सर्वेख् ( देंवाः ) 
उत्तम गुण युक्त शपिबी आदि (में ) मर लिये ( इन्द्रः ) परम ऐश्वय्य का दाता 
(व) और उस का उपयोग थे सत्र ( यक्षेन ) पत्रन'की.विद्ा के विधान करने प्ले 
( कल्पन्ताम ) समर्थ होवें ॥ १७ ॥ व _ 

भावा्थे(- मद॒प्य प्राण और जिजुली की विद्यों को नान और इन की संत 
जगह सब ओर से व्याप्ति को जान कर अपने बहुत नीवम को सिद्ध करें ॥ १७ ॥5 

बुथिवी चेत्यरुूप देवा ऋषयः । राज्येसवयोदियु कात्मा 
देवता | भुरिक्शकरी छेन्‍दः । चैवतः स्वरशा 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


रे 
हि । 
० 

सर 





१६०२ अष्टादशो5्घ्यायः ॥ 


एपियी च मुुइन्द्रइचशच मेपन्तरिक्ष चम5इन्द्रश्च॒. 
में योइच मइइन्द्र मे समाइंच म5इन्द्रंइच मे नक्षेत्रा- 
णिचमइइन्‍न्‍्द्र॒इच मे दिशश्व मपुडन्ह्रइच में यज्ञे्न 
कल्पन्ताम््‌ ॥ १८ ॥ 
एथिवी । च। में । इन्द्र: । च। में । अन्‍्तरि 
क्षम | च। में । इन्द्र:। च।मे | यो! । च । मे । इन्द्र) 
चु। मे । समा; । चं। में । इन्द्र) । च्‌। में। नक्ष॑- 
ज्राणि। च में । इन्द्र: । च । में । दिशं: । च। मे । 
इन्द्र: । चु। में । यक्ञेन । कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ७ 
पदा्थे'- ( इयिवी ) विस्तीणों भमिः ( व ) आत्सथाः ! 
पदाथों; ( में ) ( इन्द्रः ) विद्युतक्तिया ( व ) बलप्रदा ( मे ) | 
€ अन्‍्तरिष्ाम ) आअप्ययमाकाशकम्‌ ( च ) ऋचस्थाः पदायो३ (में) | 


( इन्द्रः ) सर्वेश्वयोधारः ( च ) एततप्रयोगर ( से ) ( थौः ) ; 


प्रकाशकर्मो ( च ) एततसाघका# पदाथों। ( से ) ( इन्द्र: ) स- 
कलपदायेविच्छेत्ता ( च ) विच्छेयाः पदाथीः ( मे ) ( समाम ) 
संवत्सरा। ( व ) चज़ादयः ( में.) ( इन्द्र.) कालज्ञाननिमित्तः | 
( थे) गणशितम्र्‌ (से ) ( नक्षत्रात्ि ) यानि कारणरूपेण न । 
कीषन्ते तानि भुवनानि ( च्‌ ) एत्त्सबन्धिनः ( मे ) ( इन्द्र: ) । 





लोकलोकान्तरस्था विद्युत्‌ (व ) ( से ) ( दिशः ) पूर्वाया 
2 कक अपर की 22080 8४6 84420 कि अ 2 क/07फ 7 प 


यजजवेंद भाष्ये ॥ द १६०३ 


( च) एतत्स्थानि वस्तूनि ( में ) ( इन्द्रः ) दिगुज्ञापकः (च) 
घुवतारा (में) (यज्ञेन) शयिवीकालविज्ञापकेन (कल्पन्ताम)॥१८॥ 
अन्यय,-- से इयिवी च स इन्द्रइ्व सेइन्तरित्षे चसतइन्द्रसच 
मे चौश्व सइन्द्रश्ष से समाश्च मसइन्‍्द्रश्न से नक्षचाणि च से इन्द्रश्व 
से दिशश्र म इन्द्रश्न यज्ञेन कठ्पन्ताप्तू ॥१८ ॥ 
भावाथे-सनुष्याः पु्यिव्यादिपदार्थास्वस्चस्थां विद्युत च या- 
वन जानन्ति तावदैश्वर्य नद्याप्नुवन्ति ॥ १८ ॥ 


| पदा्े:--( में ) मेरी ( पैथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि ( च ) और उत्तर में 
ल्थित जो पदार्थ (में ) मेरी ( इन्द्रः ) जिजुलीरूप क्रिया (च) और बल देंने 
वाली व्यायाम आदि क्रिया ( मे ) मेरा ( अन्तरिक्षम्‌ ) विनाशरहित आकाश (च) 
और आकाश में ठहरें हुए पत्र पदार्थ (में ) मेरा ( इन्द्र: ) , समस्त ऐश्वर्य का 
आधार (ज) और उस का करना ( में ) मेरी (दयोः ) प्रकाश के काम कराने 
वाली ,विद्या (च) और उस के पिद्ध करने वाले पदार्थ (मे) मेरा ( इन्द्र: ) सब पदार्थों को 
डिन्न मिन्न करने वाला सूथ्ये आदि (च ) और छिन्न भिन्न करने योग्य पदार्थ ( में) 
मेरी ( समाः ) वर्ष ( च) और क्षण, पल, विपल, घटी, मुहृर्त, दिन आदि ( मे ) 
मेरा ( इन्द्रः ) समय के ज्ञान का निर्मित ( च ) और गणितविद्या ( मे ) मेरे ( न- 
धतन्नारि ) नक्षत्र अर्थात्‌ जो कारण रूप से स्थिर रहते किन्तु नष्ट नहीं होते वे 
लोक ( च ) और उन के साथ संवन्ध रखने वाले प्राणी आदि ( में ) मेरी (इन्द्र: 
लोक लोकान्तरों में स्थित होने वाली विजुली (च ) और बिजुली से संये.ग करते 
हुए उन लोकों में रहने वाले पदार्थ ( में ) मेरी ( दिशः ) पूे आदि दिशा (च ) 
और उन में ठहरी हुईं वस्तु तथा ( में ) मेरा ( इन्द्रः ) दिशाओं के ज्ञान का देने 
वाला ( च ) और ध्ृृव का वारा ये सब पदार्थ ( चज्ञेन ) पृथिवी और समय के वि- 
शेष:ज्ञान देंने वाले काम से ( कव्पस्ताम ) समर्थ होवें ॥ १८॥ 
भावाथेः-..मतुष्य लोग पूथिवी आदि पदार्थों और उन में ठहरी हुईं बि- 
जुली आदि को जबतक नहीं जानते तबतक रेशण्य को नहीं प्राप्त होते ॥ है ॥ 
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5 पक मा न पड मन 
श्&०७ अष्टादशोड्ध्यायः ॥ 





धर्शुश्वेत्यस्थ देवा ऋषयः । पदार्थत्रिदात्मा देवता । : 
निचुदत्यण्टिश्डन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विपयसाह ॥ 
फिर उप्ती वि० ॥ 
अश'9शगरच में रश्मिश्वु मेः्दाभ्यश्च मे5धिंपति- 
इच म उपा2५शुइृच॑ मे5न्तयोमरच॑ मः5सेन्द्रवायवर्र्च 
में मेत्रावरुणइर्च म$आश्विनए्थ मे प्रतिप्नस्था्इच 
मे शुक्रव्च में मेन्‍्यी च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥१९४. 
अश्ययाः । च। में । रश्मिः । च । में । तअर्दा: 
भय; । च। में । अधिपतिरित्यथिंपपाति; । च्‌। 
में । उपा&»शुरित्युप्ञअछ०छशु: । व । में । अन्तर्यो. 
म5३र्ल्यन्तःश्यामः। चु। में। सेन्द्रवायवः। च्‌। में । 
मैन्नावरुणः। च। में । झश्विनः । च । मे । प्रति. 
. भ्रस्थानडइतिं भतिःश्नस्थानः । च। में । शुक्र: । 
च। मे । मन्‍्थी । चु। मे । यज्ञेत् । कल्पन्ताम ह१९॥ 








१६०६ अप्टादशोड्ध्याय। ।। 





पदार्थः-( में ) मेरा ( अंशुः ) व्याति वाला सूप्य ( व) और उस का 
प्रवाप ( में ) मेरा ( रश्मिः ) भोन करने का व्यवहार ( च ) और अनेक प्रकार 
का भानन ( में ) मेरा ( आदाम्यः ) विनाश रहित ( च ) ओर रक्षा करने वाला 
( में ) मेरा ( अधिपतिः ) स्त्रामी ( च ) ओर जिप्त में स्थिर द्ों वह स्थान € में ) 
मेरा ( उपांशुः ) मन में जप का करना ( च ) ओर एकान्त का. विचार ( में ) मेरा 
( अन्तर्यामः ) मध्य में जाने वाला पवन ( च ) और बल ६ में ) मेरा € ऐन्द्रताय- 
व३ ) विनुली और पत्रन के साथ सम्बन्ध करने वाला काम ( च ) और जल (में ) 
मेरा ( मैत्रावरुगः ) प्राण और उदान के साथ चलने हारा वायु ( च ) और व्यान 
पवन (मे) मेरा ( आश्विनः ) सूर्य चन्द्रमा के बीच में रहने वाला तेन ( च ) और 
प्रभाव (में) मेरा ( प्रतिप्रस्थान: ) चलने २ के प्रति वत्तोव रखने वाला ( च) अमण 
( में ) मेरा ( शुक्कः ) शुद्धस्वरूप (च ) और वीर्य करने वाला तथा ( में ) मेरा 
( मन्‍्थी ) विलोने के स्वभाव वाला ( च) और दूध वा काष्ठ आदि ये सच पदाथ 
( यज्ञेन ) अग्नि के उपयोग से ( कह्पन्ताम्‌ ) समये हों॥ १< ॥ 

भावाथेः--नो रनुष्य सूर्यप्रकाशादिकों से भी उपकारों को लेवें तो विद्वान, 
हो कर क्रिया की चतुराई को क्यों न पावे ॥ १९, ॥ 

अाग्रयणश्रेत्यस्प देवा ऋषयः । यज्ञानुछानात्मा देवता । 

स्व॒राउतिघृतिइछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
पुनस्त मेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


आग्रयणश्य॑ में वेश्वदेवरर्च मे धुवशुच मे वेशवा- 
नसरशच मरेन्द्राग्नद्च में महाविं॒वदेवशच में मरुत्व- 
तीयाइच में निष्केवल्यइच में साविन्रइर्च में सारस्व- 
तशच॑ मे पात्नीवतशच॑ में हारियोजनइच॑मे यज्ञेन॑ क- 
ल्पन्ताम्‌ ॥ २७ 0७ ॥ 





| शमी आला उमा ाा७७७४भाण८/भभानाणााणााणा 
श्श्ण्८ अश्टदशोज्ध्याय। ॥ 








खअन्वयः-मऋआाग्रयणश् में वैश्वदेवश्व से छुबख्व मे 
रश्ष मर्येन्द्राग्नश्व से महवेश्वदेवस्च मे मरुत्वतीयाइच से निष्के- 
कक 


जनश्च यज्ञेन केक्पन्ताय््‌ ॥ २० ॥ 
३ स्श ली ] २ # ५३% हर 
भांवा4ः-ये सनुष्यास्सामबिकीं क्रियां विद्ृत्संग चाशित्य 
विवाहितंस्नरीबता मवेयुसते पदाथविद्यां कुतों न जानीयु:॥ २० ॥ 
पदार्थे:-- ( में ) मेरा ( आमअयणः ) अगहन आदि महीनों में छिद्ध हुआ 
यज्ञ ( च ) और इस्त की सामग्री ( में ) मेरा ( वैश्वदेवः ) समस्त विद्वानों से संबन्‍्ध 
करने वाला विचार ( न) और इस का फल ( में ) मेरा ( धुत्रः ) निश्चल व्यवहार 
(थे ) और इस के साधन ( में ) मेरा ( वैश्वानरः ) पथ मनुष्यों का सत्कार (च) 
तथा प्त्कार करने वाला ( में ) मेरा ( एन्द्राग्नः ) पवन और विज्ञुली से प्िद्ध काम 
( व) और इस के साधन ( में ) मेरा ( महावैशवदेवः ) प्मस्त बड़े लोगों का यह 
व्यवहार ( च ) इन के साधन ( मे ) मेरे ( मरुत्वतीया: ) पवनों का संभन्ध करने 
हारे व्यवहार ( च्‌ ) तथा इन का फल ( में ) मेरा .( निष्केवल्यः ) निरंतर केवल 
सुख हो निम्त में वह काम ( घ) और इस के साधन ( में ) मेरा ( साविन्नः ) सूर्य 
का यह्‌ प्रभाव (च ) ओर इस से उपकार ( में ) मेरा ( सारस्वतः ) वाणी संचन्धी 
ब्यवहार ( च ) और इन का फल्न ( में ) मेरा ( पात्नीवतः ) प्रशंप्तित यज्ञ संबन्धिनी 
स्त्री वाले का काम (च ) इस के साथन (में ) मेरा ( हारियोजनः ) घोड़ों को 
रथ में जोड़ने वाले का,.यह आरम्भ (च ) इस्त की स्ामम्ी ( यज्ञेन ) पदार्थों के 
मेल करने से ( कह्पन्ताम्‌ ) समय हों ॥ २० ॥ 


8 [] के 23 हप जज जल 5 
भावाथे!-जो मनुष्य कार्य्यकाल-की किया और विद्वानों के सैंग का आ- 
श्रय ले कर विवाहित स्त्री का नियम किये हों वे पदार्थ विद्या को क्‍यों न जानें || ३२०॥ 


खुचर॑चेत्यस्प देवा ऋषयः । यज्ञाज्ावानात्मा देवता | 





यजुर्वेदभाष्ये | ह १६०६ 





पुनस्तसेव विपयमाह ॥ 


फिर उसी बि० ॥ 


खुर्चर्व मे चमसाइच में वायव्यानि च मे ह्रो- 
एकलइडाचं मे ग्रावाणइच मे<धिषवंणे च में पृतभचे 


म5आधवनीय॑शच मे वेदिंद्व में बहिइचे मे5व्भुथडर्च 
में स्वगाकारइच में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


खुर्चः । च | में । चमसाः। च। में। वायव्यानि। 
च॒। मे । द्रोगकलश5 इतिंद्रोए5कलशः । च। मे।. 
आ्वाएः । च। से । अधिषवंणे । अधिसव॑ने5३ ल्य॑- 
घिएसवंने । च्‌ । में । पतमृदितिपूतः्भृत्‌। च । में। 
आधवनीयऊइत्यांपधवनीयंः । च्‌। में । वेदिं!। च। 
मे । वर्हिं: । चु। में। अवभुथद्धत्यवध्मुथः। च्‌ । 
में। स्व॒गाकारइइ तिंस्वगा$कारः । च॒। में। यझ्लेन । 
कुल्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदार्थः -( खुचः .) जुद्बादयः (च ) तच्छुडि! ( मे 


( चमसाः ) होमभोजनपात्राणि ( च ) उपकरणाति (मे 
( बायव्यानि ) वायुषु साधुनि ( च ) पवनशुद्धिकराणि ( मे 
06 मनन न आन न ननिल लिन कल नल नशा शतच गाल ध्स् 
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१६१० हा अष्टादशोउध्यायः ॥ 


रे 


( द्रोषकलदः ) द्रोणश्वासों कलझश्व पाचविद्वेषप ( च ) परे- 
माएविद्वेषा। ( में ) ( झ्रावाण: ) शिज्ञाफलकादयः ( च ) 
मगठालोलूखले (में ) ( ऋधिपव्ण ) सोमखताद्योपधिसाधक 
( च) कुदतपेषणक्रिया ( में ) ( पूतभृत ) ग्रेव पूर्त बिभत्ति त- 
चछुद्धिकरं शमोदिक्रम ( च ) माजन्यादिकम ( मे )( आधबनो 
ये) आधत्रनमाधनपात्रविद्ये प: ( व ) सकछिकादयः ( में ) (वेदिः) 
यन्न हूपते ( च ) चतुष्कादिः ( में ) ( वहिंः ) उपवरध्धकों दर्भ 
समूहः ( व ) तथ्ोग्यम ( में ) ( अवभूषः ) यज्ञान्तशस्नानावि- 
कम्‌ (च ) सुगन्धलेपनम ( में ) ( स्वगाकारः > येन स्वान्‌ 
पदार्थान गाते ते करोततीति (च ) परवित्नीकरणम्त्‌ (से ) (यज्लेन) 
हवनादिना ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थग्रन्तु ॥ २१ ॥ 


कन्वप्‌)- में खुचश मे चमस/शच मे वायव्यानि च मे ब्रोणक- 
लश्षभ्व मे म्रावाएश्च मे *घिपवऐ च में पृतभुच म आध वनीयश्र मे 
वेदिश्च बहिंइ्व मे ६बमुथश्च में स्वगाकारइव यज्ञेन कल्पन्तासा। रे ५॥ 
६ 4 ॥॒ रख | ० न 
भावाथः-त्त एव मनुष्या यज्ञ कर्तु न्याकुबन्ति ये साधने,प- 
साधनभामर्ग्ररलेकुबान्ति ॥ २१ ॥ 


पदाथ:-.( मे ) मेरे ( छृच ) छुव आदि ( च ) और उन की शुद्धि (मे) 
मेरे ( चमसाः ) यज्ञ वा पाक बनाने के पात्र ( च) और उन के पदार्थ ( में ) मेरे 
( वायव्यानि ) पवनों में अच्छे पदाथे ( च ) आर पवनों की शुद्धि करन वाले काम 
( मे ) मेरा ( ब्रोणकलरः ) “यज्ञ की क्रिया का कलश ( च्‌ ) और- विशेष परिमाण 
( में ) मेरे ( आवाणः ) शिलवह्य आदि पत्थर ( च) और उखली मृशल ( मे ) मेरे 
( अधिषव 3 ) सोमवरुली आदि ओपषधि जिन से कूटी पीसी जावे प्ताथन ( व ) और 
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> ॥... १६११ 


कूटना पीना ( में ) मेरा ( पृतभृत्‌ ) पाविश्नता निम्त से मिलती हो वह सृप आदि 
( च) ओर बुहारी आदि ( में ) मेरा ( आधवनीयः ) अच्छे प्रकार थाने आदि का 
पात्र (व ) ओर नलिका आदि यन्त्र अरथीत्‌ ।निस्त नलो नरकुल की चोगी आदि से 
तारागणों को देखते हैं वह ( में ) मेरी ( वदिः ) होम करने की वेद ( च ) और 
चौकोना आदि ( में) मेरा ( वह: ) समीप में वृद्धि देने वाला वा कुशसमृह ( च ) 
और जो यज्ञसमय के योग्य पदार्थ ( में ) मेरा ( अवभृथः ) यक्ञसमाप्ततमय का: 
स्नान ( वे) और चन्दन आदि का अनुलपन करना तथा (में ) मेरा ( सवगाकारः ) 
मिस से अपने पदार्थों को प्राप्त होते हैं उप्त कर्म को जो करे वह [च] और 
पदार्थ को परविन्न करना ये सब ( यज्ञेन) होम कर ने की क्रिया से ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समर्य हों ॥ २१ ॥ 
भावाथे:--थे ही मनुष्य यज्ञ करने को सम होते हैं मो साधन उपसाध- 
नरूप्त यज्ञ के सिद्ध करने की सामग्री को पूरी करते हैं ॥ २१ ॥ 
ऋअग्निईचेत्यस्य देवा ऋटपयः । यज्ञवानात्मा वेबता । 
. भुरिक बाकरी छनन्‍्दः। घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव त्रिषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० 
हू मे न्ने 
[ग्नह्च में घमशच मपकरचम सूचरच जा. 
को. श्द्् 
एइच॑ मे5शवमेध३व में टथित्री च मे<दितिश्च में दि 
तिंउह्व में द्योइर्च मेषड-गुलंयः शक्षरयों दिशइच मे - 


यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २२ ॥ 
अग्नि; । च । में । घ॒में; । च। में। अर्कः। 

चे। में । सर्थ: । च। में। प्राएः! च।में। अ- 
इवमेघः । च । में । छथिती । च। में । अरदितिः-। 








१६१२ अष्टादशोउ्ध्यायः ॥! 

च। मे। दितिं:। च। मे। योः । च॒ । मे। अड्गु. 
लंयः । शकर्यः । दिश्वः । चु। मे । यज्ञेन । क. 
ल्पन्ताम्‌ ॥ २२ | 





पदार्थ:-- (आग्नि)) पावकः ( च ) तत्ययोगः (से) (बसे) 
ताप। ( व ) शान्ति: (मे ) ( अकेः ) पुजनीयसामभ्रीविद्ञेपः 
( च ) एतच्छुद्धिकरों व्यवहार; ( से )( सूर्य: ) साविता (च ) 
जीविकाहेतु४ ( मे ) ( प्राणः ) जीवनहेतुः ( च्‌ ) वाह्यों वायुः 
( में ) ( अख्वमेधः ) राष्ट्रमू( व ) राजनीतिः ( में ) (शथिबी) 
भूमि! ( च ) एतत्स्था: सर्वपदायो: € ते ) (अदितिः) ऋखणिड- 
ता नीति। ( च ) जितेन्द्रियत्वप्र्‌ ( में ) ( दितिः ) अखाएणिडता 
सामभ्री ( च ) अनित्व॑ जीवन शरीराहिकम्‌ वा ( से ) (यो ) 
घम्में प्रकाशः (व ) अहर्विशम्‌ ( में ) ( अंगुलयः ) अडृञान्ति 
भाप्लुबन्ति याभिस्ताः ( शक्करयः ) शक्तयः ( दिवाः ) (च) (उप- 
दिशा; ) ( से ) ( यज्ञेन ) संगतिकरणयोग्येन परसात्मना (कटप* 
न्तामू )॥ २२ ॥ 


कन्‍्वय;-मेपग्निश्च मे घम्मेश्च मेइकैशच पे सु्यश्च से 
प्राणश्च से $श्वमेघदच मे शयिवी च मेहदितिशच मे दितिश्व मे चौहच 
| मेहइमुलयः शकरयो दिशइच यज्ञेत कल्पन्ताम ॥ २२ ॥ 


 भावार्थ:-े प्राशिसुखाय यज्ञसनुतिष्ठन्ति ते सहाशया३ स* 


पंचम ॥ २२ ॥ 


हाय घयतया-2355फ5सक्ससफ कफससइृ-333फेअनजन्‍न-«++>०००««ल...फ..ह.808हई8३ैह0ह80ह08.... 
* अजुर्वेदभाष्ये ॥ १8१ 





पदार्थ:-( मे ) मेरे ( अश्निः ) आय ( च ) और उप्त का काम में लाना 
( में ) मेस ( घम्में:) घाम ( च ) और शान्ति ( मे ) मेरी: ( अर्कः ) सत्कार 
करने याग्य वविपंश सामग्री ( च ) और उस की शुद्धि करने का व्यवहार ( में ) 
मेरा ( सूच्यः ) सूच्ये (च) और जीविका का हेतु ( में ) मेरा ( प्राणः ) जीवन 
का हेतु वायु ( च ) ओर वाहर का पवन ( में ) मेरे ( अश्वमेषः ) राज्यदेश (च) 
ओर राजनीति ( में ) मेरी ( एयिदी ) भूमि ( च ) और इस में स्थिर सत्र पदार्थ 


० शज-> बकिमपण- 


( में ) मेरी ( भ्रदितिः ) अखरड नीति ( व ) और इन्द्रियों को वश में रखना (में) 
मेरी ( दिति; ) खिडितस्तामग्री ( च ) और अनित्य भीवना वा शरीर, आदि ( मे ) 
मेरे (दोः ) घम का प्रकाश ( च ) और दिन रात ( मे ) मेरा ( अगुंलयः ) अंगु- 
ली ( शक्करयः ) शक्ति ( दिशः ) पूरे उत्तर पश्चिम दुक्षिण दिशा ( थे ) ओर .हई- 
शान वायब्य नेऋत्य आस्नेय उपदिशा ये सब ( यक्ञेन ) मेल करने योग्य परमा 
त्मा पे ( कल्पन्ताम्‌ ) सामयथे हों ॥ २२ ॥ 
भावाथे!'--हो प्राणियों के सुख के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे 
महाशय होते हैं ऐसता मानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
ब्रत चेत्यस्य देवा क्षय: । कालविद्याविदात्मा 
देवता । पट्टिइछन्‍द | पठचमा स्त्ररः ऐ 
पुनश्तसेव विपयप्ताह ॥ 
कि फिर उस्ती वि० ॥ मु 
व्र॒तं च॑ मःऋतव॑रच में तपंर्च में सैंव्वस्सरइंच * 
“का किक किक. ऊंवेष्ठी है न. ३७ है यज्ञिन 
महोरात्रेएऊवेष्ठीवे अहह्रथन्तरे च में यज्ञेन कंलर्प- 
न्ताम्‌ ॥ रे३ कै 
बरतम । च। में । ऋतवः। च। में। तर्प:।च। 
ज्ञ। सँव्वव्सरः। च्‌। में । अहोराते इत्यहोरात्रे । 
अमित मलिक किल अर 5 3 पर कम पक वपसय बल पल अ4पअक यम 
कप 
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[९ ७ 


ऊर्वेष्ठीवेषइत्यूंवंष्टीवे । रहद्गरथन्तरेड्दठतिं दहतउरथ- 


न्तरें । च। से । यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:-( ब्रतम्र्‌ ) सत्याचरएनियमपालनम्र्‌ ( च ) सत्य- 
कथने सत्योपदेशइच ( से ) ( ऋतवः ) चसन्ताया; ( च ) 
ख्रयनम्‌ (में) ( तपः ) प्राणायामों धस्मानुष्ठान. वा (च ) शीतों- 
ध्यादिदन्दसहनम्‌ ( मे ) (संबत्सरः ) द्वादशमिमोसैरलंकृतः (च) 
कल्पसहाकल्पादि ( में ) ( अहोराने ) (ऊर्वेष्ठीवे ) ऊरूचाष्ठी- 
वन्‍तो च ते। ऋत्र अचतुरवि० | ऋ०५ ४ ॥७७। इति निपातः 
(बुहद्नथन्तरे) वृहच्च॒ रथन्तरे च ते (चर) वोदूद (मे) ( यज्लेन ) 
कालचेकज्ञानधर्मायनुष्ठानेन ( कल्पन्तामु )॥ २३ ॥ 

ख्रन्वध:--मे त्रत च सनत्तनटतवश्च में तपक्च में संकत्सरइच 
मेहहोरात्रे ऊ्वेष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च यज्ञेन कब्पन्ताम ॥ २३ ॥ 

भावार्थः-ये नियतसमये कायोणि सत्तत॑ धर्म चाचरान्ति ते5- 


हर 


भीष्ठ तिद्धिमाप्नुवन्ति ॥ २३ ॥ 


पदा्थे:--( में ) मेरे ( त्रतम्‌ ) सत्य आचरण के नियम की पालना (च) 
और सत्य कहना और सत्य उपदेश ( मे ) मेरे ( ऋतवः ) वसन्त आदि ऋतु 
(्‌ हु ) और उत्तरायण दणिणायन ( मे ) मेरा ( तपः ) प्राणायाम ( च ) तथा 
घर्मे का आचरण शीत उष्ण आदि का सहना ( मे ) मेरा ( संवत्सरः ) साल (च) 
तथा कल्प महाकत्प आदि ( में ) मेरे (अहोराज्रे) दिन रात .( ऊर्मष्ठीवे) जंघा और 
घोडू ( वृह्थन्तरे ) बड़ा पदार्थे अत्यन्त सुन्दर रथ तथा ( च ) घोड़े वा वैल (य- 


पु ९ 5 बस यु 
ज्ञेन ) धर्मेज्ञान आदे के आचरण और कालचक्र के भ्रमण के अनुष्ठान से ( क- 
ह्पन्ताम्‌ 3) समय हां ॥ २६ 0 हे 


ञ ३ आप बार कक पर पु ०2323 टीम मन लीक मकर व नजर पटक पड आई 





यज्ञवेंदभाप्ये ॥ श्ह्र्भ्र 





' भावार्थैः-जो पुरुष नियम किये हुए समय में काम और निरन्तर धर्म का | 
आचरण करते हैं वे चाही हुईं प्िद्धि को पाते हैं ॥| २३ ॥ 
एकाचेत्यस्य देवा ऋषयः | विषमाइकगणितविद्याविदात्मा.देवता । 
पू्वोद्धस्थ सेक्रतिइछन्दः । एकबिणशतिश्चेत्पुत्त- 
रस्प विराट संर्कुुत्तिशछन्द: । गान्धारः स्वर३ ॥ 


अच गणित्तविद्याया सुलमुपदिश्यते ॥ 
अब गणित विद्या के मूल का उप० ॥ 


सका च में तिस्नइच॑ में तिस््रइर्च में पञ्च च में 
पठच॑ च मे स॒प्त च॑ मे स॒प्त च॑ में नव॑ च में नव॑ 
च्‌ मु5सकांदश च मस॒कांदश च में त्र्यों दश च से त्र- 
योंदश च में पण्च॑दश च में प5च॑5दर्श च में सपदंश 
च में स॒प्तदेश च में नव॑ंदश च में नवंदश च मष्ण- 
कंवि2५शतिश्च म5णकंवि»»झ्ातेश्व में ल्योवि2:५- 
शतिश्च में त्रयोंवि८&शतिश्च' मे पञ्च॑वि£»शतिश्च 
में पञ्च॑वि८&०शातिश्व में स॒प्तविं८»शतिश्च्र में 
सप्तविं८०शतिश्च में नव॑ंवि८०श्तिह्रव में नवेवि&७. 
शतिशच म5कन्रिश»शन्च म5णकंत्रे४७शत्च में त्रय-- 
स्त्रि>शत्च मे यज्ञिन॑ कल्पन्ताम ॥ २४ ॥ 











श्ध्श्द्‌ अष्टादशोड्ध्यायः । ._ 
घधकां:। च। से । तिस््रः। च्‌। में । तिरत्रः । 
। में । प5्च । च। से । प5च । च । में | सन ाचा। 
सप्त। च ।में। नव ।च। से ।नवीचासे। सकाँदिश । 
। शकांदश !चथ। से ।त्रयोदशेति त्रय॑ः5दश। 
। त्रयोद्शेति त्रयएदश । च॒। में । पछच- 
ति पच्चएदश । च। में।पञ्चदद्गीति प5चषदश। 
च्‌। में । सतदशेति सत्त्दश। च । मे । सतदशेति 
स॒तत॒दंश । च । में । नवंदशेति नव॑ध्दश । च्‌ । से। 
नव॑ंदशेति नवं5दश।चमे।य कंबि४०शतिरित्यिकवि- 
»»शाति; ।च। से।सकवि०४श तिरित्येकप्रवि९०शातिः। 
च॒। में। त्रयोविश»शतिरिति त्रय:5वि2०शतिः । च। 
में | त्रयोवि"्शत्रिति त्येःउविश्शञतिः । चु । में। 
पञ्च वि्शवतिरिति पंज्चंघवि"शति:। च्‌। में । प- 
'चवि०शतिरिति पञ्च5वि"शतिः । च्‌ । मे । स- 
प्तविंश्शतिशितिं सप्तडविंधशतिः । चु-। में । सप्त- 
वि्शतिशितिं सप्तरविथ्शति: । च। में । नव॑वि&- 
शतिरिते नवषविद्शातिः । च । में । नवंविशति- 
शिति नवषवि्शञति!। च। में । सकंजिछडादित्येक$- 


मे 
मे 


हि. क्र 2 (8 .॥ 





यजुवेंदभाष्ये ॥ ... शहशछ, 





रु 


#शत्‌। चु। में । एकति»शदिसथिकपत्िछ्शतु । चु। 
में | बरयख्रिण्शदिति त्र्य:पतज्िछ्शतु । चे । से । 


यज्ञेन । कर्पन्ताम ॥ २४ ॥ 


पदार्थः-( एका ) एकल्वविश्वेष्ठा सेख्पा (व) (में ) 
( तिज्नः ) त्रित्वविशिष्ठा सेख्या ( च ) ( में ) ( तिस्रः) (च) 
( मे ) ( पच ) पठचत्वविशिष्ठा गणना ( च ) (में) (पहच) 
( च्‌)(मे )( सप्त ) सप्त्वाविज्विष्ठा गणना (च) (से ) 
(सप्त ) ( च ) ( में )( नव ) मवत्वविश्िष्ठा सैखया (च ) 
(मे) ( नव ) (च) (से) ( एकादश ) एकाबिका दश (व) (मे) 
( एकादश ) ( च ) ( में ) ( चयोदश् ) ध्यधिका दश ( चे ) 
( में ) ( अयोदश ) ( च ) ( में ) ( पठचदश) प5चोत्तरा दशा 
(च) (में ) ( पह्चदश ) (च ) ( मे ) ( सप्तदश ) संत्ता- 
घिका दया ( च ) ( में ) ( सप्तदश् ) (च ) ( में ) (नवददा) 
नवोत्तरा दशा ( च ) ( में ) ( नबदश ) ( थे ) ( में ) ( एक" 
विद्ञातिः ) एकाधिका विशञतिः (व ) ( में ) ( एकर्विशातिः ) 
(च) ( में ) ( तरयोविश्ञतिः ) ब्यूधिका विंशञतिः ( व ) ( में) 
( अयोविंशतिः ) (च) (मे) ( पञ्चर्विद्तिः ) प>चाधिका 
विश्ञतिः ( च ) ( में ) ( पह्चविंशतिः ) (च.-) 
( में ) ( सप्तर्विद्यतिः ) सत्ताषिका विंशतिः ( च ) ( में ) (स- 
प्विशति+) (च ) (मे ) ( नृवविद्यतिः ) नवाधिका विंशतिः 
(च)(मे)( नवविद्ञति! ) ( च.) ( में ) ( एकरनिंदात्‌ ) 
एकाधिका जिंशत्‌ (.च) (में ) ( एकलिंशत्‌ ) ( च )(मे) 
का खत, / 5 


जनम िनन्‍लपनलट लग: 


/ 


२ ->जर-ज<५भ-3-3ल--पना-++-मन-»५ ५3 लमऊ+कथ34०+-नकन-3--नना नी तियनीननीनननी+क-+ कलम “+-वननकीननी नी नीननननयत++-+-॑शी ीं ख्  खख व ख ख ख खो  चचच 


१६१८ अष्टादशोज्ध्यायः ॥ 





( चयर्खिंशत्‌ ) ( व ) ( में ) अ्यधिकाखिशत ( च ) ( मे) ब- 
(अज्ञेग) सगतिंकरणेन योगेन दानेत वियोगेव वा (कब्पन्ताम्‌)॥२४ 


अन्वय!-बल्लेन सद्गतिकरणेन म एका सेख्पा च-द्े से ति 
स्वः, च-पुन॑ते तिस्ख्ष-द्वे मे पऊच, च--पुतर्मे पह्च च-ह्दे मे 
सप्त, च-पुनमे सत्त-च-हैं में नव, च-पुनर्मे नव च-द्वे मे एका- 
देश, च-पुनम एकादश च-द्दे से त्योदश,चर-पुनम चयोदश च-दवे 
से पहुचदश, च>«पुनर्म पहचदश च-हे सम सप्तददा, च-पुनमे स- 
प्तदश च-द्े से नवदग्म, च-पुनसे नवदश च-हे स एकरबिंशतिः, 
च-पुनर्म एकव्विदातिश्व-द्वे मे भयो विंशातिः, च-पुनर्भमे त्योविंश- 
तिश्च-हे मे पह्चरविंशातिस्‍, च-पुतस पहुचर्विशतिश्च-है में स- 
प्त्विद्ञतिः, च-पुनंत सप्तर्विशतिश्च-दे मेनवर्विशातिः, च-पुनर्भे 
नवरविद्यतिश्च -दे म एकरत्रिशच-पुनरमएकातिताच-हे में चयखिंश- 
च्वादभेप्येत सखूषाः कल्पन्ताम्‌ ॥ इत्ये को योगपक्ाः ॥ 
अ्रथ छवित्तीयश पक्तः ॥ 
यज्ञेन योगतरों विपरीतेन दानरूपेश वियोगमार्गेण विपरीताः 
संग्रहीताइचान्यान्या सख्या दृयोवियोगेन यथा से कस्पन्तां तथा में 
भ्रयसिंशच-हयोदोनेन वियोगेत स एकर्तिंदात्‌, व --पुनर्से समैक- 
तिशच्च-दयोरवियोगेन मे नवर्विज्ञतिश, च--पुनर्भे नवर्विशति- 
इच--हयोवियोगेन में सप्तविद्यतिरेव स्वेत्र ॥ इति वियोगेनान्तरेण 
दितीयः पक्त;.॥ है 
* धथ ठुत्तीय३ ॥ 
 स णका च मे तिख्रश्च, मे तिस्ररेव में पह्च च, मे पठच 


किन रास नमन व पान 





यजुरवेदभाष्ये ॥ १६१६ 





च मे सप्त च, से सप्त च मे नव च, मे नव च स एकादवा चैस- 
विधाः संख्या३ अग्रेषि यज्ञेव उक्तपुनापुनर्येगिन गुणसनेन कल्पन्तां 
सम भचन्तु ॥ इति गुशनविषये ठुतीयः पक्ष: ॥ २४ ॥ 
भावार्थे-अस्मिन मन्ध्रे यक्ञेनोति पदेन योगवियोगी शक्केते 
कुतोी यजधातोहि यश सज्लतिकरणायेस्तेन सज्लतिकरणं कस्पाश्चित्‌ 
सरू्यायाः कयाचिय्रोगकरएं यदच दानार्थस्तेनेव सेमाव्ये कस्या- 
हचिद्दानं व्यवीकरणामिदमेवान्तरमेव गुशनमागवर्गेव्गेमुलघनघन- 
मूलमागजातिप्रभागजातिप्रभृतयो ये गाणितमेदाः सन्ति ते योगावे- 
योगाभ्पामेवोत्पचन्ते कुतः कांचित्‌ संख्या कपाचित्‌ सेख्थया सकृत्‌ 
सैबोजपेत्‌ स बोगों भवाति यथा २+ ४ ऋ ६ दृयोमेध्ये चत्वारो 
युक्ताः पट संपयन्ते । इत्थमनेकवार॑ चेत्‌ सख्यायां संख्यां योजयेचा्ि 
तदमुणनमाहु: । यथा २+४ # ८ ऋरथीत्‌ द्रपां सेख्यां चतुबौरं 
एथक्‌ एथग योजयेद्दा दविरूपां सखूपां चतुमिगुणपेत्तदाष्लो जायन्‍्ते। 
एबं चत्वार॒इचतुवीर युक्ता वा चतुर्मि्गुणितास्तदा चतुर्सा बगेः 
पोडश संपचन्ते । इत्थमन्तरेण साग-वेगेमूल-घनमूलायाः क्रिया 
निष्पथन्ते । धथोत्‌ यस्‍्यां कस्पां चित्संख्यायां कांचित्सेख्पां यो- 
जबेद्दा केनचित्मकारान्तरेण विषोजपरेदित्यमेनेव योगेन वियोगेन 
वा बुद्धिमतां यथा मतिकल्पनया व्यक्तान्यक्ततराः सर्वा गशितकरिया 
निष्पदस्तेइतो5त्र मन्‍्ने दृ्ोयोंगेनोचरो्तरा हयोवियोगेन वा पूर्वो 
पूर्वा विषम संख्या प्रदेशिता तथा गुणनस्यापि करिचिल्कारः प्रद- 








रा 
$&8२० अश्दशोउष्यायः ॥ 

पदार्थः--( यक्षेन,) मेल करने अथात्‌ योग करने से ( में ) मेरी ( एका ) 

( एक ) संख्या (च ) और दो ( में ) भेरी ( तिख्रः ) तीन संख्या, ( च') फिर _ 
( मे ) मेरी ( तिल: ) तीन (च ) और दो ( मे.) मेरी ( पत्च ) पांच, (:च) 
फिर ( में ) मेरी ( पच्च ) पांच (च) और दो ( में ) मेरी ( स्त ) सात, (च ) 
फिर ( मे ) मेरी (स॒प्त ) सात (च) और दो (में ) मेरी ( नव ) नौ (.च) 
फ़िर ( में ) मेरी (नव ) नो (च) और द्वो ( में ) मेरी ( एकादश ) रथारह 
(च) फिर ( में ) मेरी ( एकादश ) ग्यारह ( च) और दो ( मे ) मेरी ( त्रयो- 
दश ) तेरह, (व) फिर ( में ) मेरी ( श्रयोदश ) तेरह (च) और दो .( में ) 
मेरी ( पञ्चदशः ) पन्क्रृह, (च) फिर ( में ) मेरी (पब्चद्श ) पंन्द्रह (च) 
और दो ( मे ) मेरी ( सप्तदश ) सत्रह (च) फिर ( में ) मेरी ( सप्तदश ) 
सञरह.( च ) और दो ( मे ) मेरी ( नवदंश ) उत्नीश, ( च ) फिर ( में ) मेरी 
( नवद्श ) उन्नीश (थे) और दो ( में ) मेरी ( एकविंशतिः ) इक्कीश, (च) 
फिर ( में ) मेरी ( एकविंशतिः ) इक्कीश ( च) और दो (में ) मेरी, ( ज्रयोविं- 
शत्िः ) तेईश, (च ) फिर ( में ) मेरी ( त्रयोविंशतिः ) तेईश (च) और दो 
( में ) मेरी ( पण्चविंशतिः ) पद्मीश, (च) फिर (से ) मेरी ( पब्चविशतिः ) 
पच्चीश (च ) और दो ( में ) मेरी ( सप्तविंशतिः ) सत्ताईश, (चं) फिर (में ) 
मेरी ( सप्तविंशति: ) सत्ताईश ( च॑ ) और दो ( में ) मेरी ( नवर्विशति ) उनतीश, 
(च्‌) फिर ( में ) भेरी ( नवविंशतिः ) उनतीश (च) ओर द्वो( मे ) भेरी 
( एकजिशत्‌ ) इकतीश, ( च ) फ़िर (में ) मेरी ( एकर्जिशत्‌ )-इकतीश (चर) 
और दो ( मे ) मेरी ( चयस्िंशत्‌ ) तेतीश ( च ) और आगे मी इसी प्रकार संख्या 

( कल्पस्ताम: ) समये हों । यह एक योग पक्त है॥ ह है 

अब दूसरा पक्ष 

( यज्षिन ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संगभृहीत (च ) 

ओर संरंया दो के वियोग अर्यात्‌ अन्तर से ( मे ) मेरी ( कल्पस्ताम्‌ ) समय हों 
वैसे ( मे ) मेरी ( चयस्निंशत्‌ ) तेंतीश संख्या ( च ) दोके देने अथीत वियोग से 
( मे ) मेरी ( एकत्रिंशत्‌ )'इकतीश ( च) फिर (में) मेरी ( शकर्जिशत्‌ ) इकतीश 
(च) दो के वियोग से ( मे ) मेरी ( नवविशतिः ) उनतीश, (च) फिर ( में ) 
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यजुर्वेद्माण्ये ॥ १६२१ 
एव: ्प्प्पभपैप्पप+++++++____++_ 
मरी ( नवर्विशतिः ) उनतीश ( च )-दो के वियोग से ( मे ) मेरी € सप्ततिंशतिः ) 


. हक है ज्ध 5 
सत्ताईस समये हो ऐसे सब्र संख्याञ्नों में जानना चाहिये ॥ यह वियोग से 
दूपतरा पक्ष है।॥ ः 











अब तीसरा ॥ 


( में ) मेरी ( एका ) एक संख्या (थे) और (में ) मेरी ( तिल्ः ) तीन , 
सेखु्या ( च ) परस्पर मुणी, ( में ) मेरी ( तिस्लः ) तौन संख्या (च ) और (में ) 
मेरी ( पत्च ) पांच संख्या ( च ) परस्पर मुणित, ( मे ) मेरी ( पत्च ) पांच से- 
झुया (च) और ( में ) मेरी ( स्र्त ) सात संख्या ( च) परस्पर गुणितं, (में ) 
मेरी ( सप्त ) सात संर्या (च ) और (में ) मेरी (नव्‌ ) नव संझ्या (च) 
प्रस्पर गुणित, ( में ) मेरी ( नव ) नव संख्या ( थे ) और ( भे ) मेरी ( एंकाद-' 
श॒ ) ग्यारह संरुया ( व ) परस्पर गुणित्र इस प्रकार अन्य संख्या ( यक्ञेन ) उक्त 
वार ३ योग भर्थीत्‌ गुणन से ( कलपन्ताम ) समय हों ॥ यह गुणन विषय से ती- 
सरा पक्त है ॥ २४ ॥ हि 


भावायेः-इस्त मन्त्र में ( यक्ञेन ) इस पंद से जोड़ना घटना लिये जाते हैं 


क्योंकि नो यम घातु का संगतिकरण श्र्य है उप्त से संग कर देना अथीत्‌ किसी 
संख्या को किसी संरूुया से योग कर देना वा यनघातुं का जो दान अथे है उम्र से ऐसी 
संमावना करनी चाहिये कि किसी संख्या कादान अर्थात्‌ व्यय करना निकाल डालना 
यही अन्तर है इस प्रकार गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, धैनमूल, आंग॑नाति, 
प्रमागनाति आदि जो गणित के भेद हैं वे योग और अन्तर ही उत्तन्न होते हैं 
क्योंकि किसी सेखुया को किसी सेखुया से एक वार मिला दे तो योग कंहाता हैं जैप्ते 
+५स-ई अर्थात्‌ २ में ४ जोड़े तो ६ होते हैं ऐसे यदि अनेक वार संख्या में से- 
ख्या जोड़े तो उत्त को गुणन कहते हैं जैसे २४-८८ अथीत्‌ २ को ४ बार अलग २ 
जेड़े वा २ को 9 चार से गुणे तो ८ होते हैं। ऐसे ही ४ को ४ चौगुना कर दिया 
तो ४ कावग १६ हुए ऐसे ही अन्तर से भाग,वर्मपूल, घनमूल आदि निष्पन्न होते हैं 
श्रभीत्‌ किस्ती सेख्या में किप्ती सेख्या को जोड़ देवे व! किसी प्रकारास्तर से घटा देंवे 


४ 


इसी योग वा वियोग पे बुद्धिमानों को यथामति कल्पना से व्यक्त अव्यक्त -अक्ु 


ने 
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हम अष्ादशोड्ध्याय। ॥ 

गणित और वीन गणित आदि समस्त गणित क्रिया उत्पक् होती हैं इस कारए इस गणित और वीज गणित आदि समस्त गणित क्रिया उत्पन्न होती हैं इस कारण 
मंत्र में दो के योग से उत्तरोत्तर संख्या वा दो के वियोग से पूव २ धख्या अच्छे प्रकार 
दिखलाई हैं वैसे गुणन का भी कुछ प्रकार दिखलाया है यह जानना चाहिये ॥२शा। 
चतस्रइचेत्यस्य पुर्वेदेवा ऋषयः | समाडःकगणितविया 
चिदात्मा देवता । पढ़िक्तशछन्द+ । चतुर्वि०शातति- 
श्चेत्युच्तरस्थाकृतिश्छन्द। | पदुचम सवरः ॥ 


झथ समाइकगणितविषयमाह ॥ 
अब सम भक्कों के गणित वि० ॥ 


चर्तर््रइच में5ष्टो च॑ मेड्छो च॑ में छाद्दश च में 
छादेश च में षोडंश च मे षोडशच मे विश»गतिरय॑ 
में वि&»झतिश्च में चतुवि&शलिरच मे चतुत्रि्शाति- 
इच मे5्ष्टावि७शतिद्त्र मे5शविथ्शतिश्व मे छाज्िं७- 
शज्च में छाजत्रिंश्शश्व मे षट्तंणशच्च मेषदातं०शज्च मे 
चत्वारि»शच्च में चत्वारिण्शंत् में चतुश्चत्वारि७वशान्च 
में चतुश्चत्वारिथ्श्ात्व॒ मेउष्टाचंत्वारिछ्शात्व में यज्ञेन॑ 
कल्पन्ताम ॥रदा। 

चतंस्रः। च। में । अष्ठो । च। मे । अष्टी । 
चे। में । छादंश । च्‌। मे । छादश । च। में। षो- 
डश । चु। में । बोडंश । चु। में । विश्काति! ।:- 













| दा ५ 

कक ' 

मे) ( पोडश 2 302 
त्िशतिशे 


हज हे हे 
( विशति:) (40.02 2 





(जैशति 9५ 
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श्ह२४ अष्टादशोडध्यायः 


5 0502 कक कि कम बी.22423 फल 222 आय लक मम कम 
चतुर॒धिका विंशति; ( च ).( से ) ( चहुरविशातिः ) ( च ) (से) 

( अष्टार्विशतिः ) अष्टाघिका विंडातिः ( च ) ( में ) ( अछा- 

विंशतिः) (च) (मे) (द्वार्चिशत्‌) इधधिका्िंशत्‌ (च) (मे) ( द्वा्त्रि- 

बत्‌) (च) ( मे ) ( षट्लिंदाव ) पडुत्तरांबिंशत्‌ ( च )-< में ) 

( षंट्विंगत्‌ ) ( -ब् ) ( में ) ( चत्वारिदात्‌ ) (च) ( में) 

( चत्वारिंशत्‌ ). ( व ) ( में ) ( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) चतुराधिका- 

चत्वारिंग्रात्‌ ( च ) ( में ) ( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) ( च) (में ) 

(धअष्टाचत्वारदत) अष्टाधिकाचत्वारिंगत्‌ (व) (में) (यक्षेन ) 

योगेन वियोगेन वा (कटपन्तामं) संमर्थो मवन्तु ॥ २५॥ 


हक. 


अन्वय--पक्ञन सक्लतिकरणेन से चतस्र/--चहलुःसंख्या 
घ--चतल्लोमे5ष्टी, च-पुनर्मे अष्ठौ-च-चतस्रो मे द्ादश, च॑ 
पुन . दादा च-चत्तस्रो मे ोडश, च>पुने ,पोंडश च-च- 
तख्रो मे विंदातिः, च--पुनर्मे विश़्तिब्ध-चतस्रो में चतुर्विद्यतिः, 
च-पुनर्म चतुर्विशतिस्च-चतस्रो मे५ष्टाविशातिर, च--पुनर्मेंडष्ठा- 
विश्ञातिरुच-चतस्रो मे द्वार्तिशत, 'च--पुनर्मे द्ार्निशचच--चतस्रो 
से पटुनिंदाब--पुनर्मे पट्तिंदा्य--चतस्रो से चत्वारिंदात, चे-पु- 
नमें चत्वारिंशच चतस्रो मे चतुद्चत्वारिंशाव, चर पुंनर्मे चंतुश्च- 
स्वारिशच-चतस्रो मेंडछाचत्वारिंशत्‌ श्रार्ग्रडपि पूर्वोक्तविधिना 
सरूषा कव्पन्तामु ॥ २५॥- , 
इत्मे को योगपक्षस॥ , . 





- यजर्वेदभाष्ये ॥ श्ध्र्प 





.... अथ दितीयः॥आ | 

. गज्ञेन योगतों विपरीतेन दानरूपेश वियोगमार्गेश्म विपरीत 
संग्द्दीताइचान्पान्यासंख्या चतुर्णा वियोगेन यथा में कव्पन्तां तथा 
मेषछाचल्वारिंशच-चतुर्णी दानेन वियोगेन में चतुशश्चत्वारिंगरतः 
चं-पुन्र्त चतुश्चत्वारिंशच चतुर्णी वियोगेव मे चत्वारिंशत्‌ च-पुनमें 
चत्वारिंदाच-चतुर्ष्णा वियोगेन से शट्निंशत्‌। च-पुनर्भ पटूलिंदाच- 
चतुर्णा वियोगेन मे द्वाश्निशदेव सर्वेत्ष ॥ 
इति वियोगेन टद्वित्तीपः पक्ष+ ॥ २५ ॥ 

अथ तुतीयः ॥ हे 
मे चतस््रइच मे5ष्टी च, मेड च में द्वादश च, में द्वादश च 
मे षघोंडश च,मे षोडद्ा च में विंशतिक्चैव विधाः संख्या अग्नेषि यज्ञेन 
उक्त पुनः पुनर्योगिन गुणवेन कव्पन्तां समर्थो भवन्‍्तु। इति गुणन 
विषयेस ठूतीयः पक्तः ॥ २५ # | है 
भावाथेः--पू्वेस्मिलेकां सेख्यां सैणह्य हृथोगीगवियोगा्भ्याँ 

विषमाः लेख्याः प्रतिपादिताः । अतः पूर्वेत्र क्मेशागतिकद्ित्ति- 
सैखूपा विहायात्र मन्‍्ने चतसूण्ां योगेन वियोगेन वा चतुः सख्या- 
मारभ्य समसंरूषाः प्रतिपादिता)। अनेन सेघहयेन विषमसंख्यानों 
समसंरूपाना|चः भेदान्‌ विज्ञाप यथाबुद्धिकलपनया सर्वोी भणित- 
विद्या विज्ञातब्याः ॥ २५ ॥ ह 

* - घदार्थः--( यक्ेन ) मेल करने अषीद्‌ योग करने में ( में ) मेरे (चहल०) 
चार संरुया ( च) न्लौर चारि संख्या ( मे ) मेरी ( अष्टी ) आठ संख्या, (च) 


फिर (मे ) मेरी ( अष्ठी ) आठ सेख्या ( च) और चारि ( मे ) मेरी (द्वादश ) बारह) 
प्‌ ) और चारि ( में) मेरी ( 





बच लए 





श्हरद्‌ अषप्टादशोडध्यायः ॥। 


सोलह ( व्‌) फिर ( में ) मेरी . ( षोड़श ) शोलह ( च ) और चारि (में ) भेरी 
( विंशतिः ) वीश ( घ ) फिर (में ) मेरी ( विशतिः ) बीस (च ) और चारि 
(मे ) मेरी ( चतुर्विशतिः ) चौवीस (च) फिर (में ) मेरी ( चतुर्विशतिः )- 
औवीस ( व ) और चारि ( मे ) मेरी ( अंष्टाविंशतिः ) अट्ठाईश ( च ) फिर ( मे ) 

मेरी ( श्रष्टाविंशतिः) अट्ठाईश ( च) ओर चारि ( में ) मेरी (द्वांनिंशत्‌ ) वत्तीश ( से) 

फिर ( में ) मेरी (द्वाबिंशत्‌ ) वत्तीश (च ) और ( मे ) मेरी ( पद्निशत्‌ ) छत्तीश 

( च) फिर ( में ) मेरी ( पदूनिंशत्‌ ) छत्तीस (च) और चारि (में )मेरी (चत्वारिशव) 

चालीश ( च ) फिर ( मे ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीश (च) और चारी (में ) 

मेरी ( चतुशत्वारिंशत्‌) चवालीस ( च ) फिर ( में ) मेरी ( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) चबालीश 

(च) और चार ( में ) मेरी ( अष्टाचलारिंशतू ) अड़तालीश (च) और आगे 

भी उक्तविधि से संजझ्या ( कल्पन्ताम्‌ ) समये हों यह प्रथम योग पक्त है ॥ २५ ॥ 

बे अब दूसरा ॥ 

( यज्ञेन ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्य से विपरीत संगहीत (शव ) 
और २ घछंखु्या चारि के वियोग प्ले नैत्ते ( में ) मेरी ( करपन्तास ) समर्थ हों मैप 
( में ) मेरी ( अष्टाचलारिंशत्‌ ) अड़तालीप ( च ) चारि के वियोग से ( में ) मेरी 
( चतुश्चत्वारिशत्‌ ) चवालीश ( थे ) फिर ( मे ) मेरी ( चतुश्चत्वारिशन्‌ ) चवालीश 
( थ ) चारि के वियोग से ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत ) चालीश ( थे ) फिर (में ) 
मेरी ( चत्वारिशत्‌ ) चालीश ( व ) चारि के वियोग से ( मे.) मेरी ( षटनिंशत ) 
छुत्तीश ( व ) फिर ( मे ) मेरी ( पद्निंशत्‌ ) छुत्तीश ( व) चारि के वियोग से 
( में.) मेरी ( द्वानिशत्‌ ) वत्तीश हस्त प्रकार सच संख्याओं में नानना चाहिये॥२५॥ 
यह वियोग से दूसरापक्ष है ॥ २१ ॥ 

अब तासरा पक्ष ॥ 

€ में ) मेरी (चतस्रः ) चारि संख्या ( च) और ( में ) मेरी ( अ्रष्शै ) आठ 
(च ) परस्पर गुणी ( में ) मेरी ( अष्ठीं ) आठ (च ) और ( में ) मेरी द्वादश 
बारह ( च ) परस्पर गुणी, ( में ) भेरी ( द्वादश ) बारह ( वे ) और ₹ में ) मेरी 
( षोडश ) षोलह ( थे ) परंस्पर गरुणी ( मे ) मेरी ( घोडश ) सोलह ( व ) झोर 
( में ) भेरी ( विंशतिः ) वीश (च) परस्पर गुणी इस्र प्रकार संख्या आग्रे भी (यश्लेन) 
उक्त वार २ गुणन से (कल्पन्ताम्‌) समय हों ॥! यह भुणनविषय से ब्ीधरा पक्ष है ॥२५॥ 





' थजुर्वेद्भाष्ये ॥ १६२७ 

रथ न प हा] जी पु सा 
सावार्थ:--पिछ़िल्ले मन्त्र में एक संख्या को लेकर दो के योग वियोग पे वि 
घम घंखूया कहीं इस से पूर्व मन्त्र में क्रम से आई. हुई एक दो और तीन संख्या को 


9 लक 


छोड़ इस मन्त्र में चारि के योग वा वियोग से चोथी सेख्या को लेकर सम सेख्या 
प्रतिपादन किई ॥ इन दोनों मनन्‍्त्रों से विषम संख्या और समसरूयाओं का भेद जान 
के बुद्धि के अनुकूल कल्पना से सर गणित विद्या माननी चाहिये ॥ २८ ॥ 


'  व्यविद्चेत्यस्थ देवा ऋषयः । पशुविद्याविदात्मा देवता । 
प्राह्मी ब॒ुहती छनन्‍्दः । सध्यसः स्वरः ॥ 
झथ पशुपालनविषयसाह ॥ 
* अब पशुपालन वि० ॥ 


ध्यविंद्व में त्यवी च॑ में दित्यवाद चे में दि- 
 व्योही च॑ में पञ्चांविश्व में पञ्चावी च॑ में त्रिव॒त्स 
#वच मे जिव॒त्सा च॑ में तुर्येवाट च॑ में तुयाही च॑ मे _ 
'युज्लेने कल्पन्ताम ॥ २६ ॥ 
ब्यविरितिं त्रिषअविं: । च॒ | में । त्यवीतिं त्रिउ- - 
ऋरबी । च। में । दित्यवाडितिंदित्यध्वाद । च। में । 
दिव्योही । च्‌। में । पज्चांविरिति पञ्च$अविः। च ॥ 
. में । प्चावीतिं प॒र्र्च$अबी। च। में । त्रिव॒त्सड्तिं 
ब्रिध्वव्सः । च। में । त्रिवत्सेतित्रिषरवत्सा । व । से । 

, तयेवाडितें. तथेद्रवाद । च। में । तृयाहां । .च । 
में.। यज्ञेन । कल्पन्ताम ॥र ध्ा। ह 
 पदार्थ:-( ब्यविः ) -तिस्तोडबयो यरूप सः ( व) आतों 
मिल! सामग्री ( परे ) (.ब्यवी ) तिख्रोध्वयो यंस्थांः,सां (च) शत- 

असम न मकर पट अपन 


का 


श्ध्श्८ अष्टादशो5घ्यायः ॥ 


...................-.-_+_मै्रौन्‍ौन्‍नीनीनी न ऊनीनीी+भतनीतीझदई8"तल >>  _ञञ“ तन च्् ््् +5 


ज्जन्य घतादि ( में ) ( दिल्यवाद ) दितो खाणडतायां कियार्या 
भवा दिव्यास्तान्यों बहति एथक करोति सः ( चं ) खतत्पालंनम 
( में ) ( विद्यौही ) तत्खी ( व ) अन्यदपि.( में ) (पंअंचाविः) 
पञचाबयों यरप सः ( च ) एतद्रक्षणम्‌ ( मे) ( पञ्चावी ) सी 
(च ) एतत्पालनम ( मे ) (निवत्सः) भरा वत्सा यरय सः (च) 
ए्तच्द्ित्षणस ( से ) ( चिवत्सा ) चयो व॒त्सा यस्‍्पां+ सा ( च १६ 
एतस्या रक्षा ( से ) ( तुयबाद ) यसतुर्य चतुर्थ वर्ष बहति पामोति 
स हषमादिः । यस्‍्य चीसि वर्षाणि पूर्णानि जातानि चतुर्थ: प्रविष्टंः 
स इत्यर्थः ( चे ) अस्य शिक्षणम्र्‌ ( मे) (तुख्वोंही) पर्वोक्तलडशी 
गौ; ( च ) अस्पाः शिक्षा ( मे ) ( यक्ञेन ) पशुपालनंविधिना 
( कब्पन्ताम््‌ ) समर्थयन्तु ॥ २६ ॥ 

खनन्‍्वयः-से व्यविश्च मे व्यवी च मे दिव्यवाद्‌ च में वि 
व्योही च मे प>चाविद्च मे पहचोवी च॒ मे त्रिवत्सइच से अिंव- 
त्ता व में तुबवाद च मे तुर्येह्दी च यज्ञेत कल्पन्तामु ॥ २६ ॥ 

भावार्थ >-अनच गोजाविग्रहणमपलचाणायम्‌ | ये .मनुष्या 
पश्ुन्‌ वद्धयन्ति ते रसाढ्या जायन्ते ॥ २६ ॥ 

पदार्थः-( भे ) मेरा ( च्यविः ) तीन प्रकार का भेजो वाला ( च )-और 
इस से मिन्न सामग (मे) मेरी (ज्यवी) तीन प्रकार की भेड़ों वाली ली 
(च) और इन स्ते उत्पन्न हुए घृतादि ( मे ) मेरे ( दित्यवाद ) खंडित क्रियाओं 
में हुए विध्नों को पृथक्‌ करने वाला (च) और इस के संवन्धी ( मे-) मेरी 
( दित्योदी ) उन्ही क्रियाओं को प्राप्त कराने हारी गाय आदि (चे) और .उत्त 
की रक्षा ( मे ) भेरा ( पंचाविः>) पांच प्रकार की मेड़ों बाला (च ) और उस 


के घृतादि ( मे ) मेरी ( पंचावी ) पांच भकार की मेड़ों वाली स्री (च) ओर इस 
के उद्योग भादि ( में ) भेरा ( जिवेत्सः ) तीन बछुड़े वाला ( च ) और उस्त के. 
वन नस न सन 7 02000: 7 2027 






यजुबदभाष्ये | १६२६ 


बहुड़े आदि ( में ) मेरी ( त्रिवत्सा ) तीन वहुड़े वाली गौ (च) और बदड आदि ( मे ) मेश ( जिवत्सा ) तीन बछड़े वाली गो ( ब) ओर उस के पृ- के घृ- 
तादि ( में ) भेरा ( तुय्यावाटू ) चोये वर्ष को प्राप्त हुआ बैल आदि (च) ओर हृत्त 
को काम में लाना ( में ) मेरी ( तुर्योही ) चोये वर्ष को प्राप्त गो (च) और इस 
की शिक्षा ये सत्र पदार्थ ( यज्ञेन ) पशुओं के पालन के विधान से ( कत्पन्ताम ) 
प्मगे होवें ॥ २६ ॥ 
भावाथ' -इस मन्त्र में गो छ्ाग और मेड के उपलक्तर्ण से अन्य पशुओं 
का भी ग्रहण होता है। ने मनुष्य पशुओं को बद्राते. हैं वे इन के रप्तों से अआढ्च 
होते हैं ॥ २६ ॥ ; 
पष्ठवाटुचेव्यस्थ देवा ऋषयः । पशुपालनविद्याविदात्मा 
देवता । भुरिगार्षी पट्िहछन्दः। पञु्चमः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि? ॥ 
पष्ठवाट च॑ में पप्ठौही च॑ मःउत्ता च॑ । मे व 
शा च॑ म:ऋपभइ् में वेहन्॑ मेःनडवॉइ्च में घेत- 


इच में यज्ञिन॑ कल्पन्ताम ॥ २७॥ 


प॒ष्ठवाडितिं पप्ठत्ाद। चु॒ । में । पथ्ठोही 
। में । उक्षा । चु। में । वशा। वे । में। ऋषमभः। 
) बेहत्‌ । च। में । अनडवाच्‌ ।च।व। 
घेनः। च्‌। में । यक्षिन । क्पन्ताम्‌ू ॥ २७ ॥ 
पदार्थ:-(इष्ठवा) पः् पष्ठेन ४४न वहातँ ता हस्त्युष्ट्रादि 
(च) तत्सम्बन्धी (में ) (६ पष्ठोंही ) वडवादिः ( च)हसिति 
0 न लिनननिनन मनन त पा पतली तय तित गए 


ना 


४६ 


/ ही 
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१६३० अप्टादशोज्ध्याय। | 





(8 मम कलर विन 42/% 25040 00 77 एक 0 रजत. कर: ञममिन 
न्यादिभिरुत्यापिता+ पदाया: ( में ) ( उक्ता ) बीये सेचकः (च ) 
रंघारिका: ( से ).( बशा ) बन्ध्या गोः (व) वीयहीनः ( में ) 
( ऋषमः ) बल्लिष्ठः: (च ) बलवती ( में ) ( बेहत ) यस्य 
वीये यस्‍्या गरभों वा विहन्यते स सा च ( च ) सामथ्र्यहीनः (में ) 
( अनड्वाव ) हलशकठादिषहनसासथः ( च ) गाकंठवाही जनः 
(मे) (बेनु)) दुग्धदान्षी (च) दोग्घा (मे) (यज्ञेन) पशुविक्तारूयेन 
(कल्पच्ताम्‌) समर्थयन्तु ॥ ९७ ॥ | 
अन्वय३-मे पष्ठवाटु च मे पष्ठौंही च मे उक्चा च में वद्ञा 
चूम ऋषभशच से बेहच्व मेइनडवॉटच से घेनुश्च यज्ञेन कल्प 
न्ताम्‌ ॥ २७॥ 
भावा्कै-ये पश्मूव सुशिक्ष्य कार्येषु संयुझुजते ते सिद्धाथो 
जायन्ते ॥ २७ ॥ 
पदार्थ:--( में ) मेरे ( पष्ठवाद्‌ ) पीठ से मार उठने हारे हाथी ऊंट आदि 
(च ) और उन के संबंधी ( मे ) मेरी ( पष्ठौही ) पीठ से यार उठाने हारी घोड़ी 
ऊंटनी आदि ( च ) और उन से उठाये गये पदार्थ ( में ) मेरा ( उच्चा ) वीर्य 
सेचन में समर्थ घृषम (च) और वीये घारण करने वाली गौ आदि ८ मे ) मेरी( वशा ) 
क्‍न्‍्ध्या गौ ( च ) और वीश्ये हीन बैल ( में ) मेरा ( ऋषभः ) समर्थ बेल ( व ) 
और बलवती गौ ( मे ) भेरी ( वेहतू्‌ ) गर्भ गिराने वाली (च) और सामेथ्येहीन गौ 
( मे ) मेरा ( अनड्वान्‌ ) हल और भाड़ी आदि को चलाने में समर्थ बैल ( च ) 
ओर गाड़ीवान आदि ( में ) भेरी (बेनुः) नवीन -व्यानी दूध देने हारी गाय (च) 


और उस को दोहन वाला जन ये सब॒( यज्ञेने ) पंशुशिक्षारूप यज्ञकम से ( कहप- 
न्ताम्‌ ) समथ होदें ॥ २७ ॥ 


भ्रावार्थ!--जो पशुओं को अच्छी शिक्षा दे के कार्यों में संयुक्त करते हैं वे 
अपने प्रयोजन सिद्ध करके सुखी होते हैं ॥ २७ ॥! 











यजुवेंद्भाष्ये १६११ 
वाजग्रेव्यस्प देवा ऋटषयः | सेग्रामादिविदात्मा देवता । - 
पूवैस्यनिचृदतिशकरी छन्‍्दः । पश्चमः स्वर । 
इयसित्युत्तरस्थार्ची बहती छन्दः । 
ऋषभा स्व॒रः ॥ 


अथ कीदगी वाक्‌ स्वीकार्येत्याह ॥ 5 


अब कैसी वाणी का स््रीकार करना चाहिये यह बि०॥ 


वारजाय स्वाहा भसवाय स्व्राहां पिजाय॒ स्वाहां 

क्रत॑वे स्वाहा बसे स्वाहाहरपये स्वाहाहनेमुग्धाय 

स्वाहा मुग्धार्यवैन&& शिनाय॒ स्वाहां विन॒&७शि- 
नएआन्त्यायनाय स्वाहान्याय भौवनाय स्वाहा - 

भुवैनस्य पत॑ये स्वाह्धिंपतये स्वाहां भ्रजापंतये 

स्वाहा | इये ते राण्मिवाय॑ य॒न्तासे यमन ऊर्जे 

- सवा छंष्ठेयें सवा भुजानाँ ख्वाजिपत्याय ॥ शूट ॥ 


वाजांय।स्वाहां। प्रसवोयतिं प्रइसवाये। स्वाहाँ। . 


अषिजाय॑ । स्वाहा । ऋर्तवें। स्वाहा । वस॑वे । स्वा- 
हां । अह्पतये। स्वाहा । अहने । मुख्धाय स्वाहां। 











श्६३२ * अहांदशोड्ध्यायः ॥ 


म॒स्धाय । वेन25शिनाथ ।: स्वाहा । विन2»शिन 


इतिंविनणशिनें।आन्त्याय॑ताये । स्वाहा । आन्त्यांय। 
भौव॒नाय॑ । स्वाहा । भुवेनस्ष । पत॑गे । स्वाहां । 
अधिंपतय इत्यघिंपपतये । स्वाहां | प्रजापंतय॒षड्डतिं 
प्रजाइपंतये । स्वाहां। इयस। ते 4 राट । मित्रार्य । 
यन्‍ता । असि । यमन! । ऊर्जे । बा। टछ्य॑ । 
ज्वो। प्रुजानामिति प्रधजानांम्‌ । जा । आधिपत्या- 
स्रेध्याधिंष॒पंस्थाय ॥ २८ ॥ ६ 


परद्ाथ|-( बाजाबय ) संग्रामाय ( स्वाहा ) सत्या क्रिया 
प्रसवाय ) खश्वयोय सनन्‍्तानोत्पादनाय वा (-सुवाहा ) पुरुषा 


| थक्‍ल्षयुक्ता सत्या वाक्‌ ( आपिजायम ) . स्वीकाराय (€ स्वाहा ) 


साध्वी क्रिया ( करते ) विज्ञांनाय ( स्वाहा ) योगाश्यासादिक्रि- 
या ( वसथे ) वासाय ( स्वहा ) धनप्रापिका क्रिया (.अह- 
पेंतये ) ऋंहनां पालकाय (€ स्वाह्य ) कालविज्ञापिता किया 
( ऊंहने ) दिनाय -( सुम्धाय ) प्रापितमोहाय -( स्वाहा -) चैराग्य 
युक्ता किया ( मुग्धाय ) मोह प्राप्ताय ( बैनंशिनाय ) विनष्टुँ 
शीले यम तस्थाये बोधस्तस्मै ( स्वाह्य ) सद्योपदेशिका वाक्‌ 
. ६ विनंशिन -) विनछु शालाय -( आन्त्यायनांय ) अन्‍्ते भवसयने 
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-> यजुर्वेंदभाष्ये ॥ ६३३ 




















यर्य स अन्त्यामनः सणव तस्मैं ( स्वाहा ) सत्या वाणी ( आ- 
न्वाय ) अन्‍्ते भवायान्त्याय ( मोवनाय ) मुवनानाम्य सम्बन्धी 
तस्ते ( स्वाहा ) सुप्ठपदेशः ( भुवनस्य ) भबन्ति मृतानि यस्सि- 
स्यस्थ ( पतये ) स्वामिने ( स्वाहा ) उत्तमा वाकू (अधिपतये) 
पतीयां पालिकानामधिष्ठांत्रे ( स्वाहा) राजव्यवहारसूचिका क्रिया 
( प्रजापतये ) प्रजारक्षकाय ( स्वाहा ) राजधमदोतिका नीतिः 
( इपम्‌ ) नीतिः ( ते ) तब (राह) या राजते सा (मित्राब) सु- 
डे ( यन्‍्ता ) निवामकः ( बलि ) ( यसनः ) यस्सदुगुणान्‌ य्‌- 
उछति स+ ( ऊर्ज्ज ) पराक्रमाय ( त््वा ) त्वाम्‌ (दृष्टयै ) वर्षणाय _ 

तवा ) त्वाम ( भ्जानाम््‌ ) पालनीयानाम्‌ (त्वा) लागू € आ- 
विपत्याय ) ऋषिष्ठातृत्वाय ॥ २८ ॥ - 


ऋषवय:-येन विदृषा वाजायसूवाहा प्रस्तवाय सरुवाहा पिजाय 
स्वाहा ऋतवे स्वाहा वसवे स्वराह्महैपतये स्वाहाउद्ने सुस्धाय स्वा- . 
हा मुग्धाय वैनेशिनाय स्वाहा वेनेशरिनआन्त्यायनाय स्वाहान5$त्याय 
मौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वत्रेह्माए्रधिपतयेस्वाहा प्रजापतये 
स्वाहा स्वीक्रियते यस्य ते तवेंये राडल्ति यों यसनस्‍्त्व॑ मिन्नाय 
यन्‍्तासि वे त्वा लामूर्जे त्वा रष्ट्ये त्वा प्रजानामाधिपत्पाथ च 


वर्ष स्वीकुर्वीमहि ॥ २८ ॥ 


भावा्थेः:-ये सनुष्या धर्म्यवाकुक्रियाम्याँ सह भ्त्तेन्ते ते सु- 
खानि लमन्ते ये जितेन्द्रियास्ते राज्य रक्तितुं शकूनुवन्ति ॥ २८ ॥ 





______[_$__[____॒$॒_स्‍ 
अष्टादर्शोडध्याथः ॥| 

पदार्थ!- जिम्न विद्वान में ( वाजाय ) संग्राम के लिये ( स्वाहा ) सत्य 
क्रिया ( अस्तवाय ) ऐश्वर्य वा सन्‍्तानोत्पत्ति के अर्थ ( स्वाहा ) पुरुषाय बलयुक्त सत्य 
| बाणी ( अपिनाय ) अहण करने के अर्थ ( र्वराहा ) उत्तम क्रिया ( ऋतबे ) विज्ञान 
के लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यास्तादि क्रिया ( वसवे ) निवास के लिये ( स्वाहा ) 
धनप्राप्ति कराने हारी क्रिया ( अहर्पतये ) दिनों के पालन. करने हारे के लिये (स्वाहा) 
कालविज्ञान को देने हारी क्रिया ( अहने ) दिन के लिये वा ( मुग्धाय ) मुड जन 
के लिये (स्वाह) वैराग्ययुक्त क्रिया (मुग्धाय) मोह को भ्राप्त हुए के लिये (वैनेशिनाय) 
विनाशि अथोत्‌ विनष्ट होने हारे को जो बोध उस के लिये ( स्त्राहा ) सत्यहितोप- 
देश करने वाली वाणी ( विनंशिने ) विनाश होने वाले खभाव के. अर्थ वा (आन्त्या- 
यनाय ) अन्त में घर निप्त का हो उस के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी (आमन्त्याय) 
नीचे वर्ण में उत्पन्न हुए ( भौवनाय ) भुवन पंबन्धी के लिये ( खाहा ) उत्तम उप- 
| देश ( मुबनस्य ) जिप्त संप्तार में सच प्राणी मान्न होते हैं उस के ( पतये ) स्वामी के 
अर्थ ( स्वाहा ) उत्तम वाणी (अधिपतये) पालने वालों को अ्धिष्ठ/ता के-अथे (स्वाहा) 
रानव्यवहार को जनाने हारी क्रिया तथा ( प्रनापतये ) प्रजा के पालन करने वाले 
के अथ ( खाहा ) राजघम प्रकाश करने हारी नीति खीकार की जाती है तथ्य मिम्त 
( ते ) आप की ( इयम्‌ ) यह ( रा) विशेष प्रकाशमान्‌ नीति है ओर जो (यमनः) 
अच्छे गुणों के महण कत्ता आप ( मिन्नाय ) मित्र के लिये (यन्ता ) उचित सत्कार 
करने हारे ( अप्ति ) हैं उन ( त्वा ) आप को (ऊरज्जें) पराक्रम के लिये (स्वा) आप 
को ( बृष्टच्य ) वर्षा के लिये और ( त्वा) आप को ( प्रमानाम्‌ ) पालने के योग्य प्र- 


जाओं के ( आधिपत्याय ) अधिपाते होंने के लिये हम खीकार करते हैं ॥ २८॥ 

























है भावायथे: “जो मनुष्ये धमयुक्त वाणी और क्रियो से सहित वर्तमान रहते 
४ झुखों का प्राप्त होते हैं आर नो मितेन्द्रिय होते हैं वे राज्य के पालन में समर्थ 
तिहैँं.॥र८॥ - - - रे 


२ 


4 
है? 
होते 
अआयुपक्षेनेत्यस्य देवा ऋटषय$ । यज्ञानुष्ठातात्माी देवता । 
पूर्वेस्य स्वराड्विकृतिदछन्दः । पठ्चमः स्वर: | रुतो- 
महचेत्यस्य आहद्युष्णिक्‌ छनन्‍्दः । ऋटषषमः स्वर ॥ 
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यजुर्वेदभाष्ये 0 श्ध्ह्प 


अथ कि ९ यज्ञसिद्धये नियोजनीयमित्याह #॥ 
अ्रव॒ क्या २ यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करना चाहिये यह० |। 
आययेज्ञेन कल्पतां प्राणों यज्ञेने कल्पतां 
चत्तेयेज्िन कल्पता»>श्रीत् यज्ञेन कल्पता वाग्यज्ञेने 
कंल्पत। मनों यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ले्न कल्पतां 
द्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतियेज्ञेत्र कल्पता&>स्वृयय- | 
ज्लेन कल्पतां एछे यक्ञेन कसपता यर्शी यक्ञेन॑ 
कल्पताम । स्तोमेइ्च अंजुश्च॑$अऋथकक्‍्च साम च्‌ 
बह रथन्तरंच | स्वद॒वा ऋणन्‍्मार्ता अभूम 
प्रजापति; प्रजा अंभृम बेंद स्वाहा ॥ २९ ॥ 


ऋआयेः । यज्ञेन । कल्पताम । भ्राण:। बहन । 
कल्पताम । चक्षः । यज्ञैन । कल्पदतम । श्रोन्नम । 
यक्ञेत। कल्पताम्‌ | वाक्‌ । यज्ञ । कल्पताम्‌ १ 
मन॑ः । यज्ञेन । कल्पताम्‌॥ आत्मा । यज्ञेन । के 
ट्पतामं । ब्रह्मा । य॒हाने । कल्पताम । ज्योतिंः । 
यज्ञेन । कल्पताम्‌ । रठ:। सहन | कल्पताम । 
पष्ठम । यज्ञेन । कल्पताम्‌ । सह  चज्ञेन ॥ क 
हपताम । स्तोमः । वे । यु च ॥ अक। च॒ । 
_स (व पृहत व सर्द । च। बहत्‌ १ च। रथन्तरमिति रथंमप्त 
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१६३६ अष्टादशोध्यायः | 


रस्‌ । च। स्वः देंवा।। अगन्म | अम्तर्ता। अभूम । 
प्रजाप॑तिरितिं प्रजाउपंतेः । शञ्रजा ईतें पष्जाः । 
अभम । वेट । स्वाहा ॥ ९९ ॥ ' ह 
पदार्थ:-( आयुः ) एति जीवन येन तत (८ यज्ञेन ) पर- 
मेश्वरस्य विदृषां च सत्कारेण (कल्पताम्‌) समर्थ भवत्‌ (प्राण) 
जीवनहेतुः ( यक्ञेन ) सज्नतिकरणेन ( कल्पताम््‌ ) ( चक्षः ) 
नेत्र ( गज्ञेव ) ( कल्पताम ) (ओनम) अवपोन्द्रियस (यज्ञेन) 
( कल्पताम ) ( वाक्‌ ) वक्ति यया सा वाणी ( यज्ञेन ) ( क- 
ल्पताम्‌ ) ( सना ) अन्त५भ्करणाम्‌ ( यज्ञेन ) ( कल्पताम ) (ऋआा. |- 
त्मा ) अतत्ति दरीरमिन्द्रियाणि प्राणांडच व्याप्तोति सः ( यज्ञेन ) 
( कल्पताम्‌ ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदविद्विहान्‌ ( यज्ञेन ) (कह़पताम) 
( ज्योतिः ) न्यायप्रकादाः ( बज्ञेन ) ( कब्पतास ) ( स्‍्वः ) 
सुखम्‌ ( यज्ञेव ) ( कल्पताम ) ( पष्ठम्त्‌ ) ज्ञातुमिच्छा ( यज्ञेन ) 
ध्ध्ययनाख्येन ( कल्‍्पतास्‌ ) ( यज्ञ: ) सह्नन्तव्यों घलेड( यज्ञेन ) 
सत्यव्यवहारेण ( कुल्पताप्तू ) ( रत्तोस३ ) स्तुबन्ति यस्सिन्‌ सोड- 
यवैवेद: ( च ) ( यज्ञ ) यजति येन स यजुर्वेद: (च) (त्रढक्‌) 
ऋग्वेद; ( व ) ( साम-) सामवेद३ (च) ( बहत्‌ ) महत्‌ 
( च ) ( रथन्तरस्‌ ) सामस्तोतन्नविद्येष: ( च ) ( स्व: ) सोक्ष- 
सुखघ्‌ ( देवा: ) विद्ांसा ( ऋअगन्म ) प्राप्नुयाम ( अम्दताः ) 
जन्मसरणदुःखरहिता३ सन्‍्त३ ( अम्ृम ) भवेस (प्रजापते)) सक- 
लसंसारस्य स्वामिनों जगदीश्वरंस्थ ( प्रज्ञा5-) पालनीयाः ( ऋअ- 
भूम ) भचेस (वेट) स॒त्कियया (स्वाहा) सत्यया वाणया ॥ २९ ॥ 
44 020 22426%7 20 06%: 87 0 एक किक की] 








यज्ञुवेंदभाष्ये ॥ १६२७ 
23. अमल मिमी 220 2५202 20 म अल: लक कटी 
ऋन्‍्वध:--है मनुष्य ते तब प्रजानामाधिपत्यायायुयज्ञेन कल्पतां 
प्राणों चज्ेच कल्पतां चच्चुयज्ञेन कल्पतां शो यज्ञेन कल्पता वाग्‌ 
यह्ञेन कलल्‍्पतां मनो यज्ञेन कब्पत्तामात्मा सज्ञेन कब्पतां ब्रह्मा 
। यज्ञेन कव्पतां ज्योतियज्ञेन कल्पतां स्वर्यज्ञेन कल्पतां प्रषठे यज्ञ 
कब्पतां यज्ञों यज्ञेन कव्पतां स्तोमश्व यज्ुश्व ऋक चसाम च 
बृहच्च रथन्तरं च यज्ञेन कल्पताम्‌ । हे देवा विद्वांसों बथा' वयस- 
ख्ताः स्व॒रगन्म प्रजापतेः प्रजा ऋअभूम वेट स्वाहायुक्ताशाभूस त- 
था युयमापरि भवत्त ॥ २९ ॥ 


भावाथै:--अब वाचकलु ०-पूर्वमन्द्रात्‌ ( ते,आधिपत्याय ) 
इति पदद्दयमनुवर्चते । मनुष्या धार्मिकविद्ददनुकरऐेन बज्ञाय सर्व 
समप्यें परमेश्वर न्यायाधीश राजानं च मत्वा सतत न्पायपरायणा 
भृत्वा सुखिनः स्थुप ॥ २९ ॥ 


पदार्थ:--हे मह॒ृष्य तेरे प्रजाननों के स्वामी होने के लिये ( आयुः ) जि- 
सर से जीपन होता है वह आयुदी ( यक्षन ) परमेश्वर और अच्छे' महात्माओों के 
सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( प्राणः ) जीवन का हेतु प्राण वायु ( यज्ञेन ) 
संग करने से (-कल्पताम ) समर्थ होवे ( चल्लुः ) नेत्र (यश ) परमेश्वर वा विद्वान 
के सत्कार से ( कल्पताम ) समय हो ( श्रोत्म ) कान ( यक्ेन ) देश्वर वा विद्वान, 
के सत्कार से ( फल्पतास ) समय हों ( वाक्‌ ) वाणी (यज्ञेन) इंश्वर० से (कल्पताम) 
समर्थ हो ( मनः ) संकल्पविकत्प करने वाला मन ( यक्षेन इंश्वर ० से (कल्पताय,) 
समर्थ हो ( ओत्मा ) जो कि शरीर इन्द्रिय तथा प्राण आदि पवर्नों को व्याप्त होता. 
है वह आत्मा ( यज्ञेन ) इंश्वर० से (कल्पताम) समर्थ हो ( ज्रह्मा ) जा बैदा का 
जानते वाला विद्वान ( यक्षेत ) ईश्वर वा वि० से ( कल्पताम ) समयहो ( ज्योतिः ) 
न्याय का प्रकाश ( यज्ञेन ) ईश्वर वा वि० से कल्पताम ) समय हो ( स्‍्वः ) 
सुख ( यज्ञेन ) ईश्वर वा बि० से ( कत्पताम्‌ ) समर्थ हों ( इप्ठख्‌ ) जानने की 


प्र 


ड़ 
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क्‍ अहादशोउध्यायः ॥ 
















+ 


(3 कक: मत: क व्व कि हक मर 98:2 22 किम ह2 डर मट ली अतीक कील लक 
इच्छा ( यज्ञेन ) पठन रूप यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( यज्ञः ) पाने योग्य घ- 
में ( यक्ञेन) सत्यव्यवहार से ( कल्पताम्‌ ) समय हो ( स्तोमः ) भिम्त में स्तुति हो- 
ती है वह अथवेवद ( च ) और ( यंज्ुः ) जिम्त से जीव सत्कार आदि करता है वह 
यजुवेंद ( च) ओर ( ऋचक्‌ ) स्तुति का साधक ऋग्द ( च ) ओर ( साम) स्तामवेद्‌ 
(थे ) और ( बहत्‌ ) अत्यन्त बड़ा वस्तु ( व ) और सामवेद- का ( रथन्तरम्‌ ) र- 
थन्तंर नाम वाला स्तोच्र (च) भी इंश्वर वा विद्वान के सत्कार से समय हो । हे (देवाः) 
विद्वानों नेसे हम लोग ( अग्उताः ) भनन्‍म मरण के दुःख से रहित हुए ( हृवः ) मोक्ष 
घुख को ( अगन्म ) प्राप्त हाँ वा ( प्रजापते: ) समस्त संप्तार के स्वामी जगदीश्वर की 
( प्रजा! ) पालने*योग्य प्रजा ( अभूम ) हों तथा (वेट ) उत्तम क्रिया ओर (स्वाहा) 
पत्यवाणी से युक्त ( अभूम ) हों वैसे तुम भी होओ ॥ २६ ॥ 

भावारथे(--हम् मन्त्र में वाचकलु ०-यहां पूर्व मन्त्र से ( ते, आविपत्याथ ) 


इच दो पदों की अनुवृत्ति आती है । मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ जनों के अनुकरण से यज्ञ 
के लिये सब समर्पण कर परमेश्वर और राजाकों न्यांयाधीश मान के न्याय परायण 
हो कर निरन्तर सुखी हों ॥ २« ॥ * 


चाजस्थेत्यस्य देवा ऋषयः | राज्य वानात्सा देवता ॥ 
स्वराडजगती छन्दः ॥ निषादः स्वर: ॥ . 


पुनेनुष्येः कस्य कथझुपासना कार्थेव्याह ०॥ - 
फिर मनुष्यों को कैसे किस की उपासना करना चाहिये यह बि० ॥ ् 


वाजस्य नु अंसवे मातरं महीमदितिन्नाम वर्च- 
सा करामहे | यस्यामिदं विश्व भुवैनमाविवेजशञ त- 
स्थान्नो देव: सावेता घ्में साविष्त्‌ ॥ ३० ॥ 
वाजस्प । न॒। प्रसवइतित्रःसवे । मातर॑म | 
- महीब्‌। अंदिंतिम | नाम॑ । वर्चसा । करामहि 
यस्योम्‌ | इृदम्‌ । विश्व । भुवंसम्‌। झाविवेशेत्य- 


> 





चजुवेदभाष्ये ॥ श्६३६ 


5विवेश । तस्पास । न! । देव! । सबिता । परम । 
साविषत्‌ ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:-( वाजस्प ) विविधोत्तमस्थालस्प ( नु.) एब ( प्र 
सबवे ) उत्पादने ( सातरघ्‌ ) मान्‍्यनिमिचाम्त्‌ ( महीसख ) महतीं 
भसूतिख ( अदितिम ) कारणरूपेण निवत्याम्र (नाम) प्रसिद्धी € व- । 
चसा ) वचनेन ( करामहे ) कुर्यण्याम्‌ । अच विकरएाण्यव्ययेन 
शाप्‌ ( यस्यास्‌ ) शाथेष्याम ( इृदस ) प्रत्यक्षम ( विश्वत्त ) 
सवेम्‌ ( भुतनस्र्‌ ) भवनित यस्मिस्तत्स्थूल जगत्‌ ( आविबेश ).[ 
ऋआविछ्ठमस्ति ( तस्यास््‌ ) ( ना ) अस्माकम्त ( देव१ ) झुद्ध- 
स्वरूप: ( सविता ) सकलैेस्वयेयुक्त हेव्वर+ ( घमे ) घारणाम्‌ - 
( साविषत्‌ ) सुबतु ॥३०॥४ 

ऋन्‍्वय;-वाजसूप प्रसवे नु वत्तमाना वर्य मातरमदितिं महाँ 
नाम बचसा करामहे यस्यातिद विश्व भुदतमाविवेश तस्पां सबिता 
देवों नो धर्म साविषतू ॥ ३०॥ 

भावार्थः-येन जगदीख्रेण सर्वेस्थाविकरणं था भूतिनिंमिं- 
ता सा सर्व धरति सझव सर्वेमेनुष्येरूपपासनीयः ॥ ३० ॥ 





पदांर्थे:--( वानस्य ) विविध प्रकार के उत्तम अज्ञ के ( प्रसत्रे 9 उत्पन्न 
करने में (नु ) ही वत्तेमान हम-लोग ( मातरम्‌ ) मान्य की हेतु ( अद्तिम्‌ ) 
कारण रूप से नित्य ( महीम्‌ ) भ्मि को ( नाम”) प्रप्तिर्धि में € वचस्ता ) वाणी से 
६ करामहे ) युक्त करें ( यस्यास्‌ ) निस एथिंवी में ( इृद्म्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( विश्वम्‌) : 
समस्त ( भुवनम्‌ ) स्थृूल जगत्‌ ( आविषेश ) व्याप्त हैं ( तस्‍्थास्‌ ) उप्त पयिवी.म . 
2 ( सविता ) समस्त ऐश्वय युक्त ( देवः ) शुद्ध खरूप इच्तर ( नः ) हमारी ( घमे ) ह 
उत्तम कर्मों की घारणा को ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करें ॥ ३० | मे 





१६४० अष्टादशोउ्ध्यायः ॥॥ 





भावार्थ:--निम्त जगदीश्वर ने सच का आधार नो भूमि बनाई औरे वह सच 
को धारण करती है वही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है ॥ ३० ॥ 
विश्वेतयेत्यस्य देवा ऋषयः । विश्वेदेवा देवताः | 
निचुदार्षी त्रिष्ठपू छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अथ प्राणिनां कत्तेव्यम्ुपादेश्यते ॥ 
अब अगले मंत्र में प्राणेयों कें कत्तेव्य बि० ॥ 
विश्वेंपअद्य मरुतों विश्वेइऊती विश्वें भवन्ज- 
* शनय! समिंद्धा। । बिशवें नो देवा »व॒सा गमन्तु 
विश्वमंस्तु द्रविणं वाजोंडञ॒स्मे ॥ ३१ ॥ 


बिरयें । अद्य ! मरुतः । बिहवे । ऊती । विशवें । 
भवन्तु । अग्न4थ; । संमिंद्धाईइति सम्‌5€झा! । 
विश्व । नः। देवा: । अवसा। आरा । गमन्तु ।विश्वम्‌ 
जस्तु । ऋविणम्‌ । वाज: । अस्मेडडत्यस्मे ॥ ३१॥ 
पदार्थे:-( विश्वे ) सर्वे ( ऋच ) (सस्तः) वायवः (विश्वे) 
( ऊत्ती ) ऊत्या रक्षण्यादिता सह । अन्न सुपां सुल्ुगिति पुर्वेसव- 
णांदेश३ ( विग्वे ) ( भवन्‍्तु ) ( अग्नयः ) पावकाइब ( समति- 
जा: ) सम्पक्‌ प्रदीप्ता। ( विव्वे ) ( नः ) अस्साक ( देवाः ) 
बिदुांलः ( ऋवसा ) पालनादिया ( आरा ) समन्तात्‌ ( गमसन्तु ) 
गछन्तु ॥ अच बहुल छन्‍्दसीति शपों ज्कू ( विश्वेस्‌ ) अखि- 
लघ ( अस्त ) प्राप्त मबतु ( द्रविणम्‌ ) धनम्र्‌ ( वाजः ) 
अन्तम्‌ ( ऋअस्से ) अस्मम्यम ॥ ३१ 


नलल्-््त+त5........0.ैह3॥ह॥ह॥ह॥ह॥ह]हुुुन 


नि |७4..ह 
“यज्जवेंद भाष्ये । श्हडर 





खन्वय:-अस्यपा एथिव्यामय विश्वे मरुतों विश्वे प्राणिनः प- 
5. न 


दाथाश्च [वश्व सामद्धा अग्नय इव न ऊता भमवनन्‍्तु विश्वे देवा ऋब- 
साउडइगमन्तु यताउस्म वन्य द्राचण वाजश्चास्तु ॥ ३१ ॥ 


सावार्थ:-ये मनुष्या आलस्‍स्येविहाय विदुष) संगत्य प्रथयिव्या 
प्रयतन्ते त्‌ समगआ्रानुत्तमाव्‌ पदा्थान प्राप्नवान्तिः ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--इस एथिवी मे ( अच्च ) आम ( विश्वे ) सब ( मरुत+३ ) पवन 


( बिश्वे ) सच्र प्राणी और पदाथे €( विश्वे ) सब ( समिद्धा: ) अच्छे प्रकार लंपट 
दे रहे हुए ( अग्नयः ) अग्नियों के समान मनुष्य लोग ( नः ) हमारी (ऊती) रक्षा 
आदि के साथ (भवन्तु ) प्रप्तिद्ध हों ( विश्वे ) सब ( देवा: ) विद्वान लोग-(अवसा) 
पालन आदि से सहित ( आ, गमन्तु ) आवें अथोत्‌ आ कर हम लोगों की रक्षा करें 
निप्त से ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( विश्वम्‌ ) समस्त ( द्रविणम्‌ ) धन और 
( वाज३ ) अन्न ( अस्तु ) प्राप्त हो ॥३१॥ हा 


भावार्थ --+जो मनुष्य आलस्य को छोड़ विद्वानों का सेंग कर इस पूरी 
में प्रयल्म करते हूँ वे समस्त अतिउत्तम पदार्थों को पाते हैं ॥ ३१ ॥ 


बाजो न इत्यस्प देवा ऋषयः | अजभवानुविदान देवता । 
निचृदाध्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ विद्वान प्रजाइव कर्ष वर्तिरनित्याह ॥ 
व विद्वान और प्रनाजन कैसे वर्ते इस बि० 
वाजों नः स॒प्त पश्रदिशइचत॑स्त्रों वा परावर्तः । . 
वाजों नो विश्वैर्देवेधेनंसाताबिहावंतु ॥ ३९ ॥ 
बाजः । नः । सप्त । भ्रद्विश॑षदवतिं प्रदिाँ!। च- 


श१्६ ४२ अषप्टादशाजध्यायः। || 
तंस्त्रः) वा । परावतपइड्टतिं पराष्वतः । बाज ।नः । 
विखें: । देवे: । पनसाताबिति घनइसातों । इह' । 
खब॒तु ॥ ३० ॥ हि हि 





पदार्थ: -“( बाज: ) अनादिः ( नः ) अस्मान्‌ (सप्त) (प्र- . 
दिशा) प्रविश्यन्ते ता। (चत्तख्न० पू्वोच्या दिद्ाः (बा) चार्थे (परावत) 
दूरस्थाः (वाजः) शास्रबोधों वेगो वा (१) अस्माकम (विख्वें: ) 
अखिलेः ( देवे: ) विदृद्धिः (बनसातों) धनानां संविभक्तों ( इह) 
अरस्मिलूलोके ( अबतु ) रक्षतुं प्राप्तोतु वा ॥ ३२॥ 


खनन्‍्वय:--है विद्वांसो यथा विश्येदेवेः सह वत्तेमानों वाजड्ह 
घनसातौं नोवतु वा नो वाजः सष्त भ्रदिद्ठाः परावतश्चतस्रों दि- 
शोइबसु तथैता यूथ सतत्त रक्षत ॥ ३२ ॥ 


शो हि ।> आल, $ पिन 
भावाथे:-मनुष्येः पुष्कलानेनस्वेषां पालनससयां .इथिव्यां 
स्वोसु विज्ु सत्कीर्सिः स्थादिति सज्जना आदत्तेब्या।॥ ह२श 


पदार्थे;-दे विह्ानो जैसे ( विश्व: ) सब (देव) विद्धानों के साथ (वनः) 
अन्नादि ( इृह ) इस लोक में (धनप्ताती ) घन के वियाग करने में (नः ) हम लोगों 
को ( अवतु ) प्राप्त होवे ( वा ) अथवा (नः ) हमलोगों का ( वाजः ) शाख्नज्ञान और 
वेग ( स॒प्त ) सात ( प्रदिशः ) निन- को अच्छे प्रकार उपदेश किया जाय उन लोक 
लोकान्तरों वा ( परावत ) दूर २ जो ( चतस्र: ) पूर्व. आदि चार दिशा उन को पाले 
अथात्‌ उक्त सब पदाय। की रक्ष्ता करे वेसे इन की रच्चा तुम मी निरन्तर किया करो ॥३२॥ 


भावाथः--मनृष्यों को चाहिये कि बहुत अज्ञ से अपनी रक्षा तथा इस पु- 
थिवी पर सब दिशाओं में अन्चछी कीर्सि हो इस प्रकार सत्पुरुषों का सन्‍मान किया कहें॥३श॥। 
8 लक शक कट लटक: 2286 कल पन अब 24407 2 29! 
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_.. चजुर्वेदिभाष्येश - १६४३ 
वाजों न इत्यस्य देवा ऋचत्यः | अनन्‍्नपतिर्देचता | 





निष्ठुप्‌ छन्‍्दः । चैवत३ स्वर३ ॥ 


: पुनमेनुष्येः कि किसभीप्सितव्यसित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या ९ चाहने योग्य है यह वि० || 


वाजों नो$ञ्रद प्र सुवाति दान वाज़ों देवाँशा। 


5ऋतुभें: कल्पयाति । वाजो हि मा सर्बवीर जजा- 
न॒ विश्वा आशा वाज॑पतिजेयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


बाज॑; । न; । खद्य । न्र । सुवाति । दाम । 
वाज॑ः । देवान । ऋतुभिरित्युतुषमिं:। कंल्पया:ते । , 
वाजं!। हि। मा। सर्वेवीर॒मिति सर्वेध्वीरम्‌। जजान। 
विदवांः । आशांः । वाजपतिरिति वाज॑5पतिः । 
जयेयमर ॥ ३६ ॥ 


पदार्थः-( बाजः ) अजन्नम ( नः) अस्मन्यम ( ऋचथ ) 
अस्मिन्दिने ( प्र ) ( सुवाति ) प्रेरयेंत ( दानम ) ( बाज ) 
( देवान्‌ ) विदुषों दिव्यान्शुणान्‌ वा ( ऋतुमि: ) वसन्‍्तादिभि३ 
( कल्पयाति ) समर्थयेत्‌ ( वाजः ) ( हि ) खल्ु .( मा ) माम्र 
( सर्वेबीरध ) सर्बे वीरा बस्मात्‌ तम ( जज्ञान ) जनयतु | ख़न्न 
ल्ञोडर्य जिद ( विश्वाः ) समग्रा३ ( आशाः ) दिद्वा:(बाजप्रातिः) 

अनलाधिष्ठाता ( जंग्ेयम्र्‌ ) उत्कर्षयम््‌ ॥ ३३ ॥ 
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भ्६४४ अप्टादशो<्ध्याय३ ॥ 





ऋन्‍न्वयः-हे सनुष्पया ययाउद्य यद्दा जो नो दान प्रसुवाति 
बाज ऋटतुमि्देवान्‌ कल्पयातियद्धि वाजः सर्ववीर सा जनान ते- 
नाई वाजपति भुूत्वा विश्वा आदा जयेयपघ्तू। तथा यूपसपि जपत॥३ ३ 
 भावार्थ:--बावन्तीह खलु वस्तूनि साति, तावत्तामलतेव श्रे- 
ष्रमाल्ति बतोइलवान्‌ सवच्र विजयो जायते ॥ ४ ॥॥ 
पदार्थे:-हदे मनुष्यों जैंसे [ अद्य ] आज जो [ वानः ] अज्ञ [ नः ) ह- 
भारे लिये [ दानम्‌ ] दान दूसरे को देना [: प्रस्रवाति ] चितवि और (६ बानः ] वेग 
रूपगुण [ ऋतुमिः ] वप्तन्त भादि ऋतुओं से [ देवान्‌ ) अच्छे २ गुर्णो को [ क- 
त्पयाति ] भाप्त होने में समथे करे वा नो [ हि ] ही [ वानः ] अन्न [ सवेवीरम्‌ ) 
सब पीर निम्त से हों ऐसे अतिबलवान्‌ [ भा ] मुझ को [ जज्ञान ] प्रप्तिद्ध/ करे उत्त 


सब्र से ही में [ वानपतिः ]-अज्नादिं का अधिष्ठाता हो कर [विश्वाः] समस्त [आशार 
दिशाओं को [ जयेयमू ] जीतूं वैसे तुम भी जीता करो ॥ ३३६॥ 


- भावारथ:--नितने इस पूथिवी पर पदार्थ हैं उन सभों .में अज्च' ही भत्यन्त 
प्रशंत्ता. के योग्य है जिम्त से अजवान्‌ पुरुष सव जगह विनय को प्राप्त होता है ॥॥३१॥ 
वाजः पुरस्तादित्यस्थ देवा ऋषयः । अनपतिर्देवता । 

. चिष्टुप्‌ छन्दः । चेवतः .सरुवर३ ॥ 
अन्नसेव सवोन्पालयतात्याह ॥ 
े अज्न ही सब की रचा करता है यह वि० ॥ 
वाजं: पुरस्तांदुत मंध्यतो नोवाजोंदिवान हविदां 
“ वदर्घैयाति । वाजो हि. मा सवैवीर चकार सर्वा 
आशा वाज॑पतिर्भवेयम्‌ ॥ ३४ ४ 


अजुर्वेदभाप्ये ॥ १६४५ 
वाज॑। पुरस्तांत्‌। उत। मध्युतः । नः। वाज॑ः । 
देवान । हविषां । वरयाति । वाजं; । हि।मा। 
सर्ववीर॒मिति सर्वेइ्वीरम्‌। चकार। सवे।;] आशा: । 
वाजपतिरिति वार्ज5पति: । भवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ . 
हे पदाथ,--( बाज5 ) अनम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) प्रथमत्तः (डत्त) 
अ्रपि ( सध्यत+ ) ( नः ) अस्सान्‌ ( वाज: ) ऋअनम (देवानच) 
दिव्याद गुणान्‌ ( हविषा ) दानेनादानेन च ( वर्द्धधाति ) बरद्धे- 
येत्‌ ( बाज ) ( हि ) किल ( मा ) मार ( सर्ववीरम ) सर्वे 
वीरा यरुष तस्‌ ( चकार ) करोति ( सबोश ) ( आशा; ) दिदा३ 
( बाजपाति; ) अनाविरक्षका ( भवेयम्र ) ॥ ३४ ॥ 
ऋन्‍्वय:--यद्दानो हविषा पुरस्तादुत सध्यतो नो वर्द्धयाति 
यद्ाजों देवॉँश्व वरद्धेयाति यद्धि वाजों मा सर्ववीर॑ चकार तेनाहं 
बाजपतिर्भवेयं सर्वा आशा जयेये च ॥ १४ ॥ ' 





पर 2. कर 
भावाथेै--अनसेव सर्चान्‌ प्राणिनों वद्धेबति । अनेनेव 
प्राणिनः सबोसु॒दिक्षुश्रमन्‍्त्पनेन विना किसपि कर्तुँ न बाक्‍ठु-. 


बन्ति ॥ ३४ ॥| 

पदार्थे--नो ( वाजः ) अन्न ( हृविषा ) देंने लेने ओर खाने से (पुरस्तात) 
पहिले ( उत ) और (मध्यतः) बीच में ( नः ) हम लोगों को ( वर्द्धयाति ) बढ़ावे 
तथा जो ( वानः ) अन्न ( देवान, ) .दिव्यमुणों को बढावे जो ( हि ) हे ही ( वानः ) 
अन्न ( मा) मु्से को ( सर्ववीरम ) सिस से समस्त वीर पुरुष होते है ड्सा (चकार) 
करता है उस से में ( वाजपतिः ) अज्ञ आदि पदायों की रक्छा करने वाला € सवे- 


यम्‌ ) होऊे और ( सर्वोः ) सत्र ( आशाः ) दिशाओं को जीतू ॥ ३४ ४ 
.#.ह.ह00.प55 इकखसअअैँै॑ेअ--++++ 


ड््रै 


है 





शो, 


कननिनननतऊ+त+_२३१०२२+४+:/+ै++ ; 
औै&४द अष्टादशो5ध्यापः ॥ 
हट रे 


मावारथे;-अज्न दी सब प्राणियों को बढ़ाता है अन्न से ही आणो सब 


दिशाओं में अंमते हैं अन्न के वविना कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥| 


' संमास्जामीत्यर्प देवा क्ट्ययः ॥ रसवियाविंदिद्यान 
देवता  स्वराडष्येनुष्टुप छन्‍्दः॥ गान्धारः रुवर: ॥ 
पुनर्मनुष्याः के कुस्योरित्युपविश्यतते ॥ - 
“किर मनुष्य क्या करें यह वि० की 


०४ 


स॑ मां सजामि पय॑ंसा एथिव्याः से माँ. सजा- 
स्यद्विरोषधीमिः । सोषह वाज॑29सनेयमग्ने ॥३ व्ता 


समर । मा । सूजामि 4 पय॑सा 4 एथिव्या: 
सम । मा। सूजामि । अरिरित्यत॒प्रमिः । ओष॑- 


घीमि; ।सः ।अहस । वाज॑म्‌ 4 संनेयम्‌ ॥ 
अग्ने ॥ ३५७ 


परद्यर्थ:-( सम ) एकीमाब (सा) सामर  राजामि ) 
सबध्नामि ( पथसा- ) :रसेन ( पथिव्या३ ) ( सब ) < मा) 
€ स्जामि ) (अक्विः) संसापितेजेलेः ( ओषघीमिः )-सामलता- | 
विभि; ( सा) ( अहम ) ( वाजम्‌ ) ऋचम्‌ 7 सनेयमस ) | 
संभजेयम्‌ ( ऋग्ने ) विद ॥ ३-५ + 


पन्वेश्वः--हे अग्नेरंसविद्याविदिदन यो5ह॑ परथिष्या: पयसा 
सा सख्जाभे 4 घध्राह्ररोपषधीमि। सह च “मा सख्जा।मि साईह वाज 


| सनेयमेवे त्वमप्याचर ॥ ३५% ॥ 














यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्६ ४७ क 


भोवाथैंः-अत्त वाचकलु ०-हे सनुष्या यथा5हैं वैचकशाखरी- 
त्याधनपानादंक ऊरँत्वा सर्खों मवामि तथा युवमाय प्रयतष्चप्त॥ ३ थ।। 

पद्भथे(--हे ( अग्ने ) रस्त विंया के जानने हरे विद्वान जो मैं (पायिव्या: ) 
पूथित्री के ( पयप्ता ) रप्त के साथ ( मा ) शपने को. ( सं, सुजामि ) मिलाता हूं 
वा ( अद्धिः ) अच्छे शुद्ध जल- और ( ओषघीमिः ) सोमलता. आंदि- शओरोषक्यों के 
साथ ( मा ) अपने को (९ संसृजामि-) मिलाता हूं ( सः-) सो ( अहम ) में (वान- 
म्‌ ) अज्ञ का ( सनेयम्‌ ). सेवन करूं; इसी प्रकार तू मी आचरण कर ॥| ३५ ॥ 


सावायं!-इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुण्यो जैसे में वैद्य शास्त्र की , 
रीति से. अन्न. और पान आदि को करके सुखी छोता हूं वैसे तुम लोग भी प्रयत्ञः ५ 
किया करो ॥ ३५७ ॥ 
पयः एथिव्यासित्यस्य देवए कटपय३ ।॥. स्सविदिद्दान्देबन्ता। 
आध्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्घारः स्वरा के... ! 
मनुष्याः जलरसविदृः स्युस्ट्याह ॥ 
मनुष्य जत्त के रस को जानने वाले हों यह वि० # 
पय॑; एयिव्यां पथ, ओष॑धीषु पयों दिव्यन्तरिक्षे 
पयों घाः। प्रयंस्वतीः प्रादिश: सन्‍्तु महयम्‌॥ ३८६ 0७ 
पर्य:। एथिव्यांम। पर्य:। ओष॑दीषु ।पर्यः। दिवि।: 
ऋन्‍्तारिते । पर्य!। धाः । पर्यस्वतीः | श्नदिशिद्वति- 
प्रुइदिर्शः । सन्तु । महंचस्‌ ॥ ३६५ ॥ 
-  पद़ाथैः-(पंत्र) जल्लरसश्व (छथिब्यास) (पथ) (ओषधीयु) 
( पष ) ( दिवि ) झुद्धे प्रकाशे ( अच्तरित्षे ) सूर्यशपन्वासध्य । 



















ल्‍ ह्ष्द अप्टादशोज्घ्यायः ॥॥ 





लक आर 3 3 कसर उतअााधउ#+ कपल हू वकएत्जा 


ह ५ कक बस आन 
( पय ) रससर्‌ ( था। ) दघीयाः (पयरवती:) पयो बहुरतों विच्यते 
यास ता; (अदिशः) प्रकष्टा विशः ( सन्‍्तु ) (मह्म) ॥ ३६ ॥ 





पखन्‍्वय(-हे विहेस्त्व॑ छथिष्षां यत्पय आोषधीषु यत्पयों दि- 
व्यन्तरित्षो यत्पयों धास्तत्सवैपयोपहमपि घरामि | याः प्रदिशः प॑- 
यस्वती स्तुभ्प॑ सन्‍्तु ता महयसपि मवन्तु ॥ ३६ ॥ 

भावाथेः-ये मनुष्या जलादिलेयुक्तेम्यः शथिव्यादिन्य+ उत्त* 
सालान्‌ रसांश्व संगृह्य खादन्ति पिवन्ति च तेइरोगा भूसवा 
सवीसु दिज्लु कार्य साद्धु गन्तुमागन्तुँ वा हाक्नुवन्ति दीघोयुषश्च 
जायन्ते ॥ ६६ ४ 

पदार्थ हे विद्वान तूं ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर मिस ( पयः ) जल वा 
दुग्ध आदि के रस ( ओपघीषु ) ओषधियों में निंप्त ( पयः ) रस ( दिवि ) शुरू 
निमेल प्रकाश वा ( अन्तारित्ते ) सूथ्य और पृथिवी के बीच में निश्त ( पथः ) रत 
को ( थाः ) धारण करता हैं उत्त सब (पयः) जज्ञ वा दुग्घ के रस को में भी धारण 

र्‌ 


करूं जो ( अदिशः ) दिशा विदिशा ( पयस्वतीः ) बहुत रस वाली तेरे लिये ( प्न्तु ) 
हों वे ( मश्म्‌.) मेरे लिये मी हों ॥ ६६ ॥ 
भसाधाथः-नो मनुष्य जल आदि पदार्थों से युक्त पृथिवी आदि से उत्तम 
अन्न और रतों का संग्रह करके खाते और पीते हैं वे नौरोग हो कर सब दिशाओं 
में काये की सिद्धि कर तथा जा आ सकते और चहुत आयु वाले होते हैं ॥ ३६ ॥ 
देवस्प त्वेत्पस्थ देवा ऋषयः । साम्राड़ राजा देवता । 
पजआर्षा पहुनक्तिरछन्द: । पठत्चसः स्वर: ॥ 
. पुनमेनुष्चाः कीदु्ग राजाने मन्‍्येरंन्नित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्य कैसे को राजा माने यह वि० प 


:-- - देवस्थ सवा सवितु:अंसंवे5श्विनों बोंहुम्याँ पृष्णो . | 
शक + अल सि/आ 0 5 हक कक मील 7746 2 पथिपधरीआ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ ;। 

. हस्तम्ताम्‌ । सरंस्वत्ये वाचो चनन्‍तु बन्जेणास्ले ७ 

साम्रांज्येनाभिषिंज्यामि ॥ ३७ ॥ ह 
देवस्व । वा । सवितुः | असर इ्तें प्र॥सवे। 

- अख्वितों: । वाहुभ्यामितिं बाहुएम्यांस्‌। पृष्ण: । 
हस्तम्याम्‌ | सर॑स्वत्ये । वाचः । यन्तुः । यन्त्रेण । 
अग्ने: । सास्रांस्येनेदि सामपराज्येन । अभिषिज्चा- 
मीत्यमिषसिंज्चामिं ॥ ३७॥ 

े पदार्थः-८ देवस्य ) स्वप्रकाशस्येब्वरस्य ( त्वा- ) स्ाम्‌ 

(सवितु)) सकलैस्वर्थप्रापकंस्प (प्रसवे) प्रसूत जगति (आशबनोः ) 

सूर्थोचन्द्रमसोः प्रतापशीतलतस्वाभ्यामिव ( बाहुभ्याम ) भुजाम्याम्त्‌ 

( पूणणा; ) प्राएरुव धारणाकपषेणाभ्यामिव ( हस्ताभ्याम्‌ ) करा- 

भ्यापु( सरस्वत्य ) सरो विज्ञान विद्वते यस्‍्पास्तस्थाः । अन्न 

पट्ठचर्थे चतुर्थी ( वाचः ) वाणयाः ( सन्‍्तुः ) नियन्तुः ( यन्‍्त्रेण ) 
कलाकौदलतयोत्पादितेन ( अग्नेः ) विद्युदादेः ( साम्राज्येच ) 
यू समग्राया. भूमेसेध्ये सम्पक्‌ राजते स सम्राट तस्य भावेन सा- 
वैभोमत्वेन ( अभिषिठ्चामि )॥ ३७ ॥ 

अ्न्वयः-हे विददद राजन बधाई स्वा सवितुर्देबस्य प्रसवे ६- 


५ नि गन्ने ् 
दिवनोर्बाहुस्‍्याम पूृष्णो हस्तान्यां सरस्वत्व बाचो यन्तुरग्नेयन्‍्नेण 
साम्राज्येताभिषिक्वाति तथा भवान्खुखेन,मामसरिपिज्च॒तु ॥ ४७ ॥ 





१६५० अप्टादशोउ्घ्याय३ ॥। 
ही कली नल की आ 3० 5 अर 2252+ बा आय या ॥७७5७ब ७७४७७ ७ ४ाआ राणा जज 


भावार्थ: -अच वाच्कज्ञ ० -मनुष्यैः सर्वविद्याविक्ञिमरत्वा 
सूयोदिगुणकर्मसद्॒शस्वमावों राजा मन्तज्यः ॥ ३७ ॥ 


पदार्थे;-हे विद्वन्‌ राजन जैसे में ( त्वा ) आप को ( सवितुः ) सकल ऐ- 
श्वय्ये की प्राप्ति कराने हारा नो ( देवस्य ) आप ही प्रकाश को प्राप्त. परमेश्वर उप्त के 


( प्रसव ) उत्पन्न किये हुए जगत्‌ में ( अश्विनोः ) सूर्य और चन्द्रमा के प्रताप * 


और शॉौतलपन के समान ( बाहुम्याम्‌ ) भुनाओं ले ( पृष्णः ) पुष्ठि करने वाले प्राण 


० पे 


के धारण और खींचने के समान , ( हस्ताम्याम्‌ ) हाथों से ( सरस्वत्ये » विज्ञान 
वाली ( वाचः ) चाणी के ( यन्तुः ) नियम करने वाले ( अग्ने; ) बिजुली भादि 
अग्नि की ( यत्रेण ) कारीगरी से उत्पन्न किये हुए ( साम्राज्येन ) सत्र भूमि के राद 
जपन से ( अभिषिव्चामि ) अभिषेक करता हूं अर्थात्‌ अधिकार देता हूं वैस्ते आप 
सुख से मेरा अमिषेक करें] ३७ ॥ 


भावाथे:--हस्त मन्त्र में पाचकलु ०-मनुष्यों को चाहिये कि समस्त विद्या के 
जानने हारे होके सूथे आदि के गुणा कर्म सदश स्वभाव वाले पुरुष को राज्ञा मर्ने॥ ३७ ॥ | 
ऋटताषाडित्यस्य देवा ऋटषयः । ऋतुविद्याविद्दिद्वान्देवता ॥ 
विराडार्षी निष्दुप छन्दः.) चैवतः स्वरः ॥ 
पुना राजा कि कुष्योदित्याह ॥ 

फिर राजा क्‍या करें यह बि० 6 
अग्ताषाड्तधांमाग्निर्गन्धर्वस्तस्पोष॑धयो 5 प्सर- 
सो मुदी नाम॑ । स न॑ इदे ब्रह्म॑ क्षत्र पांतु तस्मे 

स्वाहा वाट ताभ्य,; स्वाहा ॥ 2८ ॥ 


अण्ताषाद । ऋणतधामेत्यतष्घांमा | आग्निः। ग- - 
: चुवं;। तस्वं ओष॑घर्य: । अप्सरसं:.। मुद्र:.। नाम । 
नयी न मम 





5 की न अरअ आन पनरानटी रटर श कक कक 
भर्जुवेंदभाष्ये ॥ * १६४ 
सः । नः । इंदम्‌ । ब्रहम॑ । क्षेत्रम । पातु । तस्में । 
स्वाहा । वाद । ताभ्य॑; । स्वाहा ॥ ३८॥ 
'पदार्थः-( ऋषताषाट ) य ऋरत॑ सत्य व्यवहार सहते सः 
(जऋट्तघामा) ऋत॑ यथार्थ घाम स्थिव्यर्थ स्थान यस्य सः (आग्रि) 
| पावका ( गन्धवे। ) यो मां प्थिवीं घरति सः ( तस्य ) ( ओष- 
| घय+ ) ( अप्सरसः ) या अप्सु सरन्ति ताः (मुदः) मसोदन्ते यासु 
| वाः ( नाम ) रूयातिः ( सः ) ( नः) अस्माकम्र (इृदसख) (ह्म) 
| नैह्नवित कुलम ( काम ) राजन्पकुक्र ( पातु ) रक्षतु (तस्मै) 
। ( स्वाहा ) सत्या वाणी (चाट) बेन धहति सः (ताभ्य:) (स्वाहा ) 
| सत्या किया ॥ ३८ ॥. | 


अन्वयः:-हे सनुष्या य ऋताषाडुत्तथामा गन्धर्वो5प्रिरिकास्ति 
तस्पोषधयो5प्सरसो मुदी चाम सन्ति स न इर्दे ,बह्म. चार च. पातु 
तस्मे स्वाहा वाट ताभ्यः स्वाहाइस्तु ॥ ३८ ॥ 


भावार्थे:-वो जनो$प्रिवच्छहुदाइक ओषधिवदानन्दकारी भ> 
| बेत्‌ स शव सवव राज्य रक्तितुं शक्कोति ॥ ३८ ॥ 

'पढ़ार्थ:-हे मनुष्यों जो '( ऋतापाट) सत्य व्यवहार को सहने वाला (ऋ- 
| तघामा ) निम्त के ठहरने के लिये ठीक २ स्थान है वह ( गन्पनेः ) इप्निवी को घा- 
रण करने हारा ( अग्नि: ) आग के समान है वह € तस्थ ) उस की (-ओपषधयः )* 
ओपाधि ( अप्परसः ) जो कि जलों में पोंड्ती हैं वे ( मुदरः ) निन में आनन्द होता 
है ऐसे ( नाम ) नाम वाली हैं ( सः )-वह ( नः) हम -लोगों के € इदय्‌ ) इस 
( ब्रह्म )!भह्म को जान मे वालों के कुल “और ( चत्रम्‌ ) राज्य वा ज्त्रियों के कुल 
की (-पातु )-रछ्छा करे तत्तै ) उप्त के 'लिंये ( स्वाहा) सत्य वाणी /( वादू ):निम्त 









: थजुवेंदमाण्ये ॥ श्ह६ १ 





( गाम ) अस्लिद्ध हैं जसें ( सः ) वह (नः) हम लोगों के लिये ( इंदंम ) इसे (मंह्म) 
वेद भर ( कुन्रस ) धनुरवेद की ( पातु ) रक्षा करें वैसे- ( तस्मै ) उस के लिये 
€ स्वाहा ) सत्य वाणी ( वाद ) घमं की भाप्ति और .( त्ााम्पः ) उन उक्त पदाओों 
के लिये ( स्वाहां ) सत्य क्रियां से उपक्नार को करो ॥ ४३ ॥ 


भावाथेः--ज्ञो मनुष्य पुरुपार्थी विक्षरशील वेद विदा के जांनने वालें होते 
हैं वे ही संतरे के भूषण होते हैं ॥ ४३. ॥ जा ः * 
से न इत्यस्य देवा ऋषयः। प्रजापतिर्देवता । :अरियार्षी 
पड़क्तिइछन्दः । पठ्चमः स्वर ॥.. 755 
पुनस्तमेव विंषयसाह ॥ . 
हु फिर उसी वि० 
' स॒ नों भुवनस्य पते प्रजापते यर्स्य त उपरिं 
. ग्रहा यस्‍्प॑ वेह । अस्से बरहमंणेःस्मे चुवाय महि 
डामे यंच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ । 
सः । नः । भचनस्य । पते । प्रजापतद्धतिं 
: अजाउपते | यस्थ । ते । उपरि | रहा; । यरये । . 
वा। इह । अस्मे । ब्रहमंरे । अस्मे । क्षत्रार्थ । 
महि | शर्म । यच्छ । स्वाहा ॥ एशफ 
पदार्थ(-( सः ) विद्वान ( नः ) अख्ताकम ( मुवनस्य ) 
ग्ृहस्य ( पते ) स्वामिन्‌ ( प्रजापते » प्रजापालक (पर्थ) (ते) 
तब: ( उपरे ) ऊध्वेमुत्छछ्टे ब्यवहारे ( झहाः.) ने ग्रह्मन्ति ते 
गृहंस्थादंय१-( यर्य ):( वा ) ( इंढ ) असि्मिन्सैसारे ( अस्से ) - 
(ब्रह्मणे) .वेदंश्वसंवेदेजनाय (रेप) ( क्षत्राप ) राजधमीनिष्ठाय- 





8 >पान-मपपतन वन +८-+++-+> मनन मनन निक++++-++२०+++ 4 ३++ ३० 
श्ह्द्र अष्टादृशो5ध्याय$ ॥ 


हि: 200 अयकीटलील नमन 224: 442 % 320 रन हक 7० कलम लक 
( महि ) महत्त ( ब्वामें ) ग्हँ सुख वा ( यच्छ ) देहि ( स्वाहा) 


सत्यया क्रियया ॥ ४४॥ 
ख्नन्‍वयः-हे भुवनस्प पते प्रजापत छह यस्य ते तवोपरि 


# कप कप 


ग्रह वा यस्‍्य सवा शाभा। क्रिया: सान्‍त स त्व चास्त वह्मणेउत्त्म 
क्षञम्राय स्वाहा माह दाम यच्छ ॥ ४४ ॥ 


भावांर्थ:--ये सनुष्या विहत्कुल राजकुले च नित्य बर्द्धयन्ति 
ते महत्सुखमाप्नुवन्ति 8 ४४ ॥ 


पदार्थ/ः-हे ( भुवनस्य ) घर के ( पते ) स्वामी ( प्रजापते ) प्रभा की 
रक्ता करने वाले पुरुष ( इह ) इस संसार में ( यर्य ) भिप्त (ते) तेरे ( उपरि ) 
अति उच्चता को देने हारे उत्तम व्यवहार में ( गृहाः ) पदार्थों के अहण “करने हारे 
गहसंथ मनुष्य आदि ( वा ) वा'(-यस्य ) निम्त की सब उत्तम क्रिया हैं (स्तः ) सो 
तू ( नः ) हमारे ( अर्पे ) इस . ( वूझणे ) वेद और ईश्वर के - जानने हारे मनुष्य 
तथा ( अस्मे ) इस ( क्षच्राय ) राजधम में निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये. (स्वाहा) 
सत्य क्रिया स्रे ( महि ) बहुत ( शर्म ) घर और सुख को ( यछु 2 दे ॥ ४४ ॥ 

भावाथं'--जो मनुष्य विद्वानों ओर ऋषियों के कुल को नित्य बढ़ाते हैं 
वे अत्यन्त घुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४७७ ॥ 


समुद्नीसीत्यस्य झनः्शोप ऋषि; | प्रजापातेदवता ॥ _-: 
निचृदाष्टिश्छन्दः । सध्यमम स्व७॥ . -.- - 

पुनस्तसेव विषयमाह ॥ न्‍ 

फिर उसी वि० ॥ * 

समद्रोसि नर्म॑स्वानाहेदांनुः शम्भमंयोभ्रमिसा 
वाहिस्वाहां । मारुतोषसे मरुताँ गएः शम्भूमयो- 


छ्र 
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.. यहुर्वेदभाष्ये-॥ श््३ 
भराभे माँ वाहि स्वाहा । अवस्यूरंसि दुवसवाज्छ- 
स्मुमयोसूराभि मां वाहि स्वाहा ॥ ४८ ४ 
.._ समुद्र;। आस । नभस्वान | खआद्वेदानरिव्याऋर 
- इर्दानः । शम्मूरितिं शम5भूः । मयेभूरिति.नय,5भू. । सह 
ऋमि- मा.। वाहि । स्वाहा ॥ मारुतः । ऋतसे ॥:; 
. मरुताोम । मण; । शम्भूरिति शम$भूः। मयान्तारात 
* मयडमः । अभि । मा।वाहि।स्वाहा। अवस्यु:।असि। 
दुवस्वान । शम्भूरितिंशमध3्भूः। मयोसरितिं मयः5- 
भः । अमिं । मा । वाहि । स्वाहा ॥ ४५४ 


पदार्थः--( सपुदे ) समुद्द्ववन्त्यापों, यस्मिन्सा (अल 
, ( नंभस्वान्‌ ) बहु नभो जले वियते यर्मिल: सः । नभइसत्युदक-. 
| नाण्निष०१। १२ ( ऋरद्रेंदानुः ) य अ'प्राद्रीणां गुष्यानां दानुदाता 
सा ( दीमू३ ) पंः शे सुख भाववात स+ ( सोम ) यो सय आ- | 
नन्‍्दे भावषाते स। ( अमि ) आमिउुख्य ( मा ) साम्‌ ( वाहि ) | 
प्राप्सहि (स्वाहा) सत्यया क्रिवया[ ९ सारुत+ ) मरझता पवनानामर्य - | 
सम्बन्धी ज्ञाता ( असि )( मरुतामत > विदुषाम ( गएः ) समूह+, ! 
(वम्मूस्) शे कब्याण. भावयाते सः ( मयामू+ ) सुख भावुकर *: 
(-अंमि ) ( मा ) ( वाई )( स्वाहा ).( अवरूर ) आत्म- 
नोउव इच्छुः ( अति ) ( इंवलाच ) दुब+ प्रदास्त पस्चिरणों । 























































श्हद्डड अप्टादशोड्ध्याय३ || | 
दर 

वियतें यस्प सः ( इामु$ ) ( मोम: ) ( ऋषि: ) (सा) (वाहि) 
( स्वाहा )॥ ४५॥  - 440०३ 


ऋल्वय-हे विददन बस्‍्त्व- नभस्वानादंदानुः समुद्रद्ववासि 
स स्वाहा ईमृमयोभ$ सन्‍्माभिवाहि यरत्वे मारुतों सरुतां, गण- 

_ इबासे स स्वाहा झस्मूर्सयोंभृस्सन्‍्मामिवाहि यस्त्व॑ दुवस्वानव स्यू- 

रिवासि स तस्मात्स्वाहा डॉस्मूमेयोमू। सन्‍्मासिवाहि ॥ ४५॥. 


भावाथे!--अभ् वाचकलु ०--ये सनुष्या. समुद्रबदर्ग भीरा 
रत्वाढया फ्टजवों वायुवद्दालिष्ठा विद्ृदत्परोपकारिणः स्वात्मकत्स- 

वां रक्षकास्सन्ति त्त एव. सर्वेषां कल्याएं सुर व कर्चु शनु 
चवन्ति ॥ ४५॥ 


'पदार्थेः-हे विद्नू जो तू ( नभस्वान्‌ ) मिस्त के समीप वहुत जल ( झआा- 
बंदानुः ) और शीतल गुणों का देने वाला ( समुद्र:) और निम्त में उलट पलट जल 
गिस्ते उसे समुद्रे के समान-( आसे ) है वह ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से (“शम्भू: ) 
उत्तम सुख ओर ( मयोभूः ) सामान्य सुख उत्पन्न कराने वाला होता हुआ (मा) 
मुझ को ( श्रमि, वाद्दि ) स़व ओरे से प्राप्त हो जे तू ( मारुत; ) पवनों का संनन्धी 
. जानने: हारा ( मरुताम्‌ ) विद्वानों के ( गयाः ) समूह के समान ( अत्ति “) है वंह 
६ स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( शम्भृः ) विशेष पर जन्म के सुख और ८( मयोभः ) 
इस जन्म में सामान्य सुख का उत्पंन् करने वाला होता छुआ ( मा ) मुझ को 
(्‌ अभि, वाहि ) सब ओर से प्राप्त हो जो तू ( दुवसस्‍्वान ) प्रशंसित सत्कार 
से, युक्त ( अवस्यूः ) अपनी रक्षा चाहने वाले के समान ( अति ) है वह ( स्वाहा) 
'उत्तम क्रिया से ( शम्मू: ) विशेष सुख ओर ( मयोंस्ृः ) सामान्य, अपने सुख 


,का उत्पन्न करने हारा होता हुआ (भा ) मुझ को ( अभि, वाहे ) सब ओर 
तिम्ास्त हो॥ ४५ | 








* यजुवेदभाष्ये ॥ - ह&६५ 
, भावाथे-ह्रम्त भस्त्र में वाचकछु ० “जो मनुष्य प्मुद्ध के समान गस्मीर और 
रत्नों से युक्त कोमल पवन के तुल्य बलवान विद्वानों के तुस्य परोपकारी और अपने 


आत्मा के तुल्य सब की रक्ता करते हैं वे दी सब के कल्याण और सखों को कर स- 
कते हैं ॥ ४५ ॥ 


- यास्‍स्त इ्त्यस्प शनःशोपे कटेषिः | अग्निर्देवता॥ - - 
भुार्गाष्यनुष्टुपू छनन्‍्दर३-। गान्यार; स्वर; -॥ क 
 पुनविदुषा कि-कर्चेच्यमित्याह ॥  - 
फिर विद्वान को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ 


यास्तें अग्ने सर्यों रुवो दिव॑मातन्वन्ति रश्मिमिं: । 
तांमिंनों अअद्य सवोभी रुचे जर्नाय नस्कापि ॥४६॥ 
याः | ते । अग्ने । सूर्य । रुच; । दिवंध्‌ । आ- 
तन्बन्तीत्यां5तन्वन्ति । रश्मिभिरितिं रश्मिद्रार्भें! 
' तार्मि:न नः। अद्य । सर्वांभिः । रुचे । जनांय । . 
ना रूधि ॥ ४६॥ आज 


यदाथ:-( या ) ( ते ) तब ( अल ) परसेख्र विहृन 

बा ( सूर्य ) सवितरि प्राण वा ( रुचः ) दीततयः पता वा (दि- 
बम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( ह्मातन्वान्ति ) स्वेतों थवस्तृणान्त (रश्मिमिः ) 
( तामिः ) रुग्सिः ( नः )- ऋरुमाव (अब) ( सर्वोभिः ) (रुचे) 
[तिकराय॑ ( जनाय ) ( ना ) अस्मान (:कृषि ) कुरु ४६ ॥ 


्रन्वृधः-है अग्ने विदन याः सूर्य रुचः सानति या रइिसिमि- 





हि 


श्शद्द्‌ अटष्टादशोउध्यांयः ]। 





दिवमानवन्ति तामिः रूत्रोमिस्ते साग्मिरय न। संयोजय रुचे जनाय 
सच नस्काधि ॥ 8६॥ 0 ॥॒ 
भावाये:-अन्न इलेपालं०-यथा परमेश्वरः सूर्योदीनां प्रका- 
दाकानामपि प्रकाशको5सिति तथाउनूचानों विद्वान्‌ विदुपामापि बि- 
याप्रदो भवाति थथेश्वरोच्र न्षगतिं सर्वेषां सत्ये रुचिससत्येडरुचि 
जनयति तथा 'िद्वानप्याचरेत्‌ ॥ 8६ ॥ 
पदार्थे:--हे ( ऋग्ते ) परमेश्वर व! विद्वान ( या) नो ( सूर्य ) सूर्य वा | 
प्राण में ( रुच; ) दीप्ति वा प्रीति हैं ओर जो ( रश्मिमिः ) अपनी किरणों से दि- . 
पस्‌) प्रकाश को ( आत्तन्वन्ति ) सच ओर से फैलाती हैं (तामिः) उन (सर्वाभिः) || 
सब ( ते ) अपनी दीप्ति वा प्रीतियों से ( अद्य ) आज (न ) हम लोगों को संयुक्त ५ 
कसे और ( रुचे ) भ्रीति करने हरे ( जनाय ) मनुष्य के अर्थ-(नः ) हम लोगों को | 
(कृषि) नियत करो ॥ धश हक... ., ४ पा 5 | 
भावार्थे:-इश्त मन्त्र में रलेपाल ०-मैसे परमेश्वर से आदि प्रकाश करने |, 
हरे लाका का भा प्रकाश करने हारा है बं्ते सब शास््र का यथावत्‌ कहने पाला'ववे- ; 
द्वान्‌ विद्वानों को भी विद्या देने हारा होता है जैसे ईश्वर इस संप्तार में सब प्राणियों ४ 


की सत्य में रूजि और अस्तत्य में अरुचि को उत्पन्न करता है वैसा विद्वान भी आ- ह 
चरण करे ॥| ४६ ॥ ८ ९ (5 


दी 


यावह त्पयस्य . शुनाशेप ऋषरः | बहस्पातदबता | " 

प्ष्यनुष्ठुपूं छन्दः । गान्धारः स्वर। ॥ ५ 4 

5... पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०्॥ 

यथा वो देवा: सूर्ये रुचो गोष्यश्वेंष या रु: । इ- 

“ न्वॉग्नी ताभिः सवांभी रुचे नो धतच व्हस्पते॥। ० 
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अली जी 


बे . 
यजुर्वेद भाष्ये ॥ त्ह्द्७ 
या! । व! । ढेवाः। सख्ये । रुचः । गोर्ष । अ- 
इवेषु । याः। रुर्च:ः । इन्द्राग्नी। तामिं: । सं ।भिः। 
रुच॑ंम । नः । घत्त | बहंस्पते ॥ ४७ ७ 
पदार्थ: ( या; ) ( वे ) युष्माकम्‌ ( देवा? ) बविद्वांसः 
( सूर्य ) चराचरात्मानि जगदीश्वरे ( रुचः ) प्रीतयः . € मोषु ) 
किरएन्द्रियेपु दुग्वादिदात्तीषु वा ( अश्वेषु ) वन्हितुसज्वादिषु 
8 ) ( रुचः ) प्रीतवा। € इद्राग्नी ) इन्द्र: प्रसिद्धो वि. 
युदप़्मेः पावकश्च ( तामि+ ) सर्वोभिः ( रुचम ) प्रीतिम ( न) 
क्रस्माक सध्ये ( धत्त ) धरत ( बहरुपते ) बहता पदाथानां पते 
पालकेश्चर ॥ ४७७॥. 0, + 
ऋखन्वय३-हे बहस्पते देवा या वस्क्षर्य रूचो| यो गोष्नरश्वेषु 
रुचः सान्ति या वैतेब्विन्द्राग्नी वर्तेते तो च तामित्सवोमिरुस्मि थे 
रुचे धत्त ॥ ४७॥ 


5 


भावाथे:- अर इलोपाल ०-यथा परमेश्वरो' गवादिपालने 
पदार्थविद्यायां च-स्वान्मनुष्यान्‌ प्रेरयति तथेंव विद्वांसोधप्या- 
चरेयु; ॥ ४७ ॥ 


पंदायथेः--हे ( वृहस्पते ) बडे २ पदार्थों की पालना करने हारे इंश्वर 
और ( देवाः ). विह्वान्‌ मनुष्यों ( याः ) जो ( वः१ ) तुम सभों की ( सूर्य ) चराचर में 
व्याप्त परमेश्वर- में अर्थात्‌ ईश्वर की अपने में और तुम विद्वानों की इंश्वर. में ( रुचः ) 
प्रीति हैं वा ( याः 2.जो इन (. गोषु 2 किरण इन्द्रिय और दुः्ध-. देने वाली गौ 
और ( अश्वेषु ) अग्नि / तथा घोड़ा आदि में ( रुचः ) श्ीति हवा जा.इन मे 
न्‍ननिलित टन पा लत नग्न तीन तट कक्कल्कतलल्तर 








१६७० अप्टादशोड्ध्यायः ॥ 


नल 


रँ 





तत्‌ | ववा। यामि । ब्रहमंणा । वन्दंसानः । 
तत्‌ ।. आ । ज्ञास्ते । थर्ममानः । इविर्भिरितिं ह- 
विषएुर्मिंः । श्ंहेंडमानः । वरुण । इह । बोधि । 
' उरुंश$>सेत्युरु&टशस । मा । नः । आयु; । पर । 
 मोषी! ॥ ४९ ॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) ( त्वा ) त्वाप्र ( यामि ) प्राप्तोमि ( यू 
हाणा ) वेदेन ( बन्‍्दमानः ) स्तुबन सन्‌ ( तत्‌ ) प्रेम ( आा ) 
( शारते ) इच्छति ( यजमान+ ) यो यजत्ते सः (हविरिः) हो- 
तुमहं: सस्कतिद्नेष्वे: ( अहेडमानः ) सत्कृत४ (वरुण) बर (इह) 
( बोधि ) बुध्पस्व .( उरुद्मंस ) य उरून्‌ वहून शांसति तत्सम्बुद्धी 
(मा ) निषेषे (नः ) अस्मान्‌ ( आयु: ) (प्र) ( मो 
४) चोरये; ॥ 8९ ॥ 


शन्वयः-हे उरुत्रीस वरुण ब्ह्मणावन्दमानों यजमानो5हेड- 
मानो इविभिंयेदादास्ते तवहं यासि यद्ज़मसायुस्त्वाअित्याहँ यामि 


तत्त्वमापि प्राप्लुहि त्वपिहठ तद्बोधि त्वे नोइ्माक  सदायुर्मो 
प्रमोषी; ॥ ४९ ॥ रु ४ 


भावाथ-शआअ्ातप्ता विद्वांसो यदिच्छेयुस्तदेव मनुच्येरेष्रितव्यम । 
न. केत्नापिकेषा पचिहिदुषामनादरः काये; । न खलु स्भीपुरुषरत्रह्म 


'चय्वाडुक्ताहारत्रिहारब्यभिचारातिविषयासक्तयादि भिरायु+ कदाप हू- 
सनावम्र ॥ ४९॥४ 


3शानाानमाकद तय या लत हल मम कलम लललर आ कम कक डक मई 





यजुवेंदभाष्ये ॥ १६७१ 





अ। ५ है तक 

. पदाथ;>-हे ( उरुरंस ) बहुतों की प्रशंसा करने हारे ( वरुण ) श्रेष्ठ 
विद्वान, ( अप्लणा ) वेद 'से ( वन्दमानः ) स्तुति करता हुआ ( यममानः ) यज्ञ करने 
वाला ( भहेरमानः ) सत्कार को प्राप्त हुआ पुरुष ( ह॒विभिः ) होम करने के 
योग्य भच्छे बनाये हुए पदार्थों से जो ( आ, शास्ते ) आशा करता है ( तत्‌ ) उच्त 
को में ( यामि ) प्राप्त होऊं तथा निम्न उत्तम ( झायः ) सों वर्ष की आयुवी को 
( त्वा ) तेरा आश्रय कर के में 5 प्राप्त होऊं ( तत्‌ ) उच्त को तू भी प्राप्त हो तू 
( हह ) इत्त संसार में उक्त आयुर्दा को ( बोधि ) जान भौर तू ( नः) हमारी उच्त 
आयुदी को ( मा, प्र; मोषीः ) मत चोर ॥ ४६ ॥ है 

भावाथे!--एत्त्पवादी शास्त्र -जेत्ता सज्जन विद्वान्‌ जो चाहे वही क्राहना प- | 


नुष्यों को मी करनी चाहिये किसी को विद्वानों का भनादर न करना चाहिये तथा 
खी पुरुषों को तझ्नचर्यत्याग, भयोंग्य आहार, विहार, व्यभिचार, अत्यन्त विषयात्ताक्ति, 
आदि खोंटे कार्मों से आयुदा का माश कभी न करना चाहिये ॥ 0्< ॥ : 


स्वोपर्मइत्यस्थ शुन'दोप ऋटषि: । सूर्यों देवता । 
भुरिगाष्युव्णिक छन्दा । अंटप्मः स्वरम् ॥ 
कीडशा ज्ञनाः पदार्षोन्‌ झन्धन्तीत्युपदिश्यते ॥ 
. कैसे जन पदार्थों को शुद्ध करते हैं इस वि० ॥ 
स्व॒ुएँ घ॒में: स्वाहां स्व॒र्णाकेः स्वाहा स्वृर्णे शुक्र 
स्वाहांस्वण ज्योति: स्वाहा स्वुण सूर्य: स्वाहा ॥५०७ 
स्व: । ने। घ्॒मे? । स्वाहा । स्व: । न। झर्क: । 
स्वाहा । सवेः। न। झुंक्रः । स्वाहाँ । स्व: । ने । 
ज्योतिं:। स्वाहा । स्वः । न । सूर्यं:। स्वाहाँ ॥ ५० ॥ 
पदार्थे+--( स्वः ) सुखम्‌ ( न ) इंच (घंत्े)) ताप। (र 
हा ) सत्यया ' क्ियया ( रूवः )(न ) इत ( ऋके ) ऋगिता | 
न न नमन न नमन नानी 


बन्‍मम++-न 





र६७छ२ अष्टादशो5ध्यायः ॥ 


( सराहा ) ( स्व ) ( न) इव ( झुक्तः ) वायु! ( स्वाहा ) 
( स्व: ) ( न ) इव ( ज्योति: ) विद्युतो दीसिः ( स्वाहा ) (स्वः) 
(ने) इच ( सूयेः ) ( स्वाहा )॥ ५ ॥ 
खन्‍वथः-हे सनुष्या यथा स्वाहा सुवने- घ्से स्वाह्य स्पर्नो- 
के। स्वाहा स्वर शक्तः स्वाहा रवने ज्योततिः स्वाहा स्वने सु्ये स्पात्तथा 
यूयमप्याचरत ॥ ५० ॥ 
भावा्थे:-अन्नोपसाले ०-पज्ञकारिणो सनुष्या$ सुगन्धादिद्व- 
व्यहोंसेंः सर्वान्वाय्यादिपदार्थान शुद्धान्‌ कर्स द्ाकूनुबन्ति येन 
रोगराहित्येन सर्वेषां दीघोयुः स्पात्‌ ॥ ५० ॥ 
पदार्थेः--हे मनुष्यों जैसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्वः ) सुख के (न) 
समान ( घ्॒मः ) प्रताप ( स्वाहा ) सत्य किया से ( स्वः ) झख के ( न ) तुल्य ( अवीः ) 
अग्मि ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्व: ) सुख के (न ) सहृश ( शुक्तः ) बायु 
( स्वाहा ) सत्य किया से ( स्वः ) सुख के ( न ) समान ( ज्योतिः ) बिजुली की 
चमक ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्वः ) सुख के ( न ) समान ( सूर्य: ) सूथे हो 
चैसे तुम मी आचरण करो ॥ ५० ॥ 
भावार्थे!--हरम् मन्त्र में उपमालं ०--यज्ष के करने वाले मनुष्य सुगन्धियुक्त 
अआादे पदाथा के हाम से समस्त वायु आाद पदाथा का शुद्ध कर सकत्त हूं जिप्त सर 
रोगकछ्षय दो कर-सब -की बहुत आयुदों हो ॥ ४० ॥ 
, हअप्रग्निसित्यस्य डानशोप कअटषि) । पअग्नदवता | 
, स्वेराडार्षी जिष्ठुप छन्द! | चैवत३ स्वर: ॥ ' 
कीइडशा नसः सुखिनो भवन्‍्तीत्युपादिश्य ते ॥ 
कैस नर सुखी होते हैं इस बि० ॥ 7 
5 के, ! है ७. पे ॥। ् ६4 3, 
अति युनज्मि श्वसा - घतेन डिव्य25संपर्ी 
बयंसा हुहन्त॑व | तेने वर्य गमेम ब्र॒प्नस्प॑ विष्टप-- 








यजुवेंदभाप्ये ॥ १६७३ 





 #रथप 


»2स्व्रो रुहाणा ऋषिनाक सुत्तमम ॥ ५१ ॥ 

ऋण्निम्‌। युनज्मि। शवंसा । धूतिन । डिव्यम्‌। 
सुपरणमितिं स॒घपर्णम्‌ | वर्यसा। बहन्तम्‌ | तेर्न । 
वयम्‌ । गमेस । ब्रध्नस्य॑ । विष्टर्पम । स्व: । रुहाँ- 
णा। अधि | नाकम्‌ । उत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ता 


पदार्थ:-( अग्निद ) पावक ( युनाज्म ) सुगन्येद्वन्धेयु- 
क्ते करोमि ( शावसा ) बल्तेन ( घृतेन ) आज्येव ( दिव्यस्‌ ) 
विवि शुद्धगुणे भवम््‌ (सुर्पशस) सुष्ठुपालनपूर्तिकरम ( बयसा ) 
व्याप्त्या ( वृहन्तस ) महास्तम्र (सेन) (बम) (गर्सेम) गचछेम । 
ऋन्र बहुल छन्‍दरसीति शपोस्ुक्‌ ( ऋ्ध्तस्प ) सहंतः ( विष्टपम ) 
विष्ठान्‌ प्रावेष्ठान्‌ पाति येन तत्‌ ( स्व: ) सुखम, ( रुह्मणा+ ) 
रोहतः ( अधि ) उपरिभावे ( नोकप ) अविद्यमानदुःखस्तू ( उ: 
तमप््‌ ). अ्रेष्ठछ्‌ ॥ ५५ 0 ह | 
.  अन्वध!--अह वयसा बुहन्ते विव्ये सुपर्णसग्नि शवसा घुर 


2 


छतेन युनज्मि तेन स्‍्वे। रुह्मणा वय ब्र्तस्थ विछपमुत्तम नाकमथि- 
गेल ॥ ५१ ॥ | 

भावाथैः-ये मनुष्या ऋग्नो सुसस्क्रतानि सुगन्ध्यादि: बुक्ता- 
मि द्रन्‍्याथि प्रक्षिप्य बाब्वाविशुद्धिद्ारा सर्वोच सुखबन्ति तेइत्यु- 
चर्म झुखमाप्वृन्ति ॥ ५१४ अन्‍य सुखमाप्नुवन्ति ॥ ५१ ॥ * ० 


>> ै++++_:_+ै++++++४+४/“४४++“““+“+““ _ ॒  _ _ ऋ* _ _“_ _ __ _“ +: ि््/य-्///_+ 


श्६ ७७ अछ्ठादशों5ध्याय। ॥ 











पदार्थ!--मैं (वंयप्ता) आयु की व्याप्ति से (वृहन्तमू) चंदे हुए (दिव्यम) 
शुद्ध गुणों में प्रसिर होने वाले ( सुपर्णम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्छा करने में परिपूर्ण 
( अग्निम ) अग्नि को ( शत्रस्ता ) बलदायक ( घृतेन )-घी आदि सुगन्धित पदाों 
से ( युनज्मि ) यक्त करता हूँ ( तेन )' उप्त से ( स्व: ) सुख को ( रुहाणाः ) भा- 
रूढ हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्रध्नस्य ) बड़े स्व बड़े के ५ विष्टपम्‌ ) उच्त व्यव- 
हार को कि जिप्तप्ते सामान्य ओर विशेष, भात्र से प्रवेश हुए जीवाँ की पालना की 
जाती है और ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम ) दुशखरहित सुख रूप स्थान हैं उस को 
( अधि, गमेम ) प्राप्त होते हैं 4॥ ५१ ॥- 

भावार्थ:--जो मनुष्य अच्छे बनाए हुए सुगन्धि आदि से युक्त पदार्थों को | 
आग में छोड़ कर पवन आदि की शुद्धि से सत्र प्रांणियों को सुस्त देते हैं वे अत्यन्त | 
सुख को प्राप्त हंति हैं ॥५१॥ 


इमाविव्यरूप शुनाशेप घरटषिः । अग्निर्देबता । विराडार्षी 
जगती छनन्‍्दः । निषाद: स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव॑ विषयराह ॥ 


फिर उसी वि०्॥ हे है आह 
इमो तें पक्षावजरों पत॒त्रिणो याभ्या&४रंत्ञां2»- 

स्पपह४5स्प॑ग्ने । ताम्याँ पंतेम सुकृतामु लोक॑ य- 

आर ऋणषयो जम्मुः प्रंथम॒जा; पुंराणा। ॥ दर ॥ - है 
इमो । ते । पत्तों । अजरों | पतन्निणों । या- 


भ्याम्‌ । रक्षांश»से । अपहब्ध्सीत्यंपपहश७सि _। 
खर्ने । ताभ्यांस । पतेम | सकृतामितिं स॒ुप्कृतांम। 











:. अजुर्वेद्भाष्ये ॥॥ १६७५ 


ऊषडत्यूंग । लोकेम्‌। यरत्न । ऋष॑यः । जन्मुः । प्र- 
थम॒जाइडतिं भ्थम5जां: । पुराणा:॥ दश्‌ ॥। 
पंदार्थे-( इमी ).( ते) तब ( पह्ौ ) परिश्रहा कार्य्य- 

कारणरूपो ( ऋअजरो.) अविनाशिनी (पतत्निणौ) पतन्ाणयूदृष्वग- 
मनानि सन्ति ययोस्‍्ती ( याभ्याप््‌ ) ( रक्षांसि ) दुष्ठाव दोषान्वा 
( अपहँसि ) दूरे भप्रक्षिपसि ( अग्ने) अप्निरिव वत्तेसान-तेजस्विन्‌ 
विद्वन्‌ (ताम्याम्‌ ) ( प्रतेम ) शच्छेम ( सुकताम ) शोमनमकाएु- 
सते सुकतरतेषाम्‌ (-उ ) वितर्के (.-लोकम्‌ ) द्रष्टव्यमानन्दम 
( यत्र ) ( ऋषयः ) चेदाय्ंविद३ ( जग्मुए) गतवन्तः (प्रथमज्ञा) 
प्रथमे विस्तीर्ण वह्मणि जाता; प्रसिद्दह ( पुराण॥ ) पुरा धऋष्य- 
यनसमये नवीन ॥ ५२॥ | म 

: अन्वयः-हे कर्नेतेपाविमी पतत्िणावजरी पक्तौ रतो याम्यां 
रक्ास्पपहंसि ताभ्या मु ते सुछृतां ज्लोके बय॑ पतेस यत्र प्रथमजाः 
पुराणा ऋषयो जग्मु:॥ ५२॥ 

'- भावार्थ:--छन् वाचकलु ०-यंघाप्ता, विंद्वांसो वोषा् हत्वा 
घर्मीदिश्वद पीन एहीत्वा वृह्म प्राप्यानन्दन्ति तयैतान आप्य म- 
नुष्पेरपि सुखमितईपंध॥ 8३.॥. . .  - * #०/ ८ 


ध्न्र 




















४ पंदार्थ!--है.(- अग्ने अग्वि के समान -प्रताप वाले विद्वान (ते ) आंप के ड 
जो(इमी) ये ( पतणजिणो ) उच्चभेणी को प्राप्त हुए ( अर 2 कभी नष्ट: नहीं | 
होते भ्रजर अमर ( पक्षों ) कार्य्य कारण रूप समीप के पदार्थ हैं ( याम्याम्‌ ) मिन , 
स्े।आंफ ( ईक्षॉसि) दष्ठ प्राणियों वा दोपों को ( अपइंसि ) दूर भहा देते हैँ (त्ता- , 


ब्याह: बरसे ( छ27ही, छा / बवाल ) इचती बनने न ॥3:डन:से ( स.) ही. इस ( सुकृत़ाम, ) छुछती सज्जनों के ( लोकम ) देखने 





&.....>.>ज-->लअ नी लत तीस कल सि>+--.ुक्‍ु2न्‍.....क्‍+++++7++__++7:“/_ै++/++ै*४5 
बनती ततभसतस+ी 


१६७६ अप्टादशो5्ध्यायः ॥। 





लि अप पट आमिर कि मिमी 4-20 जम जज मै आ मलक 
योग्य आनन्द को हम लोग ( पतेम ) पहुंचे ( यत्र ) निप्त आनन्द में ( अथमनाः ) 
सर्व व्याप्त परमेश्वर में प्रसिद वा अति विस्तार युक्त वेद में पत्तिद्ध अर्थात्‌ उध्त के 
जानने से कीर्ति पाये हुए ( पुराणाः ) पहिले पढ़ने के समय नवीन (ऋषयः) बेदार्थ 
जानने वाले विद्धात्‌ ऋषि जन ( नम्मुः ) पहुंचे ॥ ५२ ॥ 
पे डर पु 
भावार्थ!-दृप्त मन्त्र में वाचकलु ०-जैसे शास्त्र वेत्ता, विद्वान्‌ जन दोपों को 


खोकें घर्म आदि अच्छे गुणों का अहण कर ब्रह्म को प्राप्त हो के आनन्द युक्त होते हैं 
बैसे उन को पाकर मनुष्यों को भी सुखी होना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


इन्दुरित्यस्थ छ्ुनःहोप ऋद्षि३ । इन्दुदेवता । अ्ञार्षी 
पड्क्तिश्छन्दः । पठुचमः स्व॒रः ॥ 
विद्॒क्लिः कि कार्यसित्याह 0 
विद्वानों को क्या करना चाहिये यह वि० ॥ | 
इन्दुदेक्षे: इयेन ऋतावा हिर॑णयपक्षः शकुनों 
भुरण्यु: । महान्त्सधस्थें घुव आ निष॑त्तो नमस्ते 
अस्तु माँ हिथ9सीः ॥ ५३ ॥ 
न्दुः | दत्त: | इयेनः । ऋआतावेत्यतध्वा । हि- 
रण्यपत्च5इति हिरेणय5पक्षः | शकुनः । भरणयः 
महान । सघस्थद्दति संधःष्स्थ। घंवः।आ ।निषतः। 
इनिसंत्तइति निःर्सत्तः । नम! । ते । अस्त | मा । 
मां । डिछ>सीः ॥ ५८ 


पंदाथ,-( इन्दुए ) चन्द्रइव आद्रेस्वभाव: (इच्च:) बलचा 
चुये युक्तः (इय्रेन:) स्पेन इच पराक्मी (क््य्तावा) ऋतस्य सत्यस्य 
काफनिंचिज-+---ले...ीीी.ी.ाी.... 3 ७७ 


निज 





यजुवेंदभाष्ये ॥ १६७७ 





सम्बन्धों विच्यते यस्य सः। अतान्येषामपीति दीघेः । सुपां 
गिति डादेशः ( हिरण्यपक्षः ) हिरण्यस्प सुवर्णस्य पक्षः परिभ्रहों 
यस्‍्य सः ( शकुनः ) शक्तिसाव ( भुरण्यु। ) भर्त्ता ( महान ) 
( सधस्थे ) सह स्थाने- ( घ्रवः ) निश्चलः ( ऋ ) समन्‍्तात्‌ 
( निपत्तः ) नितरां स्थितः ( नमः ) सत्करणम्‌ ( ते ) तुम्बस्‌ 


४०५ ० ७ 


( अस्तु ) ( मा ) साम्‌ ( मा ) निषेधे (हिंती:) ताडयेः ॥५ ३॥ 
ऋष्वयः-हे विहन समभेश समेद्गा यस्त्वमिन्दुदेत्चः स्पेन ऋ- 

तावा हिरण्यपक्षा३ शकुनों मुरण्युमंहाद सघरुष आनिषत्तों घुबः 

सन्‍मा मा हि०्सीस्तस्मे तेइस्साक नमो5स्तु ॥ ५३ ॥ 
भावाथै;-क्त्र वाचकलु »--इह॒जगति विद्वांसः स्थिरा . 


ए हज 


भृत्वा सर्वाच वियार्थिनः सुशिक्षितान्‌ कुर्य बेतस्ते हिंसका न 
भवेयु: ॥ ५३॥ 

पदार्थे:--हे विद्वनू सभापति जो आप ( इन्दुः ) चन्द्रमा के समान 
शीतल स्वमाव सहित ( दक्षः ) बल चतुराई युक्त ( श्येनः ) बाज के समान परा- 
क्रमी ( ऋतावा ) निन का सत्य का सम्बन्ध विद्यमान है ( हिरण्यपत्चः ) और 
सुर्ण के लाभ वाले ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( भुरण्युः ) सब के पालने हारे ( महान ) 
सब से बड़े (सपस्थे) दूसरे के साथ स्थान में ( आ) निषत्तः ) निरन्तर स्थित (धुवः) 
निश्चल हुए ( मा) मुझे ( मा ) मत ( हिंसीः ) मारो उन ( ते ) आप के लिये ह- 
मारा ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त ही ॥ ४३ ॥ 


+. | कु रे 

भावार्थ-ह््त मन्त्र में वाचकलु ०--इस संसार में विद्वान नन स्थिर हों- 

कर सच विधार्सियों को अच्छी शिक्षा से युक्त करें मिप्त से वे हिंसा करने हारे 
नहोंवें॥ «३ | अल 8 3 कद दे डक कम 

० 0 पक 3 पट मनन म डेप 


३७ 












अट्टादशोध्यायं: | 






इत्पस्थ गालब ऋट्यपिः । इन्टुदेंचता 


दि 
भुरिशाष्युण्णिक्‌ छन्‍्दः | कंटंषभः रवरः॥ 


च्‌्‌ 
रि 
कि भूतोो जनो दीघोंयुर्भवर्तीत्युपदिश्यते ॥ 
फैसा मनष्य दीप जीवी होता है इस वि० ॥ 


० 


दियो मछोसिें एथिध्या नाशिरूर्णपामोप॑धीना- 
से । विश्वायः शर्म सप्नथा नमस्पथे ॥ ५४ ॥ 


दिवः । सछो। आसे | एथिव्या:। नाभि! । ऊ 
के | अपाम । ओपषेधीनाम्‌ । विश्वायुरिति विश्व. 
आयु: । शर्म । सप्रथांड्रतिं सेंडप्रथाः | नमः । 
पथे ॥ ५४ ॥ 


पदार्थ;-( दिवः ) प्रकाशस्य ( मुंद्धों ) शिरहवं वत्तेसानई 
( अछि ) ( एथिव्याः ) ( नाभिः ) बन्धनमिष ( ऊके ) रसः 
( अऋपाम्‌ ) जंलानाम ( ओषधीनाम ) ( विश्वार्यु: ) पूर्णायु 
( दाम ) शर॑णम्‌ ( सप्रेथा। ) प्रथ्सी भरूंथया सैंह वैचेसान ( न- 
। स: ) अनलम्‌ ( पर्थे ) मागौयं ॥ ५४ ॥ 


ऋन्वयः-हे विदन यसरुत्वे दिवों मृद्धों छायिव्या नामिरपा 


पे च 
मोषधीनामूर्गिव विश्वांयु: सप्रंया ऋअलसि स त्वे पथे संस दार्म च॑ 
प्राप्लुहि ॥ ५४-॥४ 














यजुववेदभाष्ये ॥ १६७६ 





भसावार्थ,-श्रत्र वाचकलु ५-यो मनुष्यों न्‍्यायवान्‌ क्षमावान्‌ 
अपधसंव।! युक्ताहारावहारां जितोन्द्रधों भमबातिे स द्ातायजों- 
यत के ५४ ॥॥ 
पदार्थ+-हे विह्नन्‌ नो आप ( दिवः ) प्रकाश अर्घोत्‌ प्रताप के ८ पूर्डधा 3. 
शिर के समान ( पृथिध्या* ) शयेवी के ८ नामिः ) वन्धन के समान ( भपाम ) जल्लों 
और ( ओपघीनाख ) ओपाधियों के ( ऊे ) रस के समान ( विश्वायुः ) पूर्ण सौ: 
नि वाले और ( सपम्रथाः ) कीर्ति युक्त ( अति ) है सो आप ( पे ) सन्‍्मार्ग : 
के लिये ( नमः ) भज्न ( श्र ) शरण और सुख को प्राप्त होओ ॥ ५४ १ 
भावार्थ:--दृ्त मन्त्र में वाचकलु०-नो मनुष्य न्‍्यायवाद सहनशील औषध | 
का सेवन करने और श्रहार विहार से यथा योग्य रहने बाला झत्दियों को वश भें 
रखता है वह प्री वर्ष की अवस्थाबाला होता है ॥ ५४ ॥ 
विश्वस्पेत्यस्प गालव कटषिः ! इन्दुर्देवता ॥ धर्षी 
जगती छुन्दः ॥ निषादः स्वर३ ॥ 
पुनमनुष्ये: कि कर्तेव्यमित्युपद्श्यति ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह बि० ॥ 
विश्व॑स्थ मर्दन्नधिं तिषसि श्लितः समुद्रे ते ढ- 
देवमप्स्वायरपों देत्तोदिं मिन्‍त । दिवस्पर्जैन्योद- 
न्तरिल्षाप्पथिव्यास्ततों नो ढर्याव ॥ ५५ ॥ 
विश्वस्थ । मूर्दन ! आधिं । तिष्ठसि । शितः 4 
समद्रे । ते । वबंबल । अप्सु॥ जायुए। आपः। 
दत्त । उदपिमित्य॑द+धिम्‌ । सिन्‍्त | द्िवः । पर्जे- -| 
न न लननननन तन नन आन लनता सतत तन पक 


न 2 5 लत रन नि पनन सत्य नि ्दनलटदय लत पा लक ० जज ॥० जा अर 


ह८० अष्टादशोडघ्याय+ ॥ 





धणण  -अआलिसयिःए।कज्ज्हतहोडए 
न्धांत | अन्तश्क्षात्‌ । छथिव्या: । ततः । नः-। ढ- 
जा । अब ॥ ५८७ ॥४ 


पदार्थ:--(बिश्वस्थ) सर्वस्य जगतः (मूद्धेच) मूद्धनिः्ि) 
उपरि ( तिष्ठसि ) ( अतः ) ( समुद्रे ) अन्तरिक्षवद्व्याप्ते पर- 
मेब्बरे ( ते ) तब ( हूदयम ) (अप्सु) प्राणषु (आयु) जीवनम्‌ 
( ऋ्रपः ) प्राणाव (दत्त) ददासि (उदाधिम ) उदकघारक सागरघ 
(मिनन्‍्त) मिनत्सि (द्िंब) प्रकाशात्‌ ( पर्जन्चात्‌ ) मेघात्‌ (अन्‍्त- 
रिक्षात) आकाशात्‌ ( पृथिव्या३ ) भूमेः ( तत*) चस्मात्‌ ( नः ) 
( वछ्या ) ( अब ) रच्त ॥ ५५॥ 

खन्‍्घया-हे विद्ृन्‌ यरुत्व॑ विश्वस्य सुद्धेच अतः सूर्य इवा- 
घितिष्ठाति यरुप ते समुद्र ह्दयमप्स्वासुरास्त स त्वमपोदत्तादार्ष 
भिन्‍्त यतः सूर्यो दिवोइन्तरिक्षात्पजन्यात््पुथिव्या . दछया सवानवर्ति 
तता ना5समानद ॥ ५७५ ४ 

भावार्थ:--अत्च वाचकलु ०-मे मनुष्याः सूर्थवत्सुखवर्षका 
उत्तमाचारियो खवन्ति त्ते सर्वोच्च साखिन३ कर्तुशक्नुवान्ति ॥५५॥ 


पढार्थ:-हे बिहननू जो आप ( विश्वस्य ) सब संसार के (-मूर्डन ) शिर 


पर ( श्रितः ) विराजमान सूये के समान ( अधि, तिछपति ) अधिकार पाये हुए हैं जिन 
( ते ) आपका ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में ( हृदयम्‌ ) मन 
( अपसु ) प्रार्णो में ' आयु: ) जीवन है उन ( अपः ) प्राणखां को-( दृत्त ) दते हां 

“( उद्धिम्‌ ) समुद्द का (मिन्त) भेदन' करते हो जिससे सूर्य (द्वः) प्रकाश (अस्तारि- 
क्ञात्‌ ) आकाश ( पर्ज्जन्यात्‌ ) गेघ और € पूथिव्या: ) भूमि से ( वृष्टया ) वी के 
योग प्त सब चराचर प्राणिया की रचक्चा करता है ( ततः ) इस अथातू सूर्य को 
तुल्य ( नः ) हम लोगों की (अब) रक्त करों ॥ ५४..॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ १६८१ 


भावाथेः --हप्त मम्त्र में वाचकल्ु ०-जो मनुष्य सूर्य के समान सुख वषोने और 
उत्तम आचरणों के करने हारे हैं वे सत्र को सुखी कर सकते हैं || ५४५ ॥ * 
इष्टइत्यस्थ गालव कऋटषषिः। यज्ञे। देवता । 
आष्युष्णिक छुन्‍्दः।| ऋषमः स्व॒रः॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर उच्ती वि० ॥ 
इश्ले यज्ञो भुगुभिराज्षीदों वसुमि: । तस्व॑ न 


इणस्थ॑ प्रीतस्य द्रविणेहागमेः ॥ ५६ ॥ 


भृगु 3 ८5.९८... 


इषट । यज्ञः । भुगुभिरिति भृगुंधभेः । आ- 
शीर्दां इत्यांशी5दाः । वसुंभिरिति वर्सुपमिः । 
तस्थें। न; । इछस्थ । भीतस्य । द्रविंण । इृह । त्रा। 
गमे। ॥ ५६ ॥ 

पदायेः--( इृछ: ) कृत: ( यज्ञ: ) यष्ठुमहें। ( भृगुमि: ) 
परिपक्कविज्ञानेः ( आशीदीः ) य इछासिद्धिं ददाति ( वसुभिः ) 
प्राथमकल्पिकैविदद्निः ( तस्प ) ( नः ) अस्माकम ( इष्टस्प ) 
( प्रीतस्थ ) कमनीयरुष ( द्रविण ) धनम्‌ । ऋअच सुपां सुल्लागेति 
विभक्तेज्वक्‌ ( इह ) ससारे ( आ, गते। ) समन्‍्ताद गचछ । 
वा चछन्दसि सर्वे विधयों मवन्तीति छत्वाभावः ॥ ५६॥ ु 

ख्न्‍्वर्य:-हे विदन यो वलुमिभुगुमिराशीदो यज्ञ दृष्ठस्तस्पे- 
बल परक्‍्प पाल तकशविर वन क्ययका प्रीतस्थ यज्ञस्थ सकाशाविह ट्वनों द्रविण आरा गतेः॥ ५६ ॥ 





भावार्थ--ये विद्वद्दत्‌ प्रमतन्ते त,इह पुष्कला अवमाप्नु- 
बान्त ॥ ५७६ ॥ 
पदार्थ:-हे विद्वन्‌ जो ( भुगृ॒मिः ) प विज्ञान वाले ( वसुमिः ) 
प्रथम कक्ता के विद्वानों ने € आशोर्दाः ) इच्छाप्तिद्धिं को देने वाला ( यज्ञ: ) यज्ञ 
इष्ट: ) किया है ( तस्य ) उप्त ( इष्टस्य ) किये हुए ( प्रीतस्य ) मनोहर-यज्च 


के 


के सकाश से ( इह ) इस संसार में आप ( नः ) हम ले 
( भा, गमेः ) प्राप्त हूजिय ॥ ५६ ॥ 


( द्वविण ) घन को 


च्प्ट 


भावषाथे-जो विद्वानों के तुल्य अच्छा यरन करते हैं वे इस संस्तार में बहुत 
घन को प्राप्त होते हैं ॥ ५६ ॥ * | 
इछ्ठ इत्यस्य गालव ऋषि: । ज्अग्निर्देवता ॥ 
तिचुदार्षी गायज्ञी छन्‍्दः | ऋषभः .स्वरः ॥ - 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ .. रे 
इछ्ो एआग्निराहतः पिंपत्तु न इृष्ठ/»हविः। स्व 
गदन्देवेभ्यों नमः ॥ ५9॥ 
इष्ठ:। अग्नि:। आहुत:इत्याईतः ।पिपत्तें।नः । 
इछ्म । हविः । स्व॒गेतिं स्वष॒गा । इदम। देवेस्यः । 
नमः ॥ ५७ ॥ गे ३ 
पदा्थेः--( इच्ठः ) संत्कत आहुतिभिव्रेधितों बा (्ञग्निः ) 
समाद्रध्यक्षो विदान पावको वां ( आहुतशः 39 संमन्तातु तर्पितों 
हुतो या ( प़िपत्तुं ) पाछततु .प्रयतु वा (ः) अस्प्रानसुमाक॑ ब्रा 
क्नललल्ओ्ी ता उक्‍ अस्‍फईफ-__बनकब्-्इाईक्‍क्‍--+-++_+_+..न्‍न्‍क्‍-.-..---< 


४ 


फकिमल मम मकान ही मन 2 मम कमल नमन न मल 
_ चेजुर्वेदभाष्ये ॥ र&८३ 

( इृष्ठम्‌ .) सुर तंत्साघन वा ( हृबिः ) हविषा संस्कीतद्॑व्येष्य । 
विभक्तिव्यत्ययः (स्वगा) यह्त्वान्‌ गच्छति प्राप्नोतिं तत्‌ स्वगा। 
अ्च् बिभक्ते: सुपां सुलुगिद्याकारादेश+ (इृदम) (देवेन्य३ ) विह्- 
दुभ्य। ( नमः ) ऋनन सरत्कारों वा है ५७ ॥ 

खअन्वयः-हेविराहुत इंपण्टोइग्निन इंष्ट पिपचुुँ ने। पिपते 
वा इद रवगा नमी देवेन्योइस्चु ॥ ७७४ 





है ई्‌ सं + ५. &< ८ ढ्््‌ 
भावार्थ:-मसलुष्येरर्नी यत्‌ सुसंस्क्ते द्रच्यं हेयते यदरिह बच्च- 
नकारि जायतेइतस्तेन विद्ददादीयां सत्कारः कत्तेग्य॥ ॥ ए७ 
है ५5५ ५ है कप जय है... 
पदार्थे:-..] हविः | संस्कार किये पदार्थी से [ आहुतः] अच्छे प्रकार तृप्त 
वा हवन किया [ इृष्टः ) सत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया छुआ [ अ- 
ग्निः ) यह सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान वा अग्नि [ नः ] हमारे [ इष्टस्‌ ] सुख 


। सुख के सोधनों की [ पिपकुं ] पूरा करे वा हमारी रक्षा करे [ इदूस ) यह [स्वया] 
अपने को प्राप्त होने वाला [नमः] अज्ञ वा सल्कार दिवेभ्य:] विद्वानों के लिये हों ॥५७ा। 


भावारयेप--मनुष्य आग्नि में अच्छे संस्कार से बनाये हुएं निम्त पदार्थ का 


होम करते हैं सो इंस संसार में बहुत अज्न का उत्पन्न करने वाली होता है इस्त का- 
ररशीं उंस से विद्वान आदि सत्पुरुषें। का प्तत्कार करेंना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


यदेत्यस्य विश्वर्कम्सो ऋढूषि: | अग्निदेवता । निचदार्षी 
जगती छन्‍्दः | निषाद३ स्वरा ॥ 
अथ विद्॒द्दिषये संत्यनिणेयेमाह 0 
अब विद्वानों के विषय में सत्य का निरय यह वि०॥ | 
यदाक॒तात्समसस्नराडदा वा सननसा वा सभत 
चक्षंवों वा त्दंनभेत सकहृतामु लोक॑ यत्र॒$ऋषँयों * 


जम्मुः प्रंथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥ _ लकी 











श्ध्प्ड “ अटष्टादशोउध्यायः । 





यत्‌ | आकुंतादित्या5कूतात । समसु स्रोदितिं 
सम्‌5असु्नोत्‌ । हृद: | वा। मन॑सः वा। संभृतमि 
ति सम्‌ष्मंतम । चक्षुंपः । वा । तंतू। अनुप्रेतित्थनुड" 
त्रेत। सुझदामितिं सुकृर्ताम्‌ । ऊद्दस्य। लोकम] ये । 
अऋषणषयः । जग्म: । प्रथमजाः पराणाः: ॥ ८८ ॥ 
दार्थ:-( बच ) ( आकूतात्‌ ) उत्साहात्‌ ( समसुख्रोत) 
सम्यक्‌ प्राप्तुयात्‌ | अभ बहुल छन्‍्दरीति दापः इलुः (हूव:) आ- 
त्मन ( वा ) प्राणात्‌ ( सनसः ) सैकल्पविकल्पात्मकात ( वा ) 
बुद्रधादेः (-संम्तम्र ) सम्पग धृतम्‌ ( चक्षुषः ) पव्यक्षादेरिन्द्रि 
योत्पनात्‌ ( वा ) ओोत्रादिभ्यः ( तत्‌ )( अनुप्रेत ) आनुकूल्येन 
प्राप्त / सुछृताम ) मुमुक्षुणादर्‌ ( उ ) ( लोकम ) दशैनसुख- 
संघात॑ सोक्षपद॑ वा( यत्र ) यश्मिन्‌ ( ऋषयः ) वेदविययापुरस्सर: 
परमसयोगिनः ( जग्मुः ) बताई ( प्रथमजा३ ) अस्मदादों जाताः 
( पुराणा३ ) अत्मदपेक्षायां प्राचीना। ॥ ७८ हे | 


अन्वयः--हे सत्यासत्य जिज्ञासवो जना यूये यदाकूताडूदो वा 
मनसो वा चक्षुषो वा समतमस्ति तत्समसुस्रोदतः प्रथमजाः पराणा 
ऋषषयों यत्त जग्मुस्त सुझतामु लोकमनुप्रेत ॥ ५८ ॥ 


भावार्थे:-बदा मनुष्याः सत्यासव्यनिर्णय जिज्ञासेयुस्तदा य--[' 
चदीश्वरशु णकमत्वभावास्सृष्टिक्रमात्तत्वक्षादिंप्रमाणेग्पनऋंप्ताचा- 
रादत्मंमनोम्यासनुकूले- स्पात्तचत्लत्यमित्तरदसत्यमिति निददिचलुयु्भ- 
: एव धम परीक्ष्याचरान्ति-तेइतिसुर्व प्राप्नुबन्ति ॥ ५८ ॥ 


कली डलनतनभाभ। 


* ' यजु्वेदभाष्ये ॥ 2 वात पद मनन क्‍ 
पदार्थ;--हे सत्य अप्तत्य का. ज्ञान चाहते हुए मनुष्यों तुम लोग ( यत्त्‌ 


भो (( आकृतात्‌ ) उत्साह ( छुदः ) आत्मा-(-वा)-वा प्राण ( सनस्ः ) मन (वा) 
वा बुद्धि आदि तथा ( चच्ुषः ) नेआादि इन्द्रियों से उत्पन्न हुए प्रत्यक्षादि प्रमायों 
से (वा) वा कान आदि इन्द्रियों से ( संभूतमु ) अच्छे . प्रकोर घारण किया' अ- 
थाँत्‌ निश्चय से ठीक जाना सुना देखा और अनुमान किया है ( तत्‌ ) वह (सम 
सुखतोत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो इस कारण € प्रथमनाः ) हमे लोगों-से पहिले 
उत्पन्न हुए ( पुराणाः ) हम से प्राचीन ( ऋषयः ) बेद विद्या के भानने वाले परम 
योगी ऋपि जन ( यत्र ) नहां ( जम्मुः ) पहुंचे उस ( सुकुंताम ) सुकृती मोक्ष चा- 
हते हुए सज्जनों के ( उ ) ही ( लोकम्‌- ) प्रत्यक्तसुखसमूह वा मोक्ष पद को (अ- 
नुप्रीत ) अनुकूलतासे पहुँचो ॥॥ ४८ ॥ 

भावारथेः--जब मनुष्य सत्य अप्तत्य के निर्णय के जानने की चाहनां करें 
तब जो ९ ईश्वर के गुण कर्म और स्वमाव से तथा सुष्टिक्रम प्रत्यक्ष आदि आठ 
प्रमाणों से अच्छे सज्जनों के आचार से आत्मा और मन के अनुकूंल हो- वह ३ 
सत्य उप्त से मिनत्न और ऊंठ है यह निश्चय करें जो ऐसे परीक्षा करके घमर . का 
आचरण करते हैं वें अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं [| ५८ ॥ 

छतामत्यख्य प्रजापतिदवता निचुदाष[- है 


विष्टुपूछन्दः | घैवतः धव॒रः ॥ 


पनस्तसेव विषयसाह ॥ 
ह फिर उसी विगत 


.. सत&>संधस्थ परिं ते ददामिं यमावहाँच्छेव॒र्चे 
जातवेंदाः । अन्वागन्ता यज्ञप॑तिवेशिन्र तथ्झस्म : 
जानीत परमेव्यॉमन ४ ५९ ७ | 

गतम । सघस्थेतिं सघ5स्थ । परि। ते । दंदा- -. 
मि । यस्म | आवहादित्याध्वर्हांत्‌ । शेवधिमितिं 


श्द 











१६८६ अष्टादशोड्ध्यायः क * 
शेव5थिम । जातवेंदाइइतिं जातएवेंदाः ।-अन्वाग 
न्तेत्यंन'इआपगन्ता । यज्ञप॑तिरितिं यक्ञपप॑तिः । 
वः | अत्र । तम्‌ । स्स । जानीत॒ । परमे.। व्योंस- 

. ज्िति विउऑॉमन ॥ ५९ ॥ 


. पदार्थे-( एतम ) पूर्वोक्तम्‌ '( सघसरुयथ) समानस्थान (परि) 
सर्वतः ( ते ) तुभ्यंघ्‌ ( ददामि ).( यम ) (आवहात) समन्ता- 
त्प्राप्नुयात्‌ ( देवधिस ) शव सुख घीयते यस्मिस्त निधिम (जा- 
तबेदाः ) जातप्रज्ञों वेदार्थवित्‌ ,( अनन्‍्वागन्ता ) घममन्वागच्छाति 
(:बज्ञपति$:) यज्ञस्थ पालकद्वव वतेसानः ( वश ) युष्मभ्यत्र्‌ 
( अत ) ( तम ) ( सम ) रब ( जानीत ) ( परमे ) अछष्टे 
€ व्योमन ) व्योम्न्पाकारों ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः-हे .इेश्वर -जिज्ञासवों मनुष्या हें सघस्थ च जात" 
वेदा यक्षपतिये शवधिसावहादेतसत्र :परसे व्योस्तन्‌ व्याप्त परमात्मा- 
किक 


नमह ते यथा परिददान्यन्वागन्ताउहें थे वो यृष्मम्यमुपदिशानि सम 
ते यूय विजानीत ॥ ५९. ४ 


सावीथः-अच कचकलु ०-पे मनुष्पा विद्ददन॒कलमसाचरन्ति 
ले सर्वेव्यापिनमन्तर्थामिशसीश्चर प्राप्तुमहोन्त .॥ ५५९ ॥ 


घदर्थ:;--.हे इंखवर के ज्ञान चाहने वाले मनुंप्यो औरः हे (सघरंथ ) समान- 
स्थान वाले.सज्जन (जातवेदाः) जिस को- ज्ञान प्राप्त है वह वेदीर्थ को- मानने वाला 
( युज्ञपतिः ) यज्ञ की पालना करने वाले के समान वत्तेमान पुरुष ( यम्‌: ) निस्त 








यजुर्वेदमाष्ये ॥ श्ह्द७ 


हअ 
( शेवधिस्‌ ) सुख़निधि परमेश्वर को ( आवहातू ) अच्छे प्रकार प्राप्त होगे (एस ) 
इस को ( अन्न ) इंस ( परमे ) परम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में व्याप्त परमात्मा 
को मैं ( ते ) तेरे लिये नेसे-( परे, ददामि ) सब प्रकार से देता हूँ उपदेश क 
हता हूँ ( भन्वागन्ता ) पम्म के अनुकूल चलने हारा में (व१ ) तुप्त स्॒मों के लिये ।' 
मिप्त परपेश्वर का ( सम ) उपदेश करूं ( तम्‌ ) उम्त को तुम (ननीत) नानो॥५७॥ 


मावाथ!-हृम्त मन्त्र में वाचकलु ०--नो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल आच 


कि 


रण करते हैं वे सपेब्यापी अन्तय्थीमी परमेंश्वर के पाने को योग्य 'होंते हैं ॥ ५९ ॥ 
* एतमित्यस्प विश्वकमोर्ष । प्रजापतिर्देवता | 
निचुदार्षी तरिष्टुप्‌ छन्द!। घेवतः स्व॒रः * 
पुनस्सएव विषयडपदि्यते ॥ 
किर उरी बि० ॥ 
ण॒त जांनाथ परमे व्यॉमन्‌ देवांः सपस्था विद- 
रूपम॑स्थ । यदागच्छांत्‌ पथिमिंदेवयानरिष्यापूर्ते कं. 


विश 034 


एवाथाविर॑स्म॥ ६० ॥ . 
एतम । जाताथ। परमे । व्योमान्रितिं विन 
मन्‌ । देवा: । सधस्था5इतिं सघःस्था।। विद । 
, रूपम। अस्य । यत्‌ ॥ ऋआगच्छादित्याइगच्छात्‌ । 
पथिमिरिति पथिनें: । देवयानिरिति देव$यानः -।.. 
- इष्टापर्ते इतींप्टाएपर्ते । कृणवाथथं। श्ावि: ।. 


5 अर कल ० 2 ललनटननल ६०॥ 


श्ह््द अष्टादशोड्घ्याय+ ॥ 


हर सका जज घन गज इन _-+-||2+ ७5% षाकाििााएएए कक आआआएथखथधथ खा 


पदार्थ:-( एतम्‌ )- परमात्मानस्तू ( जानाथ ) विजानोत। 
ज्ञद प्रयोगो६पम ( परमे ) ( व्योसन्‌ ) ( देवाः ). विद्वंसः (स- 
घुस्था: ) सहस्थानाः ( विद ) बुद्धयध्वस ( रूपम्र ) सब्ििदान- 
, अदृस्व॒रूपम्‌ (अरूप) (पत) (ऋागच्छात) समन्‍्तातः भाप्नुयात्‌ (प- 
| विभिः ) मार्ग: ( दैवयानेः ) देवा धार्मिका विह्यंंसो गछान्ति येषु 
ते; ( इृष्ठापूर्ते ) इष्ठे औत कमे च पूर्त्त स्मार्त कमे च ते.(छ- | 
ए॒बाघ ) कुरुथ € ऋआाविः ) घराकव्ये ( अस्त ) परमास्मने ॥६०॥ 

ऋअंन्वय३-हे सघस्था देवा यय॑ परमे व्योमन्‌ ज्याप्तमेत जा- 
नाथास्प रूप विद यद्देवयानें: पयथिभिरागच्छादस्मे परमात्मने इृष्ठा- - 
पूर्ते आविः कणवाय ॥ ६० ॥ 


भावाथः-संर्वे. सनुष्पा विद्वृव्सक्पोगाम्यास ध्ोचारिं! परमे- 


इवरसवइय जानीयनीचदिष्ठापूर्त साधाग्रित न -कक्कथ । न च मुक्त 
प्राप्लुयु; ॥.६० ॥ 

पदार्थ “हे ( सघस्था+ ) एकप्ताथस्थान वाले ( देवाः ) विद्वानों तुम ६ प- 
रस ) परम उत्तम ( ध्योमन्‌ ) आकाश में व्याप्त ( एत्म ) इस परामात्मी को (जा 
नाथ ) जानो ( अर्स्य ) और इस्र के व्यावक (-रूपम्‌ ) सत्य चेतन्य मात्र आनन्द 
मय रवरूप को ( विद ) जानो ( यत्‌ ) निस्त सच्िदानन्द न्द लक्षण परमेश्वर को ( दे- 
वयानेः ) धार्मिक विद्वानों के. ( पंथिमिः ) सागों से पुरुष, ( आगच्छात्‌ -) अच्छे 
प्रकार झाष्त होवे ( अस्मे ) इस परमेश्वर के लिये ( इृष्त॒पूर्त ) पेदोक्त यज्ञादि 


कम और उस्त के साधक स्मार्स कर्म को ( आँविः ) प्रकाशित (( कृणंवाथ ) “ किया 
करो ॥ दैन्त॥- ४ 


भावा्थे:--स़ब मनुष्य विद्वानों. के स्व योगाम्यास और धमे-के आचरण से 


परमेश्वर को अवश्य बानें ऐसा ने करें तो यज्ञ आदि ओऔत समा कर्मों को नहीं सिझ 
करा सकें और न मुक्ति पा सकें ॥ ६३० ॥ « डे हुई इन 5 
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यजुर्वेद्भाष्ये ॥ - 008 0 3 अववशभावि न कक र्हय& 
उद्बुध्यस्वृत्यस्य गालव फकराषि/ ।-प्रजापतिदेवता | 
ध्प्राषा चिछ्प छनन्‍्दः । घेवत३ स्वर: ॥ 
पुनस्सएव विषयः प्रोच्यते 
फिर वही विषय कहा जाता है ॥ 


८०... | 4००५ । 


.... उबबुध्यस्वाग्नेत्रतिं जाशडिे व्वमिष्टापुर्त स- 
*सैजेथामर्य च॑ । अस्मिन्व्सघस्थे अध्यत्तरस्मिन 
: बिश्वें देवा यजमानरच-सीदत ॥ ६१ ॥ : .. .. .-.. 


उत्त्‌। बंध्यस्व । अग्ने। प्रतिं। जाएहि।त्वंमा 
इष्ठापत्ते दर्तीटाइपर्ते । सम । सजेथाम .। अयम । 
-च। आस्मिन । सधस्थझातें. सघःस्थे.। अधि । 
 उत्तेरस्मिन्नित्यतेंप्रतरस्मिन । बिदवें । देवाः ।. यर्ज॑ 


मान्ः । च.। सादत ॥ ६१ 


पदार्थ:-- ( उत ) ऊध्वेध्‌ ( बुध्यस्व ) जानीहि ( अग्ने ) 
| ऋग्निरिव वत्तमान पुरुष ( प्रति ) ( जाग्याहि ) यजमान प्रबाध 
याविद्यानिद्रां श्थककत्य विद्यायां जागरूक कुरु ( ल्घं ) ( डे 
ष्टापूर्त्ते.) इृष्ट च पूर्तत च ते ( समर) संसगे ( सुजेयाद ) नि 
ष्यादयेतास ( अयंम ) ब्रह्मविद्योपदेष्ठा (-व ) ( ऋअल्मिन्‌ ) 
( सघस्थे ) सह स्थाने (आझधि) उपरि ( उत्तराश्मिन ) उच्तमासने 
( बिदवे ) समग्र: ( देवाए ) विद्यायाः कासबितारः ( बजसान ) 
विद्या प्रदाता यक्षकत्तो (च ) ( सीदत .) तिष्ठत ॥ .६१..॥ $ 


१६६० * अष्टादशोडध्याय! ॥ 
लि मत जम मी यह 02246 3:35 कक ल कप नल 


खन्‍्वय,-हे अग्ने स्वछुद्वुध्यस्व प्रति जाएहि स्वंचार्य इ- 
ष्ठा पूर्ते संसुजेथां हे विद्वेदेवा कतेष्ठापूर्तों यजमानश्व यूये सघ- 
स्थेषस्मिलुत्तराश्मिनाषे सीदत ॥ ६१ ॥ 





कि हे कक 9 बन 

सभावार्थे;-यथे सचेतवा घीमन्‍तों विद्यार्थिनः स्थुरुते5घ्यापकैः 
सम्पगध्पापनीया; रुयुर्य विद्यामोप्सवो5ध्यापकानुकूलाचरणा स्युर्म 
सच तद॒धीना अध्यापकास्ते पररुपरं प्रीत्या सतत्त विद्योनर्ति कुयनुर्य- 
इतो5न्यें प्रश्मस्ता विद्वांतः स्युश्तएतेषां लतत परीक्षां कुयुपेत णते 
विद्यावद्धने सतत प्रयततरस्तथालग्यजमानादयाोमवेयु+॥ ६१ ॥ 

पदार्थ-हे ( अग्ने ) अग्नि के स़तमरांन वत्तेमान ऋत्विकू पुरुष ( त्वम ) 
तू ( उद्बुध्यस्त ) उठ प्रबोध को भाप्त हो (प्रति, नागृहि ) यन्मान को अविद्यारूप 
निद्रा से छूड़ के विद्या में चेतन कर तू ( च ) भर ( अयम्‌ ) यह ब्रह्मविंद्या का 
उपदेश करने हारा यजमान दोनों ( इश्टापूर्त ) यज्ञसिद्धि कम और उच्त की सामग्री 
को ( संस्मेथाम्‌ ) उत्पन्न करो हे ( विश्व ) समग्र ( देवा; ) विद्वानो ( व ) और 
( यज्मानः » विद्या देने तथा यज्ञ करने हारे यजमान तुम सब ( अस्मिन्‌ ) इस (प्त- 


घस्ये ) एक साथ के स्थान में ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तम आसन ( अधि, स्ीदत ) पर 
बैठो ॥ ६१ ॥॥ हक 


भावाथे:--जो चैतन्य और बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी होवे पढ़ाने वालों को अच्छे 
प्रकार पढ़ने चाहिये जो विद्या की इच्छा से .पढ़ाने हारे के अनुकुल आचरण करने 
वाले हों और . जो उन के अनुकूल पढ़ाने हारे हो वे परस्पर प्रीति से निरन्तर 
विंद्याओं की बढ़ती करें और जो इन पढ़ने पढ़ाने हारों से पृथक्‌ उत्तम विद्वान हों वे 
इन विद्याधियाँ की सदा परीक्षा किया करें - निम्त अध्यापक और -वियार्थी 
लोग विद्याओं की बढती करने में निरम्तर प्रयत्न किया करें चैसे ऋत्विज् यज्ममान 
ओर सम्यपरीक्षुक विद्वान्‌ लोग यज्ञ की उन्नति किया करें ॥ ६१ ॥ 





यज्ुर्वेदभाष्ये ॥ १६६२ 
येनेत्पस्थदेव श्र देवबाताइबी । विश्वकर्मागिियी देवता । 
निचुदाष्येनुछ्ठप छनन्‍्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
पुम+ सएव विषयः प्रकाइयते ॥ 
फिर उसी वि० 
बेन वहंसि सहसत्ने येनाग्ने सववेद्सम्‌। तेनेम 
ये नों नय॒ स्व॒ृदेवेषु गन्तेवे ॥ ६र ॥ 


येने । वह॑सि। स॒हस्त्रम्‌ । येने । अग्ने । सर्वेवे- 
दसमितिं सर्वड्वेद्सम्‌ ॥ तेने | इमम्‌ । यज्ञम्‌ । 
नः। नय । स्व॒ः । देवेषु । गन्तवे ॥ ८२ ॥ 
पदार्थे:-( येन ) ध्रध्यापनेत ( वहसि ) प्राप्नोषि ( सह- 
स्रष्‌ ) असंख्यसतुल बोधम्‌ ( येन ) अध्ययनेत (अग्ने) अध्या- 
वकाध्येत॒वी ( सर्ववेदसम्‌ ) सवे वैदलों देंदा विज्ञायन्ते यरिसि- 
स्तस ( तेन ) ( इसस ) वर्षपमाणध ( थंज्ञम ) अध्ययनाध्याप" 
नाख्यम्त्‌ ( ने ) अस्मान ( नय ) प्राप्ठुह्ि भापय वा ( स्वः ) 
सखम ( देवेषु ) दिव्येषु श॒ुष्धई विद॒त्सु वा ( गन्तवे ) गन्दुघ 
प्राप्ुप्‌ ॥ ६९ ॥ 


न अ 


ऋन्‍वय:-हे अग्ने सं बेन सह सर्ववेदस वहलि भाभोषि 
चेन च प्रापयसि तेनेर्स यहीं नो देवेष स्वगन्तवे नय ॥ ६२ 9 


भावाथे-ये घमीचरणनिष्कपटत्वान्यां वव्रियां प्रवच्छन्ति 
| ऋणनि व्‌ वर बुला सर््ः न्ति च्‌ तर्व सुखभागिनों भवानत ॥ $ २ 








. 
श्ह्ह्र अप्ठादशो5घ्याय$ ॥ 
'पदार्थ!--हे ( अग्ने ) पढ़ने वा पड़ाने वाले पुरुष तू ( येन )'निम्त पढ़ाने 
से ( सहखम्‌ ) हनारों प्रकार-के अतुल बोध को ( सर्ववेद्सम्‌ ? कि जिस में सब 
हा ३०० 5 ञ्फा 
बेद जाने जाते हैं उस को ( वहसि ) प्राप्त होता और ( येन ) जिम्त पढ़ने से दूसरों 
को प्राप्त कराता हैं ( तेन ) उस से ( इयम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) पड़ेने पढ़ाने रूप यज्ञ 
है. कर हज कः अस की क्र कप 
को ( नः ) हम लोगों को ( देंवेषु ) दिव्य गुण वा विद्वानों में ( स्व्गन्तवे ) छुख के 
प्राप्त होने के लिये ( नय ) पहुंचा ॥ ६२ ४ | 
भावारे:--जो घर्म के आंचरण और निष्कपटता से विद्या देंते और अहण 
करते हैं वे ही सुख के मांगी होते हैं ॥ ६९ ॥ 


प्रस्तरेत्यस्ष विश्वामित्न ऋषि: । यज्ञों देवता | 
निचूवनुष्टुप्‌ छन्‍्द। । गान्धारः स्वरश्॥ 
पुनर्मेनुष्येः क्रियायज्ञ: कं साधनीय इत्युपादिश्यते.॥ 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ कैसे सिद्ध करना चाहिये यह वि० ॥ 
शस्‍्तंरेण परिधिन। ख्ुचा वेच्यां चबहिंयां। ऋ 
' चेमे यज्ञ नों नय स्व॒र्दवेषु गन्तवे ॥ ६३ ॥ . 


च्रुस्तरेणेति भ्रष्स्तेरेणं।परिघिनेति परिष्रधिनां । 


- स्चा । बच्चा । चु। बाहईबा। ऋचा।इसम | यज्ञम+ 
न, । नय ) स्व, । दंवेषु । गन्तवे है ६३ ॥ 


पदर्थे:-- ( प्रस्तरेणश ) आसनेन ( परिधका ) यः परितः 
| सर्वेत्ोइधीते तेत्रः( स्ुचा ) -येन यज्ञ३ साध्यते ( वेद) यस्पां 

हूपते तथा ( च ) ( बहिंषा .) उत्तमेन कमैणा € ऋचा) संतुत्या. 
ज्त्ज्क््त्ल लत 5 च्त कस सम न ०54 +-++-+>+ न त ० कब ८ 8८ मन 








: गजुर्वेदिभाष्ये ॥ :१६६३ | 


ऋग्वेदादिना था ( इमम्‌ ) पदार्थमयस्र्‌ ( यज्ञ ) अग्निहोना- 
दिकम्र्‌ ( नः ) अस्मान ( नय ) ( रुवः ) सांसारिक सुखम 
(देवेषु) दिव्येषु पदार्थषु विह्त्स वा.(गन्तवे) गन्ते प्राप्तम ४६४९॥ 





अन्वंयः-हे विदृस्त्वं वेचा स्चा बहिषा प्रस्तरेण परिधिनचों 
_ चेम यज्ञ देवेषु गस्तवे स्वर्नों नय ॥ ६श के. 
भावार्थः-ये सनुष्या घर्मेण प्राततेद्रन्यैरवेदरीत्या च॑ साह्ोपाडुँ 
यज्ञ साधुवन्ति ते सबेप्राएयुपकारिणों भवान्ति ॥ ६३ ॥ 


पदार्थे:--हे विद्वद्‌ आप ( वेंधा ) निप्त में होम कियो जाता है उस वेदी 
तथा ( ख़चा ) होम ने को साधन ( बहिपा ) उत्तम क्रिया ( प्रस्तरेण ) आसन ( प- 
रिधिना ) जो सत्र ओर घारण किया जाय उस यजुर्वेंद (च) तथा ( ऋचा ) स्तृति 
॥ ऋग्वेद आदि से ( इमम्‌ ) इस पदार्थमय अर्थात्‌ निम्त में उत्तम भोननों के योश्य 
पदार्थ होमे जाते हैं उत्त ( यज्षम ) अग्निहोत्र भादि यज्ञ को ( देवेषु ) दिव्यपदार्थ | 
वा विद्वानों में ( गन्तवे ) भराप्त होने के लिये ( स्‍्व्रः ) संसारसंत्रेधी सुख ( नः )हम 
लोगों को ( नय )पहुंचाओं ॥ ६६ ॥ 

भावाथे!--न्ो मनुष्य घमे से पाये हुए पदार्थों तथा वेद की रीति से सांगों- 


रच आए न चर 


पाह्न यज्ञ की पछिर्छ करते हैं वे सच प्राणियों के उपकारी होते हैं ॥ ६६ ॥ 
यद्दत्तामेत्यस्य विश्वकमार्षि: । यंज्ञों देवता 
निचदनुष्टुप्‌ छन्‍्दश | गान्धारः स्‍्व॒रः ॥ 
पुनश्तमेव विषयसाह 
" फिर उद्ती वि० ॥ 
' यदद॒तत य्प॑रादान्‌ यत्पूत्ते याइच दक्षिणाः 
तदग्नियें इवकमंण: स्वर्दिवेषु नो दघत्‌ ॥ ६४ ४ 
मिय:-206 के 22 वि अल 29. की अल 4-2 म352 जम 
घ्द, 








१६६४ अट्ठादशोडध्यायः 
 - धत। दत्तम । यत । परादानामतिपरा5दाने- 
स। यत । पू्तेम । या; । च्‌ । दन्निणाः । ततू । 
अग्नि: । वेइवकमैण इति वेशव5ष्कर्मणः । स्व॑; 
 इचपष । न! । दधत्‌ 0 ६छ॥ 


. परदाथ:-( बद ) ( दत्तम ) ( सुपानन्‍्य॥ सम्रापितम्र्‌ (बत्‌) 
( परादानम ) परेभ्य आादानम्रु (यत्‌ ) ( पृत्तम्र ) पूर्णी सामग्रीख 
(या: ) ( च ) ( दक्षिणा। ) कमसानुसारेश दानानि ( तत्‌ )2 
( ऋआ्रग्निः ) पावकइ्व खहस्थों विद्दान ( वैश्वकर्सेणः )_विश्वानि 
समग्राणि कर्मोणि यर्य स एव € सवा ) ऐेन्द्रिय सुरबम (देवेषु ) 
दिन्येयु धर्येजुन्यवहारेषु ( न. अश्माद्‌ ( दघत्‌ ) दघातु ॥६४॥ 


ऋअन्‍न्वय(-हे गहस्थ त्वया यद्द॒त्ते यत्परादान यत्पृत्ते याइच 
दक्तिणा दीवन्ते तत्श्वश्च वेश्वकर्सशोग्विरिव भवात्‌ देवेघु नो 
दघत्‌ ॥ ६४ ॥ | 

सावाथ,--ये याइच णखहाश्रम चिक्तीषेयुस्ते पुरुषारुताः खिय- 
श्च विवाहात्‌ प्राक्‌ प्रागल्भ्यादि सामग्री रत्वेव युवावस्थायांस्वर्य- 
वरे विचाहं कत्वा पर्मण दानादानसानाविव्यवहार कुरबः ॥ ६४ ॥ 

पृदार्थे;-हे शहस्प विद्वन्‌ आप ने (यत्‌ ) जो ( दत्तम ) अच्छे धर्मो 
त्माओं को दिया वा ( यत्‌ ) जो ( परादानम्‌ ) और से लिया वा ( यत्‌ ) जो -(पू- 
त्तेस्‌ ) पूणे सामग्री ( याश्च ) आर जो कम के अनुसार ( दक्षिणाः ) दक्तिया दी 
जाती है ( तत्‌) उस सब (स्वः ) इन्द्रियों के सुख को ( वैश्वकर्मणः ) मिस के 


समग्र कर्म विद्यमान हैँ उस ( अग्निः ) अग्नि के समाव गृहस्थ विद्वान आप (देवेघु) 
दिन्य धमसंबन्धी व्यवहारों में ( नः ) हंम लोगों को ( दूघत्‌ ) स्थापंन करें] ६४ ॥ 
बिनननननन- सलमान नल नाना ++न ८० 3+ >> ०-० 5 न न की 2 








यज्जर्वेदभाष्ये ॥ श्६< 





है. 
भावाथे;--जो पुरुष और जो पवत्री शहाश्रम क्रिया चाहें वे विवाह के पूर्व 
प्रगहृरमता अर्थोत्त्‌ अपने में बल पराक्रम परिपणेता आदि सामग्री कर ही के युवावस्था 
में स्वयंवरविधि के अनुकूल विवाह कर घ॒म से दान आदान सान सन्मान आदि व्यव- 
हारों को करें ॥ ६४ ॥ 


चन्न धारा इत्यस्य विश्वकर्मेषिं।। यज्ञों देवता । 
विराडनुष्टुप छल्दः । गास्धारः स्व॒रः पः 
पुनर्लेनुष्याः कि कु्ुरिव्याह ॥ ध 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह वि० 
'यत्र धारा अनपेता मधोंधृतस्थ॑ च॒ या; । तद॑- 
ग्निवश्वकर्मणः स्वैर्देवेषु नो दधतु ॥ ६५ ॥ 
यत्र । धारां।। अन्पेताइइत्यन॑पषुइता: । मधों!। 
घुतस्थ । च । याः। तत्‌ । अग्नि: । वैश्वकमेण 
इति वेश्वएुकमेण: । स्वः। देवेर्ष । नः दधत्‌ ॥६ ५ 
के पदार्थे:-( यन्न ) यज्ञे ( धारा ) प्रवाह ( ऋनपेतार ) 
नापेतो। इथसुभूताः ( सधो३ ) सधुरणुश्यान्त्रितस्थ द्रव्धस्थ ( घुत- 
स्थ ) आज्यस्थ ( च ) (या। ) ( तत्‌ ) ताभिः ( ब्यग्निः ) 
पावकः ( बैश्वकर्मेएण! ) विश्वान्यालिलानि कोणि यर्मात स 
शव ( सव३ ) सुखम्‌ ( देवेषु ) दिव्येषु व्यवहारेषु ( न) अ- 
स्सभ्यम्‌ .( दधत ) द्धाति । दर्धातरलेंटों रूपम्र -॥ ६५ 8 


१६६६ अष्वादशोडघ्याय+ ॥ 


| 4 


खऋन्‍्वस!-यच सवोचुतस्य च या अअनपेता - घारा विदृद्धिः 
कियन्ते तदवैद्वकमणोएनर्नों देवेषु स्वदंघत्‌ ॥ ६५ ॥ 
कि प | ० दी. 9 पु है को के 
भावार्थ:--से सनुष्या वेचयादिक निर्माय सुगन्धिमिष्ठादेयुक्त 
बहुघुतमग्नों जुद्दति ते सवोन्‌ रोगानिहत्पातुल॑ सुख जनयान्ति ॥६५ 


पदार्थ!--( यत्र ) निप्त यज्ञ में ( मधोः ) मधुरादि ग्रंण युक्त सुगान्धित 
द्व्यों ( च ) और ( घुतस्य ) घृत के ( याः ) निन ( अनपेताः ) संयुक्त (घाराः) 
भवाहों फो विद्वान लोग करते हैं ( तत्‌ ) उन घाराओं से ( वैश्वकर्मणः ) 000 
होने का निमित्त ( अरनिः ) भग्नि ( नः ) इमारे लिये ( देंवेबु ) दिव्य व्यवद्दारों में 

( स्व: ) सु्त को ( दघत्‌ ) घारण करता है ॥ ६५ ॥ 
. भावारथें!--नो मनुष्य वेदि आदि को वना के सुगन्ध और मिप्टादि युक्त 


बहुत घुँत को 'भग्नि में हवन करते हैं वे सच रोगों का निवारण कर के अतुल सुख 
को उत्पन्न करते हैं ॥ ६५. ॥ 
, अग्निरस्मीत्यस्य देवअवों देववातारपी | ऋग्निर्देवता । 
निचृतनिष्टुप्‌ छन्‍्दः। घेवतः स्वर: ॥ रत 
यक्षेन कि ज्ञायत इत्याह ॥ 
यज्ञ से क्या होता है इस बि० ॥ 
. - अग्निर॑स्मि जन्मना जातबेंदा घुतं से चक्षेर- 
रूतें म आसन्‌। अर्क॑स्त्रिधातू रज॑सो विमानो3र्जस्रो- 
- घुर्मा हुविर॑स्मि नाम॑ ॥ ६८ ॥ . ५ 
- - अग्नि: । ऑस्म । जन्मना-।  जातवेंदां इतिं . 
जातः्वेंदाः + चुतम्‌ । मे। चच्चु: .। अम्टतम । में । 


की का मम आर मनन की ककलर है अलक दमन मर 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ - श्र 


. आसन । अके: । त्रिधात॒रितिं विषः्धातुंः॥ रज॑सः। 
विमान वतिं विष्मानः । अजं॑स्त्रः । घमः । हविः । 
अस्मि । नाम॑ ॥ ६६ ॥ 


पदार्थेः-( ह्रग्निः ) पावकइ्टव- ( अझ्मि ) (जन्मना) प्रा- 
दुर्भोवेन ( जातवेदाः ) यो जातेथु विचते सः ( घतम ) आज्यम्‌ 
( मे ) सद्यव ( चच्ुः) दवेक॑ प्रकाशकम (अम्दतम) ऋम्टतात्मक॑ 
भोज्य॑ वत्तु ( से ) मम ( आसन्‌ ) आस्पे ( अकेः ) सर्वोन्‌ 
प्राण्रिनोइचेन्ति येन सः ( भिधातु:) भयो धातवो यस्मिन्‌ सः (र- 
जस$ ) लोकसमहस्य (विमानः) विमानयानमिव धत्तों (हजर्रः) 
ऋजस्रे गमने विद्यते यस्य सः। ऋतारी :आदिम्यो5जित्यच (धर्म) 
न्रिश्रति येन सा प्रकादशाइव यक्षश (हृविः होतव्य॑ द्रव्यम्‌ (ऋत्तमि) 
( नाम ) ख्याति+ ॥ ६६॥ 


पन्वयेः-अह जन्मना जातवेदा अग्निरिवास्मि यथा उस्नेघेतत 
चक्षरस्ति तथा मेइस्तु यथा पावके संस्कतं ह॒विहेत सदम्दत जायते 
तथा म आसन मुखेउस्तु यथा निधातूरजसों विमानो5जस्त्रों घर्मा- 


इक बरूप नाम संशोधित हविश्चास्ति तथाउहमस्मि ॥ ६६ ॥ 


भावाथे:-अत्न वाचकलु०-यथाग्निड्ठुंते हविवोयों असार्य 
दुर्गेन्ध॑ निवाये सुगन्ध॑ प्रकटब्ष रोगान समूलघात॑ निहत्य सर्वोच्त 
प्राणिनः सुखयाते त्यैंव मनुष्येमवितव्यम्‌ ॥ ६६ ॥' 


(मन वकिगम कम आ> >> हम + ऋचा 





श्ध्ष्८ | अष्टादशोडध्याय+-॥ 





5४ हि ९ ह हित. हि हि हा ' जा हे कक, 
घदाथे:-में ( जनन्‍्मना- ) 'नन्‍म से .( जातवेदा। ) उत्पन्न हुए पदार्थों में वि- 


गान ( अग्नि: ) अग्नि के समान (अस्मि) हूं मेत्ते अग्नि का (घृतम) घृतादि (चन्चः) 


तछ 
75. 


प्रकाशक है वेपे (में) मेरे लिये हो, जेप्ते अग्नि मे अ्रच्छे प्रकार संस्कार किया (हविः) 
हवन करने योग्य द्वव्य होमा हुआ ( अम्ुतम्‌ ) सब राग नाशक आनन्दप्रद होता है 


० चटिक०. आप 


बैत्ते (में) मेरे ( आप्तन्‌ ) मु में प्राप्त हो जेसे ( जिधातुः ) सत्त्व रण और तमोगुण 
तत्त्व जिम में हैं उस ( रजपतः ) लोक लोकान्तर को (विमानः) विमान यान के समान 
घारण करता ( अजस्र: ) निरन्तर गमनशील (चर्मः) प्रकाश के समान यज्ञ कि निप्त 
से सुगन्ध का अहण होता है ( अकेः ) जो संत्कार का साधंन भिप्त का ( नाम ) प्र- 
प्रिद्ध होना अच्छे प्रकार शोधा छु आ हवन करने योग्य पदाथ हैं बेस में (अर) हूँ ॥३६॥ 
है डे | मद ,. न ७ 4 9 हा 
भावार्थे:--इसत मन्त्र में चाचकलु ----अग्नि होम किये हुये पदार्थ को वायु 

में फैला कर हुर्गन्‍्ध का निवारण सुगन्च की प्रकटता ओर रोगों को निमेल ने - कर 
के सब प्राणियों को सुखी कर्त्ता है वैत्ते ही सब्र मनुष्यों को होना योग्य है ॥ ६६ ॥ 


ऋष्ोनामेव्यस्य- देवश्नवोदेववाताटषी । अग्निर्देवता ।. 
.. अआर्षी जगती छन्दः | निषाद? स्वरा ॥ 


झथगोदिवेदोध्ययनेन कि कार्येमित्युप्रंदिश्यते ॥ 


" अब ऋग्वेद आदि को पढ़के क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ 
ऋतची नामांस्सि यज9७पि सामास्मि सामांनि 


नामास्मि । से अंग्नयं: पात्चेजन्या अस्यां एंथि- 
व्यार्माधितेषांमासे व्वमुत्तमः भ् नों जीवातवे स॒व ॥६ ञ। 








बजुवेद्रभाष्ये ॥| - १६६६ 
-ऋषः | नाम॑ । अस्मि । यजूछपि । नाम॑ । अर. 
स्मि। सामानि । नाम । अस्मि । ये। अग्न्य । 
पाउचेजन्या इति पाउचजन्याः। अस्याम । एथि- 
व्याम्‌। अधि । तेषांग | असे | लम्‌। उत्तमड- 
च्युतुपत॒मः । प्र । नः । जीवातवे। सव्‌ ॥ ६७ ॥ 
पदार्थ:-( ऋचा ) ऋग्वेद शुत्यः ( नाम ) प्रसिद्धौ ( अ- 
स्मि ) भवामि ( बजूंषि ) यजुर्मन्नाः ( नाम ) ( अस्मि ) 
( सामानि ) सामवेदमन्त्रगानानि ( नाम) ( झरत्मि ) (ये ) 
(अग्नय) आहवनीयादयः पावकाः (पाऊच ३९ पञऊचजनेभ्यो 
हिंता।। पह्चजना- इति मनुष्यना० निंध॑० २।३ ( अस्यास ) 
( पयिव्याम्रू ) ( आधि ) उपरि ( तेषाम्‌ ) ( आते.) ( लग ) 
( उत्तमः ) ( प्र.) ( नः ).अस्माकम ( जीवातवे ) जीवनाय 
( खुब ) प्रेय ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः-हे विददन यो5हम्हचों नामास्मि यजूंषि नामाए्मि 
सामानि नामात्मि तस्मान्मत्तों वेदविदयां गहाण । येहस्यां इपिष्यों 
पाउचजन्पा अग्नयो5पिषन्ति तेषं मध्ये त्वमुत्तमोईसि स ले नो 
जीवातवे शुभकमसु प्रसुष ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ--यों मनुष्य ऋणग्वेदमधीते स ऋगेदी यो यजुवेंद- 
मधीते स यजुर्वेदी यः सामवेदमधीते स सामवेदी यो६यवेवेदं चा- 
धीते सो5पर्ववेदीयों हौवेदावधीते स दिवेदी यल्रीद वेदानधीते 





श्् 


स निवेदी यइचतुरो वेदानधीते स चंतुवेंदी यश्च कमपि वेद चा£- 





२००० न्‍ अष्टादंशोउष्यायः ॥! 


घीते स कामापे संक्षां. न लगते ये वेदंविदस्ते$ग्निंहोत्रादियेज्ञेंड स- 


वेहित॑ सम्पादयेयुमेत उत्तमा कीर्ति; स्थात्‌ सर्वे प्राण्षिनों दी- 
घोयषश्च भवेयः ॥ ६७ ॥। 


पदार्थ +-हे विद्वन्‌ नो मैं ( ऋचः ) ऋचाओं की ( नाम ) प्रसिद्ध करता 
( भस्मि ) दूं (यजूंषि) यजुर्वेद की ( नाम ) प्रख्यातिकत्तो ( अस्मि ) हूं (सांमानि ) 
सामवेद के मन्त्र गान का ( नाम ) प्रकाशकत्तों ( अत्मि ) हूं उत्त मुझ से वेदविद्या 
का ग्रहण कर ( ये ) जो ( अस्याम्‌ ) इस ( पुंथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में (पाव्चजन्या; ) 
मनुष्यों के हितकारी ( झग्नयः ) अग्नि (अधि ) सर्वोपरि हैं (तेपाम्‌ ) उन- के मध्य 
( त्वम्‌ ) तू ( उत्तमः ) अत्युत्तम ( अप्ति ) है सो तू ( नः ) हमारे ( जीवातवे ) 
जीवन के लिये सत्कर्मों में ( प्र, सुव ) प्रेरणा कर ॥ ६७ ॥ 


भावाथे(-जो मनुष्य ऋग्वेद को पढ़ते वे ऋग्वेदी जो यज्ञेबेद को पढ़ते 
वे यजुर्वेदी जो साम वेद को पढ़ते वे सामवेदी और जो अथर्व वेद को पढ़ते हैं 
वे अथव्व बेदी जो दो वेदों को पढ़ते वे द्विवेदी जो तीन वेदों को पढ़ते वे चिवेदी 
ओर जो चार वेदों को पढ़ते हैं वे चतुर्वेदी मो किसी वेद्‌- को: नहीं पढ़ते वे किसी से- 
ज्ञा को प्राप्त नहीं होते जो वेदवित्‌ होंवे अग्निहोन्नादि यज्ञों से सब मनुष्यों के हित 
को पिद्ध करें निप्त से उन की उत्तम कीर्ति होवे-और सन- प्राणी दीर्घायु होवें॥३७॥ 


बाज्नेहत्यायेत्यस्प इन्त्र ऋषिः । अग्निर्देवता ॥ 
निचृंद॒गायत्ी छन्दः ॥ षडंजः स्वर: ॥.. 
सेनाध्यक्षः कथे विजयी भवेदित्याह ॥ 
. सेनाध्यक्ष कैसे विजयी हो इस वि० ॥ . 
. :.- वर्जेहल्योय .शवसे एतनाषाह्यांय च। इन्द्र 
"स्त्रा वर्तेसामसि ॥-&८ शा 








वात्रहत्यादातं बाअ्रं5हत्याय। झबसे। उतनावा- 
हयाय । उतनासद्यायेतिं- उतनाइसहथाय | च। 
इन्द्र । त्वा । आ। वर्तेयामसि ॥ ६८ ॥ 
पदार्थ:--( वार्चहत्याय ) विरुद्धभावेन वर्चतेली द॒त्रः हत्न- 
एव वाने। । वा्ेस्प वत्तमानस्य शत्रोहैत्या हनने तच साधुख्तरूपे 
( शबसे ) बलाय ( पृतनाषाह्माय ) ये मनुष्या पुतनाः सहन्ते 
ते पृवनासाहस्तेषु साधवे । ( च ) ( इन्द्र ) परमैश्वण्ययुक्त  से- 
नेश ( त्ता ) त्वामू (भा ) समचतात्‌ ( वर्त॑यामसि ) प्र« 
वत्तेयामः ॥ ६८ ॥ 
खन्‍्वय'-हे इन्द्र यथा वर्य॑ वा्चहत्याय दावसे पतनाषा- 
हाय तेनान्येन योग्पसाधमेन च त्वाइइवर्सयामलि तथा सं 
वर्तस्व ॥ ६८ ॥ 
भावाथ;-अत्र वाचकलु ०-यो विद्वान सूर्य्यों मेघसिव दा शुन्‌ 
हन्तुं शूरचीरलेनां सत्करोति स सत्ततन्नू विजयी मवति ॥ ६८ भे 
पदार्थः-हे ( इन्द्र ) परमैश्वन्ययुक्त सेनापते मैसे हम लोग ( वार्नहस्याय) 








क्‍ आव से वत्तेमान शन्नु के मारने में जो कुशल ( शत्रप्ते ) उत्तम वल ( प्रतना- 
साहब्याय ) मिस्त से शब्ुत्तेन का वल सहन किया जाय उत्त से ( च ) और अन्य 
योग्य साधनों से युक्त ( त्वा ) तुक को ( आ, वर्तेयामत्ति ) चारों ओर से यथायोग्य 


वत्ताया करें वैसे तू यथायोग्य वत्ताकर ॥ ६८ ॥ 
भावाथैः--हृस्त मन्त्र में वाचकऋलु०--जो विद्वान्‌ नैसे सूर्य मेध को -वैसे 
शब्ुओं के मारने को शूरवीरों की सेना का सत्कार कततों हैं वह सदा विजयी 


होता है ॥ श्प् 042 4/8 50% 722 डक मकर ल जन सजी मश की विक अम 
पूछ 


डा 


विश तल ि2 जम जल आर १ 3 नल अत राजन ऋाअक या 7 





३ 8 दि यन 20 पद सतत तन 
॥! क्‍ नर अ्ठादशोउध्याय+ ।। 


3 पथ मना अनन्त 5 न ननततटि दीप न तननिय 7 प्र च्च न कलपटूक।ए: 





“5 


, सहदानुमित्यस्पेन्द्रविश्वासित्राटषी ॥ इन्द्रो देवता । 
.. अाआर्षी बिष्ठुप छन्‍्दः । चैवतः रूवरः ॥ 
पुनजने+ कथम्मवितव्यमित्युपदिब्यते ॥ 

फिर मनष्यों को कैसा होना चाहिये इस वि० ॥ 


सहदाँनुम्परुहत क्षियन्तंमकतस्तमिंन्द्र सॉपिणक्‌ 
कणारुस । अभि ठलत्रे वरूमान पियांरुसपादुमिन्द्र 
तवसा जघन्थ ॥ ६९ 0. 


सहदांनुनितिं सह5दांनुम्‌ । पुरुहतेतिंपुरुहहूत । 

क्षियन्तम्‌ । अहस्तम्‌ । इन्द्र । सम्‌ । पिणक्‌ । 
कुणारुम्‌ । अभि । दुत्नम। वद्ेमानम्‌ । पियांरुम। 
अपादम्‌ | इन्द्र । चवसां । जघन्थ ॥ ६९ ४ 

पदार्थः-( सहदानुघ्र ) यः सहैव ददाति तमर ( पुरुहत ) 
बहुमिस्सज्जनैः सत्कृत ( क्षिपन्तस्त्‌ ) गच्छन्तस्‌ ( अहस्तम ) 
धावियमानी हस्तो यरुप तम्‌ ( इन्द्र ) शन्नुविदारक सेनेदा (सम ) 
( पिणक्‌ ) पिनष्ठि (कुणारुप) दाब्दयन्तम्‌। ऋतच “क्कण 
इच्यस्साद्धातोरीणादिक आरु३ प्रत्ययः ( ऋमभे ) ( उचम्र ) 
सेघछिव ( वद्धमानस्‌ ) ( पियारुघ ) पानकारकप्न्‌ ( ऋषपादस 2 
पादेन्द्रियराहितम्‌ ( इन्द्र ) समेद्ा ( चचला ) बलेन ॥ तब इति 
बसना० निध- २॥ ९ ( जबन्थ ) जहि ॥ ६९६ ॥ 





जपपपियपयय।णयण: 7 पदुूै5>)ैिप्-+-+-+_ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ लकएा 








अन्वध:-हे पुरुहतेन्द्र यथा सूर्येः सहदानुं द्षियन्त कुणा- 
रुमहस्तं पियारुमप्रदसमिवद्धेमानं वर्चे सम्पिसक तथा हें इन्द्र दा- 
चेस्तवता जचन्ध ॥ ६९ ॥ पु 
+ भावार्थ:-अब वाचकलु०-ये सजुष्याः सूर्यबत्प्रतापिनों म- 
वन्ति तेडजातदत्रवों जायन्ते ॥ ६९ ॥ 2 
हि 2. कक; | है 
पदार्थ--ह ( पुरुहृत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राक्त' (इन्द्र ) 
शत्नुओों को नष्ट करने हारे सेनापति जैसे सूये ( सहदानुम्‌ ) साथ वेंनेः हारे 
( क्षियन्तम ) आकाश में निवास करने ( कुणारुस ) शब्द करने"वाले-(अहस्तम-) 
हस्त से रहित ( वियारुप्‌ ) पान करने हरे ( अपादमः ) प्रदेन्द्रियरहितः (* अर्मि, | 


( वर्द्धमानम्‌ ) सब ओर से बढ़े हुए ( वृत्नस्‌ ) मेघ कोः € से, पिणकू ) अच्छे प्रकार (2 
चूर्णीमृत करता है वैसे दे (इन्द्र) समापत्ति आप शझञओं को ( तवसा ) बल से (न- | 
घन्‍्य ) मारा करो ॥ ६< ॥ + 

भावाथै(--हप्त मंत्र में कचकलु०-ने मनुष्य सूर्य के समान प्रतापयुक्त 
होते हैं वे शन्नुरहित होते हैं ॥ ६६ ॥ 

विनह्त्यस्य शास ऋषिः । इन्द्रो देवता 0 
निचुदनुष्टुप छन्‍्दः । गान्धारः सघरः ॥ 
बाप सेनापतिः कीदशो भवेदित्युपदिश्यते॥ 
अ्न सेनापति कैसा हो इस वि० ॥ 


न॑ इन्द्र रथों जहि नीचा य॑च्छ छतन्यतः 
पँ २॥$अंमिदासत्यघरं गमया तमः॥७9० 
॥ इन्द्र । रूथः । जहि | तीचा। यच्छ। 





>> ली ी नी नली 8:न--ल्‍न्‍इइ>>उइ2इ65सससससससससससकसअक्‍ क्‍या 5 
२००४ * अप्टादशोड्घ्यायः ॥ 


एतन्यतः । य; । अस्मान्‌ । अभिदासतात्याभि- 
5दासंति । अर्च॑र्म । गमय | तदर्मः ॥ ७० ॥। 


पदार्थ:-- ८ वि ) ( नः ) अस्माकम्र ( इन्द्र) सेनेश (मृथ*$) 
मघेन्त्याद्दीमवन्ति येषु तान संग्रामाव्‌ ॥ म्हधइतिः सैग्रामना० 
निर्घं० २। १७ ( जहि ) (नीचा) न्यर्भूतानम्रान्‌ । ऋअच सुर्पा- 
सुलुगिव्याकारः ( यच्छ ) निःगटड्ठ जीढि ( छतनन्‍यतः ) ऋात्मनः ए- 
तनां सेनामिच्छतः ( यः ) विरोधी ६ ऋअस्माव ) ( क्रमिदास: 
वि) अभिमुखेनोपक्षयत्ति ( ऋधरम ) अऋधोगतिमस्त ( शमय ) 
प्रापष । .अत्ान्येषामपीति दीघः ( चसः > अन्धकार का- 
राग्हम्‌ ॥ ७० ॥ | 





अन्वूथ:-हे इन्द्र सेनेद् त्व॑ सधो [वि जहि एतन्पतों नः शत्नि 
नीचा यच्छ+ योपस्मानमिदासति तसघरं तमो गमय ॥ ७७ ॥ 


भ्पृ बा शक है. हे. शो 37-23 

वार्थ--सेनेशेन संग्रामा जेतब्पास्तेन नीचकमकारिएां नि- 
' भरह्ृम कतैद्यों राजप्रजाबिरेधक्लारयिता भुशेदण्डनीयरच ॥ ७० ॥ 

प॒दार्थे;-दे ( इन्द्र ) परम बलयुक्त सेना के पत्ति तू ( मृधः ) प्षेआमों को 
( वि, नहि ) विशेष कर के जीत ( पृतन्यतः ) सेना युक्त ( नः ) हमारे अन्ुओं 
को ( नीचा ) नौचगति को ( यच्छ ) प्राप्त कर ( यः ) जो ( झअस्मान्‌ ) हम को 
( अमिदासति ) नष्ठ करने की इच्छा करता है उप्त को ( अधघरम्‌ ) अधघोगतिरूप 
( तमः ) अन्धकार को ( गमय ) माप्त कर ॥ ७९ ॥ 


भसावार्थे(--.पेबापति को योग्य है कि संग्रामों को जीते 'डस विजयकारक 


«संग्राम से नीचकर्म करने हारों का निरोधध करे राजा प्रजा में पिरोध कराने हारे को भ- 
स्थन्त दुर्गंड दूध ॥ ७० डेफ कल 
सन नल पनननमनन नल न थम जप 7 0 मल 


रन करी तक की अल पर मम कम तन जा पिन पदक 
यज॒र्वेदभाष्ये ॥ २००४५ 





'म्हगोनेल्पस्थ जय ऋषिः | इन्द्रों देवता । आर 
जिष्टुपू छन्द। | पेवतः रुवरः मे 
राजजनेः कीइदीभेवित्तव्यमित्युपदिश्यते ॥, 
रायपुरुषों को कैसा होना चाहिये इस-बि० ॥ 
मगो न सीसः कूचरो गिरिष्ठा) पंरावत आा 
जंगन्था परस्थाः | सृक» सथ्शाय॑ पविमिंनन्‍्द्र 
तिग्म॑ वि झलुन्ताडि विम॒वों नुदस्त ॥ ७१ ॥ 
मृगः । न। भीमः | कचर इति कुष्चुरः । गशि - 
रिष्ठाः । गिरिस्था दइतिं गिरिःस्था: । परावर्तः। 
त्रा। जगन्थ । पर॑स्थाः | सृकम्‌ । सण्शयेतिं 
समछ्शाय पविम्‌ । इन्ह्र । तिग्मम । वि । शसन्‌ । 
ताढि । वि। रूघ॑ः । नुदस्व ॥ ॥ ७१ ॥ 
पदार्थ:-( सर ) सवगेन्द्र: सिंहः ( न) इब ( भीसः ) 
विभेत्वस्मात्‌ स+ (कुचर)) यः कुत्सितां गाते चराति सः (गिरिष्ठा) 
यो गिरों तिष्ठाति सः ( परावतः ) दूरदेशात ( ऋा ) समन्‍्तातत्‌ 
( जगनन्‍थ ) गच्छ । अच पुरुषव्यत्ययः । अन्येषरामपीति दी॑श्व 
| ( परस्या: ) शन्जूां सेनाया उपरि (स्वकम्त्‌) वज्जतुल्य दाखम्‌ | 
सूकइ्ति वज्ञना० निर्चे० के | २० ( सेशाप ) सम्यक्‌ सूक्ष्मब- 
लान्‌ ऊत्वा (पविम) पुवातु दुष्ठाच दण्डायित्वा येन तम्र, (इन्द्र) 
तेनाध्यक्ष ( तिशमय्‌ ) तीक्षणी कतम्‌ ( वि) (दात्ून) (ताढि) 
ऋजहि ( वि ) ( स्ट॒घ: ) ( नुदस्व )॥ ७१ ॥ 











००६ अछादशोउध्यायः |) 


. 


ऋन्‍्वय:-हे इन्द्रः त्वें कुचरो गिरिष्ठा भीसो ग्ठगो न परा- 


बत ऋआजगन्थ परस्पास्तिगुर्स पर्वि स्थ्कं सेश्ाय बात्ुन्‌ विताड़ि 
मृधों विनुदस्व च ॥ ७१ ॥ 


भावाये;-थे सेनापुरुषा: सिंहवत्‌ पराक्तम्य तीदणेः दासः 
हाचुसेनाहुगानि चिछत्वा संग्रामान्‌ विजयन्ते त्तेडतुलां भ्रशंसां प्रा- 
प्नुवन्ति नेतरे चुद्राइपा भीरचः ॥ ७१ ॥ 


पदार्थेः-दे ( इन्द्र ) ज़ेनाओं के पति तू ( कुचरः ) कुटिल चाल चलता 
€ गिरिष्ठाः ) पर्वतों में रहता ( माँमः ) मयंकर ( झूगः ) सिंह के (न) समान 
( परावतः ) दूर देशस्थ शज्ञुओं को ( आ, जगन्ध ) चारों ओर से घेरे ( परस्याः ) 
शन्तु की सेना पर ( तिगूमम्‌ ) अतितीत्र ( पविम्‌ ) दुष्ठों को दरड से पविन्न करने 
हारे ( सृकम्‌ ) बज्ञ के तुल्य शस्त्र को ( संशाय ) सम्यक्‌ तीजन्र करके ( शच्नन ) 
शन्नुओं को ( वि, ताढि ) ताड़ित कर और ( ग्घः ) संग्रामों को ( वि, नुद॒स्व ) 
जीत कर अच्छे कर्मों में प्रेरित कर ॥ ७१ ॥ 

भावाथेः--नो सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तक्षिण शर्त्रों से 
श्चुओं के सेनाह्ों का छेंदन कर संग्रामों को भीतते हैं वे अतुल प्रशंसा को प्राप्त 
होते हैं इतर जुद्गराशय मनुष्य विजय सुख को प्राप्त कमी नहीं हो सकते ॥| ७» १ ॥ 

चैश्वानरों नः इत्पस्य विश्वासित्र ऋषिः । अमग्निर्देवता ॥ 
ध्रार्षी गायभी छन्‍्दः । चेवतः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ ह 
बैश्वानरों न॑ ऊतय5आ त्र यांतु परावतेः । अ्रः 


ग्निनें: सुष्टुतीरुप ॥ छए ॥ - 





यजुरवेंद मांष्ये || हर ०० 
बैश्वानरः । नः । ऊतयें | आ। तर। यातु । प- 
रावत॒द्डतें पराध्वर्तः । अग्नि: । न॒ः । सुष्दुतीः । 
सुस्तुतीरितिं सुषस्तुतीः उप॑ ॥ ७र ॥ 


कप 


पदार्थेः-( चैश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु यो राजते स खब (ना) 
अस्पाकम्‌ ( ऊतये ) रक्षायय ( या ) ( प्र )( यातु) प्राष्नोतु 
( परावतः ) दूरवेशात्‌ ( ऋग्निः ) सूर्य: ( नः ) अस्माकस (स॒- 
पटुती३ ) या शोमनास्तुतयस्ता+ ( उप )॥ छ२॥ 

कन्‍्वयः-हे सेनेशसमेश यथा वैश्वानरोइग्निः सूये: परावत३ 
सवीब पढदार्थान्‌ प्राप्नोति तथा भवानूतये न ऋआ प्र यातु ' यथाई- 
ग्निर्वियत्‌ संहितार्ति तथा स्व नः सुष्ठुतीरुपशुणु ॥ ७२ ॥ 


5 हो 


है 

भावार्थ;--अच् वाचकल्लु ०-यः सू्ेवदू रस्थो5पि न्‍्यायेन स- 
वॉच पदार्थान्‌ प्रकाशयति यथा च दुरस्थोडषि सदुगुणाब्यों जनः 
प्रशास्यते तथा राजपुरुषेमेवितन्यम्त्‌ ॥ ७२॥ 


यपदार्थे(--हे सेना सभा के पति जैसे ( वैश्वाभरः) संपूर्ण नरों में विरानमान 
( अग्नि: ) सूर्य रूप अग्नि ( परावतः ) दूरदेशस्थ सच पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे 
आप ( ऊतये ) रक्षादि के लिये ( नः ) हमारे समीप ( आ; प्र, यातु ) अच्छे प्र- 
कार प्राप्त हूजिये जैसे बिजुल्ी सब्र में व्यापक होकर समीपस्थ रहती है वैसे ( नः ) 
इमारी ( सुष्ठतीः ) उत्तम स्तुतियों को ( उप ) अच्छे प्रकार सुनिये ॥ ७२॥ - 

भावाथे!-द्ल्‍ट्त मंत्र में वाचकलु ०-जो पुरुष सूर्य के समान दूरस्थ होकर 
भी न्याय से सब व्यवहारों को प्रकाशित कर देता है और जैसे दूरस्थ सत्यगुणों से 

युक्त सत्पुरुष प्रशंस्तित होता है वैसे ही राजपुरुषों को होना चाहिये ॥ ७२ ॥| 





र्ण्ण्य अष्टादशोड्ध्यायः ॥ 





पृष्ठोदिवीत्यर्य झुत्स ऋषि: । अग्निर्देवता । 
धआर्षी बिष्ठुपू छन्द: | बैधतः स्वर) ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 


एशो दिबवि एशटोइअगश्निः एंथिंव्यां छठे विश्वा 
ऋष॑धीराविवेश । वैश्वानरः सह॑सा । एशे अग्निः 
स नो दिवा स रिषस्पांतु नक्तम्‌ ॥ ७३ ४७ 

एड! । दिवि । एछ! | अग्नि; । एथिंव्याम | 
एछः । विश्वांः। ओषधीः । आ। विवेश । वेश्वासरः । 
सहंसा । एछः । अग्नि! । सः । नः। दिवां । स; । 
रिषः । पातु । नक्तम्‌ ॥ ७३॥ 


पद्ार्थ:--( एष्ठः ) ज्ञातुतिष्ठः ( दिवे ) सुर्थ ( छष्टः ) 
(ज्मग्निः) प्रसिद्धः पावकः ( पुथिव्याघ्र ) ( पृष्ठ: ) ( बविश्वा) 
अखिलाः ( ओषधीः ) सोमयवादाः ( ऋया ) ( विवेद ) विष्ठों- 
5स्ति ( चेश्वानरः ) विश्वस्थ चेता सएव (सहसा) बलेन (पृष्ठ) 
( अगिनिः ) विद्युत्‌ ( सः ) ( न) अस्मान (दिवा) दिवसे (स) 
( रिपः ) हिंसकात्‌ (पातु) रक्षतु ( नक्तघ्‌ ) राजी ॥ ७३ ॥ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २५०६ 


अन्वय-मनुष्ये यों दिदि पच्ठो (ग्नि पाथवठ्यां पष्टो3ग्निसेले 
बायों च प्रष्ठोइग्नि+ सहसा वसम्चानर। पएष्टांडर्नावेश्वात्रीषघीरा- 
त्बबद्ध स दवा स च नक्त यथा पात्त तथा सेनेशो भवानांइस्मान्‌ 
रिप: सततम्‌ पातु ॥ ७३२४ 

कै पु कर ँ हे [० पी । 

भसावाथः--वे मनुष्या आकाइास्थ सूर्य छथयिवीस्थ ज्वलिते 
सबपदार्थव्यापित विद्युदर्ग्नि च बिद्दह्नयों निश्चित्य कार्थेषु त्ते 
ते बहुभ्यों निया जायनते ॥ ७३ ॥ 

पदार्थे!--मनृष्यों से कि जो ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप सूथे ( पृष्ठ:-) लाभने 
के योग्य ( अग्नि: ) आग्नि ( पूथिव्याम्र ) पूथिवों में ( पृष्ठ ) लानने को इष्ठ आर्ति 
तथा जल और वायु में ( पृष्ठ: ) जानने के थोग्य पावक ( सहसता ) बलादि गुणों से 
युक्त ( वैश्वानरः ) विश्व में प्रकाशमान ( पृष्ठ: ) जानने के योग्य ( अग्निः) बिजुली 
रूप अग्नि ( विश्वा: ) समग्र ( ओपचधीः ) ओपदवियों में ( झा, विवेश ) प्रविष्ठ हो- 
रहा है ( सः ) सो अग्नि ( दिवा ) दिन और ( सः ) वह भगिनि ( सक्तम्‌ ) राि 
में लेते रच्छा करता बैसे सेना के पति जाप ( मः ) हम को ( रिपः ) हिंसक नन से 
निरन्तर ( पातु ) रक्ता करें ॥ ७३ ॥ 

सावार्थे;--जो मंजुष्य आकाशस्प सूर्य और पृथिवी में प्रकाशमाम सब प्र- 
दारयों में व्यापक विद्यद्दूप अग्नि को विद्वानों से निश्चय कर कार्यों में संयुक्त करते हैं 


वे शत्रुओं से निर्मेय होते हैं ॥ ७३ ॥ 
ऋषदयामेत्यस्थ भरदहाज कटषिः | अग्निर्देबता 
निचृत्रिष्टुपू छन्‍्द+। घेवतः स्व॒रश॥ा 
 झथ प्रजाराज़जनेरितरेतरं कि कार्यमित्याह ॥ - 
अब प्रजा और राजपुरुषों को परस्पर क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 
3. ४, ढ यिं ला 
ऋदश्याम ते कार्ममग्ने तवोती छाश्याम रुखिं४&७ - 
0 लटक सम कस लक 


घर 





ऋ०१० अषप्टादशो5ध्याय) | 


एगउ्वव सकस्मा अक््याम वाजेमसि वाजयन्तोइश्याम 'यिवः सवीरंम ॥ अश्याम वारजममि वाजय॑न्तो श्याम 
दयुम्नम॑जराजर ते ॥ ७४ ॥ 

ऋअद्याम ) तम्‌ | कामेम्‌ । अग्ने । तब । ऊती । 
'अड्याम । रयिम्‌ । रयिव5४तिं राखिउ्वः । सुवीर- 
मितिं सुध्वीर॑ंम | अश्याम । वाज॑म्‌॥। आभि । वा- 
जय॑न्तः । ऋश्याम । चुम्नम्‌ । अजर । अजरम । 
त्तेष 9४ 0 


पदार्थः-( अश्पाम ) प्राप्नुषास ( तम्र ) (कामस) (अग्ने) 
युद्धविद्यावित्सेनेश ( तव ) ( ऊती ) रक्षा्यया क्रियया । धऋप् 
सुपां सुलुगिति पूर्चलव: ( ऋर्यास ) ( रयिस्‌ .) राज्यश्रियसत्‌ 
( रचि१३ ) प्रदास्ता रथयो विद्यन्ते यस्‍्य तत्सस्बुद्धी । अन्र छन्‍्व- 
सीर इति सस्य व१ ( सुवीरमण ) शोभना वीराः प्राप्यन्ते यस्‍्मात्तम्‌ 
(अरस्याम) (वाजघ) सझुग्रामावेजयमघ्‌ (धप्रामि) वाजवन्त$ सभ्राम 
य॑ंन्‍्तो योधयन्‍त+ ( अद्यास ) (युम्तनस) यशो घने वा ( ऋजर ) 
जरांदोषराहित ( अजरम ) जरादोषरहितम्‌ ( ते ) तब ॥ ७४ ॥ 

खऋन्‍्व॒यः-हे अग्ने बये तवोती ते काममश्याम हे रागरिवः 
सवीर॑रायिसरयास वाजबन्तों ब्यंवाजसमभ्यश्पाम हैं ऋअजर तेइजरे 
चमूनमहथास ॥ ७४ ॥ 















| 


भावार्थ--प्रजास्पे मेनुन्येशजपुरुषरक्षया शाज॑पुरुषेः प्रजाज- 
नरक्पोन च पररुपरे सर्वे कामा पाप्तव्या:॥ ७४ ॥ 


पदार्थ;--हे ( ऋग्ने ) युद्ध विद्या के जानने हारे सेनापति हम लोग (तव) 





यजु्वेदभाष्ये | ्क... रे श्र 


| 
तेरी ( ऊती ) रक्षा आदि की किया से (तम) उप्त (कामम ) कामना को (श्याम) 
प्राप्त हों हे (रथिवः) प्रशस्त घन यूक्त (मुवीर॒म्‌) अच्छे वीर प्राप्त होते हैं मिप्त से 
उप्त ( रापैस्‌ ) घन को ( अश्याम ) प्राप्त. हों ( वानयन्तः ) संग्राम करते कराते हुए 
हम लोग ( वानम्‌ ) संग्राम में विनय को ( अम्यश्याम ) अच्छे प्रकार भराप्त हों हे 
| ( अजर ) €द्धापन से रहित सेनापते हम-लोग-( ते. ), तेरे: प्रताप से.( झजरम्‌ ) 
अ्रज्ञय ( युम्मम्‌ ) घन और कीतिं को ( अश्याम ) प्राप्त हों ॥ ७४ ॥ , 


भावाथे:-प्रता के मनुष्यों को योग्य है कि. रानपुरुषों की रक्षा से भौर- 
. राम पुरुष प्रनानन की रह्दा से परस्पर प्तव इष्ठ कामों को प्राप्त हों ॥-७४.व. 
बयमित्यस्पोत्कील ऋषिं। । अग्नि्देवता । ; 
ऋरपी प्तिष्टुप छन्द£। पैवत३ सवार) ॥ः 
पुरुषापेन कि साध्यमितद्याह॥ 
पृरुषार्य से क्‍या प्लिद्ध करना चाहिये इस्त वि० | 
ब॒य॑ तें अ्द्य श॑रिमा हि काम॑मुत्तानहस्ता नम॑- 
सोपस् । यर्जिप्ठेन मनसा ग्रक्षि देवानस््रेघता 
मन्म॑ना विध्रोंपअग्ने ॥ ७५ ॥ ५ 
ब॒यम्‌। ते। झद्य । र॒रिम। हि। कामंम्‌ । 
उत्तानहंस्ताइइत्युत्ान$हस्ता: । नमंसा । उपसये- 
्युपएसग्य । यजिप्ठेन । मन॑सा। यक्षि । देवान्‌ । 
खर््लैधता । मन्म॑ना । विष्रः । अग्ने ॥ ७५॥ 
पदार्थः-( बयम 9) (ते ) तब ( ऋद 2 अस्मिनदिने । 
| ( ररिम ) ददूमः । रादानेलिट्‌ । अम्येषासति हृश्यतझइति दीपेः ।.. 
(है) जल ( कामव्‌ ) ( उच्तानहस्ताः ) उचानाबू'वैगतावभ" 
यदातारी हस्त येषां ते ( नससा ) सत्कारेण (उपसच) वार 
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२०१२ अष्टादशोउध्यायः ।॥ 
ः 4 हि पे 
प्राप्प (प्जिष्ठेन) अतिशयेन यष्ट्र संगन्दः तेन (सनला) विज्ञानेन 
( यक्षि ) यजसि ( देवान्‌ ) विदुषः (भरत्रेधता) इतस्ततों गस- 
नरहिंतेन स्थिरेश ( मन्मना ) येव सनन्‍्पते विज्ञानाति तेन (विप्र/) 
मेषाबी ( अग्ने ) विदन्‌ ॥ ७५॥ 
खन्वय)-हे अग्ने उत्तानहस्ता चर्म तेनमसोपसचाय कास 
हि रस्मि यथा विप्रो5स्रेधता मन्‍मना यजिष्ठेन मनसा देवान यज- 
ति सैंगच्छेते यथा च टवे यज्षि तथा वयमापि यज्ञेम ॥ ७५ ॥ 
रा कप कक... न] कक. हर ० 
भावाथः--थे सनुष्या: पुरुषार्थेनालंकामाः स्युस्ते विद्वत्संगेने- 
तत्‌ प्राप्तु शक्ुयु३ ॥ ७५ ॥ 
पदार्थेः--हे ( अग्ने ) विह्नन्‌ ( उत्तानहस्ताः ) उस्कृष्टता से अभय देंगे 
हारे हस्तयुक्त ( वयम्‌ ) हम लोग (ते ) आप के ( नमस्ता ) सत्कार से ( उपप्तद्य ) 
समीप प्राप्त हो के ( अद्य ) आन ही (कामस्‌ ) कामना को (हि) निश्चय (ररिम) 
देते हैं जैसे ( विप्रः ) वृद्धिमान्‌ ( अखेधता ) इधर उधर गमन अथीत्‌ चेचलता र- 
हित स्थिर ( सनन्‍्मना ) बल और ( यजिष्ठेन ) अतिशय करके संयम युक्त (मनत्ता) 


चित्त से ( देवान्‌ ) विद्वानों ओर शुभ गुणों को प्राप्त होता है और जैसे तू ( यक्षि ) 
शुभ कर्मों में युक्त हो हम भी वेसे ही संगत होवें ॥ ७८ ॥| 


भावार्थः--ज्ञो मनुष्य पृरुषार्थ से पूणो कामना वाले हों वे विद्वानों के संग 
से इस विषय को प्राप्त होने को समय होंवें ॥ ७५ ॥ ॥ 


घामच्छदमभिरित्यस्पोत्कील क्टषिः | विश्वे देवा देवता: । 
निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धार; स्वर: ॥ 
अथ सर्वेविदत्कत्तेन्यसाह 0 
अब सब विद्वानों को जो करना चाहिये इस् वि०॥ 
धामच्छदग्नरिन्द्रों ब्रहमा देवों इहस्पतिं!। 
संचेतसो बिरवे देवा यही जाव॑न्तु नः शुभ ७ ऊउध ॥ 


० _ कल अपर कमि वलिजअद गई 
यजु्वेदभाष्ये ॥| २०३ 





धामच्छादितिं धाम:छत्‌। अग्नि: इन्हे: ब्रह्म । 
देवः । ढहस्पतिं; । सर्चेतस इतिं सपचेतस! । 
बिखें । देवा; । यकज्ञम । प्र अबन्तु । न बभे॥ ५६॥ 


पदार्थ:-( धामच्छत्‌ ) यो घामानि छादयाति संह्णोति 
सः ( अ्ग्निः ) विद्वान ( इन्द्र: ) परमैश्र्यवान्‌ ( अ्मा ) चतु- 
वेंदवित्‌ ( देवः ) विद्यादाता ( बृहस्पति: ) अध्यापकः ( सचेत- 
सः ) ये चेतसा प्रज्ञया सह वत्तेन्ते ( बिश्वे ) सर्वे (वेवा३ ) 
विद्वांतः ( यज्ञ ) उक्तम (प्र) ( ऋषस्तु ) कामयन्ताप्र (न) 
अस्माकम ( शुभे ) कल्याजाय ॥ ७६॥ | 





ऋन्‍्वयः-हे मनुष्या देवों धामच्छादग्निस्नद्रों वक्ला वृहरुप> 
तिइचेमे सचेतसों विश्व देवा नः झुमे यज्ञ प्रावन्तु ॥ ७६ ॥ 

भावार्थः-सर्वे विद्वांसः स्वेषां सुखाय सतते सत्पोपदेशाद 
कुवेन्तु ॥ ७६॥ 


पदार्थ;-हे मनुष्यों ( देव' ) विद्वान्‌ ( पामच्छृत्‌ ) जन्म स्थान नाम का 
विस्तार करने हरे ( अग्निः ) पावक ( इल्द्रः ) विद्युत के समान अमात्य और राजा 
(त्मा) चारों वेदों का मानने हारा ( बृहर्पतिः ) वेद वाणी का पठन पाठन से पालन 
करने हारा ( सचेतत्ः ) विज्ञान वाले ( विश्वे, देवाः ) सब विद्वान लोग (न: ) 
हमारे ( शुभे ) कर्षाण के लिये ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान योग रूप किया को (अ) प- 
बन्तु ) भच्छे प्रकार कामना करें ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ |-प्त्र विद्वान लोग प्व मनुष्योदि प्राणियों के कल्याणार्थ निए- 


न्तरे सत्य उपदेश करें ॥ ७६ ॥ 





२०१४ :  अष्टादशो5्ध्यायः ॥ 








त्वसित्यस्थोदाना क्टषि। | विश्वे देवा देवता। ॥ 
निचदनुष्टुप्‌ छनन्‍्दः | गान्धारः स्वर:॥ 


श्रथ सभेहासनेशयो$ कत्तेड्यसाह ॥ 
अच समापति तथा सेनापति के कत्तेव्य की अगले में० ॥ 


| 6०० 


वव॑ य॑विष्ठ दाशषों नै!पाहि शणधी गिर॑ः ॥ 
रक्षां तोकमत व्मनों ॥ 9७॥ 5 


व्वम्‌ । यविष्ठ॒ । दाशुर्ष: | नन्‌ । पराहि । श॒- 
ण॒धि | गिर: । रक्षे। तोकम्‌ | उत । त्मनां ॥७७॥ 


पदार्थः-( स्वप्न ) सभेश ( यविष्ठ ) अतिद्येन युवन 
( दाशुष ) विद्यादातृन्‌ ( नव ) अध्यापकान्मनुष्यान्‌ ( पाहि ) 
(शणुधि ) अअत्ान्येषासपि हृश्यत इति दीघें। (गिरः) विदु्षां वि- 
यासुशिक्षिता वाचः (रक्ष) अबद्॒यचो$त्तस्तिडः इृति दीघे+ (त्तोकम) 
पुत्राविकम्‌ ( उत्त ) ( त्मना ) ऋत्मना ॥ छ७ ॥. 


# 


अन्चयः-हे याविष्ठ राजन त्वे दाशुषों ननपाह्मेतेषां गिरः 
डाशुधि यो वीरो युद्धे प्रियेत तस्य तोक त्मना रक्षोत्तापि स्लिया- 
बिक च त| ७७ | 
भावाथेः-शमेशसेनेशयो्दे कर्मी ऋवहय॑ कत्तर्व्ये शत एक 
बेदुर्षा पाल्तमम्‌ तदुपदेश अभ्रवणऊच दितीये युद्धे हतानामपत्प- 
सूपादिपालनञचैव संमाचरता पुरुषाणं सदैव विजय+ श्री: सुखानि 
च मबनन्‍ताते ववद्दयाह्रष्येयम्र ॥ 3७ ॥ - 
वन न नमन नरम न 3 8 
ज्् ५; हि 





यजुर्वेद्भाष्ये ॥ . शवरृप 


ध्रच गणितवियाराजप्रजापठकपाठककर्मादिव ऐनादितदध्यासोक्ता- 
4 थानां पूर्वाध्यायोक्तायेंः सह संगतिरस्तीति बोध्यघ ॥ 
३ 
पदार्थः-हे (यवष्ठि) पूर्रोयुवावत्था को प्राप्त रानन्‌ (त्वम्‌ ) तू (दाशुषः ) 
विद्या दाता (तन) मनुष्यों की (पाहि) रच्छा कर और इन की (गिरः विद्या शिक्षा 
युक्त वाणियों को ( शूजधि ) धुन जो वीर पुरुष युद्ध में मरणावे उत्त के ( त्ोकम्‌ ) 
छोटे सन्तानों की ( उत ) और स्त्री झादि की भी (त्मना ) आत्मा से (- रक्त ) 
रक्ता कर ॥ ७७॥ . 
भावा्ें!-समा और सेना के अधिष्ठाताओं को दो कर्म अवश्य करैव्य हैं एक 


विद्वानों का पालन और उन के उपदेश का श्रवण दूसरा युद्ध में मरे हुओं के सन्तान 
स्‍त्री भादि का पालन, ऐसे भाचरण करने वाले पुरुषों का सदैव विनय घन और सुख 


की वृद्धि होती हैं ॥ ७७ ॥ । 
इस अठारहवें श्रध्याय में गणितविद्या राना प्रजा और पढ़ने पढ़ाने हारे पुरुषा 
स हल के गे 
के कर्म आदि के वर्शन से इस अध्याय में कहें हुए अर्थों की पूर्व अध्याय में कहे हुए 
अर्थों के साथ सहृुगति है यह जानना चाहिये ॥ 
इति ओऔमत्परमहँसपरिब्राजकाचाब्योणां परमवितुषां 
श्री विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां झिष्येण आ्रीमत्पर- 
महंसपरिव्राजकाचाश्येंदर ओदयानन्द सरस्वत्ती 
- स्वामिना निर्मित सस्क्तताय्येभाषाभ्यां सम- 
न्विते सुप्रमाणयुक्तें यजुर्वेद माष्येडष्टा- 
दर्मोइध्यायः सम्पूणें; ॥ १८ ॥ 














ओश्म्‌ 


झ् न ् 
अथकोनविंशोष्ध्याथ आरभ्यतले ॥ 





विश्वांनि देव सवितदु।रितानिं परांसुब | यदभद्रें 
तन्‍न आसंव ॥ १ ॥ ; 
स्वाद्दीमित्यस्य प्रजापतिऋरषि: | सोमों देवता । 
निचुच्छकरी छन्दः । चेवत्तः स्वरः ॥ 
सनुष्यैधमसांथेकासमोक्षासिद्धये कि कत्तेव्यसित्याह ॥ 
क्रय उल्लौशर्वें अध्याय का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
, को धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि के 
लिये क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 

5 * स्वाह्वी ता स्वादुनां तीन्ां तुब्रेणाम््तामर्टतेल- 
मधु॑मतीस्मधुंमता सूंजामि स&»सोमेन सोमोंस्य- 
दिवम्यां पच्यस्व॒ सरंस्वत्ये पच्यस्वेन्द्रांय सुत्रा- 
म्ऐं पच्यस्व ऐ १ ॥ 





भर 











| शव शि् . एकोनविंशोडध्यायः ॥ 


स्वाह्यीम। खवा।स्वादुनां। तीत्राम । तीत्रिणं।अरू- 
तांख | अम्तेंन । मर्धुमतीमिति मर्धुएमतीम्‌ । मधु- 
मंतेति मधुप्मता। सृज्ञासि । सम्‌ । सीमेंच । 
सोम । असि । अशधिवभ्या5मित्य५श्विभ्यांस्‌ । प- 
च्युस्व । सर॑स्वत्ये । पच्यस्व॒ । इन्द्रांय । सुत्रा- 
स्णएड्टतिं सुअ्नाग्णें । पच्यस्व ॥ १ ॥ 


पद।५:- (ध्वाह्यीप) सुस्वादुयुक्ताम (त्वा) त्वात ( स्वादुना ) 
मधुरादिना ( तीमाम् -) .तीछृषएस्वमावाम्‌ ( तीत्रेण ) आाशुकारि- 
गुणेन ( अम्दताम ) अम्दतात्मिकाम ( अमुतेन ) सर्वरोगप्रहार- 
केश गुणेन ( मधुमतीम ) प्रद्मस्तमघुरणु णयुक्ताव ( सघुमता ) 
श्वादिष्ठगुणेन ( रझूजामि ) निष्पादयाति ( समर ) ( सोमेन ) 
सोमलताथोपघिसमुहदेन (सोम») ऐेश्वण्येयुक्त: (असि) (ऋश्विभ्यास) 
व्याप्तविद्यान्यां सीपुरुषाभ्याम ( पच्यस्व ) परिपक्कां कुरु ( सर- 
स्वत्ये) विद्यासुशिक्षितवाणीयुक्ताये खिये ( पच्यस्व ) ( इन्द्राय) 
सेशवरय्येयुक्ताय पुरुषाय ( सुनास्ण्ण। ) यः स्वोन इुशखेभ्यः सुष्ठु 
आायते तस्मे ( पच्यस्व ) ॥ १ ॥ 


+ 


अन्वेय;-हे वैध बस्त्व॑ -सोमो5सि गविद्यार्या सैरू- . 
जाय यथाहईह याँ रुवांदुना सह खझ्वाद्दी तीब्रेण .सह  तीत्रामम॒- - 
तेन सहा5सुर्ता। मधुमता सोमेन सह मघमतीमोषधी' सैखजामि 
तथयती स्वमाश्व॑र््पा पंचयर्व सरस्वत्ये पच्यश्व संचानन्‍्ण इन्द्राय 
पच्यस्व ॥ १ ॥ ते 











४  अलडसलअ सअसअ्सकटसससस इ्न्‍ंॉइइ इंच न न्‍न न नमन मनन तनमन 
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ब 

भावाथः-मनुष्वैंवेंचकशालरीत्याइनेकानि मधरादियप्रदास्त 

स्वादयुक्तान्यो षधानि निर्मोौय तत्तेबनेनारोग्य सम्पाथ घर्मोथेकाम- 
मोन्षसिद्धये सतत प्रयतितव्यम ॥ १ ॥ 


पृदा[येः-हे वेद्यरान जो तू ( प्तोमः ) प्तोम के सहश ऐश्वर्य युक्त (अस्लि ) 
है उस ( ता ) तुक को ओषधिशों की विद्या में ( सं,मृ॒नामि ) अच्छे प्रकार उत्तम 
शिक्षायुक्त कर्ता हूं मैसे में. मिन्त ( स्वादुना ) मधुर रफादि के साथ ( स्वाह्बीम ) 
पुस्वादयुक्त ( तीनेणश ) शीघ्रकारी तीक्षण स्वभाव सहित ( तीआम्‌ ) तीक्षण स्व- 
भावयुक्त को ( अग्नतेन ) सबरोगापहारागृण के स्लाथ ( अ्रस्धताम्‌ ) नाशरहित 
( मधुममता ) स्वादिष्ट गुण युक्त ( सोमेंन ) सोमलता आदि से ( मधुमतीम्‌ ) प्रशस्त्त 
मीठे गुणों से युक्त ओपनी को प्म्यक्‌ः प्तिद्ध करता हूं वैसे तू' इसको ( अश्विम्याम्‌ ) 
विद्या युक्त स्त्री पुरुषों सहित ( पच्यस्व-) पक्रा ( सरस्वत्ये ) उत्तम शिक्षित वाणी से 
युक्त स्री के अथे ( पच्यस्व ) पका ( सुन्नास्णे ) स्व को दुःख से अच्छे प्रकार ब- 


च्द्च 
/64%-] 


चाने वाले ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य युक्त पुरुष के लिये ( पच्यस्व ) पका ॥ १ ॥ 









भावार्थ'--मनुष्यों को योग्य है कि वैद्यक़ शाज्र की रीति से अ्रनेक मधु- 


रादि प्रशंसित खदायुक्त अत्युत्तम ओपधों को पिद्ध कर उन के सेवन से आरोग्य 
को भराप्त होकर धर्मार्थ काम मोक्ष की प्िद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न किया करें॥१॥ 


परीत इत्पस्थ भारद्वाज ऋषिः । सोमो देवता | 
स्वराडनुष्दुप्‌ छनन्‍्दे। । गान्धारः स्व॒र: ॥ 
पुनस्तमेच विषयसाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ 
परीतो बिंड्चता सुत&>» सोमोी य उत्तम&9 
हवि! | दधन्वान्‌ याँ नयथाषएअप्स्वन्तरा स॒ुधाव 


सोममद्विभेः ॥ २ ऐ 





क्‍ २० - एकोनविंशोउध्याय) ॥ 


परि । इत; । सिज्चत | सतम । सोम॑ | यः । 

- उत्तममित्य॑तृप१्तरमस । हविः । . दधन्नवान्‌ । थः। 
नय्यें: । अप्स्वित्यपप्रस | अन्तः । आ। सुषाव ॥ 
. सुषाबेतिं सुघसावं। सोमम । अद्विभिरित्यद्वि+मिः॥२७ 







पदार्थ;- ( परि ) सर्वेत। ( इतः ) प्राप्त: ( सिहुचत ) ऋअ- 
आइईन्येषामवीति दीघेः ( सुतम्‌ ) निष्पनम्‌ ( सामः ) भेरका 
विद्यान्‌ ( यः ) ( उत्तमम्र ) ( हविः ) अच्ुमहत्त ( दधन्न्वान ) 
धरन्‌ सन्त ( यश ) ( नये; ) नरेष साधुः (अप्सु) जलेषु (अन्तः 
मध्ये. ( आरा ) ( सुषाव ) निष्पादयेत्‌ ( सोमस्‌ ) ओषधीसारण 
( धतद्विमिं: ) सेयैं; ॥ २ ॥ 


खन्यय:-हे मनुष्या य उत्तम ' हविः- सोस इतः सरुयादों 
नर्यो. दघन्वानप्स्वन्तरासृपाव तसद्विमभिः सुर्ते सोम यू परि- 
सिज्चत॥ २॥ ४). 

भावाथे:--मनुष्ये रुतमा ऑषधीजले संस्थाप्प मथित्वा5५- 
सर्वे निस्सायोनेन , बेधायोग्यजाठरोंग्नि. -सेवित्वा बलारोम्पे 
चद्धेनीये ॥ २॥ . - थक 


अप है” ०. ५ जी कम कप हर सु 
पदार्थ ,-हे मनुष्य लोगो (यः) जो (उत्तम) उत्तम श्रेष्ठ (हविः) खाने योग्य 
अन्न ( सोम ) प्रेरणा करने हारा विद्वान ( इतः ) प्राप्त होवे-( यः ) जो (नर्येः ) 
मनुष्यों में उत्तम (- दधन्वान्‌ ) घारण करता हुआ ( अप्छु ) जलों के (अन्तः) मध्य 
में ("आसुषाव ) सिद्ध करें उप्त ( अद्विमि: ) मेथों में € सुतस्‌ ) उत्पन्न हुंए ( सो- 
मम ) ओषाे गण को तुम लोग ( परित्तिज्चत ) सब ओर से सीच- के बढ़ाओं ४३॥ 
5-7 >> 3 मत सन झार सै सी च के वढ़ाआ व 
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' हल हे कर ४५... पी छः 
सावायं:-मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम ओपविश्नों को जल में डाल 
थन कर सार रप्त को निकाल इप्त से ययायोग्य जाठराग्बि को सेवन करके बल और 
आरोग्यता को चढ़ाया करें ॥ २॥ 


वायोरित्यस्य आभूतिक्टेषिः | सोमो देवता | 
भुरिक निष्टुप्‌ छन्‍्दः । घेबतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर भी उत्ती वि० ॥ 
तः पवित्रेण प्रत्यड्सोमो्अतिंद्ुतः । 
युज्यः सखां। वायोः पृतः परवित्रेण प्राहः- 
धछतत्रतः इन्द्रस्य युज्यु, सखा ॥ ३ ॥ 
वायोः । पूतः । पविश्रेण । परत्यडः। सोम॑; । 
अतिंद्रुत इत्यतिंषन्नुतः । इन्द्रस्थ । युज्यंः । सखां । 
वायो: । पृतः । परवित्रेणं । भाड़ । सोम॑ः । अतिंदु- 
तद्वत्यतिद्वुतः । इन्द्रस्यथ । युज्य: । सखां ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( वायों; ) पवनात्‌ ( पूत+ ) शुद्ध: ( पविचेष्ण ) 
झुद्धिकरेण ( प्रत्यड ) यः प्रत्यक्ष मठचति प्राप्तोति सः ( सोमः ) 
सोमसताबोषधिगणः ( अआतिदह्ुतः ) यो5तिद्रवति सः ( इन्द्रस्य ) 
इन्द्रियस्वामिनों जीवस्य ( युज्य३ ) युक्तः ( सखा ) मिव्रमिव 
€ बायोः ) शुद्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ ( पूतः ) निर्मेलः ( पविचेण ) 
झद्धिकरेण कर्मणा ( प्राडः ) प्रकष्ठतयाइऊ्चति सश ( सोमः ) 
नेष्पादितोषधिरसः ( अतिहुतः ) अत्यन्त शीमरकारी ( इन्द्रस्य ) 
परतेश्वयेयुक्तत्त्य राज्ञ: (युज्य,) समाघातुमहें (सखा) सुद्दादेव॥ ३॥ 
आह पा कप के ग िकिलीआ सिर गे अ लकी लक ली पक लक 


कु 


हि 


यो 


9. 


च्‌ 
दन्द्रंस्य 
सोमी 


र०्श्रे एकोनाविंशोड्घ्यायः३ ।॥ 
रा. 
4 


खन्‍्वृध--हे सनुष्या यश सोसः प्राइगतिद्वुतों वायों: परविन्रेण पृत 


चर 


इन्ब्रस्प युज्यः सखेवास्ति यश्व सोसः प्रत्यडछतिहुतों वायोः पवि- 
ज्ेंण पफत इन्द्रस्य यज्यः सर्वेवास्ति ते यूर्य सतत सेचध्वम् ॥ ३॥ 


सांवाथः-झबया आऋषवयः टाद्धे स्थल्ने जले वायो चोत्पच्न्ते 
पर्बापराद रोगान शीघ्र निस्लारयन्ति च ता मनुष्येमित्रवत्सदा 
सेचनीयाः ॥ ३ ॥ 


है पं 


पदार्थः-हे मनुष्य लोगो जो ( सोम: ) सोमलतादे ओपधियों का गुण 


( प्राड ) जो प्रकृष्टता से ( अतिद्तः ) शीघ्रमामी ( वायोः ) वायु से ( परवित्रेण ) 
शुद्ध करने वाले कमे से ( पूतः ) पविन्न ( इन्द्रस्य ) इन्द्रयों के अधिष्ठाता जीव का 
( युज्यः ) योग्य ( सखा ) प्रित्र के समान्‌ रहता है और जो ( सोमः ) प्िदध किया 
छुआ ओषधियों का रस ८ प्रत्यड ) प्रत्यक्ष शरीरों से युक्त हो के ( अतिदुतः 
अत्यन्त वेग वाला ( वायोः ) वायु से ( परविनेण ) पविज्नत्ता कर के ( पूतः ) शुद्ध 


3. 


ओर ( इन्द्रस्य ) परमैश्वरययुक्तराना का ( युज्यः ) अति योग्य ( सखा ) मित्र के 
समान है उस का तुम निरन्तर सेवन किया करो ॥ ३ ॥ 


नी 


[78 


भावाथे: -जो ओषधी शुद्ध स्थल जल और वाशु में उत्पन्न होती आर पूर्व 


छ् 
४ 


और पश्चात्‌ होने वाले रोगों का शीघ्र निवारण करती हैं उन का मनुष्य लोग मित्र 
के समान सदा सेवन करें ॥ ३ ॥ 


पुनातीत्यस्य आमभूतिऋषि: | सोमो देवता । 
धर्षी गायचीच्छच्द: | पडुजः स्वर ॥ 
पुनसख्तरेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
-. पुनातिं ते परिखुत»»सोम 29 सूर्य॑स्य दुह्ठिता । 
वारेंण दबद्वंता तंनां 0 9 





2७. 
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पुनाति | ते। परिखुतमितिं परि5स्तुतम्‌ । सो- 

म॑ंम्‌। सूर्येस्थ। दुष्ठिता।वारेण। शइव॑ता । तर्ना॥४॥ 
पदार्थेः-( पुनाति ) पवित्नीकरोति ( ते ) तब (परिखितम) 
सवेतः प्राप्तम ( सोम ) ओपचिरसम ( सृख्य॑स्य ) ( दुहिता ) 
पुत्नीवोषा ( वारेण ) वरपष्पीयेन ( झश्वता) सनातनेन गुणेन (तना) 


विस्दनेन प्रकाशन ॥ 8 ॥ “ 


अन्वयः--हे सनुष्य या तना सू्येस्य दुह्तिवोषा दाश्वता वा- 
रण ते परिस्तुतं सोसे पुनाति तस्यां स्वमोपधिरले सेवरुव ॥ ४ ॥ 

भावाथ:-बे मनुष्पा३ सूर्योदयात्प्राकछ्योर्च विधाय यथानुक्‌- 
लमीपभ॑ सेवन्ते ते5रोगा भूत्वा सुखिनो जायन्ते ॥ 8॥ 

पदार्थे!--हे मंनुष्यो नो ( तना ) विस्तीशैप्रकाश से ( सूर्यस्य ) सूर्य की 
( दुहिता ) कन्या के समान उपा ( शश्वता ) अनादि रूप ( वारेण ) प्रहण करने 


योग्य स्वरूप से ( ते ) तेरे (परिख्ुतम) सब ओरे से प्राप्त (सोमम्‌) ओपषधियों के रस 


को ( पुनाति ) पवित्र करती है उप्त में तू ओपषधियों के रस का सेवन कर ॥ ४ ॥ 
भावाथे:- जो महुष्य सूर्योदय से पूर्व शौचकर्म कर के यभानुकूल ओपधी 
का सेवन करते हैं वे रोगराहित हो कर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 

व 2 पे पक जे 
ब्रह्मेत्यस्याम्ृतिक्रषि: । सोसो देवता । 
निचृज्जगतीच्छन्दः । निषाद; स्व॒रः ॥ 

पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
- फिर उस्ती बिन्॥ 


ब्रहम॑ चु॒त्न पंवते तेज॑ इन्द्रिय&» स॒र॑या सोमः 





२०२४ शणर४.......... एकोनविशोड्च्याय॥.............. एकोनविशोड्ध्यायः ॥ | 
. सुत आसुतो भदाय । शुक्रेणं देव देवताः पिएन्धि 
रसेनानन यजमानाय घेहि ॥ ५ ४ 





ब्रह्म॑ । क्षत्रम्‌ । पव॒ते । तेज; । इन्द्रियम्‌ । सु- 

. रैया। सोम॑ः । सुत: । ऋसुतडत्या5सुंतः। मदांय। 

ग॒क्रेण । देव । देवतांः । पिएग्धि। रसेंन । अन्नंम्‌। 
यज॑मानाय । वेहि ॥ ५ 0 


पदाथेः- ( ब्रह्म ) विहृत्कुलम ( ऋभम्‌ ) न्‍्यायकारिक्षत्रि- 
यकुलम्‌ ( पवते ) पविचीकरोति. ( तेजः ) प्रागल्म्यम्‌ ( इ- 
निद्रयम ) मनआदिकम्‌ ( सुरया) या सूबते सा सुरा तथा (सोमः) 
ऋोषधिरसः ( सुतः ) संपादित: ( ऋआासुतः ) समन्‍्ताद्रोगनिवारणे 
सेवितः.( मदाय ) हषीय ( शुक्रेण ) ध्याशश्द्धिकरेण ( देव »2 
सुखप्रदातः ( देवताः )- देवा एव देवतास्ता; ( पिपृग्वि ) प्रीणीहि 
(ससेन) (अनम्‌) मोज्यम्र्‌ (घजमानाय) खुखप्रदाने (घेहि) घर ४५॥ 


अन्वयः-हे देव विद्दन येः शुक्तेश मदाय सुरया सुत आसुतः 
सोमस्तेज इन्द्रियं ब्रह्म क्षन् च पवते तेन रसेनानतं वजमानाय घेहि 
देवता; पिपृग्धि ॥ ५४ है 
हा भावाथे: “नाब केनचिन्मसुष्येण नीरसमनलमत्तहर्य सदा वि- 
५ ९ न , लक ह है 
चाशोयेबलबुद्धिवद्ध॑नाय महौंषघिसारास्लेबनीया: जज लत लगाज मदीपाधिलारास्तेबनीया; | व का ४ ० पक ः 


व 





किन नजर न + तन न जन जल तन +न्‍न्‍+त++++००................................................ 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०२५६ 





पद्वार्थ;-हे ( देव ) छुखदातः विह्वत्‌ जो ( मुक्केश ) शीघ्र शुद्ध करने 
हारे व्यवहार से ( मदाय ) आनन्द्‌ के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हुईं किया से 
( छुतः ) उत्पादिव ( आसुतः ) भअचड्े प्रकार रोगनिवारण के निमित्त 
सैवित ( सोमः ) ओपधियों का रस ( तेजः ) प्रगल्मता ( इन्द्रियम्‌ ) बन आदि 
इन्द्रिय गया ( ब्रह्म ) श्रद्मवित्‌ कुल और ( ज्ञत्रम्‌ ) न्‍्यायकारी ऋतचिय कुल को 
( पत्ते ) पविन्न करता हैं उप्त ( रसेन ) रस से युक्त ( अ्म्‌ ) अज्न को ( यज- 
मानाय ) धर्मात्मा जन के लिये ( घेहि ) घारण कर (देवताः) विद्वनों को ( पिंशम्धि ) 
प्रप्तत्ञ कर ॥ ५ | 


पे 


भावाथे(--इस्त जगव्‌ में किप्ती मनुष्य को योग्य नहीं है कि नो अप्ठ रस 
के विना अन्न खाबे सदा विद्या शुरवीरता बल और चुद्धि की वृद्धि के लिये महोषधियों 
के सारों का सेवन करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


कुविवद्वेत्पस्य5इमूविक्रीनि: । इन्द्रो देवता । 
विराठ प्रसतिइलन्द: | घेवतः स्व॒रः ( 
राजपुरुषै: कि कर्ेव्यसित्याह ॥ 
राजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस बवि० ॥ 


कविदडग यर्वमन्तों य्वें चिद्यथादान्त्य॑न॒ुपूर्व वि- 
यय॑ इहेहबं कएणडि भोजनानि ये बहियो नम उ 


'क्तिं यज॑न्ति । उपयामशरहीतोइस्य॒श्विभ्या सवा 
सर्स्वस्यै लेन्द्राय ववा सुत्रान्णंएएष ते योनिस्तेज- 
से तवा वीरयांया खा बलांय खा ॥ ६ ॥ 


पूरे 





२०२६ एकोनविंशो5्ध्यायः ॥ 








कुवित्‌ । अड़ग । यंव॑मन्तएद्धति यर्वधमन्त 
म्‌ । चित्‌। यर्था । दान्ति ।-अनपवेमित्यनु5्पू- 
म्‌। वियूयेतिं विषयुय । इहेहेतीह5डह । सपाम्‌ । 
छणुहि । भोज॑नाननि । ये । बहिंष; । नमंजक्ति- 
मिति मम॑$डक्तिम्‌। यजन्ति । उपयागर्टहीत॒5३- 
व्युपयाम5णंहीतः । असि । अशिविभ्यामित्याश्विइ. 
भ्याम्‌ । वा | सर॑स्व॒त्ये । त्वा । इन्द्रांय. । त्वा । 
: सुत्राग्ण इति सुधआाम्ण । सष: ॥ते। योनि: । 
तेजसे । वा । वीयाँय । ला। बलांय । वा ॥द्या 


वे 


पदार्थ:--( कुबित ) बलम्‌। कुविंदिति बल ना० निश्च० 

३। 3 ( अाज्ञ ) सित्त (.यवसन्त३ ) बहयो यथा विद्न्ते येषां 
ते ( यवम्तू ) यवादिधान्यम्‌ ( चित्‌ ) ऋषि ( यथा ) ( दान्ति ) 
छिन्दन्ति ( अनुपूरवेत ) अनुकूलम् प्रथमप्‌ ( वियय ) विभज्य 
( इहेह ) अस्मिन्‌ संसारे व्यवहारे च. ( रषाव्‌ ) कृषीबलानाम्त- 
( छण॒हि ) कुरु (€ भोजनानि ) पालनाव्यबहरणांनि वा 
( ये ) ( बहिंषः ) अन्वादिप्रापकाः ( नमडक्तिप्त ) नमप्ताम 
जादानाछुक्ति वृद्धय उपदेशम्‌ ( यजन्ति ) ददति' ( उपयाम 
| टहतिः ) कर्षकादिभि: स्वीकृत: ( आते, ) < अशिविम्थास्‌ ) 
| आवाष्टथरवीम्याम्‌ ( त्वा ) त्वाप्र .( सरस्वत्य )- कृषिकर्म प्र- 


न्क्म्क्कफ्ःणण-ण-णन.:?फकफकफ्कत- फफऊ फ-फनकफजसफजफन् न... 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०२७ 


( सुच्ास्णे ) सुष्ठुरक्तित्रे ( एप: ) ( ते ) तब (योनि!) कारणम्‌ 
( तेजले ) प्रागल्म्याय ( त्वा ) ( वीर्याय ) पराक्रमाय (सवा ) 
( बलाय ) ( त्वा )॥ ६ ॥ 


अन्चय,-हे अछ् ये बहिंषो यवमनन्‍त+ रृषीबला नमउक्ति 
यजन्त्येपांपदार्थोनामिहेह त्व॑ मोजनानि क॒णादि यपैते यव॑ चित 
वियूयानुपूर्व दान्ति तथा त्वमेषां विभागेन कुबित्‌ ग्रापय यस्य ते 
तवैष योनिरस्ति ते त्वा3श्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय सुच्ाम्णे 
सवा तेजसे त्वा वीयोय त्वा वल्लाय ये यजन्ति चैवी त्वमुपषामण- 


४७, 7 


हीतो5सि तैस्त्व॑ विहर ॥ ६ ॥ 


भावांथें:--छ्रोपसालं०-से राजपुरुषाः कष्याविकर्मक्तुंन्‌ 
राज्ये करदातद परिअ्रमिणों जनाइच प्रीत्पा रक्ष॒न्त्युपदिश्वन्ति ते: 
$स्मिद्‌ ससरे सोभाग्यवन्तों भवान्ति ॥ ६ ॥ > 


पदार्थे--हे ( अज्ञ ) मित्र (ये ) जो ( वहिंपः ) अज्नादि की प्राप्ति 
कराने वाले ( यवमन्तश ) यवादि धान्ययुक्त किसान लोग ( नमउक्तिम्‌ ) भन्नादि 
की वृद्धि-के लिये उपदेश (-यजन्ति ) देंते हैं ( एपामर ) उन के पदार्थों का ( ह- 
हेह,)- इस संसार और इस व्ययहार, में तू ( मोननानि ) पालन वा भोजन आदि 
( कणुहि ) किया कर ( यथा ) जैसे ये किस्तान लोग ( यवम्‌ ) यव को ( चित्‌ ) 
मी ( वियूय ) बुपादि से थक कर ( अनुपूर्तेम ) पूर्वापर की योग्यता से ( दान्ति ४ 
* कारते हैं वैसे तू इन के विभाग से ( कुवित्‌ ) बड़ा. बल प्राप्त कर निप्त. (ते ) तेरे 
उन्नति का ( एपः ) यह € योनिः ) कारण है उस ( त्वा ) ठुक को (अरिन्याव) 
प्रकाश भूमि की विद्या के लिये ( त्वा ) तु को ( सरस्वत्ये ) कृषि कमे प्रचार क- 
रने हारी उत्तम वाणी के लिये ( त्वा ) तुक को ( इन्द्राय ) सजुओं के नाश करने 
वाले ( सुनाम्णें ) अच्छे रक्षक के लिये ( त्वा ) तुक को ( तेनते ) प्रगह्मता-के - 


री 


ली 2 दल 3 2:27 
रण्र८ - एकोनविंशोउध्यायः ॥ 


लिये ( त्वा ) तुक को ( वीर्याय ) पराक्रम के.लिये ( त्वा ) तुझ को ( बलाय ) 
बल के लिये जो प्रप्तनन करते हैं वा जिन से तू ( उपयामगृहीतः ) श्रेष्ठ व्यवहारों पे 
स्वीकार किया हुआ € अत्ति ) हैं उन के साथ तू विहार कर ॥ ६ ॥. 
भावार्थेः--इत्त मन्त्र में उपमाले०-जो रानपुरुप कृषि आदि कर्म करने 
राज्य में कर देने और परिश्रम करने वाले मनृष्यों को प्रीति से रखते और सत्य उ- 
पदेश करते हैं वे इस संसार में सोभाग्य वाले होते हैं ॥ ६ ॥ 
नानेत्यस्था55भूतिकेषिः । सोमो देवतात॥ 
विराइुजगत्तीचछन्द: । निषादः स्वर३ ॥ 
राजप्रले कर्थ स्थातामित्युपदिश्यते 8 : 
राजा और भजा कैसे हाँ इस वि० ॥ 
4 |+ है का दे ५, 
नाना हि वा देवहिंतः» सर्दस्कत मा सकसं- 
| “की... है अल. 
क्षा्थां परमे व्यॉमन । सरा लमसि शुष्मिणी 
॥ ॥ ४-५. $ ५5 ८5 60 
सोम सष मा मा हिछसीः स्‍वां योनिमाविशनन्‍्तीए॥आा 


नानां । हि। वाम्‌ । देवहिंतमितिं देव5हिंतम। 
सदः । कृतम । मा । सम्‌। सक्षाथाम। परमे | 
व्यॉमन्नितिविषझलॉमन । सुर । लवम | असि ॥।. 
शुष्मिणी । सोम: | सषः । मा । मा । हिद्सीः । 
स्वाम्‌ । योनिम्‌। आविशन्तीत्यांइविशन्ती ॥ ७ ॥ 
पद्ाथः-( नाना ) कऋतनेकप्रकारेश ( हि) किल € वास ) 


'थुवाभ्याम्‌ ( देवहितम्त्‌ ) देवेम्यः प्रियस्‌ (सदः) स्थानप्र (कतम्र ) 
(सा ) (सं, राक्ाथाप्र्‌ ) सेसर्ग कुरुतम ( परमे ) उत्कृष्ट 
20-20, कक 72% जप मह कसम के २2402 टन 2 मनी 


है 





22८ ये 


आम अमल 3 अल अनबन नि मल शमी परम तक कम नमक कक 
यजुर्वेद्भाष्ये ॥ श्न्य्ह 





( व्योमन्‌ ) व्योम्नि वृद्धयवकादें ( सुरा ) सोॉमसवल्यादिलता 
अच पुत्र्‌ अभिपत्रे इत्यस्माद्‌ पातोरोंगादिकोरः प्रत्यचः ( त्वघ् ) 
सा ( आते ) अस्ति (शुष्मिणी ) वहुशाष्मब्ल्त॑ यस्यामस्ति सा 
( सोमः ) महोपधिगण- ( एप: ) ( मा ) ( मा ) मास (हिंसीः) 
हिंस्या। € स्वास्‌ ) स्वकीपाछ ( योनिम्र) कारणव्‌ (आविद्धन्ती) 
समस्तात्‌ प्रत्रिद्वन्ती ॥ ७ ॥ 


खन्वयः-हे राजप्रजाजनीं नाना सदस्कत देवहित वां प्रा- 
प्नोतु या हि स्वां योनिमाविशन्ती झुष्मिणी मुरास्ति ले परते 
ब्यॉमन्‌ बतमानाइसि तां युवां प्राप्तुतत्‌ । सादकद्रव्याणि सासरढ- 
क्ञाथाम्‌ | विद्दन्‌ एप सोमोस्ति ते मा च॒ त्वे माहिती; ॥ ७ ॥ 


भावार्थ;-ये राजप्रजास्थमनुष्या वुद्धिवलारोग्यायुर्वद्धकानो- 
पपिरसान सतते सेवन्ते प्रमादकरांश्व व्यजन्ति तेदत्न परन्र च घ- 
9 


ए 


मीवेकाममोक्षप्ताथका भवान्त ॥ ७॥ 


पदार्थः-हे राजा और प्रजा के जनो ( नाना) अनेक प्रकार (सदः, कृतम्‌) 
स्थान किया हुआ ( देवाहितम्‌ ) विद्वानों को प्रियाचरण (वाम्‌) तुम्र दोनों को प्राप्त 
होवे नो (हि ) निश्चय से ( स्वास्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) कारण को (आविशन्‍्ती ) 
अच्छा प्रवेश करती हुईं (शुण्मिणी) बहुत वल करने वाली (सुरा) प्तोमवल्‍ली आदि 
की लता है ( त्वम्‌ ) वह ( परमे ) उत्कृष्ट, ( व्योगव ) बुद्धिरूप अवकाश में वत्त- | 
मान (अ्रप्ति ) है उप्त को तुम दोनों प्राप्त होओ और प्रमादकारी पदयो का (मा ) 
मत (संसृच्तायाम्‌) संग किया करो हे विह्नतपुरुष नो ( एपः ) यह (सोमः ) को- 
भादि श्रोपधिगण हैं उच्त को तथा (मा) मुझ को तू (मा) मत (हिंची) नष्ठ कर ॥७ा 


भावाथे(--जो राजाप्जा के संचन्धी मनुष्य बुद्धि, बल, आरोग्य और आयु 


8 तन 
२०३० एकानावशाध्ध्याय+ | 





बढ़ान हार ओपषधियों के रा का सदा संवन करत आर ग्रमादकारा पदाथा का संक्‍्न नहीं 
करते वे इस जन्म आर पर जन्म मे बम, अथ, काम और मक्ति का संद्ध करन वास 
हाते हैं ॥ ७ ॥ 
उपयामग्रहीत इत्यस्पा55म्मतिऋेषिः । सोसों_ 
देवता । पड़क्तिश्छन्दः ! पठुचम$ स्वरा ॥ 
|," # | 4 &.*] कप कप 90 प 
पुनर्मनुष्येः कि कत्तेग्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विं० ॥ 
हक [#००प] ३ ॥ +, ८0 
उपयामगणंहीतो5स्याशिवन तेज॑ः सारस्व॒तं वीयें. 
मे 4 है००- न 3.«... "रन ! रह द नन्‍ 
_मेन्द्र बलंम्‌। झष ते योनिर्मादाय त्वाइइंनन्दार्य 
००. 
खा महसे वा ॥ ८ ॥ 


उपयामग्ंहीत इत्युंपयामषग्हीतः । असि। 
आश्विनम । तेज॑ः । सारस्व॒तम्‌। वीय्यैन | सेन्द्रम। 


9०० ऋ०,॥ 


-बलेम । यषः । ते। योनि! । मोदाय | व्वा । आा 
नन्दायेत्याइनन्दाय । ववा | महसे। वा ॥ < ॥ 


0 रे >> प, 


पदाये -( उपयामणहीतः ) उपगततैधम्ययोसेयेमसम्बन्धि- 
मिर्नियमेगेंहीतः सेयुतः ( अति ) ( आश्विनम्र्‌ ) अश्विनों:ः सृ- 
योचन्द्रमसारेंदम ( तेज ) भरकाशः ( सारसख्वत्तम्‌ ) सरस्वत्या 
वेदवाणया इृदस्‌ ( वीयेम ) पराक्रम: ( सेन्द्रम ) इन्द्रस्प विद्युत 
इदम ( बलमस ) ( एप: ) ( ते ) तब (योनिः) गहमस (मोदाय) 
हषोय ( स्था ) त्वास्‌ ( आनन्दाय )-परससखाय॑ ( त्वा ) (सा 
हसे ) सहते सुत्काराय, ( सवा )॥ < ॥ 








यहु्वेंदमाष्ये | _ २०३१ 
पु कम 
अन्चय:--हं राजप्रमाजन यस्त्वमुपवामग्रहीतोंसि यस्‍्य ते 


#  स 


एपयोनिरस्तितस्य त आखिनमिव तेजःसारस्व्॒ वीयैमैन्द्रसिव बल- 
उचास्तु ते ला मोदाय त्वानन्दाष त्वा महले च सर्वे स्वीकुर्वन्तु॥<॥ 


न 


रे भावाथ,-ये मलुष्या: सूर्य चन्द्रवच्तेजस्विनों विधापराक्रमा 
विद्युदवलिष्ठा भृत्वा स्वयमानन्दिनोउन्येग्यों ह्यानन्दं प्रददाति तेदचर 
परमानन्दभोगिनों भवन्ति ॥ ८ ॥ 
पदार्थे:-हे रानप्रभानन जो तू ( उपयामगृहीतः ) प्राप्त धर्मयुक्त यम से- 
चन्धी नियमों से संयुक्त ( भ््ति ) है निप्त ( ते ) तेरा ( एपः ) यह ( योनिः ) घर 
है उस्त तेरा जो ( आश्विनम्‌ ) सूये और चन्द्रमा के रूप के समान ( तेजः ) तौक्षण 
कोमल तेन ( सारखतम्‌ ) विज्ञानयुक्त वाणी का ( वीयम्‌ ) तेज (ऐन्द्रमू) बिजली 
के समान ( बलम्‌ ) वल हो उच्त ( त्वा ) तुझे को ( मोदाय ) हर्ष के लिये (त्वा) 
तुम को ( आनन्दाय ) परम सुख के अर्थ ( त्वा ) तुझे ( महते ) महापराक्रम के 
लिये स्तर मनुष्य स्व्रीकार करें ॥ ८ ॥ 
भावार्थ!--जो मनुष्य सूये चन्द्रमा के समान तेनस्वी विद्या पराक्रमवाले 
बिजली के तुल्यप आतित्रलवान्‌ होके आप आनन्दित हों और अन्य सब को आनन्द |. 
दिया करते हें: वे यहां परमानन्द्‌ को भागते हैँ ॥ ८ ॥ 
तेजोसीत्यस्प ऋभूतित्टमि; । सोमो देवता ।- 
-दाक्षरी च्छन्दः | पेवतः स्व॒र३ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ मं 
[७ । 
तेजों5सि तेजों मायें घेहि वीर्यमसि वीर्य म्चें 
घेहि बल॑मसि ब्लू मयें पेहयोजो5स्थोजी मायें 


अहि मंन्यरंसि मन्युं मयिं घेड़ि सहोंड्सि सहो म- 
यें घेंहि ॥ ९ ॥ 














तेज:।अआसिे।तेज॑ः । मयें । घेह़ि । वीयेम । अर 
सि। वीयम्‌ । मायें । घेहि |- बल॑म । असि । व 
ल॑ंम । मयें | पेड़ि । ओज॑। आसे । ऋज़॑;। म- 


हि। सह: । असि । सह: । माये । घेहि ॥ ९ ॥ 


पदार्थेः-( तेजः ) प्रागल्स्धत्‌ ( असि ) अल्ति । अन्न 
सर्वेध पुरुषव्यत्ययः ( तेजः ) ( मय ). ( घेहि ) ( वीगेम ) सर्वो- 
छूस्फूर्तिः ( असि ) ( वीयें्र ) ( मयि ) ( धेहि ) ( बलमर ) 
स्वोद्डबढत्वव्‌ ( अधि ) ( बलम्‌ ) (मयि) ( घेहि ) (ओजः ) 
महाप्राणवत्वत्त्‌ ( आसि ) ( ओजः ) (सयि) (घेहि) ( सन्यु३ ) 
क्रोधः ( असि ) ( मन्युप्त ).( मय ) ( घेहि.).( सह ) सह- 
नम ( असि ) ( सहर ) ( मयि ) ( घेहि )॥ ९ ॥ 

अन्वय:-हे शुभगुणकर राजन यत्त्वयि तेजोस्पसिति ते: 
लो मयि घेहि यत्तवाये वीर्यससि तद्दीर्थ मयि _चेट्ढि यत्त्वपि 
बलमसि तद्ब््तं मयि घेहि यत्त्वब्पोज्ञोईसि तदोजों मयि थेहि 
यस्त्वयि भन्युरासि तम्मन्युं मसि घेहि यस्त्वयि सहोंसि तत्सहों म- 
यिधेहि॥ ब३॥ - कट | 


भावार्थे;-सवोन मनुष्यान्‌ प्रतीयसीश्वरस्पाज्ञांस्ति यान झु- 
हज का ५ न्‍_ 5 ाइर्य 
अगुएणकम्वभावान्‌ विद्यांसो घरेयुंस्तानन्पेष्चपि घांरयेयुयेथा दुष्ठा- 


के ला क न ५ 
चाराणामुपारे क्रो कुयरैस्तया घार्मिकेषु प्रीति सतत कुबुं॥॥ ९ ॥ 
हम कम अ न कलर बा क2-.अम कक अं 03407 सा 


यजुरवेदभाष्ये ॥ २०१३३ 


पदार्थ--हे सकल शुभ गुण कर शजनन्‌ जो तेरे में ( तेनः ) तेन ( अ्ति 3 
है उच्च ( तेनः ) तेन को ( मायि ) मेरे में ( घेहे ) धारण कीनिये नो तेरे में 
( वीयम ) पराक्रम (अप्ति ) है उस ( वीयस ) पराक्रम को ( मयि ) मुझ में 
( घेहि ) धरिये जो तेरे में ( बलम्‌ ) वल ( अंप्ति ) है उस ( बलम्‌ ) वल को 
( मयि ) मुझ में भी (घेहि) धरिये जो तेरे में ( ओजः ) प्राण का सामर्थ्य (अति) है 
उप्त ( ओजः ) प्तामथ्ये को (माये ) मुक्त में ( घेहि ) धरिये जो तुरक में ( मन्युः ) 
हुप्ठों पर क्रोध ( अप्ति ) है उत्त ( मन्युम्‌ ) कोघ को (मयिं ) मुक्त में ( घेहि ) 
घरिये जो तुक में ( सहः ) सहनशीलता ( अप्ति ) है उप्त ( प्तहः ) सहनशीलता 
को ( मयि ) मुझ में भी ( घेहि ) धारण कीनिये ॥ € ॥ 

भावार्थ---प्त्र मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यद्द आज्ञा है कि मिन शुभ 
गुण कर्म स्वमावों को विद्वाद लोग घारण करें उन को ओोरों में भी धारण करावें 
और जैप्ते दुप्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करें वैसे घामिक मनुष्यों में श्रीति भी निरन्तर 
किया करें ॥ € ॥ 


या व्याघरमित्यस्य हैमवाचिक्रॉषि३ः । सोमो देवता । 
ध्ाष्युष्णिक्‌ छन्‍्द: । घेवतः स्वरः ॥ 
पुनः ख्ीपुरुषो कर्थ वर्चेयातामित्याह ॥ 
फिर स्ली पुरुष कैसे वर्तते इस वि० ॥ 

या व्याप्न॑ विषुचिकोमी ठकंज्चु रक्षति । इयेन॑ 
पंतत्रिणं४० सि८४ह५७ सेम॑ पात्व&9 हंस: ॥१०॥. 

या। व्याप्रम्‌ । विषूचिका | उभौ । टर्कम । च । : 
रक्षेतिं । इ्येनम्‌ | पतत्रिणंभ । सि&»हम्‌। सा। 
इमम्‌ | पातु । अशछहंसः ॥ १० ॥ | 


घ़््छ 

















३७ एकोनविंशो5ध्याय+ ॥ 


पदार्थ;-( था ) विदुषी ख्री ( व्याघृष ) यो विदयषेणाजि- 
प्रति तम्न ( विषुचिका ) या, विविधानथीन्‌ सूचयाति सा,( उभौ) 
' ( वृकम्‌ ) ऋजावीनां हन्तारख्‌ ( च) ( रक्षति ) ( शपेनख ) 
यः शीर्घ घावित्वान्याद पक्षिणों हन्ति तम्‌ ( पृतन्रिणमर ) पत्तन्नः 
शीघ्घंगन्तुँ बहुबेगो यस्‍्थास्ति तम्‌ ( सिंहम ) यो हसुत्यादीनपि 
हिनस्ति तर (सा ) ( इमस ) ( पाठु ) रक्षतु ( ऋआहसः ) 
मिथ्याचारात्‌ ॥ १० ॥ । ु 

खल्व॒यः-या विषूचिका व्याथ्वू डकमुमौ पतनिएं पेन सिंह 
च हत्वा प्रजां रक्षति सेमे राजानसेहस+ पातु ॥ १० ॥ 


ः व 3 ्् ८ 
भावायें:-यथा झररबीरो राजा स्वयं व्याघादिक हन्तूं न्‍्यायेन 
प्रजा रक्षितुं स्वखियें प्रसादबितुं च शक्तोति तथैच राज्ञी भवेत्‌ 
यथा सुप्रियाचारेण राज्षी स्वपर्ति प्रमादात्‌ एक छृत्य प्रसादवति 

तथैब राजापि ता सदा प्रसादयेत्‌॥ १० ॥ ल्‍ 
पदार्थे;-- था ) जो ( चिपूचिका ) विविध अर्थों की सूचना करने हारी 
राणा की राणी ( व्याप्म्‌ ) जो कूद के मारता है उत्त वाघ-और ( वृकम ) बकरे 
आदि को मारने हारा भेड़िया ( उसी ) इन दोनों को ( पतत्रिणम्‌ ) शीत चलने 
के लिये बहुवेग वाले और ( श्येनम्‌ ) शीघ्र धावन फरके अन्य पक्षियों को मारने हारे 
पद्छी और ( हिंहम्‌ ) हस्ति आदि को ( च) भी मारने वाले - दुष्ठ पशु को मार 
के प्रजा की ( रक्षति ) रक्षा करती है (सा) सो राणी ( इमम्‌ ) इस राना को 

( अहसः ) अपराध से ( पातु ) रक्षां करे ॥ १० ॥ 

३३४ 
- भावार्थे:--जैसे श्रबीर राजा स्वयं व्याघादि को मारने न्याय से मजा को 
रप्ता करने और अपनी ख्री की प्रसज्ञ करने को समये होता है वैसे ही राजा की 
राणी भी होंदे जैसे अच्छे प्रिय आचरण से राणी अपने पति राजा को प्रमाद से ४: 


० 52 टाल पर कल वनक क लत रजत कल 


आजम मनोज जल लक हक आल कलम अल जल जा अलमारी 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०३४ 








यदित्यस्य हैसवर्चिक्तेषि; | अंग्निदेवता ; 
शक्तरीच्छन्दः । घेवत: स्चरः ॥ 
सन्‍्तानेः पितृभ्यां सह कथ्थ॑ वरचितव्यमित्याह ॥ 
सन्तानों को अपने माता पिता के साथ-कैस़े वर्तना चाहिये यह बि० ॥ 

यदांपिपेष॑ मातर पुत्र: प्रमुदितों धन । स- 

तत्तद॑ग्ने अनणो भंवाम्पहतों पितरोमयां। सम्एच॑ 
स्थ सं मां भद्नेणे एड़क्त वि एचंस्थविमां पाप्मनां 

एड़क्त ॥ ११ ॥ । 

यत्‌ । आपिर्षेषेत्या5पिंपेष । मातर॑म्‌ । पुत्र: । 
प्रमुंदित इति प्रइमुंदितः । धयनू । खतत्‌ ॥ तत्‌-। 

खर्ते। अनुएः। मंवामि । अहंतो । पितरौं। मयां। 
सम्एच इति सम्‌एट्चः । सथ । सम्‌ [मा । भ- -| 
द्वएं । एडक्त । विए॒च॑ इतिं वि5एचः । सथ । वि । 

मा । पाप्मनां । छडम्क ॥ ११ 0 
' ' पंदार्थे-(यव) यः (आपिपेष) सप्तन्तात पिनाष्टे (मातरण) [ 
जननीम्‌ ( पुत्र। ) ( प्रमुद्ितः ) प्रकृष्टत्वेन हर्षित: (घन) दुर्ग्घ 
पिवन ( एतत््‌ ) वत्तेमान सुखप्र्‌ ( चत्‌ ) ( ऋरने ) विहन्‌ (ऋ- 
नणः ) अविद्यसानं क्टणे यश्य सः ( मवामि) (अहतों) न इतो 
| हिंलिती ( पितरी ) साता पिता च॒ दौं (मया) अपस्ेन (सपुचा) 
मिलन आम कल लक लता आल 








कि 


२०३६ एकोनविंशोंडध्यायः ॥! 

हा हिट जम बचत 0 22 243 24707 न क लवन न व 

ये सम्पचन्ति ते ( सथ ) भवत ( समर ) ( सा ) साख (भद्रंण) 
भजसीयेन व्यवहारेण ( एद्धक्ता ) वीत (विपुचः ) ये वियुकजते 
वियुक्ता भवन्ति ते (स्थ ) ( वि ) (सा ) ९ पाप्मना ) पापेन 
( एड़कक्त ) ससर्ग कुरुत ॥ ११ ॥ 





49. 


अन्वधा-हे अपने वहन यथा) प्रमादंत+ दुग्ध धयन्‌ 


पु 
सातरमापिपेष तेन पुत्रेणानुणों भवासि यतो से पितराबहती सया 
भव्नेंण सह वर्चेमानों च स्पाताव्‌ । हे मनुष्या यू सपचः रथ मा 


0० 


भन्नेंण स छड़क्त पाप्मना विपृचः स्थ माप्पेत्तेन विशड्ृक्त तदेतत्‌ 
सुर प्रापपत ॥ ११ ॥ 


'भावार्थेः-चथा मातापितरी पुर पालयतस्तथा पुन्रेण माता- 
पितरी लेबनीयों सर्वेरते्द ध्येय वये मातापितरों सेवित्वा पिठकरणा- 
न्मुक्ता भवेतेति यथा बिद्वांसो धार्मिकी पितरों स्वापत्यानि पापा- 
चरणा।दियोज्य घमोचरणं प्रवर्तयेयुस्तथा सन्‍्ताना ऋषि पितनेवे 
बत्तेयेरन ॥%१% ॥ ः 


पद(र्थ!--हे ( अस्ने ) विद्वन्‌ ( यत्‌ ) नो (प्रमुदितः) अत्यन्त आनन्दयुक्त 
( पुत्र: ) पूजत्र दुग्व को (घयन्‌ ) पीता छुआ ( मात्र ) माता को ( आपिपेष) सब -ओर 
से पीड़ित करता है उप पूत्र से में ( अन्णः ) ऋणरहित ( भवामि ) होता हूं निप्त | 
से भेरे ( विधवरी ) माता पिता ( अहतो ) हननरहित और ९ मया) मुझ से ( सद्वेण) 
कल्याण के साथ वत्तेमान हों । हे मनुष्यों तुम ( संपूचः ) सत्य सम्बन्धी ( स्‍्थ ) हो 
(-मा ) मुझ की कल्याण के प्ताथ ( से, पुडक ) संयुक्त करो और (पप्माना) पाप 
से-( विपृचः ) पृथक्‌ रहने हारे ( स्थ ) हो इस लिये ( मा ) मुझे भी इस पाप से 


( विपुडन्कत ) पृथक्‌ कीजिये ओर ( तदेतत्‌ ) पर जन्म तथा इस नन्‍्म के छुख को 
भाप्त काजये ॥ ११: छ 


22025 34233 डी हि डक किए कक मनन नरम लव कक रकम 





ः || २०३७ 





भावार्थे!-नैसे माता पिता पुत्र का पालन करते हैं वैसे पुत्र को माता पिता 
की सेवा करनी चाहिये सब्र मनुष्यों को इस जगत्‌ में यह ध्यान देना चाहिये कि हम 
माता पिता का यथावत्‌ सेवन करके पितृऋण से मुक्त होवें नस विद्वान घार्मिक माता 
पिता अपने प्न्तानों को पापरूप आचरण से पृश्रक््‌ करके घर्मीचरण में प्रवत्त करें 
जैसे सनन्‍्तान भी अपने माता पिता को वत्ताव करावें ॥ ११ ॥ 
देवा यकज्ञमित्यस्प हैमबाचिच्टेंषिः | विद्वांतो देवता | 
भुरिगनुष्टुप्‌ छनन्‍्देः | गान्धारः सव॒रः ॥ 


सातापिचन्रपत्यानि परस्पर कथ वर्त्तेरन्नित्याह ॥ 
माता पिता और सन्‍्तान परस्पर कैसे वर्तें यह वि० ॥ 


देवा यज्ञमंतन्वत भेष॒ज॑ मिषजादिवनां । वाचा 
सरंस्वती मिषगिन्द्रयिन्द्रियाणि दर्धतः ॥ १२५ ॥ 
देवा: । यज्ञम | अतन्व॒त । भेष॒जम्‌ । सिषजां । 
अशिवनां । वाचा | सर॑स्वती । सिषक्‌ । इन्द्रॉय | 
इन्द्रियाणिं । देधतः ॥ १२ ॥ 
पदार्थे!--( देवाः ) विद्वांत+ (यज्ञख) सुखप्रदमर (अतन्वत) 
विस्द्वतं कुरुत ( भेषजस््‌ ) रोगप्रणाशकमोषधरूपत्र्‌ ( मिषजा ) 
ऋआयुर्वेदविदी ( अश्विना ) आमुर्वेदांगव्यापिनों ( चाचा ) तदा- 
नुकूल्यया वाणया ( सरस्वत्ती ) सरः प्रद्मस्त आयुर्वेदवोधो विय्यते 
यस्या+ सा ( मिषक्‌ ) चिकित्साचड्भवित्‌ ( इन्द्राय ) परमैश्वर्योय 
( इन्द्रियाणि ) चक्षुरादीनि घनानि वा ( दघतः )॥ १३ ॥ 


प्न्वय:-डे मनुष्या यथेन्द्रियाणि दुधतों मिषक सरस्वती 





बट 








श्ण्श्द एकोनविशो5ध्यायः ॥ 
भिषजाउखिना च देवा वाचेन्द्राय भेषज यज्ञमतन्वत तयथैव यूय्ये 
कुरुतः+ १४९४ ७ 

भावार्थेः-बावन्मनुष्या: पथ्यौषधिन्रह्मचण्पसेवनेन शरीरारो- 


ग्यबलबुद्धीन बर्षयन्ते तावतू सवोधि लुखानि प्राप्तुंन दाक्नु 
बन्ति ॥ १२ ॥ 


पदार्थ!-हे मनुष्यों मैत्ते ( इन्द्रियाणि ) उत्तम प्रकार विषय ग्राहक नेत्र 
आदि इल्‍न्द्रियों वा धनों का ( दधतः ) घारण करते हुए ( मिषक्र ) चिकित्सा आदि 
वैद्यकशास्त्र के अज्धों को जानने हारी ( प्तरस्वती ) प्रशस्त वेद्यकशास्त्र के ज्ञान से 
युक्त विदुष्दी स्‍त्री ओर ( भिषन्ना ) आयुर्वद्‌ के जानने हारे ( अश्विना ) ओपधि- 
विद्या में व्याप्तनुद्धि दो उत्तम विद्वान्‌ वैध ये तीनों और ( देवाः ) उत्तम ज्ञानीनन 
( वाचा ) वाणी से ( इन्द्रियोय ) परमैश्य्य के लिये ( भेषमम्‌ ) रोग पिनाशक 
ओषध रूप ( यज्ञम्‌ ) सुख देंने वाले यज्ञ को ( अतन्वत ) विस्तृत करें बैसे ही तुम 
लोग भी करो ॥ १२१ ॥ + 


जे हिल. 


भावाथे(--नब तक मनुष्य लोग पंथ्य भोषधि और ब्ह्मचर्य के सेवन से 


शरीर के आरोग्य बल ओर बुद्धि को नहीं बढ़ाते तब तक सच सुर्खो के प्राप्त होने को 
समय नहीं होते ॥ १९१॥ 


दीक्षायापित्यर॒य हैमवचिकेषिः । यज्ञों देवतां। 
खअनुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वर४॥ . * 
क्ीडशा जनाः सुखिनो भवन्तीत्याह ॥.. 
केसे मनुष्य सुखी होते हैं इस वि० ॥ ेृ 
दीक्षायं रूप०७ दंष्पांणि प्रायणीय॑स्थ तोक- 
मानि । ऋयस्य॑ रूप»७ सोम॑स्थ लाजा; सोमा2७- 
शव म्चु ॥ १३ ॥ 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ रे २०१६ 





' द्वक्षायँ । रूपम्‌ । शष्पांणि । प्रायणीयस्थ । 
प्रायनीयस्येतिप्र5ञ्यनीयस्य । तोक्मौने । क्र 
यूथ । रूपम्‌। सोम॑स्प । लाजाः | सोमा2»शव5-- 
इति सोम5अछ5शर्वः। मर्धु ॥ १३ ॥ 

पदा्थेः-८ दींक्षाये ) यक्ञलसाधननियमपालनाय ( रूपम ) 

( शष्पाणि ) आहत्य संशोध्य झ्राह्माणि घान्पानि (प्रायशीयरूप) 
प्रकृष्ट॑ सुख यन्ति येन ज्यवद्वारेण तत्र भवस्य (तोक्मानि ) ऋ- 
पत्यानि तोक्मेत्यपत्यना० निधे .२ | २ ( क्रयरुप ) द्वव्यविक्रयरूप 
( रूपम्‌ )( सोसरुष ) ओषधीरसस्य ( ल्ाजाः ) प्रफुछिता त्रीहय+ 
( सोमांशवः ) सोमस्यांद्ाः ( मधु ) क्षोद्रप ॥ १३७ 


खन्वयः-हे मनुष्या यानि भ्रायशीयस्प दीक्षायें रूप॑ तो- 
क्मानि कऋयरुप रूप दशाष्पाणि सोमस्य लाज॥ सोमागावों मधु च॒ 
सन्ति तानि ययमतन्बत ॥ १३ ॥ 


भावाथे;--अचातन्वतेति क्रियापद पृर्वेमन्त्रादनुवर्तते। ये 


6 . 


मनुष्या यज्ञाषहोण्यपत्यानि वस्तूनि च सम्पादयन्ति त्तेडभ सुखे 
लमनन्‍्ते ॥ १३ ॥ . 2] 
-पदार्थेः-हे मनुष्यो नो ( प्राययीयस्य ) मिप्त, व्यवहार से उत्तम सुख को 
आध्त होते हैं उस में होने. वाले की ( दीक्षायें ) यज्ञ के नियम रक्षा के लिये ( रू- 
पम्‌ ) सुन्दर रूप और ( तोक्प्रानि ) अपल्य (ऋ्रयस्य) दुब्यों के बेचने का (रूंपम्‌ ) 
रूप ( शष्पाणे ) छांट फटक शुद्ध कर अहण करने योग्य घान्य ( सोमस्व-) 
सोमलतांदि के रप्तके सम्बन्धी ( लाजाः ) परिपक्क फूले हुए अन्न ( सोमांशव ) सोम 
के विभाग और ( मधु ) सहत हैं उन को तुम लोग विस्तृत करो'|॥ २३ ॥ 





, २०४० एकोनविंशोउ्ध्यायः ॥ 














भावार्थे:-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से ८ अतन्वत ?? इस क्रिया पेंद की अनु 
वृत्ति आती है जो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्‍्तान और पदाथों को ततिद्ध करते हैं वे 
इस संसार में छुख को प्राप्त होते हैं ॥ १६॥ 8: 
ध्प्रातिथ्यरूपामेत्यस्यम हमवचित्रताषः । ऋअत्तथ्याद या 
लिझ्लेक्ता देवताः। अनुष्दुप्‌ छन्दः। गान्धारमस्वराक 
कीड्शा .जना यद्मस्विनों भवन्तीत्याह ॥ . ,. 


08 सा 


. कैस्ते जन कार्ति वाले होते हैं यह वि० ॥ 
पख्रातिथ्यरूप मासरं महावीरस्य॑ नग्नहुं 
रूपमंप्सदांमेतात्तिस्त्रों राच्रीः सुरासुंता ॥ १४७ ॥ 
अआतिथ्यरूपमित्यातिथ्यइरूपम्‌। मासंरम्‌। म- 
हावीरस्थेतिंमहा5वीरस्यं। नग्नहुः। रूपम्‌ । उपस- 
दामित्य॑पएसदांम । सतत । तिस्त्र: । रात्रीं: । स 
' र। आसतेत्याइसुता ॥ १४ ॥ 


पदाथ:-( ऋातिथ्यरूपम्‌ ) अतिथीनां भावः कम्मे वाइ५- 
तिथ्ये तदू च तत्‌ ( ससरमख ) बेनाइतिथयो मासेषु.रमन्‍्ते तत्‌ 
-  महावीरस्य ) महांश्वासी वीरश्व तस्य ( नग्नहुड ) यो नंग्नान्‌ 
जुहोव्यादते ( रूपम्र ) सुरूपकरणम्‌ ८ उपसदाम ) सर उप- 
सांदान्ति तपांमातिथीनामु ( एतत्‌ ) ( तिख्रः ) ( रात्रीः ) (सुरां) 
सोमरस+. ( आसुत्ता ) समन्‍्तानिष्पादिता ॥ ३४ ॥ 


“नजर न पतन ब->9 999 «++++०++ 9-5 ++ 3 >- >> 3 2 


वि मन +न मन न पा के 8 3 ३ 
पजुवेदभाष्ये ॥ २०४१ 
अन्वर्यः:-हे मनुष्या यानि मासरमात्तिथ्परू्प सहावीरस्प न- 
ग्नहूरूपमुप्सदां तिस्नो राभीनिवासनमेत्द्र्पं सुता सुरादइसुता च 
सन्ति तानि युये गह्लीत ॥ १४७ ॥ 
भावायें--वे सनुष्या घािकाणां विदुषामतिथीनांसत्कारसछ- 
मोपवेशान वीराणां च सान्‍्ये दरिद्रेग्यो वल्ादिदान स्वभृत्यानामुत्तस 
निवसदार्न सोमरखसिद्धि च सतत कुतन्ति ते यहा श्विनो जायन्ते ॥ १ 





2 ३ +आ 


पदाये मनुष्यों जो ( माप्तरम्‌ ) निसर से अतिये जन महीनों में रमण 

करते हैं ऐसे ( आतिथ्यरूपम्‌ ) अतियियों का होना वा उन का सत्कार रूप कर्म वा 

वीर ( महावीरस्य ) पुरुष का (नग्नहुई) जो नगन अकिज्चना का धारण करता हे 

वह ( रूपस्‌ ) रूप वा ( उपसदाम्‌ ) गृहस्थादि के समीप में मोननादि के अथे ठह- 

रने हारे अतिथियों का ( तिल्लरः ) तीन ( राजी) रात्रियों में निवास कराना (एतत्‌ ) 

यह रूप वा ( सुरा ) सोम रस ( आस॒ता ) सब ओर से प़िदू किई हुईं क्रिया है 
उन सब का तुम लोग ग्रहण करों || १४ ॥ 


भावा्थेः--नो मनुष्य घामिक विद्वान्‌ अतिथियों के सत्कार संग और उप- 
पदेशों को और वीरों के मान्य तथा दरिद्रों को बच्नादि दान अपने भृत्यों को निषात्त 


जल [५7 


दुना आर सामरस का [स्तद्धि का सदा करत हूं व की त्तिपान्‌ होते हैं ॥ 
सोमस्येत्यस्प हेसबर्चिऋषिः | सोसों देवता | 
अनुष्टप छन्‍्दः । मन्धारः स्वरः ॥ 
6 67... है 05 ९ _य 
कुसारीसिः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
कुमारी कन्‍्याओं को क्‍या करना चाहिये इस विन ॥ 
सोम॑स्थ रूप क्रीतस्थ॑ परिस्तुत्परिषिच्यते 
आशश्विभ्याँ दुग्ध .भेंषजमिन्द्रायेन्द्र८&. सरंस्व 


तव्था ॥ १५१ 


ही 





र०४२ पद्म 7 क्षनविशोष््याय॥............... एकोनविंशोज्ष्यायः ॥। 
सोम॑स्य । रूपम्‌ । क्रीतस्य । परिस्व॒ुदितिं - प- 
रिषख्ब॒त । परिं। सिच्यते । अश्विभ्यामित्यशिवि5 
भ्यांस्‌ । दुग्धम्‌ । भेषजम्‌ | इन्द्रांय । सेन्द्रम । 
. सर॑स्वत्या ॥ १५ ॥७ 


पदार्थः-( सोमस्य ) सोमलताचोपधिसमृदरुष ( रूपम ) 
उत्तमस्वरूपम्‌ ( ऋीतस्य ) ग्रहीतस्य (परिखुत ) य+ परितः सचेत 
खबतिप्राप्नाति स रस+ (परे ) सर्वंत+ (सिच्यते ) (अपवश्विभ्यास ) 
वैदिकवियाज्यापिभ्यां विद्दद्भ्यास्त्‌ ( दुग्धवु ) गवादिभ्य। पयः 
( भेषज्ञप ) सर्वोपघस्‌ ( इन्द्राप ) ऐेड्वर्यच्छुकाय ( सेन्द्रम ) 
इन्द्रों विद्यदेवता यस्य तत्‌ विज्ञानम्‌ ( सरस्वत्या ) प्रशस्तविद्या- 
विज्ञानयुक्तया पत्न्या ॥ १५ ॥ 





निन्‍्वय:-हे सल्लियो बा सरस्वत्या विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य 
पारस्लुहूपसाइंवन्पां दुग्ध सेषजमिन्द्रायन्द्रे परिषिच्यते तथा यूयस- 
प्याचरत ॥ १५॥ 

भावार्थ:--छत्र ब्ाचकलु ०-सवीमिः कुमारीमिव्रेह्मचर्य्येश 
व्याकर दाधस्मे विद्यायुवेंदादी वपीत्य स्वयंवरविवाई रूत्वा प्रशस्ता 
न्योषधान्योषधवदलव्य5जनानि च परिपच्य सुरलेः संयोज्य - पत्या- 
दाच सम्मोज्य स्वयं च भुक्त्वा बलारोग्योनातिः सतते कार्यो ॥१५॥ 

पदा्ें: “है स्त्री लोगो जैसे ( सरस्व॒त्या ) विदुषी ख्री से ( क्रीतस्थ) अहण 


_ किए हुए (सोमस्य ) सोमादि ओपयि गण-का ( परिखुत्‌ ) सब ओर से भाप्त होने 
पाला रस ( रूपम्‌ ) सुस्वरूप और ( अश्विस्याम ) वे पूर्ण दो विद्वानों 
ट्य स्का दा जनता तय लत 55 3 नमन 











यजुरवेदभाष्ये ॥ २०७४ 


पट :दप्पिपपई--््््-+-+-+++त- हम ७ 

के लिये ( दुःखम्‌ ) दुहा हुआ ( मेपनस्‌ ) ओपभरूप दूध तथा ( इस्द्राथ ) देख 
4० के आर को, ० है प 2, 

चाहने वाले के लिंय ( ऐन्द्रम्‌ ) विशुत्‌ संबन्दी विशेष ज्ञान ( परिपिच्यते) सब ओर 

से पस्िद्ध किया जाता है वैस्ते तुम भी आचरण करे ॥ १५४ ॥ 


भावार्थ:--हसम मन्त्र में वाचकलु ०---प्तव कुपारियों को योग्य है कि महा- 
जय से व्याकरण, पर्मविद्या और आयुर्वेदादे को पढ़ स्वयेवर विवाह कर औषधियों 
को और ओऔषधिवत्‌ भ्रत्न भौर दाल कदी श्रादिको अच्छा पका उत्तम रसों पे युक्त कर, 
पति आदि को भोजन करा तथा स्वयम्‌ भोजन करके बल आरोग्य की सदा उचति 
किया करें ॥ १५ ॥ - 
खऋासन्वीत्यस्य हैमवर्निकटेषिः । यज्ञो देवता । 
भुरिगनुष्टुप छन्‍्द+ । गान्धारः स्वरः है 
सनुष्येण क्थ कार्य्य साध्यमित्युपादिश्यते ॥ , 
मनुष्य को कैसे कार्य्य साधना चाहिये इस वि० ॥ 
आसन्दी रूप४» रांजासन्ये वेचे' कुम्मी सु- 
राधानीं । अन्तर उत्तरवेदा रूपं कारों तरो मि-.. 
पक ॥ १६ ॥ हा 
' आसन्दीत्यांइसन्दी । रूपम्‌। राजासन्या इतिं 
राज5आसन्ये । वेचे' । कुम्मी | सुराधानीतिं स॒- 
राध्धानीं । अन्तरः । उत्तरवेधा इत्युत्तरधवेधाः । 
रूपम् कारो तरः | सिषक्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थः-(आसन्दी) समन्तात्सन्पते सेब्पते या. सा । “सन्‌”? 
घातोरैश्ञादिकों द प्रत्ययस्ततो डीष्‌ ( रूपप्र ) झुक्रिया (राजा- 
सन्‍्गे ) राजानः सीदन्ति यस्यां तस्ये ( वेचे ) विदन्ति .सुखाने 


22 व-्लनलन भा नचननन तन ++ ललित नि नत/:55: 


यकोनाविंशो 5ध्यायः | 


























मिलन जर अल शलन 9 आम क फल आए अर 5 अकय क्रगपाऋ ऋएलड॥ छक्का 0: हि हि 

ग्रया _तस्वे ( कुस्मी ) घान्पादि पदाथो55घारा ( सुराधानी ) सुरा- 

सोमरसो धीयते यस्‍्थां सा गगरी ( अन्तरःश ) बेनानिति प्राणििति 
० पक... 


सः (उत्तरवेध्ाः) उत्तरा चासो वेदी च तस्याः (रूपम ) (कारों 


तरः) कमेकारी ( भिषक्‌ ) वैद्यः ॥ १६॥ 
ऋन्वयः-हे सनष्या युप्माभियज्ञायासन्दी रूप राजासन्ये 


वेचे कुम्भी सुराधान्युत्तरवेधा अन्तरो रूप कारोतरो भिषक्क चैतानि 
सेग्राद्माणि ॥ १६॥ * 


भावार्थः-मनष्यो यद्यत्कार्य कसुमिच्छेचतस्य तस्प सकल 
साधनानि सब्चिनुयबात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थे।-दहे मनुष्यो ठुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के लिये ( आप्नम्दी ) 
जो सब ओर से सेवत की जाती है पह ( रूसम्‌ ) सुन्दर क्रिया ( रानाप्तन्ये ) राजा 
लोग निप्त में. बैठते हैं उस ( केचे ) सुस्त प्राप्ति कराने काली वेदि के अथ ( कुम्मी ) 
घान्यादि पदार्थों का आधार ( सुराघानीं 9 निम्न में सोम रस घरो जाता है वह 
गगरी ( झेस्तरः ) जिप्त से जीवन होता है यह अज्ञादि .पदांथे. ( उत्तरवेधाः) कत्तर 
की वेदी के ( रूपम्‌ ) रूप को ( कारोतरः ) कर्मकारी और ( भिषक्‌ ) वैद्य हन सन 
का रुग्मह करो ॥ १६ ॥ 
भावाथें;--मनृष्य निम्त २ काये के करने की ईच्छा। करे उस २ के समस्त 
साथनां का प्व्चय क्ररें ॥ १६ ॥ 
विदिरित्यश्य हैमवर्चिऋषिः ) यज्ञो देवता | 
' इपनुष्ठुप्‌ छन्‍्द: । गान्धारः रुवर: ॥ 
केषां क़रास्याँणि सिध्यन्तीत्यादह ॥ 
किन जनों के काय्यें सिद्ध होते हैं यह वि० ॥ 
बेद्या वेदिः सर्माप्यते बहिषे बहिंसरिन्द्रियम । 
युपुन यूप आप्यते प्रणोतो5इअग्निराग्निनां॥ १७१ 








छाप पास 9८८ >अा3 2० असम की कल डक 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०४५ | 
वेयां । वेदिं: । सम । आप्यते। बहिंषां। बहिं;। 
इन्द्रियम। यूपेंन | यूप॑! | आप्यते । प्रणीत: । 
प्रनोत इति प्रष्नींत: । अग्नि; । अग्निनां ॥१७॥ 
पदार्थ:-( बेचा ) पज्ञतामग्या ( वेदिः ) यज्ञममिः (समर) 
सम्पक्‌ ( आप्पते ) प्राप्पत्ते ( बहिपा ) सहता पुरुषायेन (बहहिं) 
हृद्धंप्‌ ( इन्द्रियप्त ) घनम ( यूपेन ) मिश्रितामिशितेन व्यवहा- 
रेण ( यूप: ) मिखितो ठववहारयत्नोदयः ( झाप्पते ) ( प्रणी- 
ते ) प्रछछतया सम्मिलितः ( ऋग्ति; ) पावकः ( ऋग्निना ) 
विद्युदादिया ॥ १७॥ 


ऋन्‍वयः-हे मनुष्या यथा विहृद्धिर्वेधा बेदिवेदिपा बहिंरि- 
निद्र्य समाप्यते यूपेन यूपोडग्निना प्रण्मीतरोइग्निराप्पते तथैव यूब॑ 
साधने+ साधनानि समेल्य सर्व सुखमाप्नुत ॥ १७ ॥ 

भावार्थे:-अ्रत्र वाचकलु ०-पे सनुष्याः साधकतमेव साधनेन 
साध्य काथ्य साजुमिच्छन्ति तएव सिद्धसाध्या जायन्ते ॥ १७ ॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यों जैसे विद्वान लोगो ( वेया ) यज्ञ की सामझी से 
( बेदिः ) वेदि और ( बरहिंपा ) महान्‌ पुरुषाये से ( त्रहिं: ) बढ़ा ( इन्दियम्‌ ) घन 
( समाप्यते ) अच्छी प्रकार भाप्त किया जाता है ( यूपेन ) मिले हुए वा पृथक्‌ २ 
व्यवहार से ( य्ूप: ) मिला हुआ व्यवहार के यरन का प्रकाश और (अग्निना) बिजुली 
आदि अस्नि प्ते( प्रणीतः ) अच्छे प्रकार प्मिलित ( अग्निः ) अग्नि ( आप्यते ) 
आरप्त कराया जाता है| वैसे ही तुम लोग मी साथनों से साधन मिला कर सब सुर्खो 


को प्राप्त हो ॥ १७ ॥ | 
जनक बन ल लक 3 लनलुललु कुल मललत कु इमंभमर/ब अजब; कम ४०७७७७७७ए््रश४ ्रनाणाणाकर 





२०४६ एकोनर्विशोउध्यायः ॥ 





भावार्थें--इत्त मन्त्र में वाचकल्ु ०-जो मनुष्य उत्तम साधन से साध्य कॉर््य 
को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वेही साध्य की पिद्धि करने वाले होते हैं ॥१७॥ 
हविधोनमित्यस्य हेमदर्चिकऋटषिः । गहपतिदेवता । 
निचुदनुष्टुप छन्दः । सान्घारः स्वरा ॥ . 
स्व्रीपुरुषाभ्यां कि काय्येमित्याह ॥ 4 
स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 
' हविर्धान यद्श्विनाग्नींध॑ यत्सर॑स्वती इन्द्रॉ- 
येन्द्र७ सद॑स्कुर्त पं््नाशालं गांहपत्थ; ॥ १८ ॥ 
हविधोंनमितिं हविः धघान॑म्‌ । घत्‌ । आद्विनां 4 
आग्नीच्रुम । यत्‌ । सर॑स्वती । इन्द्राय । सेन्द्रम्‌ । 
: सद॑! ।झइतम्‌ । पत्लीशालमितिं पत्नीशालंम्‌ । गा- 
: हवपत्य॒ष्दतिं गाहैंड्पत्यः ॥ $८ ॥ हु 
पदार्थ:-( हविधीनम ) हृवींषि ग्राह्माणि देयानि वा सैरक- 
तानि वस्तूनि घीयन्ते यस्सिन्‌ ( यत्‌ ) ( ऋअश्विना ) रुत्री पुरुषी 
( आर्नवीधम्‌ ) अग्नीध ऋत्विजः शरणम्‌ ( यत्‌ ) (सरस्वती). 
विदुषी रुत्नी ( इन्द्राय ) सेश्वगेंट्खप्रदाय पत्पे ( सेन्द्रम ) इन्त्र- 
स्थेश्वयेस्येदमु ( सदः ) सीदन्ति यस्मिध्तम््‌ ( कृतम्र ) निष्प- 
चअम्‌. ( पत्नीशालम ) पत्न्या+ शाला पत्त्तीह्ालम ( गाहईपत्वः ) 
हृपातिना सैयुक्तः ॥ १८.॥ | 
अन्चय-हे ग्रहस्था, रुदी पुरुषा यथा विहांसाबश्थिना यद्ध- 


4३. ९ + 2 


विधान छृतवन्तों यच्र सरस्वती आस्नीशें रूतवती इन्द्रायेन्ह 
न मम मम मा 2325 22227 20:02 28 








यजु्वेदसाष्ये ॥ २०४७ । 


रु 


सदः पत्नीशार्ल च विद्ददरभिः कृत तदिद सब गाहपत्यों धरम 
एवास्ति तथा तत्‌ सर्व यूयमापे कुरुत ॥ १८॥ 
भावार्थ- 5 
त््श्ग्रन्न ह/ 0288 “४ सनृष्या यर्थात्वञनः सम्भांरान्‌ 
सह्चित्य यक्षमल्लडु-कुर्वेन्ति तथा प्रीतियुक्ती स्त्री पुरुषों खहरृत्यानि 
सतत साध्नुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदा प्‌ बा ४ आस 
थें!-हे श्ृहस्थ पुरुषो मैसे विद्वान [ अश्विना ] स्त्री और पुरुष [यत] 
जो [ हृविधोनम्‌ ] देने वा लेने योग्य पदार्थों का घारण जिस में किया नाता वह 
और [ यत्‌ ] जो [ सरस्वती ] विदुपी स्त्री [ आरनीधम्‌ ] ऋत्विजू का शरण करती 
हुईं तथा विद्वानों मे [ इन्द्राथ ] ऐश्वर्य से सुख देंने हारे पति के लिये [ ऐन्द्रम ] 
ऐश के संबन्धी [ सदः ] मिस में स्थित होते हैं उस समा और [ पत्नीशालम्‌ ) 
पत्नी की शाल्ला घर को [ कृतम्‌ ] किया है सो यह सत्र [ गाहपत्यः ] गृहस्थ का 
पंथोगी धर्म ही है वैसे उस सभ कर्त्तब्य को तुम भी करो ॥ १८ ॥ 
भावाथे(--इस्त मन्त्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यों जैसे ऋत्विज्ञ लोग सामग्री 
का सब्चय करके यज्ञ को शोमित करते हैं वैसे प्रीतियुक्त स्त्री पुरुष घर के कार्यों को 
नित्य घिद्ध किया करें ॥ १८ ॥ ' 
प्रैधेमिरित्यस्प हैमवर्चिऋषपिः | यज्ञो देवता । 
चुदनुष्टुप छन्‍्द। । गान्धारः स्वर ः ॥ . 
कीहशो विद्यान्‌ सुवमाम्नोत्तीत्युच्यते ॥ 
कैसा विद्वान्‌ सुख को माप्त होता है इस वि ॥ 
अपेमिः प्ेषानाप्नोत्यात्रीमिराभीयक्षस्व। प्रया- 
जेमिरनुयाजान्वंषट्कारेम्राहुतीः ॥ १९ ॥ 
अषेभिरितिं प्र<्षेमि!। जेषानितिं भ5५एषान्‌। 
आप्नतोति । आप्ीमिरित्याउन्नीमिंः ॥ आशीरित्या-- 


शण्डथ एकोनर्विशोडध्याय) ॥ 

वकन्रज 
पानी: । यज्ञस्थ । भ्याजेमिरितिं प्रयाजोर्में!। अनु- 
याजानित्य॑न॒प्याजान। वषटकारेमिरितिं वषट्कारे- 


में: । आहंतीरित्याहुतीः-॥ १९ ॥ 


. पदार्थ--( प्रेषेमिः ) प्रैषशकर्सेमिः ( प्रेषान ) प्रेषणीयाच्‌ 
भव्यान ( आप्नोति ) ( आप्रीमिः ) या। समन्‍्तात्‌ प्रौष्नन्‍्ति ता- 
मिः ( ऋआपध्री; ) सर्वेथा प्रीत्युत्पादिका परिचारिकाः ( यक्ञस्थ ) 
( प्रयाजेमिः ) प्रथजन्ति यैस्ते: ( ऋनुपाजाब ) अनुकूलान यज्ञ- 
पदाथोंन ' ( वषट्कारेमि३ ) कसेमि+ ( आहुतीः ) या। आहू 
ते प्रदीमन्‍्ते ताः ॥ १९ ॥ ः ह 


अन्वथः-थो विद्वान प्रैषेमिः प्रैषानाभ्रीमिराभ्रीः प्रयाजेमिरजु- 
याजान्‌ यक्ञस्प वषट्कारेमिराहुतीश्चाप्नोति स सुखी जायन्ने॥१९॥ 

भावा्थेः--यस्सुशिक्षित तैवक लेविकः साधनोपसाघधनयुक्तः -मे* 
उठानि काय्योणि करोति स स्वाद सुखपिनुं शकनोति ॥ १९ ॥ 


पदार्थे:-जो विद्वान ( प्रैबेमिः ) भेनने रूप कर्मों से (ग्रैपान्‌) भेजने योग्य । 
भृल्यों को ( आप्रीमिः ) सब्र ओर से प्रसन्नता करने हारी क्रियाओं से ( ओप्ीः ) 
सवा प्रीति उत्पन्न करने हारी परिचारिका स्त्रियों को (.प्रयोाजेमि: ) उत्तम यज्ञ के 
कर्मों से.( अनुयानान्‌ ) अनुकूल यज्ञ पदार्थों को और ( यज्ञस्थ ) यज्ञ की. (वषद्का 
रोमिः ) क्रियाओं से ( आहुठीः ) अग्नि में छोड़ने योग्य 'आहुतियों को प्राप्त होता है 
वह सुखी रहता है ॥ १६ ॥ 

भावारे:-..नो उशिक्षितंसेवकों तथा सेविकाओं वाला धाघनों और उपस्ताघनों 
से युक्त श्रेष्ठ. कार्यों को कत्तों है वह सब को सुखी करने में समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 
मम 8 0 मम 














अ्ि--+-+-त__तहमि् लेन त+े.............> किन कि ज+_..... ह ५... मे २००-२०+ 
३ ला वन ० विलमक, यज्ुवेंदभाष्ये ॥ २०४& 
: -- पहुंमिरित्यतत्य हैमवर्चिक्रेषि: । यजसानो देवता । | 
भुरिमुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
पुनस्तभेव विषय्रमाह 0 
फिर उसी बि० ॥ 


पंशमिं: पशूनांप्नोति पुरोडाहैहबीश»प्या । . 
इेन्द्ोंमि: सामिधरेनीयोज्याभिवेषट्कारानू ॥ २०३ 
पुशुमिरिति- पग्ममि: । पशून । अप्नोति। पुरो- 
डाहै; । हवी25षिं । आ । छन्दोंभिरिति हन्द5मिः। 
सामिघेनीरितिं साम:इघुनी:। याज्यामि:। वजट्का: . 
रानितिं वषट्‌+कारान्‌ ॥ २० ॥ 
पदार्थ!-( पशुमि३ ) गवादि[मिः ( पशुच ) गवादीन्‌ (आं- 
मोौति ) ( पुरोडाशिः ) पचनकियासंस्कतेः ( हवीषि ) होतुमहोणि 
बस्तूनि ( ऋ्रा ) ( छन्दौमि+ ) प्रज्ञापकैगीयष्यादिमिः ( सासि- 
पेनीः ) सम्यगिष्यन्ते बरामिस्ताः सामिधेनीः ( याजंयामिः ) यामिः 
- क्रियामिरिज्पन्ते तामिः.( पषट्काराच ) मे वंषट्पस्यी किया कु- 
चान्त तानू ॥ २० 





खन्वेयः-हे मंतुष्या यथा सदेग्रहरु॑था पंशाभे पशूनच - पुँ- 
डादोईवींबि छुन्‍्दोमिस्सतामिधेनीयोज्यामिवंषठुकारानाप्नाति त्र्तताव्‌ 


यूयमाप्छुत 4 ३० | 





२०५० एकोनविंशो<ध्याय३ ।॥। 





3.0...  ल पसससससससी ता एयय तय छर ८ छएछगा दर 


जहर 
भावार्थ'--छच वाचकलु ““योध५च॒ बहुपशुहविमभुग्वंदवित्स- 
त्क्रियों मनुष्यों भवेतं स प्रशोसामाप्नोति ॥ २० ॥ * 
पदार्थः--छे मनृष्यो नैत्ते सदशहस्थ ( पशुमिः ) गवादि पशुओं से (पशून) 
गवादि पशुभों को ( पुराडाशैः ) पचन क्रियाओं से पकेहुए उत्तम पढ़ा्थों से ( हवीं- 
वि ) हवन करने योग्य उत्तम पदार्थों को (छुन्दोमिः ) ग्रायत्री आदि छन्दों की विद्या 
परे ( सामिधेनीः ) मिन से अग्निप्रदीत्त हो उस सुन्द्र समिधांओों को ( याज्यामिः ) 
थज्ञ की क्रियाओं से ( वषट्कारान्‌ ) जो धर्मयुक्त क्रिया को करते हैं उन-को ( भा, 
आमोति ) आधप्त होता है वैतते इन को तुम मी प्राप्त होओ ॥ २ ० 
भावा्थ;-हस्त मन्त्र में वावकलु5-नों इस संस्तार में बहुत पशु वाला होम , 
करके हुत शेष का भोक्ता वेद्‌वित्‌ और सत्यक्रिया का कत्तों मनुष्य होंवे सो अशत्ता 
को प्राप्त होता है ॥ २०॥ ह ; 
 घाना। करम्भइव्यस्य हैसवर्चित्रटेषिः | सोसो देवता । 
. ऋनुष्दुपछन्दः | गान्धार स्व॒र३ ॥ 
के पदार्थों हविष्या इत्यांह ॥ 
कौंन पदार्थ होम के योग्य हैं इस वि० ॥ 
घानाः करम्भ; सक्तवः परीवाप: पयो दधिं । 
सोम॑स्य रूप»&9 हविष$आमिक्षा वाजिनम्मधु ॥२१॥ 
घानाः । कर॒म्भ; । सक्तेवः । परीवाप 5द्ठतिं प- 
रिध्वाप, । पर्य; । दधिं । सोम॑स्थ। रूपम्‌। हवि- 
घेः। आमिक्षां । वाजिनम । मधु ॥ २१ ॥ 


गाय उमकय ज 3० आलम ७ अल आम 3. बम मल क जा बह कट की सब कलम 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ ५ २०५ 
अमर कल था अटल 2 मम > आम 3 रद अमल कर: आ लक मद 


पुन ० 

पदाथ,--( धाना। ) भृष्टयवादयः ( करस्म। ) करोति स- 
के. आओ, हिल [कवच कप हैँ ७ च हर 
धन येन सश ( सक्तवः ) ( परीषापः ) परितः सब्वेतों वापों वी- 
जारोप्ं यस्सिन्‌ सः ( पयः ) दुः्धव्‌ ( दि ) ( सोसस्य ) 
धअरभिषोतुमहेंस्य ( रूपम ) ( हविषः ) होतुमहँस्‍थ (आमिक्षा) 
दधिदुग्धमिट्ठैनिसिता ( वाजिनप्त ) वाजः प्रशस्तान्पलानि विय्वल्ते 
येषु तेषामिदं सारे वस्तु ( मधु ) मघुरम ॥ ६३१ ॥ - 
श्रन्वयः-हे मनुष्या चूर्य हविषस्सोमरु्य रूपे धाना। करम्भः 
सक्तवः परीवापः पयो दृध्यामिक्षा वाजिन मधु च विजानीत॥ २१ ॥ 
भावारेः-बे पदाथोः पुष्ठिसुगन्धमधुररोगनाशकत्वगुपयुक्ता- 
स्तान्ति ते हविश्सैज्ञकाः सन्ति ॥ २१ ॥ . 
पदाथे:-हे मनुष्यों तुम लोग ( हविषः ) होम करने योग्य ( सोमस्य ) 
यन्त्र द्वारा खींचने योग्य ओपधि रूप रस के ( रूपम्‌ ) रूप को ( धानाः ) भुनेहुए 
अन्न ( करम्मः ) मथन का साधन ( सक्तवः ) सत्तू ( परीवापः ) सब भोर से बीन 
का बोना ( पयः ) दूध ( दधि ) दही (आमिक्षा) दही दूध मीठे का मिलाया हुआ 
(वानिनस) प्रशस्त पन्नों की संचन्‍्धी सार वस्तु (मठ) और सहत के गुण को जानो ॥२ १॥ 
भावाथे--जो पदाये पुष्टिकारक सुगन्धयुक्त मधुर और रोगनाशक गुण- 
युक्त हैं वे होम करने के योग्य हविः संज्ञक हैं ॥ २१ ॥ 

धानानासिह्यस्य हैमवर्चिक्लेषिः । यज्ञो देवता । 

. ऋनुष्ट्रप छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

कीडशा जन नीरोगा भवन्तीत्युपदिद्यते ॥ 

कैसे मनुष्य नीरोंग होते हैं इस वि० ॥ 5 

| ७ रे जे परस्य॑ गोधूर मा || 
घानाना29 रूप कुवल परीवापस्य गोधूमा; 
नल हें "ढ 
सक्तुना&9 रूपम्बरदरमुपुवाका: कर॒स्मस्थ॥ २ए॥ 
_ 





२०४२ एकोनर्विशोडध्याय। ॥ 
घानानाम । रूपम । कवंलम । परीवापस्य॑ | 


परीवापस्थेतिं परिएवापस्प। गोधुमां; । सक्तूनाम्‌। 
रूपस्‌ । बद्रम्‌ । उपवाका इत्यूपय्वयाका। | कर: 
म्भस्थ ॥ २२ ॥ 
पदार्थे:--( घानानाम्‌ ) भृष्ठयवायनलानाप्त ( रूपम ) (कु- 
बलम्‌ ) कोमल वदरीफलमिव (परीवापरुष) पिष्ठादे! (गौघूमाः) 
( सक्तूनास ) ( रूपपत ) ( बदरप्‌ ) वदरीफलवहएँयुक्तम्‌ ( उ 
पवबाकाः ) उपगता$ प्राप्ता यवाः ( करम्भरूप ) दपिसेरटष्टर्प 
सक्तुनः ॥ २९ ॥ 
अवन्‍्य:-हे मनुष्याः यूये घानानां कुबले रूप॑। परीवापस्य 
गोधूसा रूप सक्तूर्नां बढरे रूप करम्भस्योपवाका रूपमस्तीति बि- 
जानीत ॥ २२ ॥ 
भसावा* मलुष्या; स्वेषामन्नानां सुरूप छत्वा भज्जते 
मौजयन्ति च त आरोग्यमाप्नुवन्ति ॥ २२ ॥ 





पद्ार्थे--हे मनृष्यो तुम लोग ( घानानास्‌ ) मुंने हुए जो आदि अ्र्नों 


का ( कुबलम ) कोमल वेर सा रूप ( परीवापस्य ) पिश्चान आदि का ( गोधूमाः ) 
गेहूँ ( रूपम्‌ ) रूप ( सक्तूनाम्‌ ) सतुओं का ( व॒दरम्‌ ) बेर फल के समान रूप 
( करम्मस्य ) दही मिले हुए स्क्तू का ( उपदाका: ) समीष्‌ प्राप्त जो ( रूपम्‌ ) 
रूप हैं ऐसा जाना करो ॥ २२ ॥ 


भावार्थे;-.ज्ो मनुष्य सब्र अन्नों का सुन्दर रूप करके मोनन करते और 


8 ऑल 


कराते हैं वे भारोग्य को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ : 





0 अज्ञदभाष्येद र०्घ३ ॥ * २३४३ 
पयसो रूपमित्यस्प हैं मवल्वित्टेषि: | सोमो. देवता । 
ननुष्ठुप्‌ छन्‍्द। | गानधार; स्वरा 
पुनसतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ची वि० ह ह 
पय॑ंसो रूप यद्यवां- दृध्नो रूप कर्कन्धानि। सो- 
मंस्य रूप वार्जिन*» सोम्यस्य॑ रूपमामिक्षा॥२३॥ 
पर्यसः । रूपम्‌ । यत्‌। यवां; । दुध्न; | रूपम्र । 
कर्कन्धूनि । सोम॑स्थ। रूपम्‌ । वाजिनम्‌ । सौम्य 
स्‍्पय॑ । रूपम्‌ । आमिक्षां ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:-( पयसः ) वुग्धस्प जलस्प ( रूपम ) ( यत ) 
ये (यवाः) (दध्न)) (रूपस) (कर्केन्घूनि) कर्केन्धुफलानि स्थूलानि 
पक्कानि वदरीफलानीव ( सोमरुप ) ( रूपम ) ( वाजिनम ) 


बचुलसाररूपम .( सौन्पस्य ) सोमानामोषधिसाराणां भावरय. (रू- 
पम्र्‌ ) ( आमिक्षा ) मघुरास्लादिसबोगयुक्ता ॥ २३ ॥ 


अन्वय:-हे सनुष्या यचवास्ते पयथसां रूप ककेन्धुनाव 
दध्नो रूप वाजिनमिव सोमस्य रूपभामिक्षेव सोम्पस्प रूप सम्पा- 
दयत ॥-२१३६ ॥ 2-5 


भावार्थ:- अन्न वाचकलु *-सेनुष्वेयेसंप यस्‍्वानस्प सुन्दरे 
रूप यथा स्थात्तरुप तस्यं रूप तथा सदा सम्पादनीयद ॥ ३२३ ॥_ 

















र०्ण्ड एकोनरविंशोड्ध्यायः ॥ 





पदार्थ --हे मनुष्यों तुम लोग ( यत्‌ ) जो (यवाः) यव हैं उन को (पयत्तः) पानी 
वा दूध के ( रूपम ) रूप ( कर्कन्धूनि ) मोटे पके हुए वेरी - के फलों के समान 
( दुश्नः ) दही के ( रूपम्‌ ) स्वरूप ( वाजिनम्‌ ) बहुत . अज्ञ के सार के समान 
( स्लोमस्य ) प्तोम ओपधि के ( रूपस्‌ ) स्वरूप और ( आमिक्ता ) दूध दही के संयोग 
से बने पदार्थ के समान ( सौम्यस्य ) सोमादि झोपाधियों के सार होने के ( रूपम्‌ ) 
सरूप को पिदछ किया करो ॥ २३ ॥ ४ 


अप") नर ; न 2७७३ धु ५ 
भावाथेः-्‌इम्त मन्त्र में वाचऋलु ०---मनुष्यों को चाहिये कि निम्त २ भत्त 
का सुन्द्ररूप जनिम्त प्रकार हो उस २ के रूप को उसी प्रकार सदा सिद्ध करें ॥ २६॥ 
ब्रथाआवयेव्यस्य हैमवचिक्रषिः । विद्वान देवता । 
निचृवनुष्टुपुछन्द: | गान्धारः रुत्रः ॥ 


कर्ष विद्वांसो भवन्तीत्युपदिश्यते ॥ -. 
कैसे विद्वान्‌ होते हैं इस वि० ॥ 


कक ७७१ | 


ब्रा आंवयेतिं स्तोत्ियांः प्त्यांश्रावो5अञरनरूपः 
. यजेतिं धाय्यारूप प्रंमाथा येंयजा महा: ॥-ए७॥ . 
ता आवंय । इति। स्तोन्रियाः । प्त्याशक्षाव- 
: इड्तिं भ्रतिइआश्राव: । ऋनुरूपइइत्यनु5रूपः । 
यजाइतिं । घाय्यारूपमितिं धाय्याएरूपम । प्रगा- 
थाइइतिं भरष्गाथा:ः। ये यजामहा इतिं येडयजा- 
: महाः ॥ २४ एश। 





« य्जवेंदभाष्ये |. २०५४ 
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पदार्थेः-( आ-) समन्‍्तात्‌ ( श्रावय )-विद्योपदेश्ञान कुरु 
(इति) प्रकारार्थे (स्तोजियाः) ये स्तोचाणयहेन्ति ते ( प्रत्याआावः ) 
यः प्रतिश्राण्यते सः (अनुरूपः) अनुकूल: (यजा इति) (धाय्यारू- 
पम्र) या घेयमर्शा तस्या रूपम्‌ ( प्रगाथाः ) ये प्रकर्षण गीयन्ते ते 
(येपजामह।+) ये भद्दे यजन्ति तेत॥ र४8॥ 


अन्ययः-हे विहँस्तव विद्यार्थिन आाश्रावय | ये स्तोभियास्तान्‌ 


प्रत्याज्नाबाइनुरूपड्टांत य॑ बजामहाड प्रगाथा ड्वाते यजेति धाय्यारुप 
यथावत्‌ जानाह ॥ ९२४ ॥ 


भावार्थ:--)े पररुपर भीत्या विधाविषयाच्‌ शाणवन्ति आव- 
पन्ति च ते विद्वांतो जायन्‍्ते ॥ २४ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ तू विद्यार्थियों को विद्या ( भा, आरवय ) सब प्रकार से 
सुना नो ( स्तोनियाः ) स्तुति करने योग्य हैं उन को ( प्रत्याश्रावः ) पीछे सुनाया 
जाता हैं और ( अनुरूपः ) अनुकूल जेस्ता यज्ञ है वैत्ते ( ये यजामहाः) नो यज्ञ कर्तते 
( इति ) इस प्रकार श्र्थात्‌ उन के समान (पगाथाः) जो अच्छे भरकर गान किये 
जाते हैँ उन को ( यमेति ) संगत कर इस प्रकार (वाय्यारूपम्‌ ) घारण करने याग्य 
रूप को यथावत्‌ जाने ॥ २४ ॥। 
भाषा थेः--हो परस्पर प्रीति से विद्या के विषयों को सुनते और, सुनते हैं वे 
विद्वान होते हैं ॥ २४॥ 
अद्धेएकव्चैरिव्यर्प हैमवर्चिकेषिः.। सोसो देवता। 
भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धार+ स्वर ॥ 
कथपतध्यापकैमेवित्तज्यमित्युपदिश्यते ॥ _ 
: अ्रध्यापकों को कैसा होना चाहिये इस्त वि० ॥ 


अद5ऋचैरुक्थानां29 रूप परदेरानोति निविदः। 








विद लक राज मल कब कया जम बापमपर ला कप अउद् कर ॥ अर ७७७ ि्रणा मा आधािषका्त 
२०५६ एकोनरविंशोडध्याय+ || 








श्रणंवः श्राणा७ रूप पर्यसा सोम॑ आप्यते॥र५॥ 

अर्डऋषेरित्य॑ब5ऋतचिः । उक्थानांम्‌ । रूपम्र । 
पढ़ेः । आप्नोति। निविद5इतिं निष्रविद । प्रणवेः । 
प्रनवेरितिं प्रएनवेः । शख्राणाम्‌ । रूपम्‌ | पर्यंसा। 
सोमः । आप्यते ॥ २५ ॥ 


पदार्थेः-( अख5काचैः ) ऋतचामद्धान्यद्धचोस्तेमेन्न्रमागेः 

( उकृथानाप्र्‌ ) स्तोचविदयेषाणास्‌ (रूपम) ( पदै१ ) विभक्तव्यन्तेः 
( आप्नोति ) ( निबिद३ ) ये निशचयेन विन्दन्ति तान (प्रणवैः) 
आड्करें: ( शस्वाणास्र ) शसन्ति यैस्तेषाम्‌ (रूपंस) ( पयसा ) 
उदकेत ( सोसः ) रसविश्वेष: ( आए्यते ) प्राप्पते ॥ २५ ॥ 

अन्वयः-यो विद्यानद्ध:कऋचैरुक्थानां रूप पढें: प्रणव! दा- 
खाणां रूप॑ तिविदर्वाप्नोति पेन विदुषा पता सोम ऋआाप्पते स 
वेदवित्कथ्यते ॥ २५ ॥ 

भावाथे:--ये विदुषः सकाशादधीत्य वेदस्थानां पदवाक्यमन्धत्र- 
बिभागशब्दा ये सम्बन्धानां यथार्थ विज्ञान कुतन्ति ते5 त्ाइध्यापका- 
भवन्ति ॥ २५ ॥ 


पदार्थेः-नो विद्वान ( अद्धऋचैः ) ऋचाओं के भर सागों से ( उक्धानाम) 
कथन करने योग्य वैदिक स्तोन्रों का (रूपम्‌) स्वरूप ( पढ़ैः ) छुबन्त तिडन्त पदों और 
( प्रणवे: )ओंकारों से ( शस्राणाम्‌ ) शर्त्रों का (रूपम्‌ ) स्वरूप और ( निविदः ) जो 
निश्चय से प्राप्त होते हैं उन को € आप्नोति) प्राप्त होता है वा निम्त विद्वान्‌ से (प- 
यप्ता ) जल के साथ ( सोमः ) सोम ओपधि का. रस ( आप्यते ) प्राप्त होता है सो 
चेद्‌ का जानने वाला कहाता है.॥ २५.॥ - छा हे 


हु 





पजुवेंदभाष्ये ॥ २० 


भावार्थ:--ने #द्धान्‌ के पस्मीप वच्त के पढ़े के चेदस्प पद वाक्य मम्म 
विभागों के शब्द अथे ओर सम्बन्धों का ययावद्धिज्ञान करते हैं वे इस संसार में अ- 
ध्यापक होते हैं ॥ २५ ॥ 
अ्रश्विभ्यामिव्यत्थ हैमवर्चिऋषिः | यज्ञों देवता । 
अनुष्टपछन्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
सत्पुरुषेः कथं भावितव्यमित्याह ॥ 
सत्पुरुषों को कैस्ता होना बाहिये यह वि० ॥ 
[0०.० ) कि ००] 
प्रश्विभ्यां भ्रातःसवनमिन्द्रेणन्द्वंमाध्यन्दिनम । 
ु 
बशवद्ेव००सरंस्वत्या ठुतीय॑माप्त5 सर्वनम्‌ ॥२६॥ 
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अश्विभ्यामित्यश्विषभ्याम्‌ । प्रातःसवनामितिं 
प्रात5सवनम । इन्द्रेण । सेन्द्रम। माध्यन्दिनम्‌ । 
वैश्वदेवर्मितिवैश्वषदेवम्‌ । सर॑स्वत्या । तृतीय॑म्‌ । 


खातम । सवनम्‌ ॥ श्ध््‌ा 

पदार्थ:--( अग्विभ्याम्‌ ) सूख्योचन्द्रमोभ्याप्तू ( प्रातस्सव- 
नम््‌ ) प्रातःकाले सवन॑ चक्ञाकैयाप्रेरणम ( इन्द्रेस ) विद्युता 
( रेन्द्रमु ) ऐम्वयकारकम््‌ ( माध्यन्दिनम ) मध्यान्हें भवम्र (वे- 
श्वदेवस्‌ ) विस्वेषां देवानामिदम्‌ ( सरस्वत्या 2 सत्यया वाचा 
( दतीयम्‌ ) चयाणां प्रकम ( आप्तम ) ण्पाप्त प्राप्तम् (सर 
चनम ) पआरोग्यकर होमादिकम्‌ ॥ रेदे ॥ 

प्प्रन्वयः -वेरस्विस्यां प्रथर्म प्रातःसवनमिन्द्रेगैन्द्र द्वितीय मा 
घ्यन्दिय सबने सरस्वत्या वेश्वदेव ठतीय सचनमाप्तन्त जगदुपका- 


सन्ति ॥ २६ ॥ हि > | 


रकाः ब 
,..................क्‍ु....... 3 पा पनजमावाकरणकप०० २-५3 कारनऊक-+ फाभ+५+.५०+४ ५33५८ भ+न+3क ५3 ५++प नम कनननान वन नान++ततननन-नीनतत-त-ननननननननी नया सनम 









 ज एकोनाविंशोडध्यायः || 


नर उसका क रकम तक कक यपआऊ बा 


भावार्थः-ये न्रिष कालेष सावेजनिकदह्वितमाचरानि 
सत्पुरुषास्सान्त ॥ २६४ 
पदार्थे:--.निन मनुष्यों ने ( अ्रश्विम्याम्‌ ) सूय्ये चन्द्रमा से प्रथम ( प्रातः 
सवनम्‌ ) प्रातःकाल यज्ञक्रिया की भेरणा ( इन्द्रेण ) बिज्ुली से ( ऐन्द्रम्‌ ) ऐश्वये- 
कारक दुसरा ( मसाध्यन्दिनम्‌ ) मध्यान्ह से होने ओर ( सवनम्‌ ) आरोग्यता करने 
वाला होमादि कम ओर ( सरस्वत्या ) सत्ववाणी से ( वेश्वदेवम्‌ ) सम्पूर्ण विद्वानों 
के सरकार रूप ( तृतीयम्‌ ) तं।स्रा सवन अथात्‌ सायड्काल को क्रिया को यथावत्‌ 
( भाप्तम्‌ ) प्राप्त किया है वे जगत्‌ के उपकारक हैं ॥ २६॥ 
भावाथे+--नो भूत भविष्यत्‌ वर्तमान इन तीनों कालों में संब मनुष्यादि 
प्रॉणियों का हित करते हैं वे जगत में सत्पुरुष होते हैं ॥ २६ ॥ 
वायब्येरित्यस्प हैमवर्चिक्रलेषिः । यज्ञों देवता । 
भुरिगनुष्टुपूछन्द; | गान्घारः स्वर: ॥ 
जिदुषा कर्थ भवित्तव्यमित्याह 0 
विद्वान को कैसा होना चाहिये इस वि० |) है 
वाव्ययेवॉन्ययान्पाप्नोति सर्तेंन ब्रोंणकलशझम। 
कुम्मीन्यामम्भणों सुते स्थालीमिं। स्थालीर।- 
प्नोति ॥ २७ ७ 
: बायव्येः। वायव्यानि । आप्नोति। सर्तेंन । 
दडोणकज़शमितिं द्रोगएकलशम ॥। कुस्मीम्यांस । 
अस्भुया । जद । स्थाह्ृपनः। स्थल! । आ- है 
प्नीति ॥ २७४७ । ु 
४४ ++++++2डटड सडननहडअडबजफउइ-कब  नलस सन नचोचऋ---++5 







लय 
तदइभ 





यज्ञ॒वेंद्भाष्ये ॥ २०४६ 





पदाथे;-(वायब्यैः) वायुषु मवैवोयुदेवताकैर्या (वायब्यानि) 
घायुषु भवाने वायुदेवताकानि वा (आप्तोति) (सतेन) विभक्तेन 
कर्मेणा (द्रोणकलदामस) द्रोणशच कलदाइच तत्‌ ( कुस्भीभ्याम्र ) 
न्यजलाधाराभ्यात्त (अभ्यमृणों) ऋषो बिभातिं यान्याँ तो (सुत्ते) 
निष्पादिते लिहक्ूृब्यत्ययइद्यान्दसः ( स्थालीमिः ) यासु॒ पदार्थाव 
स्थापयन्ति पाचयन्ति वा तामभिः (स्थालीः ) (आप्नोतिे) ॥२णा 


खन्‍्वय:-यो विद्वान वायब्यैर्वायव्यानि सतेन द्रोणकलडा- 
माप्नोति कुम्मीम्पाम+भुणो सुते स्थांलीसि! स्थालौराप्नोति स 
ऋाढ्यों जायते ॥ २७ ॥ 


. भावाथै)-करश्चिदपि ममुष्पो वायुकायोएयविदिस्वैतस्का- 
रणेन बिना परिमाणविद्यामननया बिना पाकविद्यां तामन्तरालसंस्का- 
रक्रियाञच प्राप्तुन्न झकक्‍नोेति ॥ २७ ॥ 


पदार्थे;-नो विद्वान्‌ ( वायब्यैं: ) वायु में होने वाले गुणों वा वायु निन 
का देवता दिव्यगुणोत्पादक है उन पदायों से ( वायव्यानि ) वायु में होने वा वायु 
देवता वाले कर्मों को ( सवेन ) विभागयुक्त कर्म से ( द्रोशकलशम ) द्रोंगपरिमाण 
आर कलश को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है (कुम्मीम्पाम्‌) घान्य और जल के पात्रों 
से ( अम्भणौ ) मिन से जल घारण किया जाता है उन ( सुते ) प्िद्ध किये हुए 
दो प्रकार के रसों को ( स्पालीमिः ) निन में पदार्थ घरते वा पकति है उन स्थालियों 


पे (स्पालीः स्पालियों को -(आप्नोति) प्राप्त होता है वही घनाध्य-हीता हैं ॥३७॥ 


+ हे आल ५ 
भावार्थ--कोई मी मनुष्य वायु के कर्मों को न जान कर इस के कारण 
ब्ड 5० की का 45. ६४५१ कप 
के बिना परिमाण विद्या को इस विद्या के विना पाकविया का ओर इस के विना अन्त 
के छेंल्कार की क्रिया को भाप्त नहीं हो सकता ॥ २७ ॥॥ 


ब्द्द एकोनविशोउध्यायः ॥ 





झ्ज स्य हैसवाचिऋषिः । यज्ञों देवता । | 
: ऋजुप्टुपछन्दः । गान्धारः स्वर ॥ हम 
संर्चे वेदसम्यस्थेयुरित्वाह ॥ द 
सब लोग वेद्‌ का अम्यास्त करें इस वि० ॥ 
यजुर्भिराप्यन्ते ग्रह्म भ्रहे स्तोर्माइच विष्टुतीः । 
- छन्दोंमिरुक्थाशस्त्राणि सोम्नावभूथ आप्यते ॥२८॥ 
यजुर्मिरिति यजु/मभि:। आपच्यन्ते। बहां: । 
अहैं: । स्तोमां; । च॒ । विष्टुंतीः । विस्तुंतीरिति वि ॒ 
(स्तुती: । बन्दों भिरितिबन्दड्रभिः । उक्थागस्राणिं. 
उक्थगस्राणीत्युक्थःशख्राणं । सामतां। अवभृथ्‌& : 
इस्यंवप्मथः। आप्यते ॥ २८ ७ | 





: पदार्थेः-( चजमिं ) यजन्ति सह्नच्छन्ते बैगेजवेंदविद्यावय- 
बैस्ते: (आप्यन्ते) (अहाः) ये; सर्व क्रियाकाएर्ड, सह्लन्ति ते व्यव 


हारा (ग्रहैः) ( रुतोमाः ) पदार्थशुणप्रशांसा:( च ) ( विष्टुततीः ) 
विविधाशइच तास्तुत॒यश्च ता; ( छन्दोत्रि: $ गायच्यादिमिं्विद्दद्धिः 
स्तोठाभवा ६ छन्दह्टाते सतोचिना>० निध ३ ॥ १६ ( उक्धादशाला- 


छा) उक्थान च तने शत्राणे च॥ अ्रच्ान्यंपामपांते पूृषप है 


दस्य दीघें: ( साम्ता ) सामवेदेन ( ऋवभुथः ) शोधनख (ओं- 
प्यतते ) भाष्यते ॥ २८ ॥ द हा कट 





यजुवेदमाष्ये | २०६१ 





कु ४ | कल कप हु 
अन्‍्वय:--हे सेनृष्या युष्साभियेयजुर्मिग्रेह्ा: अ्रहैः स्तोमा वि- 
घट. देन्‍्दोनिरक्थाशश्ताजि चाप्यन्ते सास्नावभृथ आप्पते 
तेषामुपयोगों यथावत्कचंन्यः ॥ २८ ॥ 
रु ( ल्‍्च खो पु पु [्च 
भावाथ-- कश्चिदपि मनुष्यों वेदाभ्यासेन बिना ऋखिलाः 
साज्ञोपाह्रविधाः प्राप्तुनाईति ॥ २५ ॥ - 
5. हक. पु च के 8 ;+> ९ शत. कप 
पृढाथे:--हे मनुष्यों तुम लोगों की मिन ( यजुर्मि: ) यजुवैदोक्त विधा के 
श्रवयवों से ( अहाः ) जिन से समस्त क्रियाकास्ड का अहण कथा जाता है वे व्यवहार 
( गहैः ) अहों से ( स्तोमा; ) पदायों के गुणों की प्रशंसा (च) भर ( विष्डुतीः ) 
विविध स्वुतियां ( छन्दोमिः ) गायच्यादि छन्द वा विद्वान, और गुर्सा की रतू्ति के 
रने वालों पे ( उक्थाशस्त्राणिं ) कथन करने याग्य वैंद के स्तत्रि ओर शस्त्र ( आा- 
प्यन्ते ) श्राप्त होते हैं तथा ( सामना ) सामवेद से ( अवभूषः ) शोधन ( आप्पते ) 
प्राप्त होता है उन का उपयोग ययावत्‌ करना चाहिये 0 रे८ ॥ 


भावार्थ ;--कोई मी मनुष्य वेदाम्याप्त के विना सम्पूर्स साझोपाइु वेद वि- 
दान्नों को प्राप्त होने योग्य नहीं होता ॥ २८ ॥ 
इडामिसिव्यस्थ हैसवर्चिचरटेषिः | इंडा देवता । 
निचदनुष्टुप छन्दः । गान्धारः) स्वरः ॥ 


गुहरुथरः पुरुष कि कत्तव्यसित्याह || 
सृहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥ 


इडामिमैक्षार्नाप्नोति सूक्तवाकेनाशिषः। शम्यु 

माँ पत्नीसंयाजान्त्समिष्ठ यजुषास2»स्थाम २९७ 
इडीमिः । सज्ञान्‌ू । आप्नोति । सक्तवाकिनेति 

जज अल असल 3 मय अप अप ० ८ अाकआए उप अा अत 




















द्द्र ,. एकोनविशोज्ष्याय/॥ 


तन नन-3+ननमनम- ७33 33+भाभ न नाननननननननन मनन नीननन नननमम+मम गन “नननन+-पनन-नन- न न नननननेन-न नी ना नी ननीनीनननननननीननन नमन न कि नननन न +भ 3५ ++ 3333 पनननककन+नननननीनीननीनन।खभि।।।ख। तन 





० प 


सूक्ततवाकेन । . आशेष5इत्याउश्चिषः । शंयुनेतिं 

 झमध्युनां । पुल्नीसंयाजानितिं पत्नी5संयाजान । 
समिष्ट्यजुषेतिं समिष्ट5यजुर्षा । स&»स्थामितिं 
समः5स्थाम्‌ ॥ २९ ॥ 


पदाये:-( इडामिः ) शथिवीमिः। इडेति शथेवोना० निषे० 


१। 9 ( भक्षानव्‌ ) भक्षितुमहोद भोज्यांच पदाथोद्र (ऋआा 

प्नोति) ( सूक्तवाकेन ) सुष्ठ्च्पते लत सूक्तच तेन ( आशिषः) 
इच्छाः ( दायुना ) सुखमयेन ( पत्ञीसंपाजान ) ये पत्लया सह 
समिज्यन्ते तान्‌ ( समिष्ठयज़ुषा .) सम्यगिष्ट येन भंवति तेस 
( संस्थाम्र ) सम्यके तिष्ठन्ति यरुयां तामू ॥ २९, ॥ 


अन्वयः-यो विद्यानिडामिमेक्षान्‌ सृक्तवाकेनादिषः दोयुना 
पत्नीलयाजान्‌ सामिष्टपञ्ञुषा सस्थामाप्नोति स सुखी कर्थ न 


च्च् 
स्यात्‌ ॥ २९॥ 
भावार्थे;-ग्य्हस्था वेदविज्ञाननिव शथिवीराज्यमोगेच्छां तत््‌ 
|| सिद्धिसंस्थितिें चाप्नुबन्तु ॥ २९ ॥ 
परदाथ:--ो विद्वान ( इडामिः ) प्रथिवियों से ( भच्तान्‌ ) भक्षण करने 


|| योग्य अज्ञादि पंदार्थों को ( सूक्तवाकेन ) जो सुन्दरता से कहानाथ उसे के केहने से 
॥ ९ ओशिवः ) इच्छा सिद्धियों को ( शंयुना ) निस से सुस्त प्राप्त होता है उस से | 


--_त>तततत++ 


७७॥॥/एएए-एएशशशशशाााणणााण इन मव नल नक >_हनललललिशिनिशशिभ नशीली न 
यहुवेंदभाष्ये २०६३ 


€ पत्नी संयाजान्‌ ) जो पत्नी के साथ मिलते हैं उन को ( समिष्टयजषा ) अच्छे 


इष्ट सिद्ध करने वाले यजुर्वेंद के कर्म से ( संस्थाम्‌ ) अच्छे प्रकार रहने के स्थान 
को ( आध्ोति ) भ्राप्त होता है वह सुखी क्‍यों-न होवे ॥ २६ ॥ 


भसावाथ-रहस्प लोग वेद विज्ञान ही से शथेवी के राज्य मोग की इच्छा 
ओर उद्त की छिद्धि को प्राप्त होगे ॥ २२ ॥ 
बतेनेत्यस्प हेसवर्चिऋषिः । यज्ञों देवता | 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
सनुष्येः सत्यंग्राह्यमसत्य>च व्याज्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को सत्य का अहण और असत्य का त्याग करना चाहिये इस वि० ॥ 
ब॒तेन॑ दीक्षार्माशेति दीक्षयाज्ञीति दक्षिणाम्‌ | - 


दक्षिंणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्य्या सत्यमाप्यते॥३०॥ 


कतेन । दीक्ञाम । आप्नोति । दीक्षयां । आा- 
ग्नोति। दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा । श्रद्याम। आपनों- 
ति। अद्ययां । स॒त्यम्‌ । आप्यते ॥ ३० ॥ 


पदार्थ!-( ब्तेन ) सत्यभाषण ब्रह्मचब्योदिनियमेन ( दी- 
जाम ) ब्रह्मचय्य वियादिसुशिक्षा प्रज्ञा ( आपध्ोति )( दीक्षया 5 
( आमोति ) ( वक्षिणास्र ) प्रतिष्ठां श्रिय वा ( दक्षिणा ) द- 
क्षिणपा | धन विभक्तिलीपः ( अद्धाम ) अत्सत्य॑ दघाति यये- 
अछया ताम्‌ | भ्द्विति सत्यचा० निर्घ० ३॥१० ( आष्नाति ) 
( अ्रद्धया ) ( सत्यम्र्‌ ) सत्सु नित्येघु पदाथषु व्यवहारेदु वा सा+ 
घुर्त परमेश्वर धर्म वा ( आप्पते ) प्राप्पते ॥ ३० # 

प्रन्वृयः-यो वालकः कन्यका मनुष्यों वा बतेन दीक्षासा- 
_  आआआआ  आआआछआआऋ छआसछआछछफसपननीणजज जज 7755 


र०६४ एकोनदिंशो5ध्याय: ॥ 

प्नोति दीचाया दक्तिणासाप्नोति दक्षिणा अद्धासाप्तोंति तया अ- 

द्धवा वा बेन सत्पमाप्यते स सुज्ी मदति ॥ ३०॥ 
भावार्थ:--कश्चिदवि मनुष्यों विद्यासुशिक्षाश्रद्धामिर्विना स- 

ह्याव व्यवहारान प्राप्तुमसत्याश्च त्यक्तुं व शक्तोति ॥ ३५ ॥ 
पदाथे!--नो बालक कन्या वा पुष्प (बूतेन) ब्रक्षचयादि नियर्मों पे (दीप्ताम्‌) 


० 


ब्रह्मचयादि सत्कर्मों के आरम्म रूप दीक्षा को ( आमोति ) प्राप्त होता है ९ दीक्ष- 
या ) उस्त दीक्षा से ( दक्षिणाम्‌ ) प्रविष्ता और घन को ( अम्नोति ) प्राप्त होता है 
( दक्षिणा ) उस्त प्रतिष्ठा वा धन रूप से < श्रद्धाम्‌ ) सत्य के घारण में प्रीति रूप 
श्रद्धा को ( अमति ) प्राप्त होता है वा उस ( अद्भया ) श्रद्धा से. निप्तने (प्रत्यम) 
नित्य पदार्थ वा व्यवहारों में उत्तम परमेश्वर वा धमें को ( आप्गते ) प्राष्यि की है- 
वह सुखी होता है ॥ १० |॥ 
भावार्थ '-कोई मी भनुष्य विद्या भच्छी शिक्षा ओर श्रद्धा के बिना सत्य 
व्यवहारों को प्राप्त होने और दुष्ट व्यवहारों के छोड़ने को समय नहीं होता ॥३६०॥ 
: खतावद्ूपमित्यस्ये हैमचिक्ैपिः । यज्ञों देवता । 
अनुष्ठटुप्लन्द: | गान्धार: रुवर ॥ 
पुनमेनुष्या कि कुय्रित्याह ॥ 
“फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस्त वि० ॥* 
 सताव॑हुप यज्ञस्य यददेवेब्रेत्ल॑णा कतम। तदेत- 
त्सवमाप्नोतें ये साॉंत्रामणीसते ॥ ३१.॥ 
सतावत्‌ । रूपम । यज्ञस्व॑ । य॒त्‌ । देवेः । ब्र' 
हमणा। कृतम्‌ ॥ तत |. झतत । सवेसम । आप्नो 
ति। यज्ने । सोच्रामणी । सुते ॥ ३१.४ 










यंजुवेदभाध्ये ॥ 

पंदार्थ:-( एताबत ) एवंत परिमाणमस्य तत्‌ ( ऋूपस ) 
स्वरूपम्‌ ( यज्ञस्य ) पजनकमेएः ( यत्‌ ) ( देबेंः ) विददृद्धिः ह 
( नह्नणा ) परमेश्वरेंण वेदच॑तुष्टयेन वा ( कृत्तम ) निष्पादित 
प्रकाशित बा ( तत्‌ ) परोक्षम ( एतत्‌ ) प्रद्मयच्षमम् ( सर्व ) 
( आप्नाते ) ( यज्ञे ) ( सोत्रामणी ) सत्ताएणि यज्ञोपवीतादीनि 
सशणिना ग्रान्थनापुक्तानि प्रियन्ते यस्मिस्तस्मिन (सुते) लम्पादिते ॥ ३ १॥ 
पा्रन्वयः-यों मनुष्यों यदेवैत्ने्लणा यद्ञेस्यैसाबद रूप रृतैतदें- 
ततु सर सोच्रामणी सुते यज्ञ आप्नोति स द्विजत्वारम्भ करोति॥ ३ १॥ 
सावाथ,--विद्द्विम॑नुष्येपावयज्ञानष्ठानानुसन्धान क्रिंयेत ता- ' 


परदेवानुछाय महोंत्तम॑ यज्ञफल्लमाप्तव्यथ्‌ ॥ ३१ ॥ हे 

पदार्थें:--नो पजुप्प ( यत्‌ ) निप्त ( देंतेः ) पिढ्वानों और ( अंछाणां .) 4. 
परमेश्वर वा चार वेदों ने ( यज्ञस्थ ) यज्ञ के ( एवावत्‌ ) इतने (रूपम्‌ ) स्वरूप को 
( कृतम्‌ ) सिद्ध किया या प्रत्राशित किया है ( तत्‌ ) उप्त ( एतत्‌ ) इस रसवेस्‌ .) 
समस्त को ( सौघामणी ) जिप्त में यज्ञोपत्रीतादि आन्ययुक्त सूत्र घारण ककय जंते हैं 
उप्त ( सुते ) प्िद्ध किये हुए ( यज्ञे ) यज्ञ में ( आम्ोति ) भाप्त होता है वह द्विभ 


हाने का आरम्म करता हैं ॥ ३९ ॥ 
भावाथेः--विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि नितेना थज्ञ के अनुंछान की 


अनुप्तन्धान किया जाता है उतना ही अनुष्ठान करके. बड़े उत्तम यज्ञ के फल को 


प्राप्त होगे ॥ झ्१ ४ 
सुरावन्तामित्यंस्ष निचृदरतिजगती छ॑न्दः॥ इनको देवता.। 
नेषाद$ स्वर) ॥ 
पनस्तमेव विषेयमाहं .॥ 


'किर भी उप्ती -वि० ॥ 


सुरोवन्त॑ बहिंषदं£»सुवीर यँज्ञ४»हिंन्वन्ति 


पद 





२०६६ एकोनविंशोउध्यायः ॥! 


मेन्द्र यजमानाः स्वकों) ॥ इ०॥ के 
सुरावन्तमिति सुशंडवन्तम्‌ | बहिंबद॑म्‌। बहिं- . 
पदमितिं बहिंइसदम्‌। सुवीरमितिं सुषवीर॑म । यज्ञ- 
म्‌ | हिन्वन्ति । सहिषा: । नमोंमिरिति नम॑5मिः । 
दर्घाना: । सोम॑म्‌ । दिवि । देवतांस । मंदेख । इ- 
न्द्र्म्‌। यज॑माना: । स्व॒को5इतें सुखञ्ञकोंः ॥ ३०. 
पदार्थ:-( सुरावन्तम्त्‌ ) सुराः प्रवस्ताः सोमा विद्यन्ते य- 
स्मि्तम ( बर्हिंषदख ) यो बहिंष्याकारे सीदति तमर (सुवीरघ ) 
शोभना वीरा४ शरीरात्मबलयुक्तायस्मात्तम्‌ ( यक्षम्त्‌ ) (हिन्बन्ति) 
वर्धपन्ति ( साहिषा: ) सहाल्तः पूजनीया३ ( नसोमिः ) अने+ 
( दघाना$ ) घरन्‍त+ ( सोममर ) ेश्वय्येम ( दिवे ) शुद्ध व्यवहारे 
( देवतासु ) विहृत्सु ( सदेस ) हर्षेस (इन्द्रमू ) परमैदवयेयुक्तऊज- 
नप्तू (यजमानाः) ये यजन्ति ते विद्यांस( स्वकोः ) झोमना ऋअकों 
अन्‍ादय३ पदायो येषान्ते ॥ ३२ ॥ 
खन्‍्वय+-हे सनुष्या ये महिषरास्श्वकों यजसाना नमोनिः 
सुरावन्त बहिषिद सुवोर॑ यज्ञ हिन्वान्ति ते दिवि देववासु सोममिन 
दुघाना। सन्‍्तों वबहुच मदेस ॥ ३२ ४ 
दि भांदार्थ:-ये मनुष्या अलनयैश्वण्य सहिचित्व तेव विदुष+ स- 
न्तोष्य सहियासु शिक्षा: संग्त्य स्वेहितेषिषः स्थुस्तेड्य पुत्र॒कल- 
चआानन्दसाप्नुचन्लु ॥ ३२ श॥ 4493: 
“भी अत मनन सनम लि नल 5448८ ननन ८-८3 रन 








रा 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०६७ 


रे ८ न हु 
पदार्थ:-हे मनुष्यों नो ( महिषराः ) महान्‌ पूननीय ( ख्वर्का)) उत्तम अन्न 
आदि पदार्थों से युक्त ( यन्मानाः ) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ लोग ( नमोभिः ,) अ- 
ज्ञादि से ( सुरावन्‍्तम्‌ ) उत्तम सोम रप्त युक्त ( बहिपद्म ) नो प्रशत्त आकाश में 
स्थिर होता उस (सुवीरम्‌) उत्तम शरीर तया आत्मा के बल से युक्त वीरों की प्राप्ति 
करने हारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हैं वे और (दिवि) शुद्ध व्यवहार 
में तथा ( देंदतासु ) विद्वानों में ( स्ोमय्‌ ) ऐश्वस्ये और ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्य्य युक्त 
जन को ( दघानाः ) घारण करते हुए हम लोग ( मंदेम ) आनन्दित हों ॥ १२ ॥ 
भावार्थ!--जो मनुष्य झन्नादि ऐश्वर्य का सल्चय कर उस से विद्वानों को प्रसन्न 
और सत्य विद्याओं में शिक्ता अहंण कर के सब के हित्ैपी हों वे हस संसार में पुत्र स्त्री 
के भानन्द को प्राप्त होवें॥ ३९ ॥ 
हक. धर मे वर्चित्र [4 ८ हब 7 
यस्ते रसइत्यरुप हैमवर्चिऋंषिः। इन्द्रो देवता । 
व्िष्ठुपुछन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
किम्भूता जना घन्या इत्याह ॥ 
कैसे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं इस वि० ॥ 


यस्‍्ते रसः सम्भंतःओष॑धीषु सोम॑स्य शुष्मः 
सुर॑या सुतस्य॑ । तेन॑ जिन्व॒ यज॑मान मर्देल सर॑- 
स्वतीमश्विनाविन्द्रमग्निम्‌ ॥ ३३ ॥ 

यः । ते । रसेः । सम्भृंत इति सम्‌5भृतः। 
ओष॑धीषु । सोम॑स्प । शुष्म॑; । सुर॑या । सुतस्य॑ । 
पेन । जिन्व । यर्जमातम्‌ । मर्देन । सरंस्वतीम्‌ । 
खशिवन्नों । इन्द्रंम । अग्निम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पदार्थेः-( ये ) ( ते ) तव ( रस ) आनन्द ( सम्भुतः ) 





श्ण्ध्द एकोनविंशोउध्यायः ॥ 





सम्परधृतः ( ओषधीधु ) सोमल्तादिषु ( सोमस्य ) आअंशुमदादि से- 
क्षस्य चतुर्विशतिधामिय्यानस्प ( शुप्सः ) झुष्मं बल्ले विच्यते य- 
ह्मिन्‌ से ( सुरषा ) शोभनदानशीलेया खिया ( सुतस्य ) निष्पा- 
दिंवस्थ ( तेन ) ( जिन्व ) प्रीणीहि (यजमसानव ) संर्वेन्यः सुर्वे 
ददमानप् ( मदेव ) शअआानन्दप्रदेव ( सरस्वततीम ) प्रशस्तवि- 
द्यायुक्तां स्तियम्‌ ( अश्विनों ) विद्याव्याप्तावध्यापकोदेशकों' € इ- 
न्द्रम ) पेइवर्ययक्त समासेनेशम ( अग्निम्‌ ) प्रावकवच्छच्॒दाहके 
योद्धारप्त ॥ ३३ 


अन्वृषः-हे विहन्‌ यत्त ओषधघीषु वत्ते मानस्‍्य सुत्ररुय सो- 
मस्य सुरयां सम्भृतश शुष्सों रतोइस्ति तेन मढ़ेन यजमान सरस्व- 
तीमश्विनाविन्द्रमग्निक्च जिनव ॥ ३१ ॥ 

भावा्थै;--ये विद्वांसों जना महौषधिसारन्स्वयं ससेव्यान्या 
न्तेवयित्वा सततमानन्द वद्धग्रेयुस्ते घन्‍्या: सान्ति ॥.३३ ४ 


पंदार्थ:-दे विद्वान ( यः ) जो ( ते ) आप का ( ओषधीषु ) सोमलतादि 
ओषधियों में वत्तमान ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( सोमस्य ) पअंशुभान्‌ भादि चौं- 
वीध्त प्रकार के भेद्‌ वाले सोम का ( सुरया ). उत्तम दान शॉल स्री ने ( सम्भतं ) 
अच्छे प्रकार धारण किया हुआ ( झुंष्मः ) बलकारी ( रसतः ) रस है ( तेन ) उप 
( मदुन ) आनन्ददायक रखे से ( यज्ञमानम्‌ ) सब्र को सुख देने वाले यजमपान ( स 
रस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्यायुक्त ज्ली ( अश्विनों ) विद्याय्याप्त अध्यापक और उपदेशक 
€ इन्द्रम्‌ ) एश्वय युक्त समा, और सेना के पति ओर ( अग्निम्‌ ) पावक के समान 


ही आप 


शत्रु को जलावे हारे योद्धा को ( निन्‍व ) प्रसत्त कीनिये ॥ ३३ ॥ थ 


है भावाथेः--न्ष विद्वांन्‌ ममुष्य महाषधियों के सारों को आप सेवन कर भ्रन्यां 
को सेवन कराके निरन्तर आनन्द बढ़ावें वे धन्यंवाद के योग्य हैं ॥ ३३ ॥ 


5 _ 





यज्वेंदभाष्ये ॥ २०६६ 








यमश्विनेत्यस्प हेमवर्चिक्लषि; | सोमों देवता। 
विष्टुपू छन्द; । पेवतः स्वरा ॥ 
कीहशाः जनाः सुखिनो भवन्तीत्याह ॥ 


 ब्छ 


केसे पुरुष सखा हाते हैं इस ० फ् 
यम््विना नम॑चेरासरादधि सर्र॑स्व॒त्य संनोदि- . 
न्ह्यायं। इमन्त2»शुक्रम्मधुमन्त मिन्द्‌ 25सोम२७ 
राजानमिह भक्षयामे ॥ ३४॥ 
यस । आश्वना । समुचः  आसरात। ऋाधष। 
सरस्वती । असुनीत्‌ । इन्द्रियार्य । इमम्‌ । तस । 
शक्रम्‌ । मधुंमन्तम्‌ । इन्दुम। सीमम्‌। राजानम्‌ । 
इह । भक्षयात्रि ॥ ३४ ॥ 
पदार्थ;-( यम ) ( अख्विना ) समासेनेशी ( नमुचेः ) यो 
जर्ूँ न मुआति तस्मात (आसुरात ) असुरस्य मेघस्वार्य तस्मात्‌ 
(अषि ) ( सरस्वती ) [वुर्पा जी ( असुनोत ) सुवोति ( इ्द्रि- 
याय ) धनायेन्द्रिववल्लाय वा (इसमे ) (त्तम ) ( शुक्रम्‌ ) शीर्घ 
बलकरम (मघुमन्तम) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम (इन्दुम) परमैस्रये 
कारकम (सोमम) पुरुषाय भरकम (राजानम) प्रकाशमानप्र्‌ (इह) 
कस्मिन सेसारे ( भक्षयामि ) मुर्खे भोजपाम वा॥ ३४ ॥ 
खन्वृय-हे मनुष्या इहेन्द्रियाय ये नमुचेराइुरादाव झुक 
मधुमन्तनिनन्‍्दुं राजानें, सांस सरस्वव्यसनोद्खिना सुनुर्ता तामममह 


[_अक्यामि। एश॥___ कर्ण ॥६४॥ २ दया 


इक मननननमन-नमननननननी नमन नीननननननन“ नमन कम ५4५3५ नमन कक 33339 ++34+3+ भर 3क कम >+व९ कान क 3 मनन शश्णगतसतससससखसास न्‍>स्‍क्‍उस्‍क्‍स्‍क्‍क्‍अ॑ै 
२०७० एकोनर्विशोंज्ष्यायः ॥। 








पं 


भावाथ)-ये मन॒ष्या सारानरसभोजिनों भवन्ति ते बाल्लि 
ब्ठेन्द्रियाः सन्‍्तभ्सदानन्द-मुऊजते ॥ ३४ ॥ 


पदार्थे-दे मनुष्यो ( इह ) इस संप्तार में ( इन्द्रियाय ) धम और इन्द्रिय 
बल के लिये ( यम ) जिम्त ( नमुन्तेः: ) जल को जो नहीं छोड़ता ( भासमुरात्‌ ) उस 
मेघ व्यवहार से ( अधि ) अधिक ( झुक्रम्‌ ) शीघ्रतजलकारी (मधुमन्तम) उत्तम मघु- 
राविगुण युक्त ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वय्य करने हारे (रानानम्‌) प्रकाशमान (सोमम्‌) पुरुषाय 
में प्रेरक सोम भोषधि को (सरस्वती ) विदुपी सत्री (असुनोत्‌) प्रिद्ध करती, तथा (अ- 
खिना ) सभा भोर सेना के पति सिद्ध करते हैं (तम्‌,इमम) उस इस को मैं ( मक्ष- 
यामि ) मोग करता और भोगवाता हूं.॥ ४४ ॥ 


भावाथे!-.जो मनुष्ष उत्तम भन्न रप्त के मोजन करने हारे होते हैं वे नल- 
युक्त इन्द्रियों वाले होकर सदा आनन्द को मोगते हैं ॥ ३४ ॥ 
यदत्नमित्यस्य हैमधार्चिऋषिः । सोमो देवता । 
विराट जिष्ठुप्‌ छन्दः | घेत्रतः स्वर के... 
सनुष्ये: सबे चानन्दयिततद्र्यों इत्याह ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि सब को आनन्द करें इस वि ॥ 
.. यदत्न॑ रित्ति&रसिरनः स॒तस्य यदिन्द्रो$अपिंब- 
च्छ्चींमि! । अहन्तर्दस्य मन॑ंसा शिवेन सोम४»रा- 
'जनिमिहमक्षयांमि ॥ ३५ ॥ कक, 


तह, [# 


यत्त । अल । रितिम | रसिनः | सतस्य॑ । यत्‌। 


जज ब्प 


: इन्द्र: । अपिबत्‌ .। शचीमि! । अहम ।. तत्‌ । 


् कम 


 अस्य । मर्नसा । शिवे् । सोम॑स । राजांनम । 
इद । भक्षयामि ॥ ३५ ॥ 2 2 





4०5 
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> यपरवेंदमाष्ये ॥ * र्ण्७१। 





छः 

सी पदाथः-( यव्‌ ) ( अन्न ) अस्मिन ससारे ( रिप्तत्ण ) 
में प्राप्तव । अच लकारस्य रेफादेदः ( रासिनः ) प्रद्मास्तों रसो 
यते यस्मित्तस्य (सुत्तस्य) निष्पादितस्य ( यत्‌ ) यम (इन्द्रग 
+ ( आअपिवत्‌ ) ( शाचीमिः ) क्रिपामिः शाचीति करमेंना० 
धं० २६ १ ( अहम्त्‌ ) ( तत्‌ ) तम्‌ ( अरुय ) ( मनसा ) 
दिवेन ) मझलमसयेन ( सोमम् ) ओपषघीरसम्र ( राजानम्‌ ) 
दीप्यसानम्‌ ( इृंद्द ) ( भक्तयासि )॥ ४५ ॥ 

ऋन्‍्वय;-हे मनुष्या यथाहमिहास्य सुतस्य रसिनो यदद् रि- 
पसमइस्तीन्द्वृश्दाचीमियंदपिबत्तद राजान सोम च दिवेन सनसा च- 
क्गामि तथा यूयमापे भक्षयत्त ॥ छ५ 


35724 फऋ्रदा 
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3 ह ह॒ 
भावार्थ: -हे सनुष्पा यथा सूर्य: स्वक्षिरणेजेलान्याकृष्य वर्षि- 


तस्त्रा स्वीन सुखयति तथैवानुकूलामिः क्रियाभी रसान्‌ संसेव्य ब- 
लमुन्नीष पशोदष्टथा सर्वोच यूममानन्दयत ॥ ३५ ॥ 


पदाथे!--हे मनुष्य लोगो मैसे ( अहम ) मैं ( इृह ) इस संसार में (अस्थ) 
इस ( सुतस्य ) सिर किये हुए ( रसिनः ) प्रशंत्तित रप्त युक्त पदार्थ का ( यत्‌ ) 
जो भाग ( अन्न ) इस संसार-ही में (रिंसम ) लिप्त भ्राप्त है वा ( इन्द्रः ) सूर्य 
( शचीभिः ) आकर्षणादि कर्मों के साथ ( यत्‌ ) जो ( अपिबत्‌ ) पीता है ( तत्‌ ) 
उस की और ( राजोनस्‌ ) प्रकराशमान ( सोमम्‌ ) ओपषधियों के रस को ( शिवेन ) 
कल्याण कारक ( मनसा-) मन से ( मक्तयांमि ) मच्तण करता आर पीता हूं वैसे 
तुम भी भक्षण किया और पिया करो ॥ ३५ ॥ 

भावा्े:--दे मनुष्यो कैसे सूये अपनी किरणों से जलों का आकर्षण कर 
और वर्षों के सब को सुखी कत्ती है वैसे ही अनुकूल क्रियाओं,से रसों का लेवन अच्छे 
व को तुम लोग आनन्दित करो ॥ ३५॥ 
3......ब_नबनतन०े० न त+3न-ननननमनननननिननिनिनीयन न नमन ननिनीनान-+++ न नननननीननीनीननीननननननभनन-3-|. 


प्रकार करके बल को बढ़ा कीत्ति से स 








२०७२ न्‍ एकोनर्विंशोउंध्यायः ॥॥ 





पपितृभ्यः इंत्यस्य प्रजातिक्षिः | पितरोदेवता: .॥ - 
:-. निचंदाष्टिनिष्ठप छन्दः | मध्यमः स्वर. : 


| >औ  + 


पच्रपद्माद[भारतरुतर कथ वात्ततव्यामत्याह ॥# 


..... माता-पिता पुत्रादि को परस्पर कैसे वरना चाहिये इस बिन ॥ ._ < हा 
पिठस्वः स्वधायिभ्यं: स्वधा नेमः पितामहेंस्ये: “| 
, स्वधायिभ्य॑; स्वधा नमः । अपितामहेभ्यः । स्वधा-- 
“ यिभ्य: स्वधा नर्मः। अक्षर पितरोइसोंमदन्त पि- के 5 
तरों$तीवुपन्त पितर: पितंरः शुन्ध॑ध्वस॥ ३६ ॥. : 
पिठभ्य॒इंइतिं पिठरभ्य:। स्वधापिभ्यडतिं स्व: . | 
घाथिष्भ्य: । स्ववा । नमः । पितामहेम्य: । स्व्घा- ... 
- बिभ्यझतेस्वधा।येभ्य:। स्वधा- | नमः । आपेंतामहें- | 
.. भय इति त्र5पिंतामहेम्य: 4 स्वधांपिभ्य:तिं स्व...“ ह 
- घायिश्यःप स्वधा । नमः + अक्षत्‌ । पितरः । अर पे है 
“मोमदन्त-+पतरः 4 अतीपन्‍त । पितर 4-पि 
तर॑ः-१ शुन्धध्चम ॥ ३६ ॥ 





गा 3... 








रा 


है यथलुवेदभाष्ये ॥ ..._ २६०७३ 








पदार्थे;- (पिठस्पः) पालकेम्यों जनकाध्यापकादिश्यः (स्व- 
धायिस्पः ) ये स्वधामुदकमर्न वैतु प्राप्तु शीलास्तेम्य+ -। स्वधें- 
त्यदकना७ नि्षे० १॥ १२ स्वणेत्यन्‍ननना० निर्ध २।७ (त्वधा) 
ऋनन्‍छ, ( नमः ) सत्करणम्र ( पितामहेम्यः ) थे पिततणां पितर- 
स्तेम्प१ ( स्वधायिन्यः ) ( स्वधा ) स्वाच्‌ दधाति क्‍या सा कि 
या (नम) नसनप्‌ ( प्रपितासहंस्थाः ) ये पितामह्ानां पितरस्तेन्यः 
( स्वधायिभ्यः ) ( स्वधा ) स्वेन धारता सेवा € नमः ) अचा- 
दिकम्‌ ( अवान ) अदन्तु । यो5दघातां स्थाने पस्ल्आदेश- 
स्तसुप लाठेः रूपण्‌ ( पिवरः ) ज्ञानिनः ( अमोमदन्त ) ऋआति- 
इयेन ह्षयत ( पिचरः। ) ( अतोतपन्‍्त ) अऋआतिशब्रत तपयत 
( पितर; ) ( पितर+ ) ( शुन्धष्वस्त ) पत्रित्रीकुरुत ॥ ३६॥ 


अनन्‍्वयः-कअस्मसामिः पुत्रशिष्यादिमसुष्यैयेम्य: स्वध:पिभ्यः 
पिठुभ्पेः सवा समः स्वधायिम्य३ पितामहेभ्यः सुवधा नमः हृवधा- 
पिमुष: प्रपितासहेन्यः स्थधा नसः क्रिय्ते हे पितरस््ते भवन्तो$सस- |. 
सुसंस्कतान्यलादीन्पक्षय हैं पितरो यूयमानन्दिता मुृत्याइस्मान 
मीमदन्त हें पितरो यूये दृप्ता भूखास्मानतीतपनन्‍्त है पितरों यू , 
शुद्धा भूत्वाइस्साव शुन्धध्व ॥ ३६ | 


जज 


शव 


भावा वेः--हे पत्रद्धिष्यस्तुषादयो जना सूयमुत्त)मरलादीतः 
पितादीन्दद्धान्सत्त सत्कुरुत पितरों युष्मानप्वानन्दमंडः | यथा 
सातापिआादयों बाल्यावरुपायां युष्मान्‌ सेवन्ते तथेव यूथ दद्भात 


स्थार्या तेषां सेवां यथावर॑फुरुत ॥ ३६ ॥ 





फ््द 


/ कि 
२०७७४ एकोनविंशो उध्यायः ।॥ 
ता कुक अल इक आप काल _ाल अत 44 ना ाा> ७७0७ थाकनाणणायाताऋ् डालर 
पदढर्थः-- हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य (स्वधायिभ्यः ) जिन स्वधा अज्न और 
जल को प्राप्त होने के स््रमाव वाले ( पितृभ्यः ) ज्ञानियों को ( सवा ) अन्न देते 


2. 


और ( नमः ) सत्कार करते ( स्वधायिम्यः ) बहुत अन्न को चाहने वाले ( पिताम- 
हेम्य :) पिता के पिताओं को ( स्वधा ) सुन्दर अन्न देते तथा ( नम) सत्कार कर- 
ते और ( स्वधायिभ्यः ) उत्तम अन्न के चाहने वाले ( प्रपितामहेम्यः ) पितामह के 
पिताओं को ( स्वधा ) अल देते और उन का ( नमः ) सत्कार करते हैं वे है ( पि 
तरः ) पिता आदि ज्ञानियों आप लोग हमने अच्छे प्रकार बनाये हुए अन्न आदि 
का ( अकछ्षन्‌ ) मोनन कीजिये हे ( पितरः ) अध्यापक लोगो भाप आनन्दित हो के 
हम को ( अमीमद्न्त ) आनन्दयुक्त कीजिये हे .( पितरः ) उपदेशक लोगो आप तृप्त 
हो कर हम को ( अतीतृपन्त ) तृप्त कीजिये । है ( पिवरः ) विद्वानों आप लोग 
शुद्ध हो कर हम को ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध कीनिये ॥ ३६ ॥ 


भावा।--हे पत्र शिष्य ओर पुन्नत्रधू आदे लोगो तुम उत्तम अ- 


ज्ञादि पदार्थों से पिता आदि बृद्धों का निरन्तर सत्कार किया करो तथा पितर लोग 
तुम को भी आनन्दित करें मैसे माता पितादि वाल्यावस्था में तुम्हःरं! सेवा करते हैं वैसे 
ही तुम लोग वृद्धावस्था में उन की सेवा यथावत्‌ किया करो ॥ ५६ ॥ 





- पुनन्तु सा पितरहत्यस्थ प्रजापतिकरेषिः । सरस्थती 
देवता | भुरिगष्टिकछन्द; | सध्यमः रुवर३ ॥ 
३३ पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥- - 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यास॑: पुनन्तु मा पिता- 
सहाः । पुनन्त बअबपतामहाः परवत्रेत शातायया । 
पुतन्तुं मा. पितामहाः पुतन्तु तआरापितामहाः । प्र- 
वित्रेंण शताय्युषा विश्वमायुव्य॑इनवे ॥ इ७॥. 





हे ली 



























ः पहुर्वेदभाज्ये, ॥, . न्‍ २०७५८ 
पुनन्तु | मा। पितर॑:-। सोम्यास॑ः । पुनन्‍्तुं । 
मा ॥ पिताम॒हाः । पुनन्‍्तुं । श्रपिंतामहाइडतिं 
प्रषपिंतामहा: । पवित्रेंण । शतायुषेतिं . झत:आंयु- 
था। पुनन्तुं । मा। पितामहा: । पुनन्‍्तु। प्रपिता- 
महा इति भ्रषपिंतामहाः । पवित्रेण | झतायुषेतिं- - 
शत$आंयुषा । विश्व॑प् आयु: । वि। अइनवे ॥३ छा 
पदार्थ;:-( पुननन्‍्त ) अशुद्धादृव्यवहारान्निवत्तये शुद्धे प्रवत्ये 
पविधी कुवैन्तु ( मा ) मार ( पितरः .) झानप्रदानेन पालकाः 
( सोम्पासः ) सोमे ऐेश्वर्य भक़ाः सोमवच्छान्ता वा ( पुनन्‍्तु ) 
(मा ) ( पितामहाः ) ( पुनन्‍्तु ) ( प्रपितामहाः ) (पविच्नेष्ठ ) 
शद्धाचरणयुक्तेनः ( शतायुषा ) दा वर्षोणि यस्मिनायुषि तेन 
( पुनन्तु ) ( मा 3) ( पिततामंहाः ) ( पुनन्तु ) ( प्रपितामहाः ) 
( पवित्रेण) ब्ह्मचस्पोदिधमोचरणवुक्तेन ( झतायुषा ) (विश्व ) 
पूणम ( आयु। ) जीवनम (वि ) विविधाये ( अश्नवे ) भा- 
नुयाग्‌ लोटअग्रोगोइयमस्‌ ॥ ३७ ॥| 
ऋअनन्‍्वय(-सोम्यात; पितरः पवित्रेण शततायुषा मा पुनन्‍्तु 
सोम्पास३ पिनामहा: परविभेण इतायुषा मा उननन्‍ड सोन्‍्यासः प्रपि 


 पवित्रेष दाताखुषा सा पनन्‍त सोम्यासः पितामहा४ पाच- 


तचामह 
प्रपितामहा: पांवेज्ञेण शताउपा 


) ब्ेश द्ावायुषा मा पुनन्‍्तु सोम्यासः 
: मा पनन्‍त यतोडह विश्वमायुव्यइनव ग्राप्नयाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


3 &#&रऑ&ऑ&ऑाऑन्‍जन्‍रीा।ख:;:8धपोिखणड:,डसडडजललब न ंअस्‍क्‍न््४+7+४+5+७-+ जे ऊ है के )॒ ह॒ ; [. 
२०७६ एकोनबिशों5ध्यायः ।। 











भावार्थ)-पिल॒पितामहप्रपितामहैः रुंवकन्याः पुत्रदिच बह्म 
चर्यसदिक्षाधमोपदेशेत सयोज्य विद्यासुशी लयुक्तान काया: सनन्‍्तानेः 
सेवानुकूलचरणा'्पाँ सर्वे नित्य सेंवलीयाः । खव परस्परोापकारण 


दृक्मिमे ऋानन्देन वसितन्यम्र ॥ झे७ ॥ 


पदार्थ; -( त्ोम्याप्तः ) ऐरवंये में युक्त वा, चन्द्रमा के तुल्ध शांन्त (पि 

तरः ) ज्ञान देंने से पालक पितर लोग ( परविचरेण ) शुद्ध ( शतायुषा ) सौ वर्ष की 
आयु से ( मा) मुक्त को ( पुनन्तु ) पविन्न करे अतिबुद्धिमान्‌ चन्द्रमा के तुरय आा- 
नन्‍्द्‌ कत्तो ( पितामहाः ) पिंताओं के पिता उप्त अतिशुद्ध सौ वर्ष युक्त आयु से 
( मा ) भुझ को ( पुनन्तु ) पविश्र करें| ऐश्वर्यदाता चन्द्रमा के तुरु्य शीतल स्व- 
भाव वाले ( प्रपितामहा: ) पितामहों के पिता लॉग शुद्ध सो वर्ष पय्येन्त जीवन से 
(मां ) मुझ को ( पुन॑न्तु ) पविन्च करें । विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त वा शांन्त स्व्रभाव ( पि 
तामहाः) पिताओं के पिता ( परवित्रेण ) अतीव शुद्धानन्ंदयुक्त ( शतायुषा ) शत वर्ष 
पंथ्येन्त आयु से मुझ को ( पुनन्तु ) पविच्ाचरण युक्त करें। सुन्द्र ऐश्वय के, दाता 
वा शान्ति .युक्त ( प्रपितामहाः ) पितामहों के पिता पविन्न धर्माचरण युक्त सो वर्ष 
पर्येनत, आयु से मुझ को ( पुनन्तु ) पविज्न करें जिस से मैं ( विश्वम ) सम्पूरा 
( आयुः.) भीवन को ( व्यश्नव ) प्राप्त होऊ ॥ ३७ ॥ 


भावाथेः--पिता, पितामह और प्रंपितामंहों को योग्य है कि अपने केन्या 

और पुत्रों को अद्यचर्य अच्छी शिक्षा और धर्मोपदेश से संयुक्त कर के विधा और 

उत्तम शील से युक्त करें सन्तानों को योग्य है कि पितादिं की सेवा और अनुकूल 
: आचरण से पिता आदि सो की नित्य सेवा करें ऐसे परस्पर उपकांर से शहाश्रम में 
आंननद्‌ के साथ वर्तेना चाहिये॥ ३७॥ है “आग कल आम 

ऋअरनक्यायूषि इंस्यंस्य वेखानस च्छषिः | इन्द्रो देवता ।- 


गायत्री छल्दः | षड़ज$ स्वर: ॥ 


वि 


यजुर्देदभाष्ये ॥ २०७७ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
> फिर उसी वि० ॥ 
4. ० ईले [५०० ब ! 
अउरनआर्य ४४पि पवस$आ सुवोजमिर्ष च नः । 
ऋआरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ऋग्नें । कायूं४५पि। पवसे। आ। सुव । ऊर्जम । 
हे रे ्स 
इपम्‌ । च | नः। आरे। बाघस्व । दुच्छुनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पदार्थ: “(अरने) विद्न्‌ पित्तः पितामह प्रपितामह (आयूंषि) 
अनादीनि ( पवले ) पविनीकुयों:। लेट्प्रयोगोइयम ( ञ्रा ) सम 
न्तात्‌ ( सुब ) प्रेष्वे ( ऊर्जम ) पराक्रमप्र ( इपम ) इच्छासिद्धिमृ- 
(च) ( न ) अंरूुमाकव्‌ ( आरे ) दूरे निकठे ( बाघरुव) निवर्तय 
( दृच्छुनाम्त्‌ ) हुतो दुष्ठाइश्वानइव वर्तेसानास्तेषाप्तु ॥ ३८ ॥ 
अन्वय;-हे अग्ने ग्रस्त्व॑ त आयूंषि पवसे स त्वमृज्जमिष 
चासुव ऋआरे दुच्छुनां संग वाधर्व ॥ ॥३८ ॥ 
प +ा नल. न कप 
भावार्थः--पिन्नादबो 5पत्मेषु दी्घांयुः्पराक्रमशुमेच्छा धारयि- 
त्वा स्वसन्तानान दुष्टानां सझंनिवाय श्रेष्ठानां सक्े प्रवरत्य धाम 
कान दीघोयुषं: कुवन्तु यतस्ते हद्धावस्थायामष्यप्रियाचरण कदा- 
चिन कुयुं: ॥ ३८ ॥ 
पदार्थे;-हे (अग्ने) विहन पिता, पित्तामह और प्रपितामह जो ओप (नः ) 
हमारे ( आयूंषि ) आयुदीझों को (पवले)पविश्न करें सो आप ( ऊर्मेम्‌ ) पराक्रम (च) 
और (हषस) इच्छासिद्धि को ( आ, सुष ) चारों ओर से धिद्ध करिये आर दर और 
-| निकट वसने होरे (दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ड कुर्ततों के समान मनुष्यों के सैग को ( भाघस्व ) 
छुड़ा दौनेये ॥ १८ ॥ 





श्ण्ज्न एकोनविंशोउध्यायः ।। 
कर 
भावाथै!--पिदा आदि लोग अपने सन्तानों में दीर्घ आयु पराक्रम और 
शुभ इच्छा का धारण कराके अपने सन्‍्तानों को दुष्टों के संग से रोक और श्रेष्ठों के 
संग में प्रवृत्त करा के धार्मिक चिरञ्मीवी करें जिम्त से. वे वृद्धावस्था में मी अप्रियाचरण 


रु 


कभी न कर ॥ ६८ | 
नन्‍तमादवजनाइत्यस्य चखानस चअ्छाषः॥। सवहांसा दवता 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द+। गान्धारः स्व॒रः ॥ 
“पुनस्तमेव विष्यमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
पुनन्तु मा देवजुना; पुनन्तु मनसा घिय॑; । पुलन्‍्तु 

विश्व! भूतान जात॑वेद; पुनीहि मा ॥ ३९ ॥ 

पुनन्‍्तु। मा । देवजनाइडतिं देवइजना: । पुनन्तु। 
म॑ंनसा। घिर्य॑:। पुननन्‍्तु। विशवा । भृतानिं । जात॑वेदु5- 
इति जात्॑वेदः । पनीहि | मा ॥ ३९ ॥ 


,.. पदाथ-हे ( पुनन्‍्तु ) (मा) ( देवजनाः )देवा विद्वांलश्च ते 
जना घम प्रसिद्धाइच ( पुनन्तु ) ( मनला ) विज्ञानिय ( घियः ) 
बुद्धी: ( पुनन्तु ) ( बिश्वा ) सवोषि+ ( म्तानि ) ( जातवेदः) 
जातेषु जमेषु ज्ञानिनद्‌ बिद्दद ( पुनीहि ) ( मा ) मास ॥ ३९॥ 
अन्वध;-हे जातबेदो विद्वन: यथा देवजना मनसा सां 
इननतु सम विषश्च पुनन्तु सम विश्वासृताने मा पु]औन्‍तु तथा 
' त्वे सा पुनीडि ॥ ३९ ॥ 


हा 
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कप 


भावार्थ:- विदुएं विदुषीणां चेदमेव मुरूष कृत्यमस्ति यत्‌ 
पृन्रा पुच्चश्च ब्रह्मचमेसुशिक्षाश्यां विद्वांसः विदुष्घशच सुशीलाः 
सतत संपादनीया इति ॥ ३९ ॥ 

पदाथ:-दे ( जांदवेदः ) उत्पन्न हुए जनों में ज्ञानी विह्नन मैसे ( देव- 
जनाः ) विद्वान जन ( मनसा ) विज्ञान और प्रीति से ( मा ) मुक्त को ( पुनन्‍्तु ) 
पत्रित्त करें और हमारी ( घियः ) वुद्धियों को (पुनन्तु) पविन्न करें और ( विश्वा ) 
संपूर्ण ( भूतानि ) भतप्राशिमात्र मुझ को ( पुनन्तु ) पविन्न करें बेसे श्राप (मा) मुझ 
को ( पुनीहि ) पवित्र कीजिये ॥ ३९ ॥ 

भावा्थे:-विद्धार पुरुष और .विदुपी लियों का मुरूय कर्चव्य यही है कि 
जो पुत्र और पुत्रियों को अह्मचये और सुशिक्षा से विद्वान और विदुपी सुन्दर शील 
युक्त निरन्तर किया कर ॥ ३६ ॥॥ 

, पवित्रणेत्पस्य वैस्वानसकऋषिः ।*अग्निदेवता । 


निचुद्गायज्नी छन्दः। पडुलः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


पवित्रेंण पनीहि मा श॒क्रेण॑ देव दीच॑त्‌ । अ- 
म्ने क्रवा ऋतृराएरनु ॥ ४० | 
. परवित्रेंग । पनीहि । मा । शक्रेणं।दव। दादयता 
खरग्ने । ऋता।ऋतन | अन के ४० 
पदा्थः- ( .पविजेेण ) शुद्धेन ( 'पुनीहि ) ( सा ) (झुक्रेण) 
बीयेंण पराक्रमेण (देंच) क्रिद्यादातः (दीयत) प्रकादामान (अग्ने ) 
विददच (-ऋत्ता ) ऋतुना प्रज्ञया करमंणा वा ( कंतुच ) भ्ज्ञा क- 
मीछि वा ( ऋनु )॥ 8० ॥ 





ऋ०८० एकोनावेंशोड्ध्याय। || 








कि. ०्छ >>, 


अन्वयः-हे दीयद्वेवाग्ने त्वं पवित्षेण शुक्रेण स्वर्य पत्रित्नो 
मत्या मा साञ्चतेनानुपुतीहि स्वस्थ क्रत्वा प्रज्ञया कमेणशा था 


३ 2 


स्वां प्रज्ञां स्‍व॑ कमे चर पवित्री छत्यास्ताकंकतूननु पुनीहि ॥४०+9 
भावार्थैः-पित्रष्यापकोपदेशकाः स्वर्य धार्मेका विद्वांसो 
भृत्वा स्वसन्तानानपीहशानिव योग्यान्धार्मिकान बिदुषः कुण्यु:॥४ ०॥ 


पु 


पदार्थ: - हे ( दीद्यत्‌ ) प्रमाशमान ( देव ) विद्या के देने हारे ( अग्ने ) 
विद्वन आप ( पतरित्रेण ) शुद्ध ( शुक्रेण ) वीये पराक्रम से स्वयं पाविन्न हो कर (मा) 
मुझ को इस से ( अनु, पुनीहि ) पीछे पविन्न कर अपनी ( कृत्वा ) बुद्ध वा कर्म 
से अपनी प्रज्ञा और के को पवेत्र करके हमारी ( छतून्‌ ) वुद्धियों वा कर्मों को 
पुनः २ पविन्न किया करो ॥ ४० ॥ - 
हर के 0 ५ 
भावाथं।--विता अध्यापक ओर उपदेशक लोग स्वयं घामिक और विद्वान, 
होकर अपने सन्‍्तानों को भी ऐसे ही धार्मिक योग्य विद्वान करें ॥ ४० ॥ 
यत्त इत्यस्य वेखानस अऋद्मषि; । आग्नर्देवता | 
निचृद्गायत्री छन्‍्दः । पड्जः स्वर: ॥ 
जने+ क्थ शुद्धैभेवितव्यमित्याह ॥ 
मनुष्यों को कैसे शुद्ध होना चाहिये इस वि०॥ 
'यंत्त पवित्नमर्चिष्यग्ने वित॑तमन्तरा। ब्रह्म तेन॑ 
पुनातु मा ७ ४१ ॥ 
.यतू। ते। पवित्रम । अर्चिषिं । अग्नें । वितंत- 
६ अ्रन्तर! हे [| 
मिति विध्ततम्‌। अनन्‍्त्रा।ब्रहम॑ । तेन॑ । पुनातु । 
मात ९०११ 
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पदार्ये:-( चच ) ( ते ) तब (पव्रिचम ) शुद्धण्‌ (अचिषि) 
शअ्रचितुमोग्ये शुद्धे तेलसि ( अग्ते ) स्वप्रकाशस्वरूवेश्वर ( वित- 
ततम् ) प्याप्तम ( अन्तरा ) (श्रह्म ) बुहद्वियं वेदचतुष्टयम््‌ (तन) 
( पुनातु ) (मा ) मामु ॥ 8१ ॥ 

प्रन्वयः-हे अग्ने ते तवाचिष्पन्तरा यत्‌ वित्त पवित्र ब्ह्मा- 
स्ति त्तेन मा माँ मवान्‌ पुनातु ॥ ४७१ ॥ 

भावाथे:-हे मनुष्या यू्य यो देवानां देवः पवित्राणां पविन्नो 
ब्याप्ेषु व्याप्तोडन्तर्या मीख्वरस्तद्विया वेदश्वाइस्ति तदनुकूलाचर- 
ऐन सत्तते पविश्ना मभवत ॥ ४१ ॥ 

पदार्थ:-हे ( अस्ने) सप्रकाशस्तरूप नगदीख्वर ( ते) तेरे (अचिषि) 


सत्कार करने योग्य शुद्ध तेज स्वरूप में ( अन्तरा ) सब से मिन्न ( यत्‌ ) जो (विततम) 
विस्तृत सत्र में व्याप्त ( पविच्रम्‌ ) शुद्ध स्वरूप ( ब्रह्म ) उत्तम वेद विद्या है (तेन ) 
उप्त ते (मा ) मुझ को आप ( पुनातु ) पवित्र कीनिये ॥ ४१ ॥ 


भावा्े'--हे मनुष्यो तुमलोग जो देवों का देंव पविन्नों का पवित्र व्याप्तों में 
व्याप्त अन्तर्योमी ईश्वर और उस को विद्या वेद है उप्त के अनुकूल आचरण से निर- 
न्तर पवित्र छूजिय ॥ ७१ ॥ 
पवमान इत्यस्य वेखानस ऋषि: | सोमो देवता । 
गायनी छन्‍्द: | पदज३ रवरश ॥ 
पुनर्मेनुष्येः पुत्नादयः कर्थ पवित्राः करणीयाइत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को पुत्रादि कैसे पवित्र करने चाहिये इस वि० ॥ 
पव॑मानः सोइअद्य त॑ः पवित्रे्ठ विच॑षेंणिः । यः 
पोता स.पुनातु मा 0 ४२ ॥ | 
पर्वमानः। सः । अुद्य । नः । पवित्रेण । विचंषे- 


६९: 





डः 


हे शा 
ऋण्दरे एकोनविंशो5ध्यायः ॥! डे 


कप गज हनन नया 
शिरिति विषच॑बैणिः । यः । पोता । सः । पुनातु । 


मा॥ओ ४२ ॥ ४... अप 

पदाथे;--( पवमानः ) पविनः ( सः ) ( अऋच ) ( नः ) ऋ- 
रुसाकम्‌ मध्य ( पवित्षेण ) शुद्धाचरणेन (विचषेण्पिः ) विविधनि- 
झाप्रद हश्वरः ( यः ) ( पोता ) -पविभकर्ता (-सः) ( पुनातु ) 
(मा) साम्‌ ॥0 ४२ ॥ | ेु 

खन्‍्यय--थो नो सध्ये पवित्रेण पवमानो विचर्षेणिरस्ति सो६- 
द्यास्मार्क पविन्रकत्तोपदेशकइशचारित स पोता सा पुनातु ॥ 8२ ॥ 

भावारे!-मनुष्या ईंश्वरबद्धामिंका भूत्वा स्वसन्तानाव घ्मी- 
त्मनः कुरयुरीह॒श्ञानन्तराइन्यानपि ते पवितरपितु न शक्तुव॒न्ति॥ 8२ ॥ 

पदार्थे-. यः ) जो जगदीश्वर ( नः ) हमारे मध्य में ( परविश्नेण ) शुद्ध 


आचरण से ( पवमानः ) पविन्न ( विचषीशे ) विविध विंद्याओं का दाता है (सः ) सो 
( अ्द्य ) आज हम को पवित्र करने वाला ओर हमारा उपदेशक है ( सः ) सो (पोता) 


पविश्न स्वरूप प्रयात्मा ( मा) मुझ को ( पुनातु ) पविच्र करे ॥ ४२ ॥ 


भावार्थे!-मदुष्च लोग ईश्वर के समान धार्मिक हो कर अपने सन्‍्तानों को 
धर्मात्मा करें ऐसे किये विना अन्य मनुष्यों को मी वे पवित्र नहीं कर सकते ॥ ४२ ॥ 
उभाभ्यासिव्यस्य वैखानस ऋरटषि: । संबिता देवता ॥ 
निचुद्गायत्री छन्‍्दः | षड़ज३ स्व॒र+ ॥ 
६ कप 4 पी 
सनुष्येरधर्मोत्कर्थ भेतव्यसित्याह ॥ | 
मनुष्यों को अथम से कैसे डरना चाहिये इस वि० ॥ ॒ 
दि 
उभाभ्यान्देव सवित; पविन्रेण सबेन॑ च। मा पुँ- 
नीहि विश्वतें; ॥ 9३ 0 * हैक 


उन टह 





यजुर्वेदभाष्ये ॥| 558 


225 3 कप न नम लय 
'उमाभ्याम | देव । सविदरितिं सवित: । पवित्रेंण। 
संवेन । च। मार । पुनीहि । विश्वत॑: ॥ ०३ 0 
पदार्थे;--( उभान्याम्त ) विद्यापुरुषा्थो न्‍्याघ्र ( देव ) सुख- ४ 
प्रदातः ( सवितः ) सत्कर्मेलु प्रेरकेश्वर ( पवित्रेण ) शुद्धाचरप्सेन 
(सेन) ऐेश्वर्येश ( व ) (साथ) (पुनीहि) (विश्वत्तः) सर्वेततः॥ 8 १॥ 
व्न्वयः- हे देव सवितरजेगदीश्वर त्व॑ पविन्षेण सवेन चौथा- 
भ्पां विशववतों मां पुनीढि ॥ ७३ ॥ 
' भावा्ेः-हे सनुण्या स इश्वरः सोच शुर्द्ध धर्म व श्राहयति 
तमाअिवद्याइधमो चरणात्सदा भर्य कुछत ॥ 9३ ॥ ; 
पदार्थे! >-है (देव ) सुख के देने हारे ( सवितः ) सत्यकर्मों में प्रेरकभगदी- 


झ़र आप ( पतिनेश ) पवित्र वीव (च) और ( सवेन ) सकलैरवर्य्य तथा ( उमा- 
स्यामू) विद्या और पुरुषाय से ( विश्वतः ) सब और से (माम ) मुक्त को (पनीहि) 


पवित्र कीजिये ॥ ४३ ॥ 
भावायें।-हे मनुष्यों जो ईश्वर सत्र मनुष्यों को शुद्धि श्रोर धर्म को प्रहण 
कराता है उप्ती का आश्रय कर के अधर्मांचरण से सदा भय किया करो ॥ ४३॥ 
चैश्वदेवीत्यरुप बैखानस ऋषषिः । बिदवे देवा देवता: ।: 
विराट निष्दुप्छन्दः | चैवतः सवरः के 
कर्थ राज्ञा राज्य वरद्धनीयमित्याह ॥ 
राजा को कैसे राज्य बढ़ाना चाहिये इस्त वि ॥ ॥॒ 
बैइ॑ंबृंदेवी पुंनती द्वेव्यागायस्थांमिमा बहव्यस्त- 
न्दो वीतएंछाः। तया मदंन्तः सघमादेषु वय2» 


। समन पतयों रकम नस पल पर्तगों र्थीणाम ॥४४॥ . 





स्ण्दाट एकोनर्विशोडप्यायः ।॥॥ 








४5७ १७) 


-. वैदवंदेवीतिं वेश्व$देवी । पुनती । देवी । आ । 
शअगात्‌ । यस्थांस । इसाः । दहव्यः । तन्‍्व॒ः । वीत 
'एंष्साइतिं बीत5एंष्ठाः । तयां । मर्दन्‍तः । सधमादे 
ष्वितिं सघषमादेषु । वयम्‌ । स्थास । पर्तवः । र- 
यीणाम्‌ ॥ ४४ ४ 

पदार्थ;--(जैश्वदेबी) विद्वासा देवीनां विदुषीणां सध्य इये 
विदुषी ( पुनती ) पवित्नतां कुबाति (देवी ) सकलविद्याधमीचर 
ऐेन प्रकाशमाना ( आ ) स्वेत- ( अगात ) प्राप्तुपात ( यस्या- 
म्‌ ) (इस ) ( बहुब्यः ) अतेकाः ( तन्‍वः ) विस्क्वृतावेद्याः 

( चीतएछा: ) विविधाने इतानि विदितानि छ॒प्ठानि प्रच्छनानि या- 

मिस्ताः ( तया ) ( मदन्‍्तः ) हृष्यन्तः ( सघमादेषु ) सहस्थानेषु 

( वयम्‌ ) ( स्थास ) ( पतयः ) ( रघीणास्‌ ) पनानाप््‌ ॥ 8४ ॥ 


#्न्‍न्‍नी 


जलन 


क्रेन्त्रधः-हे मनुष्या वा वैश्वदेवी पुनती देव्यध्यापिका अ- 
झचारिणी कन्यास्मानागात्‌ यस्‍्यां सत्यामिमा बहुच्यस्तन्त्रों वीत- 
पष्टा! स्युस्तवा सुशिक्षिता भार्यो: प्राप्प बर्य सधन्तादेषु मदन्‍्तों 
रवीएां पतम+ स्थाम ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ;--बथा राजा स्ैकन्याधध्यापनाय पूर्णोविद्यावत्ी 
खीनिषोज्य सवो वालिकाः पूर्णविद्यासुशिक्षायुक्ताः कुर्यांत्‌ तये 
ववात्वकानपि कुण्योचदैते योवनस्थाः स्युस्तदैध स्वयेबर विवाह 
कारयेदेव राज्यवृद्धि सदा कुण्योत्त- ॥ ४४ ॥ 


नि 
बल 
यजुर्वेदभाष्ये ॥ २०८५ 





|. ४ का ् * 
पदार्थ;-हे मनृष्यो नो ( वैखदेवी ) सब विदृषी ज्ियों में उत्तम ( पु- 
नती ) सब की पवित्रता करती हुईं ( देवी ) सकल विद्या और धर्म के आचरण से 
प्रकाशमान विद्याश्रों की पढ़ाने हारी ब्ह्मचारिणी कन्या हम को (ञआ, अ्गात्‌ ) भाप्त होने 
( यस्याम्‌ ) जिन के होने में ( इमाः) ये ( बहुचः ) बहुत सी ( तन्‍्वः ) विस्तृत 
विद्यायुक्त (वीतश्प्ठाः) विविध प्रश्नों को नानने हारी हों ( तया ) उस्त से अच्छी 
शिक्षा को प्राप्त भार्य्याश्रों को प्राप्त होकर ( वयम्‌ ) हम लोग ( सघमादेपु ) समान 
स्पानों में ( मदन्तः ) आनन्द युक्त हुए ( रयीणाम्‌ ) घनादि ऐश्वर्यों के ( पतयः ) 
स्वामी (स्यथाम ) होते ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ!--मैंसे राजा पत्र कन्याओं को पढ़ाने के लिये, पूर्ण विद्या वाली 
स्तलियों को नियुक्त करके सब्र वालिकाश्रों को पूर्णाविधा और सुशिक्ञायुक्त करे वैसे 
ही बालकों को मी किया करे जत्र ये सच पूर्णोयवावस्था वाले हों तभी स्वयेवर वित्राह 
करावे ऐसे राज्य की पुद्धि को सदा किया करे ॥ ४७ ॥ 
ये समाना इव्यस्थ वैखानस कटषिः । पितरों देवताः । 
निनूदनुष्ट॒पूछन्दः । गान्यारः स्वरः ॥ 
कुत्र जनाः सुख निवसन्तीत्याह ॥ 
कहां मनुष्य सुखपूर्वक निवाप्त करते हैं इस वि० ॥ 
9०० पे । $ [49७-प ॥४७0६ । ज्यें हक. प 
ये संमानाः सर्मनसः पितरों यमराज्यें । तेष 
लोक: स्वधा नमा यज्ञां देवेषु कल्पताम ॥ ४ पु 
ये। समानता: । सम॑ंनस5 इति सह्मंनसः । 
पि्तर: । यमराज्य इतिं यमष्राज्यें । तेषास | लो- 


कः । स्वधा । नम॑;। यज्ञ; दिवेष।कल्पताम ॥०५॥ 
पदार्थे:-( ये ) ( समानाः ) सहशाः. ( समनत्तः ) समाने 
मनो विज्ञान येषां ते ( पितरः $ प्रजापाज्का३ ( यमराज्य ) य- 


मस्य सभाधीदास्य राष्ट्रे ( तेषाम ) (-लोकः ) सभादशेन वा 
३ नी री डऔउचखीललओीज-+- 








र्ण्न्दे एकोनविंशोड्ध्याय। ॥ 





( सवा ) अनलम्‌ (नमः) सत्करणम्र (यक्ञः) सेगन्तव्यों न्याय: 
( देवेषु ) विद्वत्सु ( कल्पताम ) समार्थितो5स्तु ॥ ४५ ॥ 
खनन्‍्वय:-यथें समानाः समनस$ पितरों -यमराज्ये सान्ति तेषां- 
लोकः स्वधा नमो यज्ञश्च देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
| हि हा] हि ञ्‌ _ 
भावाथें--बचन्न बहुद दिनासलायैश्वर्य यक्तानां सज्जन सत्कृतानां 
घधर्मेकनिष्ठानां विदुषां सभा सत्य न्‍याये करोति तत्व सवे सनुष्या 
ऐेश्वर्य सरवे च निया कुबेन्ति:। ॥ ४५ ॥ 
पदार्थ! --( ये ) जो ( सतानाः ) सदश ( समनप्त; ) तुल्यः विज्ञान युक्त 
( पिंतरः ) प्रना के रक्तक लोग ( यमराज्ये ) यथावन्‌ न्‍्यायकारी समाधीश राजा 
के राज्य में हैं ( तेपाम्‌ ) उन का ( लोकः ) समा का दशन ( स्वघा ) अज्ञ ( न- 
मः ) सत्कार और ( यज्ञः ) प्राप्त होने योग्य न्याय ( देवेषु ) विद्वानों में ( करप- 
ताम ) समय होवे ॥ ४५ ॥ ! 


भावाथ'--जहां बहुदर्सी अन्नादि ऐश्वय से संयुक्त सज्मनों से सत्कार को 


प्राप्त एक घमे ह्वी मे जन का |नष्ठा ह उन वद्वाना का स्रभा सत्यन्याय का करती 
द्दै उस राज्य म सब्र मनुष्य एश्वय्थ आर सुख मे निवास करत हैं ॥ ४५ ॥ 
ये समानाइव्यस्य वेखानस करटंषि। । श्रीर्देवता ॥ 
ऋनुष्ठुप्‌ छन्दः । गाल्‍्थारः स्व॒स्क 
पित्सन्तानाः परस्पर कथ॑ वर्चेरनित्याह ॥ 
हर आज 


माता पिता ओर सन्‍्तान आपस्त में केसे व्ते इस वि ॥ | 


ये संदानाः समनसो जीवा जीवेष॑ मामकाः । 


तेषा25 श्रीमेयिं कल्पताम-स्मेंसलोके शत2७ स- 
समा: ४६८ पे 








यज्जञवेंदभाष्ये ॥ २० 


ये। समानाः | सर्मनस 5इतिस5मंनसः। जीवाः। 
जावेब । मामकाः । तेषांम । श्री: | मयें। कल्पताम । 
अस्मिन । छोके । शतम्‌ । समा; ॥ ४६ ॥ 


|. 

पद्ाथ,--( ये ) ( समानाः ) सह्मुणकर्मस्वभावाः ( सम्त- 
नस ) समाने धर्म मनो येषान्ते ( जीवाः ) ये जीवन्ति ते ( जी- 
वेषु ) ( सासकाः ) मदीयाः ( तेषाम ) ( श्री) राज्यलकद्सीः ( स- 
यि ) ( कल्पताम ) ( अस्मिन ) ( ल्ोके ) ( शतम्र ) ( समा; ) 
सब॒त्सराए॥ 8६ ॥ 

अन्वय(-ये5स्मेंछोके जीवेषु समाना। समनसो मामका जी- 
वास्सन्ति तेष्षा श्रीमेयि शत समा; कल्पताम ॥ ४६ ॥ 

भावार्थः--सन्ताना यावत्पितरो जीवेयुस्तावत्तानू लेबन्ताम्‌ 
पुत्रा यावतिपदलेवकाः स्युस्तावत्ते -लतुकत्तैव्याः स्थुयेत्‌ पित्तृर्णा घ- 
नांदि वस्तु तत्पुत्राणां यत्पुत्ता्ा तत्‌ पितृणाउचास्तु ॥ 8६ ॥ 

पदार्थे'--( थे ) नो ( अ्रत्तिव्‌ ) इस ( लोके ) लोक में ( नीवेषु ) जीवते 
हुओं में ( समानाः ) समान गण कर्म स्वसाव वाले ( समनस्तः ) समान धम्म में मन र- 


खने हारे ( मामकाः ) मेरे (जीवाः ) जीते हुए पिता आदिहें (तेषाम ) उनकी (श्रीः:) 
लक्ष्मी ( माये ) मेरे समीप ( शेतम्‌ ) सो ( स॑ंभाः ) वर्ष पयन्त ( कल्पताम्‌ ) समर्थ 


होवे ॥ ४६ ॥ 
भावाथे --प्रन्तान लोग जब तक पिता आदि जीवें तब तक उन की सेवा 


किया करें पत्र लोग जब तक विता आदि की सेवा करें तब तक वे सत्कार के योग्य 
होंगे और जो पिता आदि का घनादि वस्तु हो वंह पुत्रों ओर नो पुत्रों का हो वह 
पिता आदि का रहे ॥ ४६ हे 


.......................लल्‍ल्‍ नमन. न.3८नननननमनननननमननन ननननना-म नल नन-+ ७3 «++ननमन नम 3+न न लनननीननन+॑नननन व मनन व कनीनन-+-++ न न न नन+>न++>>+« 





। श्व्य्प एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 
3400 अमीर कलम कक 2 0240 200 % 47242 क- अल बव- आ पल की 
द्वेस्टती इत्यस्थ वैस्वानस ऋटषिः । पितरों देवता । 
स्वराट्पच्चिडछन्द; । पठुचमः स्वर: ॥ 
जीवानां हो मार्गों सत इत्याह ॥ 
जीवों के दो मार्ग हैं इस वि० ॥ 
हे सृतीषअंशूणवं पितृणामह देवानांमुत मरत्यो- 
नाम । ताभ्यांमिद विश्॒वमेजत्समेति यद॑न्तरा पितर 
मातरे च ॥ ४७ ॥ 
हे5इति हे । सुती5डतिं सृती । अद्रणवम्र । पि- 
तृणाम । अहम । देवानाम्‌ । उत । मत्यॉनाम्‌ । 
ताभ्यांम्‌ । इदम्‌ । विश्व॑मू । सज॑त्‌ | सम्‌। रति | 
यत्‌ । अन्तरा । पितर॑म्‌ । मातरम्‌ ।च ॥ ४७ ॥ 
पदा्थे:-( दे ) ( रूती ) सरन्ति गच्छन्त्या5६गच्छन्ति 
जीवा ययोसस्‍्ते ( अशुणवम्तर ) शुणोमि (पितृणाम्र) जनकादीनाव 
( छाहम ) ( देवानाव ) आचाब्योदीनां विदुषास््‌ ( उत ) ऋआपि 
( मरत्योनाम्‌ ) सनुष्याणाम्‌ (ताम्याम ) ( इृदम्‌ ) ( विश्व ) सर्व 
जगत्‌ ( एजत ) चलत्सत ( सम्र ) (एति) गच्छति (यत्‌) ( ऋन्‍्तरा) 
भध्ये ( पित्रम ) जनकम्‌ ( मात्तरघ्‌ ) जननीम्‌ ( च )॥४७॥ 
पल नम कल सर 3-3 तन+-_++न+स समन न +++ पे + पथ न 2 सिम 





० 
यजुवेदभाष्ये ॥। २०८६ 


अन्वयः-हे मनुष्या ऋअहं ये पितृष्मां मत्यौनां देवानां च हे 
रखती अशृणव शृणोते ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेत्युत यत्‌ पितर 
सातरमन्तरा द्ारीरान्तरेणान्यी मातापितरी प्राप्नोति तदेतदू यूये 


विजानीत ॥ ३७ ॥ 





हज 
भावार्थे;-द्े एव जीवानां गती वर््तेते एका मातापिदुभ्यां 
जन्म प्राप्य सेसारे विषयसुखभोगरूपा द्वितीया विद्वत्सैगादिना मु- 
क्िसुखभोगारूयाइस्ति अआान्‍्यां सहैव सर्वे प्राणिनश्वरन्ति ॥ ४७ ॥ 
पदायेः --है मनुष्यों ( अहम ) मैं जो (पिलृणाग) पिता आदि (मर्ल्यानाम) 
मनुष्यों (व) और ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की (छे) दो गतियों (सती) मिन में आते 
जाते अर्थात्‌ नन्‍्म मरण को प्राप्त होते हैं उन- को (अशुणवम्‌) सुनता हूं (ताभ्याम्‌) 
उन दोनों गतियों से ( इृदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( एनतू ) चल्ायपान छुआ 
(प्रमेति ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है (उत) और (यत्‌) नो (पित्तरम) पिता और 
(मातरम) माता से ( अन्तरा ) पृथक होकर दूसरे शरीर से अन्य माता पिता को भाप्त 
होता है सो यह तुम लोग जानों ॥ ४७ ॥ 
भावार्थे+-दोही जीवों की गति हैं एंक माता पिता से जन्म को आप्त हो- 
कर संसार में विषय सुख के भोग रूप ओर दूसरी विद्वार्नों के सद्ध आदि से मुक्ति 
धुख के भोग रूप है इन दोनों गतियों के साथदही सब प्राणी विचरते हैं ॥ ४७ ॥. 
इदे हविरित्यस्य पैखानस च्छषि: | अग्निर्देवता । 
निचुदष्ठिसंछन्दः । मध्यमः- सवरः ॥ 
सन्‍्तानिंः किं कचवन्‍्यसिद्याह ॥ 
सन्‍्तानों को क्‍या करना चाहिये इस वि० ॥ ४ 
न ३. ह। रू ४ या 3 
इर्द हविः भजनन मे5इअस्तुदशंवीर ४० स्व - _ 
६१ हि ४ 





२०६० एकोनविशोउध्यायः ॥ 
ण४» स्व॒स्तयें | आत्ससानिं त्रजासानें पशुसनिं 
लोकसन्य॑भयुसनिं । अग्निः प्रजा बहुलां में करो- 
त्वन्ने पयो रेतों5अस्मा्स घत्त ॥ ४८ ॥ 
इृदम। हविः। भ्रजन॑नमिति प्र&जन॑नेम्‌ । में। अ- 
स्तु । दशंवीरमिति दर्शईवीरम्‌ । सर्वेडगणम्‌ 4 रंव- , 
स्तयें । आत्मसनीत्याव्मइसनिं। प्रजासनीति प्रजा- 
एसनिें । पशुसनीतिं पशुषसनिं ।लोकसनीतिंलोक- 
इसनिं । अभयसनीत्य॑भय5सनि । अग्निः । प्रजा- 
मितिं प्रपजाम्‌। बहुलाम । में । करोतु। अन्न॑म्‌। 
पयः । शेत॑ः । अस्मासुं । घत्त ॥ एट॥ ..#ढ 
पदार्थ:-( हवस ) ९ होवि। ) होतुमहंस्‌ € प्रजननम) प्रज- 
नयनिति येन तत्‌ ( में ) सम ( अस्तु ) ( दद्वीर्स) दश वीराः 
पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ ( सर्वेगणसत्‌ ) सर्वे गणाः गणया; प्रश्सनीया३ 
पदाथों यस्मात्‌ ( स्वस्तये ) सुखाय ( आत्मसनि ) आत्मान 
सनाते सन्मजाते येन तत्‌ ( अ्जासनि ) प्रजा: सनाति येन ततद 


( पशुसनि ) पश्चून्‌ सनातेि सबन्‍्मजति येन' ( लोकसनि ) लोकान 
' सनाते सम्मजति सेन ( ऋमभयसनि ) अभय सनति सम्सजति येन 

















| २०६१ 


( अग्निः ) अग्निरिव देदीप्पसानः पति; ( प्रजाख ) प्ररपोचप्र- 
भूतिम्‌ ( बहुलाम्‌ ) बहूनि सुरवानि ददाते या ताम ( में ) मह्मम्र 
( करोतु ) ( अनलमर ) (पथयः) दुग्ध (रेत:) वीगैस ( अस्मास) 
( घत्त )॥ 8४८ # 

खअन्वयः-अग्नित बहुलां प्रजां करोतु में यविद॑ प्रजनन ह- 
विदेशबीरं सर्वेगशमात्मतन्ति प्रजासनि पशुसाने लोकसन्यभपसन्प 
पत्य करोतु तद्‌ स्वस्तयेइरुतु । हे मातापित्वादयों यूयमस्मासु प्र- 
जामने पयो रतो घत्त ॥ ४८ ॥ ध प 

भावार्थ;:--ये ख्वीपुरुषाः पूर्ोन शह्मचर्येण सर्वा विद्याशिक्षाः 
संडुग्ह्म परस्पर॑ प्रीत्या स्वयंवर विवाह ऊत्वा ऋषतुगामिनों भूत्वा 
विधिवत प्रजामुत्पादबान्ति तेषां सा प्रज्ञा शुमगुणयुक्ता भूत्वा पि 
तन सतते सुखयाति ॥ 8८ ॥ 

पदाथे --( आग्निः ) अग्नि के समान भकाशमान पति € में ) मेरे लिये 


( अहुलाम्‌) बहुत सुख देनेवाली ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( करोतु ) करे (मे ) मेरा नो 
( इृदम्‌ ) यह ( प्रजननम्‌ ) उत्पसि करने का निमित्त ( हविः ) लेने देने योग्य 
( दशवीरम ) दश सन्‍्तानों का उत्पन्न करते हारा ( सरवेगयम्‌ ) सब समुदायों से 

हित ( श्ात्मसनि ) जिम से आत्मा का सेवन ( प्रमासनि ) प्रजा का सेवन ( प- 
शुघ्तनि ) पशु का सेवन ( लोकसनिे ) लोकों का अच्छे मकर सेवव और ( झ- 
सयसनि ) अभय का दान रूप कर्म होता है ड्श्न पन्तान को करें वह (स्व 


स्‍्तये ) छुख के लिये ( अस्त ) होते हें मात्ता पिता आदि लोगो आप ( अस्मासु ) 


बीच में प्रजा ( अन्नम्‌ ) अन्न ( पयः ) दूध ओर ( रतः ) वीये की ( पत्त ) 


धारण करो ॥ ४८ ॥ 
भावारथेः--ने जी पुरुष पूर्ण ब्मचर्य से सकल विद्या को शिक्षाओं क्रा 


हफ . न सु भी 
संग्रह कर परस्पर भीति से स्वयंवर विवाह कर के ऋतुगामी हो कर विधि पूर्वेके भज्ा 








क्‍ 8२ एकोनविंशो5ध्यायः |) 





की उत्पत्ति करते हैं उन की वह प्रभ्ा शुभ गुण युक्त हो कर माता पिता आदि को 
निरन्तर सुखी करती है॥ ४८॥ 
ह उददीरतामित्यस्य दाह चऋटवि३ । पित्तरों देवता: । 
स्वराट त्रिष्टुप्छन्दः | घेवत३ रवर३ ॥ 
पितमिः किम्भूत्तें! कि का्येमित्याह ॥ 
पिताभादि को कैसे होकर क्‍या करना चाहिये इस बि० ॥ 


उर्दीरतामवरषउत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितर॑ः सो 


. स्या्सः । असु य<डयुरवुका ऋतज्ञास्ते नॉड्वन्तु 
परितरी हवेंषु ॥ ४९ ॥ 


उत्‌ । इेरताम्‌। अरबरे। उत। पर्रास:। उत। मध्य 
मा)।पितरः ।सोस्यासं: असम । ये।देय:।अवका; । : 


' जतञ्लाश्त्यतघषज्ञा। । ते । न! । खवन्त । पितरः | 
हवेष ॥ ४९ ॥ 


पदाथ;-( उत्त ) ( इरताप्तू ) भ्रेरताप्त ( ऋवरे ) अवो- 
चीना+ ( उत्‌ ) ( परास३ ) प्ररूष्ठा: ( उत्‌ ) ( सध्यमाः ) सध्ये 
भवाः (एपितरः) पालका३ (सोस्यालः) सान्यगुणसम्पना: (असुमर) 
भाएम्‌ (ये ) ( इंयुड ) प्राप्तुयु+ ( ऋछका: ) अविदमानाः दका- 
श्ौरा येषु ये ( ऋतज्ञाः ) ये ऋत॑ सत्य जानन्ति. ( ते ) ( ना ) 


अस्सान्‌ ( ध्यवन्तु- ) रक्षन्तु ( पितर: ) रक्षितारः ( हवेषु ) सग्ा- 
सादिषु व्यवहारेबु ॥ ४९. .॥ 


- कप हे है आल मटर पीट जकलकाज अली अ टन फल मिला न जन मल मिट है गा ४५ 











यजुवेदभाष्ये | २०६३ 
लए नाध्ड था परम पा 5 कस कट जप ्न्‍ तदससइ लक कर मर लक > अल तट 240 33-38 हलक अन्त लहआ 2 मी) 
ऋन्‍्वयः-हे मनुष्या येडडका ऋषतज्ञाः पित्तरों हवेष्वसुमुदी- 
युस्‍्ते न उंदवन्तु ये सोम्यासो5बरें परासों मध्यमाः पितरस्सन्ति 
तेइस्मान हवेषुदीरताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भावार्थे:-वे जीवन्तो निरूष्ठमध्यमोत्तमाः स्तेयादिदोषर- 
हिता विदितवेदितव्याअधिगतयाशथातथ्या विद्यांसस्सन्ति ते विद्या- 
स्यासोपदेशाब्यां सत्यधर्मग्राहकत्वेन बाल्पावस्थायां विवाहनिपेधेन 
|" 
सर्वाः प्रजा: पालयन्तु ॥ 8९ ॥ 
पदार्थेः -हे महृष्यो ( ये ) जो (अद्वकाः) चौर्यांदि दोष रहित 'ऋतज्ञा)) 
सत्य के जानने हारे ( पिंतरः ) पिता आदि बड़े लोग ( हवेबु ) संग्रामादि व्यवहारों 
में ( असुम्‌ ) प्राण को ( उदीयुः ) उत्तमता से आप्त हों ( ते ) वे ( नः ) हमारी 
( उत, अवन्तु ) उत्क्ष्टवा से रक्षा करें और नो ( सोम्यास्तः ) शान्त्यादि गुण स- 
स्पन्च ( अबरें ) प्रथम अवस्थायुक्त (परासः ) उत्कृष्ट अवस्था वाले (मध्यमाः) बीच 
के विद्वान (पितरः) पिता आदि लोग हैं वे हम को संग्रामादि कामों में (उदीरताम) 
अच्छे प्रकार प्रेरणा करें॥ ४२ ॥ 
भावार्थे:--ज्ो जीते हुए प्रथम मध्यम और उत्तम चोरी आदि दोषरहित 
जानने के योग्य विद्या को जानने हारे तत्वज्ञान को प्राप्त विद्वान लोग हें वे विद्या के 
अम्यास और उपदेश से सत्य धर्म के अहण कराने हारे कर्म से बाल्यावस्था में विवाह 
का निषेध करके सब प्रजाओं को पालें ॥ ४ ब् है 
अप्रज्लिसस इत्यस्थ शाडुसख अंटषि३ | पितरों देवता: | 
निचत्निष्हुप्‌ छन्द। | घेवतः स्वरः ॥ 
पिठ्सन्तानैरितरेतरं कर्थ वर्चितव्यामेत्याह॥ 
माता पिता और सन्तानों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस वि० ॥| 
हर है 
अडार्गिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अथ॑ंवोणों भुग्गवः 
हि ] न्ध्स््क जप यज्षियांन पिं 
सोम्यास॑ः । तेषों वय&० सुमतो यज्ञियांनामपिंभद्रे 


. सॉमनसे स्यांस ॥ ५० -+॥ हट ॥॒ 











ज्ण्हड एकोनवबिंशो5ध्याय: ॥ 
अडशिरसः । न; । पितर॑; । नर्वग्वाधइति नरव॑- 
5ग्वाः । अर्थर्वाणः । भर्गवः । सोम्यासः । तेषांम्‌। 
वयम्‌ | सुमृतावितिं सुष्मती. । यज्लियांनाम्‌।अपिं। 
भुद्रे । सोमनसे । स्थाम ॥ ८ण॥. 


_- पदार्थे--( अज्वलिरसः ) सर्वविद्यासिद्धान्तविदः ( ना ) अ- 
स्माकमस्‌ ( पितरः ) पालकाः (नवस्वा)) (अथवोंणः ) अहिसकाः 
( भुगव३ ) परिपक्कविज्ञानाश (सोम्थासः) ये “सोम,,मैश्वर्यमहोन्ति 
ते ( तेपाघ्‌ ) ( बयम्र्‌ ) (सुमतों) झ्ोमना चासों मतिश्व तस्याम्र 
( यक्षियानाम्‌ ) ये यज्ञ महेन्ति तेषाम्‌ ( कि ) (भद्वे) कल्याण- 
करें ( सौमनसे ) शोमवें सनः सुसनस्तस्य भांवे ( सरपास ) 
भदेस ॥ ५० ॥ ॥ 


खन्‍्वयः-हे मसनुष्या ये नोइकद्षिरसो नवग्वा ऋधथवाोणो भरावः 
सम्यासः पेत्तर सानन्‍्त तेषां यज्ञियानां समतो भद्वे सॉमनले चम 
अच्त्तास्स्पासवं यूयमपि भचत ॥ ५० ॥ 


भावाथः- अपस्वैयेचत्‌ उपेतण्णां धर्ष करे तत्‌ तत्सेवनीर्य 
यद्यदधम्य तत्तत्त्यक्तव्य पितुमतिरप्येवे समान्नरणीयम्‌ ॥ ५० ॥ 


४. 


पदार्थ:--हे उंनृष्यो जो (नः) हमारे (अज्ञिरस्त:) सब विद्याओं के सिद्धान्तों 


को जानने और ( नवम्वा: ) नवीन '२ ज्ञान के उपदेशों को करने हारे (अथवीणः) 

भरहिंप्रक (भूगवः - प्रारंपक्रविज्ञानयुक्त ( सोभ्यासः ) ऐश्वर्य. पाने थोग्य ( प्रितरः) . 
पितादि ज्ञानी लोग हैं ( -तेषाम्‌ )-उन..( यक्षियानास्‌.) उत्तम ज्यवहार-करने . हारों 

की ( झुमती ) सुन्दर अज्ञा ओर ९ भद्गे ),क़ल्याणं कारक ( सौमनसे ) आप हुए 
- लत नमन न 2 3 2 म 


ज्न्ः ज् 








यजुरवेंदमाष्ये ॥ २०६५ 
०८ ० 5 0-3 लत जनक पते 2न+ आप बन-+++++ मनन 
अप्ठ बोध में (वयम्‌) हम लोग प्रवृत्त (स्याम) होवें वैसे तुम (अपि) भी हो भो ॥५०॥ 
8, आर कप तु 
भावाथ!- सन्तानों को योग्य है कि जो २ पिता आदि बड़ों का घर्म युक्त 
कर्म होवे उम् ३ का सेवन करें और जो २ अघर्म युक्त हो उत्त २ को छोड़ देंवें 


ऐसे ही विता आदि बड़े लोग मी सन्‍्तानों के अच्छे २ गुर्यों का अहण और वबुरों का 
त्याग करें ॥ ५० ॥ 


ये न इत्यस्य दाइरख घटपतिः | पितरों देवताः । 
भुरिक्पडुक्तिड्छन्दः | पहुचमः स्वर ॥ 
... पुनस्तमेब विपयमाह ॥ 
किर उसी वि० ॥ 


थे नः पूंवे पितरं: सोम्यासोइनूहिरे सॉमपीर्थ 
व्सिष्ठा: । तेमियुंमः स॑०»रराणों हवी०ष्युदान्नु- 
शरहिः प्रतिकाममंतु ॥ ५१ ॥ हे 
थे। ना । पूर्व । पितर॑: ॥ सोम्यासः । अनू- 
हिरषड्त्यनुषऊहिरे | सोमपीथमितिं सोम$पीयम्‌ । 
बसिष्ठाः । तेमिं! । यमः । स४४र॒राण९इतिं सम: 
एरराणः | हवी&»षिं । उश़न्‌ । उशदुभिरित्युश- 
तषमें: । भ्रतिकाममितिं भ्रतिषकामम्‌। अतु ॥९१॥ 
पदार्थेः-( ये ) ( नः ) ( हें ) पूरवजाः ( पितरः ) 
ज्ञानिनों जनकाः ( सोम्यास+ ) सोमगुणानहँन्‍तः ( आनूहिरे ) 


न्‍ 
२०६६ एकोनवचिंशोड्ष्याय) ॥ 





ध्मन बहोनित पुनाः पुनः प्राप्नुवान्ति च ( सोसपीथम्‌ ) सोसपा- 
नप्तू ( वलिष्ठा: ) बेडतिशयेन घनिनः ( तेमिः ) ते? (यस्तः) न्पायी 
सयमी सन्‍्तान: ( सरराए। ) सस्यकलुखानि राति ददाते सः 
( हवींषि ) अत्तुमहोण्पलादीनि ( उद्यव्‌ ) कामयसानः ( उ- 
शाहिः ) कामयमानेः (प्रतिकामघ) काम काम प्रतीति प्रात्तेकामम्‌ 
( अत्त ) भुडकताम ॥ ७१ ॥ 


खन्वयः-ये ना सोम्यालों विष्ठांः पूर्व पितरश सो- 
मपीथमनूहिरे तेमिरुशाहि। सह हवीष्यूशन्‌ सेरराणो यमः प्रति 
काममत्तु ॥ ५१ ॥ 


बे 
है पर 


भावार्थे:-पित॒मिः पुत्रैः सह : पुत्रै। पिंतृमिः सह च सर्वे 
यँ 


सुखदुःखभोगाः काय्यों$ प्रतिक्षएं सुर्ख वर्दधनीय दुःख च हास- 


नीयम्र्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ:-( ये.) जो (नः) हमारे ९ स्ोस्यासः ) शान्त्यादि गुणों 
के योग से योग्य ( वत्तिष्ठाः ) अत्यन्त घनी ( पूर्वे ) पू्वेज ( पितरः ) पालन क- 


७० १ 


रने हारे ज्ञानी पिता आदि ( सोमपीयम्‌ ) सोम पःन को € अनूहिरे ). प्राप्त होते 
ओर कराते हैं ( तेमिः ) उन ( उशाहवेः ) हमारे पालन की कामना करने हारे पि- 
तरों के साथ ( हवींषि ) लेने. देने योग्य-पदार्थों की ( उशन्‌ ). कामना करनें द्वारा 
( सरराणः ) अच्छे प्रकार सुर्खे का दाता ( यमः ) न्याये और योग युक्त संतान, 


( प्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक काम को ( अच्ु ) भोगे ॥ ५१ ॥ 


भावाथ:--पिदा आदे पुत्रों के साथ और पुत्र. पिता आदि के साथ सब सुख _ 
दुःखों के भोग करें और सदा सुख की वाद्धि और दुःख का नाश किया करें॥ ५१ ॥ 





रु यजुरवेंदभाष्ये | -* २०६७ 
त्वण०ंसोमइत्यस्प शकख ऋषिः । पितरों देवताः । 
स्वराद पंडक्तिइछन्दः | पश्चसः स्व॒र: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
धर फिर उद्ती वि ॥ 
लव» सोम प्र .चिंकितों मनीषा त्व&४रजिंष्ठ- 
मनुनेषि पन्थाम्‌ । तव भ्रणीती पितरों न इन्दो 
इेंवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ रा 
त्वम्‌। सोम । भ्र । चिकितः । मनीषा । लम्‌। 
रजिंप्ठम्‌ । अनु । नेषि। पन्‍्थाम्‌ ।तव॑। भणींती।.. - 
प्रनीतीतिप्र:नोंती | पितर: । नः। इन्दो$इतिं5 
इन्दो । देवेषुं । रल्॑म्‌ । अभजन्त । धीराः ॥ ५ए ॥ . 
पदार्थः-( स्वम ) ( सोम ) विविधैश्वर्ययुक्त (प्र) ( चिकि- 
तः ) प्राप्तविज्ञात ( मनीषा ) सु्स्कतया प्रश्ञवा। अब वाच्डल्ड 
सील्येकारा5इदेशों व ( लवम्त ( रजिष्ठम ) अतिशपेन ऋजु को- 
मलघ््‌ ( अनु ) ( नेषि ) नयाते । अंभ बहुल छन्दसीति शब- 
भावः । ( पन्‍्याम्र्‌ ) पन्‍्यानम्र्‌ ( व ) ( प्रणीती ) प्रकषठ चातों |: 
जीतिश तेया । अत सुपा सुलुगिति पूर्वसवर्णादेशः ( पितरः )पा- | 
'लकाः ( नः ) अस्मभ्यम ( इल्दों ) इन्दुखन्द्रइवं वत्तैमान ( दे 
बेषु ) विहत्सु ( रस) ( अभजन्त ) मंजन्तु ( घीराः ) ध्यान- 
बन्‍्त+॥ ५२ ॥ | >+ आम 


श्र 


प्ज्जििज- 





स््टा- 5 


5 58 5 50०८ ८ न यम 35-22 
7 एकोज़ार्विशोड्ध्याय्‌+ ॥ 








ऋअन्वृयः-हे सोम प्रचिकितस्त्वं: सनीषा थ॑ रजिष्ठेः पनन्‍्यां 
नेषि ते त्वें सामनुनय । हे इन्दो- ये तव प्रणीकी घीराः पितरों दे- 
वेषु नो रत्नमभजन्त ते5स्मामिर्नित्य: सेवनीयाः सन्‍्तु ॥ ५२ ॥ 

भावा्थेः-ये सन्‍्तानाः पिठ्सेचकाः सन्‍्तो विद्याविनयाभ्यां 
घममनुततिष्ठन्ति ते. स्वजन्मसाफब्य- कुवोन्ति ॥ ५२ ॥ 





पदार्थे!-हे (छोम )' ऐसवर्य्ययुक्तः ( प्र/त्तकितः ) विज्ञान -को प्राप्त (त्वस्‌ ) 


तू ( मनीषा ) उत्तम प्रज्ञा से जिस ( राजिष्ठम्‌ ), अतिशय कोमल सुखदाग्रक (पतन्थाम्‌) 
| मार्ग को ( नेषि ) भाप्त होता है उस को ( त्वस्‌ ) तू मुझ को मी ( अनु ) नुंकू- 
ला से प्राप्त. कई । हे; ( इन्दो।) आनन्दकारक, चन्द्रमा: के. तुल्य व्रमान:जों (तव ) 
तेरी (प्रणीती) उत्तम नीति के साथ वर्तमान (धीराः) योगीराज (पितरः) पिता-भादि 
ज्ञानी लोग (देवेषु ) विद्धार्नों में ( नः )' हमारे. लिये. (*रत्मम्‌ ) उत्तम घन का (अ 
भनन्त,): सेवन, करते. हैं, वे हम्‌-को तित्य- सत्कार: करने योग्य हो-॥ ४:३॥ 
भावाशें;-.ज्रो सन्तान. मावा पिता भाद़्ि के सेवक होते.हुए विद्या और,विनय 
से घममें का अनुष्ठान करते हैं वे अपने जन्म की सफलता करते हैं ॥ ५.२ ॥ 
लथत्यस्य दाहुख क्रटाष: । पतरोी दंवता। भर 
चवरष्टपछन्दश ॥ घेचत३ स्वर३ ॥ 
पुनस्तमेव विंषयमाह ॥. 
फिर उसी पूर्वोक्त वि० 


' त्॒या हि. न; पितर-सोम्तः परवें! करमशि: चुका 
'पंवमान घीराः-। वन्वन्नवांतः परि धघीए॥ रपोर्ण 
चीरेमिरंबवैंमेंघंवां भवा नः॥ ८६३ ॥ 





्लज्ज््््ज्-णल्---+--- ० 


चजुवेदभाष्ये [| ऋषििििशि *ौ का 
'त्याँ । हि। न । पितर। सोम । पूवेँ। _ 
कर्माणि। चुक्ु;। पवमान। धीरां!। वन्वन्‌ । 


अंबोत: । परिधीनितिं परि!पीन । अंप॑ | ऊंणु । 
बीरोमें) । अर्वे!। मधवेतिमघ5वां । भवान! ऐ५श॥ 
पदार्थ:-( ल्वया ) विदुषा ( हि ) खलु ( नः ) अआस्मा- 
कम्‌ ( पित्तरः ) पिन्रध्यापकादयः ( सोम ) रेह्वर्यसम्पल (पूर्व) 
प्राचीना रद्धा! ( कमोणि ) ( चक्कु:) रृतवन्तः ( पवमान ) 
पवित्र शुद्धकरक ( घीराः ) घीमन्तः ( बन्द ) परम सेवमानः 
( अवातः ) अविययमानों वातों हिंसने यस्‍्य ( परिषीय ) यत् प- 
रितः सर्वतों धीयन्ते तानू ( अप ) दूरीकरणे ( ऊर्णु ) आच्छा- 
दय ( बीरोगेः ) बारें: ( ऋग्वेः ) तुर्लैः ( मघवा ) प्रशेलितथन 
युक्त ( भव ) अत दृथचो$तस्तिढ इत्िदीये। ( ना ) 
क्रस्माकम ॥ ५३ ॥ 

खल्वयः-हे परमान सोम त्वया सह नः पूर्व धीराः पिततरो 
यानि पम्पीणि कमा चकुस्तानि हि वयमधप्यनुतिष्ठेम । अ- 
बातो वेंन्चन्‌ स्वें वीरेंमिर्विक्च सह नः शब्द परिधौनपोए मधवा 
च भव ॥ ५३ | हु 

भावार्थ/-महुष्या सेषें धार्मिकाणां पितृणामंतुकरेएं कृत 
झन्ूलिवास्ये स्वलेनाइप्रशसायुक्तास्सन्तः सुखिनः स्थुः ॥ ५३.॥ 
पदार्थे:-हे ( परमोन ) पवित्र स्वरूप पवित्र कैम कर्ता भरे पवित्र करने 
हरे ( प्रोम ) ऐ्र्य्ययुक्त सन्‍्तान ( त्वया ) तेरे साथ (न: ) हमोरे ( पूें ) |. 
_' 





५3. नम नल ननी -लकल डी नस आदि ले रंडी डस ६! ससरफफत.ससखसकअअइ 


है शश्०० | प्कोनविंशो5ध्याय+ ॥॥ 





डलिलिसिलिनननन्चलन चिप: इ्ल्ल्िलिचचन््ट्न््न््नन्न 
पर्वज्ञ (-घीराः ) बुद्धिमान्‌ ( पिंतरः ) पिताआदि ज्ञानी. लोग जिन घम:थुक्त ( कमी- 

जि) कर्मों को ( चक्र: ) करने वाले हुए ( हि) उन्हीं का सेवन हम लोग भी करें 

। ( श्रवांतः )- हिंसा कम रहित ( वन्वन्‌ ) घम का सेवन करते .हुए::सन्तान तू. 


| ( वीरेमिः ) वीर पुरुष और ( अर्वेः ) घोड़े आदि के साथ ( नः ) हमारे शत्रुओं . 


। की ( परिधीन्‌ ) परिधि अर्थात्‌ मिन में चारों ओर से पदार्थों का धारण किया जाय 
॥ उन मार्गों को ( अपोण ) आच्छादन कर और हमारे मंघ्य में ( मघंवों ) घंनवान्‌ 
€ भव ) हूजिये ॥ ५३ ॥ 


भावार्थ:--मजृष्य लोग अपने घार्मक पिताआदि का अनुकरण कर भोर श॒- 
| छुओं को निवारण करके अपनी सेना के अ्रगों की प्रशंत्ता से युक्त हुएं सखी हेवे।५३॥ 


, स्वर्ण सोमेत्थस्य दौर ऋषषिः.॥ सोमों देवता क 
मुरिक्‌ पडमक्तिइछन्दः । पऊ्चमश् स्वरः थी 
..._ पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विन्क 


स्व&9 सोम पिठामें: संविदानो5नुं द्यावाए-.. 
_थि वाइआ तंतन्‍्य । तस्मै' त5इन्दो ह॒विषां विधेम - 
वय९७ स्यांस पर्तयों रथीणाम ॥ 5५४ ॥ 
._ ल्वम। सोम । पिलमिरितिं पिलउमिं: । संवि- 
दानइतें सम5विदान;: । अन॑ । द्यावांएथिब्रीषईडति .. 
च्यावांएथिवी । आ.।. ततन्थ । तस्मे'। ते । इल्दो5- 
. दंति इन्दों । हविषां । विधिम । वयम । स्थाम | 
: पत॑य) 4 रवीणाम्‌ ॥ ५७७ / 











पदार्थ (स्वम) (सोम) सोमवहचेमान (पिठमिः) ज्ञानयुक्तैः 
( संविदानः ) प्रतिजानन (अनु) (बावाष्ाथिवी) सूपेशच प्रयिवी 
ते ( आ ) (ततन्थ) बिस्तृणीहि (तस्मै) (ते) तुम्पम्‌ (इन्दो) 
चन्द्रच॒स्प्रियदर्शेन ( हविषा ) दातुमादातुमहण पद़ार्थेन ( विधेम) 
परिचरेस ( वयम्‌ ) ( स्पास ) भवेम ( पतथयः ) -अधिष्ठातार 
( रगीणाम ) राज्यश्रियादीनाम ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः-हे सोम सुसन्तान पितछामिः सह संविदानों यस्‍्त्व- 
मनुयावाशथिबी सुखमाततन्ध । हे इन्दों तस्में ते वर्य हविषा सुर 
विधेम यतो रयीएणां पतयः स्पास है ५४ ॥ 


भावार्थ:-हे सन्‍्ताना यूय॑ यथा चन्द्रलोकः पथिवीममित्तों 
श्रमन्सद्‌ सूर्यमनुत्रमत्ति तयेव पिच्रष्यापकादीननुचरत यतो यूये 
शआीमन्तो भवत ॥ ५४ ॥ 


पदार्थ +हे (सोम) चन्द्रमा के सदश आनन्दुकारक उत्तम सन्‍्तान ( पितृ- 
मिः ) ज्ञानयुक्त वितरों के साथ ( संविदानः ) प्रतिज्ञा करता छुआ जो ( त्वमूं ) तू 
€ अनु, थावाशयवी ) सूर्य ओर एथेवी के सध्य में ध्मोनुकूल आचरख से सुख का 
(आ, ततन्थ) विस्तार कर | हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान प्रियद्शन (तस्मे) उस (वि) 
तेरे ।लिये ( वयम्‌ ) हम लोग (हविषा) लेने देने योग्य व्यवहार से सुख का (विधेम) 
विधान करें जिस से हमलोग ( रयीणाम्‌ ) धर्नों के (पतयः) पालन करने हारे स्वामी 


( स्थाम ) हाँ ॥ ५४ ॥ी 


भसावाथः-ह पन्‍्तानों तुम लॉग जैसे चन्द्रलोक पुथित्री के चारों ओर भ्रमण 


करता हुआ सूर्य की परिक्रमा देता है वैसे ही माता पिता आदि के अनुचर हों. 


निम्त से तुम श्रीमन्त हो जाओ ॥ ४४ ॥ 





श्श्ण्र एकोनदिंशोउष्यायः ॥ 
बाहिपद इत्यरुप हाइनख ऋटषिः] पितरों देवताः । 
अरिक्‌ पढ़क्तिर्छन्द: | पठ्चमः स्वर) के 





पुम्स्तमेव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


बहिषदः पितरः ऊत्युवोगेमा वो हव्या चंकृमा 
जुषध्वंग | तपञआगतावसा शचन्‍्तमे नाथां नेः दपो- 
ररपो देधात ॥ ५८ ॥ 
बहिषदः । बाहिसद5इति वबहिंपसदः । पितरः । 
ऊती । अवोक्‌ । इमा । वः | ह॒व्या । चकुम । जु- 
पध्व॑मू । ते। आा। गत । अव॑सा । शन्तमेनेति 
झमूउत॑मिन । अर्थ । तः। शम्‌ । यो; । अरपः । 
दधात ॥ ५५ ॥ 
पदाथ:-( बहिंषदः )ये बहिंषि उत्तमायां सभायां सीदान्ति 
( पित्तर+ ) न्यायेन पालकाः ( ऊत्ती ) ऊत्या रक्षणाविक्रिंपया 
€ आर्वोक् ) पदचात्‌ ( इसा ) इमानि ( वे ) युष्मभ्यम्‌ (दृब्पा) 
अत्तुमहाणशि ( चक्तम ) संस्कतानि कुयोत्त । ऋन्पेषामपि इश्यत 


इाते दीच:( जुषध्बम ) सेवध्वम्‌ (ते ) ( ऋा) (गत ) गच्छव 
- [- (९ अवबसा ) रक्षाधेन ( झन्तमेन ) अतिशायित - हाँ सुख तेन 
2203 आज 2:24 कक कप पथ कप वसक कक 6:80: : 6:45 कक: २... 0 (0:20 


॥ २१०३) 
( अथ )- अच निपातस्य चेति दीधघः ( नः) धअस्मम्पम्त ( शब्द ) 
सुखम्र ( यो ) दूरीकरणे ( ऋरपः) अविथमान पाप यास्मित्‌ तत्‌ 


सत्याचरणस्‌ । रपो रिप्रस्तिति पाप नामनी सवतः ॥ निरु० ऋ० 9। 
२१ ( दधात ) ॥ ५५ ॥ 
























खन्‍्वय-हे वरहिंषदः पितरों- वयमन्नशियेभ्यों व ऊतीमा 
हण्या चकृम तानि-यूय झुषध्वं- शल्तमेनावसा सहाग़त | ऋअध कर दा“ 
मरपइच दघात दुःखे च यो+॥ ५५॥ 
भावार्थे:-चेषां प्रितुणां सेचां सन्‍्तानाः. कुर्युस्ते. स्वापत्येघु 
शिक्षया सुशीलतां घारयेयुअ॥ ५५ ॥ 
पदार्थे।-हे (बहिंपदः ) उत्तम समा में बैठने हारे ( पितरः) न्याय से पा- 
लगा करने वाले-पितर लोगो'हम (अवीक्‌ ) परचात्‌ निन (व३)-तुम्हारे लियें (उत्ती) 
रक्षणावि किया: से (- इमा ) इन ( हव्या ) मोजन के योग्य पदार्थों. का ( चक्रमः » |. 
संस्कार करवें हैं-उसः का तुप्-लोग-( जुपध्वम् ) सेवन किया करोः वे. आप-लोग (श- | 
न्तमेन) अत्यन्त कल्याण कारक्र-(अवसा) रक्षणादि कम के साथ (आ,गत) आवें.(अथ) | 
इस के अनन्तर ( नई ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुख तथा ( भरपः ) सत्याचरण को 
( दघात ) घारण करें और दुःख-को ( योः ) हम से धथक्‌ रकखें॥ ४५ ॥ 
भाव्वार्थः-निन पितरसों की सेवासन्तान लोग करें वे अपने सन्तानों में अच्छी 
शिक्षा से सुशीलता को घारण करें।॥. ४५ ॥ 
अऋाइमित्यस्प- झडख- पऋरषि:+- [. पितरो- देवता: : 
. चिएटुप-छन्द+। पैवतः-स्वरश-॥ 
पुनस्तमेव: विषयसाह ,॥ 
& फिर उस्ती वि० ॥, 


ऋाईं पित॒न्त्संविदनऔ२॥5अविस्सि: नपांते; चा। 








२१०४ एकोनर्विशोउध्वायः ॥ 
- प्क्रमण च विष्णों:। ब॒िषदों ये स्व॒धर्या सुतस्य स्व॒धर्या सुतस्य 
 भजज-न्त पिव्वस्त5इहागंमिष्ठाः ॥ ५६ ॥ 

आ। अहम्‌ । पित॒न्‌ | सुविदत्नानितिं सुषवि- 


दत्रान्‌ । अवित्सि । नपातम्‌ । च॒ । विक्रमंणामितिं 
विउक्रमंणम । च॒ । विष्णों? ।बहिंषदइतिं बहिं5स्दः। 
ये। स्वधयां । सतर्य॑ । भज॑नत ॥ पितल्वः | ते । 
इह । आगंमिष्ठाइडत्याष5गंमिष्ठाः ॥ ५६ ॥ 


। पदार्थः- (आ) (अहम) (पितन) जनकाद ( सुविदभाव ) 
सुष्ठुविविधानां सुखानां दातव्‌ ( अवित्लि ) वेदामि ( नपातम ) 
न वियते पातो यस्थ तम्‌ (च) (विक्रममम्‌ ) विक्रमन्ते यसरिस्िन्‌ 
जगति तत्‌ ( च ) (विष्णों3) बेबरष्टि चराचर जगत्‌ तस्येस्वरसुप 
( बहिंषदः ) उत्तम आसने सीदान्ति ते (ये) ( स्वधया ) अनचेन 
( सुतस्य ) निष्पादितस्य ( भजन्त ) मजन्ते सेवन्ते ( पित्वः ) 
सरभिपानवम्‌ ( ते ) ( इह ) ( आगमिष्ठा) आगह्छन्तु | अन 
लोडर्थे लुझः पुरुषवचनव्यत्ययः ॥ ५६ ॥ * 


अन्वय:ये बहिंषदः पितर इृह स्वधया सुतस्य पिट्वइचा- 
सजन्त सवन्‍्तं त शबागामष्ठा ध्यागच्॒छन्तु य इह विष्णोनेपार्त 
वक्रमष्य च देदान्त ताच सावेदान प्रतनहसबित्ति ॥ ५६ ॥ 


भावाथ,-ये पित्तरो विद्यासादी्ञां कवोन्ति कारयन्ति च वे 
पुत्र; कन्यामिश्र सम्यक सेवनीया। ॥ ५६ ॥ 


डा एए०घव.++-+नत+--++.त....._+्.... 
लय 3... 3.८ 








यजज्वेदभाष्ये ॥ २१०७५ 
आी+_+5+४+5+४४+5++5++5++४४++5त)ाा53.-3-डऔबफस सक्‍अक्‍ क्‍ंंडं्ंड्फ/श।िक्‍_् न नलस लत तननजननन-न मनन 

पदार्थ: -( ये ) जो ( बहिपदः ) उत्तम आसन में बैठने योग्य पितर लोग 

( इह ) इस वत्तमान काल में ( खूचया ) अन्नादि से तृंप्त ( छुतस्य ) प्िद्ध किये हुए 
( पिछः ) सुगन्धयुक्त पानका (च) भी (आ,भनन्‍्त ) सेवन करते हैं ( ते) ये 


हक 


( आगमिष्ठाः ) हमारे पास आये जो इस संप्तार में (विप्णोः ) व्यापक परमात्मा के 
( नपातम्‌ ) नाशरहित ( विक्रंमणम्‌ ) विविध झुष्टिक्रप को (चर) मी जानते हैं उप्त 
(सुविद्त्ान ) उत्तग सुखादि के दान देने हारे ( विवृन्‌ ) पिनरों को ( अहम ) में 
( अवित्सि ) भानता हूँ ॥ ५६ ॥ 

भावा्(--जो पितर लोग विद्या की उत्तम शिक्षा करते और करते हैं वे 
पुत्र और कन्याओं के सस्यक सेवन करने योग्य हैं ॥ ५६ ॥ 

उपहूता इृत्यस्य बांड्ख ऋषिः । पितरों देवताः । 

निचृत्पडसक्तिक्छन्दः | पतञ्चर्मः स्वर ६ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
- फिरे भी उसी वि० ॥ 

उपहूताः पितर॑ः सोम्यासों बाहप्येष निधिषु 
प्रियेषु । त5आगंमन्तु तह अुंवन्त्वाधिं ब्रुवन्तु 
तेध्वन्चस्मान ॥<७9॥ _ 

उपंहता5इत्युपंएहूता: । पितर:। सोस्यास॑ः । 
वहिष्येषु। निषिष्वितिं निषषिषुं। पिियेषुं। ते। का। 

22. रे 2१५३ हट ॥ 
गमन्तु। ते । इह  श्रुक्‍न्तु । आंच | ब्रुचन्तु। ते [| 
जअवन्तु । खअस्मांत्‌ ॥ ५3 ॥ 

६३ 
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२१०६ एकोनर्विशोड्ध्याय+ ॥। 
हज सस्ता सा +_________४ःै+ 55 


पदार्थ:-( उपहृताः ) समीप आहूत्ताः( पितर+ ) जनका- 
वया। ( सेाम्यासः ) ये सोममैस्थर्यमहेन्ति ते ( बर्टिष्येषु ) बहिंः- 
घुत्तमेषु साधुषु ( निधिषु ) धनकोग्रेपु ( श्रियेषु ) प्रीतिकारकेषु 


ते ) (ञऋा ) ( गभन्तु ) गच्छन्तु । अच बहुले छन्दसीति 
शपों लुक ( ते ) ( इृह ) ( श्रुतन्तु ) अन्न विकरणव्यव्ययेन शाः 
( अधि ) आधिक्य ( ब्रुवन्तु ) (ते ) ( अवन्तु ) रक्षन्तु ( अ- 
समान )॥ ५७ ॥ 


न्वयः-ये सोस्यास३पितरो बर्टिष्येषु पियेपु निधिषप्‌पहतास्त 


पु 
इहारमन्तु तेइस्महचांसि श्रुवन्तु तेडस्सानघिन्नुवन्तु तेइबन्तु ॥५७॥ 


भावारथे;-वे विद्याधिनोइध्यापकानुपहूय सत्टत्पैतेम्यो विद्या 
शा ्ः 


जिघृल्षेयुस्तास्ते प्रीत्याधध्यापयेयुड सबेतो विषयासक्तयादिस्थों दुष्क- 


च्च्छ 


सेंस्पः एयग्रच्षेयुरच ॥ ५७ ॥ हु 


एदाथे!-नो (सोम्यासः) ऐंश्वर्य को प्राप्त होने के योग्य ( पितरः ) पिवर 
लोग ( बहिंष्येषु ) अत्युत्तम ( प्रियेषु ) प्रिय ( निधिषु ) रत्नादि से मरे हुए कोशों 
के निमित्त ( उपहूताः ) बुलाये हुए हैं ( ते ) वे ( इह ) इस हमारे समीप स्थान में 
( आ,गमंन्तु ) आवें ( ते ) वे हमारे वचनों को ( श्रुन्तु ) सुने वे (अस्मान्‌ ) हम 
को ( अधि,बुबन्तु ) अधिक उपदेश से बोधयुक्त करें (ते ) वे हमारी ( अवचन्तु ) 
रक्ता करें ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ,--जो विद्यार्थी नन अध्यापकों को बुला उन का सत्कार कर उन 


से विद्या अहण की इच्छा करें उन विद्यार्सियों को वे अध्यापक भी प्रीति पृवक पढ़ावें 
आर सवंथा विषयासक्ति आदि दुष्कर्मों से प्थक रक्खें ॥ ५७ ॥ 


हर ऊ 





यडुवद्भाष्य ॥ र्१्०७ 





अगयान्स्वित्यस्प शाइखकऋयतरिः । पितरों देवताः । . 
विराट्पड्गक्तिइछन्द। । पठ्चमः स्वरः 0 
पुनस्तसेव विषंयमाह ॥ 

फिर मी उसी वि० ः 
ऋआ यंन्तु नः पितर॑: सोम्यासॉ5ग्निष्वात्ताः प- 
थिमिदिवयानें: । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधयामदन्तो5धिं- 

ब्रुवन्तु तेईव॑न्वस्मान्‌ ॥ ८८ ॥ ह 
आ। यन्तु । नः। पितरः । सोम्यासंः। अ- 
- ग्निष्वात्ता:। अग्तिस्वाताइद्वत्याग्निःस्वात्ताः । पथि 
मिशितिपथिप्रभिं:। ढेवपानरिति देवप्यानः । अस्मि 


न्‌। यज्ञे | स्व॒पयां । मर्दन्तः। अधि । बुंवन्तु | ते। 
अवन्तु । अस्मान्‌ ॥ ८८ ॥ 


पदाय्थे:-€ आ ) ( बच्तु ) आगच्छन्तु ( ना) ऋत्माक्‌ 
(पितर/ ऋअनलविद्यादानेन पालका जनकाध्यापकोपदेशकाः ( सो 
स्थास३ ) सोसइव दामदसादिशुणान्विताः (आग्निष्वात्ताः) ग्ही- 
ताग्निविया३ (पथिनि३) मारें$ (देवयाने)) देवा आता विद्वासा- 
यान्त चैस्तें: ( ऋस्मिव ) वत्तेमाने ( यज्ञे ) उपदेशाध्यापनाख्ये 
€ स्वयया )अनलाच्रेव ( मदन्‍्तः: ) आनन्दन्त+ (अधि) अधिष्ठा- 








र्श्ण्द एकोनविंशो5्ध्याय: || 





तुभावे (ब्लुवन्तु )उपदिदान्त्वध्यापपन्तु वा ( ते) (अबन्तु ) रक्षन्तु 
( अस्मान ) पुत्रान विद्यार्यिलश्व ॥ ५८ ॥ 

खन्‍्वय;-ये सोम्पालोइग्निष्वाचा न: पिचरः सान्ति ते देव- 
यानें? पथिमिरायस्त्वस्मिन्‍्यज्ञे वर्तेसाना भूत्वा स्वधया सदनन्‍्त: स- 
न्तोइरुमानमिन्नुबन्वस्सानचन्तु ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ--विद्यार्यिमिविद्यावपोश्ड्ेग्यों विदां रक्षां-च प्राप्या- 

प्मार्गेण गजागत्प सर्वेषां रक्षा विधेया ॥ ५८ ॥ 
१03 

पदार्थे जो ( प्ोम्याप्तः ) चन्द्रमा के तुल्प शान्तर शमदमादि गुणयुक्त (भ- 
मिष्वात्ता: ) अम्य्यादि पदार्य विद्या में निपुणा (नः) हमारे .(पितरः) अज्न और विद्या 
के दान से रक्षक जनक अध्यापक और उपदेशक लोग हैं (ते) वे (देवयाने:) भ्राप्त 
लोगों के जाने आने योग्य (पच्चिभि:) धर्मेयुक्त मार्गों से (आ,यन्तु। आवें ( आत्मिन्‌) इस 
(यज्ञे) पढ़ाने उपदेश करने रूप व्यवहार में वत्तेमान हो फे (स्वघया) अ्ज्नादि से (म 
दृन्त+) आनन्द को प्र'प्त हुए ( अत्मान ) हम को (अआधि.वुत्रन्तु) अधिष्ठाता हॉकर 
उपदेश करें और पढ़ादें ओर हमारी ( अबन्तु ) सदा रक्षा करें ॥ ५८ ॥ - 


भावाथः-विद्यार्थिप्वं को योग्य है कि और आयु में वृद्ध 
विधा आर रक्षा को प्राप्त होकर सत्यवादी नि 
से जा आ के स्तर की रच्छा करें ) ५८ ॥ हे 
अ्ाग्नष्चवात्ता बुत््तस्य द्ाठः अदाष३ । पितरा दवतार 
वच॒ज्जगताछन्द$ | निषाद स्वरा ॥। 


पुनस्तलव चिषयसाह ॥ 
फिर भी उक्त विं० ॥ 


5 अ्निष्वात्ताः पितर सह गंच्छतसद्दःसदः सदत 
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यजुवेदभाष्ये ॥ २१०६ 





. सुधभणीतयः । अत्ता हवीश»षि त्रय॑तानि ब॒हिप्यर्था 


रखि2० सव्वेवीरं दधातन ॥ ८५९ ॥ 
ऋ,ग्निष्वात्ताः । अग्निष्वाता5डत्यग्निंपस्वात्ताः । 
पितर: । आ। इह । गच्छत । सर्द: सद5इति स- 
दउसदः । सदत । सुधभणीतयः । सुभ्रणीतयइतिं 
सुष्ननीतयः । अत्त । हवी25षिं । भ्र्यतानीति भ- 
इयंतानि । बहिंषिं। अर्थ । रयिम । सर्वेवीरमिति .. 
सर्वेवीरम । दधातन ॥ ५९ ॥ 
पदार्यः-( अग्निष्वाचाः ) अधीताग्निविद्याः (+पितरः ) पा- 
लका; (ता) ९ इह ) अस्मिन वत्तेमाने काले विद्याप्रचाराय (ग- 
उछत) (सदःसद।) सीदन्ति यत्मिन्‌ यस्सित तत्तद्‌गहम (संदत) 
( सुप्रणीतष: ) शोभना भ्रगता नीतिन्पोंयो बरेषान्ते (अत्ता) अषे 
हयचो5तस्तिठः इति दीघे+ (हवींषि ) अचुमहाएयलादीनि ( प्र- 
यवानि ) प्रयल्लेव सापथितानि ( बहिंति ) उत्तमे व्यवहारे ( ऋथ ) 
अन्न निपात्तस्प चेति दीघेः (रसिम) धनम्‌ (सर्वेवीरघ) सर्व वीरा- 
यस्मात्याप्यन्ते तम्‌ ( दघातन ) घरत ॥ १९ है. 
अन्वयः-हें सुप्रणीतयो5ग्निष्वात्ताः “पितरों यूयमिदागच्छतत 
सदशसदः सदत प्रयतानि हवींब्बचाइथ बर्हिषि स्थिस्वाइस्सदर्य सर्व- 


बीर रखिं दघातन ॥ ५९ ॥ 





९ 





२११० . .. शकोनबत्रिशोब्घ्यायः॥ 





भें ल ७ ८ अ ता 

सावाथः-ये बिद्वांस उपदेशाय ग्टहडुग्णह प्राति गत्वाइ$गत्यच 
सत्म धर्म प्रचारयनग्ति ते ग्हस्थे! श्रद्धयया दत्तान्यनपानादीनि 
सेवन्तां सर्वालछ्रीरात्मवलगोग्यान्‌ - परुपार्थिन: रूत्वा श्रीमन्तः 
कु्वेन्तु ॥ ५९ ॥ 

पदार्थ -हे ( सुप्रणीतयः )- अत्युत्तम न्याय धर्म से युक्त ( अग्निष्वात्ताः ) 
अग्न्यादि पदार्थ विद्या में निपुण .पितरः) पालन करने हारे पितरो ! आपलोग (इह) 
इस वर्त्तमान॑ समय में विद्याप्रचार के लिये ( आ,गच्छुत) आशो: ( सदःसदः ) 
नहां२ वैठें उप्त२ घर में ( सदत ) स्थित हो ओ ( प्रयतानि )अति विचार ते पतिद्ध 
किये हुए ( हवीषि ) मोजन के योग्य अज्ञादि का ( अन्त ) भोग करो ( अथ ) 
इस के पश्चात्‌ ( बहिंपि ) विद्या प्रच.ररूप उत्तम व्यवहार में स्थित हो कर हमारे 
लिये ( सववीरम्‌ ) सब वौर पुरुषों को भाप्त कराने हारे ( रायेम्‌ ) घन को (दधा 
तन ) धारण कीनिये॥ ४< ॥ 


भावाथे:--जो विद्वान्‌ छोग उपदेश के लिये घर२ के प्रति गमनागमन कर 
के सत्य धप का भ्रचार करते हैं वे ग्रहस्थों में श्रद्धा से दिये हुए अन्नपानादि का 
सेंवन करें सव को शरीर और आत्मा के बल से योग्य पुरुषार्थी करके श्रीमान्‌ 
करें ॥ ५४% ॥ 
ये ऋअग्निष्वात्ता इत्यरस्य शाहुस ऋटषिः॥ पित्तरों देवता: 
स्वराट्तिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
सनुष्यराय्वर: कथ भाषनायश्त्याह ॥ 
मनुष्यों को ईश्वर की शराथेना कैसे करनी चाहिये इस वि० |) 
8 कर ॥ मी ० प] का 
सेअ्अंग्निष्वात्ता ये एञन॑स्निष्चात्ता मध्यें दिवः स्व- 
॥॒ तेम्य॑ 8 स्व॒राडसुन ० 62०० १0७०० पल ५. 
घया मादय॑न्ते। तेभ्यः स्व तिमेतां यंथावरँ . 
तन्दु कल्पयाति ॥ ६० - 


3+्पधानम्मकककक---८ 














युजुर्वेदभाष्ये ॥ २१११ 
याअग्निष्वात्ताअग्निष्वात्ताइड त्याग्न5स्वात्ता ।ये। 
अन॑ग्निष्वाता: । अन॑ग्निष्वात्ता5इत्यन॑ग्निसस्वात्ता)। . 
मध्यें । दिवः । स्वधयाँ । मादयन्ते । तेम्य) । स्व- 
राडितिं स्व॒राट । अर्सनीतिमित्यस॑पनीतिम्‌ । स- - 
ताम्‌ । युथावह्ञमितिं यथाउवशम्‌ । तन्वुम्‌। कल्प- . 
याति ॥ ६० | न्‍ 





हु, $ ,# का 2०७, 
पदाथ;-( ये ) ( अग्निष्वात्ता: ) सम्यग्णहदीताइग्निवि्याः 
€ ये ) (अनग्निष्वात्ता: ) अवियमानारिनिविद्या्रहणा ज्ञाननिष्ठाः 
पितरः ( मध्ये ) ( दिवः ) विज्ञानादिप्रकाशस्य ( स्वघया ) स्व- 
कीयपदाशे घारदाक्रियया (मादबन्ते) आनन्दन्ति ( तेन्यः ) पि- ' 
ढभ्पः ( स्वरा ) यः स्वर्य राजतेडली परमात्मा ( असुनीतिम ) 
याअसून प्राणान्‌ नयत्ति प्राप्नोति ताघ्‌ ( एतामु ) (यथावशम ) 
व कामनामनतिक्रम्प करोत्तीति ( तन्‍्वस्र ) ( कब्पयाति ) क- 
स्पयेत्‌ समर्थ कुण्पोतु ॥ ६० ॥ - 
अन्वध!--ये5ग्विष्चाता ये ऋनग्निष्वाचा दियो मंध्यें स्व- 
घया मादयन्ते तेन्यः स्वराडेताससुनीतिं तन्‍्वे तथावशों कह्पू- 
याति॥ ६० ॥ | 
भावार्थ-हे परमेश्वर ये5ग्न्पादिपदायेविद्यां विज्ञाय प्रवत्तयन्ति ; 


वीक 83 हे शमी आशिक किम पा लक 





शभ११र एकानबिंशो5्स्यायः ॥ 





का 


ये च. ज्ञानानष्ठा। विद्दातः स्वंचत्र पदाथन तुष्टामवान्त तंपा द्वारा 


दे क / 9 


राण दीघाोंय।पष सम्पादय द्ञात प्राधनायः त ६० ॥ 


छ 

पदार्थः (ये ) जो ( अग्निष्वात्ता: ) अच्छे श्रकार अग्निविद्या के अहर 
करने तथा ( ये ) जो ( अस्निप्वात्ता: ) अस्वि से भिन्न अन्य पदार्यविद्याओं को जा- 
नने हरे वा ज्ञानी पितलोंग ( दिवः ) वा विक्षानादिप्रकाश के ( मध्ये ) बीच, ( स्‍्व- 
घया ) अपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से (मादयन्ते) आनन्द को प्राप्त हो- 
ते हैं ( तेम्पः ) उन पितरों के लिये ( स्वराद ) सत्र प्रकाशमान परमात्मा (एताम) 
इस ( असुनीतिम्‌ ) प्राणों को प्रप्त होने वाले ( तन्‍्त्रम्‌ ) शरीर को ( यथावशम्‌ ) 
कामना के अनुकूल ( कल्पयाति ) समर्थ करे ॥ ६०॥ 


भावाथे!- मनृष्यों को परमेश्वर से ऐसी प्राथना करनी चाहिये के है पर- 


मेशवर जो अग्नि आदि की पदार्थ विद्या को यथार्थ जान के प्रवृत्त करते और जो ज्ञा- 
न में तत्पर विद्वान्‌ अपने ही पदार्थ के मोग-से सन्तुप्ट रहते .हैं उन के शरीरों को 


०००४ 


दीघोयु काजय॥ ६० ॥ 


- ऋ/्नष्वात्ानित्यस्य बह क्षि: | पितरों देवता+। 
- 'निचृत जतिष्टुप्‌ छन्‍दः । वैवतः स्वरः॥ 

पिठुसन्तानेरितरेतरं कि कत्तेव्यमिल्याह ॥ 

* माता पिता और सन्तनों को परस्पर क्या करना चाहिये इस्तवि० ॥ 

अग्निष्वात्तानलुमतों हवामहे नाराश 2७से सो- 
मपीर्थ यधआशु: । ते नो विधभ्रांसः सुहवा भवनन्‍्तु 

' वय»० स्थांम पतयों रचीणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

ऋष्निष्वात्तान । अग्निस्वात्तानित्य॑ग्निःस्वात्ता - 





यजुरवेदभाष्ये ॥ २११३ 


् 





लाश जा ्चन< 5 लता आशा इनक + ता ता >कऊ 
सोमपीथमितिसोम5पौथप्र । थे । आशुः। ते। नः। 
/55 [8 । हि बन 
विप्रौसः । सुहवाद्तिं सुःहवाः । भवन्तु | व्‌ । 
स्थान पर्त॑वः | रथीणाम ॥ ६१ ॥ 
५ 4 हि ६» ४8... 
पदार्थ, अग्निष्वात्तान्‌ ) सुंष्ठुं शहीताइग्विविधान 
( ऋणतुमतः ) प्रश्मस्ता वसन्‍्तादम ऋतबों विद्यन्ते येपां ताद ( ह 
बामहे ) ( नाराइसे ) नराणां प्रशासामयें सत्कारण्यवहारे ( सो- 
मपीयम्‌ ) सोमपानम्‌ ( ये ) ( आशः ) अश्नीय॒ः ( ते )( नः ) 
अस्मम्पम्‌ ( विप्रास। ) मेघाविनः ( सुहवाः ) सुष्ठुदाता। ( भ* 
बनन्‍्तु ) ( बयम ) ( श्याम ) ( पतयः ) स्वामिनः ( रयीणाम्र ) 
घनानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-ये सोसपीयमाशुर्यादतुमतोउग्निष्वात्तान्‌ पितृन्‌ 
वर्य नाराशले हवामहे ते बिप्रासो नः सुहवा मवन्तु वर्ग च तत्क- 
पातों रबीणाम्र्‌ पतयः स्थाम ॥ ६१ ॥ 
भावार्थः--सन्तानाः पदार्थ विधाविदों वेशकालज्ञाद प्रशस्तोौ- 
परधिरतसेवकान विधावपोदद्धान पिच्ादीनने सत्काराथमाहूय तत्स- 
हायेन पनायेश्वम्पेवन्तो मवत्तु ॥ ६१ ॥ 


पदा्थः-( ये) नो ( सोगपीषम्‌ ) प्तोम आदे उत्तम प्रोषधि रसे को 


(आशुः) पी मित (ऋतुंमतः) मशंसित व्तस्तादि ऋतु में उत्तम कम करने वाले 
42025 रे पिताआदिश्ञ.नियों को 
(अनिष्वात्ताद) अच्छे प्रकार अग्नि विया को नानने हारे पिताआदि ज्ञ.नियां को हम 
सच ५ ५ आन ०4 6 
लोग ( नाराशते ) भनुष्यों के मंगरंत्ताहूप पल्तार के व्यवहार में ( हवामहे ) बुलाते 


१४ 





२११४ एकोनर्विशो5ष्यायः ॥! 
8 8 न नम 22005 टन ८-3 
हैं (त) वे (विम्राप्तः ) बुद्धिमाव्‌ लोग ( नः ) हमारे लिये ( सृहवाः) अच्छे दान 
देने हारे (भक्‍न्तु) हों और (वयम्‌ ), हम उन की कृपा से (रयोणाम) धनो के ( प- 
तयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ॥ ६१ ॥ 

' भांवार्थै;--सनन्‍्तान लोग पदार्थीवया और देश काल के मानने भौर प्रश॑- 
सित ओषेधियों के रस को सेवन करने हारे विद्या और अवस्था में वृद्ध पिता आदि 
को सत्कार के अर्थ बुला के उम के सहाय से घनादि ऐश्वय्यवाले हों ॥ ६१ ॥ 

अच्याजान्वित्यहप दाइुखे ऋषि: । पित्तरो देववा: ॥ 
: निचृत्‌ विष्ठपछन्दः | चैचतः स्वरः ॥ 
_ पुनस्तसेच विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
आच्या जान॑ दक्षिणतों निषद्ये मे यज्ञमभिर- 
णीत बिहवें। मा हिं:»सिष्ठ पितरः केने चिन्‍्नों यह 
आए पुरुषता कराम ॥ ६र ॥ ्र 


. खाच्चेत्याध्अच्यं । जान॑। दक्षिणतः। निषद्य॑ । 
निसभ्ेतिं निषएइस्य । इसम । यज्ञम | आभे । र- 
- णीत । बिदवें -। मा-। हि29सिष्ट -। पितरः 


 कैने । चित्‌ । नः। यत्‌ । वः | आग: । परुषतां । 


- कैराम ॥ धर न । ््््ि 
मा आम वदर8 मद 2 कक किशन 








यजुर्वेदभाष्ये ॥ बकरे 


पदार्थ:-( आ “7 पदाबे-( आज्य ) अधो निपात्य ( जानु ) (दक्तिणतः) 
हि अप श च्य ) अधों निपात्य ( जानु ) (दक्षिणतः) 
४ ( निष ; 
22 को ( इमम्‌ ) ( चल्षघ्त ) सत्को- 
[ख मि ) आमिसुरूषे ( गृणीत ) प्रशोसत ( विश्वे ) 
सब ( मा ) ( हिंतिए ) ( पितरः ) ज्ञानप्रदा! ( केन ) (चित) 
तः ;क्‍ 
हे ) अस्माकम्‌ ( यत्‌ ) (4१) ( आगे ) अपराधम ( पु- 
त्‌ श्यृ गन हट ० ५ शा, 
रुपता ) पुरुषस्थ भावः ( करास ) कुयोंम। अच विकरणब्यत्य- 
येन झपु॥ ६२॥ हे 
प्प्र्न्वु ० हे # ६ 4 4. कल. 
न्व्यः- हे विद पितरों यू केनचिद्धतुना नो या पुरुष- 
तातांमा हिंसिष्ट यतो वर्म सुख कराम यद्दृआआगस्तत्त्याजग्रेम्त यू- " 
७ # ० कक आ 
यमिम पज्ञममिए्णीत वयमाच्य जानु दक्षिणवों निषद् युष्माच्‌ 
सतत सत्कुर्षात ॥ ६२ ॥ 
भावाध;--येफ पितरों यदा सामीष्पमागच्छेपुः हुवे वे. 
केपां निकदे समनिगंच्छेयुस्तदा भूमी जानुनी निपात्य नमस्ते - 
ताच भतादयेयुः वितरशथ्चाशीरविद्यासुशित्षोपदेरेत स्वतस्तानान 
प्रंसनान्‌ छृत्वा सतत रक्षेयुः ॥ ६२॥ ना 
.पदार्थ!-हे (विश्वें) सष (पिवर) पितृ लोगो हुम (केमरचित्‌) किसी हेशु 
से ( नः ) हमारी नो ( पुरुषता ) पृरुषार्थता है उस को (महिंझिष्ठ) मत नष्ट करों 
मिस से हम लोग सुख को (कराम ) म्राप्त करें ( यत्‌) जो (व: ) तुम्हारा (ओगः) 
क्रपराध है उस को हम छुड़ावें तुमलोग (इमम ) हैं (यश्म) सत्कार कियाका 
+ सम्मख प्ररंत्तित करो हम (जान) जानु भवय॒त हि । 


व्यवहार को (अमिःगणीत) हमार सन्‍् 
(आर्य) नीचे टेक के (दक्किणतः) तुम्हारे दाक्ण पार्व में ( निषथ ) बैठ के तुम्हारा 


निरन्तर सत्कार करें ॥ ६९ ॥ 
भावाथे--जिन के वितू लोग मंत्र समीप आगे अथवा सन्‍्तान लोग इन क्के 
| घी चोें वर फूनिगें इले बिका चलाए की हावें तब भूमि में घुटने ठिका नमस्कार करें ई। को प्रपत्त- करें. पिवर लोग .भी 


कपीष गये वर पूनम हे आन: 





२११६ एकोनविंशोड5्ध्याय+ ॥ 





आशीवीद विद्या और अच्छी शिक्षा के उपदेश से अपने सन्‍्तानों को प्रप्तन्न करके 
स॒दा रक्ता किया कर ॥ ६२ ॥ 
घ॒प्रासीनास इत्यस्म दाहख ह्दयषः । पतरा दवता। | 
 स्वराठ चिष्ठप छनन्‍्दः | घेवतः स्वरः.॥ 
पनसस्‍स्तमंव [वषयसाह ॥ 
फेर उत्ती वि० ॥ 
अआसीनासो 5अरुणीनामपस्थें रयें घ॑त्त दांशषे 
मत्याँय । पतन्रेन्यः पितरस्तस्य वस्व॒ः प्रयच्छत त5 
“इहीज दधात ॥ ६४३ ॥ ह 
- आसीनास:। अरुणीनाम्‌। उपस्थ:5इत्युपइस्थें। 
रयिम्‌। घत्त । दाशषें। मत्योय। पुत्रेम्य:। पितरः। 
तस्थ॑ । वस्व॑ः । प्र । यच्छृत । ते। इह । ऊर्ज्ज॑ंम्‌ | _ 
दधात॥ ६३ ॥ ह 


पदाये।-(ऋसीनासः) उपस्थिताः सन्‍्तः ( अरुणीनाम्‌ ) 
अरुणवण]नां खीणापत ( उपस्ये ) उत्सब्ले ( रमिमर ) यम 
( घत्त ). ( दाशुषे ) दाज्रे (भत्पोय) सनुष्याय (पुत्रेग्य.) (पितरः) 
(तत्य) (वस्व्र:)वसुनों घनस्थ(प्र) (पच्छत) (ते) (इह) (ऊर्ज्ज) 
पराक्तम (द्धात)दधीरन्‌ ॥ ६३ ॥ 

अ्न्वयः-है पितरों बूयतिहारुणीनामुपस्थ ऋसीनासः 
सन्‍्तः पुन्रेभ्यों दाशुषे सत्योय च राय घत्त तस्य वस्वोइश्ान्प्रय 
चछत यत्तत्त ऊर्ज दधात ॥ ६३ ॥ हे 
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है ह है] हि 
भावा्थ;-तरझुव दद्धा। सनति ये स्वस्चीवताः स्वप्त्नीनां 
सत्कर्तारो उपद्मेम्वो बथायोग्यं दाये सत्पान्रेन्थों दाने च सदा द* 
दति ते च सन्तानैमाननीयाः सान्ति ॥ ६३ ॥ 
दि च कप जे 
पघदार्थ:-हे ( पिवरः ) पिंदू लोगो तुम ( इह ) इस गृहाश्रम में ( अरु- 
णीनाम्‌ ) गौर बर्ण युक्त ख्लियों के ( उपस्थे ) समीप में (आसीनासः) बैठे हुए ( पुत्र 
म५0) पुत्रों के ओर (दाशुपे) दाता (मल्योय) मनुष्य के लिये (रयिम्‌) धन को (घत्त) 
घरसते ( पृश््य ) उस (वस्वः) खनन के भागों को (प्र.यच्छत) दिया करो मिप्नप्ते ( ते ) 
वे ज्री आदि पव लोग (ऊनम्‌) पराक्रम को (द्धात। घारण करें ॥ ६६॥ 
भावा्थे।-पवेही वृद्ध हैं जो अपनी ली ही के साथ प्रसन्न अपनी पत्नियों का 
सत्कार करने हारे सम्तानों के लिये यथायोग्य दायभाग ओर सत्पात्रों को सदा दान 
देते हैं और वे पन्तानों को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ६३ ॥ 
यमग्नइत्यस्य बाइगख ऋटषिः | अग्निर्देवता । 
बिराडनुष्ठुपछन्द+ । गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तमेंव विपयमाह ॥ 
फिर भी उस्ती वि० ॥ 


यम॑ग्ने कव्यवाहन लव चिन्मन्यंसे रायिम । 
तन्नोंगीर्मिः श्रवार्थ्व॑ देवतब्राप॑नया युजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यम्‌ । अग्ने । कथ्यवाहनातिं । कव्यइबाहन । 
व्वम | चित्‌। मन्‍्यसे। रखिम्‌ । तम्‌ । नः । गी- * 
भिंरितिं गीरुूमिः। श्रवाय्यम। देवत्रेतिं । देवपन्रा । 
पुनय । युजम्‌ ॥ ६४ 0 
पदार्थ;-( यघ ) ( अगते ) अग॒निरिव प्रकाशमान बि- 
दहन ( कव्यवाहन ) यः कविषु साधूनि वस्वूनि वहति भाषपाति 
तत्सम्बुद्धी ( त्वम ) ( चित ) आपि ( मन्यसे ) (रयिम) ऐसश्वयस 





२११८ . शकोनविंशोड्ध्यायः ॥ 


ः 
( वर्मू ) ( नः ) अस्मम्यम्र ( गीसि। ) ( भ्वास्यम्‌ ) आवब 
वितमहम । श्रुवक्षीत्यादिता आख्य प्रत्ययः । उ० ३। ९६८ दे 
बना ) देवेषु विदृत्सु ( पत्य ) दो अदान्पेषासपीति दीघः 
(युजम्र ) योक्तुमहँंस ॥ ६४ ॥ ह 
खन्वयः-हे कब्पवाहनापगने ते शीमिः अवाणूये देवता 
युजे ये रवि मन्‍्यते ते चिलः पनय ॥ ६४ ॥ 


च्छ 


न. 5 कै हज कर 
भावाथः--पिठूमि; पुच्रेन्पस्सत्पाज्ेभ्यश्व प्रशसनीय घने सन्‍ः 
किक 


उ्चेयम ६ तेनेतान्विदषो ग्रहीत्वा सत्यधर्मोपदेशकान्केारपित्वा वि- 


ध्ऊ 


द्याधर्ों प्रचारणीयी ॥ ६४ ॥ -. | | 

पदार्थैः-दे ( कव्यवाहन ) बुद्धिमानों के समीप उत्तम पदार्थ पहुंचाने हारे 
(अगस्ने) आश्न के समान प्रकाश युक्त ( सम ) आप ( गीमिंः ) कोमल वाणियों से 
( अ्रवाय्यम्‌ ) सुनाने योग्य ,( देवत्ना ) विद्वानों में ( युनम्‌ ) युक्त करने योग्य (यम) 
जिप्त ( रयिम्‌ ) ऐश्वय्ये को (मन्यसे ) जानते हा ( तम्‌ ) उच्च को (चित्‌ ) मी (नः) 
हमारे लिये ( पनय ) दोजिये॥ 8४ ॥ 


&« मन. । (कप 


भावाथ(--पिवाभादि ज्ञानी लोगों को चाहिये कि पुत्रों और सत्पात्रों से प्र- 


! « पर... 4 


शंतित घन का संचय करें उप्त घन से उत्तम विद्वानों को अहण कर उन को सत्य घ्म 
के उपद्शक बना के विद्या ओर धर्म का प्रचार करें और करावें ॥ ६४ ॥ 


यो5अग्निरित्यस्य दाइख क्रदषिः ६ अग्निर्देवता। 
: अनुष्ठटुपुछन्दः । गान्धारः स्वर३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
... फिर उसी बिण्की._ 
.._योषइञ्रम्नि: कंव्यवाहनःपितन्तक्नदतछर्घः। प्रेंदु 
- हव्याने बोचाते देवेभ्यइच पतदमय का ॥ ध्ण्.. 





|... खकेगावे॥ शाह 
'थाः। अग्निः । कव्यवाहन5इतिंक्रव्यप्रवाईनतः । 
पितुत्‌ । यक्षत्‌ । ऋताठधः | ऋतख्घदत्पुतछघः । 
श्र। इत। ऊँषइरेंयू । हव्यानिं । वोचति। देवेभ्य॑:। 


€ आओ 


च्‌। पिलन्य5 इतिं पिठ॒ष्म्यः । जा ॥ ६५ ॥ 

पदार्थ:--( पः ) ( अग्नि३) अग्निरिव विद्यासु प्रकाशमानः 
( क्व्यवाहतः ) यः कच्यानि कवीनां प्रद्मस्तानि कमोणि प्राप- 
यति सः ( पितृच ) जनकावीन्‌ ( यक्षत्‌ ) सत्कुर्यात (ऋताइघः) 
ये क़तेन वेदविज्ञानेन वद्धन्ते | अत्ान्‍्येपासपीति दीर्षः ( प्र ) 
(इत) एव (उ ) विवर्के ( हब्पानि ) आदातुमहोणि विज्ञानानि 
( बाचति ) वदति वर्चेलेव्यट बचउमित्युमागमः ( वेवेभ्यः ) 
विद्दृन्घः (च) (पितृम्यः) जनकादिभ्यः (हा) समन्‍्तात्‌ ॥६७॥ 





 अन्वयः- यः कव्यवाहनोंइग्निविद्दान ऋताइघः पितृन्पक्षत्ल 
इदु देवेभ्यः पिठृभ्यदच हष्यानि प्रावोचाते ॥ ६५ ॥ 

: भावांथे--वे ब्रह्म पूर्ोविद्या भवन्ति ते विदवत्सु विद्वांसः 
पिठूषु पित्तरश्च गएयन्ते ॥ ६५ ॥ ह 


पदार्थे!-( यः ) जो ( कव्यवाहनः ) विद्वानों के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त क. 
राने हारा ( आरिः ) अग्नि के समान विद्याओं में प्रकराशमान विद्वान्‌ ( ऋताइथः ) 
बेद- विद्या से वृद्ध ( पिहुन ) पितरों का ( यक्षत्‌ ) सतकार करें सो ( इत्‌ ) डी 
( उ) अच्छे प्रकार ( देवेम्बः ) विद्वादों ( च) और ( पिंतृम्यः ) पितरों के लिये 
( हव्यानि ) झहण करने योग्य विज्ञानों का ( प्रावोचति ) अच्छे प्रकार सब ओर से 
उपदेश करता है ॥ ६५ ॥ १९ 
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२१२० ये एकोनर्विशो<ध्याय। ॥ 


शनमलसककअल इक नल - ११-3० किमी. 








भावांथें!--ज पूर्ण अह्मचर्य से पूर्णविद्या वाले होते हैं वे विद्वानों में विद्वान | . 
आऔर पितरों में वितर गिने जाते हैं ॥ ६५६ ॥ 
त्व॒संग्नइ त्यस्य शब्ख- ऋषि: । अग्निर्देवता । 
निच॒त बिष्टुप्‌ छन्दः॥ जैवतः रुतरः ॥ 
पुनंस्तमेव॑ विषयमाहं ॥ 
- फिर उसी वि० ॥ 
व्वरम॑ग्न5इंडितः कव्यवाहनावॉडढव्पानिं सरभी णिं 
- कृत्वी । प्रादांः पितभ्यः स्वथया- ते5ऊत्षन्नादधि 
' देव प्रथता हवीशषिं ॥ ६ ६. 7 2 


. स्वम । अस्ते । इंडितः । कव्यंवाहनेतिंकव्य5- 
वांहन । अवोट । ह॒व्यानें । सुरभीणिं । ऋृत्वी । . 
- प्र 4 अदा: । पिलभ्य॒षडतिं पिल5म्यः । स्वथया । 
ते। अक्षत्‌। आदि । त्वम्‌ । देव । प्रयुतेति प्र 
यंता ।हवी&७षिं ॥ ६६ ॥ - .“.  : 


पदार्थ,-(त्वव) (अंग्मे) पांचकड्व परविन्न (इंडितं3) प्रद्म- 

लित+ (कज्यवाहन) कवीनां प्रागल्म्पानि क्माषि प्राप्त ( शबाद ) 

... दीते ( हच्यानि ) अचुमहोाणि ( सुरभीणि ) सुगनन्‍्धादियुक्तानिं 
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यज्जवेंदभाष्ये ॥ २१४ का 


( छत्वी ) कृत्वा | स्वात्व्यादयश्रे ऋ० ७ ॥ १। ४९ € भर) 
( अदा: ) प्रदेहि ( पितठृम्यः ) ( स्वयया ) अलेन सह 
(ते) ( अक्षच ) अदन्तु ( अऋद्धि ) झुइृक््र ( स्व ) ( देव ) 
दातः ( प्रयता ) प्रवत्नेन साथितानि ( हवीपे ) आदातुल- 
हा।णि ॥ ६६॥ 
खन्वय:- है कध्यवाहमामे विद्दन पुश्न ईडितस्त्व॑सरभीणि 
हच्यानि रृत्व्यवाट तानि पिहृभ्यश प्रादास्ते पितर। स्वधयो_ स- 
हैतान्यक्न हे देव त्व॑ प्रयता हवीष्याद्धि ॥ ६६ ॥ ॥ 
भावार्थ;-पृत्नादयः सर्वे सुसंस्कत्ते: सुगनन्‍्वावियुक्तैरनेपानैः 
पितृन्‌ भोजवित्वा _स्वयलेतानि भुझीरालिपमेव _ पुत्राएं यो- 
ग्यतास्ति । ये सुंसंस्कृतालपाने कुवीन्ति ते&रोगाः शातायुषो 
भवन्ति ॥ ६६ ॥ - 
पंदार्थे--हे ( कब्यवाहन ) कवियों के प्रगहंभतादिकर्मी की प्राप्ते हुएं 
(अर्ने) अग्नि के समान पविन्र विद्वन्‌! पुत्र ! (ईडितः ) प्रशासित (त्वम)-तू (सुरमीणि) 
सुगन्षादि युक्त (हव्यानि) खाने के योग्य पदार्य (करवी) कर के ( अवाद ) प्राप्त॑ करता 
है उन को (पितृम्यः) पितरों के लिये ( प्रादा;) दिया कर (ते) वे पितर लोग ( स्व- 


धया) अज्नादि के साथ इन पदार्थों का ( अच्षन्‌ ) भोग किया करें | है (देव ): 
बिन, दातः | ( त्वसू ) तू ( प्रयता ) अयत् से साथे हुए ( हर्वीषि ) खोने के योर्य - 


अज्नों को ( आह ) मोजन किया कर ॥६६ ॥ 
भावाथे:-पृज्ञादि स्त्॑ लोग अच्छे संस्कार किये हुएं सुगन्वादि पे युक्त - 


अन्न पार्नों से वितरों को मोनन करा के आप मी इन अज्नों का भोजन करें यही पुत्रों 
की योग्यता है। जो अच्छे संस्कार किये हुए अन्न पा्गों को करते हैं वे रोग रहित , 


होकर शत वर्ष पर्यन्त बीते. हैं ॥ ६६ ॥ 
६५. 
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श्र्र एकोनर्विशोडध्याय। ॥ 





येचेहेत्यस्यथ दाडंत्टषिः । पितरों देवता; । 
स्वराटपट्टिइछन्दा | पऊुचम+ सवरः 

2) पुमस्तमेव विषयमाह ॥ 

- किर उत्ती वि० ॥ 


ये चेह पितरों ये चु नेह साइच॑ वित्य याए॥- 
धउंचु न प्रविदम । ल॑ वेंत्थ य॒तें ते जातवेदः 


स्वधाभियेज्ञ2५सुझूत॑ जुषस्व ॥ ६७ 0 


ये। च । इह । पितरः । ये । च । न ।. इह । 
यान्‌ । चु। विदम । यान्‌ । ऊँषुइत्यू । चु।न॑ । 


6:5७. ९५! 


प्रविदमेतित्र5विद्म । व्वम् । वेत्थ । यरतिं। ते । 


्च 


जातवेंद:इतिं जातइवेदः । स्वधाभिः । यज्ञम। सु- 
कंतमिति सुषछतम । जुषस्व ॥ ६७ ॥ 


पदार्थ:- (ये) (च) ( इह ) ( पितरः ) (ग्रे) (च.) 
. (न) (इृह ) (यान ) (च)( विल् ) जीनौमः (यान) (उ ) 
वितके (च) (न) ( प्रविञ्ष ) ( त्वघ ) ( वेत्थ ) ( यति ) या 
सहुझ्या येषान्तान्‌ ( ते ) ( जातवेदः ) जाता- बेढ३ प्रज्ञा यरुय 
तत्सम्बुद्धी हे विदन्‌ ( स्वधामिः ) ( यज्ञख्‌ ) ( सुकृतम्‌ ) सुष्ठ 
कर्माणि क्रियन्ने यस्सिन ( जुषसुष ) सेवंस्व ॥ ६७ मे , 





यजुवेंद्भाष्ये ॥ र१३३ 





अन्वय-हे जातवेदों ये चेह पितरो ये चेह न सन्ति वर्ये 
याँश्व विज योश्व न प्रवित्ष तान यति यावततस्त्व वेत्व उ ते सवा 
विदुस्तत॒सेवामय्य सुरूत॑ यज्ञ स्वधामिजुंपस्व ॥ ६७ ॥ 
पे हा आई पी. 
भावाथः-हे मनुष्या ये प्रव्यक्षा वा येइप्रत्यक्षा विद्दंलोई- - 
ध्यापका उपदेशकाइच सन्ति तान्‌ सवोनाहुया;नादिभिस्खदा स- 
त्कुरुत येन स्वयं सर्वन्न सत्कता भवत ॥ ६७ ॥ ! 
पदा्थे!-हे ( जाववेदः ) नवीन वीक्षण बुद्धि वाले विद्वद ( ये ) 
जो (इह) यहां (व) ही (पितरः) पिताभआादि ज्ञानी लोग हैं (च) भौर (ये) जो (हह) 
यहां (न) नहीं हैं (च) और हम (यान) निन को ( विद्य ) जानते (च ) और 
( यान्‌ ) निन को ( न, प्रविज्य ) नहीं जानते हैं उन ( यति ) यावत्‌ पित्तरों की 
(त्वघू) आप (वेत्य ) मानते हो ( उ) और ( ते ) वे आप को भी मानते हैं उन 
की सेवा रूप ( सुक्ृतस्‌ ) पुएयननक (यज्ञम) पत्कारझ़ूप व्यवहार को (खधामिः)-अ- 
ज्ञादि से ( जुपत्व ) सेवन करों ॥ ६७ ॥ ेल्‍ के ८ 
भावाथेः-हे मनुष्यों जो प्रत्यक्ष वा नो अप्रत्यक्ष विद्वान अध्यापक और 
उपदेशक हैं उन सब को धुला अचादि से सदा प्रत्कार करो नित्त सेआप मी पृ ! 
क्र सत्कास्युक्त होओव इछछा.. | 
इदमित्यरुप शाडख ऋषषेः | पितरो देवताः । , 
स्व॒रादू पड़क्तिश्छन्दः | पहञ्चमःस्वरः ॥ 
पुनस्तम्ेव विषयमाह क 
फिर डसी वि०.॥ रे टो 
इद्म्पितम्यों नमॉइअस्व॒द्य ये पूर्वीसों बइउ- 
डदार रेट हु मन ली 
परास ईयुः | ये पार्थिवे रजस्था निय॑त्ता ये वा नून&# - 


सुंहुननासु विश्वु॥ ६८ ४ . 

















० 


हक मम ए हक ली कमर कम पवन अअ अमल मल लक 
२१२७ _ छएकोनविंशोडघ्यायः 
हा ० 


४७) ८5. 


इदस । पिठभ्यदतिं पिल॒षमभ्यः । नमः। अस्तु । 

: झत्य । ये । पंवीसः ।ये। उप॑रास: । इंयः। ये। पाथिवे। 
रजासे । आा। निष॑त्ताः । निसंत्ताइति नि5सत्ता: । ये। * 
वा। ननप्त । सुटजनास्वितिं । सुःछठुजनांस । 

विक्ष ॥ ६८ ॥ ु 

पदाथ;-(इृदम) प्रत्यक्षम ( पितृभ्पः ) जनकादिश्यः (नमः) 
सुसंस्क्तमनम्‌ ( अस्तु ) ( अद्य ) इृदानीम (ये )( पूवासः ) 
अस्मत्तो रद्धा: (ये) (उपरासः) वानप्रस्थसन्यासाश्रममाप्ता ग्रहा- 
अमविषयभोगेम्प उपरताः (ड्ंयः ) प्राप्मुयुः (-ये ) ( पार्थिव ) 
शथिव्यां विदिते (रजासे) ल्ोके (ऋा) ( निषत्ता:) कृतनिवासा |. 

(ये) ( वा) ( नूनम ) निदिचतस्त्‌ (सुटजनासु) शोभना रजना३, 

गतयो यासां तासु ( विक्षु ) प्रजासु ॥ ६८ ॥ : 

अन्वय:-ये पितरः पूरवासो य उपरास ईंयुये पार्थिवे रजस्था 
निषचा वा नून॑ ये सुटजनासु विक्ु प्रयतन्ते तेभ्यः पितृभ्यों5््चेद 
नमोस्तु. ६८ ॥ | 

ही भावार्थ:-अस्मिन्‌ संसारे ये प्रजाशोधकां. ऋअस्मत्तों वरा 

विरक्ताश्रम प्रा पिचादयस्सान्ति ते पत्रादि मिर्मनष्येश सदा सेवनी- 


च्छ 


यथा नांचत्‌ कियती हांने; ॥ ६८ ॥ 


पदाथे:-( थे ) जो पितर लोग ( पूर्वासः ) हम से विद्या - वा अवस्था में 

इछू हैं ( ये ) भो ( उपरासः )“वानप्रस्थ वा संन्यासाश्रम को प्राप्त हो के ग्रहाश्रम 
के विषय भोग से उद्ाप्तीन वित्त हुए ( ईयू 2 प्राप्त हों ( ये ) जो (पार्थेव ) शथिवी 
हि रा अपर पा मल अल मम मन लक जी आम शक पम नह डीजल इस आशिक मन मम ले >> हर 220 मकर 22० ल शक 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ ”. शश्र८ 








पर विदित (रजप्ति) लोक में( आ,निषत्ता:) निवाप्त किये हुए (वा) अथवा ( ये ) जो 
(नूनम्‌ ) निश्चय करके (सुब्ननासु ) अच्छीगरतिवाली (विल्ु ) प्रभाश्रों में प्रयत्न करते 


हैं उन (पितृम्यः पितरों के लिये (अब) आज (इदम्‌) यह ( नमः) सुप्तसक्षत अन्न 
(श्रस्तु) प्राप्त हो ॥ ई८ ॥ 4 


व 


भावाथेः-इस संफ़ार में जो अना के शोपने वाले हम से श्रेष्ठ विरक्ताश्रम 


4७७ के 3७ 


अथीत्‌ ह॑न्याप्ताश्रम को प्राप्त पिताआदि हैं वे पुत्रादि मनुष्यों को सदा सेवने योग्य 
हैं जो ऐमा न करे तो कितनी हानि हो ॥ ६८ ॥ 


पअपेत्यसुप दाहुखक्तटत्रिः । पितरों देववाः । 
बिष्ठुप्डन्दः । चैबतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उस्ची वि० ॥ 

अथधा यर्था नः पितरः पर्रासः भ्रत्नासोइअग्न- _ 
5ऋतमांशुषाणाः । शुचीद॑यन्दाधितिमुक्थशासः 
क्ार्मा भिन्दन्तोंउअरुणीरप॑ ब्रन ॥ ६९ ॥ 

ऋष॑ | यथां । नः । पितर:। पर्रास: । प्रत्नार्सः। 
खग्ने । ऋतम। आाशुषाणाः। शुचिं। इत्‌ | अयन ।_ 
दीधितिम । उक्थश्ञासः । उक्थशस&इत्युक्थ5- - 
शस॑ः । क्षामां भिन्दन्तः। अरुणी: । अप। 
त्रन ॥ ६९ ॥ 


पदार्थ:-(अघ) ऋष | अन्न वर्शव्यत्यथेत थस्य घः (यथा) 


( नः ) अस्माकप ( पितर/) (परास) प्रकष्टा: (प्रत्यासः) भा- 
हम 





२१२६ एकोनबिंशोड्ध्यायः ॥॥ु 





चीनाः (अग्ने) विद्दन (कऋटतम्र) सत्यम (आशुषाणाओ भाप्नुवन्तः 
(झुचि) पविभ्रम ( इत्‌ ) एव. ( अयन ) प्राप्नुवान्ति (दीधितिस ) 
विद्याप्रकाइम (उक्कथशासः ) य उकथानि बक्तुं योग्यानि वचनानि 
दाँसन्ति ( क्षामा) निवासभूमिम । अन्न विमक्तेलुक (मिन्देन्तः) 
विदारयन्तः ( अ्रुणीः ) सशीलतया प्रकाशमया: खत्रियः (अप) 
( ब्रन ) दूराकुवान्ते ॥६५॥ 


खन्वय:-है अग्ने विदृनू यथा नः परास प्रत्नास उक्थ- 
शासः शुचि कऋ्तमाशुषाणा। पितरो दीधितिमरुणीः क्षामा चायनल- 
घाइयाइविद्यां मिन्‍्दन्त इृदावरणान्यपन्न स्तास्त्वं तथा सेवस्व॥६ ९॥ 


श हि क्र 
भावार्थ|।-अझ्चोपमाले ० --ये जनकादयों विद्यां प्रापय्या- 
बिययां निवतंपन्ति तेइन सर्वेश्सत्कंत्तव्या: सन्‍्तु ॥ ६९ ॥ 


पदाथं:-हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( यथा ) जेसे (नः) हमारे (परासः ) उतम 


( प्रत्नास़तः ) प्राचीन ( उक्थशासः ) उत्तम शिक्षा करने हारे (शुचि) थवित् ( ऋत ) 
सत्य को (आशुषाणा:) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए (पितरः) पिताआदि ज्ञानी जन( दी- 
जि ०] हट ० '।| 

पितिम्‌ ) विद्या के प्रकाश (अरुणीः) सुशीलता से प्रकाश वाली ज़ियों और (च्वामा) 


निवास भूमि को (अयन) प्राप्त होते हैं (अध ) इस के अनन्तर अविद्या का (मि, 


ी 


न्द्न्तः) विदारण करते हुए १इत्‌) ही अन्ध्रकार रूप आवरणों को [ अप्र,तन्‌) दूर 
करते हैं उन का तू वैसे सेवन कर ॥ ६< ॥ 
हि हब है च ० सा 
भावा्े'--इस मन्त्र में उपमालं०--नो पिता आदि विद्या को प्राप्त करा 
के अविद्या का निवारण करते हैं वे इस सप्तार में सब लोगों से सत्कार करने योग्य 


लक 


"| छाशइुर॥आ 7 


कली न त नकल नल क नत तन न नन»-मन न मननमनम-कानननननयिीनननननन- न नीनननानानननकाननककनान«++नकनन न" टि लत लिभगण। टशयन न...) 


यजुवेदभाष्ये | र१२७ 
डशन्त इत्यस्य डाडःखफषिः | पितरो देवताः । 
निचृत्विष्टुप्छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 





[८०० प 


उशन्वेस्वा नि पोमह्युशन्तः सममेंधीमाहि । 
उद्न्नंग्त5 आवह पितन्ह॒विषिषअत्तवे ॥ ७० 

उद्मन्त;। त्वा। नि। घीमहि । उद्यन्ते। सम्‌। 
इधामाहे । उद्नन्‌ू । उशतः। का । वह । पपृठुन । 
हविषें । अत्तवे ॥ ७० ॥ 


पदार्थः-( उद्डान्तः )कामयमाना (त्वा ) त्वाघ्त (नि) 
( घीमहि ) धरेंस। अन्र वहुले छन्दलीति शपो लुक छनन्‍्दस्युमय- 
पेलार्डधातुकसउत्ञा घुमास्थेत्यादिना हैस्‍्वघ (उद्न्तः) (सम) ए- 
भावे ( इधीमहि ) दीपयेस ( उगन्‌ ) कासपसानः (उशत्त;) 
कामयमानान्‌ ( ऋा ) (वह ) प्राप्न॒हि ( पितृद ) जनकावीन (ह- 
बिपे ) ह॒विर्दातुमहँस्‌ । अन्न व्यत्ययेत दवितीयास्थाने चतुर्थी (्ञ्र 
सवे-) अरत्तुं भाक्ुमु ॥ ७० 8 


ख्रन्वय'-हे विद्यार्थिन्पुत्र ! वा त्वामुशन्तों बय त्वा नि्धाम- 
ध्यदान्त+ सन्‍्त+ समिधीसहि । उशेस्त्व हविषे६तवे. उद्मवो5स्माव्‌ 


च्च्ज 
हक 


पितृनावह के 9 वी 
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श्रथे एकोनदिंशो 5ध्यायः ॥ 





(का # 


भावाथे;-यथा विद्ांसो . धीमतो 


परिश्रमिणों विचारशीलान्‌ विद्यार्थिनों [ 
बविनो5पीडशानध्यापकान्‌ विदुषः संसेब्य-विद्वंसों भवन्तु॥ ७०॥ 


तेन्द्रयान रतज्ञान्‌ 
व्ये कामपेररतथा विद्या- 


कजल। 


पदार्थ! -हे विद्या की इच्छा करने वाले अथवा पृश्र तेरी (उशन्‍्तः ) का- 
मना करते हुए हम लोग (त्वा) तुझ को < नि,धीमहि )विद्या का निम्चिरूप बनावें 
( उशन्तः ) कामना करते हुए हम तुक को ( सामिधीमहि ) अच्छे प्रकार विद्या से 
प्रकाशित करें ( डशन ) कामना करता हुआ तूं'( हविपे ) भोनन करने योग्य पदार्थ 
के (अत्तत्रे ) ख़नि को ( उशतः ) कामना करते हुए हम ( पितृन्‌ ) पितरों को (आा,- 
बह ) अच्छे प्रकार प्रप्त हो ॥ ७० ॥ 

भावांथे-नैसे विद्वान लोग बुद्धिमान .नितेन्द्रिय कृतज्ञ परिभ्रमी विचार 
शी विद्यार्थियों की नित्य कामना करें वेसे विद्यार्थी लोग भी ऐसे उत्तम अध्यापक 
विह्वान्‌ लोगों की सेषा कर के विद्वान होगें ॥| ७० ॥॥ 


पअपाामत्यस्य दशाइह्खनर।षें। । हन्द्रा दंबता | 
गायना छनन्‍्द; | घड़ज+ 'वरर१ ॥ 
' अथ सेनेडाः -कीटदाः स्वादित्याह ॥ 
श्रव सेनापति कैसा हो इस वि० ॥ 


+अ 


अप! फेनेन नम॑चेः शिरइइन्द्रोदेवत्तेयः । विश्वा 
यदर्जय सुएचः ॥ ७१ ॥ 


 अपाम । फेनेन + नमुँचे: । शिरः । इन्द्र।उत्‌। 
अव॒त्तंय! । चिशवां । यत्‌ । अज॑यः। स्एघं॥७१॥ 





यहुर्वेद्भाष्ये ॥ २१२६ 


पाए 7 

पदार्थ:--८ अपाम्‌ ) जल्लानाम्‌ ( फेनेन )चद्धुनेन (नमुचेः) 
यो5१३ स्वस्वदर्प न मुठ्चति तस्य मेघरुष ( शिरः ) घनाकारमु- 
परिभागम्‌ ( इन्द्र ) सूर्यद्षब वर्तेमान सेनेश ( उत््‌ ) (अवतेय/) 
ऊर्ष्व वर्त्तप ( विश्वा३ ) अखिलाः ( यत्‌ ) याः ( ऋजय। ) जप 
( स्टघ+ ) या; सुपद्धेन्ते ता: झजुसेवा। ॥ ७१॥ 

ऋन्‍्वयः-है इन्द्र यथा सूर्योपां फनेन नमुचेमेंघस्य शिररिल्- 
नात्ति तथैब त्व॑ं स्वकीया: सेना उदवत्तेयों यद्या विश्वा) रुइघा- स- 
न्ति ता ऋजय+॥ ७१ ॥ 





भावाथें:-हत्र बाचकलु ०- यथा सूर्येशाच्छादितो$प्रि मेघः 
पुनः पुनरुत्तिष्ठाति तयैव ते शब्वो5पि पुनः पुनरुत्थान कुर्बन्ति 
ते यावत्‌ रवं बले न्यू परेषामधिकर च पहुयन्ति तावच्छान्ता व- 
तैन्ते ॥ ७१ ॥ 

-पदार्थः-हे ( इन्द्र ) पूथ्ये.के समान वत्तेमाव सेनापत्ते मै सूर्य (अपाम) 
नलों की ( फेनेन ) वृद्धि से ( नमुचेः ) अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले मेष के 
( शिरः ) घनाकार बहलों को काव्ता है वैसे ही तू अपनी सेनाओं को ( उदवत्तैय:) 
उत्कृष्ठता को भाप्त कर ( यत॒ ) नो ( विश्वाः ) सब ( र्टघः ) सद्धां करने हारी 
शन्रुओं की सेना हैं उन की ( अगयः ) जीत ॥ ७१ ॥ 

भावार्थ!--इप्त मन्त्र में वाचकज्ु ०-मैंसे पूरे ते भ्राच्डदित भी मेघ वार॑बार 
उठता है वैसे ही वे शत्रु भी वारंवार उत्पान करते हैं वे नव तक अपने बल को न्यूव 
और दूसरों का बल अधिक देखते हैं तवतक शान्त रहते हैं ॥ ७१ ॥ है 
सोमोराजेत्यस्थ शडुख ऋषषिः । सोमों देवता | 
भुरिक्‌ बिछ्ठुप्‌ छन्दः | चेवता स्वरा ॥ 
के सुक्तिमाप्नुवन्तीत्याह ॥ 
:... कौन पुरुष मुक्कि को प्राप्त होते हैं इप वि० ॥ 


श्र 





शश्३० एकोनविंशोड्ध्याय। ॥ 


“... सामो राजारूतं9५ सतऋणजषिर्णांजहान्म्टत्युम्‌ 
, ऋतिन सत्यमिन्ह्रिय विपान2»शक्रमन्धस इन्द्वस्थे- 
 न्हियामिद पयोप्ख्त मच ॥ छर ॥ | - 
सोम! । राजा । अत । सुतः | ऋजैषिण | 
अजहात । झुत्युव । ऋतेन॑ । स॒त्यम । इन्द्रियम । 
विपानमितिं वि:पान॑स । शुक्रम॒ । अन्धँसः । इन्द्र- 
स्थ । इन्द्रियम । इृदम्‌ | प्य:।अम्दतंम।स्धु॥3२॥ 
'पदार्थः-( सोम ) ऐस्बयेबान प्रेरकः (राजा ) देदीप्यसानः 
( अंम्दतम ) अम्दतात्मक ब्रह्म ओषघेः सारं-वा ( सुतः ) ( ऋ*" 
गरीषेए ) सरलभावेन ( ऋअजहात्‌ ) जद्यात्‌ ( म्वत्युव) (ऋतेन) 
त्येन झक्मणा ( सत्यव्‌ ) सत्सु साधु ( इन्द्रियम्र्‌ ) इन्द्रस्थ जी 
वस्प लिझगस ( विपानम्‌ ) विविर्ध पाने यस्मात्‌ तत (शुक्रम्त) 
.आंशु काण्येकरम्‌ ( अन्धततः ) अलस्य ( इन्द्रस्य) .परमेश्वयेस्य 
( इन्द्रियपू ) पनम्‌ ( इृदम ) जलम्र्‌ । इृदमित्युदकना० निधघ० 
१ | १२ ( पयः ) दुग्धम्‌ (ऋरम्ठतस) एतत्स्वरूपसानन्दस (मधु) 
क्षौद्रतू ॥ ७० ॥ हा 





-“ नलन्वयः-य ऋरतेनान्धेस$ सत्य विपान हशाक्रमिन्द्रियमिन्द्र - 
स्थोन्द्रियमिदंस्पयों 5पछते॑ मधु चे सहग्यह णीयात्सोउसरत्त प्रापः सन्‌ . 
सुतस्सोमों राजर्जीषिण खत्युमजहात्‌ ॥ छं२ ॥ 

भावार्थ:-ये .सुशीलेन विद्वत्सज्ञात्तवोणि शुभलक्षणानि प्रा- | 


िेक. अं ० ०25 >्ज 0025 धि की 
चवान्त से खत्युदुःख्वं हित्वा सोक्षस॒र्े ग्रह्वन्ति | ७२ ॥ 


प« न पिलयग एन चपिनानन भत्ता न नल नियत नमन तप नल ला 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१३१ 





पदार्थ:--नो (ऋतेन) सत्य ब्रह्म के साथ (अन्यसतः) सुप्तस्‍क्षत भन्नादि के 
एम्बन्धी (पत्यम) विद्यमान ब्रव्यों में उत्तम पदार्थ (विपानम्‌) विविध परन करने के 
साधन (शुक्रम) शौघकार्य कराने हारे (इन्द्रियम्‌) धन (इम्द्रस्प) परम ऐश्वर्य वाले नीव 
के (इन्द्रियम्‌) ओत्र आदि इन्द्रिय ( हृदम्‌ )बल (पयः ) दुः्घ (अख्वम्‌) अखतरूंप 
ब्रह्म वा ओपयि के सार और (मधु) सहत का उंग्रह करे सो (असृतम) श्रसतरूप 
आनन्द को प्राप्त हुआ (सुतः ) संस्कारयुक्त ( सोम$ ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक ( राजा ) 
न्यायविया से प्रकाशमान राना ( ऋजीपेण ) परल भाव से (रत्युम्‌ ) खत्य को 


( अ्जहात्‌ ) छोड़ देवे ॥ ७२ ॥ 
भावार्थ;--जो उत्तम शील और विद्वानों के प् से स्व शुमलक्षणों को 
प्राप्त होते हैं वे रुत्यु के दुःख को छोड़ कर मोक्षुसुख को अहण करते हैं ॥ ७२॥ 
ऋद्धय इत्यस्य शहुख ऋषिः । ऋज्विरसो देवता: । 
निचुत्‌ बिष्ठुप्‌ ऋन्‍्दः घेवतः स्वर: ॥ 
के जना विज्ञानसाप्लुवन्तीत्याह ॥ 
कीन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं इस वि० ॥ 
ऋअदशभ्यः क्षीरं व्यपिबत्‌ कडड्मक्षिरसों थिया। 
ऋगतेन सत्यमिन्द्रियं विपानं2७ शुक्रमन्धस5इन्द्न- 
स्पेन्द्रियामिदम्पयो$म्द्त मु ॥ 9३ ॥ 
अद्भ्य5इत्यतृ5भ्यः । क्षीरम । वि। आपवत | 
ऋडः | आराऊगिरसः । पिया । ज्छतंव | सत्यम | 
द्रमम । विपानामितिं विष्पानम। शुक्रम्‌ । ज- 


न्धंसः । इन्ह्रस्प । इन्द्रियम्‌ । इंदम। पर्यः। छर- 
तम्‌ । मर्ध ॥ ७३ 0॥ 


११३२ एकोनविंशोड्ध्यायः ॥| 


3 + आन कला कप 2प अ 3222 हल लक 
पदार्थः-( ह्दभ्य३ ) जलेम्पः ( चौरम )-दुग्धम्‌ ( वि ) 
(.अपिबत ) पिवेत्‌ ( कुडु ) यथा पक्षी ऋलपसल्‍प पिचति त्था 
( आद्विरसः ) अद्विरसों विदुषा रुतो विद्वान ( घिया ) कमणा 
'(ऋतेन) यधार्थेन योगाभ्यासेन ( सत्यम ) ऋविनखरमस ( &- 
न्द्रियम् ) दिव्यां धाचम्र ( विपानम्‌ ) विविधशाब्दा्थेसम्बन्धयु- 
क्ताम्‌ ( शुक्रम ) पविधाम्‌ (अन्धसः) अन्नादियोगात्‌ (इन्द्रस्य) 
परमेश्वयेयुक्तस्य ( इन्द्रियम्‌) दिव्य ओोन्रम (इदम्न) प्रेत्यक्षस्‌ 
( पयः ) रसम ( अम्रतम ) रोगनाशकम्‌ (सघु) सधुरम््‌ ॥७ ५॥ 
कन्चेयः--य आहृगिरलो घिया5दभ्य: ज्ञीर कुडु ज्यपिबत्स . 
ऋतेनेन्द्रस्थान्धसः सकाशादिदं सत्य विपान शुक्रमिन्द्रिंयं पयो5- 
रत मध्विन्द्रियं च प्राप्लुयात्‌ ॥ ७३ ॥ न्‍ ' 
भावार्थे;--ऊच् वाचकलु *- ये सत्या5६चरएवैंथकश।स्रवि- 
घानावयुक्ताहारविहार कुवेन्तितेसत्वबोध विज्ञानह>चयान्ति ॥छ दे॥ 
५ पदार्थे:-नो- (भाज्षिरसः ), अ्िरा विद्वान से किया हुआ विद्वान, (पिया) 
कम के साथ (अद्म्यः) जलों से (क्षीरम) दूध को (कुड) कुम्चापक्ती के समान योड़ार 
करके (व्यपिबत्‌) पीबे तह (ऋतेन) यथार्थयोगाम्यास प्ले (इन्द्रस्प) ऐश्वर्येयुक्त जीव 
के ( अन्धप्तः) अज्ञादि के योग से (इृदम) इस प्रत्यक्ष ( सत्यम्‌ ) सत्य पदार्थों में 
अविनाशी (विपानम्‌) विविध, शब्दार्य सम्बन्धयुक्त (शुक्रमू) पविन्न (इन्द्रियम्‌ ) दिव्य- 
चाणी और (पयः) उत्तर रस ( अख्रनम्‌) रोगनाशक ओषधि ( मधु ) मधुरता और 
(इन्द्रियम्‌ ) दिव्य ओत्र को प्रांप्त होबे ॥ ७६ ॥7 रे 
भावार्थे;-..्त मन्त्र में वाचकलु ० -नो सत्याचर णादि कर्मों करके वैचक शास्त्र 
के विधान से  युक्ताहारविहार करते हैं वे सत्य बोध और सत्य विज्ञान को प्राप्त 
| हते हैं ॥ ७३ ॥ | 


रा 


यजुवेद्भाष्ये पे. | घ्श्३३ 
० पी. पु 


सोममित्यस्य दड़ख ऋषिः | सोमों देवता । 
बिष्टुपू छन्दः ।चैवत्तः स्वर: ॥.. - 








पुनस्तमेव विषयमसाद्द ॥ 
फिर उस्री वि० ॥ 


सोम॑म॒दभ्यों व्यंपिबच्छन्देसा ह॒&5सः झविषता 
ऋतेन॑ सत्यमिन्दियं विपानं४० शुक्रमन्धस$ इन्द्ब- 
स्पेन्द्रियमिदं. पयो5म्ट्तम्मर्धु ॥ 9४ ॥ 
' सोम॑म | अदभ्य$डत्यतुषभ्यः । वि। अपिबत। 
उन्दंसा । ह#सः । शुचिषत्‌ । शुचिसदितिंशु- 
चिएसत्‌। ऋतिन॑ । सत्यम्‌। इन्द्रियम्‌ । विपान- 
मितिं विषपानंम्‌। शुक्रम्‌। अन्धैसः । इन्द्रस्यथ । 
इन्द्रियम्‌ । इृदम्‌ । पर्यः। अम्द्तम्‌ । म्ध॑॥9४॥ 
पदार्थेः-( सोमम्‌ ) सोमलतादिमहौषधिसारण (अद्भ्यः) 
सुसंस्कतेम्यों जल्वेभ्यः ( वि ) ( अपिबत्‌ ) ( छन्‍्दसा) स्वच्छ, 
न्द्तया ( हँसः ) यो हन्ति दुःखानि सः (शचिषत्‌) या पविजडु- 
विद॒त्सु सीदाति सः ( ऋदतेन ) सत्येन वेदविज्ञानेत ( सत्यम ) 
सत्सु परमेश्वरादिपदार्येत्रु साधु ( इन्द्रियव्‌ ) भज्ञानम्‌ ( विषा- 
नमन ) विविधरक्षान्वितम ( शुक्रव 2 शुद्धिकरम (आन्‍्चसः) सुलते- 
सकतस्पानस्य ( इन्द्रस्थ ) योगजन्पस्य परमेश्वयेस्प (इन्द्रियम) 
28 न न-ननिशरेजन नल य लक भिग गगखगए एप 777 

















२१३४ > एकोनविशोउध्यायः ॥ 
मल नल नक सनम तन +ं+निक नियत एप गज न गज कया पार अत चिउइन्ननल्ककच्ज्य्च्ग्य्््ज््स 
जीवेन जुछघ्‌ (.इदम ) भत्यक्ञप्रत्तपालम्बम्त ( पया) उत्तमरसम्‌ 
(अम्दतम ) मोचाम्‌ ( म्रषु ) मधुविद्यासमन्वितम्‌ 0 ७४ ४ 


कर हा छ 


खन्‍्वृय्ः- या शुचिषद्धंतो विवेकी जनश्छन्दसा&द्भ्यः सोम | 
व्यापिबत्स ऋषतेनाइनधसो दोषनिव्ततेक शुर्क्त विपान सत्यमिन्द्रिय- 
मिन्द्रस्प प्रापकामेद पयो म्ह॒त सध्विन्द्रिय चाप्तुमहाति सएवाखि- 
लानन्द प्राप्नोति॥ ७४॥ 


प्र की 9 ० ः कक न _ 
भावा्थः-यवे यक्ताहारबिहारा वेदानधीत्य योगमभ्यंस्याईवि* 
हज पर 


धादिक्षशानकक्‍त्यव यागासंद्धा; प्ाष्य तदमभिसानमपि विहाय कंषब' 


है. 


ल्वप्ताप्तुवान्त ते ब्रह्मानन्दम्मुखझजत ॥ ७४ ॥ 


पदार्थ --जो ( शुचिपत्‌ ) पवित्र विद्वानों में बेठता है ( हंसः ) दुःख का 


नाशक पिंवेकी जन ( छुन्दसा ) स्वच्छुन्द्ता के साथ (अद्भ्यः) उत्तम संस्कार युक्त 
जले से ( सोमम्‌ ) सोमलतादि महौषापयों के सार रस को ( व्यपिवत्‌ ) अच्छे प्र- 
कार पीता हैं सो ( ऋतेन) सत्य वेद्विज्ञान से (अन्धसः-) उत्तम संस्कार किये 
हुए अन्न के दोष निवर्तक ( शुक्रम्‌ ) शाद्धे करने हारें ( विपानम्‌ ) विविंध रक्षा से 
युक्त ( सत्यम्‌ ) परमेश्वरादे सत्य पढ्माथा म॑ उत्तम ( इन्द्रयम्‌ ) प्रज्ञान- रूप ( इह- 
न््वस्य ) योग विद्या से उत्पन्न हुए परम ऐश्वर्य की ग्राप्ति कराने हारे. (इदम) हस प्र- 
त्यक्ष प्रतीति के आश्रय ( पथः ) उत्तम ज्ञान रप्त वाले ( अग्नतम ) मोक्ष ( मधु ) 
और मंधु विद्यायुक्त ( इन्द्रियम्‌ ) जीव ने सेवन किये हुए सुख को प्राप्त होने की 
ग्य होता है वही अखिल आनन्द को पाता है-॥.७४ ॥ 


भीवाथः-नो युक्ताहार विहार करने हारे बेदों को पढ़, योगाभ्योस- कर 


विद्यादि छेशों के६ -छुडा, योग की पिद्धियों को ग्राप्त हो और उन के अमिमान को 
भी छोड़ के कैवंल्य को प्राप्त होते हैं वे अश्मानन्द का भोग करते हैं ॥ ७४ ॥ 











यजु्वेदभाष्ये ॥ ः २१३४ 





च् 


अनात्परिस्युतइत्यस्थ शडख ऋषिः। प्रजापतिदेवता । 
भुरिगतिजगती, छन्दः । निषादः सवरम्व. 
कर्थ राज्यमुन्नेयरमितय्डि ॥ 
कैसे राज्य वी उन्नति करनी चौंहिये इस वि० ॥ 
जत्नात्परिस्वुतों रसे ब्रहमंणा व्यूपिबल्वत्रं पय: 
सोम॑ प्रजाप॑ति: । ऋतेनसंत्यमिन्द्रियं विपान॑2७ 
शुक्रनन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रिपमिंद पयो5म्ठंत मधु ॥७५॥ - 
त्न्नांत्‌ । परिख्तुतष्डतिं परिएखुतः । रसंम । 
ब्रहमंणा । वि । अपिवत । क्षत्रम। पर्य:। सोस॑म्‌ ।_ 
प्रजाप॑तिरितिं प्रजाइपंति:। ऋतेन॑ । सत्यम।इंन्द्रि- 
यम्‌ | विपानमितिं विःपानंम्‌। शुक्रमू। अन्ध॑ंसः। - 
इन्द्रस्थ । इन्द्रियम्‌ । इदम । पर्यः | अम्दतम्‌ । 
मर्चु ॥ छ६॥ | का 
पदार्थः-( अन्ाव ) बवादेः ( परिखुतः ) सर्वेतः खुतः, 
पक्कात्‌ ( रंसम ) सारभूतम्‌ ( ब्ह्मणा ) अधीतचलुर्वेदिन ( वि ) 
( आपेबत ) ग्हुंणीयात ([ज्षतरम ) अभियकुलस - ( पथः ) 
दुगधामिव ( सोमम्‌ ) ऐेश्वरययुक्तम्‌ ( प्रजापति: ) प्रजापालकः 
सभेशों राजा (ऋतेन) विद्याविनपयुक्तेन न्यायेन ( संत्यम ) सत्सु 


व्यवहारेषु साधु (इन्द्रियम) इन्द्रेणेश्वरेश दत्तम (विपानम ) विवि 
अर आ कप 3320 2 एड 0 मर कली 3 पद जप आम दिल पक 222 


२१३६ एकौनर्विशोडध्यायः ॥ 

पान॑ रक्षए यत्मात तत ( शुक्रप् ) वीयेकरस्‌ (ऋन्धसः) पन्ध- 

काररूपस्थाइन्यायस्थ निवर्तकम् (इन्द्रस्प ) समग्रैश्व्प्रदस्य 
राज्यस्य ( इन्द्रियस ) इन्द्रेराजामिजु्ट न्‍्याया5६चरणम्‌ ( इदम्‌ ) 

( पयः ) पातुमहेंस्‌ ( अखुतम्त्‌ ) अमखुतमिवं सुखप्रद्त ( मधु ) 

साधुषेशुणोपेतमू ॥ ७५॥ ः 





अन्वयः--यो बह्मणा सह प्रुजापति३ परिख्ुतोनानिःस्ूत॑ पयः 
सोम॑ रसे क्षत्रे च व्यपिबत्‌ स ऋतेना:न्धसो निवर्तक शुर्क विपाने 
सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्प प्रापक्िदं पयोउ्खु्त स्विन्द्रियं च प्राणतु- 
यातू स सदा सुखी भवेतु ॥ ७५ ॥ | 


भावार्थे:-ये ब्रिदददनुमत्या राज्य बद्धितुमिच्छन्ति तेडन्याय 
निवते यितुं राज्य वद्धेयितुं च इंकुवन्ति ॥ ७५ ॥ 


पदार्थ --जो (तत्मणा) चारों वेद पढ़े हुए विद्वान के सींय (अजापतिः) प्रजा 
का रक्षक समाध्यक्ष राजो (परिखुतः सब ओर से पढे हुए. (अन्नात्‌) जो आदि अच 
से निकले (पयः) ढुग्घ के तुल्य (सोम) ऐरवर्य युक्त (रसम्‌) साररूप रस और (द्त्तम) 
क्षत्निय कुल को (व्यपिबत्‌) अहण करे सो (ऋतैन) विद्या तथा विनय से युक्त न्याय 
से (अंधप्तः ) अंधकार रूप अन्याय के निवारक ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम करने हारे ( वि- 
पानम्‌ ) विविध रक्षण के हेतु ( सत्यम॒ ) सत्य ब्यवहारों में उत्तम ( इन्द्रियम ) इन्द्र 
नामक परमात्मा ने दिये हुए ( इन्द्रस्य ) समग्र ऐश्वर्य के देने हारे राज्य की प्राप्ति 
कराने 'हारे ( इृदस: ) इस पत्यक्ष -(पयः)- पीने के योग्य (अख्तम) अग्रत के तुल्य 
छुखदायक रस और (मधु) मधुरादि गुण युक्त (इन्द्रियम्‌ ) रानादि पुरुषों ने सेवे हुए 
न्यायाचरण को प्राप्त होंवे वह सदा सुखी होवे | ७५ ॥ 


'भावार्थे:-.नो वेहानों की अनुमति से राज्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं 


वे अन्याय की निद्वाति करने और राज्य को बढ़ने में समर्थ होतेंहं ॥] ७५ ॥ 
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यजुर्वेद भाष्ये ॥ २११७ 


रेत इत्यस्प शाडख् ऋषि: । इन्त्रो देवता । भुरिगिति- 
दाकरी छन्‍्दः | पद्चमः स्वरः ॥ 





शरीरास्कर्थ वीण्येमुत्पद्यत इत्याह ॥ 


शरीर से वीर्य कैसे उत्पन्न होता है इस बि० ॥ 
रेतो मृत्रे विजेहाति योनि प्रविशर्दिन्द्रियम् । 
गर्मे। जरायुणारु॑तउल्व जहाति जन्म॑ता | ऋतेन स- 
त्यमिन्द्रियं विपानं४०शुक्रमन्ध॑ंस इन्द्र॑स्पेन्द्रियामिद 
पयो>म्ठत मधु ॥ ७६ ॥ 


रेतः । मूत्रंम । वि | जहाति । योनिंस । पभवि- 
शदितिं प्रषविशत्‌ | इन्ह्रियस । गर्म! । जरायुणा। 
आदंतएइइत्याएदछ॑तः । उल्व॑म्‌ । जहाति । जन्मना । 
ऋतेन॑। स॒त्यम्‌ । इन्द्रियम्‌ । विपानमित्तिं 
विषपानंम । शुक्रम्‌ू । अन्‍्धस: । इन्द्रस्थ । - 
इन्द्रियम । इृदम्‌ । पय॑ः । अम्दतम्‌। सु ॥ 3६॥ 


पदार्थ)-९ रेतः ) वीयेम्‌ ( सूचत ) पद्भावः (वि ) (ज< 
हाति ) (योनिम्र ) जन्मस्थानम््‌ ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश कुबत सत्‌ 
( इन्द्रियम ) उपस्थः पुरुषलिज्नण ( गे ) थो छह्मते सः ( जन 
डे पे 
हक 


- ,_. ३... न अऑ्शजि+++++-+त++-+3++++++““++ 


(श्श्श्ट . एकोनविशोज्ध्याय) ॥ 


रायुणा ) बहिराच्छादनेन ( आदतः ) ( उब्षम्र ) आवरणम्‌ (ज- 
हाति ) व्यजति ( जन्मना ) पभादुर्भोवेन ( ऋपेन ) वहिस्थेव वा- 
यना सह ( सत्यम ) वत्तेसाने साधु (इन्द्रियम) जिद्धादिकस्‌ (वि- 
पानम ) विविध पार येन तत्‌ ( झुक्तम ) पविन्षम ( ऋन्‍धसः ) 
ऋ्रावरणसुप ( इन्द्रस्य ) जीवस्य ( इन्द्रियम्‌ ) धनम्र ( इृदम्‌ ) 
( पथः ) रसबत्‌ ( अम्लुतस्र ) नाशरहेंत्तव्‌ ( मधु ) येन सन्यते 
तत्‌ ॥ ७६ ॥ 


व्रम्वथ-इन्द्रिय योनि प्रविद्वत्सद रतो विजहाति | ह्यत्तो 
अन्यत्र मच विजहाति । तज्जरायुणाढतों गभा जायते जन्‍्मनोबल्‍वं 


0 2 + 


जहाति स ऋषतेवान्धलों निवर्तेकं विपान॑ शुक्ते' सत्यमिन्द्रस्पेन्द्रि- 


यमिदे पयोधम्हतं सध्विन्द्रियं चेति ॥ ७६ ॥ 

 भावाथें;--प्रासिना यतत्‌ किंचिद्भुज्यते पीयते तत्‌ परंपरमा । 
शुक्र भुत्वा शरीरकारणं जायते पुरुषस्योपस्थेनिद्रय स्त्रीसंयोंगेन 
शुक्त मुठ्चांते । ऋअतोडन्यत्र- मृत्र त्यजाति तेन ज्ञायते शारीरे मतन्र- 
स्थानादन्यत्र रंतस्तिष्ठाति तद्‌ यस्मात्सर्वेंम्योउ्लेन्य उत्पयते तस्मा- 
त्सवोज्वाकतिवेत्तेते | अतण्व यस्य शारीराद वीयेमुत्पथते तदारू- 
'त्रंव सन्‍तानों जायते ॥ ०६ व जे बुआ 


 पदार्थ:-( इन्द्रियंम्‌ ) पुरुष का लिंग झद्रिय ( योगिम्‌ ) ख्री की योनि में 
( प्रविशत्‌ ) अवेश करता छुआ (रेतः) बीये, को ( वि,नहाति ) विशेष कर छोडता है 
इंत से अलग ( मूजम्‌ ) प्रस्ताव को छोड़ता है वह वीये (नरायुणा) जराय से ( आ- 
बतः 2 ढका छुओ (शर्मः ) गर्मरूप हो कर जन्‍्मता है ( जन्‍मना -) जन्म से न 
जग ) आवरण को ( जहाति ) छोड़ता. है, वह.. ( ऋतेन ) बाहर के बाय सें 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१३६ 
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(अन्धप्त)) आवरण को निवृत्त करने हारे (विपानम्‌) विविध पान के साधन (शुक्रम ) 
पु कर ." ०० पक 7. शक कम आज तु 
परविन्न (सत्यम्‌) वत्तेमान में उत्तम (इन्द्रस्व) जीव के सम्बन्धी (इम्द्रियम) धन को 
ओर (इद्म्‌) इस (पयः) रप्त के तुल्य (अम्वृतम्‌) नाशराहित (मधु ) प्रत्यक्षादि ज्ञान 
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के साधन (इन्द्रियम्‌) चत्चरादि इन्द्रिय को प्राप्त होता है॥ 3३॥ | * 

भावाथ॑,--प्राणी जो कुछ खाता पीता है परपरा से वीये होकर शरीर का 
कारण होता है पुरुष का लिंग इन्द्रिय स्त्री के संयोग से वीये छोड़ता और इस पे 
अलग मृत्र को छोड़ता है इस से जाना जाता है कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक्‌ 
ए्पान में बीय रहता है वह वीर्य निम्न कारण-सत्र अंगों से उत्पन्न होता है इस से 
प्तव अंगों की आकृति उस में रहती है इसी से निस्॒ के शरीर से वीये उत्पन्न होता 
है उसी की भाकृति वाला सम्तान होता है ॥ ७३ ॥ 

इष्टेत्यस्य दाडुख कट़षिः | प्रजापतिर्देवता । 


अतिशक्करी छन्‍्दः | पह्चमः स्वर: ॥ 
अरथ धर्माधर्मों कीदशावित्युपदिश्यते ॥ 
अब घमे अर कैसे हैं इस वि० ॥ 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजापतिः। अ- 
अ्रद्यामनतेःदंधाच्छुदा »सत्ये-प्रजापैति। ऋतेन॑ - 
सत्यमिंन्द्रियं विपानं४७ शुक्रमन्ध॑सइइन्दस्पोन्क्रिय- 
मिर्द पयोध्म्ठते मधु ॥ ७७ ॥ 


दृष्ट्रवा । रूपेडइडतिरूपे। वि। ता । अकरोतू। . 
सत्यानतेड्डतिं सत्य5्अनुते । भ्जापंतिरितिं भजा$: - 








१४० एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 





- पति! | अश्रंदाम | अन्दते । अदधात्‌ । श्रद्धा | 
: सच्ये । अजापंतिशितिंप्रजाइपातिः । ऋतिन । सत्य- 
म। इन्द्रिसम । विपानामेतिं विष्पानम । डाक्रम। 
- अन्‍न्ध॑सः । इन्द्रस्यथ । इन्द्रियम । इंदम । प्याः। 
: अम्रतम । मधु ॥ ७७ 0७ 


पदा्थेः-- ( छृष्ट्रा ) संप्रक्ष्य ( रूपे ) निरूषिते € वि) 
( आा ) ( अकरोत्‌ ) करोवि ( सत्पानुते ) सत्ये चाद्॒तं च. ते ._ 
( प्रजापति: ) प्रजायाः पालकः ( अशभ्रद्धाम ) अभधीतिम ( ऋ- 
नृते ) अविथमानम्ध्त यस्मिस्तस्सिनथर्म ( अऋदधात्‌ ) दधाते 
( श्रद्धा ) श्रत सत्पं दधाति यया ताप ( सत्वे )-सतसु भवे 
( प्रजापति: ) परमेश्वर; ( ऋतेन ) यथार्थेव ( सत्यप्त ) ( इन्द्रि- 
यम ) चित्तम्‌ ( विपानस्‌ ) विविध रक्ष एम ( शुक्रम )>शुद्धिकरव 
( अच्धसः ) अधसो55चरणस्य नाशाकप्त्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर्ये- 
चतों धमसर्य प्रापकम्‌ (इन्द्रियम्‌ ) विज्ञानसाधकप्त ( हृदसख ) (पा) 
सुखप्रद प्‌ (अम्दत म )ग्टत्युरागात्‌ एथक करघ्‌ (मधु) मन्‍्तव्यप्त ॥७७॥ 


- अन्वस'--यः प्रजापत्तित्रंटतेन स्वकीयेन सत्पेन विज्ञानेत स- 


त्थानूत्ते रूपे इछ्छ व्याकरोतु योइन॒ते5अ्रद्धामद्घातु ससये अद्धां च 
_ यश्वाइन्धसो निवत्तेक शुक्र बिपान सत्यमिन्द्रियं यश्विन्द्रस्म प्राप- 
कामद परथोइसुत सध्चिल्द्रियं चाइदघात्‌ स-झव प्रजापातिः सर्वेरुपां- 
सनायध # ७७ ॥ 





पा नी जअ 3 3 मठ पहन मिशन निकट: 77 गन कम डक मकर लक लक लक 
यहुर्वेदभाष्ये ।._ शश्ड१ 
नमन 6 7 कल 5 2 23223: 
भावाथः--यके मनुष्या इंश्वराज्ञापितं घर्तमाचरन्वि | पऋ- 
धर्म न सेचन्ते ते सुखे लभनन्‍ते यदीदवरों घर्माईघर्मों नज्ञापये- 
तहँयतयो: स्वरूपविज्ञानं कस्यापि न स्पात्‌ ॥ य आत्मानकल्त-. 


साचरए कुवान्त प्रात्तेकूल् च त्वजान्त ते है घर्मोईध्ंबोधयक्ता भ- 
चन्त नत्तर ॥ 3७ ॥ - 


पदाधेः--नो ( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक परमेश्वर € ऋतेन )- यथार्थ 

अपने सत्य विज्ञान से ( सत्यादते ) सत्य और मूठ जो (रूपे) निरूपया किये हुए 
हैं उनको (इष्ट्रा) ज्ञानहाए से देखकर (व्याकरोत्‌! विरिध प्रकार से उपदेश करता 
है मो (अनृते) मिथ्यामापणादि में (अश्रद्धाम्‌) अप्रीति को (अद्धात) घारण कराता 
ओर ९ सत्ये ) सत्य में ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को घारण कराता और जो( अन्घत्तः ) 

| अधर्माचरण के निवर्तक ( शुक्र ) शुद्धि करने हारें ( विपानम ) विविध रक्षा 
के साधन ( घत्यम्‌ ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रियम्‌ ) चित्त को और जो (इन्द्वस्य ) पर- 
सैश्वययुक्त धरम के प्रापक ( इृदस्‌ ) इस ( पयः ) अखतरूप सुखदाता (अखतमस्‌ ) 
झत्यु रोग निवारक ( मधु ) मान ने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञान के साधन को 

धारण करे वह ( प्रजापतिः ) परमेश्वर सब का उपासनीय देव है ॥ ७७ ॥ 

भावाथे;--नो मनुप्य ईश्वर के आज्ञा किये धर्म का आचरण करते और 

निषेध किये हुए अधर्म का सेवन महीं करतेहैंवे सुख को प्राप्त होते हैं जो इंशवर घम 

अधर्म को न जनावे तो घर्माअथम्मे के स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं हो, नो 
भ्रात्मा के अनुकूल आचरण करते ओर श्रतिकूलाचरण को छोड़ देंते हैं वेही धर्मा- 
घर के बोध से युक्त होते हैं इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥ 

चंदनत्यसह्य शर्म अद्गषे) ॥ प्रजापातदवता। भारक्‌ 
चिष्टुप्‌ छन्‍दा । घेवतः स्वरः ॥ 


अधथ वेदज्ञाः कौदिशा इत्युपदिश्यते ॥ 
अब बेद्‌ के जानने वाले केसे होते हैं इस बि० ॥ 
बेदेंन रूपे व्य॑पिबत्सुतासुतो प्रजापंतिः। ऋतिन 
जनम नललीन नानी नी ड:ँउा तय ८ 





२१४२ एकोनविंशो उध्यायः ॥ 

सत्यमिन्द्रियं- विपानं2५शुक्रमन्ध॑स5 इन्द्रस्पेन्द्रिय- 

मिद पयोध्म्त मधु ॥- 9८ ॥ 
वेदेंन | रूपेषडतिं रूपे । वि।अआपिबनत । सुता- 

' मतों । प्रजाप॑तिशितिं श्जाइपति: । ऋतेन | स- 
त्यम्‌। इन्द्रियम। विपानमितिं विषपानम्‌। शुक्रम॒। 
ऋन्‍्ध॑सः । इन्द्रस्प । इन्द्रियन । इृदस । पर्यः। 

 अम्तम्‌ । मधु ॥ ७८ ॥ 

पदार्थ:-( बेदेन ) ईश्वरप्रकाशितेन वेदचतुछयेन ( रूपे ) 
सत्पान्तस्वरूपे ( वि) ( ऋषिवत ) गक्लीयातू ( सुतासुतो ) 
प्रेरिताप्रेरितों धमोधर्मी ( प्रजापतिः ) प्रजापालकों जीवः ( क्रढ- 
तेन ) सत्यविज्ञानयुक्तेन ( सत्यम्त ) सत्सु धर्तोचरऐोषु साधु 

( इन्द्रियम ) घतम्‌ (विपानस ) विविधपाननिमित्तत्‌ ( झुकम ) 

पराक्तमप्रदम्‌ ( ऋन्‍धसः ) अनलावे$ ( इन्द्रस्य ) ऐेड्वययुक्तस्य 

जीवस्य (इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रणेश्वरेण दर्च ज्ञानम्‌ ( इृदम ) जलादि 

( पयः ) दुग्धादे ( अम्यतम्र ) स्तत्युघमेराहिते विज्ञानम्र ( मधु ) 

माधुयेगुणोपेतम्‌ ॥ ७८ ॥ 

खन्‍्वृयूः--य प्रजापतिक्रुतेत बेदेन सतासुतौं रूपे व्यपिबत्‌ 
स इन्द्रस्यान्धलो विपान॑ शुक्त सत्पम्िन्द्रिपामिंदं पयोड्श्ु्त म- 
घिविन्द्रियं चाप्नुयातू्‌ ॥ ७८ ॥ | 
, सावार्थः--वेदबित्‌ एवं धर्माधर्मों ज्ञातुं धर्मांचरऐेनाउघर्म- 
स्पागेन च सुख्नो भवितु शक्‍नुवन्ति ॥ छद ॥ - 
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यजुर्वेद्भाष्ये ॥ २१७४३ 





छू पु न्‍ 
पदार्थ:--नो ( पज्ञापतिः ) प्रभा का पालन करने वाला जीव ( ऋतेन ) 


सत्य विज्ञानयक्त ( वेंदेन ) ईश्वर प्रकाशित चारों वेदों से ( सुताप्तती ) प्रेरित झअ- 
पेरित धर्मोधस्मे (रूप) स्वरूपों को (व्यपिचत्‌ ) ग्रहण करे सो (इन्द्रस्य, ऐश्वय्येशन्त 
जीव के ( अन्धप्तः ) अज्ञादि के € विपानम्‌ ) विविध पान के निमित्त ( श॒क्रम्‌ ) 
पराक्रम देने हार ( सत्यम्‌ ) सत्य घमाचरण में उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) घन ओर (ह 
दूम्‌ ) जलादिं ( पयः ). इुग्घादिं (अ्रस्बतम्‌ ) रत्युधमेरहित विज्ञान (मधु ) मधुरादि 
गुण युक्त पदार्थ ऑर (इन्द्रियम्‌) इेश्वर के दिये हुए ज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ७८ ॥ 


भावाथः--वेदा को जनान वाले ही धमाधम्म के जानने तथा-घमं के आ- 
चरण और अधर्म के त्याग से सुखी होने को समथ होते हैं ॥| ७८ ॥ 
इष्टत्यस्थ शा कऋआाषः । भजापातंदबत्ता ॥ 
मारगातंजगता छच्द5। नषाद; रुवर: 


कीदग्जनो बंलमंचेतं दाक्नोतीत्याह ॥ 
कैसा जन बल बढ़ा सकता है इस विं० ॥ 


दृष्ट्वा प॑रिस्ुतों रस॑&» शुक्रेण॑ शुक्र व्यपिबत 
पयः सोम॑ प्रजापति: । ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रिय वि 
पान$5 इक्रमन्धस$ इन्ह्रस्थान्द्रयांसंद पयादम्ड- 
ते मंच ॥ ७९ ॥ 

दृष्टा । परिस्रत5इति परि$स्तुतः) रसम्‌ । 
क्रेएं । शक्रम । वि। अपिबत्‌ । प्यः। सोमम्‌ ।॥ 
अ्रजार्पतिरितिं प्रजाषपंतिः । ऋतेन । स॒त्यम्‌ । 8: 
न्द्रियम । विपानामितिं विउपान॑स्‌ | शुक्रम्‌। ऋर्न्धच- 
स; | इन्द्रेस्थ। इन्द्रियम | इंदम। पयः । अम्दतम्‌ । 
मर्च॥ ७९॥ 

पदार्थ;-८ इष्ट्रा ) पर्यालोच्य ( परिस्वुतः ) स्वतः भाप्तः 
4892: 4 -म कब कम 80-अच कक 
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२१४४ एकोनविंशोउध्यायः || 


( रसम्‌ ) विद्यानन्दम्‌ (शुक्केण) शुद्धन भावेन् ( शुकम ) शी 
सुखकरस्‌ ( वि ) ( अपिवत्‌ ) पिबेत ( पयः ) पातुमहँम्‌ 
( सोमम ) महोषघिरसम्र्‌ ( प्रजापतिः ) प्रज्ञायाः स्वामी ( ऋर- 
तेन ) यथार्थेन ( सत्यय ) सवीष्चोषधीषु भवस्‌ ( इन्द्रियम्तू ) 
इन्द्रेंश विदुषा जुण्ठव्‌ ( विपानमर्‌ ) बिशिष्ठेन पानेन युक्तम्‌ 
( शुक्रम ) वीरबबत्‌ ( अन्धसः ) संस्कतस्यान्नादेः ( इन्द्रस्य ) 
परमैश्वर्यस्थ ( इन्द्रिवस्त ) इन्द्रेणश्वरेणश रूष्ठप्‌ ( इृदम ) 
( पयः ) सुरसम्र € अम्रतमर ) सृत्युनिमित्तरोगनिवारकम्‌ ( सधु ) 
ज्ञात सत्‌ ॥ ७९॥ े | 
अन्वय:--यः परिसुतः प्रजापतिक्रतेन सत्य च्ष्टा शुक्तेण 
शक्त पयः सोम रस॑ व्यापिबत्‌ सोइन्धसः प्र[पर्क विपाने दाक्तमि- 
न्द्रियमिन्द्रस्पेद पयोडमृते मध्विन्द्रियत्च प्राप्तयात्‌ ॥ ७९॥ 
भावार्थ; -चो वैद्यकशास्त्रीत्योत्तमानोपधीरसानिर्माय यथा 
काल यथायोग्य पिब्रेत स रोगेम्यः एथग्मृत्वा दारीरात्मबलं बर्द्धवि- 
तु शक्‍नुबात ॥ ७९ ॥ न 
पदार्थे:-ो .( परछुतः ) सब ओर से प्राप्त ( प्रजापतिः ) प्रजा का 
स्वामी राजा आदि जन ( ऋतेन ) यथार्थ व्यवहार से (सत्यम्‌ ) वर्चमान उत्तम ओपधि- 
यों में उत्पन्न हुए रस को ( दृष्ट्ठा ) विचारपूर्वक देख के ( झुक्रेण ) झुद्ध भाव से 
(शुक्रम) शीघ्र सुख करने वाले (पयः) पान करने योग्य ( सोमस्‌ ) महोषधि के रस 
को तथा ( र्तम्‌ ) विद्या के आनन्दरूप रस को ( व्याप्त ) विशेष करके पीता वा 
अहरण करता है वह ( अन्धस्तः ) शुद्ध अज्ञादि के प्रापक ( विपानम्‌ ) विशेष पान 
से थुक्त ( शुक्रम्‌ ) वीर्य वाले ( इन्द्रियम) विद्वान ने सेवे हुए इन्द्रिय को और (इ- 
न्वस्थ ) परम ऐरवर्ये युक्त पुरुष के ( इृदम्‌ ) इस ( प्यः ) अच्छे रस वाले ( अ- 


झतस्‌ ) त्यु कारक रोग के निवारक ( मधु ) मधुरादि गुण युक्त और (इम्द्रियम) 


इंश्वर के बनाये हुए घन को आंत होने ॥ ७ ॥ 





- है” 
यजुर्चेंद भाष्ये | । श्श्थप 


के 


के रहो को भनां 


भावाथेः-नो वैद्यक् शास्त्र की रीति से उत्तम ओषधियों 
के शरीर-और आत्मा 


उचित समय जितना चाहिये उतना पीवे वह रोगों से श्यक्‌ हो 

। के बल के बढ़ाने को समये होता है ॥ ८० ॥ 

सीतेनेत्यस्थ शड्ख कहापिः । सविता देवता | 
भुरिक्‌ लिष्ठ॒प्‌ू छन्दा | पेवतः स्वरा के 


विद्ृददन्येराचरणीयमित्याह ॥ 
विद्वानों के तुल्य अन्यों को भी भाचरण करना चाहिये इस वि9 ॥ . 


सीसेंन तन्‍्ञ्न मन॑सा मनीषिएं ऊर्णासूत्रेणं॑ क- 
वयों वयान्ति + अश्विनां यज्ञ»5सांविता सरस्वंती- 
न्द्रंस्य रूप वरुणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


सीसेन । तन्त्रम । मनसा । मनीबिएणंः । ऊ- 
जांसूत्रेणेत्यूंणों इसृत्रे्ण । कवरय॑ः । वयान्ति। अश्वि- 
तां। यज्ञम । सावेता | सरैस्‍्वती । इन्क्र॑स्थ। रू- 
पम्त | वरुणः । सिषज्यन्‌ ॥ ८० हे हु 


' चदार्थेः-( सीसेन ) सीसकघातुपात्रेणेव ( तन्तम्‌ ) कूटन्ब- 
घारणमिव तन्वकलानिरमीणम्‌ ( मनसा-) अन्‍्तःकरऐेन ( मनी- | 
बिणः ) मेघाविनः ( ऊणीसूबेण ) ऊर्णीकम्बलेनेब ( कवयथः 
( बयन्ति )निर्मिसते ( अश्यना ) विद्याव्याप्तावध्यापको- 


विद्वांतः विद्वांता (वा नि ।पप 
श्ष् 





र्श्ड्ध्‌ शकोनर्विशोउध्यायः | 
'परदेशकों ( यक्ञख्‌ ) सह्वन्तुमह व्यवहारण ( सब्रिता ) विद्याव्यव- 
हारेषु प्रेरक: ( सरस्वती ) प्रशास्तविज्ञानयुक्ता रत्री ( इन्द्रस्य ) 
परमैश्वयेस्थ ( रूपम्‌ ) स्वरूपम्‌ ( वरुण; ) श्रेष्ठ: (मिषज्यन) 
चिकित्सु४ सन्‌ ॥ <० ॥ 

पह्रन्वय!-हे सनुष्या यथा कवयो मनीषिए्ण। सीलेनोर्णासृ- 
न्ञेण मनसा तन्‍मरे वथन्ति यथा सबिता सरस्वत्यदिवना  च यज्ञ 
कुरुतों यथा मिषज्यन्न वरुण इन्द्रस्थ रूपं विदधाति तथा यूय- 
मप्याचरत ॥ <०॥ 


[पे 


भावषार्थ:-- छ्रत्न वाचकलु ०-यथा पविद्मांसो$नेकेघांतामेः सा 
धनत्रिदोषेवेस्नादीनि निर्मोय कुटुम्ब पालगन्ति यज्ञ च रत्वीषधानि- 
च दत्वाइरोजबन्ति शिव्पाक्तियाभिः प्रयोजनानि साध्नुबन्ति तथा&- 
न्येरप्पनुष्ठेयम्‌ ॥ ८० ॥ 


- पृद्ार्थे:-हे मनुष्यो जेसे ( कबयः ) विद्वान ( मनीषिणः ) बुद्धिमान लोग 
(सीसेन ) सीसे के पात्र के समन कोमल ( ऊरणीसृत्रेण ) ऊन के सूत्र से कम्बल के 
तुल्य प्रयोजन-साधक (मनसा ) अन्तःकरण से (तन्त्रस्‌ ) कुठ्ुम्व के घारण के समान 
यन्त्र कलाओं को (वर्यन्ति ) रंचते हैं नेसे ( सविता ) अन्नेक विद्या व्यवहारों में प्रेरणा 
करन हारा पुरुष और ( सरस्वती ) उत्तम विद्या युक्त स्त्री त्रथा ( अश्विना ) विद्याओं 
में व्याप्त पढ़ाने और उपेदश करने हारे दो पुरुष ( यज्ञम्‌ ) संगति मेल करने योग्य 
व्यवहार को करते हैं जैसे (मिषज्यन्‌) चिकित्सा की इच्छा करता हुआ (वरुण: ) अछ 
पुरुष ( इन्क्रएय ) परमऐशवर्स के ( रूपस्‌ ) स्वरूप की विघान करता है वैसे तुम भी 
फकेया-करोा ॥ बू० -ी ढ़ ५५ 


"८ » भावा्थे-इस सन्त्र.में खाचर्कज् ० जैसे विद्वात लोग अनेक,घातु और साधन 
विशेषों से वस्त्रादि को बना क्रे!अपने कुटुस्ब के पालन ;क़रते हैं तथा पढ़ायों के मेल 
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आम 33३० पा मम श पक कप लक आर लव जम रद डक की कक 

रूप यज्ञ को कर पथ्य ओषधि रूप पदार्थों देके रोगों से छुडाते ओर शिल्प क्रिं- 

याओं से प्रयोननों को छिद्ध करते हैं वैप्ते अन्य लोग मी किया करें ॥-८० ॥ - - 
नै 


तदित्यस्प झडुख ऋषि। । वरुणो देवता । +«- ४ 
भुरिक्निष्टुयू छन्‍्दः । घेवतः स्वर: ॥ 


के यज्ञमहेन्तीव्याह ॥ 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हैं इस वि० ॥ 


तद॑स्प रूपमस्गत»» शीवोमिस्तिस्तरो द॑धुर्देव्तो: 
_स£४रराणाः । लोमांने शष्पेंबेहुधा न॑ तोक्म॑मि- 
सववगंस्थ मा2०समंभवन्न छाजाः ॥ <१ 0 


तत। अरुय | रूपम । अम्गर्तम । दाचीमि: 
टिस्रिः । दंधु: । देवतांः । सश्छरराणा5इतिं समूरर- 
राणा: । लोमांनि । शप्पें: । वहुधा । न । तोक्मे- - 
मिरिति तोक्मंडमिः । व्वक्‌ । अस्य | माश्छसम्‌ । 
अभवत्‌ । न। लाजा; ॥ ८१ ॥ 


पदार्थे:-( तत्‌ ) पूर्वोक्त सत्यादिकन (. अख्प ) यह्स्य हि 
रूपम ) स्वरूपम ( अम्रतम्त्‌ ) नाशराहितल्ल ( इाचीमिः, ) प्रज्ञा- 
मिं। कतमिवनाँ ( तिखः ) अध्यापका३ध्यंदपरीक्षका (दघु)) दृध्यु३ 
( देवता ) देवा विद्वांत; ( सरराष्य ) सम्बग्दातारः (जल्वोमानि 


् 


ः श्डं८ एकोनविंशोउध्यायः ॥ 

























रोमाणि ( शाष्पे। ) दोवैंलॉममिः ( बहुधा ) बहुश्रकारैं: ( न ) 
(वोक्मामिः) बालकैः (त्वकू) (अस्य) (मांतम) (अमवत्‌) भ्वेत्‌ 
(न) निषेधाये ( लाजार )॥ <$3 ॥ 


खन्वयः-हे मनुष्या ये संरराणास्तिस्रे. देवताः शचीमि- 
बहुधा ये यज्ञ दाष्पेः सह लोसानि च दधुस्तदस्यामृत रूप सूर्य 


विजानीत | अये तोक्ममिनोॉनुछेयः । अश्य मध्य त्वड्मांस लाजा 
या हविनोंभवदिति च वित्त ॥ ८१ भे 


5 का शी. ट ५ का ० 
भावार्थे:--ये दीपैत्ममयावधिजटिला ब्ह्मचारिणो वा पूणवि- 


दा जितेन्द्रिया भद्गा जना। सान्ति तरब यजधातोरर्थ ज्ञातुसहन्ति 
न बाला ध्यविद्वांसों वा स होमारूयों य्लो यत्र सांसक्षाराग्लति- 
क्तगुणादिराहित किन्तु सुमन्धिपुष्ठमिष्ठ रोगवाशकादिगुणसहितं ह- 
वि स्यात्‌ तदेव होतन्य च स्थातू ॥ ८१ ॥७ 


पदार्थे:-हे मनुष्यो ( सरराणा: ) अच्छे भ्रकार देंने ( तिख्रः ) पढ़ाने प- 
दुने और परीक्षा करनेहोरे तीन ( देवता; ) विद्वान लोग ( शचीमिः 9 उत्तम पज्ञा 
ओऔर कर्मों के साथ ( बहुधा ) बहुत प्रकारों स्रे निस्त यज्ञ को और ( शब्यैः ) दीर्ष 
लोगों के साथ ( लोमानि ) लोगों को (दघुः ) धारण करें और (तत्‌) उप्त (अस्य ) 
इस यज्ञ के ( अमतम्‌ ) नाश रहित ( रूपम्‌ ) रूप को तुम लोग जानो यह ( तो- 
क्मामेः ) बालकों से (न ) नहीं अनुष्ठान करने योग्य और ( अस्य ) इस के मध्य 
( त्वकू ) त्वचा ( मांसम्‌ ) सांप और ( लाजाः ) झुंजा हुआ सूखा अन्न आदि होम 
करने योग्य ( स,अमवत्‌ ) नहीं होता इस को भी तुम नानो ॥ ८१ ॥ पु 


ह भावा्े--े बहुत काल पय्यन्त डादौमूंछ घारणा पूवेक बूद्मचारी अथवा 
5 कप न च 
पूर्ण विद्या चाले जितिन्द्रिय अभद्र जन हैं वेही यन् घातु के अथे को जानने योग्य भ- 
थोत्‌ यज्ञ करने येएय होते हैं अन्य बालबुद्धि आवैद्धान, नहीं दोसकते बह हवन 




















5 | र्श्ड्ह 


रूप यज्ञ ऐसा है कि निम्त में मांत्त चार खड़े से मिन्न पदार्ष वा तीखा भादि गण 
रहित सुगन्धि पृष्ठ मिष्ट तथा रोगनाशकादि गुणों के सहित हो वही हवन करने 
योग्य होवे ॥ ८१ ॥ 


+« पक. 


तदित्यस्थ झड़ ऋषि! | अश्विनी देवते। 
जतिष्टुप्‌ छनन्‍्दः । चैकतः स्वरः ॥ 


विदुषीभिः कि कत्तेब्यमित्याह ॥ 
विंदुपी स्त्रियों को क्या करना चाहिये इस बि० 
तदसम्विनां सिषजां रुद्ववेतेनी सरस्वती वयति 
पेशो' १०१ 4 ।०२०, ० रे 
शोध्अरन्तरम । अस्थि मज्जानं मार्सरेः कारोतरे- 
ण॒ दर्घती गवाँ खचि ॥ ८२ ॥ 


तत्‌।अशिवनां । सिषजां ।रूहव॑त्तेनी5इतिं रुद्र $- 
वंतनी । सरस्वती । वयति । पेश । अन्तरस । 
श्रस्थि। मज्जान॑म। मासरैः। कारोत्रेण। दर्घतः । 
गवांम्‌। खचि ॥८श॥ 


पदार्थः-( तत ) पूर्वोक्ति हविः ( अश्विना ) विद्याव्यापिनों 
( भिषजा ) वैद्यकश्ास्त्रविंदों ( रुक्वर्तनी ) रुद्रस्य प्राणसूय 
वर्तनिरिव वर्चनिर्मारों ययोस्‍्ती ( सरस्वती -) प्रशस्तज्ञानयुक्ता 
पत्नी ( वयति ) सन्तनोते ( पेशः ) ( अच्तरम ) मध्यस्थम्‌ 
( अझल्थि ) (मज्जानस ) ( सासरेः ) परिपक्षीषपिसंस्रावैः (कारो- 





न-जज-तत7ैं7 __++ 7 ं++++पै्ए्प्प्/एमत्त्क्क् 
#१४५० एकोनविंशोउध्यायः ॥| 

क ५ लय पै|ैरदय् 33 पर “तप [7टए॒र_र॒___7____77_ 
तरेशण ) कृपेनेव कारोतर इाति कूपनाससु० नि्वं० ३॥ २३ (दर्घ- 
तः) घरतः (गवाम) पृथिण्यादीनाख्‌ (त्वाचि) उपरि भागे ॥ <२॥ 


खऋन्‍्वयः - बल्सरस्व॒ती वयति तत्पेशा$स्थि सज्जानम्न्तरं मास- 
हे; कारोतरेण गयां त्वचि रुद्रवत्तेनी मिषजा5श्वना दर्घतो दध्या- 
ताम््‌ ॥ <२॥ 


भावाथे:- ह्नच वाचेकल्ु ०--यंथा बैयकशाखविदः पतयः 
शरीरारोग्यादिक विधाय ख्रियः सतत॑ सुखयेसुस्तयैव विदुष्ध: ख्तरि- 
यः स्वपतीनर रोगरहितान्‌ कुयंड ॥ ८२ ॥ 


पदार्थेः--लिप की ( सरेखती ) ओरष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नो-( वयति ) उत्पन्न 
करती है ( तत्‌ ) उस ( पेश: ) सुन्द्र स्वरूप (अस्थि ) हाड ( मज्मानम्‌ ) मज्ना 
( अन्तरम्‌ ) अन्तःस्थ को ( मासरेः ) पारिपक्त ओषधि के सारों प्ले ( कारोतरेण ) नैसे 
कूप से सब कामों को वैसे ( गवाम्‌ ) पृथिव्यादि को ( त्वचि ) त्वचा रूष उपरि भाग 
भें ( रुंद्रवतनी ) भाण के मारे के समान मार्ग से युक्त ( भमिपजा ) वेद्यक विद्या क 
जानने हारे ( अश्विना ) विद्याञ्रों में पूरा दो पुरुष ( दधतः ) ' धारण करें ॥ «८ई ॥ 
है कैप 5 के 5० पी कप ॥ ० हैक प 
भावार्थे!-- इस्त मन्त्र में वाचकलु० जैसे वैद्यक शास्त्र के जानने हारे पति 
लोग शरीर को आरोग्य करके स्त्रियों को निरन्तर सुखी करें वैसे ही विंदुषी- स्त्री 
लोग मा अपने पतियों को रोमरहित किया करें ॥ ८२ ॥ 
सरस्वतीत्यस्य शड़ः चटषि: |. सरस्वती देवता ॥ . 
भुरिक बिंष्टुर्प छन्दः । घेवतः स्व॒र३ ॥ 
विदृद्दितरैराचरणीयामित्याह ॥ 
विद्वानों के समान अन्यां को आचरण करना चाहय इस वबि० ॥ 


सरस्वती मन॑सा पेडालं वसुनासंत्याम्यां व 


कर्त्त््ाप--+-+++--++_+_त__7है+_ैै#तहनॉनंैंै₹ा_लहलहलह_+न्‍3न्‍.......नन्‍न्न..*ैौ.हतऔ. न] 





युजुरवेंदभाष्ये ॥ ेु * श१४१ 


याति दर्शत वषुं:। रसँपरिस्ुतरा न रोहित नग्नहुर्थी- 
 रस्तसरं न वेर्म ॥ ८३ ॥ 


सरस्वती । मनसा । पेशलम्‌। वसुं। नास॑- 
व्याभ्याम । वयति । दशतस्‌ । व्षः । रस॑स । परि 
खतलेतिं परिषसत्रतां। न। रोहितम । नग्नहँ । धीरः | 
तसरम्‌ । न । वेम ॥ ८३ ॥ 
पदा्थे)--( सरस्वती ) प्रशस्त सरो विज्ञांन विद्यते यस्याः 


सा ( मनसा ) विज्ञानेन € पेशलम ) उत्तमाइ्नबत्‌ ( बसु ) द्व- 
व्यप्तू ( नासत्याम्यास्त्‌ ) न बिचते असत्य ययोस्‍्ताभ्यां मातापि 
तृभ्यास ( वयति ) विस्तृणाति ( दर्शांतव्‌ ) दर्शनीयमस्‌ ( बषु१ ) 
इरीरस॒दक वा । वपुर्त्युदकना० निधघं० १। १२ ( रसम्‌ ) 
कऋ्रानन्दम ( पारिसुता ) परित्तः सबतः खुतप्र । अनचभ सुप्रा सुल्लु 
गित्याकारादेशर ( ने ) इव ( रोहितद ) प्रादुभ्नूतम ( सग्नहुः ) 
नग्न शुद्ध जुहोति ग्रहणाति सः ( घीरः ) ध्यानशीलः ( तसरम ) 
तस्यत्युपच्षुयति दुःखानि येव तम (न)इव (बेस) प्रजनम्‌ 0८ ३७ 
ऋ़र्न्व॑यः-सरस्वत्ती मनसा वेम न यत पेंदाल्े वड़ौत॑ वपुस्त- 
सर रोहित परिस्थुता रस न बसु वयति नासव्याभ्याँ नग्नहुर्धीरेंश्वा5 
र्ति तो दी वर प्राप्ुपाम ॥ <शह ५५ 


भसावार्थे-- यथा विद्वांसावध्यापकापदंशाकां सार सार वच्छु 
गहणान्ति तथैव सर्वेः स्ज्ीपुरुषग्रोह्यय ॥ <हे ॥ मु 


परदा्थ:-(छरखवती ) उत्तम विज्ञानचुक्त ख्री ( मनसा ) विज्ञान से (वेम ) 





__....00.....  ््े तडाा-क्‍क्‍"++++++5ैै+््ौक्‍३3.. 


श्श्भ्चूर .... एकीनर्विशोजष्ष्यायः ते 
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उत्पत्ति के ( न) समान निप्त ( पेशलम्‌ ) उत्तम अज्लों से युक्त ( दरशीतम्‌ ) देखने 

योग्य ( वष: ) शरीर वा नल को तथा ( तप्तरम्‌ ) हु-खा के क्षय करने हार ( रहा- 
हिंतम्‌ ) प्रकट हुए ( परिख्ुता ) प्तब्र भोर से प्राप्त ( रसम्‌ ) आनन्द को देने हारे 
रसके ( न) समान ( यंसु ) दछव्य को ( वयाति ) बनाती ह जिन ( नात्तत्याम्यास ) 
असत्य ज्यवहार से राहत माता पिता दोनों से (नग्नहुः ) शद्ध को अहण करने हारा 
( धीरः ) ध्यानवान्‌ तेरा पति है उन दोनों को हम लोग प्राप्त होवें ॥ रू३ ॥ 


भावार्थ!--जैस्ते विद्वात्‌ अध्यापक और उपदेशक पसारर वस्तुओं का प्रहण 
करे हैं वैसे दी स्तर स्नी पुरुषों को अहण करना योग्य हैं ॥ ८३ ॥ 
पयसेल्यश्य शाडुख ऋषषिः । सोमो देवता | 
निचृत्‌ निप्ठप छनन्‍्दः। घेवत३ स्वर: ॥ 
स्वकुलं प्रदास्त कत्तव्यमित्याह ॥ 
अपने कुल को अरछ करना चाहिये इस बिं० ॥॥ 
पर्वबसा शुक्रमरूतं जनिन्न०&» सुर॑या मूत्राज्जनय- 
न्द रेतः | अपामातें दुसेतिं बाघधमाना ऊर्वध्य वार्त2» 
सब्बुं तदारातूत॥ <४ 
पयसा। शुक्रम | अम्रतन । जनिव्रंम्‌ । स॒र॑या । 
मूत्रात्‌ । जनयन्त । रेत॑ः । अर्प | अमंतिम । दर्म- 
तिमितिदुःएउम॒तिम। बाधमाना: । ऊर्वद््यम | वात॑म्‌। 
सब्च॒म | दतत। आारात प्ल <७ 


पद्ाथ:--( पयसा ) जल्लेन दुग्घेन वा ८ शुक्तम् ) शुद्धख्‌ 
(असुतम) अल्पम्टल्युरोगनिवारकमर्‌ (जनिन्नप्त) अपव्यजन्सनिीमस 
त्स्द ( सुरवा ) सोमलतादिरसेन ( मुश्नात्‌ ) मृत्राषारेन्द्रियात्‌ 

यघयता:़फफसकफफकसफसफनफस़उःप्‌( लसटडट,:कक्‍ंक्‍इ अु_चनधप इस न न ततततत+तनननतमन-न--म-मम-म-म-म-नमनमनन गन नमन + 3 ननन-वननन-पननमन-न-न नननन-नननण। 








यजुर्वेद भाष्ये | २१० 


(जनपन्त) उत्पादग्रयु: | ऋच चुटठधडमाव३ (रेवः) वीग॑म (अप) 
'(आ्रमतिम्‌) नष्ठा मतिरसातिस्ताम (दुमात्तिसप्त) दुष्ठा चातौ मतिद्च 
.वाख ( बाधमानाः) निबत्तयन्तः ( ऊवध्यम ) ऊरू; वध्ये मेन तत्‌ । 
भन्र छान्‍दरता वर्णोल्ीपा वेति रुल्लीपः ( वातम ) प्राप्तत्ू ( स- 
बुबघ्‌ 3) समवेतमय | आचभ सप समवाये धातोरीणादिकों वः प्रत्यय। 
( त्त्‌ ) ( आरात्‌ ) निकठात्‌ ॥ <8 ॥ 

अन्चय:-ये विद्यांसोइमर्ति दुर्मेतिमपत्राधमानाः सच्तो यदू- 
वध्य वात सबब पयसा सुरषोत्पन मुत्नात्‌ जनिच्रमम्वतं शक रेतो5- 
झ्ति तदाराज्जनयन्त ते प्रजावन्‍तों भवान्ति ॥ ८9 ॥ 


भावाथे:-मे दुगैणाद दुसह्नौस्त्यक्त्वा व्यभिचाराइरे निब- 
सन्‍तो वीर्य बद्धेयित्वा सन्तानानुत्पादयान्त ते स्वकुले प्रशर्स्त 


कबवाच्त क <8॥ 
पदार्थ:--जों विद्वान लोग-( अमतिम्‌ ) नष्ट बुद्धि ( दुमतिम्‌ ) वा दुष्ट 
बद्धि को ( अप, वाधमाना: ) हटाते हुए जो ( ऊवष्यम्‌  ऐपा है कि निम्त से परिझां 
अग्रल आदि कार्टेर्माच अर्थात्‌ बहुत नाश करने का साधन ( वातम्‌ ) प्राप्त (से 
तबम्‌ ) सब पदार्थों में सम्बन्ध वाला ( पयत्ता ) जल दुग्व वा ( घुरया ) सोम लता 
श्रादि ओपधी के रप्त से उत्पन्न हुए ( मूत्रात्‌ ) मूत्राधार इन्द्रिय से ( लनिन्नम ) 
सनन्‍्तानोत्पत्ति का निमेत्त (अख्ृतम्‌ ) अल्पखरत्यु रागनिवारक ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( रेतः) * 
बे है ( कत्‌ ) उत्त को ( आरात ) समीष पे ( जेवयन्त ) उत्पन्न करते हैं वे ही 
प्रना वाले होते हू ॥ ८४ ॥ 
भावारथे।--नो मनृष्षों के हुगुण और दुष्ट प्त्नों को छोड कर व्यमिचार 
से दूर रहते हुए वीये की बढ़ा के सन्तानों को उत्पत्न करते हैं वे अपने कुल को 


प्रशांतित करते हैं ॥ ८४ ॥ 
>ज-त.स्‍तस्‍त््3ञ ञ ञतत :उतणससा 
श्द 





२१५४. * एकोनविंशोडध्याय! ॥ 





इन्द्र इत्यरुप दाह अंछापिः । सविता देवता । . 


श्र 


भु चेछुप छन्‍द; | पघंवचतर: स्वर: 


श्छ 


मनुष्ये रोभात्‌ पृथक्‌ भवितव्यमित्याह ॥ 


मनुष्यों की रोग से पृथक, होना चाहिये इस वि० वा 


इन्द्र: सत्रामा हर्दयन सर््य परोडाशेंल सविता 
- ज॑जान | यढूंत छोमान वरुणों मिषज्यन मततस्ने 
वायव्येन मिनाति पित्तम ॥ <८६॥ ... 


इन्द्र: । सुन्नामतिं स॒षचामा ! हंदँपेंन । सत्यम । 
पुरोडाशेन । सविता । जजान. । यक्त्‌ । कोमा 
सम्‌। वरुण! । भिषज्यन्‌। मतस्नेषद्दाति मतंपस्ने । 
वायव्येः । न । मिनाति । पित्तम्‌ ॥ टद्या 


पदाथ --( इन्द्र ) रोगविच्छेदकः ( सुचामां ) थ+ सुष्ठु 
भाषते रागाच्छरीर स+ ( हुदयेन ) ख्वात्मनां ( सत्यघ्त ) यंथाथमप्त्‌ 

.( पुरोडाशन ) सससस्‍्कतेनानन ( सविता ) प्रेरकः : (. जजान ) 
| जनयति-। अप्रण व्यत्ययेन -परस्मैपदम ( यकृत -) रूदयाद 
दाजक्षण स्थत मांसपिशडम ( क्लोमानस्‌ ) कणठनाडिकाप . 








- यज्ुवेंदभाष्ये २१५५ 
ना. अल कक. वन लक 220: कब टली डमिलीकील वजन 28:50 
( वरुएः ) भष्ठः ( मिपज्यन्‌ ) चिकित्सां कुवेन्‌ ( मततस्ने ) 
सकता 3 ध् 
हृदयोभयपास्वस्थे अस्थिनी ( वायध्यें? ) वायुबु साधुमिमोरें: ( न) 


[पु 


( मिनाति ) हिनस्ति (पपित्तम )॥ <५ के डे शो 





खअन्वेय,-हे मनुष्या यथा सु्रामा स्वितेन्द्री वरुण विद्यव 
मिपज्यन्‌ सन हृदयेन सत्य जजान पुरोडाशेन वायब्वैश्व यक्॒त्‌ छो. 
मान सतस्ने पित्त च नसिनाति तयेतत्स् यय माहिस्त ॥ ८५ 


भावार्थ,-- अत वाचकलु ० सह्देया+ स्वयमरोगा ' मेल्वान्यघां 
बारीरें रोग॑ विज्ञायारोगाव्‌ सत्तते कुयें)॥ ८५ ॥ 


्य रे न 
पदार्थ: हे मनुष्यों बैसे ( सुत्नामा ) अच्छे भकार रोग से शरीर की रक्त 

रन हारा ( सविता ) प्रेरक ( इन्द्र/ ) रोगनाशक ,( वरुणः ) अछ विह्वार्न ( भिपे- 
ज्यनू ) चिकित्सा करता छुआ ( हृदयेन ) अपने आत्मा से € सत्यम्‌ ) यथार्थ -माव 
को ( जनान ) पापिद्ध करता और (प्रोडाशेन) अ्रच्छे प्रकार संस्कार किये हुये भर 
और ( वयाव्येः ) पवनों में उत्तम अथ्रात्‌ सुखदेने वालें मार्गों से ( यहझ्ुत्‌ ) था 
हृदय से दहिनी- ओर में स्थित मांस पेंड ( छोमानस्‌ ) कंठनाड़ी ( मतस्ने ) हँदय॑ 
के दोनों ओर के हाड़ों और ( पित्तम्‌ ) पित्त को (:न, मिनाति ) नष्ट नहीँ कहन्चों 
बसे इन समो की हिंसा तुम भी मत करो ॥ ८५ है - 


भावाधथे >>इस मन्त्र में बराचकज्ञ०- संद्बय, लॉग खय: रोगराहित हो. करे 
श्रन्यों के शरीर में हुए रोय को जानकर रोगराहित निरन्तर किया कर ॥ ८५४ ॥ 


न्‍ा 


आन्भाएीट्यस्य शहुः ऋषि: । सविता देवता । 


बविष्ठुप्छन्दः 8 मिल सख्रःक , ( 








२१५६ एकोनविंशोउध्यायः | 





पुनस्तमेव विपयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
आन्वाएँ स्थालीमेधपिन्चमाना गदाः पात्रांणि 
सदा न धेनः | इयेनस्थ पत्र न छीहा शर्चीभि- 
रासन्दी नामिस्दरं न माता ॥ <६ ॥ 


ऋान्लाएण ।॥ स्थाल्लाः । मच  [पनन्‍्वसाना! 
 शदाः | पात्रांणि । सरचेतिं सःदर्घा । न.। घेनः । 
इयेनस्थ । पत्रम । न। छीहा। शर्चीमि। । आस 
न्दीव्याइसन्दी | नामि; । उद्रम्‌। न। माता ॥ ८६ ॥ 
पदार्थ:-( ऋनन्‍चाएणि ) उदरस्या अचलपाकाधारा नाडीः 
€ स्थाली: ) यास॒ पच्यन्तेष्नानि ( मधु ) मघुरणशुणान्वितमलम्‌ 
( पिन्वसाना; ) सेबसानाः प्रीतिहेतवः पिथि सेबने सेचने च 
( गुवाः ) शुग्मेन्द्रियाणि € पात्नाणति ) ये; पिवन्ति ताने सुदुबा) 
( मुष्ठु ) सुखेन दुष्यतइति । दुह्म कप घश्चेति कर्मणि कप (न) 
इव ( घेनु; ) गोः € इयेतस्यथ ) ( पत्रम्‌ ) पक्षः (न) इव (झीहा) 
( शचीमिः ) प्रज्ञाकमैमि: ( आसनन्‍्दी ) समन्‍्तात्‌ रसप्रापिका 
(नामिः) दशरीरमध्यस्था (डदरम) (न) इब (साता)॥ ८६ ॥ 


अन्चयः-युक्तिमता पुरुषेण शचीमिः स्थालीरम्वेरुपरि निधा- 
पाषाधपाकातल्विधाय तत्र मधु प्रक्षिप्प भक्तवाइबन्ताणि पिन्वसाना 
शुदा। पानाणि मोजनाथीनि सुदुघा घेनुने छीहा. इ्पेंसस्प पत्र न 
, गैता मासन्दी नामिरुदरे पुष्येत्‌ ॥ <६-॥ 








यजुवेदभाष्ये ॥ श्श्प्र७ 





५. ॒ कप | 
भाषार्थ:-अन्नोपम्रालकार+-पे संनुष्या उत्तमैः सुर्सस्क्तै- 
रमेरसः दारीरमरोगीरत्य प्रगतन्ते तेइभीएं सुख लमन्ते ॥ ८६॥ 


पदार्थे!-बृक्ति वाले पुरुष को योग्य है कि ( शचीमिः ) उत्तम बुद्धि 
ओर कर्मों से ( स्थालीः ) दाल आदि पकाने के वत्तेनों को आग्नि के ऊपर घर ओ- 
पवियों का पाक चना ( मधु ) उप्त में सहत डाल मोजन करके ( श्रान्त्राणि ) उद्रस्य 
अन्न पकाने वाली साड़ियों को ( पिन्वमानाः ) सेवन करते हुए प्रीति के हेतु ( गुदाः) 
मुदेन्द्रियादि तथा ( पाञ्नाझि ) मिन से खाया पिया जाय उन पात्रों को ( सुदुधा ) 
दुग्घादि से कामना प्िद्ध करने बाली ( पेनुः ) गाय के ( न) समान ( हीहा ) 
रक्तशोधक लोहू का पिरड ( श्येतस्य ) श्येन पक्छी के तथा (पत्रम) पांख के ( न) स- 
मात ( माता ) भौर माता के (न ) तुल्य ( आधप्न्दी ) सब ओर से रस प्राप्त 
कराने हारी ( नामिः ) नामि नाड़ी ( उदरम्‌ ) उदर को पुष्ट करती हैं ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ ६. इस मन्त्र में उपमालेकार है--जे मनुष्य लोग उत्तम- संस्कार 
किये हुए उत्तम भज्न और र्ों से शरीर को रोग राहित करके प्रयत्न करते हैं वे भ- 
भीष्ट सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ८६ ॥ 


5. भ 


कुम्मइत्यस्प दाह ऋषि: । पित्तरों देवता: । 
भुरिक्‌ भिष्ठुप्‌ छन्दः । बैंवतः स्वरा ॥ 
ह दम्पेती कीडशावित्याह ॥ 
स्त्री पुरुष केस हा इस (वें० ॥ 
कुम्मी वनिष्ठुजैनिता शर्चीभिर्यस्मिन्नमे ' यो 
न्‍्यां गर्भाइञअन्तः। प्लाशिव्यक्त: शतधघार उत्सी दु 


है न कुम्भी स्वघां पिठभ्यः ॥ <७ 0 _हे न दुन्मी सूप पिदम्पः | ८) सन हम 
मद अमल इक व 








श्रभप मना विदा जयाया न कं ०० तय एकोनर्तविशो5ध्याय३ ॥ 
... क्म्मः । वनिष्ठः जनिता। झचेंसिः। यस्मिन्‌ । 
खग्में। योन्याप । गमें:। अन्तरित्यन्तः। प्लादिः ॥ 

. व्यक्तड्डति वि5अक्त:।शतघार5इतिं शत5धारः। उत्स। 

“.दुद्ढे।न कुम्भी  स्वधाय। पिठभ्य5३तिं पिल8म्य॥८ जा 





पदार्थ:-( कुत्मः ) कलशइव वीबोदिधातुमिः ,पूछेः 
(बनिष्ठु:.) सन्‍्भाजी । ऋच वनतम्भक्ताविव्यस्मादौद्यादिक इृष्ठु 
प्रंद्यंघ: ( जनिंता ) उत्पादकः ( शांचीसिः ) कस्ेभिः ( यस्मिद ) 
( ऋमग्रे) परा.( यॉन्‍्याम्‌ ) गभाघार ( गे ) ( ऋअन्‍्त३ ) झअं- 
भयन्तरे ( प्लांडि! ) ये प्रकृष्टतंपो३श्षुते सं: (व्यक्त) विविधामिः 
पुछ्िनि: प्रसिद्धः ( इतघारं ) दातशी धारा वाचो. यस्य स्तः 
( उत्लः ) उन्दन्ति यस्मात्‌ स.कृपदव ( दुढ़े ) प्रपतिकरे ठय- 
वहारे ( न ) इव ( कुम्मी ) धान्याधांरा स्वधाम्‌ ' ( अलघम्‌ ») 
( पितृम्यः ,) पालकेस्यः ॥ ८७ ॥॥ 


- अन्चयः-- * या कुम्भो वनिष्ठुजेनिता छाशिव्यक्तः धाचीमिः 
शत्तधार उत्सो दुहे न पुरुषो.या च. कुम्मीव स्री तो पितृभ्या 


स्ववचां प्रदय्ार्ता यंस्मिनओ योनन्‍्योम॑न्तंगे माधीयेत ते सनत्ते 
रसचुताम्‌ू ॥ टछक 


भाकथ;-अनोपभालं 5--ल्ली पुरुषी. वीर्यवन्दो पुरुषाधिनो 
भुत्वा ऋअज्नादिभविद्यांस सन्‍तोष्य, घरस्तेण सन्ंतानोत्पातिं 'कुबो- 
न तास/ ८ 6 5 7 टोक 25 केले पल लत मय आलम 


अप मा 900 8 वे 26 १ 28 





क्ञ + जिन न ता माता लत चित 





' « यजजवेदभाष्ये ॥ | २१५६ 


पद़ार्थेः--नो ( कुम्म)) कलश के समान वीयीदि घातुओं से पूर्ण (बनिष्ठः ) 
सम विभाग करने हारी (.नानेता ) सन्‍्तानों का उत्पादक ( प्लाएशि: ) अच्छे प्रकार 
भोनन .का करने वाला ( व्यक्त: ) विविध पुष्टियों से प्रसिद्ध ( शचीमिः) उत्तम कर्मों 
ककरें ( शतधारः .) सेकर्डा वाणिया- से युक्त ( उत्सः ) मि्त से गीला क्रिया जाता 
है उप्त कप के प्तमान ६ दुंहे ) पृज्ते करने हारे व्यवहार में स्थित के ( न) पस्मोन 
पुरुष और जो ( कुम्मी ) कुम्मी के सडश ख्री है इन दोनों को योग्य है कि. ( पि 
तृम्पः ) पितरों को ( सूपाम्‌ ) अन्न देंवे ओर ( यस्सिन्‌ ) मिश्तः ( अग्ने ) नवीन 
( योन्‍्याम्‌ ) गर्माशय के ( अन्तः ) बीच ( ग्रमें: ) ये धारण किया नाता उच्त की 
निरन्तर रक्षा करें ॥ ८७ ॥ 


भसावा्थे!-इस्त मन्त्र भें उपमाल ०-स्री और पुरुष वीर्य वाले पूंरुषार्थी. हो 
कर अज्ञादि से विद्वान को प्रसन्न कर धर्म से सन्तानों की उत्पत्ति करें | <७ ॥ 
. सुखमित्यस्प श्ू चटाषिः | सरस्वती देवता । 
स्वरा बिष्टुप छल्दः । पैवतः स्व॒र३ ॥ : 
पुनस्त सेव विषयमसाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ हे 
मख£» सदस्य शिर इत्‌ सर्तेन जिहवा पवि- 
त्रमश्विता सन्त्सर॑स्वती .। चंथ्यन्न पायुर्भिषगस्य - 
वालों व॒स्तिने शेप हर॑सा तर॒स्वी ॥ ८८ ॥ 


: मम | सत। अस्य । द्विर; । इत। सतेने। . 
जिहवा। पवित्रेम | अश्विता। आसन | सरस्वती । - 
अस्थेम । न । पायु:। मिषक्‌। अस्य । वाल. | 

.. बॉस्तः। न. होपे। । हर॑सा । त्रस्वी ॥ <डआ 
परदार्थ:-( मुखस्) ( सत्‌ ) (- अस्य ) पुरुंषेरेय (शिरः) 

५ इंतूं ) रब ( सतेत ) उत्तमावधर्येविंभक्तेन द्विरसा। सत्‌ इत्यु- 

_ घी -++ 


हू 


मिनी किक नम नकल अब भार ४४७७७" 
२१६० ह एकोनाबरिंशो5ध्याय: ॥ 








सरना० निधं५ ३। २९ ( जिन्चा ) जुद्दोति खहूाति या सा 
( पवित्रम ) शुद्धप ( आश्विना ) णहाश्रमव्यवहारव्यांपिनों (आ- 
सन्‌ ) ऋआऋस्पे ( सरस्वती ) वाणीव ज्ञानव्ती खी ( चब्यम्र्‌ ) 
अयेषु सान्त्वतेषु भवंम्‌ ॥ चय सान्‍्त्वने घातारच्‌ तता यत्‌ ( च ) 
इब ( पायुः ) रक्षकः ( भिपक्‌ ) वैद्यः ) ( अस्य ) ( बालः ) 
बालकः ( बल्ति: ) बासहेतु: ( न ) इव ( दोपः ) .उपस्थेन्द्रियम्‌ 
: ( हरसा ) हरति येत तेन बलेन (तरस्वी ) प्रद्मस्तं तरो कविद्यते 
यस्य सा ॥ ८८ ॥ ु 
अन्ययः-हे सनुष्या यथा मिह्ला सरस्त्रती रच्रस्य पत्थु। 
सत्तेन शिरंता सह शिरः कुर्यादासन्‌ पवित्र मुख कुययोदेवसाश्विना. [. 
द्ाविद्वर्तेतांयदरुप पायुर्मिषग्‌ चालों वस्तिः शोपो हरसा त्तरस्वी 
भवति स॒ चब्यन सब्‌ भवेत्तत्सव यथावल्कुर्यात्‌ ॥ << ॥ 
भावाथे;-खत्री पुरुषों गरभ्भाघानसमग्रे परस्पराह्नव्यापिनों भृत्वा 
मुखेन मुख चच्चुषा चज्चु३ मनसा सनं+ शरीरेण शरीर चानुर्ेघाय 
गर्भ- दध्यातां बत+-कुरूप वक्राकूं वाइपत्यल स्यात्‌॥ ८८ हे 
पदायें --हे मनुष्यों जैसे ( निहु ) निप्त से रस ग्रहण किया जाताहै वह 
( सरस्वती ) वाणी के समान जी ( अस्य ) हस पति के ( सतेन ) सुन्दर अवयवों 
से विभक्त शिर के साथ.( शिरः ) शिर करें तथा ( आसन ) सुख के समीप ( प- 
विज्वम्‌ ) परविन्न ( मुखंम ) मुख करे इसी प्रकार ( अश्विना ) गृहाश्रम के व्यवहार 
व्याप्त ज्ञी पुरुष दोनां ( इत्‌ ) ही वत्त तथा जो ( अस्य ) इस रोग से ( पाथुः) 
रक्षुक ( भिषक्‌ ) वैद्य ( बालः ) और घालक के (न) समान ( वस्तिः ) वात 


करने का हेतु पुरुष ( शेपः ) उपस्थेन्द्रिय को (-हरसा ) बल से ( तेरस्वी ) करने 


हारा होंता है वह ( चय्यम्‌ ) शान्ति करने के ( ने ) समान ( सत्‌ ) वतेमान भे 
सन्तानात्पाते का हँतु होवे उस सब को- यथावत्‌ करे )| रू८ ॥ * * 


हल 
यजुरवेंदभाष्ये .॥ २१ 
भावार्थ:--छ! पुरुष गमौधान के समय में परस्पर मिल्ल कर प्रेम पे: पूरित 
होकर भुख के साथ मुख्त आंख के साथ आंज मन के साथ मन शरीर के साथ 


शरीर का भ्रनुसंघधान करके गभे का धारण क्षरे मिस्त से कुरूप वा वक्राज्न सन्‍्तान 
न होवे ॥ ८८ ॥ 













5. 


अश्विभ्पासित्पस्य दाड़ू ऋषि: | अग्विनो देवते । 


मुरिक तिष्ठप्‌ छन्‍्द। | चैवतः स्वर: ॥ | ' 


छल 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बिन ॥ दा 


अरिवभ्यां चक्ष॑रम्टतं भरहास्यां छागेन तेजों हं- 
विषां श॒तेन । पक्षमांणि गोघूमेः कुवलेरुतानि पेशों 
न झक्रमसिंतं वसाते ॥ <९ 0 कक 


अश्विष्भ्यामित्युश्विषभ्याम्‌ । चचचु:। अम्तत्‌। 
अहभ्याम्‌)। छागेन | तेज॑ | हविषां | श॒तेन । , 
पक्तर्माणि । गोधूंम: । कुब॑लेः । उतानिं । पेर्श: । 
न। झुक्रमू । असिंतम्‌ । वसाते$डविं बसातें ॥८९॥ - 
पदार्थ:- ( अख्विभ्यास् ) बहुभोजिभ्यां स्त्रौपुरषान्योस (च- 
घ््ु ) तेन्रव ( अम्हतम ) अम्दतात्सकम, ( भहाभ्याम ). पी 
2 8 3 न न टन नल + मल 


० 





ऋश्दर . एकोनविंशोज्ध्याय। ॥ लीन 
ग्रह्लीतस्ताभ्याप्र ( छागेन ) अजांदिदुग्वेन € तेजः ) प्रकाशयु- 
क्तम्‌ ( हविषा ) आदातुमहँण ( झुक्तेव ) परिपक्केन ( पद्षमाणि ) 
परिगहीतान्यन्यानि ( गोघूमे: ) ( कुवलेः ) सुझब्दैं: ( उत्तानि ) 
लततानि वस्चाणि ( पेशः ) रूपम््‌ ( न ) इच ( शुक्रम्त ) शुद्धम 
( असितम्‌ ) रृष्णम ( वसांते ) वसेतायु ॥ <९॥ 


अन्वय:-यथा ग्रहाम्यामस्विभ्यां सह कौचिदिद्यांती स्ीपुरु 
पाबुतानिपक्षणाशि बसाते यथा वा भवन्‍्तोइपि छामेना$जादिदु- 
ग्वेत इतेन हविषा सह तेजो5सुत॑ चक्तु कुवलैगोंघूमें! शुक्रमसितत 
पेशो न स्वीकियेरंस्तथाउन्ये ग्रहस्थाआपि कुण्युं: ॥ ८९ ॥ 


भावार्थ:-अऋत्रेमाले ०-पथा रताकैयों स्त्री पुरुषी प्रियद- 
शेनो प्रियरभोजिनों ग्रहीवप्‌र्णतामप्रीकी अवतस्तथान्ये मुहृस्था 
। ऋपि भवेयु: ॥ <९॥ ३: के 


पदार्थे:--नैसे ( भहाभ्याम्‌ ) अहण करने हारे ( अशिवम्याम्‌ ) बहु भोनी 
नी पुरुषों के साथ फोईमी विदुपी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुष ( उतानि ) विने हुए बि- 

स्वत पत्र ( पच्माणि ) और प्रहण किये हुए भ्न्ध रेशम और द्विशाले- आरादि को 
( बसाते.) भीढें पहने वा जैसे आप भी ( छागेंन ) झा आदि के दूध के साथ और 
( भृतेन ) धकाये हुए < हविषा )अह करने-योग्य होम के पदार्थ के साथ 4 सेनः ) 
प्रकागयुक्त ( अहतम ) अख्तस्वरूप ( जज्चुः ) नेत्र को ( छुकलै; ) अच्छे शब्दों 
और ( गोषूमैः ) गेहूं के. साथ ( शुक्रमू ) शुद्ध ( असिंतम्‌ ) काले ( पेशः ) रूप 
के ( न. समान- स्वीकार करें वैसे अन्य गहस्य भी करें | &९॥ 


भावार्थे;-हुउ मंत्र में उप्साल॑ ०--नैसे क्रिया किये हुए खली पुरुष प्रिय- 
दु्शुन/ प्रियमेजनशीज पृर्शीसामग्री की हर करने हारे होते हैं वैसे अन्यण॒हस्थ मी 
८५४ 3/ 2, 5 मन कक अ 33 22 


ःशआशथ/अपफककक्‍---->++-+त->............ह.  _#_###*॥ हर कर 








यज्ञवेंदभाष्ये ॥-. | श्श्दृ१ |, 
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अबविरिव्यस्य झड़ः ऋषि: । संसस्‍वतती देवता | 
भुरिक्‌ पद्धेर्छन्द:। पंऊर्चसः स्वर: ॥ 


शक 


झथ योगिरुत्यमाह ॥ 
अन योगी का कर्तव्य अगले मन्त्र में कहते हैं ॥- | 
अविन मेषो नासें बीयोय प्ाणस्य पंन्‍्थों अर- 
तो अहाभ्याम्‌ । सरस्वत्युपवांकैंयांन नस्यांनि 
बहिबेदरेमजान ॥ ९० | ह 
खरविं: । न । मेषः । सासि । वीयांय। प्राणस्य। 
पन्‍्थाँ: । अमूत: । महान्याम्‌ । सरस्वती + .उपवो- 
कैरिव्युंप*वाकेंः। व्यानमितिं विइआनम्‌ । नरयाँनि। 
बहिः | चर्दरें) । जजान ॥.९० ॥ 
पदायथेः-( ऋषिः ) योउबति रुखति सः ( न) इव ( सेषः ) 
यो मिंपति सपडूते स+ ( नसि) नोलिकायास ( चीपोय ) योगब- ः 
लाय ( प्राएस्प ) ( पन्‍्थाः )' सामे॥ € अतः ). झत्युधर्मराहुत 
( अ्रहाभ्याद्‌ ) यो शह्वीतस्ताभ्याम ( सरस्वत्ती ) भवास्तावैज्ञान- | 
यक्ता खी ( उपवाकेः ) उपयन्ति यैस्‍्तेः € व्यानम ) विविधमनन्ति 
येन तम ( नेस्पानि ) नातेंकायें दितानि: (बाई: ) बर्द्धनख | _ 
( बदरैः )बदरीफलैः ( जजाने ) जनयति ॥५० | / 
खन्‍्वय'-चथा ग्रहान्पां सह सरस्वती बर्दरेंपवाकैजेजान [.. 








२१६४ एकोनविंशी5ध्यायः ॥ 





तथा चीर्याय नसि प्राणस्याइम्दतः पन्‍्या व्विने सेषों व्यान नरुय(- 
नि बह उपयुज्यते ॥ ९०.॥ 







ए . ० । ॥॒ न्‍थ्‌ 
भावाथ--अन्नोपमारल ०-पथा धार्मिकों न्‍्यायाधीदाः प्रजा 
, रक्षत्रे तथेव प्राणायासादिभिः संसाधिता। प्राणा योगिनं सर्वेभ्यो 
बुशखेभ्पल्रायन्ते यथा विदुषी माता विद्यासुदिक्ष।भ्यां स्वसन्तानान्‌ 

५ ही 


बद्धेयति तथाइनुछ्तितानि योगकर्माणि योगिनो पद्धपन्ति ॥ ९० ॥ 


पद थेंः-जैसे ( महाम्याम्‌ ) म्रहण करने हवारों के स्ताथ  सरखती ) पर- 
शस्त विज्ञानयुक्त स्री ( बद्रैः ) बेरों के समान ( उपयाकेः ) सामीप्य भाव किया 
जाय जिन से उन कर्मों से ( जनान ) उत्पत्ति करती है वैसे जो ( वीर्याय ) वी्ष के 
दिये ( नप्ति ) नाप्तिका में, ( प्राणस्य ) प्राण का ( अस्तः ) नित्य ( पन्थाः ) सार्ग 
वा ( मेष ) दूसरे से स्पद्धा करने वाला भौर ( अविः ) जो रक्षा करता है उस के 
( ने ) समान ( व्यानम ) संब शरीर में व्याप्त वायु ( नस्यानि ) नापिकां के दित- 
कारक थातु और ( बहिंः ) बढ़ाने हारा उपयुक्त किया जाता है॥ <०॥ 
भावाथे!-क्ल मन्त्र में उपमालं०--मैंसे धार्मिक स्यायार्धीश प्रभा की रघ््ता 
' करता है वैसे ही प्राणायामादि से भच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए प्राण योगी की सब 
दुखों से रक्ता करते हैं जैसे विदुषी माता विधा और अच्छी शिक्षा से अपने सन्ता- 
नों को बढ़ाती है वैसे अनुछान किये हुए योग के अक् योगियों को बढ़ाते हैं ॥९०॥ 
इन्द्रेल्यंस्प दाड़ः ऋटषिः । इन्द्रो देवता । ह 
. अरिक्‌ू भिष्ठुप छन्‍्दः | वैचतः स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयसाह ॥ 
, , फेर उसी वि०्या है 5 
[॥ 9०% | 
'इन्द्रस्थ रूपमरंधधभों बलांय कर्णीन्या2» श्रोर्त- 
4 ह। छह $ है ० । 
मस्त भरहमभ्याम्‌ | यवान बहिख्चुवि केसंराणि क॒र्क- 
' च्युं जज्ञे मधु सार॒घ॑ मुखांत्‌ ॥ ९१ ॥ .. 





जे 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१६५ 





हन्द्रस्य रूपम। ऋषभः। बलाय । कर्णाभ्याम। 
श्रोत्रेम | अम्गतम । भरहाभ्याम्‌ । या: । न | ब- 
हिं: । थ्रुवि केसराणि। क्कन्धु। जज्ने । मधु । सा- 
- रघम्‌ | मुखात्‌ ॥ ९१ ॥ हर 


पदार्थः-( इन्द्रस्य ) परमेश्वस्येस्य ( रूपस्‌ ) स्वरूपस 
( ऋषभा ) विज्ञानवान्‌ ( बलाय ) योगसामथ्याय (कर्णीम्याम) 
कवान्ति श्रवर्ण याभ्याव्‌ ( ओचमर ) शब्दविषयम्र ( असुतस ) 
स्रतात्मकमुदकम्‌ ( अहाभ्याघ्‌ ) यास्‍्यां खल्लीतस्तास्पास्त ( य- 
या ) धान्यविदेषा: ( न ) इव ( बाहः ) वद्धेनम स्ुबि ) नेभ- 
ललाठयोमध्ये ( केसराणि ) विज्ञानानि | अन्न कि क्ञाने इंव्य- 
स्मादीणादिकः सरन्‌ भव्यय३ ( कर्कन्चु ) येन कम द्धाति ( ज- 
जे) जायते (मधु) विज्ञानम (सारघप्न) यदारघ्यते स्वायेत तदारघे 
समान च तदारध च तत्‌ ( मुखातू ) ॥ ९१॥ 

ऋअन्वयः--यथा अरहाम्पाँ सहर्षमो बलाय यवा न कणो- 
भ्यां ओ्ोन्नमसुतत ककन्धु सार सथु बहिंख्ुवि केसराणि. मुखात 
जनयाते तयैतत्‌ सर्वेभिन्द्रस्थ रूप जज्ञे ॥ ६९ ॥ -- | 


5. 


भावार्थ --ह्रप्रतोपमावाचक लु ०--पथा निडासमारा परमयो,. 
गी योगवलेन सबोः सिद्धीश प्राप्नाति तंयैवान्येरहस्थेरापि प्रडत्ति- 
मार्ग संर्वमिद्वय्ध प्राप्तव्यामिति ॥ ९१ ॥ । 
पदार्थ _मैंसे ( अहाम्याम्‌ ) मिन से महण करते हैं उन ध्यवह रोके ।, 


कक गज आजम अकबर आय माकपा आया मम नेम 


____...+्प 7प:5+ 
२१६६ एकौनविंशो5ध्याय३ ॥ 
हत् 
साथ ( ऋषभः ) ज्ञानी पुरुष बलाय योग सामथ्य के लिये ( यवाः ) यवों के (न) 
समान ( कणगम्यास्‌ ) कानों से ( श्रोत्र॒म्‌ ) शब्दविषय को ( अग्तम्‌ ) नौरोग ज- 
ल को और ( कर्केन्धु ) मिस से कर्म को घारण करें उस को ( सारघम्‌ ) एक प्र- 
कार के स्वाद से युक्त ( मध् ) सहत ( बहिंः )- वृद्धिकारक व्यवहार ओर (झुंवि ) 
नेत्र और ललाट के बीच में ( केप्तराणि ) विज्ञानों अभ्ात्‌ सुपुम्ता में प्राण वायु का 
निरोध कर ईश्वर विषयक विरेष ज्ञार्नों को ( मुखात्‌ ) मुख से उत्पन्न करता है वैसे 
यह सब ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्य का (रूपम) स्वरूप (जज्ञे ) उत्पन्न होताहे ॥< १॥ 
- भावार्थे(--इम्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु ०--जैसे निमृत्ति मार्ग में प- 
रम योगी योग बल से सब- पिह्धेयों को प्राप्त होता-है वेसे ही अन्य ग्रहस्प लोगों 
को मी प्रवृत्ति मार्ग में सच ऐश्वर््य को प्राप्त होना चाहिये ॥ ९१ ॥ 


ऋत्मनित्यस्य शडुः ऋरषि।। आत्मा देवता । 













तिधुप्छेन्दः | पेवतः स्वरः ॥ 


पुत्रस्तमव विषयसाद ॥ 
किर उसी वि० |) 


ऋआत्मन्नुपस्थे न ठकेस्प लोम मुखे इमश्षणि 
न व्याप्रलोम । केशा न शीषेन्यश से थ्रिये शिखां 
सि<»हस्यथ लोम लिपषिरिन्द्रियाएों ॥ ९० ॥ 


आत्मन। उपस्थइडत्युपस्थे। न। ट्कस्प। लोम॑। 
..मुखें। इमश्लूणि। न। व्याप्र॒इजोमेतिं व्याप्रलोग। 
, केशांः। न। शांषिन्‌ । रशांसे । श्रिये । शिखा । 
। - सि»»हस्थं। लोम॑ । लिबिं:। इन्द्रियाएिं ॥९२॥. 


+3ै+-+-+-+-+-+तहक्‍तहआईआ...न्‍नहन्‍नन6नल्‍न्‍ईन्‍बन्‍बई.3+ननबनन्‍बबन- ञ 


दि 


यलुवेदभाष्ये ॥॥ ६3 
पदार्थ “( आत्मन ) आत्मनि ( उपस्ये ) उपतिष्ठन्ति य 
स्मिस्तस्मिन्‌ (न) इव (डकरूप) यो उश्वाते छिनत्ति तस्य (लोग) 
( मुखे ) (इमश्राणि ) ( ने ) इब / व्याघलोम ) ज्याधरस्प लौस 
व्याप्ुलोम ( केशाः ) (न ) इव (दीर्पन्‌ ) शिरासि ( यशसे ) 
( प्षिये ) (शिखा ) ( सिंहरुय ) ( लोस ) ( ल्विषि; ) दीप्ति: 
( इन्द्रियाणि ) ओन्रादीनि ॥ ९२ ॥ 
ऋन्‍्वशः-हे मनुष्या यस्यात्मन्नुपस्थे साति हकस्प लोस न 
ध्याप्रलोम न मुखे इमश्ाशि शीषन्कशा नशिखा सिंहस्थ लोसेव 
त्विषिरिन्द्रियाणि सान्ति स यद्मते श्रियें प्रभवाति ॥ ९२ ॥ 


भावार्थ:-अत्ोपसालंकारः-ये परमात्मानमुपात्तिष्ठन्ते से 
यद्मार्विनों मबन्ति ये योगसम्पस्यन्ति ते ढकवदव्याप्रवतूर्सिहवदेका 
न्तदेशं सेवित्वा पराक्रमिणों जायन्तें ये पूर्णबह्मचर्य कुवैन्ति ते 
क्षत्रिया३ पूर्णोपमा भव्न्ति ॥ ९२ ॥ 

पदार्थ;--दे मनुष्यों निम्त के ( भात्मत्‌ ) आत्मा में ( उपस्थे ) समीप 


स्थिति होने में ( वृकस्य ) भेढ़िया के ( लोम ) बालों के ( मं ) समान वा (व्याघ- 
लोग ) वाघ के नालों के( न ) समान ( मुखे ) मुख पर ( र्मअूणि ) दादी और 
मुंछ ( शीर्षन ) शिर में ( केशाः ) वालों के ( न ) समान (शिखा) शिखा (सिंहस्थ) 
पिंह के ( लोम ) बालों के समान (त्विषिः) कान्ति तथा (इन्द्रियाणि) श्रोच्रादि शुद्ध 
इन्द्रियां हैं वह ( यशप्ते ) कीति और ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये प्राप्त होने को समर्थ 


होता है ॥ €२ ॥ 
भावाथे!-हुछ मंत्र में उपमालं०---नो परमात्मा का उपस्थान करते हैं 


_____ | >> र_ _ि ७ ७"__इअकफीजी-ज-+++8+++ + 


रश्छ््८ एकोनविंशोउ्ध्यायः ॥ 


| वे थशस्वी कीतिमान्‌ होते हैं नो योगाम्यास करतें हैं वे मेड़िया व्याध और सिंह 

८ ५ ३ ३ आर किक न 
समान एकान्व देश का सेवन करके पराक्रम वाले होते हैं जो पूणे बूह्मचय करते 
बे क्षत्रियरेंडिया व्याध और सिंह के समान पराक्रम वाले होते हैं | <२ ॥ 


अरड्भानीत्यर्प शाडःख ऋटषि! । अखिनी देवते। 
ब्रिष्टुपू छन्दः | चेवतः स्व॒रः ॥ 


पुनस्तसेवविषयसाह ॥ 
किर उसच्ती वि० ॥ 


अद्जान्यात्मन्‌ भिंषजा तदश्विनात्मानमडुः स- 
मंधान्‌ संर॑स्वती। इन्द्र॒स्फ रूप2५ शतमानमायुरच- 
न्द्रेष ज्येत्तिरम्टंत दधानाः ॥ ९३ ॥ 

' 'अड्रानि । आत्मव । सिषजां । तत्‌ । अश्वि- 
नां। आत्मानंम । अड़ें। । समर । अधात्‌ । स- 
-' इस्‍्वती | इन्द्र॑स्थ । रूपस्. । शातर्मानमितिं श्ञ- - 
“तइ्मांनम । आयुः। चन्द्रेण । ज्योति: | अम्तंम । 

, दधांना! ॥ ९३ ॥ | के 


पदार्थ:--( कअ्रज्मानि ) योगाड़गनि ( आत्मन्‌ ) आत्मनि 

( मिषजा ) सह्दधवदरोगी ( तत्‌ ) ( अख्विना ) सिद्धसाधकों 
(आत्मानप्र) (अक्लै) योगाझुगैः (समर) (ऋषात)  ससादधाति 

या 7 जल 


सु 





यजुरवेंद्भाष्ये ॥ २१६६ 


( सरश्वती ) योगिनी स्री ( हन्द्वस्य ) परम्रेश्वर्वस्थ ( रूपश ) 
( दातमानम्‌ ) दातसरूँरूय माने यस्‍्य तत ( आयु ) जलीवनमख्‌ 
( चन्द्रेण ) आनन्वेन ( ज्योतिः) प्रकाहम्‌ (ऋअम्टतव) (द्घानाः) 
घरन्त३ ॥ ९६ ॥ 

व््रन्वृथृ:--हे मनुष्या सिषजा5ख्िना सिद्धसाधकों विद्वोंसों 
यथा सरस्वत्यात्मन्स्थिरा सती बोगाड्रान्यनुष्ठायात्मान समधघात््‌ त- 
थैत्राद्भैयदिन्द्रस्थ रूपसल्ति तत्‌ संदध्याताम्‌ । यश्षा योग दधानाः 
बातमानमायुधरन्ति तथा चन्द्रेष्णाउस्‍्र्त ज्योतिर्दष्यात्‌ ॥ ९३२ 





भावाथैर-श्रत्र वाचकलु०-पथा रोगिणा सहै्य प्राप्योष् 
पथ्यें च सेवित्वा मीरेोगा भृत्वाइप्नन्दन्ति तथा. बोंगजिज्ञासवों 
योगिन इसमवाप्प योगाड्ान्यनुष्ठाय निष्छेदा सृत्वा सदंतं साखिनों 
भवन्ति ॥ ९३ ॥ * - ; 


पदार्थे!-दे मनुष्यों ( मिपना ) उत्तम वैद्य के समान रोग रहित ( अ- 
शिया ) सिद्ध साधक दो विद्वान मैसे ( सरस्वती.) येग युक्त स्‍त्री ( आत्मंच ) 
अपने आत्मा में स्थिर हुई ( अज्ञानि ) योग के अछ्ठों का अनुष्ठान करके ( आ- 
स्मानम्‌ ) अपने आत्मा को ( समघात्‌ ) समाधान करती है वैसे ही ( अज्जः ) योगा- 
हल से जो ( इन्द्रस्थ ) ऐश्वय्ये का (-रूपम्‌ ) रूप है ( तत्‌ ) उच्च का समाधाव 
करें जैप्ते योग की .( दधानां: ) -घारण करते हुए लन ( शतमानम्‌ ) सो वर्ष पयम्त 
( आयु: ) जावन को धारण करते हैं वैसे ( चन्द्रेण ) आनन्द से ( अख्तम ) अ- 
विनाशी (९ ज्योतिः ) भकाशस्वरूप-परमात्मा का घारणख करो॥ <३॥ 


भांवाथेः--इस्त समन में वाचकलु०-जैसे रोगी लोग उत्तम वैद्य को पाप्त ही 
क्रौपध और पथ्य का सैवन कर के रोगरहित होकर आनन्दित होते हैं वेसे योग को 








रे 
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२१७० एकोनर्विशोड्ध्याय! ॥। 


20 अनिल किम मि लत डा कप मत 222 कर के > मद, अत सटर मी 3 मे लनिज मत की बलि 
मानने की इच्छा करने वाले योगी लोग इस्त को प्राप्त हो योग के भड़नें का भनुछान 
कर पभोर अविद्यादि करों से दूर हो के निरन्तर सुखी होते हैं ॥| ६३ ॥ 

सरस्वत्तीत्यस्प शाहुः ऋषि: । सरस्वती देवता ॥ 
बिराष्ट्र पद्डिइ्छ्न्दः । पदच्चस) रुवरः ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 
' किर उस्ती बिं० ॥ 


सरस्वती योंन्‍यां गर्भमनन्‍तराधिभ्यां पत्नी सदौँर्त 
बिभति । अपा४७» रसेन वरूुणो न सास्नेन्द्रं2७ 
झ_िये जनय॑न्तप्सु राजी ॥ ९० ॥ 


सरस्वती । यान्याम्‌ । गर्भम। अन्तः। अख्विन्या- | 
मिल्यश्विषम्याम्‌ । पत्नी । सुकुतमिति सुएकुतम्‌ । 
बिभर्ति। अपाम। रसेन। वरुण न । सास्ना। इन्द्रंम। 
श्रियें । जनप॑न्‌ । अप्स्वित्युपूष्सु । राजा ॥ ९४ ॥ 


पदार्थ;-(सरस्वती ) विदुषी (योन्याम्‌) ( गर्मव्‌) (ऋरत:) 
ऋ्राभ्यन्तरे ( ऋअश्विभ्यास ) अधष्यापकोपदेशकाभ्पाप््‌ ( पत्नी ) 
( सुझतम ) पुण्यात्मकस्तू ( बिभात्ते ) ( ऋपाम ) जलानाम 
( रसेत ) ( वरुणः ) अछः ( न ) इव ( साम्ता ) सन्धिना (इ- 
ल्द्म्‌ ) परमेश्वयम्‌ ( आये ) शोसौय ( जनपन्‌ ) उत्पादयन 
€ अप्सु ) प्राएषु ( राजा ) प्रकाहझमानत ॥ ९४४ 





लिन नस 2233 पल न 2 न पा पल सा 
यजुवेंदभाष्ये ॥ २१७ 

0 जम ली आजकल नली नजर िड32 2 अं ददनिय मत रकम 
खअन्वयः-हे योमिय्‌ यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्युर्मोन्ग्राम 
न्तस्तुझृतं मर्म बिमत्ति यथा वा वरुणो राजाइखिस्यामपां रखेनापु- 
सु सान्‍्ता न सुखेनेन्द्रं झिये जनयन्विराजते तथा स्व मबे।॥ ९४॥ 


भावाथ-अन्तन वाचकलु०-पथा घमपल्ी पर्ति हश्नषते 
यथा च राजा सामादिभीराज्येश्वर्थयमुनयति तथयैव विद्वान बोगोंप- 
देशक ससेब्य यांगाड़यॉमसिडिमुनयत्‌ ॥ ९8४॥ 


पदार्थ!--हे योग करनेहारे पुरुष मैते ( सरस्वती ) विदुषी ( पत्नी ) ली 
अपने पति से ( योन्‍्याम्‌ ) योनिके ( अन्तः ) मीतर ( सुकृतम ) पुण्यकृप ( ग- |: 
अम्‌ ) गम को ( विर्भात्त ) घारण करती है वा जैसे ( वरुणः ) उत्तम (राजा ) 
राना( अश्विम्पास्‌ ) श्रध्यापक् और उपदेशक के स्ताथ (.अपाम्‌ ) घलों के (रप्तेन,) 
रप्त में ( अपूसु ) पाणों में ( सामना ) मेल के (व ) समान छुख से ( हस्त ) 
टेश्वव को ( स्रिये ) लद्मी के लिये ( जनयन्‌ ) प्रकट करता झुआ विरानमान 
होता है वैसे तू हो ॥ ६४ ॥ 
भावारे;--इप्त मन्त्र में वाचकजु «-जैसे धर्मपत्नी पति की सेवा करती है 
और लैंसे राजा साम दाम आदि से राज्य के ऐश्वर्य को वढ़ाता.है वैसे ही विद्वाल्‌ 


५. की ०- 2नल3:% 


थोग के उपदेश क की सेवा कर योग के अंगों से योगकी सिद्धियों को बढ़ाया करे ॥< 8॥ 


तेज इृत्पसुय बाड़ ऋटषिः । अख्विनों देवते । 
निश्व्जगती छल्दः । निषादः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ती वि० ॥ हु 


, तेज: पशुवा&9 ह॒विरिन्द्रियावत्‌ परिख़ता पर्य- 
जज भप::/प/पफमफमफ/फ“घग“आ“7त्््््ा 








२१७२ एकोनविंशो5ध्यायः ॥ 


सा सारघ॑ मर्च । अग्विभ्यां दुग्ध सिपजा सरंस्व- 
त्या सुतासताभ्यामसहतः सोम इन्दु! ॥ ९५॥॥ 


तेज! । पशानास । हवि: । इन्द्रियावत । इन्द्रि 
 यवदितान्द्वियइवत। परिस्तुनेतिं परिः्खता। पर्यसा। 
सारघबामधु।अश्विश्या मित्यश्विउस्वा म्‌। दुग्धस। भि- 
षजा | सर॑स्वत्या | स़तासुताग्यामितिं सुता$सुता- 
भ्यास । अब्त! । सोने: । इन्दुः ॥ ९५ 
पदार्थ ( तेज३ ) प्रकाश: -( पश्ुनाप्त्‌ ) गवादीनां सका- 
शांत्‌ ( हंवि। ) दुग्धाविकम (इन्द्रियावत्‌ ).( प्रद्मास्तानि इन्द्रिया 
सि भंवन्ति यस्मित्‌ ( परिझता ) परितः स्थवन्ति भाप्नुवीन्त 
येन तत्‌ ( पयसा ) दुग्घेन ( सारघम्‌ ) स॒स्वादसुक्तम ( मे ) 
सधघुरादिगुणापेतम्‌ ( अश्विभ्याम्‌ ) विद्याव्यापिभ्याम्र ( दुग्धस ). 
पय। € भिषजा ) वेधकाविद्याविदो ( सरस्वत््या ) विडुष्या खिया 
( सुतासुताभ्यार्ध ) निष्पांदिताइनिंष्पादेताभ्यास्‌ ( अऋम्धतः ) 
खत्युघमराहिंतः ( सोसः ) खेश्वयम्‌ ( इन्दु$ ) सुस्नेहयुक्तः ॥ ९५.॥ 








अन्यध|-हे मन॒ष्या याग्यां संताइसताभ्याँ मिपल्नाइखिस्यां 
पदानां परिस्ववा पयसा तेज इन्द्रियाचत्‌ं' सारध मध्ु॒हविदेग्ध 
सरख्वत्याम्तुत5 सास इन्दुश्वात्पायतं तो यागासाद्ध प्राप्तु तत॥ ९ ५ ॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०>यथा गोपा गवादीन्‌ पश्ून 
संरक्ष्य दुग्घाविना संतुष्यान्ति सह पृषक्‌ संफाय पोिनिदानम्विपव्यनिति ग७॥ ०. पध्वादीन्द्रियाणि दुष्ठाचा- 
रात पृथक सरध्ेय योगिमिरानन्दितव्यामितति ॥ ९५ ॥. .. . 





पापमप७थप।पपपपपप--++_न्‍."ततततत 


यजुर्वेदभाष्ये ॥। २१७३ 





धर सोमादिपदार्थगुशवणनादतेदर्थल्य पूर्वाष्वायार्थेन सह 
सकुतिरस्तीति बेचम्‌ ॥ 
- पदार्थ:-हे महुष्यो बिन ( सृतामुताम्पाम्‌ ) तिद्ध अपिद्ध किये हुए 
( मिपना ) वैद्यक विद्या के जानने हारे ( अश्विभ्यास्‌ ) विद्या में ध्याप्त दो विद्वान, 
६ पशूनाम्‌ ) गव्ादि पशुक्रों के सम्बन्ध ते ( परिखुना ) स्रचर भर प्ले प्राप्त होने वाले 
( पयसा ) दूध से ( तेनः ) प्रकाशरूप ( इन्द्रियावत्‌ ) कि भिप्त में उत्तम इन्द्रिय 
होते हैं उप्त ( सारघम्‌ ) उत्तम छादयुक्त ( मधु ) मधुर ( हविः ) खाने पीने योग्य 
( दुग्धम ) दुग्घादि पदार्थ और ( प्तरस्वत्या ) विदुपी स्त्री से ( असतः ) खत्युधम 
रहित नित्य रहने वाला ( सोमः ) ऐश्वय्ये ( इन्दुः) और उत्तम स्नेहसुक्त पदार्थ 
उत्पन्न किया जाता है योग पिद्धि को श्राप्त होते हैं ॥॥ <५ ॥ 


दर हे ४ कक 
भावा4:-इम्त मन्त्र में वाचकलु ०-मैस्ते गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ 
आदि पशुभ्रों की रक्षा करके दूध आदि से सन्तुष्ट होते हैं वेप्त ही मन आदि इन्द्रियों 
को दुष्टाचार से पुंथक्‌ सेरक्षण करके योगी लोगों को आनन्दित होना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
इस अध्याय में सोम आदि पदार्थों के गुण वर्णन करने से इस्व अध्याय के 
अथ की पूर्व अध्याय के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


इ्ति श्रीमत्परमहंसपरिन्नाजकाचार्याणां श्रीयुत परमविदुर्षा 
_बिरजानन्द सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमहयासन्द 
सरस्वती स्वामिना विरचिते सुप्रमाणयुक्ते . 
संस्कताख्येमाषाम्यां विभूषिते यजुर्वेद- 
भाष्ये एकोनर्विशों5८्यावः 


सम्रापिमगमत ॥ - 





नम मन ल नजर नमन िलकलिदा के ग 
अथ चविंशाष्ध्याया रम्सः ॥ 





ओम विश्वानि देव सवितद्वेरितानिं पर्रासुव । 
यद भद्गं तन्‍न 5आ संंब ॥ १ ॥ 
क्षत्रस्पेत्यस्प प्रजापतिक्रषिः । समेशोदेवत्ता 
द्विपदाविराइगायत्ती छन्दः । पडजम स्व॒रः ॥ 
अस्यादितों राजधर्मवेषयमाह ॥ 
| 


अब वीसवें अध्याय का आरम्म है इस के आदि से 
रानपघर्मविषय का वर्णन करते हैं ॥ 


क्षत्नस्य योनिरासे क्षत्रस्थ नामिरासि । मा त्वां 
हिशसीन्मा मां हिशअसीः ॥ १ ४ 
क्षत्रस्य॑ । योनि: । असि | क्षत्रस्थ | तामिं: ।_ 
असि। मा। त्वा | हिश्असीत्‌ । मा। मा । डि&७- 
सीः 0 १ ॥ 
पदारथ!-८ ज्ञन्नस्प ) राज्यस्य ( योनिः ) निमित्तत (असि) 
( क्षत्रस्प ) राजकुलस्प ( नामिः ) नामिरिव जीवनहेतु: (आति) 
( मा ) निषेधे ( त्वा ) त्वां सभापतिम्र ( हिछिसीत ) हहस्यात्‌ 
(मा ) ( मा ) सास ( हिसीः ) हिंस्था३ ॥ १ ॥ 
खऋनन्‍्वय:-हे समभेश यतर्त्वं क्षचस्प योनिरसि क्षभरुप नाभे- 


रास तस्मात्‌ त्वा कांड्ाप मा हिंसीत्‌ त्वे मा सा हंसी; ॥ + 


कै 2 2272 2 पर नपकनपपट 
२१७६ विशो5ध्याय! ॥ 





भावा५ः-स्वासी सृत्यजनाश्व परस्परमेवं प्रतिज्ञां कुर्राज 
जना# प्रजाजनान्‌ प्रजानवा राजजना»श्च सत्तत रक्षेयु।।॥ सेन सत्र 
षां सुखोंनातिं! स्पात ॥| १ ॥ 
पदार्थ:-हे समापे निप्त से तू ( क्षत्रत्य ) राज्य का ( योनि: ) विमित्त 
( अ्रप्ति ) है ( क्षत्रस्य ) राजकुल का ( नामिः ) नाभि के स्व्रान जीवनहेनु (अस्ि ) 
है इस से ( त्वा ) तुझ-को कोई भी ( मा, हिंतीत्‌ ) मत मारे तू ( मा ) मुक्के ( मा, 
हसीः ) मत मारे ॥ १ ॥ 
भावा्थः--ल्वामी और भृत्यनन परस्पर ऐयी प्रतिज्ञा . करें कि रानपुरुष 
प्रजापुरुषों और प्रभापुरुष रामपुरु्षों-की निरन्तर रक्षा करें निप्त से सब के सुत्ध की 
उन्नति होवे ॥ १ ॥ 
निषसादेत्यस्प भजापतिन्नदषेः | समेशोदेवता.। _ 
भसारशाष्णकलनद:ः | कषम:ः स्वर३-॥ 
!  पुनस्तसंव-वषयमाह ॥ 
जे 5 फ़िर उस्ती वि० ॥ 
न पषसाद छचृतत्रता वरुणः पस्तयारुवा । सा; 
खाज्याय सुक्रकु । खु॒त्योः पाहि विद्योत पांहि॥२॥ 
, नि। ससाद | छत्रभत इति घुतइन्नतः । वरुणः। 
परत्यासु । आ। साम्राज्यायेति साम५राज्याय । 
'सुक्रतुरित सुधक्रतु:। खत्योीः । पाहि | विद्योत । 


पाहइा शत कि कक 
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हि यजुवैदभाष्ये॥ 

पदार्थ “(६ नि ) नित्यछू ( संसाद ) सीद ( घंत्तबतः ) 
धृत्त व्रत सत्य बेन ( बढंणः ) उत्तमेस्वभावः३ ( पंस्त्यासं..) न्‍्योथ- 
गहेपु ( आओ ) समनन्‍्तातू ( साम्राज्याथ ) सगोले चक्रव॑सिरोज्य- 
करणाय ९ सुक्कतु६५ ) क्षोमनकर्मप्रक्े: ( ख॒त्यो। ) ऋ्पस्त्यना । 
प्राणत्वाभात्‌ं ( पाहि ) रेक्ष ( विंदोत्‌ ) दीप्यंसानन्‍्याखादेः ॥ 
भत्त युतघातोविंच ( पाहि ) रक्त ॥ २७ 

अन्वयः-हे समेश भवान सुक्रतुषतवतों वरुण! सन 


ह.फ 


साम्राज्याय पस्लयारंवा चिषत्ताद | अपस्मान वहशान्म्दतां। पाह 
विद्योत्पाहि ॥ २ ॥ 

भविंथः--थो धरम्वंगुणकर्मस्वभावो न्यायाधीश समेशों मे- 
बेतूं स चक्रवात्तिराजंप कच्चे प्रजांश्न राहतुं शंकोति नेतरःत २ ॥ 

पर्दा (:--हे समापाते आप ( सुक्रतुः ) उत्तम बुद्धि और कर्मेयुक्त ( धरंत- 
अतः ) सत्य का धारण करने हारे ( चरुण: ) उत्तम खवभावयुक्त होते छुए ( साम्रा- 
ज्याय ) भुगोल में चक्रवर्ती राज्य करने के लिये ( पंस्त्यासु ) न्यायघरों में (आ; नि, 
पंप्ताद ) नरेन्‍्तर स्थित हूजिये तथा हम बीरों की ( खत्योः ) झंत्यु से (पाहि) रक्षा 
कीनिये और € विद्योत्‌ ) प्रकाशमान अग्नि अख्ादि से ( पाहि ) रक्षा कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ _जो धर्मयुक्त गुण कर्म स्वमाव वाला न्यायाघीश संनापाति हीवे 
से चक्रवर्ती राज्य और पंनो की रघ्ठा करने को समथ होता हैं अरंय नहीं | * ॥ 


देधस्येत्यस्थास्विनाटेषी ॥ सभेशों देवता | 
अतिघातिशछन्दः । घडजः स्वरः ॥ 
धुनस्तसेंव विषयसाहे ॥ 
फिर उंसी वि० ॥ - 
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र द्वेवस्प॑ ववा सवितुः अंसवेखिनो्बाहुभ्यों पृष्णो 
. हस्त॑म्याम। अश्विनोमैंष॑ज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा या- | 
भिषिंड्चामि । सरंस्वत्यै भेष॑ज्येन वीयोयाज्नागं- 
| ग्ाभिषिंज्वामिं । इन्द्॑स्पेन्द्रियेण बलाय शिये य- 
इैसे5भिषिंज्चामि ॥ ३ ॥ 

देवस्थ । तवा । सवितुः । प्रसव इतिं भ्र5संवे । 
अश्विन! । बाहुभ्यामितिं बाहुडभ्योस्‌ । पृष्ण; । 
हस्तांभ्यास । अश्विनों: । भेष॑ज्यल । तेजसे । 
ब्रहमवर्चेसायेतिं ब्रहम5ब्चेसाय | अभि । से- 
ज्चामिं। सरंस्वत्य । भेष॑ज्येन | चीयोय । अद्नादया- 
येत्यन्नउत्र्यांय । अभि । सिच्चामि । इन्द्व॒स्थ । 
इन्द्रियेणं । बलांय । श्िये । चशंसे । अभि । 
सिज्चासि ॥ ३ ॥ 


पदार्थः--(देबस्प) सर्वेतो दीप्पमानस्प (त्वा) त्वांछ्‌ ( सवि- |, 
तु; ) सकलैश्वयो<घिछातु: ( प्रसवे ) उत्पादिते जगति ( ह्ाश्चि- . | 
नो; ) सकल विद्याव्याप्तयोरध्यापकोपदेदाकयोः ( बाहुम्याम्र )* 
'( पुष्णाः ) पृर्ेबलस्य ( हस्ताभ्याम्र॒ ) उस्साहपुरुषाथीन्पाम, 
(अख्िनोः ) वैध्कवियां प्राप्तयोरष्यापनोषधिकारिणोः (मैषण्येन) | 
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यजुर्वेदभाष्ये ॥ २१ 








मिषजां वैद्यानां भावेन ( तेजले ) शाग॑ल्भ्याय ( अह्मवच- 
साथ ) वेदाध्ययनाय ( ऋमि ) सर्वतः ( सिश्वामि ) माजनेन 
स्वीकरोमि ( सरस्वत्वे ) सुशिक्षितायै वाचे ( मैषज्येन ) मिषजा- 
सोषधीनां भावेव ( वीर्यीय ) पराक्रताय ( ऋन्‍नायाय )अचुयो- 
ग्यायान्ताद्याय ( असि ) ( सिउऊ्चासि ) सर्वया स्वीकरोमि 
(इन्द्रस्य ) परमैश्वर्यरुप (डइन्द्रियेण ) घनेन (बलाय ) पुछत्वाय 
( जिये ) सशोमिताये राजलदन्ये ( यश्से ) सत्कीव्य ( खभि ) 
( सिज्न्चामि )॥ ३॥ 
खअन्वयः-हे झुभलक्षणान्वित पुरुष सबवितुर्देवस्येश्वरस्य 
प्रसवेइश्विनोबोहुस्यां पृष्णों हस्ताभ्यामश्विनोर्मे पज्येन तेजस अह्म- 
वचसाय त्वा राजप्रजाजनोहममभिषिठचामि मैषज्येन सरस्वत्ये धी- 
स्योयालायायाइमिपिऊचासीन्द्रस्पेन्द्रियेण बल्ञाय ये पदसेडमि- 
पिह्चामि ॥ ३ ॥ 
रे ग ल्‍ 
भावाथः-जनैरत्र जगति घम्यकर्मप्रकाशकरणाय शुभगुण- 
कर्मस्व भावों जनो राज्यपालनायाडइपिकत्तेव्य+ ॥ दे ॥ 
पदार्थ:--हे शम लक्षणों से युक्त पुरुष ( प्रवितुः ) सकल ऐश्य्ये के झं- 
घिछाता ( देवस्थय ) सब ओर से प्रकाशमान जग्रदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 
ल्‍ जगत में ( अश्विनोंः ) सम्पूर्ण जिद्या में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक के 
( वाहुभ्पाम्‌ ) बल और पराक्रम से ( पूष्णः ) पूर्ण बल वाले वायुवत्‌ वत्तेमान पु- 
रुप के ( हस्ताम्यास्‌ ) उत्साह और पुरुषा्थ से .( अश्विनोः ) चैचक विद्या में व्याप्त 
पढ़ाने और ओपधी करने हारे के ( जैषज्येन ) वैद्यकपन से ( तेनसे ) भ्गल्मता के 
लिये ( अह्मवर्चसाय ) वेदों के पढ़ने के लिये ( त्वा ) तुझ को रान प्रजा जन मैं 
( श्रामि, विद्यामि ) अभिषेक करता हूं ( मैपज्येन ) ओषधियों के माव से ( सरछत्वे ) 
अच्छे प्रकार शिक्षा की हुईं वाणी ( चीयोय ) पराक्रम और ( अन्नाधाय ) अचादि 
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विशोडथ्याय) ॥॥ 


की-प्राप्ति के लिये ( झम्ति, पिश्वामि ) अमिपेक करता हूँ ( इन्द्र्य ) परम एशवर्स्ये 
| वाले के. ( इम््रियेण, ) धत से ( वलाच ) पृष्ठ होने ( श्रिये ) सुशोमायुक्त रा- 
जलक्ष्मी और (यशसते) पुणय कीति के लिये (अमि, पिश्वामि) अभिषेक करता हू।। शा 
| भावाथे -स्ब भनुण्यों को योग्य है कि इस जगत्‌ में पमेशुक्त कर्मों का 


3 बच 


प्रकाश करने के -लिये शुभ गुण कम और स्वमाव वाले जन को राज्य पालन करने 
$ के, लिये अधिकार देव, ३ ॥ 


को सीह्यस्य प्रजापतितऋ्रदेषि; ॥ सुभापतिदेवत्ता | 
[नेचदाषा, गायन! छन्‍दर । पड़ज: सव॒र३ ॥ 
पुनस्तसव एदेषयसाह.,॥ 
फिर उसी घिं० ॥ 
कोंएसि कतसो5खि क्रम: स्व कार -व्वा । सु; 
इलोक समंछुल , सत्यराजन, 0 9:॥ 
केः ।. असि .) कतसः | असि । कस्में । तवा । 


5 कम 


कार्य। वा । सुश्लोकेति सुषश्लॉक ॥ सुमन्नलेति 
सुध्भकझ््ल । सत्यराजन्निति सत्यपशजन्‌ ॥ ४ ४ 
पंदाथ,--( कः ) सुखब्बरुप+ ( असि. ) ( कतसः ) ऋ- 
| तिशयेन्‌ सुखकारी. ( असि.) ( कसू्से ) सुखस्वरूपाय परमेश्वराय, 


त्वा, ) त्वाम््‌.( काय ) को त्रह्म देवता .यरय चेदमन्त्ररुय तस्मे 
| (त्वा ) ( सुइलोक » शाभकीते खत्यवाक्‌ ( सुमझल ) प्रशस्त- 








यजुर्वेदिभाष्ये ॥| - श्श्द्रे 
भावा्े:--क्रत्न पूर्षेमन्‍्न्नावभिषिठचासीत्यामिसम्बध्यते । बः 


छ 
हक किक 


सर्वेषां मनुष्याणां मध्येतिप्रशसनीयों-मवेत्स, समेशत्वमहेंतु ॥ 8 ॥ 


23 पदार्थे:-हे ( सुश्लोक, ). उत्तम कीर्ते और सत्य बोलने. हारे ( समझल ) 
| अशत््त मेगलकारी कर्मों के अनुष्ठान करने ओर ( सत्यराजन ) सत्यन्याय के प्रकाश 
करन हारा जो तू ( क॒£ ) सुखख्वरूप ( अप्ति ) हैः और ( कतमः ) अतिसुखकारी 
( अप्ति ) है इस से ( कस्मे ) सुखख्रूप परमेश्वर के लिये (.त्वा ) तुकझ को तथा- 
( काय ) परमेश्वर .जिप्त का -देवता उस मन्त्र के लिये-( त्वा ) बुक को -में अमिपेक 
चुक्त करता हू ॥ ४ ॥ 
३3४ कि. पु हो | ६ पी ६० 
भावार्थ:--इस मस्त्र में पूर्व मन्त्र से ( अमि, पिश्वामि ) इन प्दों की अनुब्ृ- 


त्ति. आती हैं। जो सब मनृष्यों' के मध्य में अति प्रशेसनीय होंगे वह पमापतित्व 
क्े-्योग्य होता है.॥ ४.॥ 


झिरों म इत्यस्थ प्रजापति कटेषिः | समापतिदेवता-। 
अनुष्टुप छन्‍्द: । गानवारः स्वर ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उ्ती वे० ॥ 
शिरों में. श्रीयंशों मर्ख व्विषिः केशाड्च ;उसशक्षू- 
णि। राजा में ऋाणो5्अ्रम्ठत2० सम्राट: चछ्नैविराद 


आजम ॥ ५ ॥ 
द्विरं:। में । क्री: । यशः । मुखम्‌ । लिएफिं: . 
केशाः । च. । इमश्ृणि .। राजा .। मे. ।-आाएः। 


मसतम.। सल्वाडिति सम्र॒ए्राट ।. चक्षः । विराडिति 
बिष्राट । भोत्रेम ॥ ५ ॥ 








न्श्८र .. विंशोश्ध्यायः) ॥ 





पदा्थः-( शिरः ) उत्तमाड़ुम्‌ ( मे ) मम ( थझ्लरीः ) भरी 
शोभा घने च ( यहा; ) सत्कीरतिकथनप्त ( मुख ) आस्यम्‌ 
( त्िषिः ) न्‍्यायप्रदीक्तिरिव ( केशाः ) (च)( श्मश्रूष्ति ) मुख 
केशाः ( राजा ) प्रकाशमानः ( से ) ( प्राएः ) प्राणादिवायुर 
( अम्दतम ) मरणधमेराहित चेतन ब्रह्म ( सम्राठु ) सम्पकृप्रका- 
शसानम ( चज्लु; ) नेचस ( विराट ) विविधशाखश्रवणयुक्तम्‌ 
( ओोषम्तर ) अवशेन्द्रियम्‌ ॥ ५॥७ 


व्न्चयः-हे मनुष्पा राज्येदमिषिक्तस्य मे मम श्री शिरों 
यशो मुर्खे स्विषिः केद्याः स्सश्षृद्ति च राजा से प्राण्योडम्टत सम्राद 
चल्षरविराद ओजे चास्त्येंब यय जानीत ॥ ५ ॥ 


भावाथः-यो राज्येदमिषिक्तरस्स्पात्स शिरक्रात्वयवान्‌ शुभ- 
कमेसु प्रेरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


'पदार्थेः--हे मनुष्यो राज्य में अमिषेक को प्राप्त हुए ( मे ) मेरी ( श्रीः ) 
शोभा और घन ( शिरः ) शिरस्थानी ( यशः ) सत्कीर्सि का-कथन ( मुखम्‌ ) मुंख- 
स्थानी ( त्विषि३ ) न्याय के प्रकाश के समान ( केशाः ) केश (व ) ओर (रसे 
श्रूणि ) दाढ़ी सूछू € राजा ) प्रकाशमान ( में ) मेरा ( प्राण: ) पाण आदि वायु 
( अग्तम्‌ ) मरण धर्मरहित. चेतन ज्नत्म (सम्राद्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान ( चक्तः ) 
नेत्र (विराट ) विविध शास्रश्रवणयुक्त (श्रोज्म) कान है ऐसा तुम लोग जाथो ॥ ५.॥। 

भांचाथः-जो राज्य में अभिषिक्त राजा होंगे सो शिर आंद -अवयर्वों को 


ड्ाम कमा में प्रेरित रक्‍्खे ॥ ४. ॥ 





3. 
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यजुवेंदभाष्ये ॥ है 





जिट्टवा म इत्यस्य प्रजापतिक्ेषि३ । समापत्तिदेवता । 
झनुष्ठप्‌ छन्‍्दः । सान्धार। रुवरा ॥ 


ञऊ9 चछ 5 


पउुनस्तसंव विषयमाह ॥ 
किर उच्ती बि० ॥ 
जिह्ठा में भद्वं वाउपमहों मने मन्युः स्व॒राड भा- 


०». म 


में: । मोदां: भमो दाअडूलीरइूानि मित्र मे सह: ॥६॥ 
जिह ! भद्रम। वाक। महं।। मन॑ः। मन्यः। 


हक 4०१ 


स्व॒राडितिं स्वएराद । भार्म) । मोदां: । प्मोदा इतिं 
प्रष्मोदा! । अदगुलीः । अड्गानि । मित्रम । में । 
सहं;॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( जिह्ला ) जुहोति शब्दमर्न वा यथा सा जिह्ा 
( में ) (भव्रम्ू ) कट्याणकरानमोजिनी ( वाकू ) वाक्ति बथा 
सा ( महः ) पृज्यवेदशाखबोधयुक्ता ( सनः ) मननात्मकसन्तः 
करएम्त ( मन्यु: ) दृष्ठाचारोपरिक्रोषकृत्‌ (स्व॒राद ) बुद्धि ( धाम») 
भाति येव स+ € सोदा$ ) हर्षा उत्साह ( प्रमोदा३ ) प्रक्रष्टा5६- 
नन्‍्दयोगा। ( छाडशुल्लीः ) करचरणाउवयवा) € अज्ञानि ) शिर- 
आदीनि ( मित्र ) सखा ( से ) ( सह: ) सहनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ऋष्वयः-हे मनुष्या से जिहा भद्न थाडः सहो सनो मन्‍्युः 
स्वराडू भामो सोदा३ प्रसोदा ज्मड्मुलीरज्ानि मित्र च सहो से 
सहायो भवेत्र ॥ ६ ह 
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१८४ विंशोज्ध्यायं। ॥ | 


भावार्थे:-वे राजजना त््मचण्यजितेन्द्रियधस्मीचर पी; प- 
6 सत्यवाचों वुछ्टेषु क्रीधाविष्कपा आनन्दन्तोडनंपानानन्द- 
यन्‍्तः पुरुषार्थिनः सववे सुदददों बलिष्ठा भवेयुस्ते सबेदा सुखिनाः 
स्यु;॥ ६ ॥ 
पदाथेः-नहे मनुष्यों ( में ) मेरी ( निहवा ) लौम॑ मंद्रेम ) कल्यायों 
कारक अन्ञादे के भोग करने हारी ( वाकू ) नित्त से बोला जाता है वह वाणी 
( महः ) बड़ी पूजनीय वेद शास्त्र के चोध से युक्त ( मेनः 3) विचोर करने वांला अन्तः- 
करण ( मन्युः ) दृष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करने हारा ( स्वराद ) संवये प्रकाशमान 
बुद्धि ( भामः ) निप्त से प्रकाश होतीं है ( मोदाः ) हंष उत्साह ( प्रमोदाः ) प्रकरष् 
आनन्द के योग ( अर्डगुलीः ) अंगुलियां ( अ्ज्ञानि ) और अन्य सब अज्ञ रैमिन्रम्‌) 
सखा और ( सहंः ) सहन ( में ) मेरे सहायक हाँ ॥ ६ ॥ ' 
भावार्थे:--नो राजपुरुष बक्षचय नितेन्दिय और पर्माचरशं सें पथ्ये हार 
करने सत्य वाणी बेलने दुष्टों में क्रोध का प्रकाश करने हारे श्नन्दित हो अन्यों 
को आभ॑न्दितें करते हुए पुरुषार्थी संब के मित्र और चंलिष्ठ होनें वे सर्वदां सुखी 
रहें ॥ ६ ॥ 5 हे 
बाहू इत्यसथ भप्रजापतिऋेषिः | राजा देवता। निचृदा: 
यधीछन्दः | षड़्ज३ स्वर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
#नक 2 ०.2... ._ *ँ हस्त &नई. [«आ | 4 ' 
वाडूमें बेलेमिन्द्रिय४० हस्तों मे कमें वीर्यम आ- 
च्मा ० 
त्मा क्षत्रसरों मम ॥ ७॥ 5 २ 
।# भर है न इन्द्रिय, च्छब्छ 4 ०... 
... आह्ूइतिं बाहू। मे। बल॑म। इन्द्रियम्‌ | हंस्तां। 
'_ मं कम। वीयैम। आत्मा। चजत्रमू। उरः्। ममंह उप 


। 

















चजुर्वेंदभाष्ये ॥| श्१ 
उस पक 
पद्ाथ:-( वाह्ूू ) झुजी ( मे ) सम ( चलम ) ( इन्द्रियम्‌ ) 
धनम्‌ ( हस्तों ) करी ( मे ) ( कर्म ) ( वीब्यैघ् ) पराक्रसः 
( आत्मा ) स्वयभ्यूजीब+ ( चात्रम ) कताद्रवाकम ( उरे) हुद- 
यम ( सप्त )॥ ७ ॥: 

अन्वयः-हे मनुष्या मे बल्मिन्द्रियं बाहू मे कम वीर्य 

हस्तों समात्मा उरो हद च क्षत्रमस्तु ॥ ७ ॥ 
भावाथं:-राजपुरुषैरात्मान्तःकर णवाहुबले विधाय सुखमु- 

लेयम्‌ तक ७ ॥ 

पदाथ:ः-हे मनुष्यों ( में ) मेरा ( वलम्‌ ) बज़ और ( इस्द्रियम्‌ ) घन: 


( वाहू ) भुनारूप ( में ) मेरा ( कमे ) कर्म और ( वीर्य्यम्‌ ) पराक्रम ( हस्तौ ) 
हांथ रूप ( मम ) मेरा ( आत्मा ) स्वस्वरूप और ( उरः ) हृदय ( क्षत्रम ) अति- | 
दुःख से रच्ता करने हारा हो॥ ७ ॥ 


भावा्ेः--राज्पृत्षों, को योग्य है कि झात्मा, अन्त/करण और बाहुनओं 
के बल को उत्पन्न कर घुख बढ़ावें ॥ ७ | 
पृष्ठी रित्यस्य प्रजापतिकऋ्रेषिः | समापातिदेवता । 
निचुदनुष्टुपू छन्दः । ग़ान्घाराः स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विषयमसाह ॥* 
फिर उच्ती विं० ॥ 
एज्छीमं राष्ट्ददरम25सों च्ीवाइच ओणीं। 


ऊरूड अरत्नी जान॑नी विज्ञो मे5ट-गांनि स्वर्तः ॥ < ॥ 
मे 
,' पर 





श्श्ध्दे विंशोड्च्यायः ॥ 
एष्टीःमि। राष्ट्रमू। उदरैम्‌। अश5सो। थरीवाः 4 
चु। ओणी इति भोषणी । ऊ5रू इत्यूरड । अर॒त्नी । 
जानुनी5 इति जानुनी । विद्ठः । मे । ऋडगानि । 
सवेतः ॥ ८ 0 


पदार्थे -( एष्ठीः ) पृष्ठदेदा+ परदचादूमागः | अत सुपां सु- 
लुगिति सोः स्थाने सु ( में) ( राष्ट्रम ) राजसाने राज्यम्‌ . 
( उदरख ) € अंलो ) बाहुमुले ( भ्रीवा:) कणठप्रदेशाः ( च. ) 
( ओणी ) कठिप्रदेशो ( ऊछू) सक्थिनी ( ऋरत्नी ) मुजमध्य- 
प्रदेशी ( जानुनी ) ऊरुजडुघयोभेष्यमागों ( बिद्ः ) प्रजा$ ( में ) 
( अड़गानि ) अवयवा। ( सर्वेत:) सर्वाभ्यो विग्भ्यस्सवेंम्यो 
देशेम्पो वा॥ < ॥ । ः 

खन्‍्वधः--हे सनुष्या मे सम उछ्ठीराष्ट्रमदरमंसी औचाः श्रोणी 
ऊरू ऋरत्नी जानुनी सर्वेतोन्यानि चाज्ञानि मे विश३ सन्ति ॥ ८ ॥ 

भावाये:--यः स्ववेहाइजत प्रजा जानौयात्स एवं राजा स- 
बेदा बर्द्ते ह ८ ॥ 

पदार्थेः--े मनुष्यो ( मे ) मेरा ( राष्ट्रम्‌) राज्य (एछ्ी ) पीठ ( उदरम ) | 
पेट ( अंसो ) रकन्ध (ग्रीवा: ) करठ प्रदेश ( ओणी३ ) केटिप्रदेश ( ऊछू ) जेघा 
( अरत्नी ) भुन्ताओओं का मध्यप्रदेश और (जानुनी ) गोड़ू के मध्यप्रदेश तथा ( स- 
बेत: ) सब ओर से ( च ) और ( अक्लानि ) भक्त ( मे ) मेरे ( विशः ) प्रना- 


जन हैं ॥ ८-॥ 


व 


भावा्े:-.हो अपने चज्ञों के तुल्य प्रभा को लाने वही राजा सर्वदा ब- 
डृता रहता है ॥ ८ ॥ * के अल - ह 





यजुवेंदभाष्ये ॥ श्श्८७ 


नाभिमड्त्यस्य प्रजापतिऋ्टपिः | सभेशों देववा | 
निचृज्ञगती छन्चः । निषादः ख़रः ॥ 





पुनस्तमेव विषयताह ॥ 
ढ्रिर उसी वि० ॥ 


नाम्मिंमें चित्त विज्ञान पायुमेंपपंचितिमेंसत्‌ । 
आनन्दनन्दावाण्डो मे भगः सोभाग्य पस;। जड़धा- 
भ्यां पदम्यां पर्मापस्मि विश्षि राजा प्रतिष्ठितः॥९ ॥ _ 


नामिंः। में । वित्तम्‌। विज्ञानमितिविकज्ञानंघ 
पायुः। में । अप॑चितिरित्यप॑ंईचितिः । मसत्‌ । आ 
नन्दनन्दाविर्यानन्‍्दपनन्दी । ऋण्डो । में । भर्गः। 
सोमोग्यम्‌ । पस॑ः । जड-घोम्याम्‌। पदम्या- 
मितें पत्‌ःभ्पाम्‌। धर्म:। अस्मि । विश । राजा । 


श्रतिंष्ठितः । भर्तिंस्थत॒ष३ति प्रतिंपस्थित: ॥ ९ ॥ 


पदार्थ+-८ नामिः ) शरीरमध्यदेशः ( में ) मम ( चित्तम ) 
( विज्ञानम्‌ ) सम्यग्‌ ज्ञान विविधज्ञाने वा ( पायुः ) भुवेन्द्रि- 
पर ( में ) ( अपचितिः ) प्रजाजनकम्‌ ( भसत्‌ ) भगेन्द्रियम 
( आनम्दनन्दी ) आनन्देन सभोगजवितसुखेन नन्‍्दतस्ती . ( ऋआा- 


ल 
ग्यमू ) उत्तमेश्ववरूय भाव: ( पसः ) लिकृम ( 'जड़ुभ्पाम्‌ ) 
( पदभ्याम्‌ ) ( घमेः ) पक्षपातरहछ्िितों न्‍यायों धर्म इव ( पऋस्मि ) 
( बिश्शि ) प्रजायाघ ( राजा ) प्रकाशमानः ( प्रतिष्ठित ) प्राप्त- 
प्रतिष्ठा ॥ ९ ॥ 

: ऋष्वंयः--हे सनुष्या से चित्त -नामि्वेज्ञान पायुर्में5पचिति- 
मेसंदाणएडाबॉनन्दनन्दी मे भगश पसः सौभाग्य सोभाग्ययुक्त॑ रुंपा- 
देवमह जड़म्घाभ्यां पदूम्यां सह विद्ि प्रतिष्ठितो धर्मों राजा$स्मि 
यस्साथूर्य सदनुकूला भवत ॥ ९ ॥ 


भावाथे:-यस्सवेरेंड्रे: शुर्म कमो5इचरेत्‌ू स घमोत्मा सन्त्‌ 
जाया सुप्रतिष्ठितों राजा स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 


पदा थे: हे मनुष्यों ( में ) मेरी ( चित्तम ) स्मरण करने हरी वृत्ति 
( नामिः ) मध्य प्रदेश ( विज्ञानम्‌ ) विशेष वे अंनेके झान ( पोयु: ) मूलिन्द्रिय 
( में. ) मेरी ( अंपचितिः ) प्ंंजाजननक ( मंसत्‌ ) योनि ( आरडौ ) अणड के आकार 
वृषणावयत्र ( आनन्दनन्दों ) संभोग के सुख से आनन्द कारक ( में ) मेरा ( भगः ) 
|| ऐंश्वय्ये ( पसः ) लिंग और ( सौमाग्यस्‌ ) पुत्र पौन्ादि युक्त होने इसी प्रकार मैं 
( जडूघाभ्याम्‌ ) जंघा ओर ( पद्म्याम्‌ ) पर्गो के साथ ( विश्वि ) प्रंजा में ( प्रति 
छित्ेः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त ( घ॑मे: ) पच्तुपात रहित न्याय घर के समान ( राजा ) 
रॉजा ( अस्मि ) हूं जिससे तुम लोग मेरे अनुकूल रहो ॥ा ह 


भादार्थ:-जो सब अंगों से शुभ कम करता है सो धरममोत्ता-होकर प्रजा में 
सल्कार के ,यपरय उत्तेम अतिष्ठित राजा होंवे ॥ < ॥ ५ 





बढ फगज क 57 पर्स नत मच ++- मन न मा ह 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ न्श्दह 
प्रतीत्यस्य प्रजापतिऋ्लोषि+ । समेंशोदेवत्ता 
विराट शाक्वरी छन्दः। घेवबतः स्वरः ॥ 


पुनश्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्सी बिं० ॥ 


प्रतिं चत्रे भ्िं तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यंद्वेंषु प्रति 
तिष्ठामि गोष॑ । प्रत्यड्गैषु शति तिष्ठास्यात्मन्धरतिं 
प्राणिष भ्रतिं तिष्ठामि पुष्टे त्रति द्यावांथिव्यों: 
प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥ 

प्रतिं। चत्र । भत्तिं । तिछठामि । राष्ट्र । भ्रातिं । 
अश्वेषु । प्रातिं। तिष्ठामिं। गो | आते । अ- 
ड्गेंषु । भ्रतिं । विष्ठामि । आत्मन्‌ । श्रतिं। भाणेई। 
प्रातिं । तिष्ठामि । पुष्टे । भर्ति । द्यावांटथिव्यों: । 
भ्रतिं । तिष्ठामि । यज्ञे ॥ १० ॥ ॥ 

पदार्थः--(प्रति) प्रतिनिधी ( कत्रे ) क्षताद्नक्षके क्षमरियकुल्ते 

( श्रति ) (त्तिष्ठामि) ( राष्ट्रे ) भकाशमाने राज्ये ( भ्राति ) (अबवेधु) 


तरडागादिषु ( प्राति ) ( विछामि ) ( गोषु ) गोषु एथिब्यादिषु 
च॑ ( ग्रति ) ( अड्गेषु ) राज्याइवयवषु ( प्रति ) ( तिष्ठामि, ) 


( आत्मच ) आत्मनि ( प्रति ) ( प्राणेषु ) € प्रति ) (तिष्ठामि ) - 


( पुछे $ ( श्राति ) ( धावाह्थिव्यों: ) सूपरचिल्द्रवनन्यायप्रकाश- 
अस्पोः ( प्रति ) ( विष्ठामि ).( यक्षे ) विद्वत्तेवासइगविश्वादा*' 
नादिकियायात््‌ ॥ १० ॥ 03 ५ 


हु 


२१६० विंशोउ्ध्याय३ ॥ 








अन्वय:-विश्ञि प्रतिष्ठितों राजा(ह घम्येण कत्रे प्रति ति 


(पे 


घ्ठयामि राष्ट्रे प्रति तिष्ठान्यइवेश प्रति तिष्ठामि गोषु प्रतितिष्ठा- 
म्पड्गेयु प्रतितिष्ठास्यात्मय प्रतितिष्ठामि प्राणेषु प्रति तिष्ठामि 
पुष्टे प्रति तिष्ठाति थात्राशथिव्योः प्रति तिष्ठामि चन्ञे प्राति वि- |- 
ब्ठामि ॥ १० ॥ हे ह 

भावार्थ:- यो राजाप्रियाइप्रिये विहाय न्‍्यायधर्मेए प्रजा; प्रशा- 
स्थ सर्वेषु राजकमसु चारचच्लु भूत्वा सध्यस्थया हत्या सर्बाः प्रेजाः 
पातलयित्या सततं विद्यासुशिक्ञावर्धकों भवेत्स एवं सबवेपृज्यो 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ - 


पदार्थे: -अ्रना भर्नों में प्रतिष्ठा को प्राप्त में राजा पमैयुक्ते व्यवहार से 


( क्षत्र ) ऋय से रक्षा, करने हरे ज्ञत्रिय कु में ( प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता राष्ट्रे ) राज्य में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं ( अश्वेषु ) 
शेड़े आदि वाहनों में ( प्रति ) प्रतिष्ठा को आराप्त होवा ( गोंषु ) गो और प्रथिवी 
आाद पदाथा मे ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं ( अज्भेषु ) राज्य के अ्गों 
भें ( भ्ति ) भ्रतेष्ठित होता ( आत्मन्‌ ) आत्मा में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित 
हांता हूं । भाणषु ) प्राण में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( पुृष्ठे ) पुण्टि करने में 
( प्रति, तिष्ठामि ) भतिष्ठित होता, है ( द्यावाश्थिव्योः ) सूर्य चन्द्र के समान न्याय 
प्रकाश और प्रथित्री में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( यज्ञे ) विद्वानों की सेवा संग और 
विद्यादानादि क्रिया में ( प्रति, विष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं॥ १० ॥ 


आावाथेः--जो राजा प्रिय अग्रिय को छोड़ न्याय धर्म से समस्त प्रभा 


का शासन सच रानकर्मों में चाररूप आंखों वाला अर्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को देने 
०; पु है. कक का, न ३० - अब हरे 

वाले है। ।नेपत के नेत्र के समान चैप्ता हो मध्यस्य वृत्ति से सब प्रजाओं का पालन कर 

करः के निरन्तर विद्या को शिक्षा को बड़वे वही छत का पूज्य होवे | १० ॥ 





यजुर्वेदिभाष्ये ॥ २१६ १ 


भया इत्पस्थ प्रजापतिऋंषि३ | उपदेशका देवताः | 
पडयाक्तरछचन्द) | पतच््चमः स्थव॒र३ ॥ 
अधथोपदंदाकाविषयमाह ॥ 
अब उपदशक विं० ॥ हे 

त्र॒या देवा सकांदश अयास्त्रि०७७श्ाः सराधसः। 
ब्हस्पतिपुरोहिता देवस्थ॑ सवितुः संबे । देवा . ढे- 
वेरवन्‍्तु मा ॥ ११ 0 

त्रयाः। देवाः। सकांदश | त्रयस्त्रि2५शा इतिं तर- 
य5त्रि४५शाः । सुराध॑स इतिं सु:राध॑ंसः। दहस्पतिं- 
पुरोहिताइइ्ति चहस्पतिं: पुरोहिताः। देवस्थ॑ । 
सवितः । संव । देवाः । ढेवेः । अवन्तु | मा ॥ ११ ॥ 


का 
पदार्थे:-( चयाः ) त्याणासबयवभूताः ( देवाः ) दविव्यशु 
णाः (एकादश ) ख्तत्सरूपाताः ( चयरित्रज्ञा:) व्यधिकार्सिचि- 
शत (सुराघस+ ) स॒ुष्ठु राधसः संसिद्धयों येभ्यरते ( बृहस्पातिपु- 
हिताः ) बृहस्पातिः सूथ्यें: पुरः पूर्वों हितों घृतों ब्रेषु ते ( दंब- 
स्प) प्रकाशसानेश्वरस्य ( सवितु; ) सकलजगदुत्पादकस्यथ (सब) 
परमैश्वययक्ते प्रेरितव्धे जगति ( देवाः ) विद्वांत:( दंचे ) चांत - 
माने ( अवन्तु ) रक्तन्‍्तु ( मा ) साथ ॥ ११ ॥ 
प्लन्वथ!ः--ये चया देवा बहस्पतिप्राहिता। सुराधत एकादश 
भयरिंद्ञाः सवितुर्देवस्य सवे वत्तेन्ते तंदेंवें:ः सहित मा देवा ऋआ- 
बन्तु उनत॑ सम्पादयन्तु ॥ ११ ॥ ह 
भावार्थ:-- ये पथिव्येप्तेजोबाय्वाकाशबुचन्द्रनक्षत्राण्यष्टी 


प्राशादयथों दशा वायव एकावशो जीवात्मा द्वादश मासा वद्युश्क्ञ- 
ः 





लि 2 कल न 
श्श्६र विंशोड्घ्याय) ॥ 
नयी ला तर आम अप 
ब्चैतेषां दि दीनां पदार्थानां शाण्कर्मस्वमावोंपदेदेन 
६ 
त्त 





सव्वांन्‌ भ कषयान्त त सवापकारका मवाच्त ॥ ११ ॥ 


पदार्थ!--नो (त्रयाः ) तीन प्रकार के ( देवाः ) विव्यगुण वाले ( बृहस्पति- 
: पुरोहिताः ) लि में कि लड्ों का पालन करने हारा सृथ्ये प्रथम धारण किया हुआ है 


! ( सुराधसः ) जिन से अच्छे प्रकार कार्यों की सिद्धि होती थे ( एकादश ) ग्यारह 


् 


( श्रयस्तरिशाः ) तेंतीस दिव्यगुण वाले पदा्थ ( सबितुः ) सब जगत्‌ की उत्पात्ति करने 
हारे ( देवस्य ) प्रकाशमान ईश्वर के (सवे) परमैश्वय्ये युक्त उत्पन्न किये हुए जगत्‌ 
में हैं उन (देंवे: ) शथिष्यादि तेंतीस पदायों से.सहित ( मा) मुझ को ( देवाः) वि: 
द्वान्‌ लोग ( अवन्तु ) रक्षा और बढ़ाया करें ॥ ११ ॥ 
भावाथेः -»जो पृथिवी, जल , तेन , वायु , आकाश , सूर्य , चन्द्र , नक्षत्र ये 
आठ और प्राण , अपान , व्यान , उदान , समान , नाग , कूर्म , कृकल ,देवदत्त, 
घनरनय तथा ग्यारह॒वां जीवात्मा बारह महिने बिजुली ओर यज्ष इन तेंतीस दिव्यगुण 
वाले प्रथिव्यादि पदार्थों. के गुण कम और स्वस्ाव के उपदेश से सब मनुष्यों की उन्नति 
फरते हैं वे सर्वोप्कारक होते हैं ॥ ११ ॥ 
प्रथा -इत्यस्य प्रजापतिक्रांषि; । विश्वेदेवा देवता; | 
प्रकतिश्छन्द+ । पेवतः स्वर: ॥ 
५ पुनस्तमेव विषयप्ताह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
प्रथमा छितीयैंडितीयास्ततीसैंस्ततीयांः सत्येन॑ 
सत्य बज्ञेन यज्ञी यजुर्मियजश»षि सामभिःसा- 
सान्यम्मिऋँतगः पररोपइनवाक्यामिः परोषतवाक्या 
याज्याभियाज्या वषटक्रेवैषटकारा आहुतिभिरा- 
हुतयों में कामान्त्सम्॑रेयन्तु मूः स्वाहा ॥ १२४. 
विन न यम 5 अजय पप मम 23 





यजुर्वेदभाष्ये .।..*_ श्श६२ 
प्रथमाः । हितीयैंः । ड्वितीयाः । ठुतीयेंः तृती- 
यां। सत्येन॑ । सत्यम्‌।.ग्रज्ञिन। यज्ञः। यजुर्भिरिति 
यजुंः उमिः । यजू&»पि । सामंभिरिति सामंप्रमिः । 
सामानि । ऋगभिरित्युकृममिः ।ऋचः । पुरोनु- 
वाक्यामिरितें पुर&अनुवाक्यामिः । पुरोनुवाक्‍्धा 
इति पुरअनुवाक्या:। याज्यामिः । याज्याः । वे- 
ष॒दकारेरितिवषट॒कारैः । वषटकास इति वषट+का- 
राः। आहतिभिरित्याहुतिउमिः । आहुतयइत्प्रा5हु 
तयः । में । कामोन । सम्‌ । अप्रैयन्तु 4 भूः । 
स्वाहा ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:-( प्रथमाः ). आविमाः पृथिव्यादयोडष्टों बसव+ 
( दिलीयेः ) एकादशप्राणबैस्द्ेः ( द्वितीयाः ) रुद्राः ( ढतीवेः ) । 
हादशमातेः ( टठेतीयाः )( सत्पेन ) कारऐेन ( सत्पमर ) (यंज्ञेन) 
शिल्पक्रियया (यज्ञ) ( यजुमिः) ( यहूँषि ) ( सामभि* ) 
( सामानि ) ( ऋग्मि! ) (६ ऋचः ) ( पुरोनुवाक्यानिः ) ऋष- । 
इवेदप्रकरणोः ( पुरोनुवाक्पाः ) ( य्राज्यामिः ) प्षप्तस्वन्धक्किया: , 
स्ि। ( याज्याः ), ( बषटूकरेः ) उत्तप्रक्मिः ( वषूद़काराः ) ! 
( खहुतिमिः ) (-आहतसः ) ( में ) मम ( कामाव ) हूच्छाः , 
( सम ) सम्बगयें ( अस्त ) (मूः ) अस्पां मूत्ती (स्वाहा) | 
हे हि | 











कलकिया॥ हि ५. कैुक्‍ाए कजश्ती 
छछ 
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विशोउष्याय। ॥ 





ऋन्वयः -हे विहांसो यथा प्रथमा द्वितीयेद्धितीयास्त्तीयैस्द- 
तीयाः सत्पेन सत्य॑ यज्ञेत्र यज्ञों यजमियेजूँषि साममि£ सोमान्वु- 


ग्मिऋचः पुरोइनुवाक्पामिः पुरोनुवाक्या याज्यामियोज्या वर्षठ- 
करिवषद्कारा आहुतिमिराहुतयः स्वाहैते सर्वे भूम॑ कामान्त्सम॑ं- 
घेयन्तु तथा मां भवन्तो बोधयन्तु ॥ १२ ॥ 


हि कि 5 
भसावायथ:-अ्रष्यापकोपदेदक/ पूर्व बेदानध्याप्य शथिव्यादि- 
पदार्थविथाः संज्ञाप्प कारणकार्यसम्बन्धेन तद॒गुणान्लाक्षात्कारयि- 
त्वा हस्तक्तियया सर्वोचद्द जनान्‌ कुशलान संपादयेयु:॥ १२ # 


। 

पदा थैः--हे विद्वान लोगो भैस्ते ( प्रथमाः ) आदि में कहे एथिवब्यादि भाठ 
बसु ( द्विवायेः ) दूसेरे स्थारह प्राण आदि रुद्रों के स्ताथ ( द्वितीयाः ) दूसरे ग्यारह 
रुद्र ( तृतीयैः ) तीसरे नारह महिनों के साथ ( तृतीया; ) तीछेरे महिने ( सस्येन ) 
नाशरहित कारण के सहित ( सत्यम्र्‌ ) नित्य कारण ( यज्ञेन ) शिल्पविद्यारूप किया 
के साथ ( यंज्ञः ) शिल्प किया आदि कर्म ( यजुर्निंः ) यजुर्वेदोक्त कियाओं से युक्त 
( यजूषि ) यजुरवेदोऊ क्रिया ( सामामिः ) सामवेदोक्त विद्या के साथ ( सामानि ) सा- 
मंवेदर्थ क्रिया आदि ( ऋष्निः ) ऋवेद्स्थ विद्या क्रियाओं के साथ ( ऋचः ) 
ऋषग्वेद्स्थ व्यवहार ( पुरोनुवाक्याभिः ) अथव, वेदोक्त प्रकरणों के साथ ( पुरोनुवा- 
क्या: ) अथवेवेदस्थ व्यवहार ( याज्यामिः ) यज्ञ के संबन्ध में जो किया है उनके 
साथ ( याज्याः ) यज्ञ किया ( वषदकारैः ) उत्तम कर्मों के साथ ( बषदकाराः ) 
उत्तम क्रिया ( आहुतिमिः ) होम क्रियाओं के साथ (आहुतयः) आहतियां (स्वाहा) 
संत्य क्रिया के, साथ ये सब (भूः) भूमि में ( मे ) मेरी ( कांमान ) इच्छाओं 


ड़ 


यजञवैंद भाष्ये ॥| ह २१६५ 


भावायैः-.- अध्यापक और उपदेशक प्रथम वेढ़ों को पढ़ा पृथिव्यादि पदार्थ 


विद्याओं को जना कार्य कारण के संवन्ध से उन के गुणों को साक्ात्‌ करा के हस्त 
क्रिया से सब मनुष्यों को कुशल अच्छे प्रकार किया करें पं १२ ॥ 








लोमानीत्पस्य प्रजापतिक्रवि: । अध्यापकोपदेशकों . 
देवते । अनुष्दुप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वरा ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ४ 

फिर उद्ची वि० ॥ 
लोमांनि भयंतिमम जड़म5 आन॑तिरागतिः । , 
मा25स म5 उप॑नतिवैस्वस्थि मज्जा म६5 आन॑तिः 
॥ १३॥ 
लोमानि । प्रयंतिरिति भ्रथनति।। मर्म | त्वक्‌। 
मे। आन॑तिरित्याइन॑तिः । आगंतिरित्याउगतिः ।' 
_मा25सम | में । उप॑नतिरित्युपंसमतिः । बसु । अ- 
स्थि। मज्जा । मे । आन॑तिरित्याप्नतिः ॥ १३ ॥ 
पदायेः-( लोमानि ) रोस्ताणि ( प्रपतिः ) प्रयतन्ते पया 
सा ( मस ) (त्वक्‌ ) ( में ) ( आनतिः 2 ऋ्रानमन्ति यया सा 
( आगतिः ) आगमनघर ( मांसमर ) ( में ) ( उपनतिः ) उप- 
नमन्ति यया सा ( बसु ) द्रव्य ( अस्थि ) ( मज्जा ) (में) 
( ऋानति+ ) समन्‍्तात्‌ नमनप् ॥ १३ मर 
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श्श्ह्द्‌ हे विंशोड्ष्यायः । - 


जि 





अन्वयः--हे अध्यांपकोपदेशका यथा'मर्म लोमाने प्रंयततिमें 
हबंगानति्मासमागतिमे बंसूपन॑तिमें5स्थि मज्जा चानातिंः रंयात्‌ तंथा 
यूये प्रवतध्वघ्‌ ॥ १३॥ ४ 


पे हि पे पी 2 ट हि हे 

भावार्थः--अध्यापकोपदेशकैरेब प्रयतितव्य पृततः .सुशिक्षया 
युक्ता: सर्वे पुंरुषा5, सवो$ केन्याश्व सुन्दराक्नत्वमावा ब्ढबला+ 
घार्मिका विद्यायुक्ता। स्युरित्ति। १३॥ .. 

पदाथेः--हे अध्यापक और उपदेशक लोगो जैसे ( मम ) मेरे ( लोमानि ) 
रोम वा ( प्रयतिः ) जिस से प्रयत्न करते हैं वा ( में ) मेरी ( त्वक॑ ) त्वचा ( आ- 
नतिः ) वा जिम्त सेंसब ओर से नम्न होते हैं वा ( मांसम्‌ )-मांस वा ( आगतिः ) 
आगमन तथा ( में ) मेरा ( वस्ु ) द्रव्य. ( उपनतिंः ) वा जिम्त से नम्न होते हैं ( में ) 


मेरे ( अ्रस्थि ) हाड़ और ( मज्जा ) हाड़ों के बीच का पदार्थ ( आनतिः ) वा अच्छे 
झकार नमन होता हो वैसे तुम लोग प्रयत्न किया करो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ; -- अध्यापक उपदेशक लोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहि ये 


कि जिस से सुशिक्षा युक्त पत्र पुरुष सब कन्या सुन्द्र अर्ड् ओर स्वमाव वालें दृढ़ 
बलयुक्त घामिक विद्याआ छू युक्त होव ॥ १३ ॥ 235 


यदित्पस्य प्रजापंतिक्रेषिः । अग्निर्देवता ॥ 
निचदनुष्ठप छेन्द:. । गान्धारः स्वर३ ॥ 
पुन॑स्तमेव विंषयसांह ॥ * 
फर उम्रा विं० ॥ * 


यंदेवा देवहेडेन देवांसइचर्कमा वंधम । अंग्नि- 
शो तस्मदिनसों विश्वान्मुड्चुत्व2७ईसः ४:१० ४- 





यजुर्देदभाष्ये ॥ - २१६७ 

यत्‌ । देंवाः । देवहेडनामितिं देवःहेडनम्‌ । दे- 
वांसः । चुकुम । वयम्‌। अग्निः। मा। तस्मात्‌। 

सन॑सः । विश्वांत्‌ । मुज्चतु । ऋशछहंसः ॥.१४॥ * 





पदार्थः-(यत ) ये ( देवा: ) अध्यापकोपदेशका बविद्दांसः 
(देवहेडनघ) देवानां हेडनमनादरम (देवासः) विद्ांसः (चकूम ) 
कु्योत । अच संहितायामिति दीघः (वयम) ( ऋग्नि। ) अऋग्निरिव 
सबासु विद्यासु वेदीप्यमानों विद्यान्‌ (मा ) मामर (तस्मात) ( एन- 
स) अपराधात (विश्वात) समग्रातं (मुख्चतु) पृथककरोतु ( ओ- 
हतः ) दुष्ठाद व्यसनात्‌ ॥ १४ ॥ 


खन्वथः--हे विहन यत वर्य देवां अन्ये देवासईचे परस्पर . 
देबहेडन चकुम तस्मादिस्वादेनसोहसश्चाग्निमों मुकचतु ॥ १४ ॥ - 


भावार्थ:--यदि कदाचिदकस्मादश्रान्त्या कस्याडपि विदुषो5- 
नादर॑काश्रित्‌ कुयोत्तहि तदेव क्षमा कारयेत्‌ । यथारितः 
सर्वेष प्रविष्ठः सन्‌ सवाच स्वस्वरूपेस्थान्कयोतिं तथ[ विदुर्षा स- 
त्योपवेशेनासेत्याचाराद वियोज्य सेत्याचोरे- प्रवत्षे . सर्व धॉमिकाः 
केाय्योप ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--हे विहन (येद्‌) नो (वेर्यम्‌) हम॑(देवाः)-अध्योपक और उंप- 


देशक विंह्मान्‌ तथा अन्य (देवासरः ) विद्वान, लोग पररंपर ( देवहेडनर्म )' विद्वानों को 
अनादर (चक्कम) करें ( तस्मात्‌ ) उप्त (विश्वात्‌) समस्त ( एनसः ) अपराध और , 
(अंहसः ) दुष्ट ब्येसन से (आनिः) पौवेक के समेनन संब विद्याश्रों में प्रंकाशमान आप 


( मा ) मुझ को ( मुब्चतु ) पुश्रक्‌ करी | १४ ॥ 





श्श्ध्न८ , विंशोड्ध्याय। 





मावार्थेः-ज्ो कभी अकस्माद्‌ आन्ति से किप्ती विद्वान का अनादर कोई 


करे तो उसी समय. क्षमा करावे जैसे अग्नि सब पदार्थों म॑ प्रविष्ट हआ सब को अ- 
पने स्वरूप में स्थिर करता है वेपे विद्वान्‌ को चाहिये कि सत्य के उपदेश से अस्त- 
स्याचरण से पृथक्‌ और सत्याचार में प्रवृत्त करके सब को धार्मिक करे ॥ १४ ॥ 


यदीत्यस्थ प्रजापतिकऋषिः । वायुर्देवता। 
निचुदनुष्टुप्छन्दः ॥ गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ४ 
'फिर उसी वि० ॥ 
यदि दिया यदि नक्तमेनां2»सिे चकुंसा वयम्‌। . 
वायुर्मा तस्मादेन॑सो विश्वान्मुज्चस्व2४हंसः ॥ १५॥ 

: यदिं | दिवां। यदि । नक्तम | एनां४४सि। चकूम। 
चयमं। बायः। मा। तस्मात्‌ | सनसः । दिश्वांत्‌। म७च - 
तु।झश>हसः॥ १८४ | , 

पदार्थ:--( यदि ) ( दिवा ) दिवसे (दि) ( नक्तम ) राजी_ 

( झनांसि ) हअ्रपराधान (चकुस ) अन्त पवंचद्‌ दीधे: (वन) (वायुः) 


वायुरेिव बच्ततान आतःश( मा) साघर्‌ (तस्मात्‌) ( एनसः) (विश्वात) 
€ सुछचतु ) ( ओहसः ) ॥ १५॥ 


अन्चयः:-हे विहन यदि दिवा यदि नक्तमेनांसि बये चक॒मस 


तस्माहिस्वादेनसों5हसश्च मा वायमेहऊचत ॥ ३१५४ 
कल +-नन विन नलम मनन ना न 
5 क 








यजुवेंदभाष्ये ॥ २१ 


भावा४:--यदहोरात्ते अज्ञानात्‌ पाप कुण्ब॑स्तस्मादापि पापात्‌ 
सवाद शध्याव दिक्षकाः एथककवेन्त ॥ १५४ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ( यदि ) जो ( दिवा ) दिवस में ( यदि) नो (नक्तम्‌) 


रात्रि में ( एनांसि ) अज्ञात अपराधों को ( वर्यम ) हम लोग ( चक्कम ) करें. ( त- 


स्‍्मातू ) उप्त € विश्वात्‌ ) समग्र ( एनसः ) अपराध और ( अंहसः ) दृष्टव्यसन से 
मा ) मुझे ( वायु: ) वायु के प्तमान वर्तमान आप ( मुज्चतु') पथक करे ॥१५॥ 


भावा यें:---नो दिवस और राज में अज्ञान से पाप करें उस पाप से भी सम 
शिष्यों को शिक्षक लोग पुयक्‌ किया करें ॥ १५ ॥ 
यदीत्यस्य प्रजापतिक्रोबिः । सूर्यों देवता । 
निचृवनुष्टुपुछन्दः । गानवारः स्वर के... 
* युनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 
यदि जांग्रद्यदि स्वप्त5एणनां2»सि चकुमा वयम। 
सुर्यो' भा तस्मादेनंसो विश्वान्मुड्चुल2५हसः ॥१६॥ 
यादिं । जाय्रत। यदि । स्वप्तें । एना2»सि । च- 
कूम | ददम । स्ः । मा ॥। तस्मात । खजलसः | कब 
ज्वात । मच्चत-। अश5हसः ॥ १६ | 
प्रदार्थ:--( बढ़ि ) ( जाग्रत्‌ ) जागरण ( यंदि ) ९ स्वप्ने) 
निद्राथाघ ( एनांसे ) ( चक्रषम) अनभापि पुरेंदद्‌ दीघे। (वयम) 
( सूर्य: ) सवित॒वद्द्तेमानः ( मा ) माय (तस्मात ) ( एनसः) 


( विश्वात्‌ ) ( मुत्चतु ) ( आोइसर ) ॥ १६ ॥ 
अल जुु न जा उलबमउुस्‍--उा 55 राज माा॑ा था थकष 








न्न्तिभज-+ाा ््च््न-ज तक... 


४०७ .. विंशोंडध्याया ॥ 








उम्रन्वसः-हे विदेन यदि जाम्रत्‌ यदि स्वप्न सनाँसि- ब्य च- 
छकृम तस्मादिश्वादे नसोंडहंसब्च सूमइव भवान्‌ मा मुछ्चतु ॥१६॥ 


भावाथः--यां कांचित्‌ दुश्चष्ठां जनाः कुयुविद्वांसस्तस्पास्तान्‌ 
सर्वोन्‌ सथो निवारयेयु: ॥ १६ ॥ ह ह 

पदार्थ -हे विद्दन्‌/( यंदि ) नो '( जाम्॑त्‌ ) जाभत्‌ अवस्था ओर :( यवि ) 
लो ( स्वत ) स्वप्तावस्था से ( एनांसि ) अपराधों को ( वयम्‌ ) हम ( त्वकृम ) करें 


( तस्मात्‌ ) उस ( विश्वात्‌ ) समग्र (एुनसः) प्राप और (अहसः ) प्रमाद से ( प्थेः) 
सूथ के समान वर्तमान आप ( भा ) मुक्त को < मुब्ज्बतु ) पृथक्‌ करें ॥ १६ ॥ 
"भावाथेः-जिम्त उकेसी दुष्ट चेष्टा :को मनुष्य लोग करें . विद्वान लोग उच्त 
चेण्टा से उन सब को शीघ्र निवत्त करें ॥"१६॥ हे 
यदिव्यस्य प्रजापतिक़रोषि; ५ लिझ्लोक्ता देवता$ । 
भुरिक्‌ लिष्टु प्‌ छन्‍्द्रः । चैवत स्परः ॥ “ 


घुन्स्तमेव विषेयमसाह॥ -. ' 
४ फिर ,उसी वि>.व। 


 । 


यद ग्रामे यदरुण्ये यंत्सभायां  अंद्विन्दियें | थ- 
च्छूद्रें यदर्य यदेनरचकमा बर्ये यदेकस्थाउथि 'धरमंणिं 
तस्थांचर्यंजेनमांसि ॥ $७-+ 


:.. :यंत्‌4 घूमिं। बत। अरैएये।यंत संभायाम्‌ (यतड- 
न्द्र्यि।यतंशाद्रे।यतअर्थ।यत। सूनंड् चकस । वध + यत। 
>> न्‍3इबइँलँ338»-क- --नननन-तत ननन-पन-नमू रमन 2 मय... ममममन «मकान» «न कान ५ -+.५>-.3५+3 3५ ५»७...>3-५७>>नमम+नन 





॥ 


अजवेदुभाष्ये | ल्‍ 


सकस्य । अधि | घर्मेणि। तस्वे। खवयजन मित्प॑य 


इसज॑नम । असि ॥ १७॥ 


पदार्थे:- यत्‌ ) (आासे ) ( यत्‌ ) (अरशये ) जज़ले ( थव्‌ ) (स- 
भायाम्‌ ) ( यत्‌ ) ( इन्द्रिये ) सनासि ( यत्‌ ) ( झाद्वे ) ( यब्‌ ) ( अर्थ ) 
स्वामिनि चेहइ्थे वा ( यत्‌ ) ( एन ) ( चकस ) कुर्मो था फरिष्यासः 
( वयस्र्‌ ) ( घत्‌ ) ( एकस्प ) ( आधि ) (घस्तोणे) ( तस्प ) ( अवयज- 
नम ) दूरीकरणसाघनस्‌ ( आखि ) ॥ १७ 


अन्‍न्वय:-हे विद्वन बर्थ यदआमसे यद्रणये यत्समायां घदिनिद्रि 
ये यच्छूद्रे यद्य्थे धदेकस्थाधिघम्सीणे यदेसस्वकुम तस्प सर्चस्थ त्वस- 
चयजनमासि तस्मान्मद्धादायोसि ॥ १७ 

भावार्थ:-महुष्चेः कदाचित्क्थापि पापाचरणं नैव कत्तेच्चे यदि 
कर्थेचित्‌ क्रियेत त्ताहे तत्सने स्वकुडुस्पीचिछत्सान्निधो राजखसभायां च - 
सत्य वाच्यम! येडध्या पकोपदेशका$ स्वयं घासिका फ्र्त्वाउन्धान्सम्पा- 
दयन्ति तेभ्घोडधिकः को क्षक।) परः॥ १७ ॥ 


पदार्थे---है खिद्वन्‌ ( वयन्‌ ) इल छोग ( यत्‌ ) को ( झाले ) गांवसें 
( यंत्‌ ) जो ( अरण्ये ) जज्भजल में यतरजी ( ससायाभ्‌ ) सभा में ( यत्‌ ) जो 
( इन्द्रिये ) मण में (यंत्‌ ) जो ( शूद्र ) शूद्र में ( यत्‌ ) जो ( ऊये ) स्वासी 
वा बैश्यसे ( यत्‌ ) जो ( एकस्य ) एक के ( अथि ) ऊपर ( घमेणि ) अमेसे 
सथा ( यत्‌ ) जो और ( एच ) अपराध ( चकूच ) करते हैं वा करने काले 
हैँ ( तस्य ) उस सब का आप ( अवचजमस्‌ ) छटाने के साधन हैं इस से 
भद्शय ( असि ) हैं ॥ १७ ७ 

भसावाथें:-सजुब्यों फो थोग्य डे कि फर््तो कहीं पापाचरण न करें 
को कर्थंचित्‌ करते बन पड़े तो रूस सब को अपने कुटुस्व और पिद्दाभ्‌ फे 
सासने और राजसभा में सर्थता से कहें जो पढ़ाने और-स्पड्रेश करने हारे 
झरुवरय चासिक होकर अन्‍य सब को च्ोचरणमें युक्त फरते हैं खतते अधिक 
अजुष्पों को सुभूषित करने हारा दूसरा फौच है ॥ १९॥ 








जे 


"आदर! 





शरण | .. सेंशोध्यायः ॥ 
व तयाद व 
घुरिगत्यध्टिदरछन्द। | थान्धारः इचरः ॥ 
पुनस्तकेत विषयमाह ॥ 


ईफर उसी सि० । 

सदापों उअघन्या इति उ्रुणेति 
शर्पांसडे ततों वरूण नो सुझूच । अटर्व- 
सृथ निचुस्पुण लिचेरूरसि निचुस्पुणः 
अर्वदे बह वर्सतमेनॉडयदक्यव्‌ सत्य से- 
त्र्थीकूतस्पुरू राबूणों देव रिजस्पाहि एशण॥। - 
यत्‌ । आप । अधृन्याः । इति | वरुण । इतें। 
शपामहे। तत॑?। वरुण । चः । मुत्नच । अवभू। 
थेत्य4मृथ । निंविस्पुणेतिं निःचुम्पुण। निचेरुरितिं 
निः्चेरु:। असि। निचुम्पुण इति निउचुम्पुणः । अब । 
देवेः । देवकतमितिं  देव5कतम । सवेः। अयक्ति । 
अर । मर्त्ये: । म्येंक॒ठ॒मिति मत्येएकृतम्‌ । पुरु- 
राबणइतिं पुरुषरा बूणः। द्वेव । रिबः। पाहिं ॥१ ८८ ॥ 
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आजम मा कद लीन 
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लीकीत+++--++--..त..... 
पज+++-+++++-............. 


यजुवद्भाष्ये ॥ क्‍ जप 

८ : | टूट टएक कल त++-+त 
के पदार्थ:-- ( चल ) चाए (आप); ) आाणा: ( अइनन्‍्याः) इन्तुस- 
वाम्या गावः ( इलि ) ( चरुण ) सर्वेततकृछ € इसे ) अनेन घका- 
रेण ( झापामद्े ) उपालभामहे ( ततः ) तस्मादविद्ादिक्तेशादब- 
सावरणाःत्र ( वरुण ) वरप्रापक ( सः ) अस्माच ( झुब्च ) प्थक 
कुछ ( अवश्थ ) विद्याव्रतसनात ( निज्ल्‍ुम्पुण ) मन्‍्द्गासिन्‌ | अत 
जुप सन्‍दुवयाों गताजिल्थस्मादीणादिक बखनअत्यथ उसागसदच (नि: 
चेरू। ) निश्िचतानन्द्मद: ( असखि ) ( निजुम्पुणः ) मिद्विचतानन्दू- 
शुक्त। ( अब ) ( देव; ) विददानिः ( देवक्॒तम्‌ ) देवैराचरितस ( एं- 
ना ) पापम्‌ (अयाकि ) नादायासे ( अज ) ( सत्य! ) आविशद्वदु मिस - 
लुष्यः ( मर्स्क्नतलस ) मर्त्यराचरित्तम ( पुरुराचुण: ) बहुदुःखप्रदात्‌ 
( देव ) दिव्यवोधभद ( र्पिः ) हिंसनात ( पाहि )॥ १८ ॥ 


अन्यय:-- हे चरुण देव यतरस्त्व यदापो5घ ग्याइति चबरुणे- 
सि चये शपासहे ततो नो झुज्च | हे अवसूथ निशचुम्पुण त्वे निचेर 
निचचुल्ठणोड्सीति पुरुराबुणो' एरिषस्पादे यदेचक्ृतमेनो5स्ति लू दे- 
चेरवापालि पनन्‍्मत्य कृतसेनोडस्ति तन्मत्य! सहावायालि ॥ १८:॥ 





















भावार्थ: अध्यापक्षोपदेशकैः शिष्या ईंदशा:सत्यवादिनः 
सेपादनीया यदेतेः क्रापि कषपथ! कत्तैठ्सों न स्पात्‌ सच्यन सरुच्येः 
ओएछे कर्माचारित भर्चेत्‌ सत्तत्सर्वेराचरणीय यद्यत्‌ पापात्सक तत्तत्‌ 
कदांचित्‌ केनचित्‌ नो अचुछेयम ॥ १८॥ 

पदार्थ: डेट चरण ) उत्तम ग्राप्ति कराने और (देव) दिवय बोध 
का देने हारा तू (यत) जी ( आप) ) प्राण (अचुन्या। ) सारन को 
अयोग्य गींये ( इसि ) इसप्रकार से वा हे ( वरुण ) सर्वोच्तकृष्ट (इसि ) 
इस अकार से ह्स खीय ( शपासहे ) उलाइना देते हैं ( ततः ) उस अखि- 
; केश और अधर्माचरण से ( न: ) छूस को ( सुज्च ) अरूग कर हे 








रर०४ विशोध्यायः ॥। 


( अवभृथ ) त्ह्मचर्य औौर विद्यप से शिसचात ( सिदुसूपुण ) लन्‍्द गसल | 
करने हारे ल्‌ ( निचेताः ) निश्िवत जसनद का देले दहररा और ( निचुसू- 
पुण ) मिशिवित आचलद युक्त ( ऊसि ) है इस छेलू से ( पुरुशायुण) ) बहुत 
दुःख देने हारी ( रिप। ) हिंसा से ( पादति ) रक्षा फर ( देवकृतस ) जो 
विद्वानों का किया ( एन; ) अपराध है उस को ( देखे; ) िद्वा्मों के साथ 
(अवायक्षि) नाश करता है जो ( सस्येंकृ तस्‌ ) भलुष्यों का किया अपराध है 
रुस को ( सत्य; ) भजुष्यों के साथ से ( अब ) छुड़ा देता है ॥ ९८॥ 
भाषाओं. अध्यापक और रुपदिशक समुध्यों को शिएय जथग ऐसे 
सल्यवादी सिद्ध करने चाहिये कि जो चूस को कहीं शपथ करना न पड़े 
जो २ सलुण्यों को श्रेष्ठ कसें का आचरण फरने हो वह २ सब को आचरण 
करना चाहिये और अचरमेफःप छ्लो मह़ किसी फो कसी यकरमा चाहिये॥९८॥ 


सप्नद्रइ॒त्यस्थ प्रजापत्िकषिः । आपो देचताः। 
निचृदतिजगती छन्‍्द। । निषाद: स्वर: ॥ 
पुनरुतमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी सि/ | 


सुमद्रेत हु दयमप्ण्ल न्तः सन्‍तवी विश- 
न्त्वोष॑घीरू ताप समि्ञिया न०आपऊ- 
ओष॑घयः सनन्‍्तुदुसि जियास्तरुमं सन्त - 
योड्स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च॑ वबयं द्विष्सः ॥१णा 
. समुद्रे | ते। हदेयम । अप्स्वित्यपस । अन्‍्त- 
रिट्पन्त।) सम्र | त्वा । विश्वन्त । ओष॑धीः । उं-. 
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| 








यजुवेद्भाष्ये ॥ शर०३ 


नः। आप । ओष॑घयः । सुन्त । दुर्मिद्विया$ इतिं 


दुःपमित्रियाः । तस्में । सन्तु। यः। अस्मान्‌ । हे- 
ऐि। यम । व्‌ । वयम्‌ । हिष्मः ॥ १९॥ 


पदार्थः-( स्मुद्दे ) अन्तरित्षे ( ते ) सब ( दृदयम, ) आत्मवर्ल 
डीवनहेतुस्थानम ( अपूसु ) प्राणेषु ( श्रन्तः | अन्तःकरणम ( सम )हम्य- 
गये / त्वा )( विशश्तु ) ( ओषधी: ) ओषध्यः ( उत ) ( आ०ः ) प्रा- 
णा; | सुमित्रिया: ) सुमिया इय( नः ) अस्मम्यम्‌ ( आपः ) प्राणा छ- 
लानि वा | ओषधय: ) लोमयवाद्याः ( सन्तु ) ( दु्मिन्निया: ) दुर्मित्रा 
घत्रव इव ( तस्मे ) ( सन्‍्तु ) ( यः ) ( अध्मान ) (द्वेष्टि ) / यम, ) 
( च ) ( बयम,)(६ द्विष्मः ) भप्रीतयास: ॥ ९६ ॥ 

अस्वय:-हे शिष्य ते इुइयं समुद्रे अष्स्वस्तरस्तु त्दीषधी: संविश- 
न्ततायः संविधन्त यते न्रापओषधयश्व सुमि चिया; सन्तु ये|स्मात दे हि 
ये वर्य द्विप्मस्तस्म दुम्निज्िया: सन्‍्तु ॥ रहा 

भावार्थः अध्याप्कैेंव चिकोषि तव्यं येन शिक्षणीया मनुष्या साव- 


काणा: प्राणवीधीविद्यावेत्तार: सदा; स्कु । ओऔपघय आप; प्राणाश्व सम्य- 


ऋतेविता मिचवत्‌ विदृष: पालयेदुर,बदुपश्च अचवत्पी डयेयुप्तेषों सेवन 


तेषां त्यागश्वावध्य॑ कतव्यः ॥ (६ १ 
हट  ) आकाशरूध 
पदाये >हे शेष्य ) ते ) देर ( हृद्स) हुदुय ( समुद्र 
(बपदु) शो के (अल्वा ) बीष न पिनिनयाए अपर ) मार्णों के ( अन्त; ) बीच सें हो ( त्वर ) तुरको( जोषधो )ओ 
श्ज्ख 





| सएढ७ई सिंशोच्यायः ॥ 


बणियां ( सं, बिशन्‍्त ) अच्छे अकार शाप्त हों ( उत् ) कौर ( आपः ) प्रए्ण 
वा जल अच्छे प्रकार प्रविषद हो जिस से ( नं) ) झसारे लिसे ( ओपः ) 
जल ओर ( ओबघयः ) ओचची ( सुमिज्िय्रा; ) उत्तस सित्र के सस्ान सुख- 
दायक ( सब्तु ) हो ( या ) जो ( अस्माल्‌ ) हखरा ( क्वष्डि ) कु्वष करे 
( थं,च ) और जिसका ( वयम्‌ ) हम ( ढद्विब्मः ) द्वेष कं ( सस्मे ) सस्के 
लिये ये सब ( दुलिजिया। ) शत्रुओं के समान ( रुक््तु ) छोवें ॥ ९० ४ 

ह॒ भालवाओं:--अच्यापक लोगों को इस पुकार करने को बच्छा करना 
चाहिये जिस से शिक्षर करने योग्य सनुष्य अवकाश सहित पाण तथर ओ- 
घथियों को विद्या के जानने हारे शोपघ्र हों ओषणो जल और पृण- अच्छे 
पूकाद सेल किये हुये मित्र के समान 'विद्वरमरें को पालना करें और अधि- 
द्वश्न लोगों को शत्र के ससान फोड़ा देखें उन का सेवक प्वेंएर उसका त्याग अ. 
बश्य कर ॥। ९० ॥ - 

द्रपद्ादिवेत्यसथ घपजापलिऋधि। | आपीे देचताः .। 
झ्ाश्गिनुकछ्ुप्छ नव! । गान्धारः स्वरः ॥ 


पुनश्तसेच विषयमाहँ ॥ . 


फिर ऊसी सि० ॥ - 


ढहुपदादिव समचानः सरित्रत्नः रुना- 
तो सलादिव । पएूत' पक्िज्ञेणं वाजपमा- 
पः शुल्घन्ल सेनैसः॥ ० ॥ 

दुपदादिवेतिं दुुपदात5ईव । मुमचानः। स्विन्नः। 
सनातः । सलादवात मलातृइहव | पतम । पावत्र 
णैवेतिं प्रवित्रेणड्दव । आज्यंम | आप॑ः । गश॒न्धन्तु 
सा। खनसः रणजी 





जज 
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यजुलेद्साष्ये ॥ री क्‍ ः 
गा कम न अटल जज मय मी 2 
परदार्थ:-९ हुपदादिव ) चृत्ञोत्फलादिचत्‌ ( ससचांन; ) इथर्फू- 
ता ( स्थिन्न। ) स्वेद्युक्त+ ( सस्‍्मात्त ) कृतस्मान! ( सलादिव ) यथा 
सलिनताया३ ( पृतस्‌ ) ( पविश्वेणेव ) मथा शुडधिकरेश ( पश्ाज्यस ) 
घतम्‌ ( आप; ) पाणा जलानीव विद्धांस; ( शुन्धन्तु ) पविश्य- 
स्तु ( भा ) सास्‌ ( एनसः ) दुछ्ाचारात्‌ ॥ २० ॥ 
ऊअन्‍्वयः:-हे आपो खबन्‍्तो हपदादिव खुसचानः स्विज्नः स्ता- 
तो सलादिव पविश्नेणेद एतसाज्स भवरति मैनसःशन्धन्लु ॥ २० ॥ 
प्‌ न ः दि... 2.5... हर हा... पी 
भावार्थ--अन्नोपन्नालं ०-अध्यापको पदे राकैरेत्थे सर्चे सुशि- 
चिता; कार्य्यां येन ते पव्चिच्नात्मारो गशरी रधसंयुच्तकर्मा णःस्छुप ॥ २०१ 
पदार्थ:-- हे ५ आपः ) माण घाजलों के समान सिर्नेछ विद्ञान्‌ लोगी 
आप (द्रुपदादिव, सुसुचास')रक्ष से जैसे फल, रस, युण्प, पत्ता आदि अलग 
होतेवा जैसे ( स्विन्नः ) स्वेद्यूक्त मनुष्य ( स्वप्तः ) स्नौन करके( सलादिव ) 
सल से छूटता है देसे वा ( पविन्रेणेव ) जैसे पवित्र करनेवाले पद्रणे से 
( पूतस्‌ ) शह् ( आज्यस्‌ ) चृत्त होता है दैसे ( सा ) सुकको ( शृन्सः ) 
अपराध से पृथक्‌ करके ( शुन्घन्तु ) श॒ुट्ठ करें ॥ ए० | 
भावाशे:- एस चंत्र में उपत्तालं०-अध्यापक उपदेशक लोगों को योग्य 
है कि इस मकार सबको अच्छी शिक्षर से युक्त करें जिससे ये श॒ुहु आत्सा 
नोरोग शरीर औरेर घसेयुक्त करने करने वाले हों || २० ॥ 
उद्यामित्यस्प पस्कण्व ऋरबेः | सूर्यो देवता । 
विराडलनुष्टएछन्द। | गान्धारः स्व॒रः ॥ 
अथ धकृतविषये उपसनाविषयसाह ॥ 
अब मकृतविषपस उपासना 'वि० ॥ 


उद्गुयं तर्मससपरि स्व॒ः पप्चर्यन्त॑ जर्त्तरम। 
देवंदेंवनच्ना सूरे सर्गन्मु ज्योतिरुत्तम- 
सू्‌॥र२१॥ 














|क्‍ क्‍ बिंशोध्याथः ॥ 

.. उत । वयम । तमंसः। परि। स्व॒ः। पहयन्‍्तः। .. उत्‌ । वयम्‌ । तमंसः। परि। स्व॒ृः। पद्यन्तः। 
उत्तरीमत्युतृ5तंरमस। देवम। देवत्रेतिं । देवइश्ना ।सू- 
येंस। अर्गन्म । ज्योति: उत्तमामित्युंत्‌:तमम्‌ ॥-२१॥७ 


पदार्थ:- ( उत्त्‌ू) ( नधम_) ( तमसः ) अन्धकारात्‌ ( परि )सबंतः 


[ स्व: ) सुखरूपम_( फायन्तः ) ( छत्तरम_) सर्वेभ्यः सूचमत्वादुत्तरम_ 


( देवम ) दिव्यसुख्चप्रद्स_( देवचा 9 दिव्यगुणेयु देंवेषु ( सय्येम. ) सकिता- 
र॑ चराचरात्मानं परमेश्वर॑ वा ( अगन्म ) प्राप्रुयाम ( जृधोतिः / स्वप्रको- 
शस्वरूपम_( उत्तमसम, ) सवोत्कूट्म ॥#२९॥ 


अनवय:ः-हे मनुष्या यथा वर्य तमसः पर॑ जूयोतिः सूथ परि प्भ्यन्तः 


सम्तों देवरा देव॑ स्वर॒त्तरमुत्तमम ज्यीतिः स्वप्रकार्श परमेश्वरमुदगन्म तथे 


य्रयमप्येन प्राप्त ॥ २९ ॥ 


भावारें:-- अब वाचकलु०---य सूर्यवत्स्वप्रकाश- सर्वोत्मनांप्रकाश- 
को महादेवों जगदीश्वरोउस्ति तमेव संबे ममुष्या उपासोरन_॥ २९ ॥ 


पदाथे:- हे सलुष्यो जैसे ( बयस्‌ ) इस छोग ( तससः ) अन्धकार से 


परे ( ज्योतिः ) भक्ताशस्वरूप ( सूर्येल्‌ ) सू्थे लोक वा चररचर के आत्मा 
परमेश्वर को ( परि ) सब ओर से ( पश्यन्तः ) देखते डुए ( देवजा ) 'दि- 
व्यगुण याले देवों सें (-देवस्‌ ) उत्तन झुख के देने वाले ( रुूवः ) सुखरुवरूप 





( रत्तरस्‌ ) सब से सूक्ष्म ( उत्तसस्‌ ) उल्कूष्ट स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर को |- 


व्् 


+ 


यजे दसाण्रे ॥ न | 





स्कनॉज--इस चंत्र सें बावकजझु०-ओ सूथ्येके उस दास सवश्काश सच अइत्सए- 


| झीकाभकोशक नहादेवजगदीश्वर है उपी की सबचनुड्य उपाशना कतरशा। | 


६ 
५ 
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पहल्यस्थ प्रजापत्तिऋ पिः । जसम्निदेकसा ॥ | 
पद्ुक्तिश्छलद: । पठ्चमरःस्वरः ः 
पुनरध्यापकोपदेशकबिषयभाह ॥ ॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक बि० || 

अपो अव्यान्यचारिषर४४रसेन सर्सस- 

इलसकि। पथ स्वालण्न ःआर्जसनन्‍ल साख 

रंज वर्चसा प्रजर्या चु चर्नेन चा॥ २० ॥ 

अप: अथ। अने । अवारश्पिम्‌ । रसेत। समू। 
असद्ष्याह । पथरसवान | लग्न | हे! । अगमन 
तम | जरा) सम | स्टज। बचेंसा। अजयेति परएुज- 
याँ | चु। धर्तेंत | चु ॥ २२ ॥ 

पदा्े:--( अपः ) जलऊानि ( अत्य ) अस्मिन्दिने 
(अनु ) ( अच्ारियल्‌ ) चरेयन्‌ ( रसेन ) सधुरादिना 
( सम्‌ ) (अखद्सहि) संछजेस व्ययमप््मनेपद्य ( पय- 
रुवान ) म्रशस्त्जलूबिद्थयायक्त: ( अज्ने ) अश्निरिज जिदुन 
( आ ) ६ अगमम्‌ ) मापनयश्म (सस्‌ ) ( मा ) मास 
( सम्‌ )(सज) सं योजय (कचेसा)साइमोपरइगवेदाध्यवचेस 


( अजय ) सुसन्तानेः (थ ) ( अनेच ) (च) 9४४८२ ह 
आज्लणः-हैं अग्ने यः पयस्वानह स्वासारममत्य 


है| 


हलक. के 33 
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“२०१० विंशोध्यायः ॥ 





| सलेल सहापीउन्कचारिषं तल सा वचसा प्रजया च अनेनच | 
| संझज यत इमेष्ह च सर्व वये सुखाय समसक्ष्महि ॥ ए२॥ | 
भावाशे:-- यदि विद्वांसोईध्यापनोपदेशाभ्यासन्या- 
| न्विदुषः कुयु स्तहिं लेदपि म्त्यहमचिकवित्माःस्थुः ॥ ए२ ॥ 

| 





पदाथे हे ( अग्ले ) अग्लि के ससाच पविद्वाल जो ( पयस्वान ) मशे- 


सित झुल को पविद्यर से युक्त में तुफ को ( आ, अगसस्‌ ) मास्त छ्लेक्के वा 
( अं ) आज ( रसेन ) मधुरादि रस से युक्त ( अपः ) जले को ( अरख चाप- 
'रिषसू ) झरुकूलता से पाल करूं (तस्‌ ) उस ( भा ) मुझको ( घचेसर ) 
साझगोप'डुग वेदध्ययन ( प्रजया )मऊा (॑ व ) कौर (चनेन) घन से (च) 
भी ( सं,स्ूज ) समस्यफ संसफक्त कर जिससे ये रोग और में रुख हस खुख फे , 
लिये ( सच्सूधामहि ) संयत्कत छोे ॥ ४२ || 

भवाण:---सदि विद्वान छोग पढ़श्ने और उपदेश करने से अन्य दोयों 


जल कफ चल कम 


फो विद्वान करें सो थे भी सिल्‍्य अधिक विद्या बारे हो ॥ २२ ॥ 
एघोशीत्यस्थ प्रजापसिऋ एछिः ३ समिद्धेवता । 
रवशाडतिशक्क रुछन्‍्दः । पज्जुमः स्वरः ॥ 
अधथ पुकछतविषयणे पुनरुपसनाविषयमाह 


अब प्करणगत विपय में फिर उपासना विषय कइते हैं ।॥ 
राधोंउस्थेधिणीसर्ि समिदसि तेजोड- 
| सि लेजोी सर्थि थेहि। ससाववति पथि- 
लथी खमुया: सस सथः | सम विश्वसिदं 
जल | वे झवानरज्योतिभू यासं विसूृ-- 
स्व्शासा न्व्यश्नले भ्रः रूवाहा ॥ र३ ॥। 








। “जज दवाएं प्र हा 
|] जुर्देद्साण्य ॥[ रश्९ | 


| एंः 


जिम 


आसिे। रघिवीमहिं ।समिदितिं समइत |अ्सि। 


[.॥%०- अत पल । 


के ञ्प्र [( हा कीघ हू छ. (बँबर्ते शत | 

। ते्ज+असि।तेज॑:। मयिं घि हे। समाव॑ब॒र्तीतिंसम्ूपआ- | 
। वंः एु 250... झ् 4 ड्ड््त्य सर्यः 

बति । पूथिवी । सम | उपा:। सस््‌ । ऊष्ड्त्यू। सूर्च:। 

। 

| 

|] 

। 

| 


। सम | उँषइत्यूँ | विश्वस्त्‌ । इदम्‌ । जर्गत्‌। बैश्बानर- 
ज्यॉतिरितिं वैश्वानरज्योतिः | प्लयासं॑ग्‌ | विभूनि- 
तिंविष्यूनू । कार्मान्‌ । वि।अश्नवै। सू: । स्वाहा हरशा, 
पदाणेः- ए७ः ) बढुँकः ( असि ) (एथचिपीसहि) 
' बहिंपीमहि (समित्‌) ऊस्नेरिन्धनमिव मनुष्याणामात्मनां 
' प्रकाशक: ( असि ) ( तेजः ) तीचुअज्ञः ( असि ) (त्तेज;) | 
' ज्ञाममकाशम्‌ ( मयि ) (चेहि) ( समाववरत्ति ) सम्यगः- 
' बर्त्तेत | अच्च व्यत्यमेत परस्मैपद्‌ं शपःश्लुश्च ( उथियी ) 
भुसिः ( सम ) ( उघए ) अभातः ( सम्‌ ) (उ) इति वि- 
तक ( सूर्य: ) ( सम्‌ ) (3) ( विश्वम्‌ ) ( हृदस्‌ ) (ज- 
गत्‌ ) ( वैश्वानरज्ये।तिः ) विश्वेषु नरेषु मकाशमा्॑ बै- 
श्वानरं बैश्वानरं च तजूज्येततिश्च वेश्वानरच्येतिः (भू: 
यासम्‌ ) ( विभ्ूूत्‌ ) व्यापकान्‌ ( कामाव्‌ ) संकल्पितान 
। (वि) विविचतया ( अश्नवै ) माप्नुबास्‌ ( भूः ) सत्ता- | 
| स्मिकाम ( स्वाहा ) अर शा किवंग मं | 


दिटत- इनका" ५+००-+०००-७० » . ०००»>००+कम>००नननननन-«-म»«» न कन»++«नक<०+०+ 4++», 
ापाजज “जप ++ 


हे 








। स्श्श्र बिंशोचज्यक्य३ || 





अ्ान्लयः--हे जमदी खर स्वलेयेषसि समिद्सि तेओ- 
इसि सस्मात्‌ लेजेक्लयि थेहि थे! सवाय्‌ रुवैत्न समाववर्सि 
श्ेन भजता एशिव्छुघार संरुष्ठा सूर्य: संखष्ट हद विश्व 
ऊजगत्‌ संसुष्टे लदु वैध्वानण्ज्येणलिब्वैह्न प्रापष्य वयमेथिषीसरहि 
यथाउहंस्वाहससूयि क्रूलू कामापन्‌ व्यश्नबै सुखखीच भुयासमु 
सेब यूयसपि सिद्दुकालाः सुश्किन: स्थात ॥ २३ ॥ 
भावा्थ:--हे सलुष्या यचछुद्धं स्ेत्न व्यापक स- 
वेप्रकाशक जगवल्लस्ठिघल्े अलयक्॒दुश्नह्लोपास्य यूयमान- 
ल्दिलाः बथा भावल सर्यैसलबच्चा बयमप्यानलन्दिलासबेसा- 
5्काशकालदि्शीपि विश्वूनू जानीयास: ॥ २३ ४ 
चदाणें।-है जगदीश्लर जत्प ( एच: ) बढ़ाने हारे (असि) हैं (समित) 
ऊैसे अग्नि का! प्रकाशक इनन्‍्चत है वैसे सजुष्येग के आत्मा का अफाश करने 
शाझे (असि) हैं सौर (तेजः) सीतजुद्धि बरले (असि) हैं इस से (तेजः) जान 
के श्काश की (सथि) सुर्च सें(थेह्ि) थारण फीजलिये जे ल्ाप सबेह (समाव- 
बत्ति) जणछे प्रकार व्याप्त हर जिच आप ने (एथियी) सूसि और (उघा:) उषा 
(सल ). अच्छे प्रकार उत्पन्य को ( सूचयें। )सूडये ( सस्‌ ) अच्छे ग्रकार उत्पस्ग 
किया ( झुदस ) यक्ष ( विश्वस्‌ ) सब ( जयत ) जगतू (सस््‌) उलस्पन्‍्न किया 
( उछ ) ऊसी ( वैश्बानरज्येषतलिः ) विश्व के नायक मकाशल्बरूप यूछा के 
प्रशप्त देश्के छल छोग ( एचिवीसरडहि ) जिलल्‍य बढ़ा फरे' जैसे में ( रूवाछ्टा ) 
लत्य जाणी वा क्रिया से ( भः) सत्ता वालो मकृति ( विभून्‌ ) व्यापक 
पदार्थ और ( कासान्‌ ) कासे के । उयश्नवे ) आप हा जौर खुखी (भूया- 
सल्‌ ) हेप्क (5) और तैसे सुल सी सिद्ठ काम और छखी देशो ॥ २३ ॥ 
सावहशे:-दे सलुष्यो लिख शहहु स्वेत्र व्यापक सब के पुकाशक जगत्‌ के 
सल्पाद्य चपरण पाल जहर असय करने हारे ऋचछ की उपासना करके तुम 
लोग जैसे ऋपन्दित हेप्ते देश बैंसे इस को पूप्त हर के हल भी आलन्द्त 
देप्वे आकाश, काऊझ और दिशर्ओों केभरि,व्यापक जाने ४ रह ॥ हि 


| 








न 














अजवेद्माण्ये ] - सर 


अभ्याद्धामीत्यस्थाश्वतराश्वि ऋषि: | अग्निदेवता। 
निचुदनुष्ठुप्‌ छनन्‍्दः । गश्न्थारः स्वरः ॥ 
पुनरतसेब विषयमाह ॥ 
फिर उच्ची बि० | 


अआश्याद्धालि समिधसमग्न व्रतपले 
त्वर्थि। ब्र॒र्त च॑ छादां चोयेचीन्धथे ल्‍वी 
दीक्षिलो5ऋछहस्‌ ॥रछा 
काम । जा। देक्षाम | सामंधामातें 





| 

| 

। 
5बघम । 
ग्नें । ब्रवपतद्धतिं ब्रत$पते । खबिं । ब्रतम । 

च॑ । अ्रद्याम | चु। उर्प | यामि | इन्चे । खा। 

ज्षितः | अहम ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:---- (अभि) (अ0 (दधामि)[समिधम्‌) समिध- 
मिंव ध्यानम्‌ (अग्ने) स्व दुकाशस्वहूप जगवीखर ( ब्रतपले) 
सस्यभाषणादीना ब्रतानां कर्मेण/ वा पालक । , ब्रतमित्ति 
कमना० सिघं०२६११।(स्वथिं)(त्रतम्‌ ) सत्यमाषणादिक के 
(बच) ( शाह्माम्‌ ) सत्यधाररेंका क्रियाम्‌ (च) (उप) (एमि) 
आम्रोमि ( इन्जे ) म्रकाशयासि ( स्था) ख्वाब ( दीक्षित: ) 
ब्रह्मचयादिदीक्षां माप्व जातविद्यः ५ अहम्‌ )॥ ४० ४ 

बअाल्यसः---हे ब्रतफ्तेड्मी त्वि स्थिरीक्षूयाहं स्‌ः | 
सिघमिव ध्यासमश्याद्खासि यलो व्रत च॒ ह्ड्ठा सि्‌ 


ई 
दी क्षितः रझुंस्आमिन्धे है रु४ ॥ 
20:22 2: कट 














ब्र्श्छ पईचेंशोीच्यायः 





भावायें:-3 सनुष्या: परमेश्वराज्ञप्तानि. सत्य- 
भाषणादीनि ब॒तानि घरन्ति चेउतुर्ला आऊ््ढठों माप्य घर्माड्थै- 
काममोक्षसिद्धिं करों शकक्‍नुबन्ति श २७ 0 

पदर्थः-- हे ( क्रतपते ) सत्यधाषणादि कर्सो' के पालन करने हारे 
( अग्से ) रसवप्रकाश रूवरूप जगदीश्यर ( स्थयि ) तुझू में स्थिर हो के ( अ- 
हस्‌ ) में ( समिथस्‌ ) अग्नि में समिथा के समान उघासन को ( अभ्यादू- 
चासि ) घारण फऋरता हू' झिस से ( त्रतस्‌ ) सत्यभापणादि व्यवद्वर ( च ) 
और ( श्रद्ाम्‌ ) सत्व के चारण फरते वाले नियम को (चर ) 
भी ( रुपेसि ) माप्त होता हू ( दीक्षित: ) अक्षय चण्यादि दीक्षा को आप्त हो 
कर विद्यप को प्रतप्त छुआए में (त्घा) ठुके (इन्चे) मकाशित करता हू ॥ र४ ॥ 

मावाथथे।--छो फलुण्य परमेश्वर ने करने के लिये आरज्षा दिये हुए स- 
त्यश्रषणादि सियसों को धारण करते हैं वे अतुल शअ्रद्ठा को प्राप्त होकर 
चरसे, अर्थ, कास और सोक्ष की सिद्टधि को फरने में समर्थ होते हैं ७ २४ ॥ 


यन्न ब्रह्लेत्थस्थ श्वतराश्वि ऋषि: | अशधिदेवता 
अनुशुप्छन्द: । गान्चारः स्वर: ॥ - 
पुनस्तमेव विषयमाह ४७ 
पफेर उऊसो लि० ॥ 


सत्रब्रक्ष्म व छा्ज च॑ सम्यजचीा चर्रतः 
सह । लत लोक पण्य प्रज्ञेब_ यर्र दे वा 
सकह्लाग्निना ॥ 5५ भ 

यजञ्न | ब्रह्व । च । क्ष्म । च । सम्यञ्नचाँ । 
चरंतः ।। सह । तम । लो झूम । भ | 

उन । यत्र । ढेव। । सह । अग्निना ॥ २५ ॥ 


०-३ मा 


&। 
82 











आम ० आ आज जा 2 3 आज अर के # का मी की किला ज लक 


कं ० हज 
यजुवदुभाध्य ॥ रर१५ 








0 0 0 दा ८ 
| जद मा यनत्र ) यस्मिन्‌ ब्रह्मणण (ब्रह्म) बाह्मण- 
| कुलमर्थादिद्वत्कुलम्‌ ( च ) ( क्षत्रम) क्षत्रियकुलमर्थाद्वि- 
व्लाशौयादिगुणोपेतम्‌ (च) बैश्यादिकुलानि ( सम्यञ्ञी ) 
' सम्यगेकीमाजेनाञुतरती ( चरतः ) दत्तले ( सह ) 
; ४ * 
साहुम्‌ ( तम्‌ ) ( लोकम ) द्रष्टव्यम्‌( ( पुण्यम्‌ ) निष्पाप 
' सुखस्वरूपमस्‌ (पर) ( (ज्ञ घम्‌ )जानीयाम । जानालेलेटि सिपि 
रूपमस्‌ ( यत्र ) ( देवा: ) दिव्या: एथिव्यादयों विद्वांसी 
वा ( सह ) ( अग्निना ) किद्युता ॥ रथ 
अच्दयः---हे मनुप्या यथा5हं यत्र बुह्म च॒ क्षत्रे 
सह सम्बज् च चरतो यत्र देवा अग्निना सह बच्त॑न्‍्ते ते 
लोक पुण्य॑ प्रक्ेषम्‌ । तथा यूजमप्येतं बिजानीत ॥ २४ ॥ 
भावार्थ:---अन्न वचकलु०-यद्‌ जल्लेकचेतनसाज्न 
० ५ €:. 6... 3 ३ «, ५ . हा 
सर्व परामधिकारि निष्षपापं झ्ानेन द्रष्टु योग्य सर्वेत्नाउलि- 
व्याप्त सहचरितं बर्तते तदेव सर्वे रुपारयम्‌ ॥ २४ । 
पदार्ध---छे सजुष्यो जैसे सें ( यज्ञ ) जिम परसात्सा में (ब्क्ष) ब्राहमण 
अर्थात विद्वानों का कुल (य) और (क्षत्रण) विद्यर शौबोंदि गुणयुक्त क्षत्रिय 
कुछ ये दोषों ( सह ) साथ ( सम्यज्चौ ) अच्छे प्रकार मीतियुक्त (च) लथा 
बेश्य आदि के फुछ ( चरतः ) सिर कर व्यवहार करते हैं और (यत्र) जिस 
ब्रह्म में ( देवा! ) दिव्यगुण वाले एथिव्यादि छोक वा विद्वन्‌ू जन (अग्निना) 
बिजुली रूप अग्नि के ( सह ) साथ बतेते हैं ( तम्‌ ) उत्त ( लोकम्‌ ) 
देखने के योग्य ( पुणयस्‌ ) सखस्वरूप निष्पाप परसात्सा को ( आ, ज्षेषल्‌) 
जानू बैसे तुब छोग भी इस को जानो | २५ | 
फ्राचार्थ:--इस संत्र में वायकलुए--जो ब्रह्म एक चेतनमात्र स्वकूप 
सब का अधिकारी पापरदित जान से देखने योग्य - सबेत्र व्याप्त सब के 
साथ वरत्तसान है वही सब सनुष्यों का उपास्य देंज है ॥रश। 








| रस्एई * +* विंशोध्यायः ही 





| 
अश्नेत्यस्थाश्वतरात्ि ऋषि: । अपग्निदेवता । | 
| निचुद्नुद्युपू छन्‍्द: | गान्थार: स्व॒रः ॥ | 
| युनस्तमेव विषयमाह ४ 
|; रा फिर उसी बि० ॥ | 
| 
। ओब्दूइच वायपर्च सम्यजची चर॑तः 
्ञ 
, सक्ठ । ललोक पण्य प्रज्ञेज॑ यज्ञ से दिचे 
। खिल्यलॉतरदी 
यत्र । इन्द्र) । च। काय:च । सम्यञ्ञचे।चरंतः । 
। रुह । तम। लोकम । पणयप्त | प्र।ज्लेषप्त | यत्र । | 
| संदि । न बिद्यतें ॥ २६ ॥ 
। घंदाशथे--अत्र ) बस्मिल्लीमख्यरे ( इन्द्रः ) सर्वे - | 
] आवईमिव्याप्ता विद्यल्‌ ( च ) ( बायः) घलज्जयादिस्वरूप 
पवनः ( व) ( सम्यज्ञी ) (चरतः ) ( सह ) ( तम्‌ ) 





 छोकथ्‌ ) सब स्य॒द्ृछारस्‌ ( पुण्य्सू ) पण्यजन्यज्ञानेन 
; ज्ातुमहेस्‌ ( तर ) ( केषस्‌ ) जानीयास्‌ ( यत्र ) यस्सिनू 
| ( सेद्धि ) नाज्य उत्पक्तियों (न ) नियेघे ( दिव्यले ) ॥ रू ॥ 
अ्यब्लस्:--हे सनुष्या ख्थाएहँ यज्चेन्द्रछ वाणुः सह 
सम्यजी चरतश्व॒ यत्र सेद्नलि वित्यते से पुण्य लोक अद्लेष॑ 
लथैतं सूर्य विजरनीत ४ रद ॥ 
स्तृबारछे --अज् वल््चछलु०-यदि कशिद्विद्वाल्‌ वा- 
सविद्य दाकाशादीनासियक्ाां जिज्ल'सेत तह न्‍त ना आा- 
म्लोति यन्न चओसे दयाप्या: सब्ति तस्य बह्मणोडउच्तं॑ इातु 
बच शाकनुयात्‌ ॥ रद ॥ 
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यजुर्वेद्साष्ये । स््श्े | 





पदार्थ:--६ चनुष्चो जैसे में ( यत्र ) जिस औश्वर में ( इन्द्रः ) ' 
सर्वेश्रव्याप्त बिजुली ( व) और ( वायु ) चनलुजय आदिबाय ( सह ) 
साथ ( सस्यज्चो ) अच्छे स्कार मिले छुए ( चरतः ) विचरते हैं ( च) और ' 
( यत्र ) जिस ब्नक्ष में ( भेंदिं: ) नाश वा उलूपत्ति ( न, विद्यते ) भहीं थि: 
आसान है ( तस्‌ ) उस ( पुण्य ) भुरय से उत्पन्स हुए ज्ञान से जानने 
योग्य ( खझोकस्‌ ) सब के देखसे हारे परसात्मा को (प्र, श्षेषल) जान बेसे 
इस फेर सम कछोग भो जानो ॥ र६ ह 
सावाशः---द््व बंत्र में वाचकह्ल ०-जो कोई विठान वायु वि, 
जुली और आकाशांदि की सीमा को जानना चाहे तो अन्त को भाप्त नहीं हीता 
जिस त्रक्म सं थे सव आकाशादि विश्व पदाय भी व्याप्य हैँ उस त्रह्म के अन्त 
के जॉनने को कौन सम हो सकता है॥ २६ ॥ 
अश्ञशुनेत्यरुथ प्रजापतिऋ फपि; । सोसो देवता । 
विराडनुष्ठुएछन्दः । गान्यार: स्वर: ॥ 
पघुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
ईफेर उसी छि० ॥ 
अर शना ते आश्रशुः एंच्यतां प- 
रू षा परु: । गन्धस्ते सोम॑सवतु सदी- 


य रसोीउअच्यु तः ॥ २७ ॥ 
अआ»०शु्ना । वे । अश्छशः । पृच्यताथ। परुंषा। 
। पर: | गन्यः । ते। सोमख । अवत । म्दाय 4 
रसे:। अच्यंतः ॥ २७ ॥ 
पदार्थ - ( अंशुना ) झागेन ( ते ) तब ( ऊं- 
शु: ) भागः ( एच्यतास्‌ ) संबध्यतास्‌..( परुषा ) मम 
शा ( परूः ) मम्मे (गन्धः) (ते) तब (सोसस्‌ ) ऐश्वयस्‌ 
( अवत ) ( मदाय ) आरानन्दाय ( रख 3) सारः ( अच- 


गत: ) नाशरहितः है रु ॥ 
99 
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हैः 


- ्श्८ शुकदिंशे४४घ्याच5॥! 


व्याजलेडई:---है विद्वून्‌ ते तवा5शुनांपशुः परुषा प- 
रूः प्‌ चूथतां तेडचयुतो गन्धी रसश्च सदाय सोममवतु धरणा 

अालाश-बदा ध्यानाजस्थितस्थ सनुष्यस्थ सनसा 
सहेण्द्धियाणि प्राणाशच ब्रह्मणि स्थिरा भवन्तितदा स नि- 
| त्थमानन्द्सि ॥ २७ 

ला + जा हर ् 

पतल्ाशथ :---६ विछ्न्‌ ( ते ) तेरे ( अशना ) गागं से ( शझशु) ) 

भाग और ( परुषा ) मे से ( पर ) सर्म ( पृच्यताम्‌ ) मिले तथा ( ते ) तेरा 


( अच्युतः ) नाशरहित € गंध! ) गंध ओर ( रस३ ) रस पदाथे सार ( मद्यय) 
आनन्द के लिये ( सोमम््‌ ) ऐश्वय की ( अबतु ) रक्षा करे ॥ २७॥ 





५ 
स्शाव्ाथ :--जब ध्यानावस्थित मनुष्य के मन के साथ इन्द्रियां और 
प्राण ब्रह्म में स्थिर होते हैं तभी चह नित्य आनन्द को भाप्त होता है॥ २७॥ 
ईसज्चन्तीत्यस्थ अजापतिऋरह थिः । इन्द्रो देवता । 
म्ुरिगुण्णिकूछन्द: । ऋषम: स्वर: के -- 
आय विद्वंद्दिषयणे शारीरिकविषयमाह ॥ 
अब विद्वानों के शिजय में शरीरसंबंधी लि० | 
सिल्चन्लि परि णिज्चन्त्युत्सिजुच-. 
ह्‌ थे ण्उ वि 
ल्लि पुजन्लिय । सुराये बम्त्रे सर्दे कि- 
के का तक 
' बतवों वंदलि किन्त्बः ॥ रुए ॥ , 
.. सिज्चन्ति । परें। सिज्चान्ति । उत्‌ । सिज्चु- 
न्ति ।। पुनान्ति । च्‌। सुराय । बम्जे । में । कि- 
न्व्वः । वद॒ति । किन्त्वः ध एव्या ह - 











यजुरवेद्भाग्ये ॥ सर 
हाउस मर पल म ्लर-पकन्पना 
पदाण्े:-( सिज्र॒चन्ति ) (परि) सर्वलः (सिड्चन्ति) 
(उत्‌) (सिंजूचन्ति) (पुर्नान्द) पवित्रीअवन्ति (था) (सुर्ये) 
सोमाय (बभ्वँ) वबलचारकाय (सदे) आनबन्दाय (क्लिन्त्ण:) 
किमसी ( वद॒ति ) ( किन्त्व: ) किसनन्‍य: ॥ ए८ ॥ 
हस्त प् सहीपसिद लिप सेठ ह 
खल्खसा:-जे जग्बे सुरायेमदे सहीपधिर्स सिष्लन्ति 
परिसिकचन्त्युत्सिड्चल्ति पुनन्लि चर ते शरीरात्मबलमाझुज 
न्ति या किल्‍ल्दः किन्त्वश्ेति बदले स कि चिद॒पि लाझी लिए शष्। 
साला :-जेउनलादीजनि पविन्नीक्ष॒त्य संस्कृत्येत्तमरसे: 
परिषिच्य सुक्ताहारविहारेण भुजूजते ते बहु सु्ख लफतन्ते खो- 
यूढलयैर्ज नाचरलि स बलबुद्विहीनः सतत ठुःखं झुड्त्के॥र८॥ 
पघदार्थ:--जो ( बम्तरे ) बल के धारण करने ड्ारे ( सुराय ) सोम वा 
(भदे ) आनन्द के लिये महोघषणियों के रस को ( सिश्चन्ति ) जाठराग्नि में सीं- ४ 
चते सेवन करते ( परि,सिश्चान्ति ) सब ओर से पैति ( उत्सिश्वन्त्रि ) उत्कृछठता 
से अहए करते (च ) ओर € पुनम्ति ) पावन होते हैं वे शरीर ओर आत्या के 
बल को भाप्त डोते हैं और जो ( किन्त्वः ) क्‍या वह ( किन्तव। ) क्या और 
ऐसा ( चदति ) कहता है बह कुछ भी नहीं पाता है ॥ २८॥ ० 
सावार्थ:--जणो अज्ञादि को पवित्र और संस्कार कर उचम रखों से दुक्त 





करके युक्त आहार विहार से खाते पीते हैं दे चहुन सुख को माप्त देते हैं जो यूदुना 
से ऐसा नहीं करता चह वल बुद्धि हीन हो निरन्तर इुः्ख को भोगता है ॥ २८ ॥ 
चआलायन्तसित्यस्य विश्वाशितञ्न ऋषि: । इच्दधी देवता ॥ 
गायत्रीज्छन्दः । पड़ज; स्व॒रः पे | 
पुनस्तमेद विपयमाह ॥ * 
फिर उसी वि? (| ॒ 
ही सुल्ज 
घानार्वच्ल कर॒म्सिएणसफपणवबल्लसबिय- 
व ५ [3 ब्ड्ट, डर 
न॑म्‌ | इन्दू मात घल्व जः ॥रणों 








रर२० एकविशेः5ध्यायः || हि 





घानाव॑न्तमिति धानाउवन्‍तस। क्राम्मि्णम । अ- 
पुपवन्तमित्मपूप5व॑न्तम्‌ । उकथिनस्‌ । इन्द्र । प्रातः। 
जुषरव । नः॥ २९ ॥ 

पदार्थे:- ( घानावन्तम्‌ ) सुसंस्क्रतैधांन्यान्न युक्तम्‌ 
( करम्भिणम्‌ ) सुष्ठुक्तियया निष्पन्त्रम ( अपूपवबन्तम्‌ ) 
सष्ठ संपादितापूपस हित्तम (उकाथिनस) मशस्तोक्‌्थवाक्य- 
जन्‍्यवीचघनिष्पादितम्‌ (इन्द्र) सुखेच्छो विद्यैश्वयेयक्त जन 
आतः) अभाते (जपस्व) सेव्स्व ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ रू ॥ 
व्यान्दाय्:-हे इन्द्र त्व नो घानावन्तं करम्भिणमपू- 
पवन्‍्तमुक्थिनं सक्ष्यात्यन्वित' सोज्यमन्नरसादिक प्रातजुँ- 
परुण ॥ २€ ॥ 
भावाये:- थे विद्साध्यापनोपदेशः स्वंषामलड्जूर्ता- 


रो विश्वोद्ठारका विद्ठांसो जनाः सुसंस्क्रृतैरसादिभ्िय क्ता- 
न्यब्तादीनि यथासमय भमज्जते,थे च तान विद्यासशिक्षाय- 
क्तां बाच ग्राहयेयरते धनन्‍्यवादाहाों जायन्ते ॥ रू ॥। 


परदाथः-हे ( इन्द्र) सुख की इच्छा करने द्वारे विद्या ओर ऐश्व॒य्ये से 
युक्त जन तू ( नः ) हमारे ( घानावन्तस्‌ ) अच्छेप्रकार से सेस्कार किये हुए, 
धान्य अक्ा से युक्त ( करम्मिणस्‌ ) और अच्छी क्रिया से सिद्ध किये ओर 
( अपुपचन्तस ) सुन्दरता से इकदंठे किय हुए पालपुये आदि से युक्त ( उकूथि 
मम ) तथा उत्तम वाक्य से उत्पन्न हुए घोध को सिद्ध करने होर और भक्त्य 
आदि से युक्त भाजन योग्य अन्न रसादि को ( प्रात ) प्रातःकाल ( जुपस्व ) 


संचन किया कर ॥ २६ | 


भाजाथ जो बिश्वा के पढ़ाने ओर उपदेशों से सब को सुभूषित 
ओर विश्व का उद्धार केरने हारे विद्वान जन अच्छे संस्कार किये हुए रसादि 
पदाथो से युक्त अन्नांदि को ठीक॑ सभय में भोजन करते हैँ ओर जो उन को विद्या 


सशिक्षा से यृक्त वाणी का भहरण्ण कराचे वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ॥ २६ ॥ 


| 





'। गान कत्त व्यस्‌ 0 ३० ४ 





यजुरवेद्भागष्ये । स्स्रर / 
वद्ृहद्त्यिस्थ नुसेघधपुरुषमेचाबषी । इन्द्रो देवता । 
बहती छन्‍्दः । सध्यमः स्वरः है 


पनरतमेव विषयणमाह ४ 
फिर उसी दिए ॥ 


बरहदिन्‍्द्रांय गायत मरू तो बचत्रहर्न्ता 
ससू। येन ज्योति रजनयंन्न तावर्धोदे व॑ 
दे वाय जाग्बि ॥३० ॥ 
बहत्‌ । इन्द्रीय । गायत॒। मरुतः । उन्नहन्तंम 
मि्ति रत्नहनप्तमम्‌ । येन॑ । ज्योतिः । अर्जनयन। 
ऋताठर्थः । ऋतठघड्ड व्यंत5ठर्घः । देवम्‌। देवाय । 
जागएंबि॥ ३० ॥ 
पदाथः-- ( छहत्‌ ) महत्‌ साम ( इन्द्राय ) पर- 
मैशख्वर्थथक्ताय ( मायत ) अशंखत ( सरूतः ) 'विद्वास 
( बृत्नहन्तमम्‌ ) यो छत्रं मेघं हन्ति समतिशयण्ित सूर्ससित्र 
( य्ेन ) ( ज्योतिः ) तेज: ( जजनयन्‌ ) उत्पादयन्तु 
( ऋतादुृचः ) ये ऋतत॑ सत्य वर्ढ़ु यन्ति ते ( देवम्‌ ) दिव्य- 
सुखमदम्‌ (देवाय) द्व्यगुणाय (जागृबि) जागरूकमु॥इणा | 
अन्वयः--हे मरूत ऋताइथी भवनन्‍्तो येन देवायेन्द्राय 
देवं . जाणंबि ज्योत्तिरजनर्येस्तदुरत्रहन्तम॑ छहत तस्म 
| शायत ॥ ३० 0 
साधाथ :--मनष्नै: सदैव युक्ताहारविहारिण शरीरा- 
स्मरोगान्‌ लिवाये पुरुषाथेमुन्नीय परसेम्थरपतिपाएदकं 














श्थ्र्र एकदिंशोड्च्याय: | 
पदा थे:-- है ( सदूतः ) विद्वान छोगेए (| ऋताश्॒घः ) सत्य के ब- 


हाने हारे आपप ( थेच ) जिससे ( देवाथ ) द्व्यगण बाले ( फ्म्द्र कण ) पर- 
औश्वय्यें से यक्त हेश्लर के लिये ( देवन ) दिव्य सुख देने बाले ( जागवि ) 
कागरूक अर्थात्‌ अतिप्रस्चिद्ध ( ज्योति: ) तेज पराक्रम को ( अजनयन्त ) 
चल्पन्न करें उस ( वुतहल्तमन्‌ ) असिशय करके मेघहनता सूथ्ये के समान 
( छह्वत्‌ ) बड़े सश्खयात्र को उक्त उस छुश्वर के लिये ( गायत ) याओ ॥३०॥ 
संदाश.बनुष्चों फे। येग्य है कि सबेदा युक्त आहार और 
उथवहार से शरेर और आतल्सा के रेोशें का निवारण कर पुरुषाये को 
बढ़ा के परमेश्वर का पतियादन करनेहारे गान को किया करें | ३० |। 


अच्यर्यों दृत्यस्य प्रजापतिऋछ थि: । इन्द्रो देवता । 
गायन्नी छन्दूः | घडूजः स्वरः ॥ 
पुनः मअकारान्लरेणोक्तविषयमाह ४ 
फिर झकारुश्लतर से ऊषक्त लि० | 


अध्ययोडअदि मिः सूल*सोर्स पवि- 
अध्छा नय । पनलीहोन्दा 9 पाल वे ॥३श॥ 


प्रध्वर्यों इड्वत्यध्ययों | अद्विभिरित्यद्विदरमि:। सतम। 


सोमम्‌ । प॒वित्रें । जा । लय । पुनीहि। इन्द्वांय । 
पात॑वे ॥ ३१ ॥ 
पदरथः:-- ( ऊच्चयों ) यो अच्चरं यज्ञ युनक्ति 
ललसंजुद्दी ( अरद्विलिः ) भेजे: । अद्विरिति सेघना० ९ ॥९० 
( सुलल्‌ ) लिःष्पल्लस्‌ू ( खोमम्‌ ) सोमवल्यात्तोषणिसाएर 
रसम्‌ (पविजे ) शुद्ध ब्यवहारे (गा) ( नय ) (पनीहि ) 
पशिज्य ( इन्द्राय ) परमेश्यणोय ( पातजे) पालम्‌ ॥ ३९ हे 
न महक 2 82% 





यजुर्वेद्साष्ये। कि २ 995 र्र्र३ 
अन्चवयः-- हे अध्चर्यों स्वमिन्द्राथ पातवे अद्विक्नि: 
सुतं सोम पबिन्न आनय तेन त्व॑ पुनीहि ॥ ३१ ॥ - 
भावाथे “वैद्धराजै: शुद्धदेशोत्पल्नी षचिसारानू्‌ नि- 
मांयेतद्वानेन सबेधां रोग्रनिद्वक्तिः सतत कार्या॥ ३९ ॥ 
| 'पदार्थ:--ह(अच्चर्चों) यज्ञ को युक्त करने हारे पुरुष तू (इन्द्राय) 
चस्मैश्वर्यवास्‌ के लिये (पातवे) पीने को (अद्विमिः ) जेचों से (सुतस्‌ )उत्पन्न 
हुए ( सोसस्‌ ) संशमवल्यादि औओषचियों के सार रूप रस को ( पविश्ने ) 
शुह्ृग्यवह्वार में ( आनय ) छेआ उस से लू ६ भुनोहि ) पवित्र हो ॥ ३१॥ 
|. ७ 
भावार्थ:ः--क्षेद्रराजों की चोग्य दै कि शुद्र देश में उत्पन्न हुई 
आओपसतियों फे सारों को यन्ता उसके दास से सब के रोगों की मिद॒त्ति 
सिरस्तर करें ॥ ३९३ 
थोसूतालामित्यस्य कौण्डिन्थऋषिः । परमात्मा देबता। 
पडक्तिश्छन्द: । पजचमः स्वरः ॥ 
युनत्रि द्व्विषबयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के दि०।| 


योस तानामथिंपति यम ल्लोका अधि- 

जिला: । य ईश सहतो स हॉरुत न॑ उहुणासि 

त्थास हं भर्थि गहुणासि त्वास हम्‌ ॥३९२ ॥ 
था | भतानाम्‌ । ब्राधपपातेरव्याध$पातिें: । 


या|रुतलत । लोकाः । आप थिता; । यः। इेशे ' सहत। 
____ जै ट  ?उ----+-+-+नक्भपप-++ 





श्रर8 | एकल शोउध्यायः | 
महान्‌ । तेन॑ । गहणामि। त्वाम्‌। अहम्‌ । म्यिं । 
” गहणामि | खामू । अहम्‌ ॥-३२० ॥ ; 
पदाथेः:-( यः ) परमेश्वरः ( भूतानाम्‌ ) एथिव्यादित- 
त्वारनां तत्कायाणां लोकानाम्‌ ( अधिपतिः ) अधिष्ठाता 
(यर्सिन्‌ ) ( लोकाः ) संघाताः (अधि ) ( श्विताः ) (यः ) 
दि इंशे) हेष्टे। अच्च लोपरत आत्मनेपदेष्विति तलोपः.(मसहतः) 
आकाशादेः (महान) (तेन) (गक्लामि)( त्वाम्‌ ) ( अहम ) 
( सयि ) € शक्ति ) ( च्वामू ) ( अहम) ॥ ३२ ॥ 
ब्यब्वयः-हे सवहितेच्छो - यो भतानामधिपतिमेहतो 
सहानस्ति य हे शे यर्सिन सर्व लछोका अश्विश्चितास्तेन 
' त्वामहंगणक्हामि मयि त्वामहं झहणासि ॥ 2२ ॥ 


सावाथ :-ब उपासको उइननन्‍्तब्रह्ननिष्ठो ब्रह्ममिन्नमुपा- 
| स्थें किंचिद्वस्तु न जानाति स एबाज विद्वान्मन्तव्यः॥ इ२ ॥ 


प्रदा्थ :-ह उबक दित को - इच्छा फरने हरे पुरूष (यः ) जो 
( भूतानास्‌ ) पुरविव्यादि तत्वों और उन से उत्पन्य हुए कार्येरूप छोकों का 
( अचिपलति + ) अधिष्ठाता ( सहतः ) बड़ुआकाशादि से ( महान ) बढा 
है (थः ) जो ( इशे ) सब का डेंश्यर है (यरिसिन) जिस से सथ ( ऊोकाः) 
खोक'( अधिशिता: ) अधिष्ठित आश्रित हैं ( सेल ) उसे से (. त्वासू ) 
छुफ को ( अहस्‌ ) में € गृहणामि) ग्रहण करता हूं (सयि ) सुर में (त्वा्म) 
छुक को (अहच्‌ ) में ( (गृह्लामि ) प्रहमण करता हूं 0 इर हे ' 

सावाश जो उपासक अनन्‍्त अचल सें निष्ठर रखने वरला अचा 


|] 
से शिन्न किसो वरुतु कार उपास्य नहों जा्सा वहा इस जगत्‌ में. विद्वास्‌ 
साना जानर चाहिये ॥ इर ॥ ह 

















यजुवेद्भाण्ये ॥ श्स्र्र 





&5...९ ०. 


उपयामगरहीतोसी त्यस्थ काक्षीवत्तसुकी त्ति ऋ पिः । सोमो 
देवता । विराट जिष्टुपू छन्‍्दः | चैवतः स्वर ॥ 
पुनस्तमेवाह ४ 
फिर उसी 'खि० ॥ 


उपयासग्चहीतोस्यशिवस्यी त्वा स- 

रेस्वत्ये त्वेन्द्रीय त्वा सतन्राम्ण उश्ण 

ते योनिरश्विभ्यां त्वा सर्रस्वल्से त्वे- 
। न्द्रीय त्वा स॒ुत्रास्णें ॥ ३३ ॥ 

| उपयामर्ग्हीत5इव्य॑पयाम5गंहीत:। असि। आईवि- 

भ्यामत्याइब5न्याम्‌। तवा। सरस्वत्य | त्वा। इन्द्राव। 





अल -+>+त>तत---- --..............). 


पा 


वा ॥ स॒त्राग्णडइतिंसअच्नास्णें | सफर । ते )“बीनिं: । 
आशशवभ्यामित्याश्विधस्यांम्‌. चा। सफर ।त्वा। 
इन्द्रोय | त्वा | सुन्नाग्णएतिं सुप्नीम्ण ॥३8३॥ 


पदार्थ:--- ( उपयामग्रहांत ) उपयामेरुसमतनि- 

अमेः. संसंेहीतः ( असि. ) अंश्विग्याम्‌ ) पूर्णविद्याप्ध्या-' 

. पकोपदेशकाम्याम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सरस्वत्ये ) साशाक्ष- 
' ताये वाचे ( त्वा ) स्वाम्‌ ( इन्द्राय )परमैश्वयाय (स्था) 
( सुत्रासणे ) सुष्ठुरक्षकाय । अन्न कृतो बहुलमित्यनेच 


करणे मनिन ( एकः ) ( ते ) तब (योनि: ) खित्यासंबन्चः | 








जप 





स्र्र्द पबिंशेाउध्यायः 





( अखश्विभ्याम्‌ ) ( त्वा ) ( सरस्थत्ये ) अशस्तगुणाये थि- 
दुष्ये ( त्वा ) ( इन्द्राण ) परमोत्तमव्यवहाराय ( त्वा ) 
( सुन्नाम्णे ) सुष्ठु रक्षकाय ॥ इ३ ४ 


व्यन्वस्ः-- हे विद्दुन्‌ यस्त्वमश्विभ्यामुपथामणही 
तोएसि यरय त एफोइश्विभ्या सह योनिरस्ति त॑ त्वा 
सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे चाहं गृक्तामि सरस्वत्य 
स्वेन्द्राथ त्वा सुत्राम्णे सवा गृक्लामि॥ ३३ ४ 


भसावा्थे:-... थो विद्वदृझि: शिक्षित: स्वयं सुपुज्ञो- 
जितेन्द्रियों विविधविद्यो विद्वृतप्रिथः स्थात्‌ स एब 
विद्धयाधमेप्रवृत्तयेडघघिष्ठाता कत्त व्यो भजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


'पद्ा्थें:--. हे विद्वान जो तू ( आशधिभ्याम्र) पूर्ण विद्या वाले अध्यापक 
आर उपदक्षक से. ( उपयामगृदह्दीत३ ) उत्तम नियमों के साथ ग्रहण किया हुआ 
ह आसे ) हे जिस ( त्ते) तेरा ( एप) ) यह ( अश्विभ्यास्‌ ) अध्यापक ओर 
उपदेशक के साथ (योनिः) विद्यासवन्ध है उस ( त्वा ) तुक को (सरस्वत्मे ) 
अच्छी शिक्तायुक्त चाणी के लिये ( त्वा ) ठुक फो ( इन्द्राय ) उत्कृष्ट ऐस्चय्य 
के लिये >पर ( त्वा ) तुझे को € सुभाम्ण ) अच्छे अकार रक्षा करने हारे के 
लिये में ग्रहण रूरता हूं ( सरस॒त्ये ) उत्तम गुण वाली विदुषी स्री के लिये 

त्वा ) तुक को ५ इन्द्राय ) पंरमोत्तम ध्यवहार के लिये ( सवा ) -तुकू को 
ओर ( झ्चाम्णे ) उत्तम रक्षा के लिये ( सवा) मुक- को ग्रहण करता हूँ. 
॥ हि 





कद प्रावार्थें: -- जो घिद्वानों से शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम चुद्धिमान्‌ 
जि न्फ्रिय अनेक विद्याओं से युक्त विहानों में भेम करने हारा होपे बही विद्या 
_अ .६ की ऋदत्ति के लिये अभिष्ठाता करने योग्य होने । ३३ |॥ 

जै 


रह आमजन लीड कम बार सरकार 
यजुदबद्भाप्ये ॥ ;न्‍ 











माणपा इत्यस्थय मजापतिऋह षि:। लिंद्मोक्ता देवता: ॥ 
अनुष्ठुप छन्‍्दः । गान्चार: सर्वर: त 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वित्त 


घाणपा संउअपानपाणशर्चक्षण्पाः ओंअ- 
पाए्च से | बाचो में विश्वर्मेषजो मर्न- 
सो5उसि विलार्य कः ॥ ३४॥ 
श्राणपाएड्तिं प्राणए॒पाः । से । अपानपा इस्य- 
पान0पाः । चल्षुष्पा:। चक्तु5पा इति चक्षडपाः। 
श्रोत्रपाइइतिं श्रोश्र5पाः ! च-। मे । वाचः । में । विश्व- 
मेंषजदतिंविश्वपभंबज: । मर्नसः | आसे | विलापंक 
एइतिंविपलायंकः ॥ ३४ ॥ 
पदार्थः ( आणपाः )यः प्रार्ण याति रक्षति (में) मम 
( अपानपाः ) योषपानं पाति ( चक्षष्पा: ) यश्चक्षु: पाति 
€ आोनपा: ) सा कोन पाति ( च?) ( से ) सम 


( बत्य: ) ( में ) ( विश्वभेषजः ) ( मनस+ ) (- अखि ) 
( विलायकः ) येन विविचतया लीयते शिलष्यते ॥ ३४ ४ 


अन्वयः-- हे बिदुन्‌ सतरत्वं से आणपा अप्ता से 

चक्षेष्पाः ओजपाणश्च में वाचो विश्वभेषजो मनसो विज्ञा- 

नसाधकस्य विलायको5सि तस्मात्‌ त्व॑ पिंतृतत सतकत्त - | 

व्योइसि ॥ ३४ ४ मी 
| 





क्‍ 'विंशोडष्ज्यायः 





सावाथः-मनपष्येये बाल्याइवस्थामारमभ्य विद्धास- 
शिक्षाम्थां जिलेन्द्रिघित्व विव्यासद्‌पुरुषसडूगपि्य त्व॑ घर्मा- 
स्मपरोपकारित्व च ग्राहयन्ति -ते मातृबत्‌ मिन्नवज्च 
विज्ञ या: ॥ ३४ ॥ 
ः 
घदाथ :-- हे विद्वन्न जिससे तू ( में ) मेरे ( प्राणपा£ ) श्ररण को 


० 


रक्षक ( अपानपा; ) अपान का रक्षक ( में ) भेरे ( चक्षुण्पाः ) नेत्रों का रक्तक 
( क्रोत्रपाः ) ओजों का रक्तक ( च ) ओर ( में ) मेरी ( बाच: ) वाणी का 
( विश्वभेषनः ) संपूएण ओघषधिरूप ( मनसश ) विज्ञान का सिद करने हारे 
मन का € विज्ञायकः ) विविध प्रकार फे संवन्ध करने वाला ( असि ) है 
इस से तू हमारे पिता के समान सत्कार करने योग्य है ॥ ह्े४ ॥ 


| च 
सावाथ मनुष्यों को योग्य ह कि जो घाल्यांवसथा का आरम्भ 
कर विद्या ओर अच्छी शिक्षा से जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरुषों के साथ 


भीते तथा धर्मोत्मा ओर परोपकारीपन की ग्रहण कराते हैं वे मात के समान 
आर मित्र के समान जानने चाहिये ॥ १४ ॥ 


अशिवनक्ततस्थेत्थस्थ मजापतिऋ पिः+ लिडूगोक्ता देवताम | 
निचुदुपरिष्टादहहती छन्दः | मध्यमः स्व॒रः ॥ 
पुनरतमेत्र विषयमाह ४ 
फिर उसी दि० [॥ 
अधिवनकूतस्य ले सर्रस्वतिरतस्ये- 
न्द्रेंण सुआर्णा कूर्तस्य॑ | उर्प हूत लंप- 
हूतस्यथ सक्षयामसि ॥ इ५ 








यजुरवेदभाष्ये | श्र 


ऋश्विनक्ृतस्पेत्यश्विनं5क्ृतस्थ । ते। सर्रस्वति- 
कृतस्पेतिं सरंस्वतिःछृतरुष । इन्द्रेण । संत्राम्णेतिं 
सपत्राम्णा । कृतस्थं। उप॑हृत5 इत्युप॑5 हूतः । उर्प- 
ह॒तस्थेत्युपं5 हूतस्थ । मत्तयामि ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ:---( अश्विनक्ृवतस्य ) यी सदगुणमश्नुबा- 
ते तावश्विनी तावेबाश्बिनी ताभ्यां कृतरय | अन्नाश्विन्‌ 
शब्दात्‌ स्वायेषण दृद्बथरभावस्त्वाषं: ( ते ) तब (सरस्वति- 
क्ृतरुथ) विदुष्या खिया कृतरुय | अन्र स्वाथ५्ण्‌ संज्ञाछन्द- 
सोर्वहलमिति पर्बेपद्रथ हु रुवः ( इन्द्रेण )विद्शश्वथेण रा- 
ज्ञा ( सुन्राम्णा ) सुप्ठुतया रक्षुकेण( कृतस्य ) (उपहूतः) 
सतक्ृत्याहूतः ( उपहृत्तत्थ ) ( भद्गयामि ) ॥ ३४ ॥ 

अन्वर्यः--हे विद्वन्नुपहूतोः हंतेः श्विनहृतस्य सर 
स्वतिकृततस्य सुन्नाम्णेन्द्रेण कृतस्योपहूतस्याल्ादिक भक्ष- 


यामि ॥ ३५ 0४ 
भावाशों:-- मनष्यैविंद्रदेश्वर्ययुक्तेजेनैस्नुष्ठितभनु- 


प्ठेयम्‌ । सशिद्षितनिष्पादितमल्नमत्तव्य सत्कर्तु सत्कार- 
शच कार्य: ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ:-हे विद्वन ( उपछतः ) बुलाया हुआ में ( ते ) वेरा ( अशिव 
नक्॒तस्प ) जो सदगुणों को व्याप्त झेत है उन के लिये ( सरस्वत्तिकृतस्य ) 
बेदपी ख्री के किये ( स॒त्राम्णा ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हरे ( इद्रेण ) वि 
था और ऐश्वस्पे से युक्त राजा के (ऊंतस्प ) किये हुए ( उपहूतस्य ).समीष में 


लाये भ्र्नादि का ( भकषपामि ) भकण को हू। कण ( मक्ञपामि ) भत्तण कता हू ॥ रै* ॥ ।] 





2 न पक सतत 
शर३० सिंशो४ध्याय) । 


प्नालाथों३--भनुष्यों को योग्य है कि विह्वान ओर ऐेश्वययुक्त जनों ने 
अनुष्ठान किये हुए का अनुष्ठान करें भौर अच्छी शिक्षा किये हुए पाक कत्तो 
के बनाये हुए अल को खावें ओर सत्कार करने हारे का सत्कार किया करें॥३२५॥ 


समिद्ठुइत्यस्थाडशिरस ऋषि: | इन्द्री देवता । 
जिष्टपछन्दः । जैेवतः स्वरः | 
पनरुतसेज विषयसाह ॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


सर्सिद्र5 इन्दढे ऊषसासलनीके परोरूची 
पूबे छद्ठां वघान: | जिमिदे वेसि*४शता - 
वर्ज बाइज चार्न व॒चं विदुर्रों ववाराइई॥ 
समिड5डइति सम:ई८ः । इन्द्र:। उषसांम्‌ । अनी- 
के। परोरुचेतिं पुरःएरुचां । पवेरदितिंपवकष्त । व- 
वधानडडतिं ववधानः। जिभिरिति त्रिक्षमिः। देवेः । 
त्रि<शर्ता। वजबाहुरितिवर्ज5बाहुड। जघाने। वुत्न- 
म। वि। दुरः | बबवार ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ: ( समिट्ठः ) अदीप्त: ( इन्द्रः ) सूर्य: 
( उषसाम्‌ ) अशातानास्‌ ( अनीके ) सैल्ले ( पुरोरुचा ) 
प्रष्त्ू अछ्तया दीप्त्था ( प्जक्ृत ) पे करोत्तीति प्रते- 
कृत्‌ ( वादुधानः ) बहु मानः ( ज्रिक्नि: ) ( दैवेः ) ( जं- 
शता ) अयस्त्रिंशत्संख्याके: एथिव्यादिभिदिंव्येः पदांथ 
( वजूबाहु: ) वजो बाहो ससय सः ( जघान ) हन्ति 


( दुनत्नन ) मकाशावरकं सेघल्‌ ( वि) विगतार्थें ( दुरः ) 
द्वाशाणि ( चेंबार ) विदणोति॥ इध६ 0 








अचन्चयः-- है विद्वन्‌ पूरवेकृद्माइ्धानो वजुबाहुः सन्‍्नु- 


संशय रहित करें ॥ रे८ ॥ 


यजुर्बद्भाष्ये ॥। स्र्बर्‌ 


घसामनीके यथा पुरोरुचा समिट्ठ इन्द्रल्लिमिरधिकैः जिंश- 
ता देवेः सह वत्त मानः सन्‌ छत्र जघान दुरो विववार 
तथातिबलैयोंडुमिः सह शज्जून्‌ हलवा विव्धाघम॑द्वाराणि 
अकाशितालि कुछ ॥ ३६ ४ 


सावा्े:-अन्च वाचकलु०- -विद्वांस: सू्ेबद्धिद्भाचमे- 


अकाशकाए स्थुर्विद्ृद््भिः सह शान्त्या मीत्या सत्या5सत्य- 
रे 94 ) बज सर्वाच्धि 
योविंजबेकाय संवादान्क्ृरवा सुनिश्चित्य भ्संशया- 
अजनान्‌ कुर्यु: ॥ १६ ॥ 
पदार्थ :-- है विद्वन्‌ ( पूर्व रूत्‌ ) पूर्व करने हारा ( बाहघानः ) 


६. अल. 


बहता हुआ ( वजबाहुः ) जिसके हाथ में वज््‌ है वह ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेला- । 
आओ की < अनीके ) सेना में जेसे ( पुरोरुचा ) प्रथम विथुरी हुई दीप से 
( समिद्ध+ ) भकाशित हुआ ( इनद्गः ) सूय्य ( जिभिः ) तीन अधिक ( जिंशता ) 
तीस ( देंगे! ) प्रथिवी आदि दिव्य पदार्थों के साथ वत्तेमान हुआ ( श्रम ) 
मेघ को ( जघान ) मारता दे (दरः ) द्वारों को ( जि/बवार ) प्रकाशित 
करता है वेसे अत्यन्त वलयुक्त योद्धाओं के साथ शत्रुओं को मार विद्या और 
घर्म के छारों को भकाशित कर || ३६ ॥ 





सावार्थर-- ईए मंत्र भें बाचकलु*--विद्वाच लोग सूर्य के समान 
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विद्या धर्म के मकाशक हों विदानों के साथ शान्ति प्रीति से सत्य और असत्य 
के-विवेक के लिये संवाद. कर अच्छे प्रकार निश्चय करके सव महुया को 





स्र््र किंशे।:डयायः | 





नाराशंसइत्यस्थाड्लिरस ऋषिः | सनूनपाद् वता । 
ब्रिष्दुपूछ॒न्दः । जैबतः स्वरः ॥ 
अथ पुकारान्तरेण विदृवद्विषयमाह ७ 
फिर पम्कारान्लर से विद्वानों के खजि० ॥ 
नराश<४सः पति शूरो मिर्मानस्तनू- 
नपत्प्॒रति यज्ञरुय धार्मा। गोमिवोे - 
पावान्मथु ना सम जूजन्हिर॑ण्येफ्चन्द्री 
यजति प्रचेंताः ॥ ३७ ॥ कर 
- नशाशण० सं: । अतिं। शुरंः । मिमानः । तनून- 
पादिति तनइनपांतु । प्रति । यज्लस्थ॑ । -घार्म । 
गोमिं: । वपावानितिं वपाध्वान्‌ू । मधुना । सम- 
उजन्नितिं समःञ्रज्जन । हिर॑ण्य:। चन्द्री । यज- 
ति। भचेता इति प्र:चेताः॥ ३७ ॥ 
पदार्थ :-- ( नराशंसः ) यो नरैराशस्यते स्तूबते सः 
( प्रति ) व्याप्ती ( शूरः ) -सर्वतों निर्मेयः ( सिसानः ) 
यो&लेकानुत्तमान्‌ पदार्थोन्मिमीते ( तनूनपात्‌ ) यस्तनूं 
न॒ पातयति (प्रति ) ( यअक्षश्य ) सत्यव्यवहारसूय 
( घास ) ( गोशिः ) घेनुहुषलैः (वपावान्‌ ) वंपसल्लि यया 
फक्रिययासा जया सा अशस्ता विदयते झरथ , सः 
जन जन 


चजुबदुभाष्ये (| रर३्३्‌ 


(हिरण्ये:) सुबर्णादिभि/चन्द्री)चन्द्रं बहु सुबर्ण विद्यतेयरुय 
सः ( चजति ) (अचेताः) प्रकृष्टं चेत: अज्ञा यस्य सःआाइणा 
अन्वरयः-हे मनुष्या यो नराशंसों यक्षस्थ घास 
पति सिमानः शूरस्तनूनपाद गोमिवेपावानू सथुना 
कि हिरण्यैश्नन्द्री टच ो हर हे 
ससजूजन्‌ न्द्री पुचेता: पुति यजति सोउस्मामि- 
रा्जय्रितव्यः ॥ ३० ॥ ! |! 
सावाधथ:ः-मभनुष्यै: कश्चिब्निन्दितों सीरूः स्वशरीरना- 
शक उद्पसमहीनोष5लसो सूढो दरिद्रश्व नैव संगनतव्घ: ॥३ण। 
पदार्थः--हे मनुष्यो (नराशंसः ) जो मदुष्यों से भशंसा किया जाता 
( यज्ञस्य ) सत्य व्यवहार के ( घाम ) स्थान का और (प्रति, मिमान। ) अनेक 
उत्तम पदार्थों का निर्माण करने हारा ( श्रः ) सब ओर से निर्भय (तमूनपात्‌) 
जो शरीर का पात न करने हारा ( भोमिः ) गाय ओर वलों से ( वपावान्‌ ) 
जिस से केत्र वोये जाते हैं उस प्शंसित उत्तम क्रिया से युक्त ( मधुना ) मधु- 
रादि रस से (समञ्जन ) प्रकट कत्ता हुआ (हिरण्ये!) सुवययादि पदार्थों से (चन्द्री) | 


बहुत सुवर्शवान्‌ ( प्रचेता:) उत्तम भज्ञायुक्त विद्वान. ( मरति,यज़ति ) यह करता 

कराता है सो हमारे आश्रय के योग्य है ॥ ३७ ॥ 
भावार्थः--मह॒ष्यों को योग्य है कि किसी निन्दित भीरु अपने शरीर 
के नाश करने हारे उद्यमहीन आलसी मृद ओर दरिद्री का संग कभी नकरें॥ २७॥। 

ईंडितहत्थस्थादूगिरस ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
जिल्ठुप्छन्दः । चैकतः स्वर: । 
'घुनस्तमेत्र विषयमाह ४ 
फिर उसी खि० ॥: 


ही ई डितो दे वेहेरिवांर॥ अमभिष्टि राजुहाँ-. 
| 
| 
। 
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नो हविषा शर्हसानः। पुरन्दरो गोत्र - 








'िद्दु ज्वबाह रायांतुयज्ञमुप॑ नो जुषाण:॥इना 
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जद 





पूरक ...._ सशेह्याथः ॥ श्र - बकिंशेषडघ्यायः |) 

- ईंडिकः । देंबेः । हश्वानिति हरिपरवान । अभिषठिः । 
आलजुंहवॉन5इंत्यापइजुहवाँनः | हविषां .। झर्देसानः ।... 
पुरन्दरषइतिंपुरम5दुरः । गोनत्रमिदितिं गोत्रूपमित्‌। 
चज़ुंबाहुरिति वजूंबाउहुः॥ आ। यातु | यज्ञम ।.. : 
उप॑ | नः। जषाण: ॥ इच्य॥ ह 


परदायथ ) स्तुतः ( देव: ) बिद्वृद्वि 

| (.हरिवान्‌ ) पशस्ता हरयो5श्या विद्यन्ते यस्य सः ( ऊ- 
झिष्ठटिः ) अभितः स्वत इछष्ठयणों यज्ञा यरथ सः । अजच्र 
छानदसी बर्णलीपो वेलि इकारलोपंः (अजुट्डांच:) सर्वेतो 
| बिद्ृद्विः कृताहुन: ( हविषा ) सह्विद्यादानाउडदा- 
। चेन ६ शहुँसानः ) सहमानः ( पुरणुदरः ) थो .रिपुपुराणि 
। द्वणाति सः ( ( गोजमित्‌ ) थो मोजं से मिंनत्ति, सः 
| ६ बज्वबाहुः ) वज्वहस्तः ( आ ) (यातु) आगच्छतु ( य- 
| छा ) ( उप ) ( नः ) ( जबाणः ) प्रीतः सन्‌ ॥ इ८ 

| अन्वर्थः-- है विद्वस यथा हरिवान वज्ञबाहुः पु- 

| रन्दरू सेनेशों णोत्रभित्सूय्थों रसानित्न स्वसेनां सेवते तथा 


दैवेरोडितोइमिष्टिराजुह्नो, हवियां शझ्मानो जुषाणो 
'अवाननो यज्ञसखपरयाल ॥ इक ॥ 











की सावार्श:-...अन्न वाचंकलु०-यथा सेनापतिंः सेनां 

सूर्यो मेघं च वद्ठुयित्वा सर्च जगदुंध्वति तथा घामिकेर- 
| ध्यापकेरप्येस्ि: सहाउध्यापनाध्ययने कृत्वा विव्यया स- 
॥ अमस्नो राक्षणीयाः ॥झदा ; 











यजबद्भाण्ये ॥ र्र्श्५ 










पदशथ-हे बिद्रनू आप जेसे (हरिवान्‌ ) उत्तम घोडो वाला (वज्ञवाहुः) 
जिस की भुजाओं में वजू विद्यमान (पुरन्दरश) जा शत्रुओं के चगरों का बिदोण 
करने हारा सेनापति ( गोत्रभित्‌ ) मेघ को बिदीण करने द्वारा सूर्य जैसे रसों 
का सेवन करे वैसे अपनी सेनाका सेवन कर्ता है बेंसे ( देवेः )- विद्वानों से 
( ईंडितः ) म्रशसित ( अभिष्टिः ) सव ओर से यज्ञ के करने हारे ( आजुद्वा 
नई ) विद्वानों ने सत्कार पूपरेक बुलाये हुए ( हविषा ). सबिश्रा के दान ओर 
ग्रहण से ( शर्द्धमानः ) सहन करते (जुघाणः) ओर प्रसन्न होते हुएआप ( नः ) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( उप, आ, यातु ) अच्छ प्रकार भाप्त दूजिय ॥ हे८ 


भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकल्ल ०--जैसे सेनापावे सेना को और सूय 
मेघ को वढ़ा कर सव जगत्‌ की रक्षा को हे बसे धार्मिक अध्यापकों को 
अध्ययन करने हारों के साथ पढ़ना और पढ़ाना कर विद्या से सब प्राणियों 
की रक्षा करनी चाहिये ॥ शे८ ॥ 

जपाणइत्यर्यड्णिरस ऋषिः। इन्द्रो देवता | 
निचत्‌ जत्रिष्टप्‌ छन्दः । जेबतः स्वरः। 
पनसस्‍्तमंतब् विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय || 


जषाणो बहिहेरिवालइन्दर: प्राचीनशंसी 
देल्पदिणा पएथिव्याः | सरुप्रथा: “प्र 
सान«*#स्थोनमादिल्येरक्तं बसु सिः सजो- 
याः ॥ ३४॥ 

जाए: । बहिं: । हरिवानिति हरिध्वान्‌ ॥ नः। 
इन्द्र। । प्राचीन । सीदत्‌ । श्रद्शिति भ्र5 दिशा। 
एथिव्या:। उरुप्रथा इत्यरुध्ञथा, प्रथनानम १ 


स्थोनम। आदित्ये: । अक्तम । वसुमिरिति बसु मिं:। 
सजोषाएडइतिं सडजीषाः ॥ ३९ ॥ 


आओ की मल न आह मम किम अब आज शक डी अकबर कील तट कलक कक कक 





स्र्ड्द 'इखई........ विंशेच्यायः ॥ 





पदार्थ :-( जुघाणः ) सेवमानः ( बहिंः ) अन्‍्त- 
रिक्षम्‌ । बहिंरित्यन्तरिक्षना० निघं० १ ।३ ( हरिवान्‌ ) 
बहती हरयो हरणशीलाः किरणा विदव्यन्ते यस्थ सः (नः) 
अस्माकम्‌ ( इन्द्रः ) जलानां चत्तों ( आचीनम्‌ ) आक- 
तचनम्‌ ( सीदत्‌ ) सीदति ( अदिशा ) उपदिशा ( ए- 
भेव्या+ ) ध्रमेंः ( उरपषथाः: ) बहविस्तारः ( पथमानम्‌ ) 
( स्थोनम्‌ ) सुखकारक स्थानम्‌ ( आदित्य: ) मासेः 
( अक्तम्‌ ) पूसिदुम्‌ ( बसुलिः ) एथिव्यादितिः ( सजो- 
याः ) सह वत्तसानः ॥ ३८ 


व्ज्दठायः-हे विद्वन्‌ चथा बहिजुंषाणो हरिवान उ- 
रुपथा आदित्विर्गसुलिः सजोषा इन्द्रः पथिव्याः पुद्िशा 
पए्‌ृथमानमरक्त प्राचीन स्योन सीद्त्‌ तथा स्व नोध्स्माकं 
सध्य सब ॥ २९ ॥ 


खावाथ :--मनष्येरहनिंशं प्रयत्नादादित्यवद॒विद्धा- 
न्‍धकारं निवाये जगति महत्सखं कार्य्थ यथा . एथिव्याः 


सकाशात्सूर्यों महान्वतेते तथएविदुर्षा मध्य विद्वानिति 
बोच्यम्‌ ॥ 2 ७ 


पदाथे “हे विद्वन्‌ जैसे (:बहिंः ) अन्‍्तरिक्ष की - ( जुषाणः ) सेंजन 
करता छुआ ( हरिवान्‌) जिस के हरणशोल बहुत किरणें विद्यमान (उरुम- 
थए ) बहुत विश्तार यक्त (आदित्येः ) सहीनों और (वसुलिः ) पूथिव्यादि 
लोके के ( सजोषए ) साथ वत्वेंसान (इन्द्रः ) जछे| का चारणक रला सूच्ये 
( पूृथिव्याः ) पुथियी से (पद्शि)) उपदि्श्य के साथ (प्रथमानस्‌ ) विस्तीणें 
€ अक्तस्‌ ) झअसिद्द ( आचोनभ्‌ ) पुरातन ( स्योनस्‌ ) सुखकारक रुथान को 
( सीदत ) जेयत होलरए है जैसे तू हसरपरे सच्य सें हो । ३२० ॥ 





चित ततततत_+तत>०+-+9०+त+++++-०-.....वतत....त..त.त.....त..... 





थज्जुवेदभाध्ये ॥ बह 





7 7्ह्््जजज--+-- 
सावाथ :--पहुष्चें के योग्य है कि रात दिन - भयस्त से आ- 
३ | दिल्य के तुल्य अविद्यारूपी अन्धकार का निवारण करके जगत्‌ में बड़ा सुख 
| शराप्त करें जैसे पृवित्री से सूर्य बढ़ा.है वैसे अविद्ानों में बिदान को बड़ा जाने ॥३९॥ 
इन्द्रमित्यस्याड्रिरस ऋटषि:ः । इन्द्रो देवता । 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | जैवतः स्वरः 0 
पुनः पुकारान्तरेणोपदेशविषयमाह. ऐ 
। “फिर प्रकारान्तर से उपदेश 'लि० || हि 
हि ॥ 
इन्द्ूं दुरः कवष्यो घाव॑ साना दषौ- 
० हृ 
णयन्तु जर्नयः सुपत्नीं: । द्वारों दे - 
का: विध्ध यब ५. || +' 
4 वीर॒मितो न्ताश8 सुवीरा वीर .. 
| प्रर्थसाना सहीमि:॥ ४०४... 
; इन्दंस्‌ । दुरः ' कवष्यः। धार्वमानाः 4 वृषाणस्‌ । 
| यन्तु। जन॑यः। सुपत्नीरितिं सुब्पत्नीं। द्वारः । देवी:। 
अभितः । वि । श्रयन्ताम्‌। सुवीराड इतिं सु5 वीरौः! 
वीरम्‌ | प्रथमानां: | महोंमिरिति मह्ःशमिः ॥ ४० 0 
- 


पदार्थे:-( इन्द्रम ) परमैश्वयवन्तम्‌ (दुस ) द्वा- 

राणि ( कवष्यः ) शव्दे साघवः (घधावमानाः शोघु गच्छ- 

न्त्यः (वषाणम्‌ ) अतिजीयेवन्तम्‌ (यन्तु) पु वन्तु (जनयः) 

जनिकाः (सुपत्नी:) शीमना: (द्वार: (देवीः) विव्मादिगुण: 

पकाशमानाः (अमित) (वि) (श्रयन्ताम ) (सुवीराः) शो- 

। भनाश्च वोराश्च ते (बीरमू) बलवन्तम्‌ (पृथमाना) पुरूया- 
'| ता; ( महोझिः ) 0 )सुपूजिलैग,जे:॥३० ४ || २ छ्ण्प्त 








र्र्डृ८ पविशेः'्घ्यप्यः ॥ 





अअन्‍न्वसः-हे सनण्या यथा कवणष्यो दबाणं वीर- 
मिन्द्रन्वावमानए दठुरो यनन्‍्तु यथां युथमानाः सुबीरा म- 
होमिद्वारों देवी: सुपत्नीरणि तो जिश्वयन्तां तथा यूयम- 
प्याचरंत ४ ४० ॥ 


रे 
सावाथ :--ऊत्ञ वाचकलु०-यत्र परस्परर्थ परीत्या 


स्वर्ंवरं विवाहं क॒जेन्ति तत्न मन॒ष्या: सदा नन्‍्दन्ति॥ ४०॥ 
पदाओे है मन्ष्यो जेसे (कवष्यः ) बोलने में चतुर ( हृषाणमस्‌ ) 


अति बीयवान ( इन्द्रस ) परमेश्वयं वाले ( चीरस )वौर पुरुष के भाति ( धाव 
मान ) दौड़ती हुई ( जनयः ) सन्‍्तानों को ज़नने वाली ख्ियां ( दुरः ) दवा 
शें को ( यन्तु ) भाप्त हाँ वा जेसे ( प्रथमानाः ) प्रख्यात ( सुवीराः ) अत्यु 
त्तम चीर पुरुष (,महोभि! ) अच्छे पराजित गुणों से युक्त ( दार। ) छार के तु 
लय वर्चेमान ( देवीः ) विद्यादे गुणों से भ्रकाशमान ( सुपत्नीः) अच्छी स्तर 
यो को ( अभितः ) सब ओर से ( वि,शअयन्तास्‌ ) विशुष कर आश्रय करें वे 
से तुम मी किया करो ॥ ४० ॥ 

सावार्थ :--३४ मेत्र में वाचकलु०-जिस कुल वा देश में परस्प- 


ड्ः 


र भीति से स्वयंचर विवाह करत हैं वहां मनुष्य सदा आंनन्द में रहते हैं॥ ४०। 
उषासानक्तेत्यस्थ|डझुशिरस ऋषिः। उषासानरक्तता देवते। 
निष्टप्छन्दः । जैजवत:ः रुवर: । 
पनस्तमसेत्र लिषयमाह ४ 
फिर ऊसी दि० ए 


ल षासानक्ता बहती बृचहनन्‍्त पर्यस्व- 
ती सुदुर्धे शरमिन्द्रल । लन्तु त॒तं प॑- 
जंसा संवर्धन्ती दे वानी दे व॑ं येजतः सु 

| रूकूसे ॥ ४९ ७ 








यजुरवेद्साष्ये ॥ श्र्ड्र 
उषाधानक्तां। उषसानक्ते त्युबसाउनक्तां। बहती 5- 
इतिं बृूहती । ब॒हन्त॑स्‌ । पर्यस्वती 5इति पर्य॑स्वती ॥ 
लुदध5इतिं सुदुर्घे । शूर॑म । इन्द्र । तन्तुम । त- 
तम्र। पेशैसा | संजर्यन्ती ५ इति समृण्वर्यन्ती । ढेवानीम_ 
देवस्‌ । यजतः । सुहकमेड्डतिं पुरूकमे ॥ ४१ ॥। 
पदार्थ :--.(उष्ासानक्ता) उपाश्च नक्त च ते (द- 
हुती) बहु साले (छृहन्तसम्‌ ) सहान्तसम्‌ (पयस्वती) राजच- 
न्‍्धकारयुक्तो ( खुठुघे ) सुप्ठुमपूरिके ( श्रम ) निर्मेयम्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) सूर्यम्‌ ( तन्तुम्‌ ) विस्तारकस्‌ ( ततम्‌ ) वि- 
सतृतम्‌ ( पेशसा ) रूपेण ( संबयन्ती ) आपयन्तथों। 
अन्न सर्वत्र रहती इत्पादौ स॒पां स लुगिति पूर्वसबर्ण दी- 
थे: ( देवानाम ) एथ्रिव्यादीनाम्‌ ( देवम्‌ ) द्योतकम्‌ . 
( यजतः ) संगच्‌छेते ( सुरुकमे ) सुष्ठुदीप्यमाने | ४९.॥ 





«3... 2+ रू 9न३३ ५ लोकेश कक रत 
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खल्वय:-हे सनुष्या यथा पेशसा स बयस्ती पचचस्वती सु- 
दुधे बहती सूरूकसे उपासानक्ता तत्तें देवानां देव॑ दरहच्वमिद्धं 
सू्थें चजतस्तथैव तन्त्‌ं शूरं पुरुष यू्य सहगच्छष्बम्‌ ॥ ४९७ 
सावार्थ:-- अन्न वाचकलु०---धथा सब छोका अ- 
खिलेग्यो छहत्तमं सूर्यलोकमाश्नयन्ति तथैव सबब छोष्ठतर्म॑ 


प्ररेजलाश्रयन्त | 8९ ॥ 
पदाय --हे मन्नष्यों जैसे ( पेशसा) रूप से ( संवयन्ती-) माप्त 


..............+-5५-++ै+5+.++.+3२ॉ33>3०737००7्%०४५१.४४//४/४४ै 7 


न->ज-++-तम+त...0...तल...0.0.....ततत..त0त.तत. 





8२४० ५ पबिंशेफच्यायः ॥ 





कराने हारे ( पयस्वती ) रात़ि के अन्धकार से युक्त ( झदघ ) ऋझचछे प्रकार 
पूर्ण करने वाले ( बृध्दती ) बढ़ते हुए ( सुरुकम ) अच्छे भकाश वाले ( उषा. 
सानक्ता ) राजि ओर दिन ( ततस्र्‌ ) विस्तारय॒क्त ( देवानास्‌ ) पृथिव्यादिकों | ! 
के ( देवम्‌ ) भकाशक ( बृहन्तस ) बड़े ( इन्द्रस ) सूय्यमेंडल को ( यजतः ) 
संग करते हैं वेसे ही ( तन्त॒म्‌ ) विस्तार करने हारे ( श्रम ) श्रवीर पुरुष को- 
हुम छोग प्राप्त होओ ॥ ४१॥ 

सावाथ इस मंत्र में वाचकलु ०-जेसे सव लोक सब से बड़े सृ 
येलोक का आंश्रय करते हैं वेसे ही अरष्ठ पुरुष का आश्रय सब लोग करें॥४२॥ 

दैव्येत्यस्यड्विरस ऋषिः। देव्याध्या पकी पदेशकी 

देवते । जिप्टुपुछव्दः । जेबतः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 


_ फिर उसी सजि०।॥ . 

देव्या मिर्माना सनु'षः पुरू आ हो- 
तारिविन्द प्रथमा सुवार्चा | सूद न्‍्य - 
ज्ञस्य सथु ना दर्धाना प्राचीर्न ज्योति 

: हुविषा द्घातः ॥ ४२ ॥ 

देव्यां । मि्मांना । मनुषः । पुरुतज्ेतिं पुरुत्ना । 
होतारो । इन्द्रसम्‌ | भ्रथमा । सुवाच्तिं .सुख्वार्चा । 
मूदेन । यज्ञस्यं । मधुंना | दर्धाना । अप्राचीन॑म । 
ज्योतिः। हावेषां । छुघातः ॥ ४०२ ॥। 


यंजुवेदभाष्ये श र्रश्‌ 


: पदाथ॑:- द्दैब्या) देवेष॑ झवी (मिमाना) निर्मासाशी- 
(सन्ुषः) सनुष्यान्‌ (पुरुआं) बहूनू (होतारी) दश्तारैः € इ- 

| नद्रव्‌ ) परमेश्वर्य्यम्‌ ( अथमा ) आदिमी विद्वांसी ( सु. 

| घाचा ) सुशिक्षिता बाग्ययोस्तो ( मूठ न ) सूड लि ( बझ- 

' रुयथ ) संगन्तव्यस्थ ( सधुता मज॒रेग-( दुध.ना) धरन्ती 
( म्राचनस ) पुरातनम्‌ ( ज्योति: ) प्रकाशस्‌ ( हविषा ) 
होतव्येन द्वव्मेण ( कृचात्त: ) बद्धेताम। अन्न लेठि विकर- 

! णब्यत्थश्रेन शाम परस्मेपद च ॥ छरंत _ 


' अन्वेयः--चो द्ैव्या सिमाना होतारोौ सुवाचा यज्ष- 
| स्थ मूठेच्‌ अथमा वत्त सानी परुतचा सनषो दुधाना मचला 
| हथिपा मांचोन ज्योतिरिन्द्रं बृुधातस्तो सर्बेर्मनुष्ये:- स- 
कतेव्यों ॥ 9२ ४ : 


साधार्थ:---थे जिद्वांसोईच्यापनोपदेशाण्थां सर्वानच 
| मनुष्यानुन्नयान्त तेडखिलजनसुझूषकाः सब्ति॥ ४२ ७ 
पदार्थ: जो ( देव्या ) दिविय पदार्थों और विद्वानों में हुए ( सिसा- 


ला ) भिमरेण करने हारे ( ह्ोलारी ) दाला ( खबाचा ) जिन को छशिक्षि 
त बाणी वे विद्वांस ( यश्चंस्य ) संग करने योग्य व्यवहार के ( सूद्ध न ) 


ऊपर ( प्रथमा ) स्थल  वतेसरंन ( युरुक्षा ) बहुत ( समुषः ) भलुष्यों को 
«| ( दुधाना ) चारण करते हुए ( सघुना ) सथुरापद्गुणयुक्त ( हुविषा ) होस 
करने योस्य पद॒र्थे से ( आाचीनसे ) पुरातन ( ज्योति: ) अकाश और ( इ- 
इद्रस ) परस शेश्वथें को ( दचात ) बदत्ते हैं थे सब मलुध्यों' के सत्कार 


करने योग्य हैं || ४२ ।। 
भ्शवाथ:...ज्त पिद्वारनू पढ़ाने और ऊपदेश से.सब सलुष्यों को वन्‍यति 
देते हैं बे संपूर्ण सलुष्यों को सभूषित करने हारे हैं । ४२! 


य्य्क 
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स्सर | िंशोडब्योयः ॥ 


लिखोदेवीरित्थस्याडः शिरसअहदिः । लिखोदेव्यो-- 
देवता: । जिशुपछन्दः ।जैवलः स्वर: ॥ 
:.. - पुनस्तमेत विबयमाह ॥ 
पर उसा घे० ॥ 


तिस्नो दे वीह विषा वर्ड्साना इ्दे | 
जुषाणा जनयोन पत्नी: । अच्चछिन्न लं- - 
: ज्तु पर्यसा सर्रस्वलीर्डा देवी भारती .. 


जिज्वतू क्तिः ॥ ४३ ॥ . 


तिख्र:.) देवी: । हजियां । वद्वमानाः । इन्द्रंम | " 


जुषाणाः। जनंयः । न। पत्नी: । अच्छिन्नम | तन्त॑ 
स्‌ | पथसा । सरस्वती । इडा ।. देवी-। भारतीय 
अवेद्वतात्तारति विश्व5तत्तें: ॥ 9 
जद्ाशः+--( तिल: ) जित्वसेस्याकाः ( देवीः ) दे 
दाोप्यूखानाः (हकिया ) दानादानेन माणेन वा ( बढ़ - 
सानोः ) ( इन्द्रम ) विव्य॒तम्‌(ं जषाणाः ) सैबंमाना 
( जनयथः ) जनित्रयः (न) इच (-पत्नी: ) स्वियः- ( अ- 


। 'च्छून्नम्‌ ) छेदमेंद्रहितस्‌ ( तन्तुम्‌ ) विस्तोर्णम्‌ ( पंच- 


. “खा. शब्दाथ संबन्धरसेन ( सरस्वती.) प्रशस्तविज्ञानवती 


। ( इडा ) शुभेगु जे: रुतोलुं योग्या ( देवी.) देदीप्पमाना 


( झारतो ) घारणपेषबणकर्जी ( जिश्वतत्ति : ). विश्वस्मिं- 
4. प्यच्साण्या व ४३ हि 








यजुवेदसाण्ये ॥ र्रछ8३ 


#5५० २ 


/ अ्यन्वयः-है सनुप्या या विश्वतूलिद्दंदी ससस्वतीडा 


भारती उच तिलो देवीदुब्य:ःपयला हकलिया बद्ुमाता जन- 
यः पत्नोनबा$च्छिन्कः तन्तु॒सिन्द्रं उषयाणाः सन्लि ता यू 
सेबचघ्चम्‌ ॥ 8३ ! 

भसावा्े:-- अन्नोपनालं?---या चबिद्गु्रु॑चुक्ता बाइना- 


डीचघारणश्यक्त यस्त्रिविधा: सर्वाभिव्याप्ता: सर्वेदा मसूता 
व्यवहारहेतवः सन्ति ता सनष्यैव्येबहारेण यथावत्संमयो- 
क्तद्याः ॥ छ३ त 

पदाय हैं मनृष्या जा € विश्वतृति+ ) जग्रतू भें शीप्रता करनहारा 


( देवी ) पम्रकाशमान ( सरखती ) उत्तम विज्ञानगुक्त का _( इडा ) झुभगुणों 
से स्तुति करने योग्य तथा ( भारती ) धारण और पोषण करनेहारी ये 
( तिखः ) सीन ( देवीः ) मकाशमान शक्तियां ( पयसा ) शब्द अर्थ और 
संवध रूप रससे ( दृविषा ) देने लेने के व्यवहार और आण से ( चर्द्धमाना ) 
बढती हुई ( जनयः ) सन्तानेत्पत्तिकरने दवारी ( पत्नी: ) स्त्रियों के (न) 
समान ( अच्छिनम्‌ ) छेदभेंद्रहित ( तन्तुम्‌ ) विस्वारणुक्त ( इन्द्रमू ) विजुली 
का (जुपाणा/ सेचन करन हारी हैं उनका सेवन तुम लोग किया करोः॥ ४३ ॥) 
भावाशे:-- मंत्र में उपमालं० “ना दिद्वानों से युक्त बाणी 


नाड़ी आर घारण करने बाला शूाक्ते य तान अकार का शुपक्तया सचेत्र व्यात्द 
सर्चदा उत्पन्न हुईं व्यवहार के हेतु हू उनको मनुष्य लोग व्यघद्ारों में यथावत्‌ 
भ्रयक्त कर | ४ 8 
स्‍्वष्टेत्थस्थाडगिरस ऋटषिः । स्वष्ठा देवता ६ 
निचत्‌ जिष्ट्पुछल्दः ! घेलतः रुवरः हे 
पनचिद॒द्विषसयमाह 8 
फिर घिद्ल्नन के विए ॥| 


त्वष्ठा दर्घच्छष्मसिन्द्राय दष्णंपा- 


नी न तट न + 5 -नतनलनजनल ल नल तन >> «++_न«्नत+«न्‍>ड>+++ 
न लजजल>यननीती क्‍ननीन«>->वनन+«न्‍>म« नननन++ 


अल अटल नी की जज 3 भजन मल अफरछ हल का अल >आ आ 


कोडचिष्टर्य शर्सपुरूरि । दणा यज- 
2 आज पल मर मम सटे सनक 





। स्र्छछ हछछ “| .खिंशेछच्यत्वग॥ हि | 


ल्वर्षणं म्रिरेता मर न्य्ज्ञरुय सर्मन्- 
क्तदेवाना॥। 8छ॥ .. . .... न 
त्वष्टा | दंत । शुष्मंम्‌-। इन्द्रॉय । .छप्ण व 
अपांकः । अचिष्टः। यश्वसें । पुरूणि। रंषा । यर्ज 
न । ट्ब॑णंम । भार्रिरेताउद्ति भारिषुश्ताः । मुद्रण (६. 
यज्ञस्थ + सम। अनक्त । देवान ही ४४० भ 

| पदार्थ: ( च्वष्टा ) विद्धुद्धिव- बत्तंमानो' जिद्दान्‌ 
( दघत्‌ ) दधन्‌ (शुपष्सस) बलसू ( इन्द्राय ) पंरमसेश्वरयो- 
य ( दृष्णे ) परशक्तिबन्यकाय (अंपाकः ). अपशस्य:। 
पश्क इति पूशस्युना० नि्ं० श८ (अंचिष्टु)) गससकता 
( यशसे ) कीत्य (( पुरुणि ) बहूनि ( छषा ) सेक्ता . 
( यजन्‌ ) संगच्छमानः ( छषणम्‌ ) मेघम्‌ ( प्लरिरेताः ) 
बहुवीयें: € मूछुन्‌ ) सूढेलि ( बज्ञेस्य)-शंगतस्थ जगंतः । 
( सम्‌ ) ( अनक्तु ) कासमयताम्‌ ( देवास ) विदुषः ॥९४॥ 
' अन्चयः--हे विद्दनू यथा त्वष्टा छेषेन्द्राय- दंष्णे 
शुष्म्भपाको$चिएष्ठ ब्ेशसे पुरूणि दचदूभूरिरिता दुषण 


अजन्‌ यज्ञरुष मूद्ठुन_ देवान_ समंन॑क्तं .- तथा त्वमपि 
करू ध ४४ 0७ ; ६ 8 


भसावा्े:--यावन सनुष्यः  शुद्धान्तः्कंरणों न भेवेत्‌ 


दावदाबदु्वस्सड्गसंत्यशास्त्रमाणायाभाभ्यक्स' - च कर्याद 
यतत: शी शुद्धान्तःऋरणः सवादिति 0७ ४४ ॥ - 
ट् पदाथ:- ईं ।वेद्ान्‌ जसे ( त्व॒ष्ठा ) विद्युत के समान, चर्तमान विडान 

दया ) सेचनकत्तों ( इन्द्राय )परमेश्वर्य ८ हष्णे )ओऔर पराये सांमर्थ्य को रोकने 


दर के लिये (शुष्पसू) बलको (अपाक+ ) अपशेसनीय ( आजैष्टु3) माप्त होने हारा 
पा. अ"मस) वलको (अपाकः ) अमशंसनीय (आैष्टुई) माप्त होने हारा 
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यजुवदुभाष्ये | २४५ | 





( यशसे ) कीर्ति के लिये ( पुरूुणे ) बहुत पदार्थों को ( दधत्‌ ) धारण करते 
हुए ( भूरिरेता: ) अत्यन्तपराक्रमी ( हवस ) मेघको ( यजन्‌ ) संगत करता 
( यज्ञस्य ) सेगति से उत्पन्न हुए जगत्‌ के € मूद्धंत्‌ ) उष्तम भाग में ( देवान्‌ ) 
विद्वानों की (समनस्छ) कंमना करे वेंसे तू भी कर | ४४ ॥ 
सावा्े:-- जब तक महुष्य शुद्धान्तःकरण नहीं होवे तव दक विद्वा- 


ना का सग सलशासख्र आर जाणायाम का श्भ्याप किया कर जिसस शाध्‌ 
शद्धान्त;ऋंरणवान हो ॥ ४४ 
वनस्पतिरित्यस्याड! गिरस ऋअहषिः | वमस्पातिदेवता । 
अ्िष्ुपू्छन्दः । जैबतः स्वर: ४ 
पनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसो विण्वा 


बन स्पतिररव॑रूष्टी न पाशे स्त्मन्‍्यास- 
मज्जञर्॑सिता न दे वः। इन्द्स्य॒हव्ये 


4 


जे ठर पएणानः स्वाति यज्ञ सर्घना 
घचलेन॥ 8४ ४ 


+उनस्पतिं:।अवसष्ट हत्यव5्संष्ट:। न। पारों:। . 
प्मन्या । समजझुजन्नितिं सम5अचज्जन्‌ ॥ शमता । 

न । देवः। इन्द्रस्थ | हव्येः । जठर॑स । एणानः । 
स्वर्दाति । वज्ञम्‌ । मर्धुना । घतेन ॥ ४५ ॥ | 
६ पदार्थः-- ( वनस्पतिः ) बनस्य द॒क्षसमूहस्थ पतिः 


पालक: (अवसष्ट) आज्ञप्तः- पुरुषः (न) इतव ( याशेः ) 

बन्चने: ( त्मन्‍्या ) आात्मना । अन्न सुर्पा सुलुगित्ति 

टास्थाने यादेशः ( समड्जनू ) संएचान ( शमिता ) 
हा है टी स्‍््फ्ि--+- 











सरहद 'विंशेडध्यायः [| 


“5 





यज्ञाः ( न ) इव ( देव: ) टिव्यसुखदाता ( इन्ड्ूस्थ ) 
ऐश्वर्यसश्णज ( हव्ये: ) अत महेँः ( जठरस्‌ ) उद्रमिव 
कोशम्‌ ( एणानः ) पूर्ण कुबेन्‌ ( स्वदाति ) आरस्वदेत 
अन्न लेठि व्यत्यथेन परस्मेषदम्‌ ( सक्तम ) उनण्ठेयम्‌ 
( मचना ) क्षीद्रेण (बतेन) आज्येन ॥ ४४५ ॥ 
व्न्वयः-- यः पाशैयनस्पतिरंवसष्ठो न त्सन्या सम- 


जआूजमस देव: नशामिता नेन्द्स्थ जठर पणाली हव्येमंचनां 
चघतेन च रह सज्ञ कवेल स्वद/ति स रोगहीनः स्यावश्शा 


सावाये:-- अज्वोपमालं?--यथा वनस्पतिः व सान:ः 


सन्‌ फलानि ददाति यथा पाशैबेद्वस्चारः पापान्निवत्त ते 
यथा वा यज्ञ: सर्वे जरंद्व॒क्षति तथा यज्ञस्ेवी युक्ताइहार- 
विहारी जनो जगदुघकारको अवलि ॥ ४५ ॥ 

पदांथे:-- जो ( पशु) ) दृढ बन्धनों से ( चनस्पतिः ) हल समूह 


का पालन करनेद्ाारा ( अवरष्टः ) आज्ञा दिए हुए पुरुर्ष के (न )' समान 
( त्मन्या ) आत्मा के साथ ( समण्जन्‌ ) संपर्क करता हुआ ( देव ) दिव्य 
सुख का देते हारा ( शमिता ) यज्ञ के (ने ) समान ( इन्द्रस्य ) एश्वय्य के 
( जठ रस ) उदर के समान कोश को ( पृणछानः ) पूर्ण करता हुआ ( हजव्यः 
खाने के योग्य ( मधुना ) सहत ओर ९ घृत्ेन ) घृवआदि पदार्थों से ( यशम््‌ ) 
अनुष्ठान करने याग्य यज्ञ को करता हुआ ( स्वदाति ) अच्छे प्रकार स्वाद 
लब वह राभराहेत हाबे ॥ ४८५ ॥ 


खालदाओे:-- रईस मेत्र मं उपमाल--जेसे घढ आदि वनस्पति बढ़कर 


हे 3 


फलों को दता हे जेस षन्धचनों से बंधा हुआ चार पाप से निहत हांता ६ वा 
जैस यज्ञ सब जगत्‌ को रज्ा करता है देसे यज्ञ कत्ता युक्त आहार विहार 
करने चाला मनुष्य जगत का उपकारक होता है । ४८ ॥ 


>पननन+क- कमर 33 भन७ 6 3+न-न-+-म कमानमना33५3+++न+--+म 333७-33»... 9-3 33>-जक नम -कभ2 3५-५० >कननन- 32ॉ---++-+क-++-+-थ+----+ रन 


हू 








यजुर्वेद्शाष्बेश..7 सर४७ , 
स्लोकानामित्यस्थाइमिरस ऋषि: । स्थाहाकृतयों देवता: 
जल्िष्टप छन्‍्दः-। जैबत: स्वर 


पुनस्वमेतर विषयमाह ॥ | 
फिर उसी खि० | | ५ 


स्तोकानासिन्दु प्रति शर इन्द्रों वंषा- 
यमाणों वण्ण मस्त राषाद। घत प्रषा म- 
नंसा सोर्दसानाः स्वाही ढेवाऊ ्अम- 
ली सादयन्तासू ॥ ४६ ॥ 
स्तोकानांसू । इन्दुंग । प्रतिं। शूरीः । इन्द्र । 
बृषायमांणः । टुषयमाण5इतिं वृद्यर्माणः । वृष- 
भः | तराबाट । घतजपेतिं घ॒तः्न्नषाँ । मन॑सा । मो- 
देमाना;। स्वाहा । देवाः । अरूंता:। माइयन्तम्‌।०६॥ 


| घदाथ :--( स्तोकानम्म्‌ ) अल्पानाम्‌ ( इन्दुम ) 
| आदस्वन्ञाबिनं जनम्‌ ( अति ) ( शूरः ) शत्रूणां हिंसक: 
| ( इन्द्रः ) ऐश्वरयेत्रास्‌ू ८ दृषायमाणः ) बलिण्ठः सन्‌ ( द- 
| षसः ) उचसमः ( तुराषाद ) तुरान्‌ हिंसक्रान सहते ( घ- 
| लप्न था अकाशखेविना (-सनखा ) विज्ञानेन ( सोदसा- 
- | ना; आननदिताः सनन्‍तः .( स्थाहा ) सत्यता क्रियया 
| ( देव: ) विद्वांसः ( अमृता ) आत्मना स्वस्वरूपेण मह- 
स्थ्‌ रहता (माद्यन्ताम)तप्ठर झूत्वाए्स्थानानन्द्यन्सु॥ण्ध॥ 


) 

| 

| हे 

| अइज्ओ आय:--यथा छुपायलाणोदभतुराधाद शर 


नितिन अन्‍ननननननननत- >.++--+__०5 


कम» न ++--+न मानक कम-+लपनक जन». 
निनीनीिनननन-ऊ-...+००++ 








ररछ८ 'विंशोडअध्याय) । 


फ 








इन्द्र स्तोकानामिन्दु सत्याउषनन्दर्ति तथा छंतम था मसन- 
सा स्वाहा च सोद्माना अम्मंता देवा सादयन्ताम्‌॥ ४६ ॥। 
सावाथ:--अन्न वाचकल०--ये जना अजल्पगणमपि- 
जन॑ दृष्ट्वाहे चित्ता भव॑न्ति ते सर्वत: सवोन्‌ सुखयन्ति॥ ४६७ 
'परदार्थ:---न्त्त (रृपायमाणः) बलिए्ठ होता हुआ (हप भः) उत्तम (तुरा- 


पार ) हिंसक _ शन्षुओं की सहने हारा (शरः ) श्रचीर. ऐश्वय वाला 
( स्तोकानाम ) थोडा के ( इन्दुमूं ) कोमल स्वभाव वाले मनुष्य के ( पाते ) 
प्रति आनन्दित होता हैं बसे (घृतप्रुपा) प्रकाश के सेवन करने वाले ( मनसा ) 
विज्ञान स आर ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( मोदमोनां! ) आननिदते होते हू- 
ए (अमृता। ) आत्मस्वरूप से सृत्युधर्मराहित ( देवाः ) विद्यान लौंग ( मादय- 


न्ताम ) आप तृप्त हो करं हम को आनन्दित, करें ॥ ४६ ॥ 
सावाशथ :_ इस चंत्र से चवाचकलु०--जो सजनुष्प अएपशुणबाले 
भी भजुष्य को देख कर स्नेहयुक्त होते हैं वे सब जोर ले सब की सुखी कर 
देते हैं ॥ ४६ ॥ 
आयात्वित्यय वामदेवऋषिः । इन्द्री देवता । 
भरिक्पडः क्तिशछन्दः। पठचमः स्वरः 0 


झ्र्थ राजघमास्‍्षथमसाह ॥ 
अब राजविबय को०॥। 


आयाल्विन्द्रोड्यंस5 उर्ष नइच् सल- 

तः स॑धमारद॑स्तु शूरँ-। वावबध एनसुतवि 

: घरीयेस्थ पूर्वीव्योनिशक्षञमभिसूसि पु- 
श्यांलत्‌ ॥ ४७७ ॥ ह 











। ख हे बजुवेद्भाष्ये 0 घर 
।आ यातु। इन्द्रंः। अवसे। उप॑ । नः। हह। 
स्तुतः । सधुमादितिंसघुःमात्‌ । ऋरतु। शूर । वा- 
बुधानः। व॒वुधान5इतिं ववृधानः । तविंषीः । यस्यं। 
पव्वीः । थोः | न। संत्रम्‌ । अभिमृतीत्यभिथभति । 




















9 


पुष्यात्‌ ॥ ४७॥ 

पदा्ेः-( आ ) गत ( आगच्छतु ( इन्द्ः ) प- 
ः ( अबसे ) रक्षणाद्याय (उप ) ( नः ) 
अस्मास्‌ ( हृह ) अस्मिन्‌ काले ( स्तुतः ) मशंसितः ( स- 
असाव्‌ ) समानस्थानाव ( अस्तु )( शूरः ) (वादूघानः) न्‍ 
अत्यन्त वढ्ेंचलानो जनः ( तविषीः ) सेनाः ( यस्‍थ )- 
(पूर्वी) पूर्वर्तिदद्निः सुशिक्षमोत्तमाः छताः । ( ह्मौः ) सू- 
सप्रकाशः ( न ) इब ( क्षत्रम, ) राज्यव ( अभिभ्नूति ) 
शत्रूणामभिमवकर्नी ( पुष्याव्‌ ) पुष्टबकु्योत्‌ ॥ ४० ॥ 
खअनबंसधः-य इन्द्र इह स्तुतः शूरः यूर्वीस्तविषीबो- 
बुधानों यस्याभिभूति क्षत्रं द्यौमे बतते यो नः पुष्यात्‌ 
सेाइस्माकमबस उपायातु सघमादुस्तु ॥ ४० 0 

भावार्थ हे ५ 

थे मनुष्याः सूर्यवत्‌ ज्यायविद्धोभय्- 


काशकाः सवक्ष॒तह थ्पुष्टसेना: प्रजापेषका दुष्टविनाशकी- 
स्थुस्ते शाज्याधिकारिणः सन्तु ॥ ४० ॥ 


अं ब् हे ट ह 

पदार्थे:-जो ( इन्द्रः ) परम दुश्कने का धारण करने द्वारा ( ईई ) इस 

| रमन बाल बे ( शुतः ) गरंश को पता पर आल में ( खृतः ) मशंसा को माषय:इआ (पु: ) लिभेय पीर ४ 
दर रा 








रुष ( पूर्वी ) पूर्व विद्वानों ने अच्छी शिक्षा से उत्तम को हुई ( तबिषी£ ) 
सेनाओं को ( वाहघानः ) अत्यग्त बढ़ाने हरा जन ( यस्‍्य ) जिस का ( अ 
भिशूति ) शत्रुओं कातिरस्कार करने हारा ( ज्ञत्रम्‌ ) राज्य ( थौः-) सू 
प्रकाश के ( न) स| मौन वच्तेता है जो (नः ) हमको ( पृष्पात्‌ ) पुष्ठ करे बह इमारे 
( अ्वसे ) रक्षा आदि के लिये ( उप, आ, यातु ) समीप धाप्त होथे ओर 
( सघभात्‌ ) समान स्थान चाला-( अस्तु ) होवे ॥ ४७ ॥ 


सावा्थे:-ज्ञो मनुष्य सूर्य के समान न्याय ओर बिद्या दोनों के मकाश 
घ० 


करने हारे/जिन की सत्कृत- हर्ष ओर पुष्ठि.से युक्त सेना वाले भजा की पुष्टि 
आओर,दर्शा-का नाश करने हारे हा थे राज्याधकाराों हाव ॥ ४७ ॥ 


आअआनइल्ंयरथ वासमदेव ऋषिः | इन्दी देवता । 
2. निचत त्रिष्टप छन्दः । जेवतः रबर वी .. 
> पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी पि० ॥ 


२२६० ... विंशोष्प्यम्यः ॥ 4] | 
[हा 0 
| 


व्या न इन्द्रो हृरादान असादमि- 
ष्टिकदर्वसे यासदुग्फाः। ओजिप्लेमिन - 
' घतिवेज्ज॑बाहुः सडूगे ससत्सु'त वेणिःफ- 
न्‍्यूनू॥ ४८ 0 
आ। नः। इन्दं; | दूरात ॥ आ+ नः। आसात्‌। 
ज्यमिष्टिकृदित्य॑भिष्टिउकृत । अवसे ! यासत्‌।उम्रः। 
ओजिप्ठेमिः । नृपतिरिति' नृथ्पतिंः। बजुबाइंरिति 
वजूबाहु: | सढ्गदति सप्र७गे । समत्स्वितिं समतः5सु । 
| - सुबीशि *पुतन्यून्‌ पे छू व .. के 
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यजुर्व दुभाष्ये ॥। क्त्र्श्र 





व ल्ल न ज पनलिलपन ता + मत लत स तक +तरतत++++ 
५ अदा य: (आ )( नः) अस्माकम॒( इन्द्र: ) शत्र - 
विदारकः ( दूरात्‌ ) विमक्तष्ठाइेशात्‌ ( आ)( नः ) 
( आसात्‌ ) समीपात्‌ ( अभिष्टिक्त्‌ ) य्ोडमिण्टि' सर्ज- 
त इष्टं सुख करोति सः (अबसे ) रक््वणाव्याय ( यासत्‌) 
यायात्त ( उग्रमः ) दुष्ठटानासुपरि क्रोचक्तत्‌ ८ ओजिष्टेकिः) 
बलिप्टैयोड्ुमिः (न्‌ पतिः ) न णां पालकः ( वज्नबाहुः ) 
की ठद्ढौ ० स 
वज्वमित्र दुढो जाहू यस्थ (९ सद़्े! ) सह ( समत्सु.) ख- 
[० ६ 4७०७ 
ग्रामेषु ( तुबं णिः )शीघुशन्ुहन्ता ( एउतन्यूनू ) आात्मनः 
एछुतनाः सेना छच्छून्‌ ॥ ४८॥ 
अन्‍्चयः.. योषमिष्टिकृहज्ववाहुनू पतिरोजिष्ठेमिरुज- 
५४ 2०2 ० 
स्तुव णिरिन्द्री नेडवसे समत्सु संगे दरादासादायासन्ली- 
5स्मान्‌ एतन्यून्सततसारक्षेन्मानयेच्च सोस्मा:क्रिरपि सदा 
साननीयः: ॥छ८॥ 
भावाथ :- _त एव राज्यं कतु महन्‍्ति ये दूरस्थाः स- 
र 4 हा 
मीपस्थः सवरः अजा अजेक्षणद्वूतमचाराश्याँ रक्षन्ति- 
शूरवीराणां सत्कारं च सतत” कुब नित ॥ क८ ॥ 
०५ 
पदार्थ:--जो ( अभिश्ित्‌ ) सब ओर से इष्ट सुख करे (वज़्वाहुः) 
जिस की वज् के समान दृढ़ भुजा ( त्ृपतिः ) नरों का पालन करने हारा (ओ- 
जिप्लेभिः ) आति वल वाले योधात्रओं से ( उद्यः ) दुष्ट पर क्रोधष करने और 
( तुबंशि! ) शीघ्र शज्ञुओं का मारने हारा ( इन्द्रः ) शज्ञविदारक सेनापति 
( ना ) इमारी ( अबसे ) रक्षादि.के लिये ( समस्त) बहुत संग्रा्मों में (सक्ले ) 
प्रसंग में ( द्रात्‌ ) दूर से ( आसात्‌ ) आर समीप से ( आ।यासत्‌ ) आवे 
ओर (न$ ) हमारे -( पृतन्यून्‌ ) सेना और संग्राम की इच्छा करने हारा की 
(आ ) सदा रक्षा और मान्य करे वह हम लोगों का भी सद्दा माननीय होवे ॥ ४८ ॥ 
भसावाथ : - थे ही पुरुष राज्य करने को'योश्य होते हैं जो दूरस्थ और 
समीपस्थ सब मनुष्यादि प्रजाओं की यथातत्‌ समीक्षण ओर दूत भेजने से रक्षा 


गनीीीनरनन-++++ जलन न +9त++-+++++-+++त..... 
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्ु 





रे 


करते और शरवीर का सत्कार भी निरन्तर करेत है ॥ ४८0 


तक 





श्श्पुर्‌ 'किंशेष्च्छायः | 


जानइत्यस्य वामदेव ऋषि: । इन्द्री देवता | 
पद्धक्तिश्छल्द: । पुचमः स्वरः ॥ 








पुनरुतमेव विषयमाह ४७ 
सिर उसी लि० ॥ 


आ न इन्द्री ह्ररिसिसॉत्वच्छाबो- 
चीनोउवैसे राध॑ से च। तिछ्ठांति ब़ज्त्री 
स॒चर्वा विश्पशीम॑ यज्ञसनु' नो वाज॑- 
खसातो ॥ ४४ ॥ | 

आ। नः। इनन्‍्दः | हरिभिंरिति हररिंकमिः * यातु। | 
अच्छे । अवीचीनः । अव॑से । शाध॑से ।च । तिष्ठांति' 
ब॒जी।सघवेतिं मघल्‍्वां। विरफ्शीति विध्रप्शी। इमस । 
यज्ञस्‌ | अनु । न । वाज॑साताविति वाज॑उसातो ॥२४ ॥ 


पदार्थे:--(आ) ( नः ) अस्माकम्‌ (इन्द्र) ऐ- 
श्वयेञश्द: सेनाथीशः ( हरिमिः ) सुशिक्षितैरश्जैः्( यातु ) 
आम्ोतु € अच्छ ) सुष्ट रीत्या ( अवोचीनः » विद्यादिंब- 
लेनामिगन्तर ( अवबसे ) रक्षणाद्याय ( राचसे ) घनाय 
( च) ( तिष्ठाति ) तिष्ठ॑ त्‌ ( वज्ञी.) प्रशस्तशरस्व॒विद्धा- 
शिक्षिततः ( मघचवा.,) परसपू्जितचनयुक्तः ( विर्यूशी 2 - 
सहान्‌ ( इसम्‌ ) ( यक्ञलम्‌ ) सत्य न्‍्यायाख्यम्‌ ( उरनु ) 
आनुकूल्ये ( नः ) अस्माकम्‌ ( वाजसातौ ) संग्यामे धश्यो 











अजर्व॑द्भाष्ये || स्स््र 





व्यन्वयः-- णो सघवा विरपृश्यर्वाचीनो वज़ीन्द्रो 


हरिमिनोवसेराघसे च वाजसातो तिष्ठाति स न इम॑ यज्ञ- 
च्कान्वयातु शशल्ा 
सावाथ्ें:- ये युद्धविव्याकुशला महाबलिष्ठाः म्रजाच- 


ु 


नवद्ठधकास्सु(शःक्षताधश्वह स्त्थांद्यक्ता सडुगलक्ारिंण रुसय- 
सते हि राजपरुषास्सन्त ॥ ४६ ४ 

भावाथ/--जो ( सधघवा ) परम प्रशसित धन युक्त ( विरपशी ) महान 
( अ्रवांचीनः ) विद्यादि वलसे सन्मुख जाने वाला ( बजी ) प्रशंसित शस््र 
विद्या को शिक्षा पाय हुए ( इन्द्र; ) ऐएश्वय का दाता सेनाधीश ( हंरिभिः 
अच्छी शिक्ता किये हुए घोड़ों से ( नः ) हमलोगों की ( अबसे ) रक्षा आदि 
के लिये ( धनाय, च ) ओर घन के लिये ( बाजसातों ) संग्राम में ( अनु, 
तिपष्ठाति )अनुकुल स्थित हो वह (नः) हमारे ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम््‌ ) सत्यन्या- 
यपालन करने रूप राज्यव्यवहार को (अच्छ, आ, यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥४९॥ 

पद्ाथ-- जो युद्धविद्या में कुशल बड़ बलवानप्रजा और घन की हृद्धि 
करनहारे उचम शिक्ता युक्त हथी ओर घोड़ों से युक्त कल्याण ही के आचरण 
करनेहारे हो वेही राजपुरुष होदें ॥| ४६ ॥ 

अआतारमसित्यस्य गगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
विरात त्रिष्टुपूछन्दः । जेबतः स्वरः ॥ 
पनस्तसेव थिषयमाह 
फिर उसी विं० ॥ 


आतारमिन्द्रसवितार मिन्द्र 3*हवे हवे सु- 
हव॒ उँ०घा र॒सिन्द्र स्‌ । हुर्यासि शुक्रंप रुहू त- 
सिन्‍न्द्र॑३/स्व॒स्ति नो सघर्वा घाल्विन्द्र५०। 
त्रातार॑म्‌ । इन्द्रम  अवितार॑म्‌ । इन्द्रंसू । हवें- 
हव5डते ह॒वेंपहवें । सुहवमितिं सुष्हर्च॑म ।श्रम्‌ । 


|; 


र९३४ विंशोउच्यायः ॥ 
रे इन्द्रंम । हवयांमि झक्रम । पुख्दुतमितिं पुरु:हृतम्‌ । 
इन्द्रमू । स्वस्ति । नः | मघवेतिं मधञ्वा । घातु । 
इन्द्र: ॥ ६९ ॥ ब ु 
पदाथ्थे:- ( च्रातारम्‌ ) रक्षितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ठविंदा- 


रकम्‌ ( अवित्ारम्‌ ) प्रीणय्रितारम्‌ (इन्द्रम) परमेशवर्यप- 
दम्‌ ( हवेहले ) युद्धेयुद्धे ( सुहवम्‌ ) स्‌ स्ट्वाहानम्‌ ( शूर- 
म्‌ ) शन्रुहिंसकम्‌ ( इन्दुम्‌ ) राज्यचारकम्‌ ( हुयामि ) 
आइये ( शक्रम्‌ )आशुकत्तारम्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) पुरुशिलि- 
इृद्भिशहूतल्‌ (इन्दुम्‌ ) शन्न दलविदारकम्‌ (स्व॒स्ति) सुख- 
स्‌ ( नः ) अस्मभ्यस्‌ ( मचछता ) (परमसंपूज्य/ ( चाल ) 
द्धातु ( इन्दुः ) पुशस्तसेनाचारकः ॥ ४० ॥ 
अ्यल्वय:-हे समाध्यक्ष य॑ हवेहले तच्रातारसिन्द्र मवितार- 
सिन्द्रं सुहवं शूरमिन्द्रं शक्र पुरुह्ृतसिन्द्रं त्वाँ हुयासि स 
संचव नदुरत्य नः स्वश्ति चातु ॥ ४० ४ 
सावाधथ :-मनुष्यास्तमेव-सबेदा सस्कुयसुयों विद्सान्या- 


यघमेसेवक: सुशीलो जितेन्द्रियः सन्‌ सैजेणां स खबड्ढें नाथ 
पयतेत ॥ ४० ॥ 


पदाथ:-- है समाध्यक्ष जिप ( होहवे ) भत्यक् सम्राम में ( जातारम्‌ 2 
रक्षा क्रने ( इन्द्रमू ) इश्ठों के नाश करने (अवितारस ) भीत्ति कराने ( इन्द्रस ) 
उत्तम एश्वय्ये के देने ( सुहवम्र्‌ ) सन्दरता से बुलाये जाने ( शूरस ) शज्रुओं _ 
का विनाश कराने ( इन्द्रमू ) राज्य का धारण्य करने और ( शक्रम ) कार्यों 
में शीक्ूता करनेहरे ( पुरुहतस्‌ ) वहुतों से सतकार पाये हुए तथा ( इन्द्रम ) 
शइसना के विदारण करनेहोर तुकको ( हृयामि ) सत्कार पूर्वक डुलावा ह 


सा ( मधवा ) बहुत घनयुक्त ( इन्द्र; ) उत्तम सेना का घारण करनेहारा तू ( नः 2 
इमारे लिय ( स्वास्ति ) सुख का ( धातु ) धाश्णा कर॥ ५० ॥॥ 





यजुविद्भाण्ये ई च्र्श्पे 
भावाथ +-हव उसी पुरुष का सदा सतकार करें जो विद्या 


न्याय और घर्मी का सेवक सुशील और जितेद्धिय हुआ सब के सुख को ब- 
ढाने के लिये निरन्तर यत्न किया करे ॥ ५० || 
इन्द्र इत्यस्प गे ऋषि: । इन्द्रो देवता । 
भुरिक्‌ पंड्क्ति शछन्दः। पच्चमः स्वर: 0 
घुना राजविषयमाह ४ 
फिर राज खि० 
2, 
इन्दूः सुत्रासा स्ववूँ। शा अवॉभिः 
सुखडीको भवतु विध्ववेंदाः | वार्घ॑तां 
रथ 
द्वेषोड अर्भय रूणोलु, सुवीर्यसुय परत यः 
स्यास ॥ ५१ ६ ॥ 
इन: । सुआ्रामेंतिं सुष्त्रामां । स्ववानितििं स्व5वांव!। 
अवॉिरित्यव॑ंछमिः । सुमृडकि:इतिं सुृडीकः | “ 
भवतु । विश्ववेंदा5इतिंविश्व्वेंदाः । वाधतास । द्वेघ॑ं॥ 
अभेयम | कृणोतु ' सुवीर्यस्थेतिं सुध्वीर्यल्थ | पतेयः । 
स्थाम ॥ ५९ ॥॥ । ध 
घदाथ ;: -( इन्द्रः) ऐश्वचेवद्स्‍ कः ( सुत्ामा) सुष्ठ 
रक्षकः ( स्ववान्‌ ) बहवः स्त्रे स्व॒कीया उत्तमा जना बिद्य- 
ते यस्य सः ( अवोभिः ) न्‍्यायपुरस्सरै रक्षणादिलिः ( सु- 
मडीकः ) सुखकरः ( भवतु 2 ( बिश्वव द ) समग्रधनः 
(बाघताम) ( द्वंषः ) शत्रव्‌ (असम ) कृणोतु ) 
( सुवीयेसय ) सुष्ठुपराक्रमस्थ ( पतसः ) घालकाः ( पया- 


म)भवेम0४घ्॥ _ कनन्‍न्‍ययः 





स्र्घद पिंशेच्याय। | 


अन्चयः-यः सुआसा स्ववान विश्ववेदाः सुमडीको- 
5म्रत्‌। इन्द्रोडब्जोमि : मजा रप्षेत्‌ स्हेषो वाधतामश यं कू- 
णोत स्वयमापि तादुश एवं भवतल यतो वय सबीय्यंस्य पत- 
यः; स्थाम ॥ ४१॥ 


सावाथ :--बदि राजपरूुषा  विद्याविनयाभ्यां यक्ता 
भूत्वा अजा रक्षका नामविष्येस्ताहि सखबद्धिरपि नाम- 
विष्यत्‌॥ ५१४ 


पदाथ +--जो ( स॒त्रामां ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारा € स्ववान्‌ ) 
स्वकीप पहुत उत्तम जन से युक्त ( विश्वेदा। ) समग्र धनवान ( सुशडीकः ) 
अच्छा सुख करने और ( इन्द्रः ) ऐशये का बढ़ाने चाला राजा ( अवोभिः ) 
न्यायपूंवक रक्षणादि से प्रजा की रक्षा करे बह ( छेष३) शत्रुओं को ( वाधता 
म्‌ ) हटावे ( अभयम्र्‌ ) सब को मयरहित ( कृणोतु ) करे और आप भी वें 
सा ही ( भवतु ) हो जिस से हम लेाग ( सुवी्यस्प ) अच्छे पराक्रम के ( पत- 
या ) पालने हारे ( स्याम) हो ॥ 5१ ॥ 

भावाशथे+---ज् जिद्या विनय से युक्त हो के राजपुरुष प्रजा की रक्ता 
करने हारे न हों तो सुख की वृद्धि भी न होवे ॥ ५१ ॥ 

तस्थेत्यरुसख गर्गो ऋषि । इन्द्रोदिवता । प्नरिक- 
परडर्नक्तिशछन्दः । पञ्चसः स्वरः 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी बि० ॥ 


तसय॑ वय॑ सु सती यक्षियस्थापिस- 
द्रसा सन से स्थांस । स सत्रासा स्वचा - 


२४६ इन्द्रो 5 अस्मेब्ञआराधचिद्द्वेणः सन - . 
लगी योलु ॥ ४२॥ ह 


धओ 





......--. जल भजन बज *त++++ तह न या >+तप+ 5 











| यजबदुभाष्ये ॥ २२४७ | 


तस्प । वषम। समतावितिं सपएमतौ। यक्षि 
यस्‍थ। आपि। भद्गे । सोमनसे। स्थास | सः | 
सुत्रामेतिं सान्नामां । स्ववानिति स्वध्वांन्‌ । इन्द्रेः । 
अस्मे डत्यस्मे ' आरात्‌। चित । हेषः । सनतः। 
युयोत ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ:--( चस्य ) पूर्वोक्तरय समेशर्य राज्ञः (बय म्‌) 
राजप्रजाः ( सुमती ) सुष्ठुसंभती ( यज्ञियस्थ ) यज्ञमनु- 
शातमहेसथ ( अपि ) ( भद्ने ) कल्याणकरे ( सौमनसे ) 
शोभने सनसि भवे व्यवहारे (स्थास ) ( सः ) ( सुत्नामा ) 
सप्ठन्नाला ( सस्‍्ववान्‌ ) प्रशर्त स्थं विद्धते यस्य सः 
( इन्द्रः )पितृवद्वतमानःसमेश: (अस्मे) अस्माकम्‌ ( जा- 
राव ) <रात्समीपादूबा ( चित्‌ ) अपि ( टूंषः ) शज्ून्‌ 
( सनतः ) सदा ( युयोतु ) दूरीकरोतु ॥ ४२ ॥ 


अन्वयः-अस्सुत्नामा स्ववानिन्द्रः समेशोडउस्मे हूँ प आ- 
राजिवसनतर्येशोतु तस्थ यक्षियस्थ सुमतो भद्ने सोमनसेष्प्य- 
मसकला: स्थाम सो5उस्मा्क राजा वयं तस्य मजाश ॥ ४२ ४ | 





सावाथ:ः--मनचष्येस्तस्यैव संमतो स्थातदर्य यः पक्षपात- 


हीनो घार्सिकः न्‍्यायेन अजापालनत्तत्परः .स्थात्‌ ॥ ४२ ॥ 


पदारथे:-.तहनो ( स॒त्रामा ) अच्छे अकार से रक्षा करने ( स्ववान्‌ ) आ 


र प्रशासित अपना कुछ रखने हारा ( इन्द्ः ) पिता के समान वतेमान सभा | 
का अध्यक्ष ( अस्मे ) हमारे ( द्ववः ) शहुओं को ( आरात ) दूर आर समीप “| 
द्प 0000 00 20 कि 89% “200 री 2 आ00:37000 किक ४०४00 232 
मु है ष्य्रु है 





कली नली तम---_>ननमननान- नमन ननिनान++++3 >>. 





स्य्प५ दिंशो४ध्यायः १ 





से (चित्‌ ) भी ( सबुतः ) सब काल में ( युयोतु ) दूर करे ( तसय ) उस 
पूर्वोक्त ( यज्ियस्य ) यज्ञ के अनुष्ठान करने योग्य राजा की ( झमतों ) सन्दर 
बाति में ओर ( भद्दे ) कल्याण करनेहारे ( सौमनसे ) सुन्दर मन में उत्पन्न 
हुए व्यवहार में ( आपि ) भी हम लोग राजा के अनुकूल बरतने हारे ( स्थाम ) 
होबे और ( सः) वह हमारा राजा ओर ( वयम्र ) हम उस की भजा अथीत्‌ 
छस के राज्य में रहने वाले ही )। ५२ !। 


हु है ०० हि ॥ ३" ० 4 है 4 |. पी 
भावाथ :..महुष्यों को उस की संगति में स्थिर रहमा उचित हे जो 
पक्षपाव रहित और न्याय से प्जापालन में तत्पर हों ॥ ५२॥ 


आसखसल्दवैरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषिः । इन्दी देखता | 
लिचृदुबृहसीछन्दः। मध्यसः । रुवरः ॥ 
पुनस्तमेत्र विषयसाह ॥॥ 
फिर उसी वि० 


जया सन्द्रेरिन्दू हरिसियाहि सयूर्र 
शोलशिः । सा त्वा केचिन्नियसन्विं न 
पाशिनॉ5ति घन्वेंत ता २॥ 5 ईक्षि ॥७३॥ 


0.0... ८..+...० >> ---००- +-७-- --------- -ननतनतनतत. तल जततक्‍++__+++++++++भ57््त्++ 


हा । मन्द्रं: इन्द्र । हरिमिरिति हरिंपरमिः । 
हि ।मयररेममिरितिं मय्ररोमपर्भे:।मा । वा । 


5 


के । चित्‌ ॥ मि। यमन । विम । ने । पाशिन॑: । 
अति तिधन्व॑डड्व १ तानू ! इहडि ॥ ५३ ॥। 





! 
| 
| 
| 





हज 


यजुर्वेदभाष्ये ॥ की कम किक 5,५५४ म० कक किक... 





पदाथ:-( जञ्ञा ) ( मन्द्रेः ) मशंखितेः ( इन्द्र) पर- 
मेश्वर्यवढ्ंक ( हरिक्लि: ) अश्जैः ( याहि )( मयूररोम- 
लि ) मयूरूप रोमाणीब रोमा थेषां ते ( मा ) ( त्वा ) 
त्वाज्‌ ( के,चित्‌ ) ( नि ) विनिग्रहार्थ ( यमन ) बच्छे- 
युः( विस ) पक्षिणम्‌ ( न) इवः (पाशिनः) लहुपाशयुक्ता: 
व्याधाः (अतिघन्वेव ) महेष्वासा इन (तान) (इट्ठि) कश्शाः 

अल्यथः-ह इन्द्र सेनेश त्क' मन्दैमसूररोमसिहेरिंज्ि- | 
स्तान्‌ शत्ून्‌ विजेतुंघाहि तन्न ( त्ता ) त्वां पाशिनो. विद्ध 
केचिन्सा निय्स स्व्वमतिचन्वेवेहि ॥ ४३ ॥ 

र्‌ः 

खावाअथड:----अन्नोपमावाचकलु०-यदा  शूराः शन्रुि- 

जयाय रच्छेयुस्थदा स्व तो बल॑ समीक्ष्याप्ल खामग्रचह | 


कर्या सतथछनतिछन्तु ॥ ध३ ४ 
च् च्य ््छ ह 
नि ्ू है; 

छंद ओं:--हे ( इन्ह ) उत्तम ऐश्वण्ये के बढ़ाने हारे सेनापा' 
( मन्द्रेः) मशेसायुक्त ( मयूररोममिः ): बोर के रोगें के सहश रोगों काले ! 
( दरिभि: ) घोड़ो से उक्त हो के ( कान ) उन श्ुओं के जीवने को ( याहि) | 
जा वहां ( त्वा ) हुक को ( पाशिनः ) बहुत पाशों से भक्त व्यात्र लोग ( बि- | 
मं ) पाक्षि को वधिने के ( न ) समान ( कोचेत्‌ ) कोई भी (मा ) मत ( नि- | 
यमन ) वाँधे तू ( अतिघन्वेव ) बढ़े धनुए्धारी के समान ( ऐड ) अच्छे मका- 


[/ 
शक 
अर 


शत्रुमिस्स॒ह युद्धवा स्वविजय' कुययु येथा शत्रणो. व्शान | 


| 


ड्ढ |; 
न खओख$ कल? नदी नीच  नन+.. अं डिड-+>-. न» ->++«०>>न्‍०>>+>««+ - बन्‍न्‍ननअनन+-+>++...... 
नम नम कब वककशनलीिलिविशील, 


5, रु आओ॥ ५३ | 
(3 728 आं:-इल संत्र में उपला और बाचकलु०--जव श्र ऑों के 


सिज्ञय को जायें तब सव ओर से अपने व की परीक्षा फर पूर्ण दासग्री | 


; 
|; 
| 
ं 








श्रद० - - 'विंशेः5 च्यूयः || 








से शत्ञुओं के साथ युद्ध करके अपना . दिज्ञय करें जैसे शत्रु छोग अपने को | के 
घणश न करें वैसा यहुएर॑*म करें | ४३ ।। | 
एवद्त्थर्थ वसिष्ठ ऋषि: । इब्द्रों देवता । 
भुरिकपंड्क्ति श्छन्दः । पदचमः स्वर: 0 
! :. पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
._ फिर उसी: दि० | 
शबेदिन्द्रं दर्षण वज्ञबाह वसि- 
झासोड्आम्धचेन्त्यकः । सन: सततो 
वीरव॑इल गोसद्यू थ॑ पात स्व स्तिसिः : 


 सर्दा लात एछ४ के... ; 
एप | इत । इन्द्रंस । टर्षणम । वज्जबाहुमिति 
वर्ज5बाहुम । वर्सिष्ठासः । आभे ।अचेन्ति। अकेत। 
सः । नाः। स्ततः । वारवादति वीर५चत | घांत । कि 
गामादोत गोष्मत्‌ । चयम्‌ । पात । स्वास्तिभिरि- . हे 
तिस्वस्तिष्मिं: । सदा । न: ॥ ६श॥ - |. 
पदा्थे--( एब ) निश्चेये ( इच्‌ ) अपि इन्द्रमू )श- 
जुवेदारकम्‌ ( -कुंषणम्‌ं ) चलिछ्ठंस्‌ )'( वज्वबाहम ) ब- 
| ज्यवद्भुजम्‌ ( दखसिछासः )- ऋतिशयेन बसवः ( अभ्रि ) . 
खूक तः ( अचल्ति ) सतंकृ्व स्ति (अंक: ).पजिलेः ) क- 
सेक्ि । 2. ( नः ) -अस्पानं ( स्त॒र्तः ) अशंखि- |- 
सः ( बवीरजत्‌ ) वीरैयक्तम्‌ -( धघात ) दुघात 











हु 





यजुर्वेद्भाग्ये ॥| सर्द 





( गोमत्‌ ) सशंखिता गावों गवादयः पशवों यस्मिन्‌ 
! ६ यूबमू ) (_ पात ) स्वस्तिभिः कल्याणकरैः कर्ममिः 
( सदा ) सर्वेस्मिस्‌ काले ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ४४ ॥ 
व्यन्वयः-है वसिष्ठासो य॑ छषणं वज्ञवाहुमिन्द्र मक- 
द्वांसोड्भ्यचेन्ति तमेव यूयमिद््चत स सुतुतो नो गोमत्‌ 
वीरवद्राज्यंघातु यूयं स्वस्तिमिनेः रूुदा पात ॥ ५४४ ॥ 
सावार्थ:-- अन्नोपमावाचकलु०-यथा राजपुरुषाः . 
अजा रक्ष युस्तथैतान्‌ पुजाजना अपि रक्षन्तु ॥ ४७ ॥ 
यु है 9 (कप ७०. भी ज ॥ 
पदार्थे:-- हे ( वसिप्ठासः ) अतिश्य वास करनेद्दरे जिस ( हृषणम्‌ ) 
/ | बलवान ( बज़ूबाहुम्‌ ) श्रधारी ( इन्द्रमू ) शत के मारनेहारे को ( अं; ) 
प्रशंसित कप्तों से विद्वान लोग ( अभ्यचेन्ति ) यथावत्‌ सत्कार करते हैं ( एवं ) 
उसीका (यूयम््‌ ) तुम छोग ( इत्‌ ) भी सतकार करो ( सः ) सो ( सरह॒तः ) 


.. 


स्तुति को प्राप्त होके ( नः ) इमको और ( गोमत्‌ ) उचम गाय आदि पशुओं 
| से युक्त ( चीरचत्‌ ) श्रवीरों से युक्त राज्य को ( धातु ) धारण करे ओर 
तुमलोग ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( न ) इमका ( सदा ) सब दिन ( पात.) 
सुरक्षित रक्‍्खों श्ड॥ 
| सावा्ेः-- इस मंत्र में उपमाल०-जैसे राजपुरुष मजा की रक्षा | 
करें वैसे राजपुरुषों की मजाजन भी रक्ा करें ॥ ८४ ॥ 
समिद्ठो अग्निरित्यसुष विदर्भिक्र पि:। अश्विसरस्वतीन्दा 
देवता: । अनशुप्छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
+ अथ स्व्रीपुरुषयोतिंषयमाह 0 
| ऊथ स्ल्रिपुरुषों का जि० ॥ दि 


सर्सिद्ोअउग्निर्रश्विना तप्तो घर्मो 
विराट सुतः । दुच्दे घे नुः सरस्थती सो- 
सं0शुक्रसि हेन्दियम्‌ ॥ ५९ ॥ 


| जि 
बरी 


[७.3 
। 
| 
। 








कहर... विशेशध्याघ॥ ५... ॥ ख् ह 
मिंडडइ्ति समृष्ददः । अग्नि: । अश्विता:+ . 

तपएतः । धमेः । विरांडितिं विषराट । सुतः । दहे । 

घैनुः। सरस्वती | सोमघ्र्‌ । शुक्त्‌ | इह । 
निद्रिद्र .॥ ५६५ ॥| े 
पहयश :-- ( हिट: ) सम्बर पदेस:( अख्किः )पायन [ 
कः ( अश्विना ) शुभगुणेषुव्याप्ती ( तप्तः ) ( चरम: ) यज्ञ |: 
इंब संगतियक्तः ( विशद्‌ ) विविधतया राजते (खुसः ) [. 
ऑरितः ( ठुहे ) ( जेलुः) दुम्धदाज्ञी गौरितव ( सरस्वती ) | 
शास्षविज्ञानयुक्ता वाह ( सोमम्र्‌ )-ऐश्वयम्‌ ( शुक्रम ) |) 

शुद्युम्‌ ( इृंह ) अंस्मिव्‌ रांसारे ( इन्दियम्‌ ) बनम्‌ पर 
अ्रन्वयः-..तपर्थ ह ज्ेनुस्सरस्वतीशुक्रंसोममिनिद्र्य ञ. | 
दीग्धि तथैतमहं दुहे अश्विना रप्तो-विशद्‌ सुलः खमिद्वी- | . 
'लर्मोडश्नि जेथा विश्व पासि तथाहमेतत्संज रक्ष यम शध्षरी। - पु हे 
आवाशणे:-- अन्न बाचकलु५--अस्थिल्‌ सखाई तुल्य- 


गुणकर्मस्वभावी स्वीपुरुणी सू्ेबत्सतक्रीतिमकाशमसानी 
पुरुषा्थिनौ भूत्वा घर्मणेश्वर्थ सलसे संचिलुतामत॥ भश वी | 


पदाये ->जैस ( इह )-इस:संसार में .( घेलुः ) दूध देने बालीं गाय [| हे 


के समान ( सरस्वता ) शास्त्र विज्ञान युक्त वाणी ( शुक्रम-) शुद्ध (सोमय ) |. 
"| पेंदबय ओर ( इन्द्रियम्‌ ) धन को परिषूणे करती है चेसे. उसे में ( दुहे ) परि- . 


: | पूणे करूं । है ' ( आशिना ) शुभगुणो में व्याप्त स्त्री पुझयो- ( तप ) तपा | £ 


(जिराडू)और विविध भकार से भकाशमान (संत) पेरणा को आोप्त[समिड+)प्रदीध | : 
रा १७४७७४शे7/॥--"-"--"/श"शश"श"शशशशशशशणशणण- ० ्थ |--.+न्‍«>++--> रमन 3.3० -ममाल की ३०१० समांकक पे अपन सा 42 न ने9०००परजननलम मन 









यजुर्वेद्साष्ये || क्‍ 

(्‌ ( पड ) यह्ञ के समान संगत वक्त ' आल: ) पायक बसे सा उ ) यज्ञ के समान संग्रति युक्त ( आग्निः ) पावक जमत्‌ की रक्षा करता 
है बेसे में इस सब जगत्‌ की रक्ता ऋरूँ ॥ ५५ ॥ 

सावशणे:-- इस मंतर मे वाचकलु ०इस संसार में तुल्य गुण कम स्व- 
भाव चाले स््ी पुरुष सूये के समान कीर्ते से प्रकाशमास पुरुषाया होके घप्मेसे 
ऐश्वय्ये को निरन्तर संचित करें ॥ ५५ 

लनूपाइत्यस्थ विद््भिक्न षिः। अश्विसरस्थतीन्‍्द्रा 

देवता: । विराडनुप्टुप्छन्दः । गान्यारः स्वरः ॥ 
अथ म्रक्रतविषये बैद्यवित्यास चरणमाह ॥ 
अब इस पुकृत शिषय से देचय दिद्यर के भंदार 
को अगले मंत्र में कहते हैं |! 


| 
| 
| 
' तनू पा सिषर्जा खुलेडश्जिो भा शुर्र- 
क्‍ स्वती । सच्या रजा“लीडिजू यशिस्द्धा - 
| थे पथिमसिबहान्‌ ॥ ४६ ॥ 
| तनूपेदिं तनू5पा । मिषजां । सुते । आश्विनां । 
उसा । सरस्वती । मध्यां । रजां*”सि । इन्ह्रियम । 
। इन्द्रांय । पथिमिरितिं पाथिउमिं: । वहान॥ ५६ ॥ 
। घद्दाओं:-- ( सलूपा ) थी तनु पातरती ( मिषजा ) 
४ कबिद्यमप्वेत्तारी जुते उत्पब्ध जगति ( अशख्विना ) व्या- 
आला ( उसा ) उसी (्‌ सरस्वती ) सरो 
बहु विज्ञान विद्यते ययोस्‍्ती ( मध्या ) मधुरेण द्रव्येण | 
(्‌ श्जांसि » लोकान्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) घनम्‌ ( इन्द्राय ) राह्ष ५ 
| ( पथ्चिझिः) सा्ेंः ( बहानूं ) वहन्तु आम जन्‍्तु ॥ ४८६ ॥ 
५2 न तन लिन लत सतत नित ता तितनपत  चतचक न गलती दल पद पट एटडएफइटल 





श्र्द पिंशोउब्यायः ॥| 


खअन्वयः- हे मनुण्या यथा भिषजा तनूपोमाश्विना 
विद्यासुशिक्षितों खीपुरुषो सरस्वती च॒ मध्या सुतेषस्मिन्‌ 
'छ अमर प्यार. के त्रीडि + रु 
जगति स्थित्वा पथिभिरिन्द्राय रजांसीन्द्रियं चर दृध्यासां 
तथैतदूहान ॥ घद ॥ हा रे 
भावार्थ:-- अन्न वाचकलु० यदि स्लीपुरुषा वैद्यकवि- 
व्याँ न जानीयुस्तहिं रोगरान्विवृत्ति' स्वास्थ्यसंपादनं च 
९० > <ड _ तल सिरन ३ ब-- शक े ध्ड 
फत्त्‌' धघमें व्यवहारे निरन्तंरं चरितु चर न शकन्‌,युः पभ८। 
रे कप कप पे हप चु [ ० प 
पदार्थः-दे मड॒ष्यो आप लोग जैसे ( भिषणा ) वैधक विद्या के जा- 
नने हारे ( ततूपा ) शरीर के रक्तक ( उभा ) दोनों ( अग्विना ) शुभगुण कर्म 
स्वभावो में व्याप्त स्री प्रुष ( सरस्वती ) वहुत विज्ञान युक्त चाणी ( मध्वा ) 
मीठे गण से युक्त ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में स्थित होकर ( परयिभिः ) 


मार्गों से ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( रजांसि ) लोकी और ( इन्द्रियम्‌ )थन 
को धारण करें वैसे इनको ( बहान्‌ ) माप्त इाजेये ॥ ५६ ॥ . 


रे | ० पर हक 
सावा्थे:-- इस मंत्र में वाचकत्तु ०जो स्त्री पुरुष वैधक पिया को न 
जानें तो रोगों को निवारण और शरीरादि की स्वस्थता को और पर्प व्यवहा- 
र में निरन्तर चलने को समर्थ नहीं होवें। ५६ ।॥। 
इन्द्रायेत्थस्य विदर्भि ऋ पिः | अश्विसरस्वतीन्द्रादिवताभ 
अनुष्ठुपुछन्द: । गान्चारः स्वर: ॥ 
अथ आधान्येन मिषजां व्यवहारमाह 0४ 
अब प्‌्चानता से बेों के व्यवहार को कहते हैं ॥॥| 
हक स | ॥ ल्‍ 
इन्द्ायेन्दुथ»सरस्वती नराश्/सेन 
कि है «कक पी 
नग्नह स्‌ । अधांतास शिवना . सर्घ मे- 
पर मिषजां सुते ॥ ५७॥ 











जज उप न न कक पद -न्स कस नर 
__ _॑___[. यजुर्वेद्भाष्येता क्‍ 
झा पा 3 न कल उन 
इन्द्राय । इन्दुम । सरस्वती । नराश&“सेंन । 


। सर्न्डुम । अधातास | ऋशिविनां। मधु। भेषजस । 
| 
|| 
| 
| 








मिपजां -। सुते ॥ ५७ ॥ 


ह। परदाथ:-( इन्द्राथ ) दुःखविदारणाय ( इन्दुम्‌ ) 
परमेश्वरयम्‌ (सरस्वती) म्रशस्तवित्सायुक्ताबाणी (नराशंसेन) 
| नरेः तुस्तेन ( नग्नहुम्‌ ) यो नन्‍्दयति रू नग्नरतमाददा- 
| त्ीति ( अधाताम्‌ ) दृध्याताम्‌ ( अश्विना ) वैद्सयकविद्या- 
| व्यापिनी (मधु ) ज्ञानव्डंकंमघुरादिगुणयुक्तम्‌ ( सेषजम्‌ ) 
आओऔषधम्‌ ( भिषजा ) रद्दैद्ती ( सुत्ते ) उत्पन्ने3स्मिज्‌- 
जगति ॥ ४० ॥। 

अचन्यय:--अश्विनाभिषजेन्द्राय सुते मधु मेषजम- 
घांताम्‌ । नराशंसेन सरस्वती नग्नहुमिन्दुसाद्चयातु॥ ४७ ॥ 


भावा्थे:--बैद्धा द्विधा एके उवरादिशरीररोगा०प- 
हारकाश्रिकित्सकाः । अपरे मानसावित्सादिरोगविनाशका 
अध्यापकीपदेशकास्सन्ति यज्रैंते वतेंते सत्र रोगांणां 
विनाशात्स आंणिन आधिव्याधिमुक्ता भूत्वा सुखिनो 
भवन्ति ॥ ४७ ॥ 
पदार्थः--( अश्विना ) वैद्यक विद्या में व्याप्त ( मिषजा ) उत्तय वैध [. 


जलन ( इन्द्राय । दुश्ख नाश के लिये * सुते ) उत्पन्य हुए इस जयत्‌ में (संघ) 
ज्ञानवद्धूक फोसलूतादिगुणयुत्त ( सेघषजम्‌ ) औषच फो ( अधरतास्‌ ) चररण 
करें और( नराशंसेन ) सलुष्यों से स्तुति किये हुए वचन से सरस्यती अश- 
सतविद्यायक्त वाणी ( भप्नहुम्‌ ) आनन्द कराने घाले विषय को ग्रहण करने 
वाले ( इन्दुस्‌ ) ऐश्वयें को घारुण करे ४ ४७ ॥ ह तट 
सलावाशः--वैद् दो मकारके होते हैं एक ज्वराधि - शरोसरोगों के 
साणक चिकित्सा करने हारे और दूसरे सन के रोग जेए कि अविद्यादि 


न 3 कलम मनन 
गा न रु 





क्‍ विंशोष्यायः ४ 





“ जञानस क्लेश हैं उन के निवारण करने हस्रे अध्यापक उपदेंशक हैं जहां ये. मानस क्लेश हैं उन के लिवारण करने हारे अध्यापक ऊपदेशक है जहां ये 
रहते हैं वहां रेर्गों के विनाश से प्राणी लग शरीर और सन के रेपयों से छूट 
कर सखी हेप्त हैं ॥ ४७ | 
आजुट्टानेत्यस्थ विद्भिऋ षि: । अश्विसर स्वतीन्द्रा देवता: 

निचुदनुष्ठुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनरुतमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी लि० ॥ 
आजुहनीना सर्रस्व॒तीन्द्रीयेन्द्रियाणिए 


वीय स्‌ । इडासिरुशिवनाविषश५ ससू- 
जे *9स०*५ र॒ुखिं दधुः ॥ ४८ ॥ 
आजुहवानेत्याएजहवाना । सरस्वती इन्द्रांय । 
इन्द्रियाणि । वीयेम्‌ | इडामिः। अंशिवतों । इषेमू । 
सम्‌ । ऊज्जम्‌ । सम्‌ । रयिम्‌ ॥ दधः ॥- ५८ ॥ 
परदाथ:--( आजुड्ञाना ) समनन्‍्तात्‌ शष्दायमाना 
( सरस्वती ) अशस्तज्ञानवती स्त्री ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य- 
चुक्ताय पत्णे ( इल्द्रियाणि ) श्ोचादीनि, ऐम्व्येंजनकानि 
सुवर्णादीनि वा ( बीयम्‌ ) शरीरबलकरं घृतादि (हडाभिः ) 
प्रशंसिताभिरोषधीमिः ( अशिवनों ) सूथ्याचन्द्रमसाविव 
' चैद्यकविद्याकाय प्रकाशमानौ (इषस्‌ ) अन्नादिकम्‌ (सम ) 
( ऊज्जेस्‌ ) पराक्रमस्‌ ( सम्‌ ) रयिम्‌ ) धर्मेश्चियम्‌ (दघुः) 
दुध्युः हे ए८आ॥ा ह 
अनवयः--आजुह्ाना सरस्वतीन्‍्द्रायेन्द्रियाणि वीयें 


3.०. न है. ३8.०० मिक, .#७.. 


चामश्यनावजडाभसराबाधासारव समूज राय च सदचः पश्द॥ा 





(०-] . 
यजुबंद्भाप्य ता 



























बा श् ब्यक 
मसावा्थे:--त एवं विद्यावन्तः सन्ति ये सनष्याणां 
रोगान्‌ नाशधित्वा शरीरात्मवलसुन्तयन्ति सैजब पतित्रता 
सती छ था या पत्य: सुखाय घनघतादि वस्तु स्थापयति ॥क््द्ा 


चदाथ!---” ऋशजट्वाना ) सब ओर से मर्शंसा किदे हुए ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानवती स्त्री ( इन्द्राय / परमैश्वस्थेयक्त पति के लिये (इन्द्रियाणि) 
आज आदि इन्द्रिय वा ऐश्वय्यें उत्पन्न करने हारे सवर्णे आदि पदार्थों, और 
( बीर्यसल शरीर सें बल के करने हर चतादि का तथा (अश्विन) सूर्थचंद्र 
के सद्ृश वेद्यक विद्यार के काये में प्रकाशमान वेद्यजन ( इडासिः ) अतिल- 
कज्षम ओपचियों के साथ (इपस) अन्न आदि पद्रथे( समूजेल ) उत्तस परा- 
क्रम ( रण्ििस ) और उत्तस घर्ेशञ्ी के! ( संदघु। ) सम्यक्‌ चरण करें ॥ ४८! 


सावाथ+--वे ही उत्तम विद्यावान्‌ हैं जे! सनुण्यों के रेगों का नाश 
करके शरीर और आत्मा के चल के बढ़ाते हैं, बही पतिल्नता ख्रों जाननी 
चाहिये कि जे। पति के सुख के लिये घन और चघृत आदि बस्तु घर |. 


रखती है | ५८ )। 
अख्िनेत्सस्यथ दिद्भिक्न षि: | अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । 
अलनपघछपचछन्दः । गान्घारः स्वर: ॥ 
पुत्रस्तमेव विषयमाह 
पफ्रिंश छसी सि० ॥ 


अशिवना नमुचेः सुत*५ सोम*४ शुक्र 
प॑रिखती। सर्रस्वतीतसा म॑रहुहिण न्‍दूा 
पात वे ॥ ४रए ॥ 

अश्विना । नमुचे । सुत् । सोम॑म्‌ । शुक्रमू । 
परिसख्नतेततें परिषत्रुतां। सरस्वती। तमू। जा । अम- 
रत । बहिया । इन्द्राय ॥ पातेव ॥५९॥ | | ष्शुतत 








श्र्द्द्८ 'विंशोध्याय: ॥ 





पदार्थे:--( अश्विना ) सद्गुणकर्मस्वभावव्यापिनौ 
(नम॒चेः) यो न सजचति तस्थासाध्यस्थायि रोगस्थ (सत- 
म्‌ ) सम्यक निष्पादेतम्‌ ( सोमस ) सोसात्योषांधगणम्‌ 
( शुक्रम्‌ ) जीयेकरम्‌ ( परिखुता ) परित:ः सबेतो गच्छन्‍्ता- - 
वव्याहतगती । ख्रु गती चात्तो: क्विप्‌ तुकू द्विंकबचनस्थ सु- 
पामित्यात्वम्‌ ( सरस्वती ) प्रशंसिता गहिणो तथा परुषः 
€ तम्‌ ) ( आ ) ( अमरत ) बिसात्ति ( बहिया ) सख- 
बद्भुकेन कमेणा (इन्द्राय) परमेश्वश्रंसखाय (पातवे) पात॑ 
अन्न पा घातोस्तुमथतवेन्‌ मत्ययः ॥ धर 


अन्‍वययः:--यो परिखुताइश्विना सरस्वतीब हि षेन्द्राय 


नमुचेनिवारणाय च शुक्र सुतं से।म॑ पातजे तमाभरत्‌ सम- 
न्तादूरतः सदा ताजेव सुखिनो भवतः ५८ 0 


सायजाओे:--ये साड्गोपाडान्‌ जेंदान्‌ पठित्वा हस्त- 
क्रियाँ विजानन्ति तेइसाध्यानपि रोगालन्तिवत्त यन्ति ॥ ४९॥ 


पदार्थौ--जेंर ( परिलुता ) सब ओर से अच्छे चलन युक्त ( अश्व- 
नए शुभ शुण करे सुवभातों में ठपघाप्त ( सशसस्‍्वती ) अशंसा युक्त रत्रो तथा यु 
रूष ( बहिंघषर ) सख खढाने वाले कस्मे से ( इन्द्रशय ) परसैश्वयें के सुख के 
लिये और ( नमुचेः » जेए चहीं छोडलतर उस असाध्य राग के दुर हेानेके लिये 
'शुक्रभ्‌) दोयेकररी (सुलस) अच्छा सिद्दु किये ( लेोसस ) सेर्स आदि ऊोष- 
त्थियों के समूह को ( पाते ) रक्षर के लिखे ( तन्त्‌ ) उस रस केः (जआा,अभ्- 
शल ) चारण करती और करता है बेही स्ेदा रूखी रहते हैं | भ० || 

मावार्थ:--जेर झंग ऊपांय सहित बेदों के। पढ़ के हस्तक्रिया जानते 
हैं बे असाधय देप्ंयों के भी दूर करते हैँ )| ३७ || 











६०५ हा 
यजवेद्भाष्य ॥ 











' क्ष्य इत्यस्य विदर्सिक्लेषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: विद्र्भिकषि:। अश्विसरस्वतीन्‍्द्रा देवताः। 
| अनुष्ठुपूछन्दः । गान्धार: स्वरः ॥ 
॥ अथ विद्व्विषयमाह ॥ 
अब विद्वाद्ढ० ॥ 
कवष्सो न व्यर्चस्वतीर॒शिवस्सां न 
कु [। * 
दुरे दिशः । इन्द्रो ल रोद॑सी5 उसे दु- 
0 5 ज्ड 
है कामान्ल्सरस्वली ॥ ६० ॥ 
कवष्य; । न। व्यच्स्वती: । ऋअशिविभ्या मित्य- 
श्विष्म्यास । न । दुरः । दिया: । इन्द्रः | न । रो- 
दंसी5इति रोदसी । उमे इत्युमे । दुह्े । कार्मान । 
सरस्वती ॥ ६० ॥ ह 
पदार्थे:--( कवष्यः ) अशस्ता: । अच्च कु शब्दे 
धातोबाहुलकादौणादिको5बद्‌ अत्ययः ( न ) इज ( व्यच- 
स्वतीः ) व्याप्तिमत्य:ः ( अश्विभ्याम्‌ ) सूर्याचन्द्रमोभ्याम्‌ 
(न ) ( इब ) ( दुरः ) द्वाराणि (द्शिः ) (इन्द्र) जिद्ध - 
त्‌ ( न ) इव ( रोदंसी ) दु्बावाएथिव्यो ( उमे ) ( दुहे) 
पिपमि ( कासान्‌ ) ( सरंस्वती ) प्रशस्तविज्ञानयुक्ताहदृव्वा 
व्यन्वशः -- सरस्वत्यहमिन्द्र अश्निभ्यां व्यचस्वतीः 
कवष्यो दिशो न ठुरो न उसे रोद्सी न वा कामान्‌ दुहे।हुण। 
भावार्थे:-- अन्नोपमालं०---यथेन्द्रः सू्योचन्द्रमो- 
भ्यां दिशां द्वाराणां चान्चकारं विनाशयति यथा वा कझू:- 
समिम्रकाशौ धरति तथा विदुषी पुरुषार्थेनेच्छा: मपूरयेत्‌ दशा 














२२७० पविंशोच्याय ॥| 








पदाथ/--( सरस्यती ) अतिश्रेष्ठ क्षनवती में ( इन्द्ः ) लि 
जली ( अश्विभ्यास्‌ * सूर्य औरचन्द्रसा से (उप्चसुवतो:) व्याप्त होने वा 
लो 'कवष्यः) अत्यन्त अ्शंसित ( दिशः ) दिशाओं को (न) जैसे तथा (दुरः) 
दंए। को (न) जेंसे बा (से) दोनों (रोद्सी) आकाश और पृथिवी को जैसे 
(न)चैसे( कासानू) कासनाओं के : दुढ्ले ) पूर्ण करतो हूं ॥ ६० ॥ 

मसावाथः--इस मंत्र में उपसालं०--जैंसे बिजुली सूयेचेन ट्रमा से दि- 
शाओं के और द्वारा के अन्चकार का नाश करती हें वा जैसे पथित्री |, 
आऔरपकाश का घारण करती है बेंसे पंडिता स्त्री पुरुषार्थ से अपनी इच- ; 


देवता: । अनुष्ठुप्‌ छन्‍्दः । मान्चारः स्व॒रः 0 
पुस्तमेव विषयमाह 0 
“फिर उसी 'वि० 
लषासानर््तमण्विना दिवेन्दूश४सा- 
यमिन्द्रिये:। सं जानाने सपेर्णस! सम॑ज- 
जाते सर्रस्व॒त्या ॥ ई१ ॥ 
 उद्यासा। उषसे युबसा | नक्तम । अशिवना | 
दिय्रा । इन्द्रम । सायम । इन्द्रिय: । सञ्जानाने5- 
इति समथजानाने। संपेशसेतिं सुप्पेशंसा । सम्‌ । 
अज्जातेषइडत्यज्जाते । सर॑स्वत्या ॥ ६१ ॥ 
'पदा्थ :....( उषासा) प्रभाते। अन्नान्येषासपी त्य - 


पचादीचेः (नक्तम ) राज्ौ (अश्विना) सूर्याचचन्द्रमसी (दिवा) 
दिले ( इन्द्रमू ) विद्यु तम्‌ ( सायम्‌ ) संध्यासमये (इन्द्रि- 
ये: ) इन्द्रस्थ जीवसच लिड्रै: ( संजानाने ) ( स॒पेशसा ) . 


है 


छा यूणें करे। ६० ॥ 
उद्यासानक्तमित्यस्य विदृभिक्लूषि: । अश्विसररवत्ीन्द्रा 


नि जज आल तक 
सुरूषो ( सम. )( अठजाते ) भसिध्यत्तः (्‌ तत्व (सरलता) ) 
| अ्शस्तछु शिक्षितया बल्चा ४६३ 0४ 
ऋल्वसः-- है खिद्ठांसिी। यथा है 
जसा नक्त सप्णेच दिलेन्क्रियेरिन्दे 
समजञजाते तथा यूयमति 
हु बाचकऋलु' 
दद्वनें चिबत यति बिटु दृभिरविद्यकुशिक सिवा 
किव्मासुशिक्षायुक्ताः संपादनीयए: 0 ६ || 
पदा।7 च्टे छुपोए जैसे ( सुपेशसा * अच्छे रूप | 
और चन्द्गला' ५ सरस्वत्या ) हे उत्तम शिक्षा पर्दे 
रात्रि रंध्याकाल 


हु ( अश्विना 
हुई वाणी के ( उपासा ) शा ( (चए्वदू. 
आर ५ दिवए ) दिन में ( इन्द्रियेः ) क्षीव के लक्षण) 

अंजानएने अचछे प्रकार मर्कट ऋरते हुए ( झूसज्जातले ) प्रसिद्ठ 


चशसएउरशिवना सर- 
च्च्‌ संजानाने 









स्श्षर 'पिशोच्यायः ॥ 





पातम्‌ | नः । अद्विवना । दिवा । पाहि। 
नरक्तम । सरस्वति । दुव्यां । होत'रा। भिपजा । 


पातम्‌ । इन्द्रम । साच । सत ॥ धर ॥ 


परदा्थ:-( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (अ- 
म्िना ) अध्यापकोपदेशकी ( दिवा ) दिवसे ( पाहि ) 
रक्ष ( नक्तसम्‌ ) राजो ( सरस्वति ) बहुविद्यायक्तमातः 
( दैव्या ) द्व्यगुणसम्पन्ती ( होतारा ) सर्वस्थ सुखदाता- 
रो ( सिषजा ) जेत्सी ( पातम्‌ ) रक्षतम्‌ (इन्द्रम) ऐश्व- 
यंञजरद सोसरसम्‌ ( सचा ) समवेतो ( स॒ते ) उत्पन्ध ६स्मि- 
उजगणगलि ॥ दर ॥ 


अनक्षय:-हे दैन्याइश्विना युवां दिवा नक्त नः पातम्‌। 
है सरस्वति नः पाहि। है होतोरा सचा मिषजा सुतइनद्रं 
पासम्‌ ॥ ६२ 0 
थे 5 रोगनलिवार कन्ज् 
भावाथे:--चया सद्देद्या कान्योषचानि जा- 
नन्ति तथाइध्यापकोपदेशकी मातापितरी चा5विद्धसारो- 


गॉलजारकानपायालजानन्तु ॥ ६२ | 
पदाथेः-- हे ( दैव्या ) दिग्य गुण युक्त ( अश्विना ) पढ़ाने और 
उपदेश करने वालेश तम खेप्ग (दिवर ) दिन से ( नक्तस्‌ ) राक्रि में 
( भा ) हसारी ( पातस्‌ ) रक्षा करे। । ( हे सररुवति ); बहुत विद्याओं से 
युक्त चार तू हमारी ( पाहि )रक्ष" कर। हे ( ढहातारा ) सब छोरगे के सु- 
ख देने वाले ( सचा ) अच्छे मिले हुए ( सिषजर ) बेंद्य लेग्गेर तुस््‌ ( सूते ) 
उत्पन्न हुए इस जयत्‌ में ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वस्ये देने घाले सेशमलता के रस की 
( पतलम्‌ ) रक्षा करेए ॥ दर 
आवचाोर्थ:--जैसे अच्छे बेद्य रेए्य सिटानें वारझूंरे बडुत औषधियों को 
जानते हैं वैसे अध्यापक जौर उपदेशक और साता; पिता अधिद्या रूप 
रेश्नें केर दुर करने चाले उपाये केर जानें | ६२.॥ 





| 





न ॥॥ रस 





सिखंडदुत्थस्थ विदर्भिऋ जि: । अश्विसरंस्वलीसद्ा देवता: । 
जअजुष्ठुपृत्छल्लू: | जान्घार: स्वर: ॥ 
पुनर्नैचज्यादिविषयमाह ॥ 
फिर सैचज्यएदि सि० ॥ 
. लिखस्त्रंधा सईस्व॑त्थश्विना सार- 
लतीडा । तीकब्रंपरिझलतासोअसिन्द्रगाय 
संदस्‌ ॥ ई३ ॥ 


लिल्ल:। त्रेंघा । सरस्वती | अश्विनां । भारती । 
इडो । तीव्रम । परिस्नयोतिं परिएुल्लता | सोम॑म्‌ | 


इन्द्राय । सुषुतरुः । सुसुचुरिति सुसुवु 
दंग ॥ ६३ ॥ 


पदा्थे:-..( तिल: ) जिच्बर्सस्थाविशिष्ठा: (जेच रण 
अिशिः मकारैः ( सरस्वती ) सुशिक्षिता जाणी ( अश्व- 
ना ) सद्देशी ( भारती ) चारिका! साता ( इडा ) स्ठेे 
योग्योपदिशिका ( सीत्रम ) तीजगुणस्वनावस्‌ ( परिखुलर ) 
चघरितः संजेतः ऋबन्ति ब्रेन लेंल (सॉसस) अोपधिरख मं- 

रणाख्य व्यवहारं वा ( इन्द्राय ) ऐश्वस्यॉय ( सुपुजुः ) 

निष्पादयन्तु ( मदम्‌ ) हर्षक्म हे दह ध 

अआन्वयः-...है सनुष्या झथा सरस्वती भारसीडा 'अ 

- प्डे 


७-3+-33+-+-+---+७----+-ेन्‍हुरनननी-+++ 
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 तिखो5रिविना चेन्द्राय परिखुता तीज सर्द सोम जेधा-सु- 
'+ घव॒स्तथा सूथमपेचरन सुबुनोत ॥ द३ ॥ 


भसावश्थः-मनुष्यै:ः सोसाद्योष्िंरस निमोय पीचत्त्वा- 


55्शेग्यं छृत्ता बाच लिये वक्तत्व॑ चोन्‍नेयम्‌॥ ६ ॥ 


परदायथ:--६ सनुष्यो जैसे ( सरस्वती.) अच्छे प्रकार शिक्षा 
पा हुई वाणी ( भहत्रती ) चारण करने हारी संतता और (-इडा ) स्तति 
के योग्य उपदेश करने हारी ये.( लिस्नः ) तीन. और ( अश्विन ) अच्छे 


देः बैद्य ( इन्द्राय ) ऐश्वय के लिये (परिस्त॒ लो) सब और से करने के साथ | 


( तोबुम ) तोवुगुणर्वभाव वाले ( भदस्‌ ० हषेक़त्तों( सोभमल ) ओष॑ि के 
रस जा प्रेरणा नाल के व्यवहप्र को ( त्रेथा ) तीन प्रकार से ( अबुतुः ) उ 
ल्पत्ल करें वैसे तुम सी इस को सिद्धि अच्छ प्रकार-करों ॥ ६३॥ . - 


सावाथ-कजुष्षों. को चाहिये. कि सोच आदि कोोषपज़ियोंत के र- 


स की 'सिद्दु कर उस को पीके शरीर आरोज्य- करके उत्तम वाणी शह-ब-' ४ 


'द्वि और यथाणे बक्त॒त्व शक्ति को उल्मति करेँ ॥ ६३-॥ 
अश्वनेत्यरूथ विद्र्भिऋ णिः । - अंश्विसरस्व्वलतीन्द्रा 
देवता: । अनष्ठुप्‌ छन्‍्दः । गान्थारः स्वर: ॥ 
- -पुलस्तभेत्र विषयसाह ॥ , रा 
फिर उसी सरि०॥ कक, 


ख्रेशिवर्ना लेणज सथथ सेषजं नः स- 
र॑सवबती । इन्ढ्े त्वन्नायशः अिंये ७ रू -.. 
,. पश्ुरू पसथुः सुले ॥ ६४ ॥ 5 
... आश्वनां | भेषजम । मध । भेषंजम। ने । से- 
रंस्वती । इन्द्रें | व्वर्ठा + यहां: थशियम्‌ -। रूप2» 


।. दिल ॥%०० | ० | 


' रूपायसात- रूपस इरूपम + अधः । सते; ॥ ६७४ ॥ 
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अर्यक्सों 2 
| _चजुवेदभाष्यो ॥ रकप 


पदाथे:-( अश्विना ) विद्याशिक्षकी ( मेषजम्‌) 
आओऔषधम्‌ ( सधु ) मधुरादियुणोपेतम्‌ ( मेपजस्‌ ) ( नः ) . 
अस्म+ के सररावती ) बविदुषी शिक्षिता माता ( इन्द्े ) 
परमेश्वर ( स्वष्ठा ) तनूकर्तों ( यशः ) ( ख्रियम्‌ ) ल- 
द््मीम्‌ ( रूपरूपस्‌ ) अन्न बीप्सार्था द्वित्वम्‌ ( अधुः ) 
दृष्यासु: ( सुते ) निष्पादिते ॥ ६४ ॥ 
वजद्ये:-नो5श्विला सरस्वती त्वष्ठा च विद्वांसः 
सुतइन्द्रे मेपजं मधुलेषज यश: घ्िय॑ रूप॑रुप चाउथुः ६४४ 
भावाणे:--बदा सलुष्या ऐश्वर्ये आप्नुयुस्तदैतान्यु- 
समान्यौषधा नि यशः सुशोभां च निष्पादयितुं शबनुयु:॥६०॥ 
पदार्थ: न: ) हमारे लिये ( अश्विना ) जिद्या सिखाने वाले 
अध्यापकोपदेशक (सरस्वती) विदुषी शिक्षापाद हुं माता और ( त्वष्टा ) 
| चुफूलता करने बाला थे विद्वान लोग खुले ) उत्पन्न हुए ( इम्द्र ) पर- 
औैश्वय्प में ( भेषजन ) सामान्‍य और ( नधु, भेषजम्‌ ) सधुरादि शुणयूष्त 
| औषध ( यशः ) कीत्ति ( ख्रियन्‌ ) लक्षती और ( रूपंपूपन्‌ ) रूप रूप को 
। ( अधुः ) चारण करने को समर्थ होतें॥ ६४ ॥१ 
लावा्थ:+---जब मनुष्य लोग ऐश्वर्थो को म्रास होवें तब इस उत्तन 
ओऔपधियों कीसतिं और उत्तन शोभा को 'सिद्दु कर ॥ ६४ ॥ 
अहतुथेत्यस्य विदर्सिऋ णिः । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: ॥ 
| 'अलनुष्टुपृछन्द: । गान्धारः स्वरः 
पुनस्तसेब विषयमाह ॥ 
। किए उच्ी खि० ते 





व सुथे न्ढूँ वन॒स्पतिः शशसानः प॑रि- 








उर७६ हू ०३ पिोशशियत ४ ७ पिंशेध्यालः ॥ 
खुला। कीलालसश्ड्िस्सां सघु दुह्ेेघेन 
ल्ई#लली ॥ ईए ॥ हर 
. ऋतथेत्य॑त5था। इन्द्र: वनस्प:तें: । शशमानः । 
_ परिखुतेतिं परिएस्तुरतां। कीलालंगू ।अशिविभ्यामित्य. 
दिवष्भ्यांझ्त । मर्ध । हुहे। घेनः । सर्रस्वती ॥६ ८॥ - 


णदाशोे -(ऋतथा) ऋतपकारईै:। अच्च वाउन्दसी: 
सतिऋत॒शब्दादपि थाल ( इन्द्र: ) ऐश्वण्खकर: (वनस्पतिः) 
बटादिः ( शक्षमानः )( परिरतर ) परितः सर्वबेतः खबतति 
चेन ( क्रीलालम्‌ ) . अब्यम्‌ ( अश्विभ्याम्‌ ) वैदंधाभ्याम्‌ 
( मु ) सिष्ठादिक रखस्‌ ( दुह्े ) पू्णे कुर्याम ( जेनुः ) 
दुग्धदात्री गौरिय (सरस्वती) प्र€स्तशिक्षायुत्ता वाणी ६५! 


कआऋषच्लख्:-पथा घेसः सरस्यतते पारिखुता सहतेथा 


'इाशमान इन्जी वनस्पलिसंचलु कीलालमश!्विक्या च कासपन्‌ 


दीम्धि सथएउहं दुह्ढे ॥ ६४ ॥ 


सेलाआर-ऊचत वाचकलण०--यथा सद्ेब्या: शुद्धेम्यो 
खनस्पातम्य*४ सारशहणजत्य प्रयदन्स तथा संबेः प्रमात- 
सव्यम््‌ है ६४ ॥ 


पदार्भः--णैसे ( चेलः ) दू देने वालो गौ के समान ( सरस्वती ) 
. जी उत्तम शिक्षा से युक्त बसणी ( परिष्ल ता ):सब ओर से करने - खाली 
| जलादि पंदाथथे के साथ (ऋतुथर) ऋतुओं के क्कारों से कौर (शशलारनः) बढ़ता 


हुआ ( इनद्र। ) ऐश्वय फकरतले हारा ( सनसुयलिः ) बजट ऊादि छुक्ष € भधु ) 
सखधुर आदि रस ऊरर ( फकीलाऊूस ) अल्सख को (- अशि्विभ्यास ) बेंदयों से 
कासनाओं को पूर्ण क़रता है देंसे में ( दुढ़े-) पूर्णा करू. है५. ॥ 








कक 
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कावाशे।-इस मंत्र में बाचकछु ०--जैसे अच्छे बेंच जन उत्तम २ चनस्प 
विरयों से सार ग्रहण के लिये मयत्न करते हैं वेस सब को मयत्न करना चाहिय।६५॥ 
गोसि रित्यस्थ विद्भिक्ता पिः | अश्विसरस्थतीन्द्रा देवता: । 
अनुष्ठुपू छन्‍्द: । गांघारः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तलेव लविषयमाह ॥ 
फिर ऊसी बि० ॥॥ है 
2 | दि थ 
गोमिन खोर्ससशिवना सार्सरेश प- 
 4&«य |; है ला पृ: 
रिखुतां | सर्मधात* सर्रदूवत्या स्वा- 
हक । + कक । 
हेन्द्रे सुत सु ॥ ईई ॥ 
गोमिं: । न । सोम॑म्‌ । अश्विना । मासरेण । 
परिस्रतेतिं परिएुस्रतां । सम्‌ । अधातम्‌ । सर॑- 
स्वत्या । स्वाहा । इन्द्ें | सुतम्‌ । मधु ॥ ६६ ॥ 
के चेनलि 
पदार्थ:-..( गोझिः ) चेनुलि: ( न ) इब ( सो- 
मस्‌ ) ओपचिरसस्‌ (अश्विना) सुशिक्षिती बेद्ची पास जप ( मा- 
सरेण ) अमितेन मण्डेल । अच्च साडः चातोरोीणोदिकः 
सरस्‌ अत्ययः: ( परिखुता ) सर्वततो मछुरादिस्सयुक्तेन 
(सम्‌) ( अधातस्‌ ) ( सरस्वत्या ) सुशिक्षा ज्ञानसुक्तया 
वाचा (स्वाह) सत्यया क्रियया (इन्द्रे) सत्ति परमेश्वर 
(सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (मु) सघुरादिगुणयुक्तम्‌ ४ ६६४७ 
अब्वयः:-हे अश्विना परिखुता सासरेण सरस्व- 


नी ++++त+त३-+-.००-.००००««-__ह__--+न+नन------... 


न्‍न्‍ीऑ जन ततत>................................ 


असल >>+ब 44 ००ज >> 2०० 4९०२०4+क+ं-++न्नकनमिन-न ०० से > न; 





श्र्छ८ विशोष्याय !! 


त्या स्वाहेन्ड्रे गोभिदुगूंघादि न सु मधु सोर्र युवाँ समधा 


लम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भावाथेः--अन्नोपमालं०-- वैद्या:प्रेछया हस्तक्रि- 

यया सर्वोषधिरसं संगक्तीयुः ॥ ६६ 0४ 

पदार्थः-हे ( अश्विना ) अच्छी शिक्षा पाए हुए चेद्यो ( बासरेणा ) मा 
ख ग॒क्त मांद ( परिस्रता ) सव ओर से मधुर आदि रस से युक्त सरस्वत्या) 
अच्छी शिक्षा ओर ज्ञान से युक्त चाणी से ओर (स्वाहा) सत्यक्रियों स तथा 

न्द्र ) परमेश्वरर्य के होते ( गोभि! ) गोआ से दुग्ध »ादि पदायथों का जेंसे 
( न ) चैंसे ( मधु ) मधुर आदि गुणों स युक्त ( खुतम्‌) सिद्ध किये ( सोमस्‌ ) 
आधषधिया के रस को तुम ( समधातम्‌ ) अछ घकार घारण करा। ८६ ॥ 

मावाथैः-इस मंत्र में उपमालं +--वेद्य लोग उत्तम हस्ताक्रैया से सच ओ- 
घृधियों के रस को ग्रहण करें ॥ ६६ | 


&*:. ७ 


अश्विनाहविरित्यस्थ विद्र्भिऋ थि: । अश्विसरस्वती- 
न्द्रा देवता: । प्ुरिगनुप्टुप्छन्द: । गान्चारः स्वर: ॥ - 


युनस्तमेत्र विषयमाह ॥ 
फिर उसी सि० ॥ 


अशिवनाहइलिरिन्द्रिय' नम चेथि या 
सर्ररूणतो । आशुक्रमासुरादूुस सच- 
सिन्द्रीय जमिरे ॥ ६७ ॥. - ह 

खाश्वता । हावे। | डानब्रथम । नमचे ।-थिया । । 
सरस्वती । ला । डाक्रम | कासराता बस । मधम। . 
इन्द्राय । जखिरे ॥ ६७ ॥ | 
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यजुवेदुमाष्ये शा २ णथाए श्रप€ 





पदार्थ :--( अश्विना ) सुबेद्यों ( हथिः ) आदा- 
तुभहम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) सनआदि ( नमुचे: ) अविनश्वरा- 


ध्स 


त्कारणादुत्पन्नात्कायोत्‌ ( छिया ) अज्षया ( सरस्वती ) 


( आ. ).( शुक्रन्‌ ) वीरयमभ्‌ ( आसुरात्‌ ) मेघात्‌ ( बसु ) 
( मचस्‌ ) पूज्यते '( इन्द्रायं ) एऐशवर्याथ ( जशिरे ) 


; घरेयुः ॥ ६७ ॥ 





अजलय:-अशिवना सरस्वती च थिया नयचेहं. 
विरिनद्रियमासुराच्छुक्रं म्ध तरस्त्रिन्द्रायाजशिरे .॥ ६०॥ 


..._सावाथ :-खीपुरुपैरैश्वर्यसखप्राप्थ. औषधातति- 
संसेब्यानि ॥ ६७ ॥ 

पदार्ध---( अश्विन ) अच्छे बैदय और ( सरस्वती ) अच्छी शिक्षप- 
अक्त ख्री ( थिया ) बद्धि से ( नमुचेः) नाशरहित कारण से उत्पन्न हुए 
कांये से / हविः ) ग्रहण करने योग्य ( इल्द्वियसम्‌ -) सन को (: जासुरात ) 
सेघ से ( शुकन्‌ ) पराक्रम और ( सघन ) पूज्य ( बच ) घन को (इनूहाय) 
ऐश्जये के लिये ( आजखिरे ) घारण करें ॥ ६9 ॥ 

भमावाथ-ररी और पुरुषों को चाहिशे रे ऐश्व् से सुख की प्रए्ति 
के लिये ओषधियों कए सेवन फियए.करें ॥ ६१ || 

यमित्यस्य विदर्सिऋ पिः। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: 
अनष्ठपृछन्द: । गान्यार: स्वर न 


पनरंतसेव विषयमाह 8४ 
फिरंजसी वि०ी | ., नाता हे 
यमशिवना सर्रस्वती हविषेन्द्रमब- 





] 


ने >न+त-........... 








श्स्प0 सिंशोध्यायः | 

दर्घेधयन। सबिमेद ह॒र्ल सघंनस्‌ चावासुरे 
खचाँ ॥ ईप ह 

यम । अशध्विनां । सरंस्वती । हविषां । .इन्द्रम 
अवयन। सः । बिसेद । बलम्‌ । मधम्‌ । नम॑चो 
आासुरे । सचा ॥ ध्थ॥ 


परदाश् +--( यम ) ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकी 
(:सरस्वली ) विदुणी स्क्ी (: हविषा ) सुरुसक्ततहीमसारप्या 
( इन्द्रम ) ऐश्वर्येस: ( अवह्ुयन्‌ )वहुंयन्तु ( रः ) ( बिसे- 
द्‌ )सिन्द्यात्‌ ( बलूम्‌) ( मघस्‌ ) परमपूज्यम ( नम॒ची ) 
अविनाशिकारणे ( आसरे ) अयसरे सेचे भंजे ( सचा ) 
संयुत्ती ॥ द॒व ॥ हि | पा | 
अ्ब्यय:-रुूचाशिलनः सरख्वली च नस॒चावांसरे 
हविषा समिन्ठ्रसवद्धेयन्‌ स सर्च बल जबिसेद ॥ दृल ॥ - 
साथाथ ई--यद्बोषधिरसं - क्रिंयागणैरुत्तमं . कयरुत-: 
हि स-रोगहन्ता स्थातल्‌॥ दल ॥ ॥ 
चपदाणे।-( सच ) संयोग किये -हुए ( अश्विना -) अध्यापक और ऊपदे [ 
शक तथा ( सरस्वती )विदुजी स्त्री | नमुचौी) नाशरहित कारण से उंत्प- 
न्‍ल ( आखसरे ) सेच सें छोसे के निलित घरमें ( हुजियां ) अच्छी बंनाई 
, हुई होल की सपसयी से (यस्‌ ) जिस ( इनट्रस ) ऐश्व॑ये को ( जवहु यग) |. 
. | बढ़ाते (सः) वह (सचस्‌)- परमपूजय (बलस) घर का (बिभेद) भेदसकरे [&प्य। [' 
। सादाथ3-जो ओऔवबणियों के रख को. केत्तेठ्यता के गणों हे उत्तम करें 
। बह रेंग का नाश फरले हारएं हेजे-॥ €ंए [[ -..... हज 











गा जना्णा जल  बजमर 
यजुबदसाब्ये ॥ सर्वर 


बजनजनननन-- 


ततसित्यस्थ विदर्निक्न षिः । अश्थिसरस्वतीनूद्रा देवता: । 
निच्रद्नप्ट्पु छन्द: । गॉन्चारः स्वरः ॥ 


अथ बविद्वृद्विषयमाह ४ 
अब विद्वानों के वि० ॥ 


तमिन्द्र पशवः सचाशण्विनोसा सर्र 
स्वती । द्धाना अम्धपनणजत हूवियी य-- 


ज्ञईन्द्रियिः ॥ ६ ॥ ु 
तम्‌ । इन्द्रंमू । पश्षव:। सचां।अखिनां । उभा| 
सरस्वती । दधांनाः। आभे । अनुषत । हाविषां । 
यज्ले | इन्द्रियेः॥ ६९ ॥ 
पदाथ:ः-( तम्‌ 3 ( इन्द्रमू ) बलादिगणघारक 
सोमम्‌ ( पशवः ) गवादयः ( सचा ) विव्सासमबेतो (अ- 
श्विना ) जैद्यकविद्धय एनिपुणावंध्यापकोपदशंकी (उभे/ द्वी 
(सरस्वती ) सत्यविज्ञानयुक्ता ( द्घानाः) घरन्तः (आम ) 
सर्वतः (अनूषत) मशंसंत (हजिया) सामग्र्चा- (यक्ष ) इन्‌- 
द्विये: ) घने: ॥ दर ॥ 
अन्वयः-हे सनष्या सेंचीरश्विंनोसा इन्द्रियेयेमिन्द्र 
द॑ध्यातासू त॑ संरल्जती दुष्याद्‌म॑ व. पशवो: दृध्युस्तं हवि- 
था देघाना: संल्तो यज्ञ इम्यनूपत॥ दल ॥ 
सांवाथ:--थे धर्मांचरणांदूं घनेने घन वडुयान्त ते 
प्रशंसा ग्रा्नवन्ति ॥ दे ॥ गे 


नर 
जप 4 





ब्् ; र 














श्रष२- सिंशोध्यययः 








चदार्थ 
क विद्या सें चतुर अध्यापक और उपदेशक ( उभ्ा ) दोनों ( चल्द्रियेः ) घ- 
नों से जिस ( इन्द्रंस ) बल आदि गुणों के चंपरण करने हारे सोल फी धा- 
रण करे ( तस ) उस को .( सरसख्वली ) सत्य विज्ञान के यक्त स्त्री घार- 
ण करे और जिस को ( पशव। ) गौजआादि पशु घारण करें उस को 
( छहृतिषा ) सासममसी से ( दर्घाला। ) धारपंग फरतले हुए जन ( यज्ञे ) यज्ञ से 
( अभ्यनूषत ) सब ओर से मशंसः करें ॥ ६० ॥ 






कादाथे।---जों कोग घने के आचरणं से चमन्‌ के साथ घन्न को बढाते 
हैं वे मंशंसा की आभास छोते हें ॥ ६९ ।| 






यथ हृत्यरुप विदृशि नह जि: । इन्द्रसविलवरूणा देवता: 


अनुष्टुपू छलन्‍लद: )।) गान्यार:- स्वर; ॥ 





पुनस्तमैत विषयकाह को | ् श् 


£ फिर उसी बि० ॥ 






यउइन्द्रडइन्द्रिय दथः सैविला वरू 


शो. भर्ग::। स सआसों ह॒विष्पसि योजना 
सांनाय सशचल-.॥ ७० ४ 





ये । इंन्द्रे । इन्द्रियंम। दधु:। सबिता। वरुण)... 
. भर: । सः!सद्ायेति सइत्नामां। हविष्पातिः ! हविः- 
' पांत्रोते हविःपंतिः। यर्जमानाथ | सरचत-एछव्या 











___.._._  अखुर्व जुवेद्माष्य ॥ रर्ध३ 
प्रदाथ :- थे ) ( इन्द्रे ) ऐश्वर्य (. इन्द्रियम ) 
घनम्‌ ( दधः ) ( सविता ) ऐश्वर्यमिचकब्छः (अरूण:) पे छ: 
भरा; ) भजनोयः ( सः ) ( सुच्नामा ) सुष्ठुरक्षकः ( हथि- 
प्पति:) हविर्षां पालक: ( यजमानाय ) यज्ञाउनछात्रे (स- 
खत ) सजतु । पच सेवने लोड्थे लड॒- ससमागसीएडमाव- 


& 


वे छान्‍दस: ॥ ८्ण ॥ 

वन्य: -- हैं बिद्वच्न य इन्द्ध वृल्द्रिय दूधस्ते स- 
खिन:ः स्थुरतों यो सगे जरूणः सबिता सुन्नार्सा हंकिष्पति- 
जनो यजमांनायेन्द्रियं सश्बत सेदते स मतिष्ठां माएसयातू ब्या 


काजथ--बथा पुरोहितो घजमानरयैश्वयें जठुंयलि तथा 
स्जमानोपि पुरीहितरय चर्च बद्ेंखेत्‌ ॥ ७०॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ( णे ) जो लोग ( इस्द्र ) ऐश्वय्वें में / चन्द्रियस्‌) 

'यल के! ( दघः ) चारण करें थे सखी हेख्वें। इस कारण जेश ( र्रयः ) सेवा 

करने के येप्य ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( सबिता ) ऐण्बर्थ्य की इच्छा से यक्त (सु- 

अलसा) अच्छे 'प्रकार रक्षक (हविष्पलिः) हेशन करने योग्य पद्ा थो की रक्षा करने 

हारा सलुप्प ( यक्षमालाय ) यज्ञ करने हारे के लिये घन क्षे१ ( सश्चत ) 


सेवे (स४) वह प्रतिष्ठा केश आप्त हाये ॥ ३० ॥ 
लावाथ!---जैसे पुरेशद्धित सजस्वन के ऐंश्वणे के बढ़ाता है बैसे यज- 


सान भी यरेोछित के चन के! नढ़ाले || 3० ॥| 
सरक्ितेत्यरय जिदर्सिआऋह णि:। इन्द्रसवितवरुणा देवता: 
उ््लछप दछल्द। | गाल्यारः रखर;॥ 
हा पनरतओलेव विषयमाह ॥ 
हा | -.. फिर सी बि० 


रसदिला बरु णो दधवद्यजमानाय दा- 


शुर्णें । आर्दत्त नर्स चे बसु सत्नासता ब- 
 लैसिन्दियम्‌ ॥ ७१ ॥ 





प्‌ ५ 
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ररपछ लिंशोध्यम्यः | 


सविता । वरुणः। दर्धत्‌ । यज॑मानाय । दाशुषें। 





जा। अदत्त । नमुचेः | वे. । सुत्नामेतिं सुध्ञामां 


"| बल्लम्‌ | इन्द्रियसू ॥ 9१0 -.... 

पदा्े:--( सविता ) अरकः (वरूण: ) उत्तमः 
(.द्धव्‌ ) घारणं कुलेनू ( घजमानाय ) संगच्छमानाय 
( दाशबे ) दाओ ( आग ) ( अदषत ) आद्त्मात्‌ ( नमचे:) 
अर्मंसत्यजतः ( वसु ) द्वव्यम्‌ ( सुत्रामा ) सुष्ठुरक्षकः (ब- 
लम्‌ ) (इन्द्रियम्‌) सुशिक्षितं मनः ॥ ०१ ॥ 


वनवयः-वरुणस्सविता सुत्रामा . दाशुषे यजमा- 
नाथ बसु दच्वत्‌ सन्‌ नमुचेबेलमिन्द्रियमादत्त ॥ ०१॥ 


० र्‌ः 
सावा्थे--दातारं॑ संसेब्य ततः पदार्थान्‌ प्राप्य यः 
सर्वेस्थ बल बढ्ुयति स बलवाज्जायते ॥ ०१ ॥ 


पदाथे।--( वरुसः ) उत्तस ( सविता ) मेरक ( सत्राभा ) और अच्छे 
अकार रक्षर करने हारा जन ( दाशुषे) देने वाले ( यझमानाय ) यजमान के 
लिये ( बसु ) दबूथ केश (दू६धत्‌ ) चारुण करता हुआ (नमुचे;) अ्मे का नहों 
'लेाड़ने वाले के ( बलम्‌ ) बल और ( इल्द्रियस्‌ ) अच्छी शिक्षा से युक्त 
सच कर ( जा, अदत्त ) अच्छे मकार ग्रहण करे || 9३१ ॥ 


सावार्थ--देने वण्ले पुरूष की अच्छे अकार सेवर कर के उस से अच्छे 
सदा का भाप हेशकर जे! सब के बल के बढ़रता है सह बलवान देरतर है| जि्शां 





नी 





अ्जवेंद्साणो | * श्र्ष्प्‌ 





बरुणइत्यस्यविद्भिऋ पि: । इन्द्रसवितवरुणा 
| देवता: । अनष्टपछन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
; पनस्तमेव विषयमाह ॥ 

(कर उसी वि० ॥ 


| वरुणः प्नत्रमिन्द्रि य॑ भर्गेन सविता 
|! श्रियस्‌। सुत्रासा यर्शसा वलं॑ दर्धा 
ना यक्षमाधशत ॥ ७२ ॥ 
बरुण:। ज्षत्रम । इन्द्रियम । भगेन । स॒विता। 
श्रियम । सुत्नामेतिं सुध्रार्मा । यढ्षेसा । बल॑ंम । 
दर्धानाः। यज्ञम। आशगत ॥ ७२ ॥ 
पदार्थ ( वरुण: ) उत्तमपुरुषः. ( क्षत्रम्‌ )राज्यम्‌ 
( इन्द्रियम ) मनआदिकम्‌ ( भगेन ) ऐश्वयेण ( सवि 
| ता) ऐश्वरयोवूपादकः ( श्रियम्‌ ) राज्यलक्ष्मीम्‌ ( सुत्रामा) 
सप्ठत्नाता ( यशसा ) कीत्यों ( बलम्‌ ) (द्धाना: ) (य- 
| ज्ञस्‌ ) ( आशत ) व्यापूनुत ॥ ०२॥ ' ह 
अन्वयः-है मनष्या यथा वरुण: सविता सुत्रामा 
| सुक्कोगी समेशों भगेन सह वत्तमान क्षेत्र मिन्द्रिय ख्िये 
| बज्ञ' च आप्नोति तथा यशसा बल॑ द्धानाः सन्‍्तो यूय- 
। माशत ॥ ७२॥ 
! भावा्थे:-अन्न बाचकलु०---ऐश्वर्य ण बिना राज्य 
राज्येन बिना श्री: ख्षिया विनोपभोगाश्न न म्राप्यन्ते त- 
| स्मालित्य॑ परुषार्थ न वक्ति तव्यमू ॥ ७२॥ * 














श्स्प्दू “ विशोच्यायः |! 











पदा्थः-है, मनुष्यो जैसे ( वरुण: ) उत्तम ,पुरुष ( सविता ) ऐश्बर्योल्पा- 
दुक ( सुन्रनासा ) अचले अकार रहा करने. छपरद सभा का अध्यक्ष ( भगेस ) 
ऐश्लण्यें के साथ वत्त समाज ( क्षत्रत्‌ू ) राज्य और ( दइन्द्रियम ) सन आदि 
( ज्ियमस्‌ ) राज्यलक्षसी और : यक्षम्‌ ) बचे के माप्त हेगता हैवेसे। यशसग) 
कोति के साथ ( बलस ) बल केश ( द्घाना। ) घारण करते हुए तुम 
* आप्णत ) प्राप्त हिओ ॥ ७२ ॥ 
लावाथे।-- इस संत्र सें वाचकुलु०--ऐश्जर्य के विचए राज्य, राज्य के वि 
जा शाजयलक्षसी ओर राप्जयलक्षमी के बिना भेन्‍ग प्रासं नहों हेते इसलि: 
ये 'मित्त्य पुरुषाथे करन चरछियें । ७२ ॥-- , 
अश्विनेत्थरुय निद्भिक् जि; | अश्गिसरस्वलीन्द्रा देवता: 
निचदनछपुछनंद: -शांन्चार:ः स्वर: ॥... - 
आम पुनस्तलेव विषयमाह 0८ :: 
फिए उछी बिं० | 


' आशिवना गोमिरिन्दियमणषलमिवीय 
बल॑सू । हविषेन्दू ४४. सर॑स्वत्तीं यर्ज 
सानसवदू यन्‌॥ ७३ ॥ । !क्‍ 

(, "आअधिवना |. गोसि: । इन्द्रियस। अद्वेसिः। वी- 
य्यम्र्‌ू.। बर्ल॑प्‌। हविषां । इन्द्रंनू । सरस्वतीय-य 
जमानम्‌ । ऋऋवरय न्‌ ॥ ७9३3 ॥े 





भिः ) सुशिक्षिताशिवाँणीमि: एथिवीघेनुमिजों (इन्द्रियम) 
घेनस्‌ ( अश्लेशिः ) सुशिक्षिलैस्तुरड्रगद्सिः ( घीयेमस ) प- 
राफक़म्‌ ( बलसू्‌ ) ( हलिणा ) उपादर्ल न परुषार्थ न ( हू- 
न्ह्ट्म्‌ ) ऐश्वययुंक्तर्स ( सरस्वती ) संशिक्षिता जिद॒षी स्थ्री 
( यजमानम्‌ ) सत्यानष्ठानस्थ यज्लेस्थ कर्सोरम्‌. (. अवब- 
डइंयनू ॥ छह ॥ : , हि 7 2 हे 








हु 





अजबेदसाव्ये:॥ २२४७- ह 


अन्लखः-अआरिविनां सरस्वती चे भीमिरश्वेपिहंबि- 
पन्द्रय दोय बलामन्द्र यजमोनमंवदुयेन ॥ :७४ग, 5 “9 
सावा्ं:--थे येषों सम्ीपे निवसेयस्तेषों- योग्यर्ता- 
रत ते तानू सब: शुभगुणकर्ममिरेशवर्यादिला' च॑संसुद्त- 
चेयु: ॥ ७३ ॥ हि हल 
पदार्थ:--( अश्विना ) क्षध्यापक उपदेशक और ( सरस्वती, 
शिक्षा भक्त बिदपी स्तरों ( गैमिः ) अंच्छे प्रकार शिक्षायक्त बांणी 
'बिवी और गैजओं तथा, (:अश्वेभिः ) अच्छे प्रकारे शिक्षा' पायें हुए चोटी 
और (.हविंपा ) अंगीकार' किये-हुए: पुरुषार्थ से ( .इन्द्रिग्रम्‌.) धन (बोस) 
पराक्रम ( बलस्‌ ). बल और-( इन्द्रमू )-ऐश्व्ये.युक्त' (- यज॑ंमानस,)-सल्य 
अंनुष्टानरूप बज्ञ के करने हारे के! ( ख्ह्ठ यत्त ) बढ़ाबे ॥ 9३,॥ ; 
मावार्थ/।-- जैश लोग जिन के समीप रहें उन के येप्य है कि वें उने 
के सब' अच्छे गुणकर्तों' और ऐश्वये आदि से उल्नति का प्राप्त करें॥ ७३ ॥ 


ता नासस्येत्यस्थ विदर्भिकऋछ पिः.। .अभख्विसरस्वतीन्द्रा- 
+ स्‍तर: ॥ 




















देवता; । निचदनछु॒प्‌ छन्दं: | गांधार 
.. घुनस्तमेव विषयर्माह ॥ 9. 

















सबणों का वत्तोव करने हांरी ( नरा.-) संबेगण मप्र - पढ़ाने: और- उपदेश 
करने वालीं ( हुविष्च॑ती ) उत्तम गूंहुण करने योस्थ पंदरर्थ जिस के विद्य-, 


ना 





इरदंद ,... वशोध्चायः ॥ हि 
तवा:। नासंत्या । सुपेशसेतिं सुपेशसा। हिर॑- 
णयथवत्तेनीएंडति हिरणय5वत्तेनी । नरां। सर्रस्वती। 


हविष्मंती । इन्द्र । कर्मस्वितिः कमेंईंसु । . ना । 
जजबत ॥ छा. हा 





प्रदार्थध:---( ता ) तो ( नासत्या ) असंत्याचंर- 


णरहिती ( सपेशसा ) सरूपी,. ( हिरुण्यवत्त-नी ) यो हि-- 


स्पय सबणें:वत्तंग्रतस्तो ( नरा: ) सबेगणानां नेतारी (स- 


रंस्वती ) विज्ञानवर्तों ( हविष्मती-) “प्रशंस्तानि हंवीं5ः 
व्यादातुर्महोीणि विद्पन्ते यस्यां सा ( इन्द्र) ऐंश्वस्येंवन 


( कमेसु ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अंबत ) ॥ ७४ ॥ : 


अनन्‍्वेय:-.हे. इन्द्र-विद्वांस्ता:. नासत्या-सपेशसा- 


हिरण्यवत्त नी नराष्ध्यापकोपदेशकी हविष्मती सरस्वती 
स्त्री त्व॑च कर्मस नोॉप्वल॥ ७३४४ - 


सावाथेः---यंथा विद्वांसोध्ध्यापनोंपरदेशेः सवान दु- 
शछकमेंस्थे। निवत्ये पे ष कमेस प्रवत्य रक्षन्ति त्ेजेते स- 
वे रक्कणीयए थे ष्छत0 ' प् 
पदार्थ;+--डे ( इन्द्र ) ऐश्थर्य वाले...विद्वनू ( ता ) वे ( नासत्या ) 
असत्य ज्याचरण से रहित ( सपेशसा ) अच्छे रूप यक्त ( 'हिरण्यवत्त नो ) 


सान वह ( सरस्वती ) विदुबी स्त्री और आप ( क्सेसु ). कर्मों में ( सः 
हमारी (-अवबंत ) रक्षर करो ॥9७४-॥ 
मंचार्थः--जैसे फिद्वान्‌ पुरुष पढ़ने और उपदेश से सब के दुष्ट कर्मो 


से दूर करके अच्छे कर्मों सें प्रदत्त कर रक्षा करते, हैं. वैसे हो.ये, सब के. रक्षा 
| करने के येग्य हैं ॥॥ ७४ ॥ 
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चजु्वद्भाष्ये [ ५... सर 


++ज 





त्तामिषजेत्यस्य विदर्सिऋ षिः । अश्जबिसरस्व॒तीन्द्रा- 
देजताः । अनुष्ठुपूछन्द: । मान्धारः स्व॒रः ॥ 
पुनस्तमेच विषयमाह ॥ 
फिर उसी विंग्॥ा 

ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुधा स- 
रंस्वती । स॒रव॑त्र॒ह्ा शलऋ३रिन्द्रीय 
दधुरिन्द्रियम्‌ ॥ ७४ ॥ 
: ता। मिषजां । सुकमेंणेतिं सुडकर्मेणा। सा। 
सुदुघेतिं सुददुर्धा। सर॑स्वत्ती । सः। उुतहेतिं छ- . 
त्रुषह्ा । शतक्रतु: । इन्द्रांय । दघुः । इन्क्रियम्‌ ॥७५॥ 


पदार्थ:--( ता ) तो ( सिषजा ) शारीरात्मरोश- 
निवारकी ( सुकर्मणा ) सुष्ुघम्यया क्रियेया ( सा ) (सु- 
दुचा) कामान्‌ या सुष्ठु दोग्चि मपूर्ति सो( सरस्कृती ) पू- 
| णविद्सायुक्ता ( सः ) ( द॒त्रहा ) यो दन्न लेच हन्ति स 
सूंचें: ( शतक्रतु: ) अचुलमज्ञः ( इश्द्राय ) ऐश्वर्याँय (दघुः) । 
दृध्यासु: ( इन्द्रियम्‌ ) घनम्‌ ॥ ०४ ॥ | 
अन्वयः-है सलुष्या. यथा ता मिषजा सुकमेणा सा | 
सुदु्घा सरस्वती स दे तहेव शतकऋतुश्रेन्द्रा वे सक्रिय दघुरतथा | 
यूयमष्याचरत ॥ 8.७ ५ 3६.20 
सावाथ:-अजत्र वाचऋलु०-अस्मिजू जगति यथा 
बिद्वांस: श्लेष्ठाचारिवत्मयत्य विद्साघने समुब्लयन्ति तथा 


सर्व सनुष्या: कुस्यु:॥ व्यू | 
ष्ड 


>फ् 
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:। इए०० है विंशोध्यायः ॥ 

पदा थे-हैं सजुष्य छोगो जैसे ( ता ) थे ( मिषजा.) शरेरं और आ- 
शसा के रोगों फे लियारण करने हृर्रे ( सकमंणा ) अक्ष्छी: च्र्मेयक्त क्रिया 
से यक्त दो वैद्य ( सा ) बछ्ट ( खदुघा ) अच्छे मकार इच्छा को पूरण करने 
हाये ( सरस्वती ) पूर्ण विद्या से युक्त खो और (सः ) वह ( छत्रहम ) जो 
भेघ का नाश करता है उस सूये के समान ( शतक्रतः ) जत्यन्त जुद्धिमान्‌ 
( इंन्द्राय ) ऐश्वर्य्य के लिये ( अन्द्रियम ) भन को ९ दर्थ : ). धारण करें 
कैसे लू भी आचरंण करो ॥ 39५॥ - .. 

भमावाथः--इच संत्र में घाचकलु०---जगस्‌ में जैसे विद्वान लोग उच्चच 
अचरण वाले परुष फे ससान प्रयत्न करके विद्यर और घन को बंदरते हैं 
वैसे सब सनुष्य करें ॥ 39३५॥ . . 

सुवेसित्यस्थ विदर्भिक्तल णि! । .अश्विसरंस्वलीन्द्रा 

देवता: । विराडनु्ठुपूं छन्दः ॥ गांन्चार: - स्व॒र: ॥ 

पुन; मअकारान्तरेण प्बद्बवाज्डणयमाह || | 
फिंए प्रकारएतर से खिद्वानों के खि० 0  __ 


स॒ुवश9 सुरामसश्विना नमु चावासुरे 
सचा । विपिपानाः स॑रस्व॒तीन्दढुं कर्म. 
सवादत ॥ ७६ ॥ 20: बज 

सुवम्‌ । सरार्मस । अश्विना ।नर्मचो | आस- 


- हे सचा ।-विपिप्राना5इतिं विषपिपाना:.। सरसं- . | 
ति। इन्द्रम।कम्मेस्विति कर्मेंःसु। आवत ॥:१७६:.॥ 
पदाये “६ युवम्‌ ) युवाम्‌ ( सुरामम्‌ :) सुछुरम्यम्‌ 

( अर्शिंवना ) रस्क्ष्यद्किसेक्यापिनी -(- सम॒च्यो: ).' मवाहेण 
निसल्यस्वरूपे ( आसुरे ) असुरोे सेचः एव सस्मिन्‌ (सचा ) 
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यजबद्साध्ये ॥ र्र्टर 


समवेता: ( विपिपानाः ) विविधरक्षादिकर्तार: | अज्ञ व्य- 
त्थश्रेन लुण्निषये श्लुरात्मनेपद प्य बहुल॑ छन्द्सीलीत्वम्‌ 
( सरस्वति ) या प्रशस्तविज्ञानयुक्ता अजा तत्सम्ब॒द्ढ (इ- 
न्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यम्‌ ( कमेंसु ) ( आवत ) पालंगत ॥४६॥४ 


अन्यय:--है अश्िविना सचा य॒॑ हे सरस्वती स्व 
च यथा नस॒चावासरे कर्मेस सरासमिन्द्रमावत तथा वि- 
पिपाना ऊप्याचरत ॥ «६ ॥ " हे 

सावाथं;:-थे पुरुषाथेन महदैश्वयें प्राप्य घन सर- 


द््याउनन्द फ्रु»जते ते सदैव बहुन्ते ॥ ८६ ॥ . - ८. 

पदार्थ:--है ( अधशिवया ) यारूल आदि फर्म करंसे ह्वारे अध्यापक 
अर उपदेशक ( सचा ) सिले हुए ( यवस्‌ ) तुम दोनों और है (सरख्यती) 
अतिश्रेंष्ठ विज्ञान वाली ग्रजा तू जैसे (नमुच्ची प्रवाष्ट से िट्यरूवरूप (.अां- 
भरे ) मेघ में और * कर्मंसु ) कर्मों में (सुराजयू) अलि सुल्द्र (.इन्द्रम्‌ .). पट 
इमेश्यर्थ का (-स्राघत ) पाऊन करते छी बेसे ( विपिपाना£: ) नाना पुकार 


से रक्षा फरने हारे होते हुए आपरण करो ॥ 3६॥ . ' * 
फमावाधः--जो लोग प्रुषाये से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो! करचुन फी 


रक्षा फरके आनन्द को भोगते हैं छे रुदश ही बढ़से हैँ ॥ ७६ ॥॥ 
पत्रसित्यरुण विदर्सिऋ षिः । अश्विसरस्वतीन्द्रा 
देवता: । विराडनूष्टुपूछन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ 
पनः ग्रकारान्तरेण विदद्धिबयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के लि० || 


पत्रसिव पिततर्रावशिवनोमेंन्द्रावथः 
काव्येर्द ४ स्नाभिः । यत्सुरास व्यपिं 
बः शचीसिः .सर्रस्वती त्वा संघवन्म- 
मिष्णशक्‌ ॥ ७99॥ .... --,.६. ३०० 








भरणर सिंशोचल्यायः ॥ 








तअषिवोतिं पत्रमष ईवे। फितरों । । 
उभा | इन्द्र । आव्॑ः । काव्यें श्असनांभि: । 
यतव । सरामंम्‌ । थि। अपिंबः । हर्चीसि! । सर॑- 
सस्‍्वती । व्वा। मधवलज्लितिं मबपन। अमेष्णका>आ 


पदाशथ :--( च॒न्नमित्र ) ( पितरी ) ( अश्विनी ) 
अच्यापकोपदेशकी ( उभा ) ( इन्द्र ) विद्लैश्वयेयुक्त वि- 
इूनू ( आवशु: ) रक्षतानर्‌ । पुरुषव्यत्यण: ( काव्ये: ) क- 
विभिननिभितेः ( दंसलाशि: ) कर्ममिः ( यल्‌ ) ( सरामम ) 
सुष्ठु रमून्ले सस्मिन तत्‌ ( वि) ( अधिबः ) पिलेः ( श- 

चीमिः ) म्रक्माभिः ( सरस्यलां ) सशिक्षित्रा स्ली (तथा) 
त्वाम्‌ ( मचवन्‌ ) पूलिलघनयुक्त ( अभिष्णक्‌ ) उपसेवे- 
ते । अन्न सिष्णज्‌ उपसेवायामित्यस्थ कण्डादेलेडि यकोी 
व्यत्ययेन लक्छ ॥ ७७ ॥ 


व्न्लवस:-हे मचवल्ञिन्द्र त्व शचीमियेत्‌ सुरामसं 
व्यपिबस्तत्‌ सरस्वती त्वामिष्णशमाश्िविना काथ्येदेंसना- 
सि: पितरी पत्रलिवत्वासाउबसः || ७७ ॥ मु 


सावाथ :---अच्नोपमालं०-यथा मालशपितरी स्वस- 
न्‍तानान रक्षित्वा नित्णसुन्कण्रेतां तथाज्च्यायकोंपदेशकाः 
शिष्यान्‌ सुरक्ष्य विदयया जहुुयेयः ॥ ७७ ॥ 


पदाथे*-है ( सचदकम्‌ ) उत्तम चन ( एल्दू ) दिद्शा और ऐश्वण्ये यक्त 
'विद्वनू तू ( शचोसि३ ) बुद्धियों के साथ ( चत्‌ ) जिस से ( सुरामभ ) अति 
रुसणीय सहीषधि के रस केए(दयपिबः) पी तप है इस से सरस्वली उत्तम शिक्षाचतो 
मन मा 5 न विन, 


| 


| यजवेदभाष्ये ॥ स्स्ट्र 








रहती (त्वा) लमक को वे (अभिष्णक) ससीय सेबस करे (उस) दोनों (अश्विन) 

अध्यापक और उपदेशक ( काव्ये: ) कवियों के किये हुए / दुंसनाभिः ) क 

मा से जैसे ( पतरो! ) साता पिता (पुत्रमिव) धत्र रा. पालन करते हैं दे 
| से तेरी ( आजचघुः ) रक्षर करें || 39 |। 


म्ावार्थ:--इस संत्र में पसालं४--- जैसे साता पिता अपने सल्तरनों 
' की रक्षा करके सदा घबदावे बेसे अध्यापक औौर उपदेशक शिष्य की रक्षा कर 
के विद्या से बढाने ॥ 99 ॥ 


यस्मिन्नित्यस्य विदर्भिक्रा पिः । अम्निदेवता । 
लगती छनन्‍्दः | निषादः स्वर: ॥ 
पुरस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ कर 


॥ 

यर्मिन्नए्बास ऋषसार्ख उकश्ष्णों व- 
| शा सेषा अवसष्टास आह ताः। कीला- 
लपे सोर्मएप्ठाःय थे घर्से हदा म॒तिं जँ 
नय चारू मग्नयें ॥ ७८॥ 


यास्मिन । अश्वासः | ऋषभमासः ।उचक्तणः । वें _ 
शाः। मेषाः । अवसष्ासइइत्यवइसूष्टासं: । आाइ- 
ताएडत्या5हुंता;। कीलालप५इतिं कलालू5पे । सौं- 
मंएडायेति सोर्म5एछ्टाय बेधसें | हुदा । मतिम्‌। 
जनय । चारुमू। अग्नये ॥ ७८ ॥ 











| रर०४ विंशोच्यायः || 





पदाय्ः--( चस्मिन्‌ ) व्यवहारे ( अंश्वासः ) वा- 
जिन ( अहंषसासः ) छुषभाः( उल्षण:-) सेक्तारं: (बशाः) 
बन्ध्या गांवेः ( मेषाः ) ऊँवयः (अवंस छास).  सशिक्षिताः 
( आाहुताः ) समन्‍्तादूझहीताः ( कीलालपे ) ब्रः. कीला- 
लमब्लरस पिलति ठंसमे ( सोसएछॉय ) सीम: पूछो श्ेन 
तस्मे ( वेचसे ) मेघायिने ( हदा ) अन्‍्तःकरणेन:(मंति-ः 
) बड्धिम्‌ ( जनय ) ( चारुसू ) शेछाम्‌ ( ऊग्नये 9 
अग्निवसपंकांशमसानाथ जनाय ॥ ७८ 0 हू 


व्यन्वयः-ह विद्दल्लश्वासऋषमभासं उक्षणो वशा 
मेषा अवसष्टास ;आह॒तारसनंतो .यस्मिन्‌ कार्यकराः स्यथु- 
स्तस्सि रत्वं हुदा सोमएछाय कीलालपे वेघसे5ग्नये चारू 
मतिं जनय ॥ ७८ 0 


भावाथ :-पशवो«४पि सुशिक्षितारंसन्त 'उत्तमानि 
काय्योर्णि कुबेन्लि कि पुनवितद्यांशिक्षायक्ता |ज़नाः संबान्यि- 
च्मानि कार्याणि साहुन्त्रशक्रजन्ति ॥ ७८द शत. . <««.. 


पदाधेः-- हे विद्वन (अश्यासः) चघोडे और ( ऋषभार्सः $ उत्तम बैल, सथा 
(सक्षणः) अति बली दोये के सेचज्त करने हारे जेल (बशएं) बंन्प्या, गाय और 
( भेषाः ) भेढा( अवस्ष्टासः ) अच्छे प्रकार शिंक्षेत पाये और (केाइुता:) 
सब जोर से ग्रहण किये हुए ( यस्सिन ) लिस व्यवहार में कास करने हा- 
रे हों उस में, तू .( हृदा.) मन्‍लःफरण से :( सोसफएष्ठाय ) सोम विद्या को 
चूछने और ( फोलालपे ) उत्तत अल्‍्न के रस को पीने हारे.' वेचस )बहि: 
सास्‌ (” अरनये ) अग्नि-के समान म्रकाशसान जसं. के लिये ( चारुस) अति 
सत्तम -( भमसिभ्‌ )-बदि केए.( जनय,)-मगठ-फर-। अप्वी . + - का नपात+ 

आवार्थ:--पशु भी चुशिक्षापाये हुये उंत्तम फार्य सिद्द करते हैं क्या 
फिर घिद्या की शिक्षा से युक्त सजुष्य होंगे सन्न-उत्तम कार्यो सिद्ठु “सही कर- 

सकते ? ॥| 3५ ५5 पड 


० कटव है ह पर श्र नल ड़ बयान कं 





जाय ऋलतोा __ ४ 


शशि 52028 ॥ 
अहावीत्यस्य किदर्भिऋ षिः । अभिदेवता .। 
क्रिकपद्क्तिश्छन्द: । पठ्चम स्वर ॥ 
पनस्तमेंव॒ विषयमाह 0 
फफिर उसी वि०॥| 


आईाव्यग्ले ह॒विरस्पे ते खुचीव घृत॑ 
चस्वीव सोम प्जसानिशर॒ुयिसस्से .. 
सवीर प्रशुरुत॑ अहि यणशर्स बहन्त॑म्‌॥ण्ज 
हांवि । अग्ने । हविः । आस्ये । ते । खची- 
बेतिं स्रुचि+दरेव । पतन । चर्म्वविंतिं च॒म्वीडव) 
सोमः। वाजसा मि्तिवाज5सनिम्‌। रयिम अर्त 
दद्रत्यस्मे। स्वीरमितिं सुध्वीरम। प्रशस्तमितित्र$ 
इजस्तम्‌ । घहे। पशसम )। बहन्तेम्‌ ॥ ४६ 0 









पदार्थ अहबि ) हयते (अच्चे) बिदनू (हवि) 
होतुमहम्‌ मे ( आये ) मुख (तले) तब ( खचीव ) यथा 
खुद्मुखे ( ) अआराज्यम्‌ ( चम्वीव ) यथा 
यह्षपात्र सोमः ) ऐश ( बाजसनिम्‌ ) 
बाज़स्म सनिर्यि मांगों यस्थे सस्मिन्‌ ( रयिम्‌ ) राज्यश्ि 
( अस्मे ) अस्माचु ( संवीरम ) शोसना बीश यस्मा- 
सम ( प्रशस्तम्‌ ) उत्हषव, ( चेहि ) (यशसम्‌ )क्रीत्ति 
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च्र्ल्द्‌ पिंशोध्यायः !। 











अच्वयः-हे ऊदग्ये विदुवन्‌ ! बेन त्वया सोमो हवि- 
सत आस्थबे छत खुचीव चम्वीज हवतिरहायवि स॒.त्वमस्मे प्र- 
शस्स सुबीरं वाजस्निं यशस बहन्त रखें घेहि ॥ ७्ू ॥ 

९ 

सावाथं:--अज्नोपमालंकार:---गहस्यैस्तेषासेव भो- 
जनादिना सत्कार: कर्तव्यों बेश्ष्यापनोपदेशसुकमौनुष्ठानै- 
जेंगति बलबीभैकीत्ति चंनविज्ञानानि वद्भेबेय॒: ॥ ८्लू ह 
पदार्थ:--दे ( अस्ने ) उत्तम पविद्यायुक्त पुरुष जिस तूने (सोमः ) ऐश्वर्य 
युक्त ( हथि। ) होम करने योग्य वस्तु ( ते ) तेरे ( आस्ये ) मुख में ( घसम्र, 
झचीव ) जेस घृत ख्च्र के मुख में ओर ( चम्बीब ) जेसे यज्ञ के पाज्न में होम 
के योग्य वस्तु वेसे ( अहावि ) होमा है वह तू ( अस्मे ) हम लोगों में ( प- 
शुस्तम्‌ ) वहुत उत्तम ( सुर्वारम्‌ ) भ्रच्छे दीर पुरुषों के उपयोगी और (दवा 
जसनिम्‌ ) अन्न विज्ञान आईे गुणों का विभाग ( यशुसम्‌ ) कीर्ति करने हारी 
( बृहन्तम्‌ )चड़ी ( रायिम) राज्यलच्मी को ( घेहि ) धारण कर ॥ ७६ ॥ 

'भावाथेः--इस मंत्र में उमालंकार है--श्रहस्थ पुरुषों को चाहिये कि उन्हीं 

का भोजन आह मर सत्कार कर जो लोग पढ़ना उपदंश और अच्छे कमों के 
अनुष्ठान से जगत में बल,पराक्रप) यश, धन ओर विज्ञान को बढ़ाव ॥ ७६ |॥ 

आश्विनेत्यस्थ विद््भिकऋ्त षि: । जश्विसरस्दीन्द्रा 

देवता:। विराडनप्ट्प छन्‍्दः। सान्चारः स्वर: ॥ 

पुनस्तसेत्र विषयसाह 4। * 
॥ सिर उसी बि० 0... > . :.८ 


| 
। 
अशिवना तेज॑सा चर्झ: प्राणेन सर॑स्व- 
| 
। 
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ती वीर्य । वाचेन्द्रो बले नेन्द्रीय दघघुः 
रिन्द्रियमू ॥ ८०॥ दि 








कं: 





रे ..च हज 
क्‍ यजुरवेदभाष्ये ॥ सर 


आए्विनां । तेज॑सा । चक्षुः | प्राणेन। सर॑स्वती । 
वीयम्‌ । वाचा । इन्द्र: । बलेंस । इन्द्राय । दधुः । 
इन्द्रियम ॥ ८० ॥ । 


पदा्थेः--( अश्विना ) अध्यापकोएदेशकी' (लेजसा) 

अकाशेन ( च&: ) मत्यक्षं चक्षु: ( आणेन ) जीवनेल(स- 

| शस्वत्ती) विद्धावती ( वोर्यम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( वाचा ) बा- 

ण्या ( इन्द्र: ) समैशः (बलेन) (इन्द्राय) जीवाय ( दघुः ) 
धरेयुः ( इन्द्रियम्‌ ) इंचह्वंस्थ जीचस्य लिदगम्‌ ॥ ८० ॥ 


वअब्वयः-हे मनुष्या यथा सरस्यती उश्िनेन्द्रपश्वे- 
न्द्राय आणेन बीयें तेजसा चअक्षुर्वाचा बलेनेचूद्रियं दजुस्त- 
था घरन्तु ॥ ८० ॥ 








. 
| सावायथः-अचन्र वाचऋलु०---भनुष्या यथा यथा 
| विद्वुत्संगेन विद्मां बढ्धेंबेयुस्तथा तथा विज्ञालरूचय: स्यथ॒ुः 
| ॥ ०० ॥ हे 


पदार्थी--है भभुष्यो जैसे ( सरस्वती ) विद्याबंती क्री ( अश्विना) अ- 
ध्यापक और उपदेशक और (६ इन्द्रः ) सभय का जचिष्ठाता ( इन्द्राव ॥| 
जीव कै लिये ( प्राशेन ) जीवन के साथ ( वीय्यनू )परफ्तन और (देजसा) 

। पकाश से ( चसुः) मरे जेत्र ( बाचा ) बाणी और ( खलेन ) बल से ( इ- 
#्ट्रियस्‌ ) जीव के सिह कोर्द्घु)) घारण करें देते सुन की धारण करे।८०। 
“मावार्थ:-इस संत्र सें दाचकल०- भजुदय 'लोप्ग मैंसेर खिंद्वानेंः के संग 
है विद्या के बढ़ायें बैसेर विज्ञान में रूचि बाछे होवें॥ ८० 
| «पा थे जा तणण 
ष््व 


ह3...++--+-++_नह॥[ह[ह8ह॥8ह३ल३हल३2ह६लल३२-२.........353>3.3..॒॒॒॒_:+/४//०| 





कं विंशोध्याय: -॥ 





गोसंदूणु णेत्यस्थ झूतंससलद्‌ :ऋषणि: । अश्विनो: देवतेत 
:'.. 'विराड गायज्री छन्द।.।.पडज:ः स्वरः.॥ हल 
अंथ बविद्गुद्विषये पश्लयाद्भिः पालनाविषयसाह,॥। 
अथ विद्वानों के विषयसें 'पशु आउदिकों से पालना वि |. *:- 


गोज॑दूषु शीसत्या -अश्वीयवद्यातस- 


''पतिलला । तेरी रूं ढंग नंपांय्यऊ॥ केश कट 
गोमदिति गोपनत्‌ ।ऊ९६८य | से । नासत्या । 
अश्वावत |. अश्व॑वदितिं अश्व॑वल.. .सातम । 


हू 


 आअशिवना । वर्तिंः।. रुद्रा । नपाय्यूमिति नष्णा- 
' स्थम्‌॥ ८१ ॥ कह कि हर 


पदाओे -7( मोसमत्‌ ) गांबो किव्यन्ते स्स्थिस्तल. 

॥ (.उ ) वितर्क (स ) (नाखत्या) सत्यव्यंगहार्यक्तों ( ऊअ- | 
+ श्थावत्‌ ) मशस्ललुरकुप्युक्तलू ।..अन्न... सो माश्जेन्द्रिसे० हति 
दीचेः( यातस्‌ )- माप्मरतम्‌ .( अश्विना )विव्यावडी :(, बर ' 
। त्ति:) बत्त लाने माग म्‌ (रूह) दुष्लेशनां रोदखणिलारी(न-: 
पास्यस्‌ ) नणा पाद्य मानस ॥ ८१ ६ 


अरलर २-१ हे. जासत्या रुद्ाश्विना प्यथा-थुव्राँ नमो 
सद्गत्तिर जाश्वावल्नपाण्य सयात॑ लथाःवयसपि आऑपनया- | 
माता च्र्हं ाए हे  इनेन्‍न्स अल  आतीएडा कन्या का 7 वए | 





लालाथ:...अत्न वात्यक्रलु८० ग़ोष्श्वहस्तिपभतिमिः: | 


पालितेः -पंशुतति: स्वकीयसन्यदीर-चः पालसे खनएये: का- 
ब्येस्‌ ८१; ४४ कक ्ा ह। जग बाद दे मेरे र्योध शिया ही उादनए फ 
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प हा न चिकन मन आम 
यजजलेद्राष्ये ॥ रर०< 





पदार्थ+--छे (्‌ नासत्या ) सत्य व्यवहार से बुक्त ( हद्रा ) -दुष्टों' को 
शेदन फराने हारे ( अश्विना ) विद्या से बढ़ेडुए लोगों तुल जैसे (गेमत्‌) 
| भी जिस में सिद्वलान उस ( बलि; ) वत्तेच्ान चाये ( ठ) और (अबश्बाद 
। त्‌ ) उच्चम चेष्ठों ले युक्त ( नुफायुयत्र्‌ ) लजुष्यों से सान के (सुयरतन्‌' अ- 
' उछे प्रकार प्राप्त ह्वेओ बसे हस लोग भी आप्त हदें || ८१ ॥ ६ 








| लावार्थ:--इस संत्न में वाच्कलु०--गाय, चेड़', हतथी, आदि पालन 
| किये पशुओं से अपनो और दूसरे को मनुष्यों के पालसा कर ली दाहिये॥८९॥ 
नयादेत्यस्य गत्समद्महपि: । अशिवली देवते । 
किशड्मायजत्रीछन्द: । पड़ऊः स्वरः ॥ 
'अथ राजघलेविययमाह ॥ 
अब राजचर्स बजि० ॥ 


न यत्परों नाव्त॑र आदुर्धर्षदु षण्व- | | 
सू। दुःशश्सों मत्यों रिषुः॥ प्टा | 
न । यतू। पर: । न। अन्तरः। आदपरषदित्या- . 


दर्धर्षत्‌ । उपण्वप्सूदलट्पणण्वसू । दुःश/छसपइ- 
तिदुद्ा29सः । मत्यं । रिपुः ॥ पश५ ॥ 


॥6$ 


पदार्थे:-.( न) ( यव्‌ ) णरस्मांव्‌ ( यरः ) (ल) 
(अन्तरः) .सच्यस्थः ( आदधणेत्‌ ) आद्धर्षीत्समन्तादघू- 
उणुयात्‌ ( कृषण्बसू ) यो रुष्णी वआासयतसूलौ ( दुःशंसः ) 














बुं३०० विंशोच्याथः ॥ 





अजय: -हे दृषज्वस सभमषसेनेशो य॒बां यत्‌ यस्‍्मा- 
दुःशंसः परो भर्त्यों रिपुर्ल स्थात्‌ नान्तरश्व यीउस्मानाद्व- 
बेत्‌ त॑ पथत्नलोी बर्श लगलम्‌ ध ८२ रा ः 


जसावाअ&ड:-..राजपुरुषैये: पुबलो- दुःछ्तमः शज्रमैवेत्स 
पयत्नेन विजेलव्यः ॥ ८ए ४ | न्‍ 


चदाश--हे ( हपणवस ) श्रष्ठों को घास कराने हारे सभा ओर सेना के ६. 
पति तुम ( यत्‌ ) जिससे ( दुःशंसः ) दुःख से स्तुति करने योग्य ( परः ) अन्य | - 
( मत्य ) मनुष्य (रिपुः ) शत्रु (नल) न हो ओर (न ) न ( अन्तर; ) मध्यस्थ 
हो कि जो हम को (आदधपेत) सव ओर से .धषर्ण करे उस को अच्छे यत्नसे 
बश मे करो ॥ <*।॥। .. 

'लावाथ।--राज पुरुषों को चाहिये कि जों आति बलवान अत्यंत दुष्ट शत्न 
थे उस को, बड़े. यतन से जीतें ॥ ८३ ॥॥ | 


तान इत्यस्थ झत्समदऋषणि: | अश्किनो देवते। 
मिच॒ुद्गायत्रीछन्दे: । पडूज: स्वर: 0. 


पुनरुतमेव विषयमसाह ४ 
फिर उसी 'मि० ह 


. सान आ बवॉढ्सशिवजा रखिपिश- - 
जसन्द्शमू। धिणष्एयों वरिकोविदसाप्शा 
ता।व नः |] खा | वॉढम | खशाशवना । रायम । हि 
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पिशडसन्दशशामेतिपिशेद्भ॑एसंटशम । धिण्ण्य!ा + व- |. 
रिवोपवेदामितिं वरिव:इविद्ंस ॥ उ्२३-॥- 











यजुवेद्माष्ये || र३०९ 





| 
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. पदार्थ:---(ता) तौ (नः) अस्मान्‌ (आा) ( बोढम्‌) | 
वहत्तम्‌ ( अश्विना ) सभासेनेशो ( रचिस्‌ ) घनम्‌ पिश- 
इुसंहशम्‌ ) यः पिशड्ववत्सुवर्णवत्सम्यग्‌ हश्यते सः ( चि- 
प्ण्या ) थिषणया थिया ( वरिवोविदम्‌ ) बेल बरिव: प- 
रिचरणं किन्दुन्ति तम्‌ ॥ ८३ ॥ । 


अजतयः--हेडशिवना घिष्ण्या ता युवां नो बरिवो- 
बिंदं पिशडुसंदुर्शरयिमानोढम्‌ ॥ ८३ ४ 
पे सेनेह हे 
भावार्थ:--सभासेनेशे राज्यसुखाय सब मैश्यस्यें सं- 
+ + रे 
पादुनीय॑ थेन सत्यधर्माचरणं वह्ठेत ॥ ८३ ॥ 


पदार्थ:--दहे ( अश्विला ) सभा और सेना के पालने हारो (शिव्दय) 
जो बुद्धि के साथ वत्तेसान ( ता ) वे तुस ( नमः ) हस फो ( वरिवोजिद्स) 
जिस से सेवन को प्राप्त हों औरर ( पिशज्भसंहशस्‌ ) जो ऋुवर्ण के ससान दे- 
खने में आता है उस (रयिम) घन को (आ,वोढभ्‌ सब ओर से प्राप्त करो॥ष्शा। 


सलावार्थ।+--सभापति और सेमापतियों को चाहिये कि राज्य के सुख 
के लिये सब ऐश्वय्यें फो सिद्ध करे शिक्त से सत्यघरे का आचरण बढ़े ॥८४॥ 


पावका न इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि: । सरस्यती देवता 
गायन्नी छन्‍नदः। षद्ज: स्वर: । हु 
पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह 


फिर अध्यापक और ऊयदेशफ के वि० ॥ 


पावका नः सरस्वती वार्जेमिवा- 


| जिनीवती । यज्ञ वंष्ट घियाव॑सुः ॥ ८४॥ 








थे स्श्ण्र विंशोडयाव ३ || 


| झान आदि गुणों से ( वाजिनोवंती ) अच्छी उंत्तल विद्यंय से युक्त (पावका) [| * 


है | फरब्ते पवेज्ञन को. बंड्धि संदर कियर करें. ८४-॥ 





. बतीतिं बजिनींपवती । यज्ञस्‌ । वष्ट । धियाव॑स- 
. .रिति विस्ाइवँसः ॥. ८५ 


पदाय्थ:- घावका.: ) पविन्नकारिका - (न: ).: झर- 


. स्माकश््‌ ( सररसवतलो ) ससंस्कृता वाक ( वाजेशिः ) जिज्ञ- 


नादिभिगंणे: (वाजिनीवतली) . प्रशस्तविव्यायक्तां  ( यज्ञर्‌) 
( वष्ट ) ( चियावसु: ) थिया बसुथेनं. यस्याई :। -तुंतीः 
याया अल॒ब्ह- ॥.८४ ॥ . म 


आन्वस्ध:-हे अध्यापकोपदेशकी -य्था -वाजेमिं- 
वाँडजिनीवती:-पावकी, छिय्रावसुः सरस्यती,नो. यज्ञ ,बष्ठु 
तथा 'य्रुवामस्मान्‌ शिक्षेताम्‌ ॥ ८७ ॥ वी जप के वे 


ड़ 


झावाथे:--अर्ज चबाचकल०<-अनप्येध्वोमिकोणम- 
ध्यापकोपदेशकानां सकांशांत्‌ विद्यांसुशिकत संगहाँ एव . 
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ज्ञानकुद्धि नित्य काया ॥ ८9 ॥ 





प्रावका ॥ .नः । सरस्वती । .वाजेमिः.व वाजित़ीं- 


पदारथः--हे पढ़रने बाले और उपदुशक कोयो जैसे ( वाजैमिः ) थि- | 


पवित्र करने हारी ( सियावरुः ) बंद्धि के साथ: जिंस' से चन हो बहु ( सेर- 


सस्‍वती >) अच्छे संरुकार-वहली वाणी. ( भः-). हसारें ( यज्षण ) यज्य को (थे | - 


ब्ट ) शोशित करे त्रेसे लस लीग हस लोगों को शिक्षरश करें। ॥ प८छ ॥ 
अचोणथ४-८इसः मंत्र में तावकलु०--८मलुष्यों' को चाहिये कि चम्रोत्ना 
अध्यपपक अऊीर उपदेशकों से विद्या और सशिक्ष! अच्छे 'प्रेंकार :प्रहण 








यजुर्वेद्भाष्ये ॥ शह्‌०३्‌ 








चोदसिज्नीत्यंस्थ सथुच्छन्दा ऋषि: सरस्यतदी देवता । 
लिचुद्शायत्रो छन्द:। घड्ज: स्वर. ४ 
अथ स्त्रीशिक्ष/विषयमाह ॥ 
अब स्थियों की शिक्षा का पबि० || 


चोद्थित्नी सून॒तॉनां चेत॑न्ती सुस- 


तीनामू | यज्ञ द॑घे सरस्वती ॥ ८४॥ - 
. चोदयिश्री । सुदतांनाम । चेत॑न्ती । सुमतीना- 
मितिं सुप्मतीनाम्‌। यज्ञम [दवे।सर॑स्वर्त! ॥८५॥। 


ः ..- 4 ० 

पदाथ :--( चओद्यित्री ) मे रखित्री ( सूनतानाम्‌) 
सुशिक्षितानां वाणीनाम्‌ ( चअसन्सी ) संज्ञापयन्ती ( सुम- 
तीनाम्‌ ) शोभनानां चुट्ठोनास्‌ ( यक्षख्‌ ) ( दथे ) घरा- 
मि ( सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता ॥ ८४ ॥ े0 
वअन्वयः--हे छ्ियो यथा सूनुतान्ां चोदयित्री सु- 
मंतीनां चेतन्ती सरस्वती सत्येहं यज्दथे तंथार्य युप्माभि- 
रप्यनुण्ठेय: ॥ ८४३ ॥| ॥ 2 पर 
|. ३, . #+० «० हर; स्यार हे 
सावा्थे:-न्‍्या ख्वीणां मध्ये विदुषी सही स्थात्सा 
सर्वा: स्थियः सदा .सुशिक्षेत .यतःस्वीणां मध्ये विद्धादद्धि- 

सात ॥ ८२ ८३7 ५ अर 
' घदार्था--हे लय केश! जैसे ( सूनतानास्‌ ) रुशिक्षा परई हुई वाणि- 
यों केए ( चेाद्यित्री ) मेरणाः करने हारी (- सुमतीनाभ्‌ ) शुभ बुद्धियों 
के ( चेतन्ती ) अच्छे मकार ज्ञापन करती ( सरस्वती ) उत्तम विज्ञान ले 
यक्त हुई में ( यज्ञम्‌ ) यक्ष केए ( दुबे ) चारण करती हूं चैंसे चह यज्ष तुस 


कहै। भी करनर चध्डिये ॥ ८५ ४ 


न न्अमिटनविय न पति कट का टू: 
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है| श्३०४ ह सिंशोध्यायः ॥ 








..._माचार्थ:--जै स्त्रियों के बीच में विदुषो रूते हैए बह सब खियों के 
सदा सशिक्षा करे जिस से सिकियों में-विद्यर को बुद्धि देए ॥ ८५ || 


सहोऊण इत्यस्थ मधुच्छुन्दा ऋषि: । सरस्वती देवता 
गायज्नीच्छन्द: । षबद्धु जः स्वरः ॥ 
सनंसस्‍्तमेतव विषयमाह ॥ 
“ फिरं उसी बि० ॥ 


| 

|| 

| 

। 

स॒ होउअणे : सरस्वती भ्रचेतयति 
के तुना । घियो विश्वावि राजति ॥ ८६॥ 
' महः। अर: । सरस्वती । शत्र। चेतयति ।-के- 

तुना। घियः। विश्वां । वि । राजति ॥ <६ ॥ 





पदाथ:--( महः ). महत्‌ ( अण;: ) अन्तरिक्ष्स्थं 
शब्द्सन॒द्रम॒( सरस्वती ) वाणो (अ,चेतयति ) अज्ञा- [. 
पयति (€ केतुना ) मज्ञानिन (धिय:) बुंदुच: (विश्वा:) स- |. 
वोः (वि )(.राजति ) पुकाशयति ॥ व्३ ॥ हे 


.. अचन्चयः-हे खियो यथा सरस्वती. केतुना .महो |. 
ऊणे: पचेतयति विशवा छथिये। जिराजति तथा विद्यास 
यूर्य पद्चसा भवत ॥ प्द भे : 


सादाथ:--अचन्च व्राचकलु०-कन्यामिलन्ने त्लच्चचेण बि- 
व्सासुशिक्षे पूण संगहय चबुद्डये। वद्शु्रितव्या: ॥ व्च ॥ | - |: 
पदार्थेः--हे सन्नी कछोगों जैसे ( सरस्वती ) धाणीं" ( केतना ) उत्तम रा 
जान से ( सहः ) बड़े ( अणे; ) जश्काशु में स्थित शक्द रूप समुद्र के 
( भ्रचेतयलि ) उत्तम अकार से जतंलांतो है और ( विश्वाः ) संब ( चियः) | 
| बुढ्धियों केश ( दि, रस्जलि.) चाला मकोर से अंकाशित करते है वैसे सरिए | : 
आरणों में लुख भमवत्त होओः ॥८०॥ 2 कक पा. 


हू 








थि 


०. ओ ७ 5 जज ककाडा इन्सान मत स्पललत 5 
यजुबदमाध्ये ॥ 5 5 3 अलमदभोध ये चरण. ५३०५ 





आावार्थ:--इस संत में वाचकलु०-कल्याक्षों करे चाहिये सि अच्सचणस्ये 
से विद्धा और झकिक्षः फो सचय्‌ ग्रहण करके अपनी बहियों को यढ़ाओं ॥ष्ड॥ 


इन्द्रायाहीत्यस्थ मधचुच्कुन्दाहहणिः । इन्द्री- देखता । 
निचंद्मायत्रीछन्द: । पडजः खर: ४ 
अथ सामसान्योपदेशलजिषयलाह ४ 
हे अंबद सेरसश्न्‍य उपदेश दि० ४ पु 
इन्द्रायाहि चित्रभानो सता इसे 
त्वायरवः । अख्वीभसिस्लना पूलीखसः एष्था 
इन्द्र | आ । याहि। वित्वमानों इतिंचवित्र5सा- 
नो । सुताः । इमें । व्वायव॒5 इतिं त्वाइयब: । अ- 
एवीमि: । तनां।। पूतासः ह <झऊ ॥ 
पदा्ेः-( इन्द्रे ) समेश ( ञा ) ( याहि ) ऊझा- 
गच्छ ( चित्नभानों ) खचित्राभानयों विद्धयाअकाशा यस्य 
तत्‌ संबुद्ली ( सु: ) निष्पादिताः ( इसे ) ( स्वाजतः )- 
थे त्वां यवन्ति सिलन्लि ते ( अण्वीलिः ) अडगुलीमि 
( तना ) विस्टतगुर्णेन ( पूतासः ) परकिज्ञाः ॥ ८० 


अन्‍्वर्य:-हे चित्रभानो इन्द्र त्व॑ थ इसे अण्वीशि- - 
स्सुतारतना पूर्सासस्त्वायव: पदाथों: सन्सि तानायाहि।द्णा 


भावा्थे:-मनष्या: सत्क्रिसर्या पदार्थान्‌ संशोष्मे 
म्रज्जताम्‌ ॥प्छ पर - #]ल ॥ ु 
० या नल पट पद लटक लग 


ध 
0 लड़ >> जम की कक] 





च््छ 










ः दि शोघ्यायः | ॥। * 








पदारथ;--हे ( वचित्रभानो ) चित्र विधिज्न विद्या प्रकाशों बाले ( इ- 
नद्व ) सभापति आप जो ( इसे ) ये ( अश्वोभिः ) अड़गुलियों से ( छुता) 
सिद्दु किए ( तना ) विल्तारयुक्त गुण से ( पूतासः ) पथित्र (स्वायय.) जो 
छुस को मिलते हैं उन पद्शर्थों को ( आए, याहि ) मरप्त हूजिये॥ ८७ ॥ 


लावार्थ:--सजुष्य लोग अच्छी क्रिया से पद्ाथों, को अच्छे मकार शुद्ध 
करके भोऊनादि करें ॥ ८9 | 
इन्द्रायाहिधियेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋटषिः । इन्द्रो देवता । 
गायजन्नीच्छन्दः । पड़जः स्वर: ॥ 
पनविद्व॒द्विषयमांह ॥ 
फिर विद्वद्धिबय अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रार्थाजहि घियेषितो विप्॑जतः स॒- 
लार्बतः । उप ब्रक्षताणि वाघर्त:॥ प्८ ॥ 


इन्द्र । आ | याहि। घिया । इषितः । विभ्रेजत 
5इति विध्रषजूतः । स॒तांवंतः । स्रतवंतघड्डतिं सुत$- 
बतः । उप | ब्रह्माणि । वाघतः ॥ प्न्ड ॥ " 


पदाथः-( इन्द्र ) विद्यैश्वभ्यक्त ( आ ) (याहि ) 
( थिया ) म्ज्ञखा ( इषितः ) मरितः ( विमजतः ) खि- 
अं संचांबंभिजूतः शिक्षित: ( सुतानतः ) निष्पादितवतः 
( उप ) ( ब्रह्माणि ) अनच्नतानि घनानि वा ( वाचतः' ) 
यरिशक्षया बाचा हनित जानाति सः ॥ द्क-॥ ... 





। मन ललिक 
। अजुवेदुभाष्ये ॥ २३०७ 








अन्‍न्ययः-हे इनक इषितो विपुज्जयूतो बाघतस्त्व॑ चिया 
सुतावतो ब्ल्लाण्युपायाहि ॥ प्८ 


भाजाथे+-बिद्वांसो जिज्ञासूनू जनान्‌ संगस्येलेषु 
विद्धयाकोशं स्थापयन्तु ॥ प८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र )विद्यर और ऐेश्वर्ये से युक्त ( इपितः ) पेरित 
और (क्मिजूत+ ) बुद्धिनानों से शिक्षा भाके वेययुक्त ( वाघता। ) शिक्षा पाई 
| हुई वाणी से जानने हारा तू ( थघिया ) सम्पक बुद्धि से ( खुलाबतः ) सिट्ठ 
| किये ( ब्रह्माणि ) अन्न और घनों को ( उप आ, याहि ) सब अकार से 
समीप प्राप्त ही ॥ ८८ |॥ 

मावार्थ+--विद्वान्‌ छोग जिज्ञासा वाले पुरुषों से सिल के उन्त से 
विद्या के चिंथि को स्थापित करें 6 ८८ || 


इन्द्रायाहि तूतुजान इत्यस्प मचुच्छन्दा ऋषिः। - 
इनद्रो देवता । गायजन्नी छन्दः | घड्ज: स्वर: ४ 
पुनस्तमेतव विषयमाह ॥ 
फिर ससी बि०॥ 
इन्द्रायात्ि तूतु'जान उपन्रहझाणि 
हरिवः । सुले देधिष्व लश्चनः ॥ (८ ॥ 


इन्ड । आ। याहि। तूतुं जानः । उप बह्मां- 
णि। हस्विए्द॒तिं हरिए्वः । सुते। दर्विष्व । न॑ः 


चनः ॥ ८९ ॥ 5 «8, + 8 अल मिड मर न बल 
2985 0 कि कह मत मय मा अल 


न 





र३०८ िंशोच्यायः ॥ 





कम 


सु 2 3. र्‌ 
घद्ा[<४:--( इन्द्र ) जविद्धेश्दयेवलुक ( जा ) (याहि) 
( सतुजानः ) क्षिपकारी तसूतजाल इति क्षिप्रकारिना० 
चिघं० २। १५ ( ऊप ) बल्लाणि ) चम्धेजण माप्रव्याति 
( हरिवः ) प्रशसला हब्थोडश्वा किकद्लन्ले घसय तत्सम्वद्ी 
( स॒ले ) लिच्यस्यथ व्यवहारे ( दिए ) घर (नः) अस्मान्‌ 
(चनः) भोग्यमकस ॥ ८ | 
ऋप लास:-हे हरिय इन्द्र व्वनुपायाहि तूलुजानी नः 
स॒त्ते ब्रह्माणि उनश्य दश्चथिण ॥ फ्ई ॥ 
साला्ओं--दिदुत घममबुडुणे केलाप्यालस्थंन कार्यमूएन्‍्था 


पदार्थ+--हे ( हरिवः ) अच्छे उत्तम घोड़ों वाले ( इष्द् ) विद्या और 
देश्वये के बढ़ने छारे लिद्दत आप ( उपायाहि ) निकट आइये (ततुजानः) 


शीोघ्र फास्थेकारी छोे के ( जः ) हलारे किये ( छुते ) उत्पल्ण हुए दयवद्टार 
में ( अच्लपणि ) चलने युक्त के से आप होने योग्य भम फौर( चना ) भोग 
के योग्य अजय को ( दुश्चिज्ल ) चाएण कोजिये ॥ प्७ ॥ 

लावाणैे।--लिद्यप जौर चसे बढस्ने फे लिये किसी को आलस्य न 
करना चरहिये ॥ ८७ 


आश्जमेस्यस्य समचचछल्दाआहषिः | अश्यिसरस्वसीन्द्रा 
देखताः । सनिचद्लच्टजुछनद । जान्धार: सूवरः ॥ 


पुरुसतभेय विषयमाह 8 
फिर उच्ो सि० ॥ 


' अषिवनी पफपिबलां मच. सर्रस्वत्या 


सजोजसा । इन्ढः सतचासा दञहा जप- 
न्‍्ताश्विसोस्य खर्च ॥ ० ॥ ह 


अरनन--नननन जननननननजनननर कम अमल न अर कप कक कफ जनक कह कक चल लव क (2,2०० एम रनमायरे० कम्फेगरनाइप नकल भार कि 
धर ड़ ल्‍ ही 


हे 
९५०५ 





अजुघेदुभाष्ये ॥ र्ड्०्ए 


ना । पिबताओ। मर्ध | सर्रस्वत्या ! स- 
जोषसेतिं स5जोर्षुसा। इन्द्रं:। सत्रामेतिं सज्ञामा 
इत्रहेतिं उत्रः्हा। जुपन्तांम | सोम्बमू । मर्ध॥९ ०॥ 


पदाथ:-- ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशकी ( पि- 
बताम्‌ ) ( मधु ) मचुरादिगुणयुक्तसबम्‌ ( सरस्वत्या ) 
सुसंस्कृतथा वाचा ( सजोषसा ) समान जोषः सेवर्न 
यथोरतो ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌ ( सुन्नसा ) सुष्ठु रक्षकः 
( कृत्नह ) यो छत मेघं हन्ति ससूथ्येस्तदृद्वत्त मान: ( जु- 
पनन्‍्ताम्‌ ) सेवनन्‍्तास्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमे सोमलसात्मोपष- 
घिगणे सवम्‌ ( सथु ) मघुरविज्ञानम्‌ ॥ €० ॥ 

व्न्वसः-हे सन्‍नष्या यथा सजोयसाइश्विना सर- 
स्वत्या मधु पित्रतां यथाचेन्द्रः सुत्नामः कत्रहा च सोस्य॑ 
मध जपन्‍ता तथा युप्साभिरप्यनूष्टेयस्‌ ॥ €० ॥ 


सावा्े:--अध्यापकोपदेशकाः स्थात्मवत्सबेंषा बि- 
क्ासुख बह़िंतुर्मिच्छेयुयंतः स्व, सुखिनः स्थुः ॥ <० ॥ 
अज्च राजप्रजाधमों ड्गाड़िगगहाश्ामसव्यवहारत्रहमक्षत्रस- 
त्यक्नतदेवगुण अजाइक्षकाइसयपरस्परसंमतिसख्ती गुणघनादि- 
बृढुचा विवर्णनादेतद्र्थस्थ पूर्वाध्यायोक्तार्थेन्त सह संगतिर- 
रतीचि बोध्यम्‌ ४ 


पदा्थेः--दे सलुण्यो जैसे ( सजोषसा ) सनाच झेवन करने हारे ( अ 
सिवा ) अध्यापक और उपदेशक ( सरस्वत्या ) अच्छे प्रकार झंस्कार पाई 
हुई वाणी से ( मधु ) मधुर आदि गुण युक्त विज्ञान को ( पिबतासू ) पान 











२३९० विंशोष्यायः || 





करें कौर जैसे ( इन्द्रः ) ऐश्वथेबानू (सुत्राभा) अच्छे प्रकार रक्षा करने 
( छत्नहा ) सू्े के समान बत्तोव् वत्त ने वार (सोम्यम्‌ ) सोसलूता आदि 
ओवधिगण में हुए ( सथु ) सधुरादि गुण युक्त अन्न का ( जुपन्‍्तास्‌ ) से- 
वन करें बैसे तु लोगों को भी करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
पमावाथैः--अध्यापक और उपदेशक अपने जेसे सब लोगों के विद्या, 
आऔर सुख बढाने की इच्छा करें जिससे सब सखी हों ॥ ७० ॥ 
इस अध्याय में राज प्रजा, घस्मे के अंग और अंगि, गहाश्रस का ढय- 
बहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सल्यत्नत, देवों के गुण, अजा, के पालक, अभय, प- 
रुरूपर संभति रस्त्रियों के गुण घन आदि की दठुबादि पदार्थ का वर्णन होने 
से इस अध्याय के अथे की इस से प्रथम अध्याय सें कहे अथे के साथ सं- 
गति है ऐसएर जानना चाहिये ॥ 
इति श्ीमत्परमहंसपरिश्राजकाचायोणां परमविदुषां 
अ्रीसतविरजानन्द्सरस्वती स्वामिनां शिष्येण 
परमहंसपरिन्नाजकांचायेण प्लीमटूयानन्द 
“सरस्वतीस्वामिना निर्मिते सुममाण 
यक्ते संसक्षतायंभाषाण्यां विभ्रषिते 
यजवेदभाष्येबिंशतितमो ध्याय: 
पूत्त मगात्‌ ॥ २० ॥ 


, ससाप्ता चेये पूवेचिंशतिः ॥। 








विज्ञापन ॥ 


पह्चिल कर्मोशन में पुस्तक मिलती-रथी अब नकद रुपया मिलेगा ॥ो 
डाक महसल सब का घृल्य से अलग दना हांगा | 5 ह 


चकणायथ एस्तवका 


आल्य - 
ऋग्वेदभाष्य ( ६ भाग ) दे) 
- यक॒र्वेदभाष्य सम्पूण ५ १६) 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका_- १७ 


केदाजम्काश १४ भाग. ४:४-)॥- 
अश्ञध्यायी मूल बन, 
एंचमहायज्ञनिते ४)॥ 
निरुकच _#) 
शतपथ ( १ कांखड ) - 
संस्कूतदा क्यप्रबोध छा मन) 
व्यचष्ा रभानु न च्) 
भ्रपोच्छेदन .. . .-.... -३॥ 
अतुभ्रमोच्छेइन .. )ओ॥ 
सत्यधमाषिचार (मंला चांदापुर)नागरी-) 
85 . डे >) 
अध्ययाहश्यरत्ममाल्ा (.नागरी ) )। 
क (मरहठी ) . : +) 

8 (छाग्ज्ञी) .. )॥ 
गोकरुणानित्रे . *) 
स्वामीनाराणणपतखंशइन-.. -)॥ 
इसनमन्त्र . . - 9 


वखिऋणाथ पुस्तक ... 
सत्याथप्रका शु 


संस्कोराबांध 


विवाहपद्धाति 
आर्याभिविंनय 


- शास्त्रार्थ फीरोज्ञाबाद 


आब्स०्के नियमोपनियम 


बेदतिरुद्मत)खणएडन 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी 


2. - अ््रग्रेती 


' श्रान्तिनिवारण 


शास्त्रायकारशा 
सस्‍्रभन्तव्यायन्तव्यपरकाश नागर। 
तथा अंग्रेजी 
पूलरेद साधारण _ 

तथा बढ़िया 
अनुक्रमाणिका * 
सत्यार्थप्रकाश ( बंगला ) : 
शतपथतब्राह्मण पूरा 
इशादिदशोपनिपद्‌ मूल - 


पुस्तक मिलन का पतां+- - : 


बेदिक यन्त्रारूय 
मर अजमेर हा हर पु 








१६५२ * अष्टादशो5ध्यायः ॥ 


नल की चीज जआओ जी क सनक मकर ४ 2 जा कट कस कम 32 डक जम लकी ल ली फट जटिल जकिजीक 
से कि व्यवहारों को यथायोग्य वत्तीव में लाता है और ( तामभ्यः ) उक्त उन ओप- 
३ ३ छा 


वियों के लिये ( स्वाहा) सत्य क्रिया हो ॥ ३८ ॥ 


भावाथेः--शो मनुष्य अग्नि के समान दुष्ट शत्नुओं के कुल को दुःखरूवी 
अग्नि में नलाने वाला और ओपतपियों के समान आनन्द का करने वाला हो वही प्त- 
मस्त राज्य की रक्षा कर सकता है ॥ इ८ ॥। 


सहित इत्यस्य देवा ऋषपयः | सूर्यों देवता | 
अरिगार्षी व्िष्ठुप छन्‍्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उस्ची वि० ॥| 
सश»»हितो विश्वसांमा सूर्यों गन्धव॑स्तस्य मरीं- 
चयो5प्सरस आयुवों नाम । स न॑ इदं ब्हम॑ च्त्र- 
स्‍्पांतु तस्में स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा ॥ ३९ ॥ 


स॒थ«हित इति समूषहितः । विश्वसामेतिं वि- 
इवष्सामा । सूर्य: । ग॒न्धर्व: । तस्थ । मरीचय: । अ- 
प्सरसः | आायुव । नाम | सः । नः । इृदम । 
ब्रहम । क्षत्रम । पातु । तस्मे । स्वाहा । वाद । 
ताभ्यः । स्वाहा ॥ ३९ ४ 


>> 


पदाथः-(सशहितः) सर्वेमूवेद्रेंग्ये: सत्पुरुषेबां सह मिलित' 

( विश्वसामा ) विश्व संब॑ साम सबिधो समीपे यरुय स (सूर्य ) 
सविता ( गनन्‍्धवें: ) यो भां पृथियों घराति सः (त्तस्य) (मरीचयः) 
लक पलक / मम पी किक 440 लि 0 * 0426: चंद क/62 





यंजुर्वेदभाष्ये ॥ १६५३ 


किरणाः । स्वकणिमस्यामीचि। इ० ४ । ७७० ( अप्सरसः ) या 
अप्स्वन्तारिक्ते सरन्ति गऋछान्ति ता! ( आयुव: ) समन्‍्तात्‌ से 
योजका वियोजकाश्व ( ताम ) ख्याति; ( स+ ) (ना ) 
( इंदम्‌ ) वर्तेमानम्‌ ( प्ह्म ) जिदत कुलमस्‌ ( ऋ्षभम्र ) शूरवीर 
कुलप्‌ ( पातु ) रक्षतु ( तस्मे ) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम( वाद ) 
चहमम्‌ ( ताभ्यः ) अप्सरोग्यः ( स्वाहा ) सुष्ठुकियया ॥ ३९ ॥ 





अन्वय:-हे विद भमवान्‌ यः संहितो सूर्यो गन्धर्षोडस्ति 
तस्य मरीचयो5प्सरस आयुवों नाम सन्ति ताभ्यों विश्वसामा स्वाहा 
कार्यतिद्धि करोतु यसर्त्व॑ तस्ते स्वाहा प्रयुडइक्षे स भवान्‌ तन इंर्द 
ब्रह्म क्षत्र च बाद पातु ॥ ३९ ४ 

भावार्थः--मसनुष्षाः सयीकरणान युक्तथा सेवित्वा विधाशौरयें 


बद्धेयित्वा स्वप्रयोजनं साधयेयु:॥ ३९१ 

पदार्थ;-दे विहन्‌ आप जो ( संहितः ) सब मूर्तिमान वस्तु वा सत्पुरुषों 
के साथ मिला हुना ( सूयः ) सूथे ( गन्धर्षः ) पूथिवी को घारण करने वाला है 
( तस्प ) उस की ( मरीचयः ) किरणें ( अप्परत्तः ) जो अन्तरिक्ष में जाती भाती 
हैं वे ( आयुवः ) सब ओर से संयोग और वियोग करने वाली ( नाम ) प्रत्तिद्ध हैं 
श्रधीत्‌ जल आदि पदार्थों का संयोग करती और छोड़ती हैं. ( क्म्पः ) उन अन्त- 
रिक्त में जाने आने वाली किरणों के लिये ( विश्वस्तामा ) जिप्त के समीप सामवेद्‌ वि- 
झमान वह आप ( ख्वाह्य ) उत्तम किया से कार्य प्िद्धि करों निम्त से वे यथायोग्य काम 
पं आने जो आप ( तस्मै ) उस सूर्य के लिये ( स्वाहा ) प्त्य क्रिया को भच्छे 
प्रकार युक्त करते हो ( छः ) वह आप ( नः ) हमोर ( इंदम्‌ ) इस ( बह्न ) वि- 
द्वानों ओर ( क्षक्षम्‌ ) शूरवीरों के कुल तथा ( वाद ) कार्मो के निर्वाह करने की 
( पातु ) रक्षा करोती ३६ ॥ -* अत कट 

88 


श्ह्ष्ड अषह्ादशो5ध्यायः ॥। 





भावार्थे!--मनुष्य छू की किरणों का यूक्ति के साथ सेवन कर विद्या और 
शूरवीरता को बढ़ा के अपने प्रयोगन को सिद्ध करें ॥ ३६ ॥ 


सुषुम्णाइत्परुष देवा ऋषयः ॥। चन्द्रमा देवता । निच॒दार्षी 
जगवी छन्द३ ॥ निषाद: स्व॒रः ॥ 


पुनर्मनुष्येश्न्द्रादिग्य उपकारो चाह्यइत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से उपकार 
लेना चाहिये यह वि० ॥॥ 


सुषुम्ण! सूथ्यरश्मिइ्चन्द्रमां गन्धवेस्तस्थ न- 
क्षैत्राण्यप्सरसों भेकुरंयों नाम ।स न॑ इढं ब्र॒ह्म॑ 
क्षत्रम्पांतु तस्मे स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा ॥४०॥ 


सुषुम्णः। सुसुम्न5इविं सुःसुम्नः। सूेरशिमिरि- 
ति सूथइरश्मिः । च॒द्॒मां: । गन्धुवे; । तस्य॑ । न- 
क्षत्राणि । अप्सरंसः । मेकुरैयः | नाम॑ | सः । 
नः । इृदम्‌ । बह । ऋत्रस्‌ । पातु। तस्मे। स्वाहा। 
वाद ताभ्य॑ः । स्वाहा ॥ 8४० ॥.रररः 
पदार्थेः-( सृषुम्षः ) सु-शोभरन सुझ्न सुर्ख यस्मात्सः 
; (सूर्येरश्मि)) सूर्येस्थ रश्मयः किरणा दीप्तयों यस्मिन्‌ सः (चन्द्रमा) 
यस्सवीन चन्दत्याल्हादयति सः (गन्धर्व:) यो गाः सूर्वकिरणाव 
पक न जम न न पट 7० 








धरति सः ( तल्य ) ( नक्षत्राणि ) अध्विन्यादीनि ( अप्सरसः ) 
ऋ्राकाशगता+ किरणा+ ( भेकुरयः ) या मां दीघसि कुबेन्ति ता। ॥ 
पृषोदरादिनाइभीछरूपसिद्धिः ( नाम ) भ्सिद्धि ( सः ) ( ना ) 
ऋप्रस्मभ्यम ( इृदम्‌ ) ( ब्रह्म ) अध्यापककुलम्‌ ( क्षभम्त ) 
दुष्टनाशर्क कुलम्त्‌ ( पातु ) रक्षतु ( तस्मे ) ( स्वाहा ) (वाठ) 
( ताभ्यः ) ( स्वाहा )॥ 8० ॥ 

ऋअन्‍न्वय:-हे मनुष्या यः सूथरहिसः सुषुर्णों गन्ध्वेश्वन्द्रमा 
प्रप्ररस्ति यारतस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भैक्रयों नाम सन्ति स यथा 
न इ्द ब्क्न क्षत्रं पातु तथा विधाय तस्मे वाद स्वाहा तास्यः 
स्वाहा युष्मामि+ सप्रपोज्या ॥ ४० ॥ 

भावाथें;--मसनुच्पेश्न्द्रादिश्थोडपि तद्विद्यया सुंखे साध- 
नीयम ॥ ४० ४ | 

पदार्थः-हे मनुष्यों नो [ सूस्येरश्मिः ] सूये की किरणों वाला [सृधुम्णः] 


मिस से उत्तम सुख होता [ गन्षवेः ] और जो सूर्य की किरणों को घारण किये 

है वह [ चन्द्रमाः] सन को आनन्द युक्त करने वाल्ा चन्द्रलोक है [ तस्य-] उच्त 

के जो [ नक्षत्राणि ) अश्विनी आदि नक्षत्र और [ अप्प्रप्तः ] आकाश में विद्यमान 
किरण [ भेकुरयः ] प्रकाश को करने वाली [ नाम ] प्रापिद्ध हैं वे चन्द्र की ऋप्प्तरा 
हैं [छः] वह जैते [नः] हम लोगों के [ इृदम, । इंत [ ब्रह्म ] पढ़ाने काले 
ब्राक्षण और [ क्षत्रम्‌ ] दुष्ठों के नाश करने हारे क्षत्रिय कुल की पातू ] रक्षा 
फरे [ तस्मे ] उक्त सत् प्रकार के चन्द्रलोक के लिये [ चाह ] कार्य्ये निर्वाह पूर्वक 

[ साहा ) उत्तम क्रिया और [ ताम्यः ) उन किरणों के लिये [ स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 


हि 


सावार्थ!--महृष्यों को चर आवि लोकी से मी उन की विद्या से घुस 


5 ये 5 22 न पपन कप कप सपने मन 
श्हष्च अप्टादशो5्ध्यायः ।। ऐ 
: डृषिर इत्यस्य देवा ऋषय३ । वातो देवता । 
ब्राहस्थुष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः स्व॒रः ॥ 


पुनर्मेनुष्यैवीतादिभ्य उपकारा याह्याइत्याह॥ .. 
फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लेने चाहिये यह बि० ॥ 


इषिरो विश्वव्य॑ंचा वातों गन्धुवेस्तस्थापोंइअ- 
प्सरस ऊर्जो नाम । स॒न॑ इद त्रहम॑ क्षत्रं पांतु 
तस्में स्वाहा वाट ताम्य; स्वाहा ॥ 9१ ॥ 


इषिरिः । विश्वव्य॑चाः । वातेः । ग॒न्धुवे: । तस्य॑। 
आप! । अप्सरसः | ऊर्ज: । नाम॑।॥ स| । नः । 
इदम्‌ । ब्रहम॑ । क्षत्रम | पातु । तस्म । स्वाहा 
वाट । ताम्य॑ः । स्वाहा ॥ ४१ 0 


पदार्थः-( इषिरः ) येनेच्छान्ति सः ( विश्वव्यचा: ) बि- 
इवस्सिन्‌ सर्वेस्मित्जगति व्यचो व्याप्तियेस्थ सः ( चातः ) _बाति 
गच्छतीति ( गन्धवेः ) यः शथियवीं किरणांइ्च घरति सः (तस्प) 
( धआपः ) जलानि प्राणा वा (अप्लतरसः) य अन्‍न्तरिक्ते जलादी 
च सरन्ति गच्छन्ति ताः ( ऊर्जेः) बल्पराक्रमप्रदाई ( नाम ) 
सज्ञा (सः ) ( नः.) अस्मम्यपक्त्‌ ( इृदख ) ( बह्म ) सर्वेषां 
सद्मोपदेशेन बद्धक अह्मकुलम्‌ ( क्षत्रप्त ) विधावथक राजकुलम 
(पातु) रक्षत्‌ (तस्मे) (स्वाहा) (वाट) (त्तान्पः) (स्वाहा) ॥8 4॥ 





यजुर्वेदभाष्ये ॥ श्ह्ष्छ 





अन्वय:ः-हे मनुष्या य इषिरों विश्वव्यचा गन्धर्वों वातो$स्ति 
तस्य या ऋआपो5प्सस्स ऊर्जा नाम वर्तन्ते यया सन इदे वृह्म 
क्षत्र च पातु तथा यूयमाचरत तस्मै स्वाहा वाद चाभ्यः स्वाहा 
सेप्रयुडुग्घ्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 


"५ 

भावाथे।-अशरीरे बावनन्‍्तर्चेष्ठावलपराक्रमा जायन्ते तावन्तों 
वाथोः सकाश्ादेव जायन्ते वायव एव प्राणरूपा गन्धर्वोः सवैधरा) 
सन्तीति मनुष्येर्वेचन ॥ ४७१ ॥ का 

पदार्थे-हे मनुष्यों नो ( इपिरः ) मिप्त से इच्छा करते (विर्वव्यचाः ) 
वा मिस्त की सत्र उंसार में व्यातति है वह ( गन्धरवेः ) पृथिवी और किरणों को धारण 
करता ( वातः ) सब जगह भ्रमण करने वाला पवन है ( तस्य) उस के जो (आपः) 
नल और प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान आदि भाग हैं वे ( अप्सरत्तः) भन्त- 
रिक्त जल में जाने आने पाले और ( ऊनेः ) बल पराक्रम के देंने वाले ( नाम ) प- 
तिद्ध हैं मैते ( सः ) वह ( नः ) हम लोगों के लिये ( इदम्‌ ) इस ( ऋह्म ) पत्य 
के उपदेश से सत्र की वृद्धि करने वाले ब्राह्मण कुल तथा ( छात्रम्‌ ) विद्या के बढाने 
वाले रानकुल की ( पातु ) रक्षा करे बैंसे तुम लोग भी आचरण करो ( तस्म) और 
उक्त पवन के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया की ( वाद ) प्राप्ति तथा ( ताम्यः) उन 
जल आदि के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया वा उत्तम वाणी को युक्त करो ॥४१॥ 

भावार्थे:--शररीर में निंतनी चेष्य और बल पराक्रम उत्पच होते हैं वे सब 
पवन से होते हैं और पवन ही प्राण रूप भौर जल गंध अर्थात्‌ सब को धारण क- 
रने वाले हैं यह मनुष्यों को जानना चाहिये॥ ४१॥ 

भुज्युरिव्यस्प देवा ऋषभः । यज्ञो देवता । ऋआर्षी 
पडुनक्तिश्लन्द/। पत्चम३ स्वर: ॥ 
मनुष्या यज्ञानुष्ठाने कुवेन्ट्वित्याह ॥ 
मनुष्य लोग यज्ञ का अनुष्ठान करें यह वि० ॥ 


अन्य गण न सन ज्युः सुपर्णों यज्ञो ग॑न्धुवैस्तस्थ दक्षिणा अ- 


श्ध्प्ट हे अष्टादशोड्ध्यायः३ ॥| 


प्सरस स्तावा नाम॑ स न॑ इवदं ब्रहम॑ क्षत्रे पांतु तस्मे 
. स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२॥ हर 
भज्युः। सुपणे5इतिं सुःपणणः । यक्षः । गन्ध॒वें: । - 
तस्थे। दक्षिणाः । अप्सरस: । स्तावाः । नाम॑-। 
 स; । नः । इदम्‌ । बरहम॑। क्षत्रम्‌ । पातु । तस्‍्मैं 4 : 
स्वाहा । वाट । ताभ्य: । स्वाहा ॥ ४० ७ 





.. पदार्थः-( अुज्युः ) झुज्यते सुखानि यरसात्सः ( सुपर्णः ) 
शोमनानि पण्मीनि पालनानि यस्मात्स+ ( यक्ष: ) य इज्यते सै- 
गस्पते से ( गन्घवे ) यो मां था्णी घरति से ( तस्य ) € दं- 
ज्षिणा ) दक्षन्ते दीयन्‍्ते सुपानेम्यस्ता। ( ऋष्सरसः ) था अप्सु 
प्राणेषु सरन्ति प्राप्ुवन्ति ता; ( झुतावाः ) या स्तूयन्ते प्रद्मस्यन्ते 
ता। ( नाम ) प्रसिद्धो ( सः ) ( नः) अस्मभ्यप्तु (इदख) (मह्म) 
बाह्मएं विद्ांसस्‌ (क्षत्रम) चक्रवर्सिनं राजानम्‌ ( पातु ) (तसूमें) 
€ स्वाह्य ) ( वाट ) ( तान्‍्य+ ) ( स्वाहा ) ॥ ४६॥ 


खनन्‍्वय;-हे मनुष्या यो अुज्युम सुपणों गन्धर्वों यज्ञोंइस्ति 
तस्य या दक्षिणा ऋषप्सरस३ स्तावा नाम सन्ति स यथा न इव त्ह्म 
रच पातु तथा यूपमप्यनुतिछत तस्में स्वाहा वाट्ट त्ाभ्यः स्वाह 
च प्रयुदरम्ध्चम ॥ 9२ ॥ ह 


हि ५ हु ८ न्‍ $. पु ५ 
भादवार्थ:--थे सनुष्षा अ्निहोत्रादिं यज्ञान्‌ प्रत्यह कुत्रेन्ति ते 
सर्वेस्प सलारश्य सुखानि वद्धेयन्तीन्ति वोष्यम ॥ 8२ ॥. * 


ड दो 








ज ॥ १६४६ 


पदढार्थ/-हे मनुष्यों जो ( ) सुखों के मोगने ओर (६ सुपर: ) उन 


समर पालना का हेतु ( गन्धर्वः ) वाणी को घारण करने वाला ( यज्ञ: $ सगति क- 
रने योग्य यज्ञ कर्म है ( तस्य ) उस की ९ दुक्षिणाः ) जो सुपात्र अच्छे २ घर्मात्मा 
विद्वानों को दक्किणा दी जाती हैं वे ( अप्प्रत्तः ) पाणों में पहुंचने चाली (स्तावा: ) 
जिन की प्रशंप्ता किई जाती है ऐसी ( नाम ) प्रसिद्ध हैं (सः ) वह जैसे (नः.) 
हमारे लिये ( इृदम्‌ ) इस ( मह्म ) विद्वान ब्राह्मण और ( क्षत्रम ) चक्रवर्ती राजा 
की ( पाठु ) रक्षा करे वैज्ता तुम लोग भी अनुष्ठान करो ( तस्मै ) उस के लिये 


धर 


( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की ९ वाट ) प्राप्ति ( ताम्यः ) उक्त दक्षिणाओं -के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से उत्तम क्रिया को संयुक्त करो ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ'-जे मनुष्य अग्निहोन्न आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं वे प्त- 
मस्त संसार के खुझों को बढ़ाते हैं यह जानना चाहिये॥ ४२ ॥ 
प्रजापत्तिरित्यस्प देवा ऋषपः | विश्वकर्मों देवता | विरा- 
डार्षी जगती छन्‍्दः ॥ निषादः रुवरः है 


पुनजनेः कय्ये भावित्तव्यामित्युपदिव्यते ॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों इस बि० 
अजाप॑तिर्विश्वर्कर्मा मनों गन्धर्वेस्तस्य ऋ्कसा- 
मान्य॑प्सरस गष्ठयों नाम॑ । सन इढे बअ्रहम ले 


पांत तस्में स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा ॥ ४४२ ॥ 


च्रजाप॑तिरितिं प्रजा5पंतिः । विश्वकमेंतिं विश्व5- 

कैम्मी । मन; । गन्ध॒वे: । तस्व॑ । ऋटषक्‍षसामानीत्य 

कष्सामानिं । अप्सरसः । - सर्शयुष्वत्या 5इटयः । 
२ नि न ननननननभनिनन भत्ता नननन नल टन _खन्‍नम् जता 





१६६० . अष्टादशोड्ध्यायः ॥ 
नाम॑ | सः । न) । इदम्‌ । ब्रहम॑ । क्षत्रम-। पातु। 
तस्मे' । स्वाहा । वाद । ताम्यः । स्वाहां ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ!--(( प्रज्ञापतिः ) प्रजाबाः स्वामी ( विश्वकर्मों ) वि- 
इवानि सवोणि कमोणि यस्य सः ( सनः ) ज्ञानसाधनमन्तश्करणम 
( गन्धवें! ) येन वागादीन्‌ घरति सः ( तस्य ) (कऋटक्सामानि) 
ऋक च्‌ सामाने च तानि (अप्सरसश) या अप्लु व्याप्यैषु प्राणादि 
यदार्यवु सरन्ति गछन्ति ताः ( एछ्टयः.) समनन्‍्तादिष्ठटयों विद्वत्पुजा 
सत्संगो विद्यादार्न च याभ्यरताः ( नाम ) संज्ञा ( सः) ( नः ) 
( इदख्‌ ) ( ब्रह्म ) वेदस ( चआत्रव ) धनुवेदस ( पातु ) (तस्मे) 
( स्वाहा ) ( वाट ) ( ताभ्यः ) ( स्वाहा ) ॥ 8३ ॥ 


' ऋन्‍्वयः-हे संनुष्या यूये यो विश्वकर्तो प्रजापतिभेनुष्पों ६- 
दित तस्य मनो गन्धवेऋ:क्सामान्यप्सरस ए॒ष्ठयों नाम सन्ति 
यथा स न इवदं ब्रह्म क्र च पातु तथा तस्में स्वाहा सत्या बाणी 
वाट धर्मप्रापर्ण ताभ्यः स्वाहा सत्यया क्रिययोपकार च कुरुत॥४ ३॥ 


भावारथे:-चे मजुष्याः पुरुषार्थनो सनरिवनों वेदविदों जा- 
यन्‍्ते तर्व जगदभूषणाः सन्‍्तीत्ति वेचम ॥ ४३ ॥ 


पदार्थेः-हे मनुष्यों तुम जो ( विश्वकर्मा ) समस्त कामों का हेतु 
( प्रजापतिः ) और जो प्रजा का पालने वाला स्वामी मनुष्य है ( तस्य ) उस के 
( गन्धवेः ) जिस से-वाणी आदि को घारण करता है ( मनः ) ज्ञान की सिद्धि 
करने द्वारा मन ( ऋव़्सामानि ) ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र, ( अप्प्तरसः ) 
हृदयाकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में जाती हुईं क्रिया ( एछयः ) न से 
विद्वानों का सत्कार सत्य का संग और विद्या का दान होता है ये .सब 


